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ई प्रस्तावना. ॐ 
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भज हम वहे भानंदपे समघ्त सज्जनीको विदितं कर्त हं 
छि, शविदानन्दमय ब्ह्मकी अनादिततिद्धशक्तिद्ारा भरप॑चित अनन्त. 
कोणिह्याण्डात्मक सारम अनेतजन्मार्जित सुङतदुष्कतकममे 
उच्चनीच गतिषो पराप्त हौनेवार अर्रूपातठ जीांको ईस 
भवपाशसे रुक्त होकर सखिदानन्द प्रब्रह्ममय होना पटी परम उत्तम 
केतेव्य है. .अव यह विच)र करना चाहिये कि, गोक्षह्प पदां संव- 
कोही सहजसाध्य नक्ष हे. कितु प्रवरतरसैर्छारप्ाध्य है. वे पैस्कार 
व धमुुषठानदारा शुमदमादि्ाधनतपततिपागपर्यव 
उपचित होकर८चित्की शुद्धि करते टै. चित्तु हेनेके उप्रगन्त 
सद्गुरुका उपाभयण करकं उनके मुखारविन्दे उपदिष्ट हुए उपनिषदादि 
वाक्योके अथेतात्ययका विचार करनेस तपदायबोध उत्तु होता, 
तिसके भनन्तर स्वकीय विचारेकगम्य “भह बल्यासि'" इस वाज्यार्थष्टी 
उपस्थिति जब द्ठतर होती हे तब पएृणेव्रह्ममप्ते प्राप्त हता हे वही 
मोक्षोपाय है. अच मोक्षप्तिद्धिके अथे उपनिपदादि वेदान्तवाक्रपाका 
अबोध हीना आवश्यक ३, सब उपनिपद्भन्य मिकर अतिविस्तीर्णै 
वेद्‌) तशा है. सवका, विचार सापारणपरजञपृरूप हना अति 
है. इस अभिपरायते सपर्ण उपनिपदोका सारं सार संग्रह करके श्रीभगवाच्र 
श्रीकष्णजीने भसुनको उपदेश दिया हे. वह .भगवदृक्ति “भरीमद्धगवद्रीता! 
दस नामस सुभरसिद्ध है. यह भगवद्रीता भरीमानू वेदव्यासजीने श्रीर- 
'ष्णाज्ुनसेवादरूपते शीमुन्महाभारतके भीप्मपरवम निवेशित करी है इस 
मुमबद्ीतारमे “तत्‌ वमू भति” इन वीन पदोकता भर्थनिणंपके अर्थ 
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तीन प्क ( छः छः अध्यायोका एक एक भाग्‌ एते भिरुकर भार" 
मध्याय ) ६. ईस शाखकरा गुरूय उदे सपू प्राणिमनोलो स्वस्वणा- 
, शोक्तं धु्माचरणपूर्वक परमासमतत्वज्नानसे मोक्षरंपादन कराना यही है। 
पषा यह ररमोपयोगी मगदद्रीताशाख सयं सञ्जनेति समानिव इत 
भूमेडलमे सुरसिददी है. इपर भगवद्रीताशाखङे उप्र भयावधि दहुव, 
साचा्येनि माष्यरचनाक्तरफे उपनिपदर्योका आल्यवकि सारभश- 
भरकैटकिया है, जिरकर द्वारा अनेक सज्जनोको परमा्थका ठाम हुभा 
है, देसे अनेकानेक विदन्जर्नोने सविस्तर दीकपि निर्माण करके भाप्यो- 
क्ताथैका अनुसरण क्रिया है प्रतु राठमाहार्म्पसे सस्कदवियाके भध्ययन 
-अष्यापनक प्रचारका हास होनेते सवेसाधारण रोको यथाथ सार" 
अथेका बोध होना दुढेम हु यह्‌ विचार करके प्रममोान्य धीमन्ि- 
सिख्युणगभाटकृतदिदद्रणरिरोवतह  शीमलरमहंसपरिताजकाचाध 
पयपादशरीस्वामि विदननिदं गिरिजी मोदयने सव सांर्कि 
ठोगे्े उपकाराय भीमच्छंकरमाप्यके प्दपदाथोनुद्ढ यह्‌ 
""ूढाथदीपिक्या'? नाणक मापारीका निमोण्द्ःरङके सव सांसारिक 
टोर्गेके ङप्र पदाम्‌ अनुग्रह दिया टै. भव हम वडे आनदसै 
उक्त शहोदयदो जितने धन्यथाद्‌ दँ उतनेही थोडे हैँ. इन महासा- 
पुरुपने इस भूमखट्प अवतार टेरक शाखक्ता एनरुज्जीवेन किया ह 
भथमतः इन्धने ‹न्यायप्रकाश? अथ निमौण करके न्यायशासख्के 
म्रमि्यदो न्यायशासो परमाण प्रदेय एदे सुबोध करदिपेहैकि, 
केवेभापाजाननेदाठे मरत निङ्गाहुजन अनायातसेही न्यायशासूमे 
परिगत दोरक हं ओर “'आ्मचुराणःः ब्यक मार्पादर कफे 
उपनिपदीका सपृणं भथ सापारण ठोक्तौको करवटमटकवव्‌ ठम कर- ` 
पिषिरे. मरय मीवा “"गूढाथदीपिका" मापारोक्ा नि्मौणकरके 
समस्त शासफिदपको सव छोकोरे अथं एुठम फरदिया है भौर प्ता 


प्रस्तायवेा । (३) 


- चुसधानः? नामक्‌ थ निमोण करके वेदान्वतिदान्तको सुसप्ट करदिया 
है. पेतेरभौर भी अनेकं २ ब्रेथ निमांणक्रके अगे उप्र उपकारपरेपर। 
करी है. हमरे उप्र भी इन प्रोपकारी महातमा रूपका बहाही भत है. 
यह हम बहे आनन्दन मान्य करते कारण इन महात्मा शीस्वामीचिद्षना- 

 नन्दजी महाराजजीने अपन भलोक्षिक वुदिवेभवते परवोकयिथोको निमण 

.करके सेवै ठोगांको इनका छाम होवे इस उदेशसे ू्णरुपाकरे स्वं सधि. 
कारपषेक पञ्चको ये एवं मथ गुद्रणकरफे भसिद्धकरेेफे भथं दिये है. भरने 
भी महाराजकी आत्नाुक्ार छपदाय कर प्रतिदधं॒क्यि है. सामीजीने 
प्णैअनुग्रहसे इन व्थोके पुनमुं्रणादि स्वं अधिकार मृक्चको दिप हं पे 
मी मेने सखीकार के राजपद्ाहढके सरक्षण क्रिये ह स्वामीजी$े 
पृणेषवापे द “शरूढाथदी पिकाभापारीकाक्री छह_ जाति हार्थोहाथ 
विग है. अव यह सातषी -आवृतति भने छापे भसि की है. हमारे 
बहुतसे भनुाहक याहकों की उच्कण्डति जवकी बार हयने श्स शृर्वक- 
को वुकस्ादजम छापर है भोर दीक्नामें आयेहूए श्रुति स्मृति पुराणादि; 
कोके बाक्योको इस“ चिद्ये भीतर रखने पदच्छेद आदिकी व्यवस्था 
करने आदिते -स्वाङ्कमन्दर बनाया है । भाशा है गुणी याहक रोग 
इसका ओरभी आद्र के । हम इहां श्रीस्वामीजीे स्थानापन्न वर्च- 
मान स्वामीजीसे सविनय निवेदन करते है कि इसन यन्नाखयके साथ 
वह वेसीही कपा रसगे जैसी उक्त स्वामीजीकी रही 'है, मौर मविष्यमे 
उत्तमोत्तम भन्थोकी भाषाटीका बनाकर ठोगोँक्ञा उपकार करि । अव 
मुञ्चको गृह बात निवेदन करनेको वदा खेद होता है ! ! कि कलिकार- 
बदा विक्रा है ! इसमे बडे अदे मान्यठोगभी छोभके एदमे फैएकर अपनी 
श््ठवाको मौर सुकीर्षिको मडिन करते है. उदाहरणसेही सज्जरनौको 
विदित्र होजायगा क्ि-मेने इस “'गीतागरूटाथदीपिका"” को ठषा$- 
ररे राजनियमानुतार रजिर्ररकराफे भतिद किया है. विसपरभी हमर 
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छेुए पुस्तके छाम होनेसे ठोभके वदेबदे मान्यवर महाशयने इत 
म्रन्थको छापनेका उयोग किया. जब हमने उनको अंजन दिया, तथं 
उन्हने ओंख सोककर सचेत हो हमोरपास भतिज्ञपुवंक भरथना फी है 
कि, आजत हम आपके रजिस्टर कियेहुए कोैमी अन्थ नहीं छमेगे 
यह हमसे जो आपके रजिस्टरपुस्तक छमपानेका अपराष हुभा है इको 
आप क्षमा करगे यह कहा ओर अन्य प्रेमं उपेहृए फामेमी इमफो ˆ 
` देदिये यह एकं उदाहरणाथ टिखाहै. ओरभी एसे कितनेफ भरतिष्ठित “ 
व्यापा्योने जो हमसे रेते २ व्यव्हयर क्षि हे उनकोभी हमने सदेव 
किया ३, तथापि बडे वड ठोग अभीतक छोभवशीभूत हो भपनी सुकी- 
पिको तिखाजछि देनेम उयत होते है । क्या यह कठिकाठका कोतुक 
है ; कारण, रेसी ध्वनि आहं हे कि, किसी उच कुटङे महाशयने हमार 
रजिस्टरक्रििषुए आत्मपुराणको वदेभारी लोभी आशाकरके छष- 
वाया हे प्र मभीतक बह भकाशित नक्ष कियाहै. क्रियामी होते अभी 
तक गुपचुपमे है. परन्तु हम यही सूचिवकर रखते है किः 
इसवातका उन्होने पृणं विचार करनाचाहिये छि? पाप करनेपर सशासर 
(राजशासन)भरायधित्त यि बिना शुद्धि होती नशी . अतम हम सादर विनय- 
पवक सव व्यापारी पहाश्योको निवेदन करते है किं, अब रेस साहस 
कोई नि फो, यदि किसीने कुछ कियाभी है तो उनको सथार्थफठ 
मिखचुकरा है, भविष्यतमे कोई एसा काम कं तो उनकोभी यथार्थं फक 
दिपे पिना नके रहाजायमा. अब समस्व सजने सषिनय भार्थना है 
किं, इत भ्न्थको अवश्य संधह करके श्रीभगवदुक्तयेदान्वपिद्यान्वका 
प्रिजञान सपादन करके अपने जन्मको साफल्य क इति शम्‌ । 
भापका प्रमाकाक्षी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीबङ्गरेश्रः' ( स्टीम्‌ ) यन्वाख्याध्यक्ष-वंवई. 


॥ श्रीः ॥ 
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स्वामश्राचदह्‌नानन्दामारक्त~ 
पदच्छेदान्वयाङ्पदार्थ- 
-भाषाटीकासहिता । 


--- वन्य 

शंकरं शंकराचार्य व्यासं नारायणात्मकम्‌ ॥ 

सरस्वतीं च त्रह्माण प्रणमामि पुनः एनः ॥१ ॥ , 

प्रकाशितत्रह्मत्च प्रकृष्टगुणशालिनम्‌ ॥ 

प्रणदस्योपदेष्ठारं पणमाम्यनिश गुरुम्‌ ॥ २ ॥ 

आकृष्णचरणद्वद्ं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ 

श्रायः प्रत्यक्षरं कुँ गीतागरूढाथदीपिकाम्‌ ॥ 

अर्भ-यह भरी्शैकरहप जो श्रीशकराचाये हं पिनोकू तथा नारायण 

जो व्यासरभगवानू है तिनोंकू तथा सरस्वतीदेवीक्‌ तथा ता स॒रस्वतीके 
मक्ता बह्मा भँ बारवार नमस्कार करतां ॥ १ ॥ ओर जिन श्रीगु- 
रुन हमरे हदय विपे बह्म्त्वि भ्रकाश करा हं । तथा जे युर विवेक- 
वैराग्यादिक उत्तम गुरणोकरिके युक्तं तथा ज गुरु हम अधिकारी 
जनकि भवि भ्रणव्मेजका उपदेश करणहारे हं । पपे श्रीगुरक्‌ मं वारवार 
नमस्कार करताहूं ॥ २ ॥ ओर या गीताशाखका कचा जो श्रीरप्ण- 
भगवाच हँ तिन श्रीकुष्णभगवाचके दोनो चरणक्मकू वारार प्रणाम 


(२) ` श्रीणद्धगदद्रीता- {, भ्यय्‌- 


करि भे गृरक्जन कि प्रति भ्रीगीताजीके भरति अक्षरोका अथ निश्चय 
करावणवास्ते भीशकराचायैरूत माप्य तथा स्वामीशक्ररानन्दनरूत टोका 
तथा स्वामीमधुसुदनरत टीका तथा नीठकंठपंदितरव टीका या चारके 
अमिप्रायकू केके यह “* गीतागृढाथदीिकिा ` "नाम? दका करताहू ॥ २॥ 
ट्स लोकविपे महानु तप, वठ, तेज शाफरकरि ` सपनन तथा क्षवे 
वियावेका समुद्र तथा संपूण सकक्ञोका भूपणह्प तथा साक्षा नाराय 
ण्य तथां परमक्पाट्‌ एसे जो भीव्यासमगवान्‌ है सो व्यासमगवाच्‌ आमे 
उयन्न होणेहारे अधिकारी जनोकी वुद्धिकी मेदताकू देखि करकं तिन 
अधिकारी जनेक्गि प्रति धमोदिकं सवे पुरुपाथेकी भराति करणवास्तते ता 
पुरुपा्थंकी भा्िके साधनक कथन करणेहारे वेदरारिका कण्‌, यजुः 
साम ओर अथवैण या मेदकरिके चारि प्रकारा विभाग करते भये। 
तथा तिन कगादिकं चारि देदोविपे स्थित जो एतरपादिक अनक शाखा 
ह विन शाखा्ोषिपे एक एक शालातूं अपण पेठ वेशपायनादिक शिष्य- 
अशिष्यादिद्वास वधाक्ते भये। दस भकार तिन कगादिकं वेदाके भवृतत हष 
भी तिनवेर्दोका अथे परम सू्ष्महै तथा अच्यन्त गूढ दै तथा अव्यन्त 
दुधिन्नेय है याते ता षेद अथके जानणविपे जिन अधिकारी पुरुपोकी वद्धि 
समथ नक्ष है रेसे अधिकारी पुरु्पोऊपरि अनुह करके सो भीव्यास- 
भगवान्‌ तिन अधिकारी परुपोके भति धमादिके सवे पृरुपार्थोकी प्रापि 
करणवासते तिन धमौदिक सवै पुरुपाथोंके साधनोकू कथन करणेहारी तथा 
शतसह १००००० श्ठोकाकरिकै युक्त भारत्‌ नामा संहिता रचते 
भये । ओर जसे सवे नक्ष्मारके मध्यविपे चन्द्रमेडट स्थित होवे तैसे 
ता मारत नामा सहिताके मध्यविपे सो श्रोव्यासभगवाने केव मृगश्च 
जनेकि भरति कायेभपचसहित अनादि अवियाकौ निवृ्तिदारा बिदेहकै- 
-र-वत्यर्प फटकी परापिवासते जीवव्रहलके अमदः अतिप्ाद्न करणेहारी~ 
तथा श्रीरप्णभगवानू अजैनङ्रा सेवादरूप तथा अदरैतह्य अमृती वप 


प्रथम] ,' भापार्यका दिता (३) ` 


~~~ ~~~ 


"स्थापन करते भये । ता गीताहप.वह्नवियाका अज्ञानपहिवि सष एपचका 
अमावहूप तथा सत्‌ चित्र॒ आनन्दस्वरूप. तथा जीवते अभिन्न आिरीय 


फरणहारी , तथा सप्तशतं :७ ० ° ज्छोकृहप गीताउपनिपद्‌ं नामा बह्वपिया 


जहरूप मोक्ष ही प्रम्‌ भयोजन है । तितती अद्ितीय बहूप मोक्षदं 
शार्खविे विष्णुका परमपद कं है .। ओर तिसी अद्वितीय बहमरूप मोक्ष- 
फी ` प्रा्तिवासते सृष्टिके आदिकारविपे सर्वजन इश्वरने , कर्म, . उपासना 
"ओर ज्ञान या तीन काडोकरिके युक्त कगादिक.वेद्‌ ' उदन्न . कर . ई । 
ओर यह अष्टादश अध्यायहूप भगवद्रीता मी करगादि वेदस्य है । यतिं 
यह मगवद्रीता भी पटष्ट्‌ अध्यायरूम तीन पष्टाकरिकि. यथाकरमेत कं 
उपासना मौर ज्ञान या तीन्‌ कौडरूप हे । तहां पट्‌ अध्यायहप्‌ पथम 
पटकाकपे तौ कनिष्ठा कथन्‌ करी. है । ओंर पट्‌ अध्यायह्ूप दवितीय 
पटूकविपे तौ भगवुद्धक्तिनिषटाहप उपान कथन करी है ओर षट्‌ अध्या- 
यूप-तृतीय पटकविरे त). ज्ञाननिष्ठा कथन करी हं । तहां मध्यके पृट्टुविपे 
स्थित जौ भगवदक्तिनिष्ठा हे सा मगवद्धक्तिनिष्टा कमनिष्ठाकी भाषि- 
विपे भतिबेधक जो परपहपर विघ्रह विन सवे विनोद नाश करगहारी ह 
यातं भा मगवद्धक्तिनिष्ठा कर्मनिष्ठाविपे तथा ज्ञाननि्टाविपे दोनोंविवे अन्‌- 
गत है । याकारणतं ही सा मगवद्वक्तिनिष्ठा कमेमिश्रा, शुद्धा ओर ज्ञान- 
मिभ्रा या मेदकसि तीन. भुकारकरी.होवे. हे । तहां या गीतां परथमं पद्यु 
कविपे स्थित सा भगवदधक्तिनिष्ठा कममिभरा कही जावे हे । ओर दितीय 
प्र्कविपे स्थित सा भगवद्धक्तिनिष्ठा शुद्धा कही जावे हे ओर तृतीय पर्‌- 
कपिं स्थित सा भगवद्धक्तिनिष्ठा जानमिभा कही जावं ह । तहां कमेनि- 
छाकरिके मिी हुईं मगवद्क्तिनिष्टका नाम कर्ममिश्रा हे ।. ओर ज्ञाननिः 
णाकर भिटी हृदं भगवद्यक्तिनिष्ठका नाम ज्ञानमिश्रा है ओर केषठ 
भगवद्धक्तिनिषटाका नाम शुद्ध हे । इस प्रकार यह मगवद्रीता कगारिके 
वेदोंकी न्थाई तीनकांडरूप है । तहां यह गीताके भथम पृट्कुहूप कर्मकांट 


(४) श्रीपदगव द्रीता- [+ भव्याय 


विपे कमो तथा तिन कोक त्यागके निरूपणह्प मार्गकरिके अनेक 
भकारकी युक्तियेपि तवपद्का_अथेहप कुटस्य शद्ध . आला. त्रिपण 
करा है । भर दवितीय पकप उपासनाकांडविपे भगवरक्तिनिष्टाके वणे - 
नहप मागेकरिके दसदाथंसूप्‌ परमासा दुयुक( निहपण.करा हे । तृतीय 
साथ 1. 
पृरकप ज्ञानक ड पिप तिन शोधित तच्वंपदार्थोका अमेदहप महाषाक्या- 
करा घ िह्वण कया दै इत मकारे तीन पयङकह्प तीन क्का 
प्रसर सम्बन्ध समवै हे 1 ओौर पव पै अध्यायके अथका उत्तरोत्तर" 
अध्याये अर्थ॑स्ताथि जिस जिस प्रकारका सम्बधसेम्भरैहै। सोसो 
सम्बध तिक्त ति अध्यायके निरूपणकाठ्मिपे कथन करेगे । अव या 
अष्टादश अध्यापह्य भगवद्रीताकिपे जो जो मेोक्षके साधन विस्तारक- 
रकि निदषण करे है विन सवे साधनोका भयम रपत निहपण कर है । 
यह अधिकारी पुरुप रथम्‌ सरगांदिक फलकी भाति करणेदारे,काम्यकर्मोका 
परित्याग कारके तथा नरकादिक दुःखाकी भाति करणेहारे हि्ादिक 
निषि क्मोका परित्याग कारके फटी इच्छत्‌ रदित्‌ केवट निप्काम्‌ 
कुर्मकुः-रे । पिन निप्काम स्मोविपे भी प्रमश्वरके नामका जप्‌ 
वा स्तुहि आदिक परमधरमहप ह। ता निम्काम्‌ कर्मकारक तथा प्र- 
मेश्वरके जप्‌ स्ति. आदिक करिकै या अधिकारी पुरुषका _ वित्त भति- 
वश्रक्प सवे पापोतिं रहित होद्कं विचार करणयोग्य होवे हे 1 तित 
अनेतर्‌ या अधिकारी पुरुप विपे नित्यअनित्य व॒स्तुका विवेक उतपन्न 
होवे है \ तिस विवेकत अनतर इम ठोक्के विपुयसुखोविपे वथा स्वमा 
: दिक छोकोके पिपयसुखोविपे दोपरृष्टपूवकं वशीकार नामा वैराग्य 
उन्न होवें हं 1 तेस वराम्यका भातत जनतर शम्‌, दम्‌; श्रद्ध; समा- 
पान, उपति जोर तितिक या परसपत्निकी पाषिकरिक स्वका पृरि्या- 
गृह सन्यापत मातत हे वं ह वा सन्यास्त अनतर्‌ या अधिकारा पुरर 
-पकू मोक्षकी भातिकी इच्छास्प मुमश्ुता भाप्रहोेहे । ता मुमृक्षुताकी 


म्रयम ]. भाषारीकाक्ताहिता 1 ६५) 


भानिते अनंतर यह अधिकारी पुरुप भ्रोतिय्‌ वह्निष्ट.गस्के समीप जव 
है । तिसते अनतर यह अधिकारी पुरुप ता वह्मदे्ा गुरुके मुखं वेदात 
शासका रवण करे है । तथा ता रवण करे हुए अथा मनन्‌ करे है । 
तो श्रवेणमननविपे ही स॒वं उत्तरमीमापाशासका उपयोग है । ता भ्रवण- 
मननकी परिपकतात अनर यह अधिकारी पृरुप निदिष्यासनकं भाप? 
.होवेहे। ता नेदिध्यासनयविपे ही हपृणं योगशाघ्का उपयोग है तहां 
नभवणुकृरिके वेदांतशाखहू्प प्माणगत्त अमेभावनाकी . निदृत्ति होवे हे । 
ओर मनकरिकरे आत्मरूप भमेयगत असेभावनाकी निदि होषे है ! ओर 
निदिध्युासनकरिकं देहादिकं _ विपे आलय्ववदिषप विपररीतमावनाकी 
निब्ातति होवे है) तिरतं अनेत्तर ता असंभावनादिक दोषोतैं रहित चित्त 
विपे गुहपदिट महावाक्य वहात्माका पराक्षात्कार्‌ उत होवे हे । (ता 
बह्या्साक्षात्कारके उन्न हुए या अधिकारी पुरुपके अवियाकी. निवृति 
होवे है। ता आवरणशक्तेभदान मवियकि निवृत्त दषते अनेतर था 
अधिकारी पुरुपके भम्‌ 5 थ्‌] सशय .निदर् होवे ह । तथा मावी जन्मोकी 
भराति करणेहारे सवं सचितकमे नाशक प्राप हो है । मौर ता आत्मस्ता- 


ात्कारके पावते आगामी कर्मोकी उलत्ति ही हो नहीं । परन्तु भारं 
ञ्धुकरमंहप विक्षेपके वशते या अधिकारी परुपकी वासना निवृत्ति होवे 
नुह । जिस कारणत सा यापना सवपं वख्दती ह 1 एसी बठ्वती 
वासना भी सेयमहूप उपायकरिकै निदत्त है हँ । वहां पूरणा, ध्यान 
ओर समापि या मेदक सो सेयम तीन भरकारका होवे हे । वा सेयमकी 
भागिवास्तते ही प्रथम्‌ युम, नियुम्‌, आसन, भाणायाम्‌ , सौर . भरत्याहार 
या पचोका उपयोग हो हे। गौर या अधिकारी रूपक ईशर भ्रणि- 
भानत सा समाधि शीयही भतत होवे है ता समाधिकरिक 
या अधिकारी पुरुपका मनौोनाश.-दीवं. हं । तथा बाप्रनाक्षप. 
हवै दै । ओर तचवज्ञान, मनोनाश ओर वसूनाक्षय. या तीनोंका 








(६) ओपदगवदरीता- { स्याथ 


एककाटविपे अभ्यास कियते भा अधिकारी पृरूपद्‌ जीवन्क्तिकीं 
घाति हेहै । इसी जीवन्मुक्तिकी श्रापिवासते भरतिदिपे विदत्त- 
न्यासका कथन करा है ! ओर पूवे सविकल्पसमाधिकरिक नियोषकू 
भ्रात भया जो चित्त है ता निरुद्धचितविपे तीन भूमिकावारी निविकल्प 
समाधि उन्न हो है । तरा प्रथम मृमिकाविपे तौ यह विद्वान्‌ पुरुष अपनी 
कच्छाते उत्थानकं पाप हवै है । ओर दिपीयभूमिकाविपे सो विदान. 
पुरुष दूरं किप्ीकरिक बोधन करा हुभा उत्थानकूं प्राप हेष है । ओर. 
तृतीय मूमिकाविपे सो विद्वान पुरुष अपणी दच्छाकारके तथा किसी 
दूसरेकरिके उत्थानकै्‌ घाप हवे नही । तु सवे काट्विपे ताकी वरस्ा- 
कारघृति रहै है । रसे निविकल्पसमाधिवान्‌ पुरुपकही . शाखविपे ब्राह्मण 
करैर 1 तथा ब्रहुविदरि कै ह । तथा गणातीव कह है । तथा 
स्थितपज्ञ क द \ तथा विष्णुभक्तं कंहै दं तथा अतिवर्णाश्रमी कहै है । 
तथा जीवन्मुक्ति कं हँ । तथा आत्मरति. क दै । पा जीवन्पक्तं परुष 
छेतरुत्यभावक्‌ प्राप्त मया हे यतति शाघ्च भी तौ जीवन्पृकतं पुरुप निवृच 
होवे ह । ताखयं यह ! ता जीवन्मुक्त परूपञपरि शासका केोर्दमी 
विधि निपेध नीह) श्रिवा “ यस्यदेवे परा मक्तियेथा देवे तथा 
रो ॥. वस्येते कथिता छथौः भकाशत महास्नः?? ॥ अथे, यह निस 
अधिकारी पुरुपकी परमार्मादेवविपे परमभक्ति है तैसी दी गुरुमिषे परम 
विभक्ति है । तिस्र अधिकारी पृरुपके वुद्धिविपेही यह शाख प्रतिपादित 
अर्थ भकाशमान होवै दै, इति ॥ या श्रुतिप्रमाण शुरीरमनवाणीक्त 
भगवद्भक्ति सवे अवस्थाओंविपे उपयोग तिद्ध होवे है । तहां पुवं पृ 
भूमिकाविपेः करी, दुई सा भगवद्वक्ति उत्तर उत्तर मूमिकाकी प्रापि करे है 
ता भगवद्यक्तिते बिना विर्घोकी बाहुल्यततिं फठ्की भराति हणी अस्यत 
देम हे । यह ब्त “ पूरवोभ्यासेन तेनैव हियते खवशोपि सः 1 अने- ` 
जन्मसरिद्धः'› इत्यादिक भगवानरके वचने ही सिदध रोषे है । पूवं पूव 


प्रयम्‌ ], भाषादीकासाहिता । (७ )} 


जन्मोविपे उत्न्नभये जो सस्कार है ते स्कार अरधित्यशक्तिषारे है पिन 
पृवसस्कारफ भार्ये जो कोई पुरुप आकाशफटपावकी नाक पै ही 
रुपकत्यभावकू भप्त होवे ह तिस पुरुपके वासते मी शासका आरंभ करा 
जावि नहीं । जिन्त बासते प्वेह्िद्धिसाधनेके अभ्यासे भगवत्कपा अत्यैत 
दुिन्नय हे 1 इस प्रकार्‌ पूतेमूमिकाके सिद्ध हुए भी उत्तर उत्तर भूमिकाकी 
.भातनिमासते यह अधिकारी परप मगवदक्तिकू अवश्यकरिके कै । वा 
'गवदरक्तिते विनासा उत्तरभूमिका सिद्ध होवे नहीं । किंवा । जेस 
पूवे अवस्थाविपे ता भगवदक्तिके-फठ्की कल्पनाहोवै है । वैसे 
जीवन्मुक्तिदशाविपे ता भगवद्धक्तिके फठकी कल्पना होवे नहीं । .किंु 
ता जीवृन्पुक्त विद्वान्‌ पुरुपविपे जेसे उद्व ; अदभित आदिक धमे 
स्वमावभृत होक रहै टै । तैसे सा भगवदक्ति भी स्वभावभूत "दोक 
रैदे । यह वार्ता “तेषां ज्ञानी. नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यतेः? 
इत्यादिक वचनोकरिकै श्रीमेगवानने प्रतिपादनक्री है । या 
कारणत सो जीबन्युक्तिं विद्वाचु परुष ही रृख्य परमभक्ति कल्या 
जयि है 1 इत्यादिक सर्वं मोक्षके साधन श्रीरुष्णभगवानूमै या गीताशा" 
खविपे कृथन करे हैँ । तिन मोक्षके साधनों देखिकरिके भ्रीमच्छ- 
करचाथेने तथा स्वामी शकरानेदन तथा स्वामी मधसूदननेँ वथा 
नीलकण्ठ पंडित बहूद उत्साहपूरैक या गीताशास्र उपरि संस्रव 
टीका करी है ] तिन सस्त दीकावोत ययपर व्याकरणादिक साधन 
सम्पन्न पुमृश्च॒ जनकू या गीताशाल्ञके भ्थका बोध होड सक है, 
तथापि तिन रस्छत रीकावोतं व्याकरणादक साधनं रहित केव 
भाषाके पठन करणेहारे मृमुश्च जनोंकू य॒मीवाशाच्रके अ्थका वोप 
होई सै नक्ष । यावि विन सुपश्च जनेकि प्रति या गीताशास्के 
 अथका बोध करावणेवास्तै हम तिन सेर्छ्त दीकावाके अभिधायक 
छेके यह गीतागूढाथदीपिका नामा प्राङत टीकाका आरम्म कर हैः 


(८) ` श्रमद्धगवद्रीता- न मध्याय- 


} इति । तक्षं निष्काम कर्मोका जो. अनुष्ठान ह तिसद्ही शाखविपं 
मोक्षका मृटक्सं कं कथन करा है । ओर शोक मोहादिक' 
परिता मोक्षकी भातिविपे्तिवेधक दै । काटि विन शोक मौहादिक 
असुरोको प्रापिते ही यह पुरुष अपृणे वणाभपक पपत ऋष्ट हवे है तथा 
शाखनिपिद्ध कर्मवि पवृत्त होवे हं तथा. फठकी इच्छापृ्क अ्हेकार्‌ 
सहित नाना पकारकी करियावू्‌ करे है 1 इस पकार शोक मोहादिक पाप . 
रूप अधरो करक नि्यही युक्त हुआ यह पुरुप मोक्षरूष परुपाथंक्‌ न प्राप्त 
दके जन्म मरणादिक्‌ अनक दुःखो भाप होवे द । सो दुःख स्वभा- 
वर्तेही सवे प्राणियोके देपका विपय है । यातं त दुःखकी निवृततिवा- 


त ता दःखके साधनष्प शोक ग्‌ 
योग्य हे । ओर या अनादि ससारविपे अनेकं जन्मा करक ते शोकमो- 


हादेक दुःखके कारण दटवाकू प्राप्त हुए है । यतिं विन शोक- 
मोहादिकोका व्याग करणा अलन्त कटिन हे । ओर तिन शोक्‌_ मोहादि- 
ककि न्वृरत्तिते विना मोक्षकी भाति हबे नहीं 1 यातं ते हमार शौकमो 
हादिकि रंति उपाय करिके नाशक माप्त होरवेगे, इ प्रकारकी उत्कर 
दच्छादानू जो पुमुश्ु जन है ताके वोप ॒करणवासंत शीरुप्णभगवास 
या मीताशाखकू कथनं करता भया 1 ता भीताशाखविषे"अशरोडपान- 
न्वशोचुस्त्म्‌' इत्यादिक श्ठोकोंकारकं शोकमोहादिक असुरोकौ निवृ- 
तिके उपायका उपदेश करके अपे वर्णाभरमके धमेकिं अनुषटानतें तुम 
मोक्षरप पुरुपाथङू भ्राप्त होवो । या भकारका जो भगदायूका उपदेश 
है सो उपदेश सरवै पुमृश्मुजनेकि भपि पराधारण है केवर एक अञ्मुनके 
भरति सो उपदेश. नकं हे ॥ शका-ीरुप्णमगवाका जो कदाचित्‌ 
स्ये मुमुक्षु जनोफे भवि साधारण ही उषदेश हवै तौ का मीताशाच्चपिे 
ओरुप्मभगवानूका तथा अजञेनका संबादहप आख्यायिका किसवासते 
रक्सी है ॥ समाधान-जेपि . उपनिपर्दोका उपदेश छं मुमृश्न॒ जनो 


पथम ], भापारयङ्ाप्रहिता । (3) 


भरति साधारण हुआ भी तिन उपनिपदोविपे जो जनक्याज्ञवल्क्यादि- 
"कोका सेवादह्पृ आस्यायिका है ते आस्थायिका पि वितत उपनिपदूष 
घरहमवियाकी स्तृतिवासते है तेपे या गीताशाद्धविपे जो श्रीरप्मममवान्‌ 
अरजुनकरा सैवादह्म आस्यायिका है सा आर्पायिका भी या मीदाह्म 
वह्वियाक्रो स्तृतिवाक्षते है । ता स्तुतिका यह भकार हे ¡ सप ठोकविपे 
भदिद्ध है महानुभाव जित्तका र्ता जो अजुन है 1 सो अजन राज्य 
गुरु, पुत्र, पित्र आदिकं पदार्थोविपे मँ इनोका हू ये मेरे हैया भरकारकी 
दधिकरिकै स्नदकूं भाप होता मया । ता स्नेहकरणं उसुन्न_ भयान 
शोक, मोह ता शोकमोह करक न्ट होश्गया. है, विवेकविज्ञानं निक्तका 
रसा सो अजुन पूर्वभाव ही कषत्नियाके धर्मरूप ॒युद्धविपे प्रुत इभ 
भी ता शौोकमोहके प्रभाते ता धममयुदधते उपराम होता भया । तथा 
सेन्यात्निर्योका धमप जो भीक्षा वृत्तिते जीवन है ते भिक्षाजीवनादिकं धमे 
यथपि क्षत्रिय राजकं शाख्करिकि निपिद है तथापि सो अछैन ता 
शोक्मोहके वशत ता मिक्षाजीषनहूप प्रषमुक करणेवारुते प्रवृत्त होता 
भया । इस प्रकार सो अजन ता शोकमोहकं वशत महान्‌ अनधषिपे 
म्र होत्ता भया } रेका अजन भीरुष्णमगवानूकं उपदेशते या ॒गीताह्प 
बह्मवियादू भाप होदकै ता शोको रहित होशकं पुनः अपरणे युद्धरूप 
धमेविे भर्त होता मया। ता करिके सो अञचुन छवयर्त्यमावक्‌ माप्त होता 
मया 1 एसे महान्‌ भयोजनङी भाति करणेहारी यहं गीवाखूप नह्मविद्या 
है यति यह गीताहप बह्मविया अत्यन्त श्रेष्ठ है या प्रकार पा गीतारूप 
जह्य वियाङी स्तति कफरणेवासते श्रीरुष्णभगवाच अज्ञूनका सेवादरूपष 
आख्यापिका या मीवाशाखविपे स्थित हे । यतिं अजुन शब्दकरिके 
ए गीवाशाख्के उपदेशका अधिकारी मा कथन करा है ! या कार- 
णत ही युद्धरूप ॒स्वधरमंविपे पुवं अजुनकी भवतति हुए भी ता युख्त्म 
स्वधर्म निवृचिका कारणहपर शोक मोहे “ कथं मीप्ममहं संख्ये 7? इत्या- 


(१०) ` श्रीद्गवद्रता- { भृष्याय- 


दिक वचर्नोकरिकि अनने दिखाये है । या प्रकार आगे कथन कैरमे। 

† युष्म ॒स्वधमेविपे विवेकत विना ही अरनकी किप निमित्तं ` 
भ्रवृत्ति भदे हैया प्रकारफी जिसाज्ञाकं हुए “दष्टा तु पांडवानीकम्‌ 
इत्यादिकं वचन कारकै प्रसेनाकी चे्ाही ता परवृत्तिविपे निमित्त 
कथन, करा है 1 विस अथेकी सिद्धिषासते “धरमेकषत्र'› इत्यादि श्टोक- 
काशक ध्रतराषटूका श्न सेजयके प्रति है । ओर “शरृतरा्ू उवाच! यह , 
वैशंपायनका वचन जन्मेजयेके प्रति रै । तहां पव पांडवोके जके 
अनेक प्रकारके कारर्णोकूं भवणः करके अपणे पृत्रोके राज्यते भप 
मयभीत् हुआ सो धृतराष्ट्र अपन पृर्रफि जयकी इच्छा करता हुभा या 


पकर जयते. पूता मया- 
सलु कनो 
९५०५६ ५, = _भरतरा् उवाच । “~ “^~ 


- धमक्षेत्रे ुरृभषत्रे समवेता युयुटसवः॥ 
मामकाः पांडवाश्चेव किमुत सेजय ॥ १ ॥ 
( पदच्छेदः ) धंमक्ष्े । कुरुक्षेत्रे 1 सवेताः 1 युयुत्सवः 1 
(मकाः । पांडर्वाः। चं । एव । किम्‌ । अङ्कुवेत । संजय ॥१॥ 
(पदार्थः ) ह सजय । षमेक्षेहप कर्षेत्रविषे एकंठे हुए तथा युद्की 
इच्छा करते हुए मेरे पतरं तथा पांडराज्‌के पुत्र क्यो कैरते भये ॥ १ ॥ 
मापारीका-जेसे उत्तम मूमिरूप क्षेत्र वीहि यवादिक अन्नके उव- 
तिका तथा वृद्धिका कारण हवै हे तेते प्व आवियमान पर्मफे उतत्तिका 
जो कारण हेषै तथा पृवै विमान परमके वृद्धिका जो कारण होवै 
अथवा धकं कषयत जो रक्षा करणेहारा होवे ताका नाम धर्मक्षेत्र है । 
ओर कुरुदेशके अतर जो स्थित हवै ताका नाम कुरुक्षेत्र है । इस 
भकार निवासमात्र करणेकरिकै ध्ेकी तथा धममेके फठकी प्रापि कणण- 
हारा जो प्मकषेचरूप कुरुर है सो श्रुति स्मृति आदिक सवं शासरविपे 
"्रिद्ध है । तहां श्रुति ॥ ५ यदनु कुरकेत्रं देवानां देवयजनं सवेषां 


प्रथम ] भापारोकाष्षहेता। (११) 


भूतानां बहसदनम्‌ ईति ›' । अरथं-पह जौ कुरकषेन सर्व देवताभंज्ा 
` देवजयनसूम है । तथा सवै भूतप्रागियो् तहमह्प मोक्षकर पाका. 
स्यानर्प है, इति ॥ यह श्रुति जावाङपनिपद्विपे बरहस्पतिने याज्ञव- 
ल्क्यके प्रति कथन करी है । मौर “कुरुक्षेत्रे देवजनम्‌' "यह श्रुति शतपथ 
बआह्मणविपे कथन करी है । इत्यादिक भरुतिर्मृतिभमाण किं पिद जो 
, कुरुसेतर दै ता पमेेत्रहप बुरमेनविपे युदकी इच्छा कर इक हुए जो 
° दुरवोधनादिक भरे पुत्र हैँ तथा युषिष्ठिरादिक पांडव रै ते सये क्या कायं 
करते भये । शका-८ युयुत्सवः ) या विशेषण करिकै धृतरा्टनँ अपने 
पत्रोविपे तथा एंडर्वोविपे युद्ध करनी इच्छा कथन करी । ओर पा 
छोकविपे यह नियम है जित पुरुपूं जि कार्यं करणेकी पूवं इच्छा 
होवैहै सो पुरुप तितत इच्छके अनुसार तिती कार्थविपे वृत्त हेव है 
अन्य काथैविवे प्रवृत्त होये नक्ष । -यतिं ता पूर्वं युदकी इच्छके 
अनुत्तार तिन दुरयोधनादिकोकी युद्धरूप कायैविपे ही प्रवृत्ति हो्वैगी 
अन्व क्री कायेविे ` तिनोंकी परवृत्ति हीवैगी नक्ष । याते तिनोका 
प्ररस्पर किं अकारका युद्ध होवा मपा या प्रकारका भ्र्रही ता 
धृतरा्कु करणेयोग्य था । ता प्रभ्रका परित्याग करिके मेरे 
पुर तथा डव क्या कार्यं करतेभये यह जो धृरतरष्टनै भश्च 
कराह सो अर्ंगत है । समाधान ता धृतराटके प्रश्नका यह अभिप्राय 
है ते हमारे दुयोधनादिकि एत्र तथा युषिष्ठिरादिकर पांडव एवं उन्न 
इदं युद्धकी इच्छके अनुसार यु्धकू दही करते भये अथवा कसी 
निमित्त करके ता युद्धकी इच्छाके निब्रत्त हुए कों दूसरा ही कार्य 
करपेभये । तहां युकी इच्छाकी निवृक्निविपे दौ पकारकरा कारण सेवै 
है, एक तौ इष्टय दूसरा अभयं । तहां भीप्म अञंनादिक महाच शरर- 
वौरोके दशनप उसन्च मया जो भय ह रो इष्टभयहप युद्धकी निवृ्तिका 
कारण भसिद्ध ही है) यति सो चटमयहपर निमित्तता धृतरा कथन 
करा नक्ष । ओर दूसरे भद मयह्प कारणे कथन करणेवासतें ता धृत- 


( १२) ` श्ओमद्धगवद्रीता- [ सभ्याय- 


राम रक्षका धरम यह विशेषण दिया है।रेसे धमेशषत्रर्प कुरव 
पमि प्रापु जो युधिष्ठिरादिक प्ंडव ह ते पांडव पूवेही धमासा हनेत जो ' 
कदाचित्‌ दोनो पक्षोविपे हेणहारे हिंसाजन्य अधर्मते मयभीत होश ता 
युदधते निवृत्त होदं जगे तौ हमोर दुयधनादिकि धत अवश्यकरिकै राज्य 
पास होरवैगे । अथवा पृं स्वभावत ही पपालमा जो हमरे दुर्योधनादिक 
पुत्है] तिन हमोर्‌ पु्बोका ता धम्षचरूप कुरक्षनके भम।वते जो.कदा- 
चित्‌ अंतःकरण शुद्ध हुआ होवेगा । ता चित्तकी शद्धिकारिके पश्वात्तपकू 
भातं इए ते हमारे पृ पूवं कपट कारके ष्ये हुए राज्यक्‌ जो कदादित 
तिन पांडवोके ताई देदेवेगे तौ ते हमारे पुच युद्धं विनाही नाशक पाप 
ए 1 इस भकार अपण प्क राज्यकी परपिविपे तथा पाडवोकृ राज्यकी 
अप्रात्तिविपे अत्यंत दृढ उपायदूं नही देखता हज जो धृतरा है ता धृत 
राका सो महाव उद्वेग दहीता भ्रशचका वीज है) तहां ( हे.संजय)या 
संबोधनकारिकै ता धतरा्टूनं यह अथं बोधन करा 1 रागद्धपादिक्‌ दोपोक्‌ 
जो मी परकारकरिकै जय केरे है ताका नाम सेजयुहै। पसे राग 
देपतें रहित आप द्यो 1 याते पृक्षपातते रहित होक आप्‌ हमार भ्रति स्वे 
वृत्तांतं कथन कयो । इहां ययपि ( मामकाः किमकुवतव ) या प्रकारक 
वचनमात्रकरिकेही ता धृतरा भ्रशवकी.पिदधि हो सके है कलतिःते युधि- 
षिरादिक पांडवभी ता धृतराप्के ही सेगेषी है यतिं (पांडवाः)यह कहना 
व्यथ हे \ तथापि ( पँडवाः ) या शब्दके भिन्न कटने करि ता ५ 
रान तिन पांडदोविपे ममत्वका अभाव दिद्ाद्के तिनं पांडोदिपे 
अपण द्रोह सूचन करा ॥ १ ॥ 
है जनमेजय ! इस पकार रपाहप नेति रदित तथा ठोकपरषिद्ध 
नेतं रहित त्था अपणे पूरकं जेहमा्करिके यक्त देना धृतरा्ूहैवा 
धृतराष्टके मश्नदु भरवण करकं तथा ता ध्रवराष्रके अभिप्रायकू जामि- 
केरिकं सो धमातरा सजय ता धृतरा परति यह वचन कहता भया- 


मयम ]. भापाटीकााहिता । ( ९३) 
सेजय उवाच । 


दृष्ठ पाडवानीकं ब््रैुर्योधनश्वदा ॥ 
्आचायञुपरसंगम्य राजा क्चनसत्रवीत्‌ र 
( पदच्छेदः) हृष्टा । तं । पांडवानीकम्‌ । यूम दुर्योयंनः। 
तदा । आचाम्‌ । उपसंगम्य । राजां । वचनम्‌ । अत्रवीत्‌॥२॥ 
(षप्दाथेः ) हे धृतरा ! ता सग्रामके आरेभक्राख्विपे राजां दर्यो 
धन व्यहं रचनायुक्त ` पांडवकी सेनाकू देचिकंरिक द्रोणांचायके समीप 
जाद्कं याप्रकारका वचन .कहता मया ॥ २ ॥ ` २०९२ 
भा० टी ०-तहयं युिष्ठिरादिक पंडवोविपे भीष्मादिक् वीर पुरपतिं 
द्ठमयकी संभावनामा भी होवे नहीं । ओर वाधक दिप्ताजन्य पाप~ 
रप अदृष्टतँ जो अङ्जैनकू भय प्राप्त हुञजा था सो केवर भरातिकरिक 
हुजा था सो अजञुनका अदृष्टमय मी श्रीमगवाचेनं बह्मवियाफे उपदेशे 
निद्रृत्त करा । या प्रकार पांडवोकी उत्छ्टता बोधन करणवासतं सजनं 
(द्रा तु) यह तुशब्द कथन करा है । तहां हमारे दुर्योधिनादिक पत्र 
पर्मकषिचरके कुरक्ष्रके भमावते शुभवुद्धिवाठे होदके पांडवकि ताद राज्य 
समेपण करगे याभकारकी शकाकरिके तृ ग्ानिकू मत भाप्रहोउ याप्रकार 
वा धृतरा तोप करादणेवासते सो सैजय भथम ता दर्ोनके दु 
स्वमाचका वणेन करै है । ( देति ) हे धरवराष्ट्‌ | धषटय॒न्नादिक शुरवीर 
परपोमें व्यूहरचना करक स्थापन करी जौ पाडवोकौ सेना हेता 
सनाकं सो दुर्योधन राजा अपणे नेनेति भत्यश्च देखिकरिकं भरुर्वियाके ' 
सेभ्दायकी मृत्ति करणेहारे दोणाचायेकं समीप आप ही जाके यह 
वक्ष्यमाण वचन कहता भया । वा द्वोणाचायदू अपृणे समीप वुकाईइक 
सो वचन नकं कह्वा मया ¡ तहां सो दुयाधन राजा ता द्रोणात्रायकं 
` भमीप आप कष जता मयाया कहणेकर्कि वा दुर्योधनविपे पडिवांकी 
सेनाके दरशन उस्न भया भय सूचन करा । तहां सो दुर्योभिन ययिं 


नि 


(१४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सुष्याय-. 


मकर अपरणौ रक्षाबाकते ता द्ोणाचा्यके समीप जाता भया । तथापि 
सो दुर्योधन राजनीतिविपे बहुत कुश रै वति जचायके समीप रिप्यने * 
आप ही चरकं जाणा या प्रकार आचा्की महानताके व्याजकर्ि 
अपणे मयद्‌ गुद्य रासता भया 1 या.भकारके अथंङ़ बोधन करणेवासते 
संजयने दुरयोषनका राजा यह पिशेपण दिया है 1 पयपि द्रोणाचार्ये 
भति पो राजा दुयोधन कहता भया इतने कणेमात्रकणिं ही निवह . 
होदु सै है । वचन या पृद्के कहणेका केष प्रयोजन नहीं है तथापि ` 
चचन या प्द्के कहणेकरिके ता धाक्यविपे सक्षितत्व, वदुअर्थश्रतिपाद्कत्व 
इत्यादिकं अनेक गुणवत कथन करा 1 अथवा सो दुर्योधन राजा केवछ 
चनमा ही कहता भया । रकिंचिदमात्र भी अथं नहीं कहता भया } यह 
अर्थे दचनपद्करिक सृचन करा ॥ २॥ 
तहां जिस प्रकारका वचन वा दुर्योधनेन द्ोणाचार्यके समीप जादकै 
कथन करा था ता वचनका ( प्शयैवां ) इत बादि ठेके ( तस्य सेन 
मयस्‌ हपेष्‌ ) इसंत पृवेग्रथकरिकै विस्तारेते निरूपण करं हँ } तहां या 
बोणाचायके अवय प्रिय शिष्य जो पांडव ई तिन्‌ पाडवोविषे य॒ ब्रोणा- 
चायका अप्यत स्नेह है । पाते यह द्रोणाचायं हमारे पक्षविपे स्थित 
होक तिन पाडेकरे साथि युद्ध नरी करेगा । या भकारकी सेमावना 
अपण मनविपे करिके सो दुयोधन राजा तिन पांडवोखउप्रि ता द्रोभाचा- 
यैका . कोष उरन्न करणेवासतै ता द्रोणाचार्ये समीप तिन 
पोदरयोकौ अव्ञादू कथन करता हभा या प्रकारका वचन 
कट्ता भया- 
परयता पाडमाणामाचा्यं महतीं चमूम्‌ ॥ 
वयर हपदपुत्ेण तवं हिष्येण धीमता ॥ २॥ 





भरपन} भाषादीकाप्तटिता 1. < ( १५) 


(पदच्छेदः ) ॥ पश्यं । एंताम्‌ । पांडपु्ाणाम्‌ । आचा) 
` महतीम्‌ । चमूम्‌ `। व्यूढाम्‌ । द्ुपदपु्ेण । तवं । शिष्येण 
धीर्मता ॥३॥ 
` (पदाथः )है आंचायं ! पांडराजाके पकी ईस मरन्‌ सेनक 
त देखं जो सेना तुरहारे वुद्धिर्मान ` शिष्य दुपदरपननें ब्पूहरषेनायुक्त 
केरीहे॥ ३ ॥ 
भा० टी०-हे आचाय ! आपस्रीसे महानुभाव पुरुपाकी भी अव-) 
ज्ञाकेरिके तथा मेत रहित होक अव्यत समीप स्थित“जो यह परंड~' 
वाकी सेना है सा सेना अनेक अक्षौहिणी संख्यावाखी होणेतै महान्‌ है 
या कारणत हीसा सेना निदत्त करेदु अशक्य है। पतती प्वोकी 
सेनाढ़ू आप नेबाकरिकै मव्यक्ष देखो मँ आपका शिष्य हूं । यतिं 
केवछ आपके आगे प्राथेना करता हूं कोई आपकूं आज्ञा नहीं कृरवा । 
ता हमारी भार्थनाकूं अंगीकार करिके जव आप ता पाडर्वोकी सेना 
देखोगे तवी तिन पाडर्वोके अवक्ञाकूं आपही निश्वय करौगे । शका-विन 
पढवेनिं करी जो हमारी अवज्ञा हे सा अवज्ञा निवृत्त करणेकूं अशक्य 
हे यतिं सा मदन्ना हमरिषू स॒हारणही उचित है । या भकारकी द्रोभा- 
चार्यके शंकाके हुए तिस्र अवन्ञाके निवन करणेका उपाय आपं अत्येत 
सुगम है या प्रकारका उत्तर सो दुर्योधन ता बोणाचयके भ्रति 
कथन करै है ( व्यूढां तव शिष्येण इति ) हे आचायं ! तुम्हारे 
धर्ुविद्या सीखाहया. जो इपद राजका पृच्र -धृष्टयुघ्र नामा 
तुम्हारा बुद्धिमान्‌ शिष्य है । ता दपदपुत्रनँ यह ॒पाडवाकी सेना शक- 
राकार तथा पृन्नादि जकार करी इई है ओर शिप्यको अगक्षाकरके 
गरुविपे भधिकताही होवे है यह वार्त सवं छोकशासख्रविपे सिद्ध हे याति 
आप्‌ तिनोकी अवज्ञाके निवृत करणेका उपाय अव्यत सुगम हे । इहां 
धृष्टयश्रैत सा पंडर्वोकी सेना व्युहस्वनायुक्तकरी हैया भकारका 


( १६ ) प्रीमद्धगवदरीता- प भव्याय 


नहीं कथन करक द्रपदपुत्रने सा सेना व्युहरचनायुक्त की है या भरका- 
रका वचन जो दुयाधननं कथन करा है सो दरोणाचायके भरति दरषदरा- 
जाका पूरका वैर सूचन करिके कोधकी उदन्त करणेवासते सो वचन 
कथनं करा है । ओर ता द्रुपदपुत्रका वुद्धिमान्‌ यह जो विशेषण दुर्यो- 
धनै कथन करा है सो ता दषदपत्रकौ आपने उपेक्षा कदाचित्‌ भी 
नहि करणी या भकार ताकी उपेक्षाके अभावक्रा वोषन करणेवासत दिया , 
है 1 याति हेआचाथ ! दूसरे सवै कारये का पारत्याग कि आप शीघ्र. 
ही चचक वा सेनादू देखो । अथवा या श्टोकके पदोकी इस प्रकार 
योजना करणी ८ पाड्पुत्राणाम्‌ ) या पद्का ( आचाय ) या पद्के साथः 
तथा (चम्‌म्‌ ) या पदके साथि संवेध करणा । इस्‌ भकार विन पदोकौ 
योजना करणेवै यह अथ सिद्ध हवै है हे परंडपुत्ोफे आचाय ! तिन 
पांडवोकी सेनाक्‌ तु देख तिन पाडवाविपे दी तुम्हारा अव्यन्त चेह 
हे यातं तिन पांडवोका ही तू आचये हे हमारा तू आचार्यं नहीं हे । 
ओर्‌ तुम्हारे शिष्य द्रपदपत्रनै यह सेना व्यूहरचनायुक्त करी है । या कह- 
गेकरिके ता दुरयोधननै यह अथ सूचन करा तुम्हारे नाश करणेवा्तते 
उसन्न हुआ भी यह्‌ दपदपुत्र तुम दी. इद्‌ वनाव पटाद युत्‌ यह 
तुम्हार मूहताही हमरे अनथका कारण रै । मौर सौ इदप ब॒द्विमाचू 
है या केण करिके ता दुर्योधननं यह अथ सूचन करा ॥ इ दुषदपुज 
ने अपण शवेतं ही तिन शत्रवोके मारणेका उपायरूप धलर्विया अहण 
करी है या कारणम वहं दपदपुत्र अव्ये बुद्धिमान्‌ ह। हे आचाय ! 
रेतसे अपणे शिप्योकी सेनाकू देखिकरिकं भपकू्‌ दी आनन्द हवेमा । 
जिस कारणत आप श्राति युक्त हो । धौति रदित दृसरे किक ता 
सेनाके दशन आनन्द होवेगा नहीं । जिसक यह पाडर्वोकी सेनां 
दिखावो । यात भपही चलकर विन पाडर्वोकी सेना देखो । इतत प्रकार 
ता द्रोणाचा्य॑कू. पांडरवोक्षो सेना दिखिवता हज सो दुयोधन तां 


रयम ] भाषारीकासाहिता 1 (१७). 


आचायेविपे अरणे ूढदेषकूं बोधन करता भया । इतने क्णेकरिकै 
सेजयरनँ ता धृपराष्टके मरति यह अर्थ बोधन करा। धमषत्रविपे भा 
होकेमी जिन तुम्हारे दुर्योधनादिक पूवोकं अपरणे आचा्किपिभो सी 
द्ेपयुद्धि. दुई है वे दरयोधनादिक वा धर्मकष्ेक पमावत पृशात्तापकू भाघ 
दशके तिन पांडरवोकू युद्ध करते विना ही राज्य देदवैगे या भकारकी 
भम्भावृना तुमनँ कदाचित्‌ भी नहीं करणी ॥ ३ ॥ 

सव शरूरवीरोविपे अपरि एसा जो दषदपुत्र है ता एक द्पदपुनकसिं 
वयृहरचनायुक्त कय हुईं जो यह परडवौकी सेना है ता पांडवोकी सेना 
हेम सर्वौविषे कोई एक साधारण शूरवीर भी जय करि ठेवैगा । तुमर॒॑तिन 
पाडर्वोकी सेनति किस वासवे भय करते हो एत दोणाचार्यकौ शकाके 
इए भो दुयोधन राजा ( अचर शूराः ) इत्यादिक तीन श्टोकोंकरिकै तिन 
पांडवकी सेनाविपे स्थित शूरवीरोके नामं वणन करे है- 


अत्र यश महेष्वासा भीमार्॑नसमा युधि ॥ 

य॒युधानी विराटश्च पदश्च महारथः॥ ४॥ 

धष्टकेतुश्चकितानः काहिराजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 

पुरुजित्कंतिमोजश्च शेव्यश्च नरेधुगवः॥ ५॥ 

य॒धामन्य॒श्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीयषाव्‌ ५ 

समदय द्रौपदेयाश्च स्वं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) अच । राः । मदेष्वा: । भीमांनसमाः । 
व॑यि । यु्यंवानः । विरौटः । च । दरदः । चं । मर्हारथः ॥ ४ ॥ 
धृतः । चकितीनः। कारिरीजः चे वीयर्वोन्‌ । परनित्‌ । 
कुन्तिभोजः ¦ चै । रोधः । चै 1 नरपुगेवः ॥ & ॥ युधामन्युः । 
चं । विर्रान्तः। उत्तमौजीः। च । वीयर्वीच्‌ । सर्जः । द्रौप- 
देः । चै वि। एवै । महारथः ॥६॥ . 


( १६ ) श्रीमद्धगवद्वाता- स भप्याय- 


नहीं कथन करिकर द्रुपदपु्ने सा सेना प्युहरचनायुक्त की हं या परका- 
रका वचन जो दु्यौधननं कथन करा ह सो द्रोणाचायकं प्रति दपद्रा- 
जाका पुैका वैर सूचन करके कोधकी उलत्ति करणेवासते सो वचन 
कथन करा है 1 ओर ता दुपदपुत्रकरा वुद्धिमान्‌ यह जौ विशेपण दुयो- 
ननं कथन करा है सो ता दरुपदपुत्रको आपन उपेक्षा कदाचित्‌ भी 
नहि करणीं या प्रकार ताकी उपेक्षाके अभावृक्रा बोधन करणेवासते दिया , 
है 1 यति हे आचाय ! दूसरे सवे काये(का पार्त्याग करक आप शीघ्र. 
ही चचक ता सेनाकू देखो । अथवा या श्टोकके पदोकी इस प्रकार . 
योजना करणी ( पाड्पत्राणाम्‌ ) या पद्का ( आचाय ) या पद्के साधिः 
तथा (चमृम्‌ ) या पदके साथिसंवेध करणा । इस प्रकार तिन पदक 
योजना करणेतै यह अथ सिद्ध होवे है हे पांडपत्रोके आचार्यं ! तिन 
†डवोकी सेनाकू तृ देख तिन पांडवोविपे ही तुम्हारा अत्यन्त जह 
है यातं तिन पाडरवोक्ा ही तू आचाय है हमारा वं आचार्यं नकी है । 
ओर तुम्हारे शिष्य दरपदपत्रन यह सेना व्यूहरचनायुक्तं करी है । या कह- 
गेकरिके ता दुर्योधन यह अथ सूचन करा तुम्हारे नाश करणेवासततै 
उन्न हुजा भी यह्‌ पदपु त्मन्‌ ह ही इसक्‌ धनावंया पढाई याति यह 
तुम्हारी मूढताही हमारे अनथका कारण हं । मोर सौ दपदपुत्र वुद्धिमान्‌ 
है या केण करि ता दुर्योधननं यह अथ सूचन करा ॥ इस हुषदपुव् 
ने अपण शघुर्वेत ही तिन शतरवोके मारणेका उपायरूप धलर्विया महण 
करी है या कारणत यह दृपदपुत्र अवयव बुद्धिमान्‌ दहे । हे आचाय ! 
अपणे शिर््योकी सेनक देखिकरिके आपक्‌ ही आनन्द होवैगा । 
जितत कारणत आप भाति युक्त हो । भरति रिव दृसरे किंीकूता 
सेनाके दशनतै आनन्द होवेगा नहीं । जिसकरू यह पाडर्वाकी सेनामें 
दिखावो 1 यातं आपही चककि विन पाडर्वोकी सेनाक्‌ दख । इस मकार 
वा द्रौणाचायंकू. पाठो सेना दिखावता हुआ सो दुयोप्रन तां 


मयन | भाषाटीकाहाहिता । ( १७ ) ` 


आचायेविपे अपणे गृहदवषक्‌ बोधन करता भया । इतने कहणेकरिकै 
सैजयने ता धृतराषटके घरति यह अर्थ बोधन करा। पमषेतरविे पराप् 
होकेमी जिन तुम्हारे दुर्योनादिक पूवक अपणे आवायविपे मी एसी 
वेपि हुईं है वे दुर्योधनादिक ता धर्ेक्षत्रक मावते प्वात्तपकू प्राप्त 
हो$कै तिन पाड्वकू युद्ध करते विना ही राज्य देदेवैगे या प्रकारक, 
मम्भावृना तुमनँ कदाचित्‌ मी नहीं करणी ॥ ३ ॥ ` 

सवं शूरवीरोविपे अमसिद् रे जो दुषदपुत् है ता एक इषदपुवकरिकै 
वयृहरचनायुक्त कय हई जो यह परंडर्वोकी सेना है ता पांडवोकी सेना 
हम सर्वो विपे कोई एक साधारण शूरवीर भी जय करि वेगा । तुम विन 
प्ढवोकी सेनि किप्त वासवे भय करते हो एसी द्रोणाचायेकी शकाके 
ए सो दुयोधन राजा ( अत्र शराः ) इत्यादेक तीन श्टोकोकरिकै पिन 
पांडवोकी सेनाविे स्थित शररवीरोके नाम्‌ वणन करे है- 

अत्र खरा महेष्वासा मीमाञ्॑नसमा यपि ॥ 

य॒युधानो विराटश्च पदश्च महारथः॥ ४॥ 

धृष्ठकेतश्चेकितानः काडिराजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 

पुरजिकतिभोजश्व रेव्यश्च नरपुगवः॥ ९॥ 

युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीवा्‌ ॥ 

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) अ । शुराः । महेष्वापाः, 1 मीमानसमाः ( 
बुधि । युयुधानः । विरोरः। च । ह4दः। च । महारथः ॥ १ ॥ 
कतः । चेकितानः अ । यरणित्‌ । 

न्तिभोजः । चै । शेव्यः । च, १ :॥ & ॥ युरीमन्यः 
| विनयः । उत्तमौरजीः । चं । वायतत | 4 
देथाः। चै। ववि। एवै । महारथाः ॥६॥ . 1 

म 


(१८) श्रामद्रगवद्रीता- [सघ्याय- 


(पदार्थः) दस पांडवोकी सेनाविपे यु्दविपे भीमैअजुनफे समान 
तथा मश्‌ धतुपोवाठे एसे शुरवीर बहुत वियमान्‌ है तिनके ये नाम. 
ह महारधीरूप युधान नामा राजा तथा विरोट नामा राजा चथा 
रपद नामा राजा ॥ ४॥ तथा धिेषं॑पराक्रमवाडा र्ठकेतु नामा 
राजा वथा चेक्रितीन नामा राजा तथा काशिराजा तथा संवे मनुष्या- 
विषे षठ परजेव्‌ नामा राजा तैथा ऊतिभोनं नामा राजा तथा रेन्य 
नामा राना ॥५] तथा विशे पराक्मवाठा युषोमन्थु नामाराजा तथा ˆ 
वी्ीठा उर्तमोजा नामा राजा तथा सोद नामा राजा तथा दोैदीके 
प्च पच ईह सैंही महांथीर ॥६॥ 

भा०री०-हेआचाये! या पांडव सेनाविपे केदर एकं धयुप्न नामा 
दरुषदपुच्र ही शूरवीर नही है निसकारिके या पांडवाकी सेनाकी हम उपेक्षा 
करि देवै । किंतु या पांडवोंकी सेनाविपे दृसरं भी वहत शूरवीर ह । 

धरति पिनोके जय करणेवासतं हमारक्‌ अवश्यकारक भयत करणाचाहिय। 
ति्नौकी उपेक्षा करणी योग्य नहीं है । अव तिन शूरवीरोके विशेपणोका 
थन करै है ( महेष्वासाः इति ) दपु नाम वार्णोका दै ! ते इषु( वाण) 
चरायै जिनोकरिकै तिनोका नाम दष्वास है रेते धनुष है । ते इष्वास 
( धतुष ) महान्‌ है जिन शूरवीरोके तिन शूरवीराका नाम महेष्वासाः 
ह बासये यहं 1 ते शूरवीर बार्णोकरिकै दूरसेही परसेनाके भगावणे विपे 
कुशङ है इति । शंका-ते शूरवीर महान धनपावारे तो हं परन्तु पिनो 
विपे युद्धकरणेकी कुशरता नही होवेगी । एसी द्रौणाचायकौ शकके दए 
सो दुर्योधन राजा उत्तर कहे है ( भीमाजनसमा युधि इति) हे आचायं ! 
सर टोककिपे मरतिद्ध ह पराक्रम जिनाका एसेजो भीमञअजुन हता भीम 
अजुन समान ही जिन शररवीराका युद्ध विपे प्राक्‌ है। शंका-एसे 
पराक्रम वारे कौन कोन शूरवीर द \ एसी द्रोणाचायेकी शंकाके इए सो 
दुयोधन राजा ता द्रौणाचायके मरति तिन शूरीरीके नामका कथन कर 
हे } ( युयुधान दति ) अतिशयकरिके जो युद्धकू्‌ करे है दाका नाम्‌ 


"प्रथम | भाषाटकासहिता । (६९) 


ययुधान हैरेतता स्ात्यक्गि नापा राजा है ¦ ओर शभक जो विरोपक- 
रिकं भमण करावै हे तका नाम पिरारहै । जर द्रु नाम वृक्षका । 
षद नाम चिह्का टै । ता वृक्षका है भ्वजापिपे चिह जिकर ताका नाम 
इपद है । पह तीनो महारथौ हँ ॥  ॥ ओर शछवोकू भयकी भाप 
करणेहारेका नाम धृष्टे | केतु नाम ध्वजाका है । भयको कारण टै 
ध्वजा जिप्तकी ताका नाम्‌ पृषटकैतु है । ओर चिक्कितान नामा ` राजाका 
जो पत्र होवे ताका नाम वेक्रितान है ओर काशीका जो राजा होवै 
ताका नाम काशीराज है ते तीनों राजे बीथेवान्‌ है ! तेनबटकरिकि भुक्त 
-यतोकं भी जो विविध भकारेते मगाई देवै ताका नाम्‌ वीरहे। तिस वौर 
पृरुपका जो करम होप ताका नाम वीमहैसो वौं निस्त विपे द्तैमान 
होवे ताका नाम वीयेवान हे । ओर परु नाम बहूतोका है 1 तिन बहत 
शूरो जो जय केरे है ताक[ नाम पुरुजित्‌ है । ओर कुतीके 
पिवाका नाम कंतिभोज है । ओरं शिबि नाम राजाके विपे जो उयत्त 
हवै ताका नाम शेब्यहै। वे तीनों राजा नरपृगवहैँ। सवं नरोविषे 
जो भरष्ट होषै ताका नाम नरपुंगव है॥ ५।॥ ओर युधा नाम युका है ओर 
मन्यु नाम क्रोधकाहे । युदविपे हे कोधका वेग जिसका ताका नाम युधामन्यु 
है यह युधामन्यु पचा. देशका राजा है । सो युधामन्यु विक्रांत हं विपेश 
करके जिवि पराक्रम्‌ रहे हे ताका नाम विक्रांत है । ओर ओजस्‌ 
नाम बर्का है । उत्तम है ओजस्‌ जित्तका ताका नाम उत्तमोजा है 
सो उत्तमौजा नामा राजा भी पचा देशका राजादै। कैतारैस्तो 
उत्तमौजा नामा राजा वी्ैवाय्‌ है । अथवा वीयेवानू नरपुंगव दिका 
ये तीनो विशेषण युयुधानादिक सवं राजाोकि जानने ॥ ओर सुभद्राका 
जो पुज होरे वाका नाम समद्र है देस अभिमन्यु है ओर द्रोपदीके जौ 
यविविध्यादिक पेच पतर हैँ तीनोका नाम्‌ द्रौपदेय है ओर । (दपदेयाथ) 
या पृद्बिपे स्थित जो चकार है ता चकारकारके एवं उक्त राजाभेति 
भिन्न पाड्य राजा धरोत्तच आदिक स्तवं रार्जोका व्रहण करणा । 


(८२० श्रीमद्गगवद्रीता- [ लष्याय- 


ओर युधिषठरादिक पच शंडव अत्यन्त भतिद 1 यात दुर्योधन 
तिन पचपाढर्वोकी गिणती करी नहीं । अथव ( ममान समा यधि). 
या व्चन.करिक वा ॒दुपोधनने युुधानादिक सवं शरवारोंविपे भीम 
अरजुनकी उपमा ददर है। याति भीमाज्ञुन यह १द पाचों पादरवोका उपल 
क्षकं है 1 इत प्रकार युयुषान राजतं आदि छेके द्रौपदीके पच पुत्रो- 
पर्थत कंथन केरे जो सदश राजा तिनोतिं भिज दुसरे भी विनि वधी , 
शरीर बहत है । ते सव शूरवीर महारथी है 1 रथी अथवा अधेरथी . 
इन्दषिे को$ दै नह ।इहा( महारथाः ) या शबदकरिकै अतिरथी- 
कामी गहण करणा तहां महारथीअतिरथीःसथी) अर्रथी या चारोका 
शाख्िषे या भकारका ठक्षण कथन कराह । तहां श्टोक । “एको 
दृशसहस्ाणि योधपैयस्त॒ षन्विनाम्‌ । शखशाखप्रवीणश्च महार्थ इति 
समृतः ॥ अमितान्योधयेयसत संमोक्तौऽतिरथस्तु सः। रथस्त्वेकेन यो योद्धा 
तन्नयूनोऽधरथःस्मृतः'? 1 अथ, यह-जो पुरुप एकठादी धनुपवाे 
द्शसहस्त शरवीरोके साधि युद्ध करे दै तथा शखशाखविपे अत्येत कुशल 
हवै है ता पुरुप महारथी कं हँ। ओर जो पुरुप एकठाही अहख्यात 
शरवीोके साय युद्ध करे है तथा शखशाखविपे अव्यत कुशङ्होवेहै वा 
पुरुष्‌ अतिरथी कंदे है । ओर जौ पुरुप एक शूरवीरके' साथिदही युद्ध 
कर है वाक रथा कह । ओरजो पुरुप ता रथीतेभी न्यून वख्वारा 
होवै ता अधरथी कर रै ॥ & ॥ 

, हे दुर्योधन ! इन पाडवांकी सेनाधिपे महाच्‌ शरवीरोकू्‌ देस्किं जो - 
कदाचित्‌ तुम्हें मय होता'होवे तौ इन षाढ्वेकै साधि शतुपणेका 
परित्याग कारकै तुम मिजता करो या प्रकारे द्रौणाचायंके अभिायकी 
आशंका करिकै सो दुरयोषन ता द्रोणाचायंके परति पणी सेनाविपे स्थित 
शूरवीरोके नारमोका-वणेन्‌ करे है- | 

अस्माकं तु विशिष्ट ये ताद्धिवोध दिजोत्तम ॥ 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते॥७॥ 


प्रम्‌ } भाषारीकामहिता ! (२१) 
ताने । निवोध 
थम्‌ । तन्‌ । 


_ (पदच्छेदः ) अस्माकम्‌ । तु । विरिर्थंः। ये" 
द्विजोत्तम । नायैकाः । मम । संन्यस्य । संकी 
त्रवीमि। ते*७५ 
( पदाथः ) हे सैव व्राहमणेोपिपे र्ठ आचाय ! हैम सर्वेकि मध्यविषे , 
जें भ्ठ योद्धा ई तिन योदर्वोदू आप निर्य करो भेरी" सेनकिजो 
. भधान, नायक है तिनोविपे यत्करचेव्‌ नार्थैकोरं नाते उचारण ` करकं 
" मँ कृमहारे वा फथैन करताहू ॥ ७ ॥ 
माण्री-हे आचाय । हमारी सेनापिपे जो योद्धा विया, वर, 
रुप, कुट, शी, इत्यादिक गणोककिकि ष्ठ है } तथा ने योद्धा 
हमारी सेनां तिस पित्त स्थानविपे ठेजागेहारे मख्य नायक है । ते 
सवै योद्धा यदपि अपेष्यात हैँ तथापि षिन खै योदयौविपे यक्ति- 
चित योद्धे नामत उचारण ककि विनतं भिन्न सवं योद्ावोकि 
ठउखावणवासेते भँ आपके प्रति कथन करवाह्‌ । ते सं योदया आपू 
प्वही ज्ञात है । यति किसी अज्ञात योद्धा्वोकि जनावणे वात मँ आपके 
अरति तिन योद्धावेकि नाम्‌ कथन करता नही किंतु, पूरवही ज्ञाव योदावीकि 
स्मरण करणेवासत भ तिनके नामोकूं कथन करतां । इहां ( अस्माकतु } 
या प्दविपे स्थित जो तु शब्दै ता तुशब्द कारकं ता दुर्योधने भंवर 
ठसन्न हुए मयका बाहिर नकष गट करणा या अकारक मपरणी दढा 
योधन करी । ओर ( हे दिजोचम ) या विशेपणके कहणकीरकं सो 
दुर्योधन ता द्रोणावार्यकी स्तुति करता हुखा अपणे युदधह्प॒कारयविषे 
ता दोणाचाथेकी अवृतिदं सेपादन करता मया । ओर ता डोणाचा्यैके 
देषपक्षमिपे तो सो दुयोधन ( हे द्विजोत्तम ) या विरौपणकारकै यह अथे 
बोधन करता मया तू बाह्मण हेत युदधविषे कुरर है नहीं यात जो 
कदाचित्‌ तू हमारे विमुख होद्फै पाडवोके पक्षपिपे भी जविगा, तौभी 
यप्यादिक ग्र सनिव हमर पवि वियम्‌न ई । यै महार विना 


4. 


(२४) श्रीमद्रगवरीता । ] सव्याय 


निश्वय करिकै युक्त है । तथा शूट, चकर, गदाखङ्ग इत्यादिक नानाप्रका- 

रके शख हँ युदधके साधन जिन्हे या कारणत ही वे सवं शरीर. 
युदधविपे बहूव कुशठ दै । इहां ( शराः ) इत्यादिक विशेषणोकरिके ता 

य्योधननेँ अपणी सेनाविपे पांडवोँकी सेना बाहुल्यता कथन करी । 

तथा अपनेषिपे ता सेनाकौ अनन्य भक्ति कथन करी 1 वथा भषनी 

सेनाकर शूरता तथा पुद्धविपे अत्यन्त उम तथा अत्यन्त कृशख्ता . 
कथन करी 1 रेसी हमारी सेना इन एंडवोकी सेनाते अधिक वख्वाटी . 
है" इति ॥९॥, । 

ह दुर्योधन ! जेसे तुम्हारी सेनाविपे शखअखवियाविपे कुश भीष्मा- 
दिकं अनेक शुरवीर हँ तैम पांडवोकी सेनाविषे भी शस्रभख्रवियाविपे 
कुश मनेक शूरवीर है याते ते दोनों सेना समानही ह । एसी डोणाचा- 
येकी शकाके हए सो दुर्योधन राजा दूसरे प्कारतैमी तिन पाडवौकी 
सेना्ते भपणी नाविपे अभरकता वणेन करे है- 

अपयाप ` तदस्माकं बरं मीष्मामिरक्षितस्‌ ॥ 

- पर्याप विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 

( पदच्छेदः > अपौत्ते 1 तत॑ । अस्माकम्‌ । वंलम्‌। भीष्मा- 
भिरक्ितम्‌ । पीतं । त 1 ईदम्‌ । एतेषाम्‌ । बलम्‌ । भीमीमिर- 
क्षितम्‌ ॥ १०॥ 

( षदा्थः ) हे आचाय ! हैमारी सा सेना अनंत है तथा भोप्मकरिकै 
सव॒ ओते रक्षण करी है ओरं याँ पटवोकी यर्हसेन तोन्युनहैतथा 
भीमेकरिकै रक्षण क्री हे ॥ ‰ ॥ 

भा ° दी °-हे आचायं ! यह हमारी सेना एकादश अक्षौहिणी सेख्या} 
वाख है । तथा सवं छोकविपे सिदध है मर्म जिसकी तथा अत्यन्त 
सष्म हे वद्धि जिसकी रेस जो भीप्म है ता भीप्मकरकि सा हमारी सेना 
तवं ओरं रक्षण क्रीहै ! यति स्ता हमारी सेवा पिन पाड्ोकी 


° श्रयम्‌ ]* भाषाटीकासहिता 1 (२९) 


मेनाते भवर है । ओर यह पाडवोकी सेना रौ तृप्र अक्षौहिणी सस्या- 
"वाढी हेत हमारी सनानि न्यृन है । तथा अवन्त चपलबुद्धिवाछे दुं 
मीमसेनकरकि सथै ओरतै रक्षण करी ह है ¦ याते यह पांड्वाकी 
सेना हमारी सेनि अत्यन्त दुर हे । अथवा अपयाति 
तेत्‌ अस्माकं वैठं भीप्मोभिरक्षित कथापि वै इदमू रेतेपां वटं 
, ग्रीमोमिरक्षिवम्‌ या दशमे टोकके प्दोकौ या प्रकसत योजना करणी 
"५ सौ पढर्वोकर सेना हमारे पराजय करणेवातते सरभथं नहीं है । जिम 
वासते सा पाडवोकी सेना भीप्मारेरक्षिव है । क्या महाच्र पराक्रम- 
चाटा तथा सृष्मयुद्धिवाखा जो भीष्म है सो भीष्मपितापह, हरमनिं स्था- 
प्न करा है जिस पाढबोकी तेनाके निदत्त करणेवारैत । या कारणत मा 
पवक सेना मीप्माभिरक्षित है । ओर यह हमारी सेना तौ इने प्रदे 
भ्राजं करणेविपे समथ दै । जित्तकारणते यहं हमारी सेना 
भीमामिरक्षित है । क्या असव दुर्वंड हदय निप्तका तथा अत्यते स्थृख 
३ वद्धि जिसकी रेस सो भीमसेन है । सो “भीमेन ` इहो स्थापन 
करा है जिस हमा सेनाके निवृत्त करणेवासते । या कारणत यह हमारी 
सेना भीमाभिरक्षित है । यते रेसी दुं पाडवाकी तेना हमारेकु किंवि- 
माजौ मय है नह" । इहां भथम व्याख्यानविपे “' मीप्पेण अभिर्‌- 
कषितं भीष्माभिरक्षितम्‌ तथा « भीमेन भभिरक्षिवे भीमाभिरक्षितम्‌”? या 
सृतीयातुरुपसमासकरिकै "भीप्मामिरक्षितम्‌' यह्‌ दुर्योपनकी सेनाका 
दिरेपण हे । ओर “ भीमाभिरक्षितम्‌ ' यह परंववोकी सेनाका विशेषण 
है। ओर दूसरे उयारूयानविपे तौ"भीप्मः भमिरक्षितो यरे तत्‌ भोप्मा- 
भिरक्षित तथा भीमः अमिरक्षितो यस्मे तत्‌ मीमाभिरकषैतम्‌!› या भका- 
रके बहुबीहिसमासकरिके “भीमाभिरक्षितम्‌ व सेनाकरा 
पिरेषण है । ओर^मीप्मामिरक्षितम्‌"' यह करी सेनाका 


विशषण है ॥ १० ॥ 


(२६). भरीमद्धगवहीता- [ स्वाय 


[5 


ह दुर्योधन । या पांड़वोकी सेनाकी अक्षा करक अपणी सेनाकू 
भवर जानिके जो तू भयते रहित ह रौ कि्वासते तू वहुत कल्पना ' 
करता हैः एसी आरकाके हुए सो दुर्योधन राजा के हे- 

अयनेषु च सर्वेषु यथामाममवस्थिताः ॥ 

मीप्ममवाभिरक्षतु मवतः सवे एव हि ॥ 93 ॥ 

, ( पदच्छेदः ) अयनेषु 1 च । सवेषु । यथमागम्‌ । अवस्थ . 
ताः. भीरष्मम्‌ । एवै । अभिरक्षतु । भवतः संवे । एव रि ॥११॥ 

( पदार्थः ) जिस कारणत द्योणी चा्पीदिक ठम स्पे योद्धा व्यूहरव- 
नायुक्तं सेनाके भवेशीमार्गोविपे -भपणे अपणे स्थानविपे स्थित हृए याँ 
भीप्मितामहक्‌ ही रैवंभोख रभण करौ ॥ ११॥ 

` भा० टी°~अयनेषु चः या पदविपे स्थित जो चकार है सो चकार 
पूप कर्तव्यकी अपेक्षा करिकै क्नव्यविशेषका बोधक है युदधके प्रारभ 
कारपिपे योद्धापुरुपेकिं यथायोग्य युद्धभूमिविपे पर्वउत्तरादिक दिशा्ओके 
.विभाग करिकै जो स्थितिके स्थान नियम करे जव हँ तिन स्थानोंका नाम्‌ 
अयन है । ओौर सवं सेनाका पति तौ ता सवं सेनां अपण आश्रित करिकै 
ता म्व सेनाके मध्यविपे स्थित दोवेहै ।सोदइस हमारी सेनाका 
पूति मीप्मगितामह हे 1 सो भोप्परितामह युद्धे अत्यंत अमिनिवेशते 
अपणे सन्पुखदेशकी तरफ़ तथा अपणे पृष्टदेशकी परफ़ तथा अपणे 
वामभागदक्षिणभागकी तरफ देखता नशं यतिं दोणाचा्यादिक तुम सवै 
योदा अपण भिन्न भिन्न रणभूमिनकू परित्याग करक नपण अपणे 
यथायोग्य स्थानविषे स्थिव हुए या॒भीष्मपितामदहका ही सवं बोर 
रक्षण वसो  जिसकरिके कोई परसेनाका शत्रु किसी मा्गंदारा आरके 
या भीप्मपरितामहका हनन नही करे । इतत प्रकार सावधान दीश. 
रक्षण करो } जव्र.तुम सवे योद्धा या॒मीप्मृपिवामहका रक्षण करगे 
तवही ता भीप्मपिवामहकी रुपात हम सवोका रक्षण होगा ॥ १९ ॥ 


ग्रथ] *' भाकाटकातहिता ! (२७) 


है सेजय । या अकारके वचन जब ता दुयोधन राना कथन कर 
'ति्तं अनेतर ते भीष्मादिकं योदा क्या कार्यं करते भये} या पकाग्की 
ता धृतराध्छी शकाके हुए कोई हमारी स्तुति करो अथवा कोई हमारी 
निदा करो इस दुर्योधन राजाके वातै यह हमारा देह अवश्यकररिकै 
पतन होवेगा था प्रकारके अभिप्रायकरिकै सो भीप्मपितामह्‌ ता दुरयोधनके 
. वचित्तविपे हपं उतन्न करता हभ स्विहनादक्‌ तथा शंखके शब्द 
"करता ` भया या प्रकारका उत्तर सी संजवता धृतराकं भरति कथन 


कर, ट € ८८ ॥ 

तस्य संज॒चयन्दप्‌ उरुः पितामहः ॥ 

सिंहनादं षिनयोच्चेः शंखं दध्मौ प्रतापवांम्‌॥१२॥ 

( पदच्छेदः ) तस्यं। संजनयन्‌ । दम्‌ । कुरवः । पिता- 
महः । सिंहनादम्‌ । विर्नय । उहेः | शंखभं । दध्मौ । परतां 
पवामरे ॥ ३२ ॥. ,. 

( पदार्थः } हे धृतरा ! महाय भ्वापवाखा तथा कुरुषेशकिपे ब्द , 
एसा मीप्पपितामह पित्त दुर्योपन राजकं ईषक्‌ उत्प करता हभ - 
पिदैनादद करिके उचः स्वरेते शंसक वजाव्ेता भवा ॥ ३२॥ - 

, भा० टी ०-हे धृतरा ¦ पांडवाक सेनु देखिकरिक उन्न 

है भय भिसदूक्था ता मेयकी निवृत्ति करणेवा्तं केपरटकेरिकै ता 
दोणाचार्यकरे शरणकू आत हुमा तथा इस कौटछविपेभी ` यह दुर्योधन 
हमर साथे कपट कैरेहे या भकारके अप्ततीपे वाणीमात्रकरिमी 
निष्का आवार्य भादर नरी क्या । तथाता दोणाचायंकी . उपे 
क्षाक्‌ जानिके ( अयनेष च स्दैषु ) इत्याक्क वचनीकरिके मीप्मपि- 
तामदहकी स्तुति करीहे जिसने एसा जो दुयाधन राजा हता दुषोधनके मयकी 
निवृति करणेहारा कथा दुर्पोधन राजा जयका सूचन करणेहारा एषा । 
जो वद्धिविपे स्थित.उ्ठासरूप हषं हं ता. देपक.उतसन्न करता इजा सो 
मीप्मपितामह महान्‌ सिंहनाद करकं उचःस्वरतं खदु बजावता मया 


(२८) ` ओमद्भगवरीता 1 _[.भष्याय- 


इहां सजय भीष्मके कुरुवद्ध, प्रितामह, म्रतपवानू यह तीनों विशेषण 
दिये है । तक्षं ( इस्वृद्धः ) या प्रथम विशेषण करकं तौ ता भीप्मविपे 
दरोणाचायंके तथा दुर्योधन राजाके अमिप्रायका ज्ञान सूचनकरा जिस्वा- 
सतै रोकविपे दद्ध परुषो विपेही पुत्ादिकोफे अमिप्रायका ज्ञान होवे है 
ओर ( पितामहः ) या दिवीय बिशेषणकरिके जसे द्रोणाचायेनें या दर्यो- 
धनादिकोंफी दक्षा करीहै तते हम इन्हकी सपक्षा करणी योग्य नहीं , 
हैया प्रकारका अभिप्राय सूचन.करा । ओर तीसरा ( प्रताप्रवानू ) या. 
विरैषणकरिकै यह अर्थं सूचन करा 1 उचैः स्वरतं सिहनादपूवक जो 
भीष्मे शंखकं चजाया है सो भीप्मके शखका शब्द परा्वोकी सेना 
अवश्यकरिके मयकी प्रापि करेगा ॥ १२ ॥ 
. अब्‌ ता सेनापति भीष्मकी प्रवृत्ति अ्नैतर जिस प्रकार सवं योडा- 
भी पवत्ति होती भदै तारं सैजय निरूपण करे हे- 
ततः रांाश्च भेर्यश्च पणवानकगोयुखाः ॥ 
सहसेवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तस॒ोऽमवत्‌ १३ 
(पदच्छेदः) ततः । श्वाः । च॑ । भयः । चं । पणवानंकगो 
खाः । स्सा । एव । अभ्येहन्यंत । सः । शब्दः । तुपु 1 
अमवत्‌ ॥ १३ ॥८ 
( पदाथः ) हे ध्रतराषट ! तां सेनापति मीप्मकरी पवृ्तिते अनतर ता. 
दुयोधनो सेनाविपे अंनेकशंख तथौ अनेकंमेरी तथा अनेक पणव तथा 
अनेक आनक तथा अनेक मोमृख शीघ्र ही वैते भये सो" शखादिकोकीं 
-एष्द महान्‌ होतामया ॥ १३ ॥ 
भा° टी-ह पृवराष््‌ ! ता सेनापति भीप्मके शखके शब्द ्रवण 
-करिकै उयन्न हुआ है युद्ध करणेका उत्साह जिन्होविषे पेते जो द्रोणाचार्य 
दिक योद्धा ई ते स्पे योद्धा अप्णे अपणे शोक शीररी बलावते भये! 
तथा दृप्र्‌ सनाचर पुरुप भेरी, पणव; जानक गोमख इत्यादिक रादि- 


प्रयम्‌ ]. भषा्दीङपसहिता) `` (८२९) 


चाकू शीवरही वजाते भये ।तिन शख मेरी आदिकंका सो ष्निरूप शष्द 
"महान्‌ होता भया । वा महान्‌ शब्दकूं श्रवण करिकेमो तिन पांडव 
शिचित्रमात्रभी क्षोभे नकौ होता मया । इहां पणव नाम मृदगका है ! 
आनक नाम नगारेका है । गोयुत नाम रणपनिंहाका ह, इति ॥ १३ ॥ 
इस्त भकार दुर्योधन राजाकी सेनाकी प्रवृतिं सथन करकं अव 
. पंडोरी सेनाकी भवृत्तिकूं सो संजय कथन करे है- 


तते; शेतेहयेयुक्ते महति स्यंदने स्थितौ ॥ , 
साधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो परदध्मतुः॥१५॥ 


( पदच्छेदः ) ततः 1 शेतं: । हयैः । युक्ते । मर्हति । स्यं । 


स्थितौ । मार्धवः। पांडर्यैः। चं एव । दिन्थौ । शस । प्रदध्पतुः१४ 


( पदाथः ) हे धतरा ! मीप्मांदिकोफे शखादिकोके शब्द श्रवणतै 
अंतर बेतरवंगवछे अश्वंकारिकै यक्त तथा महान्‌ पेते रथंविे स्थिर 
जो श्रीरुष्णर्मगवान्‌ है तथौ अर्जुन टै ते दोनो दिव्यै रंश्वीकं 
वजवते भये ॥ १४ ॥ 

भाग्सी०-याश्छोककेअक्षरोका अथं सटी हे ताका मावाथं यह है 
कि,ययपि पाडर्वोकी सेनाविपेअर्जुनकी न्याई तथा मगवाचकी न्या दूसरेभी 
सर्वं योद्धा अपृणे अपणे रथोविपे स्थिव थे । यतते केवर अजैनका वथा 
कप्णममषानुकाही रथस्थत्वहपविशेपण भवे नदीं । तथापि ( ततभ्ये- 
वैकष्येधुक्ते) इत्यादिक विशेषणयुक्त रथकिप्रे जो अनुनी वथा मगषा- 
यकौ स्थिति कथन करी हे । स दूसरे स्थति ता अजुनके रथक्री उत्क 
छवा बोधन करणेवास्यँ कथन करी हे याते अप्निदेवतानै अनक तर 


एसे महान्‌ रथविपे स्थित जो अज्ञं तथा कृम्मममवाच हँ ते दोनो 
किप्रीभो शत्ुकरिवेः जीवे जवि नही ; इति ॥ १४ ॥ 





-( ३०) ` श्रीमद्धगयद्वीता- { सप्याच- 


अव्‌ सो अजुन तथा श्रीरुष्णभगवायू जिन शंखा बजावत नयं ह 
-पतिन शंखाफे नाम तथा भीमादिककि शखाकं नाम दौ श्टोकाकरिके. 
वणेन कर ई~ 

पांचजन्य हृषीकेशो देवदत्तं धनजयः ¶ 
पौडं दध्मौ महानंखभीमकमां इकोद२ः॥१९५॥ 

( पदच्छेदः ) पांचजन्यम्‌ । इषीकेशः । देवदत्तम्‌ । धततर्जय 
-पौम्‌ 1 दध्मौ । मदाशखम्‌ । भीमकमा । वृकोदरः ॥ १५. ॥ “ 

( पदाथः ) श्रीकृष्णभगवान्‌ पांचजन्य नामा शकृ नजावता भया ` 
-तथा अर्चन देवदत्त नामा शंखकू बजावता भया ओर टोकोंदू मयंकी 
-आपि करणेहारे द कमं जिसके तथा वुर्कैकी न्याई हे उदर जिसका एता 

भोमसेन पौई्नामा महाशखकू वजावता भया ॥ १५ ॥ 

भा० टी °-पचजनेतिं जो उन्न होवे वाक पचजन्य कहे है ता 
साचजन्य नामा शखकं हपौकेश वजावता भया । ओर देवतानं दिया 
इआ जो" शख हे ताका नाम्‌ _ देवदत्त € ता दवदत्त नामा शख 

भरनेलेधं यजाता भया 1 इहा सेजयने श्रीकप्णमगवाचक जौ हपीकेश 
नाम करक कथन करा है ताका यह अभिप्राय ह द्पीकेश या नाम- 
--विपे कपिक ओर शये दो पद ह तहां कपीक्‌ नाम्‌ ईद्ियोक्ता है 
श नाम भररवूका दहै ते दोनों पद्‌ मिठके स्वे ददरिया पणे 
अपण काथविपै वृत्त करणहारे अंत्यामौ $श्वरथुं कथन केरेहं एसा स्वका , 
अंतयीमी रुष्णभगवान्‌ जिन पांडवाकौ सहायताविपे है विन पाडा 
तुम्हरे दुयीधनादिक पृ जय करि सकैगे नहीं । ओर ता संनयेने 
असुन्‌ जो धनेजय नामकरिके कथन करा हं तका यह अमिभ्राय 
"हे सवै दिशाओके जयकारविषे सवे राजाओकू जीतिकरिकि असन 
घनकूं ठेजाद्वा भया दै 1 या कारणतें ता अजुनदूं धनेजय कह हं । 
रेप्रा महानु पराक्रमवाटा अजुन तुम्हरे पूर्वावं जीत्या जावेगा नक्ष । 





प्रथम], मागटीकासदिता ! ८३१.) 


ओर ता संजयं भोम्ेनका जो व्रृ्ोदर यह विशेषण दिवा है ताका 
ह अमिमाय हे वृकी न्वारई वा मीमृेनविपे बहूव अचे पचाव 
"सामथ्ये है यतं सो ीमेन अतयत्‌ वल्वान है ॥ १५॥ 
1 [कप्‌ 9 कुतीपु 
अनेतविजयं राजा कुतीपत्रो युधिषिरः ५ 
, नष्टः सहदेवश्च सुधोपमणिपुष्पक ॥ १६॥ 
` (-पदच्छेद्‌ः ) अनेतविजर्थमू्‌ । राजा । ऊुतीपुत्ः । युधिषिरः । 
* नकुलः । सहदेवः! च॑ । सुधोप्मणिुप्पको ॥ ६ ॥ =, 
(पदार्थः ) कतिक पुत्र राजा युधिष्ठिर अनेतविजय नामा शख 
-वजादता भया ओर नकु थौ सदेव ये दोन यथाक्रम हुवोष ओर 
-मणिपुप्पक या दोनों रखी वजावते भये ॥ १६ -॥ 
भा ग्टी °-नार्शत रहित विजयपराप्र होवं निसं ताक्ञा नाम अनंतविजय 
है पे अनेवविजय नामा शखः कृतीका पृत्रराजा युधिष्ठिर वजाववा भवा 
इहां कुतीमातान महान तप्‌ क करिकै धूमेराजाक्रा आराघान करा था॥ वा 
-यमरानाई इतरः युिषटिर प्रकी भानि मथी । यातं यंह य॒षिष्टिर 
तना महाबखवा्‌ हे ¦ या भकार वा युषिषठिरके भमावकरा वौपन. करणे 
-वासते संजयं वा युपिष्ठिरका कुत्र यह विशेषण दिवा है! ओरसो 
युधिष्ठिर राजसूययन्नका कर्ती है । यतिं राजाशब्दकी य्य अथवा इस 
युषिष्ठिरविपेही षट है। या भ्रकारके अथक वोधन करणवासते संज- 
यनै ता युपिष्टिरका राजा यह विशेषण दिया है 1 ओर युदधविपे जयलप। 
कटका भागी हुमा जो स्थिव होवै वाद यिष्ठिर कहैं । वा युवि~ 
छरपद्करिक संजयने वह अथं सूचन करा या संग्रामविपे जयरूप 
रृठ्का भागी इजा यह युथिष्ठिरही म्थित होवंगा । वाके प्रतिपक्षी 
दु्योधनादिक वा जयद्प फृठ्के मामी हुए या सभ्ामविपे स्थिव होवगे 
नहीं इति । दही दो श्छोकोकरकिं पांचजन्य, देवदत्त पडू, अनवविजयः 
सुपोष, मणिपुप्पक ये षद्‌ शंसोके नाम कथन करे ] वा करक सेजयनं 


(३२) श्रीमद्गवद्वीता- [.भष्याय- 


यह अर्थं बोधन करा या पांडवोंको सेनादिपे अपणे अपणे नामोकरिकि 
परसिद्ध इतने शंख ह ओर दुयोधन राजाकी सेनाविपे तौ अपणे नामकरिके, 
प्रसिद्ध एकी .शंख नह है । यात यह पांडवोकी सेना तु्हारे दुयो- 
_ धनादिकं पूत्रोकी सनात अस्यत प्रचर है ॥ १६ ॥ 
अब धृतराट्र जो अपणे पुरक जयकी आशा है ता आशाके 
विवृत्त करणेवासतते सो सेजय ता प्ांडवोके पक्षविपे वतमान दूसरे राजा- 
की एकमतिकू दो श्ठोकोकरिकि कथन करे दै नि 
~ ` .कार्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः॥ 
शृष्टस्नो विराटश्च स॒त्यकिश्चापराजितः१ा 
हृपदो दरोपदेयाशच सूरवंशः प्रथिवीपते ॥ 
~ सुोमद्र्च महावाइः्शखान्दध्युः्थक्‌ एक्‌ १८ 
(पदच्छेदः ) काश्यः । च । परमेष्वासः । शिर्खंडी । चं । 
महारथः । धृष्॒नः । विराटः । च । सात्थंकिः। च । अपरीजितः 
॥ १७ ॥ दुधदः । द्वौपदेधाः । च । सर्वशंः। प्रथिवीषैते । 
सौभद्रः । अ । महाः । शतान्‌ । दशः । परध पृर्ंकू१८॥ 
(पदाथः) हे पृथिवीकां परति. धतरा ! मर्हच्‌ धनुपवाखा जो 
` कौशीका राजा है त्था महारथी जो शिखण्डी हे तथा धृष्य जो है 
तथौ विराटं राजा जो है तथी शैववौकरिकि नक्ष जीत्या हुमा जो 
स्ौत्वकि राजा है ॥ १७ 1 तरथा दुषद राजा जो है तथो द्रषदीके जो 


पेच पत्र हे व्यौ महंत बाहवा जो सुभदाकी व है यहे सषै योधा 
भिर भ्न पणे अपणे शंखो बजंविते भये ॥ १८ ॥ ` + 


भा° दी°-हे धृतराप्ट्‌ ! श्रीकप्णभगवानूत्तहित अजुनादिक पच 
पांडवोकी अवृत्तं देखिकरिकै तिन पाढरवोकि पृक्षपापि काशीराजा तथा 
`धृष्टयुञ्न वथा विराट राजा तथा सात्यकिं राजा तथा दरुपदराजा तथा 
दरौपदी परति विध्यादिक पचपन तथा सुभदराका पुत्र अभिमन्वु वे स्वं 


भ्रयम प भापाडकासाश्ति ! (६३ † 


योधा भिन्ने भिन्न अणे अपणे सोक वजावते भये । इहां यखविपे 


* स्थित शम्रुरूप वार्ति रहितपणेका नाम शिखंड है सो शिखंड जिवि 


हीमे वाका नाम शिसंडी है । सो शिसंदी पाट देशका गजा है । मोर 

धृट या नामविपे धृष्ट भौर युप्र ये दौ पद ६ ठहं शरवोकं पीड 
क =] ल + २ 

करणेहारेका नाम धृष्ट है युप्न नाम वठ्का है । शुरो पीडा करणे- 


, हारा है बरु जिसका ताकु धृटयत् करै हँ । ओर सत्यक नामा राजाका 


जो पुत्र होवै ताका नाम सात्यकि है । ओर जानुपयेन्त जिसकी वाहु 
विशार हेवं ताकु महाबाहू कं दँ । तहां ( परमेप्वासः ) यह विशेषण 
काशीराजाका है । ओर ( महारथः ) यह विशेषण शिषंडी राजाका है। 
ओर ( अप्ररानितः ) ये विशेषण सात्यकिं राजाका है । ओर ( महाबाहू 
यह विशेषण सुमद्राके पृत्रका हे 1 अथवा परमेष्वासः महारथः अपरा 
जितः महाबाहुः पे चारो विशेपण काशीराजा आदि ठक सवै राज - 
भके जानणे ॥ १७ ॥ १८ ॥ < 

वा अजञंनादिक पांड्वोके शंखोकि शब्दक् श्रवण कारके तिन दुर्योध- 
नादिकोकी किंस भकारकी स्थिति होती मदे या भ्रकारकी वरृवराष्की 
शकाके हुए संजय कहै है- 


(३४) , भीमद्रगवद्रीता- [ सव्याय 


शब्द तिन पडो किंचितमाज मी क्षोमकी भाति नहीं करता मया भौर 


पावकी सेनाकिपे स्थित जो पंचनन्यः देषदत्त, पट्‌ इत्यादिक शंख . 


है तिन शखके बजावणेतँ उद्न्न भया जो ध्वनिरूप शृष्द्‌ है सो ध्वनि 
रूप महान्‌ शब्द अपणी भतिष्वनिरूप शब्द्केरिके आकाश तथा एथि- 
वीक तथा पृवादिक दिशार्थाक्‌ तथा पवतकी गुहार्मोकू पणं करता 
दभ । पुर्हरे संवधी दूर्योधनादिकोके वथा सेनापति भीप्मादिककिं 
हृदये मेदन केरता भया । तात्पये यह जेसे शखर हदय दशके 
मेदन कियते पीडा होवे हे । तिसी प्रकारकी पीडाकूं सो शब्द उत्पन्न 
करता भया ! इहां ( पृथिर्वौ देव ) या मृश्ठोकंके पदिपे स्थित 
जो चकार रै ता चकारकरकि पवादेकं सवं दिशाओंका तथा परवती 
गुहार्भाका अहण करा है । ( एव } यहे शब्द श्टोक्के पराद्‌ पृणेता- 
वासते है ॥ १९, ॥ 

पैण्लोकविपे पृतराषटके पुत्पौनादिक संयपियोविपे भयक्री प्राति 
शृथन करी अव पांडवविषे तिन दुयोधनादिकतिं विपरीत निर्मयताका 
निरूपण कं है 


& 


अथ व्यवस्थितान्रृ् धात्तराष्टान्‌ कपिध्वजः॥. 


प्रवृत्ते शाख्संपाते धचुस्यम्य पांडवः ॥ २० .॥ 

हपीकेर तदा बाद्यमिद्‌माह महीपते ॥ 

( पदच्छेदः ) अर्थं। व्यवस्थितान्‌ । दष्टा । घार्तराक्षंत्‌। कपि- 
ध्वजः । प्रवृत्ते । शघ्यसपति। धः उदम्य। पांडवः ॥ २०॥ 
षीके ! तदां 1 वाक्यम्‌ इ्देम्‌ ! आरद । मदीपेते। . 

( पदाथः ) हे पथिवीके पति धृतरा ! ता मरमुक्ठी उसत्तित 
अनन्तरभी युद्धके उयंमकरिक स्थित धृतराध्छे सवधिर्योर्‌ देसि 
रिकै तिर. काछ्विपे शरप्रहारके प्वर्सभान दप कपिध्वजः अंजन 
1 नामा घनुषकू हाथविपे उटाद्के शरीरृष्णभभवानुके प्रति 
ह वक्ष्यमाण वचन कहता मया ॥ २० ॥ 


रयम, ] भापाटोकाप्रहिता। ` ८३०) 


भा टी °-हे धृतरा ! पांडवोके शसो महम्‌ शृब्दोकू भवण 
, केरिकं तुम्हरे दुर्यौधनादिककि चि्तविपे उसन्न मयाजो मयै ता 
भयुक्रिके ययपि तिन दुरयोधनादिकोद ता यद्धं मागणादी प्रात मया 
था। तथापि ते दुर्योधनाद्कि भपणे दढ स्वमा ता यद्ध नही भागते 
भये उक्टा गुद्धके उयम करिकै युक्त हुए ता रणमूमिविपेही 
स्थित हते मये । पते दुरयोधनादि्कोकं नेत्रै देचिकरि 
 ताकाटविपे सो कपिध्वज भअञ्युन युद्ध करणेव।रतै गांडीव नाम ॒धनुपकं 
अपणे हस्तविपे उठाश्के अपणे सारथी हपीकेशभगगाच्के पतिया भकारका 
. चचन कहता मया । दृहा सवे छोकविपे परतिद्ध हे पराक्रम जनिश्क। एसा 
जो हनुमान्‌ हैतादुं केपि क ह सो हनुमान्‌ केपि हे ध्वजाविपे 
जिसके तां कपिध्वज करं है । ता कपिध्वन विशेपणेके कणे 
करक सेजयनेँ यह अथं बोधन करा । निस्त हनुपाठकी सहायत। करक 
आओरामचंदरने रावणादिक स्थे अपुरो हनन करा है । रेता हानं 
जिस अञ्जनकी ध्वजाविषे स्थित हे । निस अनं किसीमो योदये मम्‌. 
होवैगा नहीं ओर ने्ादिक स्व ददरिर्योका मवतैक होणेतं सवै अन्तःक- 
रणकी वृत्ति्योका जो नाता होवे ताद हपीकेश कर है । एसे अन्त- 
व्यामी भीकष्णभगवासूके प्रति सो अजुन था पकारका वचन कहता नया 
-ता कप्णम्गवायृकी सेमतिते विना सो भजन तिम कारविषे स्वेतत् 
होदके क्रिविवमात्र मी काद्‌ नही करता भया । इहां ( हे महीपते ) 
या संबोधनकरिकै संजयेन धृतराटरके भति यह अर्थं सूचन करा । ये 
अशुनादिक पांडव जिस कार्यका आरेम कसते है सो पथम विचार करिके 
ही करे ह 1 विवासत विना किकी काथविपे भी प्रवृत्त होते नही ! यत 
ये पाडद- राजनीतिविपे तथा धरमेविपे अत्यन्त कुशकहै । ओर तुरम 
जो ठन पाडवोका राज्य च्यिाहैमो विचार केत षिनाही छिया है 
नयति तुमहारेविपे राजनीति तथा धमं दोनों नहीं हं । बरवे नम्दारा/ 


(३६) ओगभद्धगवद्रीता- [ मध्ाय- 


कदाचित्‌ भी जय होणेहार नहीं हं कितु नीपिधमवाठे इन पांडवोका ही 
जय हवेमा ॥ २० ॥ 
अब अदाद श्टोककरकिं ता अज्ञैनके वचनका निह्पण कर है 
अशेन उवाच । 


सेनयोरुमयो मेध्ये स्थं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 


(पदच्छेदः ) सेन॑योः । उभयोः! ष्ये । रथम्‌ । स्थापय । मे 
अच्यत ॥२१॥ 
(पदार्थः ) हे अच्युत ! दोनों सेनाओके मध्यभांगविपे मेरे र॑थकू 
पूस्थापन्‌ करो ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-हे श्रीरुप्णमगवय्‌ ! यह जो हमारी सेना है । वथ 
हमारे भरतिपक्षी दुयोधनादिकोकी जो यह सेना है तिन दोनो सेनाओंके 
मध्यदेशविपे या हमारे रथकू भाप स्थित करो । या भ्कारकी आज्ञा सो 
अजुन श्रीभगवानुके भ्रति करता भया । इतने कहणेकरक यह अथं 
सूचनं करा । प्सेश्वरके जो अनन्य मक्त हैँ तिन मरकतोक्‌ं या .टोकविषं 
कोद भी काये दुधर न है । निस कारणेत साक्षात्‌ परमेश्वर भी तिन 
| भरक्ककी आ्ञाङ अगीकार्‌ करं ह : यत इन पांडवोका निश्वयकरिके 
~ जय होषेगा ॥ शका-हे अजन ! या दोना सेनावेके मध्यविपेजो म्‌ 
हम्ह रथं स्थन करभा ती कह दु्ोनादिक शकु हमारे रथं 
नीचे मिराई देवैगे । या भरकारकी शरीरप्णमगवानूकी शकाक हए 
अज्जंन कहे है ( अच्युत इति ) हे भगवन्‌ ! स्पे देशविपे तथा सवं काठ 
विपे तथा सवे वस्तुविपे जो नाशक नर्हौ प्राप्त हवे हे ताक अच्युत्‌ कहं | 
एसे अच्युत आप हो । एते आपव कोने परप नीचे गिरावनेमे समथ हं 
करतु एसा कोद भी पुरुप समथ नक है । यहां ( हे अच्युठ )या सेवोध- 
नकं अजन श्नीकुष्णमगवानरिपे निविकारवा बोधन करी 1 भौर 
नि्विकारविपे कोधादिक विकार सम्ब नक यात मेर ग्थक्‌ आप स्था- 
षन करो या भ्रकारकी भान्ा करनेकरकि श्रीभगवामूविपे सेभावना करा 


अमम] - भाषादीकाषाहिता 1 . ८ ३७ ) 


जौ अजुनङ्परि कध हे ता कोधकूं भी अच्युत या ` संबोषनकरिं 
अजुनं निवृत्त करा ॥ २१॥ 

हे अ्चैन ! या दोनों सेना्ओके मध्यविपे तो भँ तुम्हारे रथकू डे 
जावाहू परंतु तहां रथके ठे जाणे करिकर तुम्हारा कौन प्रयोजन सिद्ध 
होवेगा सो अपणा प्रयोजन तूं हमरेभति कथन कर निस वाक्त प्रयो 
जनत विना मेद्‌ पुरुपाकीमी पवत्ति होवे नहीं तौ .वुद्धिमान्‌ पुरपोकी | 
भ्योजनंत विना किस भकार प्रवत्तिहोवैगी ! किंतु नहीं होवैगी । एसी 
शीरप्णमगवानृकी शंकाके हुए अजन ताका प्रयोजन कथन करे ह~ 


यावदेतातरिरीक्षं योढकमानवस्थितान्‌ ॥ 

कैर्मया सहं योद्धव्यमंस्मित्रणसयुयमे ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः ) यावत्‌ । एतान्‌ । निरीक्षे अर्हम्‌ । योद्धकांमान्‌ 
अंस्थितान्‌ कैः भया । सेह । योद्धव्यम्‌ अस्मि । रणस्य 
यमे ॥२२॥ 

(पदाथः ) हे भगवन्‌! जितने देशविपे स्थित होक मँ अन युदकी 
कामनावले तथा रणमूमिविपे स्थित ईन मीष्मादिक योद्यावोंकू गटी- 
अकर देख तितने देशविपे हमोए रथक ठे जाश्कै स्थित करो । ईस 
युप व्वापारविपे भने' किन सोपि युद करणा पोप्प है ५२.२५ 

भा दी ०-हे भगवच्‌ ! हमरे स्राथि युद्ध करकी है कामना 
जिनो रेतसे जो युद्धभूमिविपे स्थित ये भीष्मद्रोणादिक वीर पुरुप हं विन 
भीष्मदरोणादिक स्वं योद्धा जितने देशविपे जाक ् देखणेषिषे 
समं हयो तितने देशपिे या हमारे रथकू आप्‌ स्थित करो । अथवा 
( यावत्‌ ) यह पद कालका वाचक.है । क्या जितने काटपथत इन 
भीप्मादिक सव यौव भे मटी कार देखो वितने काठ्पर्य॑त या 
हमारे रथ दोना सेनावोके भध्यविषे भाप स्थित करो, इपे । उहां 
{ योद्धकामाद ) या विशेषण करके अशुनन यह अथं सूचन कय यं 


( ३८ } भरीमदगवद्रीता- [ मध्याय 


भीप्मद्रोणादिक केवर युद्धकीही कामनावले द! यातै हमारे साथी 
कदाचित्भी ये मित्रमाव करेगे नश्च 1 ओर (अवस्थितान्‌ ) या विशे- 
पणकरिके अभुननें यह अथ सूचन करा हमरे मयकि ये भीष्मद्रो 
णादिक या रणभूमितें कदाचितमो चलायमान नश होवे, इति । गंका- 
हे अजुन ! तृ तौ युद्धके करणेहारा हे कोई युदधफे देसणेहारा वै निह । 
याति भीप्नद्रोणादिक योद्धावके दखणेकारिकं तुम्हारा कोन भयोजन 
सिद होषेगा' ! रेस -मगवानको शकाके हए सो अजुन तिनके 
देखणका प्रयोजन कथन करे है ( कैर्मया सह योद्धव्यं इति ) इहां (सह) 
या प्दका (कैः मया)यादोना पदकं साधि सेवध सभवे है ताकि 
यह अथे सिद्ध होवैहै। वांधवौकही परस्पर यद्धका उयम हआ है जिसविषे 
एसी जो यह रणमूमि हे तिस्विपे स्थित जो ये हमे धरिषक्षी भीप्मद्रो- 
णादिक है तिनोषिपे किन्त योद्याके साथि हमार युद्ध करन। योग्य है + 
तथा तिन भीप्मद्रोणादिक सवं योद्धावोिपे किंस योद्धाकूं रमरि साधि 
युद्ध करणा योग्य है या प्रकारका एक महान्‌ कौतुक है ता कोतुकका 
ज्ञानही या दोनो सेनाओकि मध्यदपे रथ स्थित करनेका मयोजन है॥२२ 
हे अजुन ! ये भीष्मद्रोणारिक बांधवही य॒द्धके सैकल्पा परित्याग 
करके तुम दौर्नोका परस्पर मित्रभाव करा्ैमे तृ युद्धका संकल्प किपत- 
वास्तं करता है। रएेती भरीशृष्णभगवानकौ शंकाके दए सो अक्ञन 
कहै है- 
योत्स्यमानानवेक्षहं य एतेऽत्र समागताः ॥ 
धातराण्स्य ुबुदेयंड प्रियचिकीषंवःप २२ ॥ 
( पदच्छेदः) योत्स्यमानान्‌ । अवे । अहम्‌ । ये एते । अर्ज 
सर्मागताः। धातराधस्य । दैः । युध । पिर्यचिकीपवः ॥२ 
( पदाथः.) दुुदिषाठे धृतरांग्रके पत्र दरयोधनकरे युद्धविपे प्रियकी 
इन्छा करते हए जं ये'भीप्मद्रोणादिक याँ कुरुनषुवमूमिविपे प्रि हुए 


प्रयमभ]ः भापादीकापताहिता ।. ८३९ >) 


विनं युद्धकी कामृनावारे भीप्मद्रोणादिक्त योदा मँ अजुन भेंटी- 
भकार देखो ॥ २३ ॥ । 
भा° दी०-हे भगवच्‌ ! अपण रक्षा करणेहारे उपायकी अज्ञानहप 
जो दुर्बद्धि है ता दुद्धिकरिकै युक्त जो यह धृतराध्रका पुत्र दुर्योधन 
है ता दु्योधनके केवर वगुद्धकारकेही प्रियकी, इच्छा करते हए जोषे 
भीप्मद्रोणादिक योदा या षमक्षेच्रूप कुरुक्षजरविपे प्राप्त हुए हं) तिन युद्धकी 
इच्छावाठे भीष्मद्रोणादिकोक्‌ जम मे मरी प्रकारै देखो तैसे मेरे पथक्‌ 
आप स्थित करो 1 इहां ( युद्धे श्रियकिकीपवः) या पिशेप॑णके 
कहणकरिके अनने यह अथे सूचन करा ये भीष्मद्रोणादिकं वृद्ध पृरषभी 
केव युद्धकरिकेदी या दुयोषनके हिवकी इच्छा करते दँ । ता दयोध- 
नकौ दवुद्धि आदिकोकी निवृत्ति करिके या दर्योषनके हतक इच्छा 
करव नहीं । एमे भीष्मद्रोणादिकंनिं हम दोनाकी मिना क्या करावणी 
हे, इति ¦ ओर ( योर्स्यमानानु ) या विशेपणके कटणेकखि असन्न 
यह अथ सूचन कर या भीप्म्रोणादिकोकी केषर हमारे साधि युद्ध 
कप्नेकीही इच्छा है कोई हमरे साथि मित्रमाव कशनकी दनोद श्च्छा 
है नक्ष । यतँ दनोके सायि युद्ध करएणेवासतं हमि मथ इनौका 
देखणा उचित हं ।॥ २३ ॥ 
इस प्रकार अज्ुनकरिकै प्रेरणा करा इभ सो शीक्ष्णमगवान्‌ 
अरूप परम धरम्‌ आश्रयण कणि ता अजुनकू्‌ अवश्यकं ता 
युद्धेते निवत्त करेगा । या पकारके धृतराश्के अमिप्रापकी शकाकरिके 
ता शंकाके निवृत्त करणेकौ इच्छावाच सो सजय ता धरतरा्टूके अति या 
प्रकारका वचन कहत भया । या प्रकारका केचन वँशपायन जनमेजयकी 


यति कथन करे है 
संजय उवाच । 


एवयुक्तो हषीकेशो यड केरोन मारतः < 
सेनयोस्मयोर्ध्ये स्थापयिला रथोत्तमम्‌ २४ 


{ ९ श्रोमद्धगवहीता- { भध्याय- 


भीष्मद्रोणग्रयुखतः सर्वेषां च महीशिताम्‌ ॥ 
उवाच पाथं परयेतान्समवेतान्कुरूनिति॥र९ 
( पदच्छेदः ) एवम्‌ । उर्तः । हपीकेशंः 1 “ गुडाकेशेन । 
मारत 1 सेनयोः । उभयोः । मध्ये । स्थापयित्वा रथोत्त॑पम्‌२? 
भीष्मद्रोणेप्रषुखतः .। सैर्वेषाम्‌ । चै । महीक्षिताम्‌ । उवाचं । 
-ौथ 1 पश्ये । एतन्‌ ¦ सेवितान्‌ । ‡ह । इतितं ॥२५॥ 
(पदाथः) हे धतरा ! इस्‌ प्रकार गुटफेश अजुन करिके की 
इभा हेषोकेश भगवान्‌ दोनो सेनां भेक मध्यदेशविपे मीष्मैदोण दोनोकि 
सृन्पुख तरथा वे रीजावेक सन्मुख तँ उत्तम रथकृू स्थीपन करिकै हे 
पीथं । दन पेकटे हए कोररवीक्‌ तृं देसै वी भकारका कचन करता, 
भया ॥ २४॥ २५ ॥ | 
भा ठी°-हे ( मारत ) यह धृतरा्टका संबोधन है । तासबोधन 
करिकै सजय यह अथे सूचन करा तुम्हारी भरतराजकि वैशविपे 
उत्पत्ति हई है । ता अपणे भरतवंशकी मर्यादाकूं विचार कंरिकै भी 
तुम्हासक अपण सेवेषि्योका द्रोह परित्याग करणे योग्य है ॥ बृहां 
अन्ञुनकू गुडाकेश नाम केरिके -कथन करा ता गुडाङेश शब्दा यह 
अथे है } ' गृढाकायाः ईशः गुडाकेशः › । अथे, यह-गडाका नाम 
निद्धाकाहे ता निद्रकाजौ ईश होवे या जिसने निद्राक्‌ अपण दश- 
वर्ती करी होवे ताका नाम ' गुडक्रिश ह॑! इति ] अथवा गडा 
केगाः यस्य से गुडकिशः । अथे, यह “अंगष्टतज॑नीयोगो गुडा नाप्नी 
समृद्िकाः ! या शाखके वचनत हस्तके अगुष्टका जौ वजनी अगु- 
ठीके सापि संध हे ताका नाम गुडा मुद्रिकाहै 1 ता गृामुद्िकाङे 
परिमाणे अय केश जिसके ताका नाम गुडाकेश है; इति ! अथवा 
“गुड भक्ति व्यामोरीवि गुडाक्रः शिवः स रिवः ईशो यस्य स॒ गुढकेगः” 
अथं, यह-“गुढो गैटेश्ुपाक्योः2 कोशके वचने गुडशब्द गोटा 





^ 


अयम], भापादीकाक्षाहता । ( १) 


-वाचक है ! तथा छोकंषिद्ध गुडका वाचक है । वहां जैस अमि करक 
तपे हर ठोहिंडकू सो भमि अंतरवाहिर व्यापक करिकै रै है तैपे 
या बर्लाप मोखकू अंतरवाहिर व्याप्त करिकै जो स्थिव होवे ताका 
नाम गृढाक् हे । एसा शिवभगवाद्‌ हे 1 वहां शरृतिः-“विश्वस्यैकं परि- 
वे्टितारं ज्ञाखा शिवम्‌ ॥ अथं, यह-सवे विश्वकू व्याप्त फरणेहारा 
जौ एक शिव है ता शिवहटुं भपणा आत्माहूप जानिकै यह पुरुष मेक्षकु 
माप्त हषे है । एप्ता गुडाकनामा शिव हं इश जिश्रका ताका नाम गृडा- 
केश है, । इंति। अथदा 'गुडवन्मधुरस्सव भक्तान्‌ अकति प्रभोतीति 
गुडाकः शिवः । स॒ शिवः इंशो यस्य स्र गुडाकेशः" अर्थ, यह-जेपे वह 
छोकप्रतिद्ध गड मधुर होवे है तैसे मधुर हुआ जो भक्तजनांदं भाप होमे 
ताका नाम गडाक है । एसा शिव भगवान है । तहा शरुतिः“ स्वादुप्कि 
जायं मपध्रमानुतायम्‌'› इति । रेता शिवभगवायू है ईश निस्रका ताका 
नाम गुडाकेश है, इति । ओर पीक नाम इदिर्योका है । विन सर॑ 
ददिर्योकू जो अपणे अपणे कार्यविपे भ्रृत्त करै ताका नाम हपीकेश है 
रसे हपीकेशमगानूके प्रति जव ता गृडकेश अननै दोनो सेनादेकिं 
मध्यविपे रथके स्थापन क्रणेकी आज्ञा करी तव सो रष्णभगवान्‌ यह 
अजुन हास मृत्यं होक्ष्के मेरेकू स्वामीकू नीचकमहप सारथीपणेविपे 
मरणा करता है या भकारका दोप आरोपण करक ता अननङ्परि 
क्रोध नक्ष करता भया । जिस वासते सो रुप्णमगवाचू सदा भक्त- 
जनोकि अधीन रहे है । वथा ता अजनकू युद्ध निदृत्भी नही 
करता मया । किंतु ता अधैनके वचनकूं मानिकै तिन दोनो रसैनावोके 
ध्यदेश विपे भीप्मद्रोण दोनोके सुन्व तथा सवं राजार्वोक सन्मुख 
ता अनक उत्तम रथक्‌ स्थापन करता मया । इहां ययि सवं राजा- 
वके सन्मुख ता रथकू स्थापन करता भया इतनेमात्र कहणेकरिकेही 
मीष्मद्रोणादिक सवं राजार्भोका य्रहण होदसके है यँ भीष्मद्रोणका 
पथक्‌ कहणा अनुचित हे । तथापि सवं राजाभोविपे ता भीप्प्रो- 


र्‌ ४२) भीमद्धगवद्रीता- { भध्याय~ 


णक अव्यत प्रधानता बोधन करणेवासते तिन दोर्नोका पृथक्‌ यः 
करा हे । तहां रथक स्थापन करता मया इतने कहणेकरिकेही यथपि 
निवह होर सके तथापिं दृसरे सवे रथोते ता रथविपे उक्छृषटता 
वोधन करणेवासतै ता रथका उत्तम यह्‌. विशेषण दिवा हे । 
ता रथकी उक्छ्टतादिपे यहं हंत हँ एक तो सो) रथ॒.अघ्चि देवतान 
दिया है । ओर दूसरा साक्षात्‌ % ब्रीृष्णभगवाच ता 
रके चछावणेषारा सारथी है ।*ौर तीतर साक्षाद्‌ अजन्‌ जिम्‌. रथ. 
विपे स्थितहै। भौर रप हनुमाय्‌ . निर. रथकी .ध्वजावि१्‌ स्थित है 
इतने हेतुवोकार्के ता रथविपे सवे र्थोतिं उल्छृटता है । एसे उत्तम्‌ 
थक दोरनोकि सेनावोके मध्यविपे स्थापन कारके सवके अतर गद्य अमि- 
प्रायं जानणेहारा सो श्रीरप्णभगवान्‌ या अजुनकूं इन सेवंधिर्योके दशी- 
नते शोकमोहकी मासि मई हे या प्रकार जानि उपहास सहित ता अजुंनके 
परति या प्रकारका वचन कहता मया । हे पार्थं ! कुरुवश विपे है उत्ति 
जिनोंकी एसे जो ये भीप्मादिक एके हुए है तिनोकू तूं मटीप्रकारतेदेख 
इहं @ि पथे) या प्रकारके सेमोधनकर्कि मगवानू्नँ यह अर्थं सूचन करा 
पृथा नामा माताका जो पुत्र होवे ताका नाम पाथ हे। सा पृथा अपणे 
सीरवभावते सवेदा शोकमोहकरिकै युक्त है ! ता पृथाका तूं प््रहे। 
याति तुम्हारेविपेभी सो शोक मोह माप्त भया है! या भकार अजुनके उप 
हसू पाथे या शब्दकरिकै सूचनकरता हुवा भीमगवाच्‌ अपणेविपे हृपी- 
केश शन्दका अथेहप अतयुमीपणा वोधुन_कृरता भया इति । अथवा 
(हे पाथ)या सम्बोधनकरिके भगवान अजुनके प्रति यह अथं सूचन करा 
दमार्‌ पिताकी भगिनी जो प्रथाहैतित पृथाकातुपृत्रहं। यतित 
हमारा सव॑धी है । याते यह ऊष्णभगवानें हमारे सीरथीविणक्‌ छोडिकं 
दुयोधनके पक्षविपे स्थित होवेगा या भ्रकारकी चिता तुमने कदाचित्रभी 
नही कणी । कितु हमारे सारथीपणेविपे तुं निधित हके इन भीष्मदो- 
णादिकोकू निःशक रोद देख । दहां इन भीष्मद्रोणादिकोकू तुं देख 


प्रथम] भापार्टका दिता | (४३) 


या वचनपयेत जो भगवाचुका कहना ह ताका यह अभिप्राय है मे वरम्दारे 
सारथीपणेदिपे अत्यंत सावषान हूं । ओर तूं तो भव ही शोक मोहक 
अशते रथीपणेका परित्याग करा चाहता है । याते सेनाकरे दशनकरिके 
तुम्हारा कौन प्रयोजन सिदध भया या भकार वा अजनद्‌ पैथकी प्राप्ति 

रणेवाषते सो वचन मगवानूने कथन करा है ! अन्यथा सो भगवान 
दोनो सेना्ोके मध्यविपे रथक स्थापन करता मया इतना वचन 
केहणा योग्य था ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

ता दोनों सेनावेकिं मध्यविपे स्थित होद्क सो अजुन क्था देखता 

मया । या प्रकारकी धृतराकी शङ्का इए सो पजय करै है- ' 
तत्रापुरयस्स्थितान्पा्थःपितृनथपितामहाय्‌॥ 

आचार्यान्मातुलान्णात्नन्पतरान्पोवान्सखींस्तथा २६॥ 
धशरान्युहदश्चैव सेनयोस्भयोरपि 

( पदच्छेदः ) तेच । अंपश्यत्‌। स्थितान्‌ । पौथः । पितन्‌ । 
अथं पितमहान्‌। ओचायांन्‌  मौतिखान्‌ । अतरन्‌ । पुन्‌ पौ्न्‌ 
सखीन्‌ । तथा ॥ २६ ॥ भुरान्‌ । हदः चै । रैव । सेनथोः। 

योः । अपि। 

( पदाथः ) या सेनाकू्‌ दखो एत्ती भगवानकी आज्ञके हुए सो अन 
दोनो सेना्वविपे स्थित पितृन्योकू त॑था पितामहाद्‌ तथा भचायो् 
तथारमतुरछाकूं तथा ननौतार्घोदं तथा पृत्रोकूं तथा परो तथा लावा 
॥ २६ ॥ अशुर वैण संहृदोक्‌ ही देस॑वा मया ॥ 

. भाग्दी०-हे तरट्‌ ! ता छृप्णभमवान॒ने युद्धके आरम्भ कराव्णे 
वाप्ततै जव ता अज्ञुनके प्रति सेना देखनेकी आज्ञाकरी त्वहीसो 
अन्न दोनों सेनारकोविपे स्थित नो योदा है तिनं देता मधा ¦ 
तहां परसेनापिपे सो अरज्ञंन अपने भूरिभवादिक पितृव्याद देखदा भया 
तथा मीप्म सोमदत्त आदिक पितामहं देखता मया । वथा द्रौण रष, 


(४४) श्रीमद गवद्रीता- { भव्याप- 


आदिक आचार्यकं देखता भया । तथा शल्य शनी आदिक मातुटोकू 
देखता भया । तथा दुर्योधन आदिक भ्रातावांुं देखता भया । तथा 
लक्ष्मण आदिक पुराद देखता मया तथा तिनरक्षणादिक पूत्रोके पर्क 
देखता भया । तथा अपने समान अवस्थावारे अश्वत्थामा जयद्रथ 
आदिक सखार्वाकू देखता भया 1 तथा कतवमां भगदत्त आदिक सुहदो 
देखता भया ! इहां ( सुद्दः ) या शब्दकरिकै दृसरेभी नितनेक उपहार्‌ 
करणेहरि मातामहादिकं ह तिन सर्वोका यरहण कंरना । इस भकार जेसे 
परसेनाविपे सो अयन अपने पितृव्यादिक सेवधियाकही देखता भया । 
तैपे अपनी सेनाविपेभो तिन पितृव्यादिक सेषेधियोकू देखता भया । 
इहां अपने पित्ताके भाताका नाम्‌ पितृव्य है 1 ओर अपनी सराताकेभाताका 
नाम्‌ मातुर हे माताकरे पिताका नाम मातामह हे ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार सये सेवधि्योके दशन हएत अनेतर यह सेवधियोकी 
हिता महान्‌ अधमैहप है या भकारकी मोहरूप पिप्रीवद्धिकरिकै 
नष्ट दुभा है विवेक जिसका तथा यह य॒द्धदिपे स्थित हिंसा शाखविदित 
होगे धमेरप है या अकारके यथाथ ज्ञानका. भतिवेषुन. करणेहारा 
तथा मुमताघद्धि दै कारण जिसका रसा जो शुोक्रमोह- 
रूप चित्तका वक्ष्य है ताकरिकै निवृत्त होगया है विवेक जिसका एसा 
जा अज्ञेन हे ता अजुनङ्‌ पुव भारभ कर इए युद्धरूप स्वधमते उपगम 
होगेकौ इच्छा महान्‌ अनथैके देणेहारो उन्न होती भई । या अथङू 
अव निरूपण करे है| 
तान्समीक्ष्य स कोतियः सूर्वान्वंधरूनवस्थितान्‌२७ 
कऋपयापरयाविष्टो विषीद्निदमत्रवीत्‌ ॥ “ 
(पदच्छेदः रतन्‌। समीक्ष्य । मेः। कृतिः । सर्वीच्‌ 'वध्‌ 1 
अवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ कृपेया । परया । आरवः 1 विषीदन्‌ । 
देदम्‌ । अत्रवीत्त्‌। 


अण] , भागरीङाप्हिता ] (४९५) 


(पदार्थः) सो" कन्तीका पृ अर्जुन तौ युदधभूमिषिे स्थित तिनं 
सपं बीधवोकूं मटीरकार देिकरिके ॥ २७ ॥ परर्म रपांसि 
व्यातं हज विषादंक मातत हुमा यौ प्रकारका वचन कहती मया ॥ 

भा० टी °-है धृतराषट ! तिन सर्वं बाधरवोक देखिकर स्वतःसिद् 
कृपाकरिके व्याप्त हभ सो अजुन. उपतापहप विपादकूं मे हुजा) या 
प्रकारका वष्वन भ्रीभगवानूके भ्रति कहता भया । इह ता अजञुनविपे सखतः- 
सिद्ध षके बोधन कृरणवासते ता कपाका परा यह विशेषण दिया है 
अथवा { रूपया परयाविष्टः ) या वचनविपे छपया अपरया अविषः 
या प्रकारका पदच्छेद करणा ! या पक्षविषे ता वचनका एप्त अथं 
रणा अपृणी सेनािपे दौ ता अ्नक्षो पृ्वेभी रुपा होती महं । ओर 
तत्न काट्विपे तौ ता अज्ुनकी कौरर्वोकी सेनाविपेभी , अपरा नामां 
दूसरी रूपा होती भई । दहं ( विपीदन्निदमववीव्‌ ) या वचनकरिकै 
विपाद वचन उच्च।रण या दोनोविपे समानकाट्पणा कथन करा । ता 
करिकै ता दवचन उच्वारणकाटविपे गद्रद कंठतां तथा अश्रुपात इत्या- 
दिक विपादके कायांफी स्थिति बोधन करी । कित या ठोकविपे 
विपादवान्‌ पुरुपके वचनविपे यह वात्ता भिद देखणेविपे भवे है 
ओर ( कौतेयः ) या पदका अभिप्राय तौ पूरव श्ठोकविपे करे इए पाथं 
पृदक अभिप्रायकी न्यारई जानि ठेणा । कुवीकृही एथा नामकं कृथन 
केर ॥ २७॥ 
अव श्रीरष्णभगवानूके भरति सो अज्ञेनका वचन ( अजुन उवाच) 
इते आदि ठेकै ८ एवमुक्तवाञ्च॑नः सख्ये ) इसत वाक्येत पूवं यथ करं 
सेजय कथन कर हँ । तहां स्वधरमंविपे प्रवृत्तिका कारणहप जो तचज्ञान 
है ता तचज्ञानका प्रतिबन्धक जो अपणे शरीरविपे तथा परशरीरविषं 
यह मेरे है या्रकारका आत्मीयत्वं अभिमान है ता अभिमानकरिके 
युक्त तथा केव अनारमपदार्थाकं जनणेहारा सथा इस ` युदकरिके 
हमारा तथा इन वांपरवौका अवश्य नाश हौवेगा य॒ धकार देखणेहारा 


८४६) श्रीमद्रगवद्रीता- ५ [प्याय 


सा जो अजन है ता अजैनर्‌ महाच शोक माप्त होता भया ता अचु 


नके शोक ता शोककरिकै व्याव ठिगेकिं कथनपृवक तीन श्टोको- 
-करिके निरूपण करं ह । 
अजुन उवाच 1 
चमं स्वजनं कृष्ण य॒युलछु समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदंतिमम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति ॥ 
वेपथुश्च शरीरम रोमहश्च जायते ॥ २९॥ 
^ पदच्छेदः ) दष । इमम्‌ । स्वर्जनम्‌ कर्ण । युयम्‌ सखु- 
पस्थितम्‌ ॥ २८॥ सीदति मम । गाधाणि । छलम्‌ । च पार 
प्यति । वेधधुः । चै शरीरे । मे रोग्टषः च । जौयते॥ २९॥ 
( पदाः ) हे छप् ! यां रणमूमिविपे परा हुए तथा युदधकी इच्छा- 
वाठे ईन बोधी देसिकैरिै हमरे हृस्वपादीदिके अग व्यथो" भात 
हहे तथो मेश पुल रक्ता जावै तथी हीरे शरीरविपे कंध 
उसन्नं हो है तथौ हीरे रोम सदे हीर ह॥ २८॥, २५ ॥ 
म्‌१= री ०-े रुप्णमगवन ! गुद्की इच्छा करिकि "या रणमूमि- 
“विवे भातत गये जो ये भीप्मादिक हमरे वाथव है विनोको देखिकरिक 
दमि चित्तविपे उसन्न भयाजो शोक ह ता शोककरिक ये हमारे हम्त- 
वादादिक अग वहत व्यथां भात हवे । तथा वह हमारा मखभी 
सकता जा दै । तथः वह हमारे शरीरविपे कंप उत्पन्न होवे ई । तथा 
इमारे शेम खडे दोषे हे । इहां ययवि ( एृसं च शु्यवि ) इतने कटण 
कंग्किही निर्वाह होड स्कै दै तथापि शरमादिक् निमित्तत जो मुखका 
लोपण हषे तिस अपेक्ाक्सिकि शोकजन्य मखक्त शोपणविपे अयि- 
करता कथन करणेवासते ( परिशुष्यति) इहं परि या शब्दा कथन क्रा 
है, एति ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


भयम ] , भागरीकामास्ता । ६४७) 


किञ्च- 

गांडीवं खंसते दस्तात््यङ्चेव परिदह्यते ॥ 

न्‌ च॒ राक्ोम्यवदस्थातुं भ्रमतीव.च मे मनः ३० ॥ 

निगित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केराव्‌ ॥ ` ,. 

( पदच्छेदः ) गंडीवम्‌ । रसते ।.हस्तात्‌ । त्वक्‌ । चं । ए । ` 

परिदैद्यते 1 ग । च । शक्रोमि । अवस्थ॑तुम्‌ । भ्रमंति । इव । 
र्व में । मन॑ः, ॥ ३० ॥ भिमिरततानि। चं) पश्यमि । विप्‌- 
रीतौनि । केशव ॥ 

(पदार्थः ) है केशव ! मेरे हस्तत गांडीव धनुष नीचे डा जावै 
है त्था मेर स्वचा दारं प्रोष होवे हे । त्था मेरो मनेभी धमण कर 
है यौति अपने शरीरके स्थित करणेक्‌ मी मे महा समथ होर्गौ हू॥३०॥ 
तरथो म विपरीतैः निमिततोक्भी देखतौहू ॥ 

भाग्टी-हे भगवच्‌ | ता शोककरिके ,यह गांडीव धनपभी 
मारे स्तत नीचे पडया जाता.हे । तथा हमारी वचाभी अत्यन्त 


होवे भ, 


, दाहकं पराप्त होवे हं । यह हमारा धनप नीचे पडचा जावे है । या.वच- 


~~=-------<-<<-----~ ~" ~“ 


अपण अन्तरकरा. संताप सूचन करा ओर इत्त काठविपे मं अपणे गरी- 
-रफे स्थित करणेविपेमी समथ नही ह इतने कहणे कर्कि अर्जने 
ॐपणे मृच्छ अवस्थां सूचन करा । जित कारणृतें मूच्छ अव- 
स्थाविपेही यह पुरूष अपण शरीरके स्थित करणेषिपे समरथं तर्ष 
दवै है । अवता पृच्छा अवस्थाकीम्रारिविपें हेतु कैर । (कम- 
तीव च मे मनः इति) यह मेरा यन्‌ त्रमण करता पुरूपकरी न्याइ भ्रमण 
करेहे मो भ्रमण करता पुर्पकी साद्श्यवाह्प जो मनका कोद विकार- 
विप है, तिप ( उ ) या शब्दकणिं कथन कराह । सो ददी वरिका- 
र्विेप्‌ मृच्डकी णवं अवस्था होवे ट । (न च शक्तोमि ) पा वचन 


(४८) श्रीमदगवर्रीता- , ~ { भच्यायः 


विपे स्थिव'जो चकाट्र है सो हेतुका वाचक रै वाका यह अर्थं है। 
जिस्तवासतै हमारा भन तः मृच्छाक पूर्वं अधस्थाकू माप्त मया है 
इस वासवे मे या अण्ण शरीरष्‌ अभी स्थित क्रणेविपे समथ नहीं हू 
अवता शरीरके स्थित करणेङी अक्तामध्येविषे. दुस्तरामी निमित्त 
ˆ कथन करर हँ । ( निमित्तनीति) `हे मग्वन्‌. } थोडेही कार्षिषे 
दुःखी श्राणरिकू सूचन करणेहारे जो वामनेत्रका स्फुर्णादिक विवः 
रीत निमित्त ह तिनोकभी मै अनमव करताद्र । इसकारणेतैमी मँ 
स्थित होणेकं समथं नक हेता । यहां अगवीवं . श्टोकविपे ( छम 
स्वजनं रप्ण ) या वचनपिपे स्थित जो ( कष्ण ) यह संबोधन हे । 
ताकि . अनने यह अथं सूचने करा } -भँ अजुन अनातवेत्रा 
शोणे दुःखी ह । या कारणत म. शोकजन्म शद अनुभव करता. 
ओरं “'कपिभूव।चकः शब्दो णश्च नि्तिवाचकः। ` तयोरेकं प्र 
नरह रष्ण श्यमिषीयतेः ॥ अथे यह-कृपधातु स्तावाचक रै 
का एकदाभावरूप प्रवह् रष्ण आ नामक कट्या जाह हवि । 
या शाकं वचनते आपृ सत्‌.आनन्दहप होणेते शोकमोहादिकि.विका- 


रेति रहित्‌.ही 1 तायं यहं अपणे बाधिवाका दशन जेस हमारकू भयः 
है तेषे आपकषूमी तिन बवाधर्वोका दर्शन भया है 1 प्रन्त. हमारे 
न्याद्र आपक्‌ शोकमोहादिक विकार भात इर्‌ नहीं यह्‌ आपविषे 
महान विगेषवा हे यातत आपकी न्योईं हमरेकूभी शोक्तं रहित करो 
यह सवे अथे ता अज्ुननै ( हे ङप्ण ) "या सवोधनकरिके सूचन 
कंरा। तर्हा तम्हारे शोक निवृत्त करणेका हमारेबिपे ` साम्‌ 

ध्य नक्ष हं एसी ' भगवासी -शकाके निदृत्त करणेवासषवं सो अजन 
(ह केशव ) या सवोधनकरिके ता मगवानविपे अपणं शौक निवृत्त 
करणका. सामथ्यं सूचन करता मया । वहां कशां गाति -अनुकरप्यवया 
गच्छतीपि केशव; । अर्थ, यह-जगवङं उन्न . करणहारे बलाकां 
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' नामक है ओर जगते सहार करणेहारे सद्रका नाम शेश है विन 
¡ दोर्नाकं अपणे .अनुयरहका पान जानिकरिकै जो भप्त हवै वाका 
[लाप केशव है । पते माषकं हमारे शोकके निवृत्ति करणेषिपे फिषि- 
न्मात्रमी .भयृत्न नहीं हं । अथवा (ङष्ण ) या सेवोधनकरिकै अजेन 
ओ भगवानूविपे मक्तजनोके इःखका चिवक्तकंपणा वोधनक्रा । ओर्‌ 
( केशव )-या संभोपन करक केशी आदिक दुष्ट दैत्योकी . निवृत्तिक- 
रिक सव॑दा मक्तजनाकी भतिपाटकता -सूचन करी । एेस्रा अप्का 
स्वभाव हं। यातं हमारेकूं मी शोकषकी निवृत्तिकरिके अवश्य पान. 
करोगे ॥ ३० ॥ 
तहां समीचीन पवृत्तिका कारणस्म जो वचक्नान है ता तचतक्ञा- 
नका प्रति्नेषकं जौ शोक है ता शोकका पूरव मुखशोषणादिक दिगोदयारा 
तीन श्ठोकोकरिकै निरूपण ` करा मवे ता शोककरिकै जन्य जो विप- 
रीत भवृ्तिक्रा कारणरूप विपरी बुद्धिहे वा विपरीत बुदधिका 
निरूपण कर है 
न च अयोचुपश्यामि इत्वा स्वजनमाडवे॥ २१॥ 
, -( पदच्छेदः) न च) त्र्यः । अनुपश्यामि 1 ईत्वा । स्वजं 
नम्‌ । आवे ॥ ३१ ॥ ~ 
( पदाथः ) इस युदधविपे अपण वांधंवोदू हननं करि पणे 
भरेयकू नदीं देखता हू ॥ ३१ ॥ 
भार री °-हे भगवन्‌ ! इपर यद्धविपे इन भीप्मादिक वांर्वोकि 
मारणे करिके भ अपे भयदं देखतो नं । यहां पुरपाथका नाम्‌ भरेयहे। 
, ओर यह पुरुप जिस पदार्थं भाषिकी मायैना करे है वा पदार्थका नाम पुर- 
पाथं है। सो पुरुपा्थरूष भय दो भकारफ्रा होवे है एक तौ इषटभरेय होवे है 
अ।र दसरा अद्ृटभेव होवे है ! तहां इस छोकषके नो राज्यारिक घस ह 
तिन्होका नाम टभेय है । ओर स्वर्गादिक सुर्खोका नाम अश्रेय है ता 
दोर्नो प्रकारे भे्योकी प्रापि इन बावाके मारण करकं मे देखता नई।॥ 
, 


(५०) श्रीमद्धमवद्रीता- [प्याय 
शंका-हे अजुन । इस युद्धिपे स्वजमोफे भारकरिके मरयकी पामि तौ 


होये है परन्तु सो भ्रयरूप फङगी प्रापि वहत षिचार कयित अनन्तर. 
भरती होवे है थोडे विदार कयित प्रतीत होरे नहीं । रे भगवानकी 
+शंकाके निवृत्त करवाते अजेन ( अनुपश्यामि ) था वचनविपे (अनु) 
यह शब्द्‌ कथन करा हे, ता अनुशब्देका पश्चात्‌ यह अथं होवे है । ओर 
पुषे वृत्चतकी अपेक्षा करिकेही पवात्‌ कल्या नापे हे यतिं यह अथे सिद्ध 
` होषै है बहुत विचार कियते प्यातुमी मे बांधवोके मारणेकरिकें अपण, 
भय देखा नरी 1 ओर ( स्वननं ) या कहणकरक अजने यह अथै 
सूचन करा जो अपण सेर्वेधी नकी ह तिन्होका युद्धविपे हनन करिकेभी 
शरै अपण भयव देखता ` नहीं 1. काहेते शाखविपे पह कलया हे-भ्टोक ॥ 
हवि पुरुषौ ठोके सूमेडख्वार्दिनौ । परिवाड योगयुक्तश्च रणे चामि- 
मुखो हतः ॥ अथे यह इस छोकपिपे दो भकारके पुरुपही सूथेमडखविपे 
स्थित होवे है । एक तौ योग कारक युक्त सन्यासी ओर दृषतरा युद्ध विपे 
सन्मुख हुमा ओ पुरुप मरणकू भाप हभ है, इति। इत्यादिक शासे वचन 
करक युद्धविपे मृल्युकु भाप हए योद्धाही स्वगोदिक ्रयकी भाषि कथन 
करी है 1 हनन करता पुरूपं ्रंचिवमाजभी भेयकी भाति शाने कथन 
कर नक्ष यिं आपणे अस्वजनोके मारणेकरिकेमौ जब भ्रेयकी भासति 
नक होवैहैतव अपण -स्वजनेके मारणेकरिके ता भेयफी प्राति केषी 
होवेगी 1 तुनी होवेगी यहं सवे अथं अजुनं ( स्वजनं )या 
शब्दकेरिकै सूदन करा ! भौर हिद्धस्ताधनल्प दोपकी निवृत्ति करणवाष्वे 
अनन ८ आहवे ) यह पद कथन करा हं । कां ( आह्वे ) 
यह युद्धका वच्छे पद जो न्ष कटते तां वृद्त 
पिना वाध्वा हिसा कर्कि मेयकी भसि कोदभी शास्त्ता पर्प अंगी 
कार करता नहीं ! तिसी भयदं असुनर्नमी सिद्ध करा यात सड अर्थक 
सापनर्प सिदमाघनदोप अजैनकू भासत होता ता दोपकी निटि करणे 
सामतं गसुननं ({ माद्षे ) यह पद्‌ कथनं करा हं } तातं यह~प 


* 
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`विना सबन्धियों के मारणकरिके भेयकी भिद कोरी पुरुप अंगीकार 
करता नही । ओर भर तौ युद्िपेभी सबेषिर्योके मारणेकरिफै मेषकी 
भाति देखता नहीं ॥ ३१ ॥ 
` है भजन ! युदविपे अपणे स्वजनोके मारणेकरिकै स्वगादिकह्प अख 
अयोजनकी परासि तौ मत होवे परन्तु य॒दविे तिन स्वजनो मारणेकरिके 
तुम्हारेकुं विजय, राज्य) विषयसुख या दष्टप्योजनकी राति रौ निर्वि- 
वाद्‌ है । दसी मगवाचूकी रंकके इर अजैन कै है- । 
न्‌ क्षि विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ 
किं नो राज्येन गोविंद किं मोगेजींवितेन वारर 
( पदच्छेदः) न॑ । कक्ष । पिजयम्‌ । कृष्णं । नँ ।च॑। 
सज्यम्‌ । सवानि । चं! कि* नैः । रीज्येन । गोविदं । कि! 
` ममे ~ । जीवितेन । वौ ॥ ३२ ॥ 
( पदाथः ) हे कप्णं | मेँ विजयकू नहीं चाहता तथा, राज्र मी नहीं 
चाहता तथा भुखोक्‌ भी नही चाहता । हे गोविद हमार $ राज्य- 
- करिकै वैया फठ होवा तथा गिर्ैधसुर्खोकरिकि या फठ होवेगा तधा 
िजयर्कैरिक क्या फर होवैया शरितु तिन्होकी ,भा्तिकरिके कंचित्‌- 
-माच्रमी फठ न होवेगा ॥ ३२ ॥ 
भा० टी °-हे कृप्णमगवन्‌ ! अप्णे वापर्वोकी हिता कारकै प्रात 
होणेहारी जो विजय है तिस्च विजयकी भरातिकी मं इच्छा करवा नहीं । 
वथा ता विजयते षश्वाद्‌ राक्ष होगेहारा जो राज्य ता राज्यकी भाति 
कीमीमे इच्छा करता नहीं ! तथा ता सज्यकी भाक्तं पथाद्‌ भरा 
होगेहारे जो गिपय जन्य सुख है विन विपयदुसोक मािकीभी भद्च्छा 
करवा नक्ष ! इने कहणेकरिकँ आधुननै यह अथं सूचन करा, या टोकपिपि 
“स तिस्र फएटकी इच्छवाद्‌ पपी तिस तिप्त फठ्की पाप्िके उपायगरिपे 
-मवृन हवै ह फलकी इच्छंति रिव पृरुप ता फठ्के उपायविपे अदृ 
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होवे नही. जंत्ते भोजनरूप फक्के ° पातको उच्छावान प्रपा 
ता भोजनरूप फक्क प्ातिके उपायम अन्नपाक विपे पवृत्त शिवे £} 
मोजनकी इच्छात रहित पुरुष ता अन्रके प्रकावणे विपे प्रत्त 
होवे नही ) वैसे विजय, राज्यः विपयसुख इन फकाकी प्राषिकी 
जिस पृरुषकं श्छ होवे सो पुरुप तिन विजयादिक फर्लोकी भातिकं उषाय- 
ह्प युद्धविपे प्वृच होवे ओर हमारे तौ तिन विजयराज्यादिकृ फठोकि 
मर्क इच्छा हं नहीं यातं इसत युदधहप उपायविपे हमारी प्रवृत्ति संभवे 
नहीं ) शका-हे अज्चुन ! अन्य दुर्योधनादिकेके इच्छाका विपयद्प जो 
ये विजय, राज्य; सुख आदिक हं विन्हौविपे तुम्हार श्च्छाका अमाव 
किंस्र वासवे हइृभाहं एसी मगवाचको शकाके हए अजुन कहंहे(फिनो राज्ये- 
नेति)हे गोविद! धमे अधर्के स्वहूपक्‌ नहीं जानणेहारे जो ये दुयोधनादिक 
है विन्हौक इन राज्यसुखदिकोंविपे द्च्छा होवो परन्तु धमे अथमके स्वह्पक्‌ 
जानणेहारे जो हम्‌ हैँ विन हमारेकूं या भक्षिदद राज्यकरिकै तथा विषय- 
छुसकिरिकै त्था जीवनका साधनरूप विजयकरिकं किस प्रयोजनकी प्राप्ति 
होवेमी किंतु पिन राज्यादिकोकरिके हमारा फिंचिद्‌मात्ी प्रयोजन सिद 
नह हवेमा । तातं यह-विजयःराज्य, मोम इन तीनौकी भारित चिना 
ही वनविपे निवाप्त करणेहारे जो हम है तिन हमारा विन्न संतोषकरिकटी , 
या जगवव्ि कौर्वपूवंक जीवन होवेगा । यातं इन राज्यादिकोके प्रातिकी 
हमोरद्‌ इच्छ है नकं 1 यहां (हे गोर्विद ) या सवोषनकरिके अनने 
यह अथं सूचन करा-गो नाम ईन्द्रियोका है पिन दद्रियोकं अधिष्टानहप 
करक जो नित्यहौ भाष हेव तका नामं गोविंद हे। एसे अन्तयांमी स्व- 
+ स्प हमारे दस्त खोक्के राज्यादिकं फति व॑राग्यक्‌ भखीपकार जाणवेहो ३२ 
हे अञ्जन ! धर्मेशाच्रयिपे यह वचन कट्या है- 'वुंदधौ च मावाषि- 
तरौ भायां साघ्वी सुतः शिशुः ! अप्यका्॑शतं रत्वा मत्तव्या मनुरत्दीद्‌? 
अ्थै-अपणे वृद्ध जो माता पिता है तथा पविता जो खरी है तथा बाल्य 
अवस्थावारेजो पुत्र हैः ये सर्वं वांधव; दस पुरुप न करणे योग्ब अनेक 
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काया करिकमी भरणपोपण करणेयोम्य है । यह वातौ मनुमगवान्‌ कह- 
सामया है" इत्यादिक शाके वचनत वदध मातापिवादिक संबंपियोफ 
भरणपोपणवा्तते कराहुजाभी अधमं या पुरुपके दोपवास्ते होवे नकं याँ 
जो कदाचित्‌ तुम्हारेकू इन राज्यपुखादिकतिं वैराग्यभी होवे तौ भी दन 
अपणे सेवधियौके राज्यसुसादिको बासते तुम्हारेद इस युद्धदिपे भवृतत 
होणा ब्रािये । एसी भगवान्की शङ्काके दए अजुन कटै है- 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं मोग्रः सुखानि च ॥. 
त दुमेवस्थिता युद प्राणांस्त्यत्वा धनानि च।२२॥ 
, (पदच्छेदः) येधाम्‌। प कांक्षितम्‌ । नः रीज्यम्‌। मोगा 
संखोँनि । चं । ते । ईम । अवस्थिताः । यदे प्रोणान्‌। थका । 
धनानि । चं ॥-३३॥ ि । 
(पदाथः ) हे भगवन्‌ ! हमद जिनं वाध्ेकि वासते रज्य तथा 
पिप्य तथां सुखं अपक्षित है ते य धांधद अपण श्रणोंकी आशक तथां 
पर्मैकी आशा त्याग करिके इस युददविे स्थित हए है ॥ २३ ॥ 
भाग्री०-हे भगवच्‌ ! एकाकी पुरूपकू तो ये राज्यादिकं अपिक्षिव 
होमे नक । ओर जिन बां पर्वोके बासते हमरिदूर यह राज्य अक्षित 
है तथा सुखकं साधनरूष विषय अपेक्षित दै तथा विपयजन्य 
मुखं अपेक्षित है ते ये हमारे बाधव अपणे आणोको आशां छि 
करिके तथा धनी शारं छोडकर मरणेबाप्तै इष॒ युद 
भूमिपिपे स्थित हए ह यति" अपण स्वा्थवासते तथा अपणे सेविषिर्योके 
स्वा्थदाइते इस्त युद्धम कार्थविपे हमारो भवृति समवती नहीं । यहां 
पवैःरोकंविपे ययि भोगगशम्दकरिके विपयजन्य सुखका अहण करा था 
तथापि दसन ष्टोक्विपे भोगो सुखं भिन्न घहण करा है याते यां मोगय- 
. ्द्की ठक्षणाव्तिकरिके सुखके साधनसूप सशोदिक पिपयोंका महण करणा - 
ओर (भाणार्त्यश्त्वा धनानि च)पा वचनविपे प्राणका त्यामे.तथा धनक्रा 


(५४ ) ऋ्रमद्वगवरीता 1 { भवष्याय- 


त्याग कथन करार सो जीवित अवस्थाविपे प्राणोका.त्याग तथा षनका त्वाम 
सेमवता नही । याते भाणशब्दकी रक्षणावृत्तिकरिके पाणकी आशाका ` 
ग्रहण करणा । ओर धन शब्दकी टक्षणावृत्तिकरिके धनको आशाका 
ग्रहण करणा । तिन भ्राणादिकोंके आशाका परित्याग जीवित अव- 
स्थाविपे भो सेभव होदसकै हे । तहां अणे परा्णोके त्याग दृमी 
अपण वाषवेकि सुखवासते षनकी आशा सेभव होरसतकेहै । या शंकाकी 
निवृत्ति करणेवासतै प्राणते भिन्न धनका यहण करा हे ॥ ३२३ ॥ 

हे अजन ! जिन बांधवोके सुखवास्ते तुम्हारकू यह राज्यादिक 
अवेक्षित है ते तुम्हारे बांधव इस युद्धविपे आये नहीं । एसी मगवानचरकी 
शंकाके निवृत्ति करणयेसते मो अजुन दिनि वान्धवोका विशे- 
षक्रिकिं वणन करे है 


आचा्याःपितरःपुतरास्तथैव च पितामहाः ॥ 
मात॒खाशश्चराःपौवाःश्यालाभस्वधिनस्तथा ॥३५॥ 


( पदच्छेदः ) ओचायांः । पितरः । पुर्वः । तथा एव । चं । 
पितामहाः मातलाः । अशुः । पौवोः । श्याखः । संवंधिनः 
तथौ \॥ ३४ ॥ . 

( पदार्थः) हे मगवन्‌ ! इस युद्धममिविपे कोर तौ हमरे आचार्य 
ह तथा कोद पितर है तथां कोई प्रं है तथां कोई पितीमह है तथा 
कोई मार है तथा केर श्वशुरं है तथा कोई पत्रे हँ वथा कोटं श्यौठ 
ह तथा को संषन्धी है ॥ ३४ ॥ 

भा० री°-दस श्टोकका अर्थं स्पष्ट हे ताका अमिग्राय यह 
ह इस युद्धमूमिविपे जितनेक योदा एकटे दए € ते सव योद्धा हमारे 
संबधी हीर तिन संधंधिर्योतिं भिन्नकोदं हे नही वेसवसंवंषी वौ 
अभी मरणेकू तयार इए हे । याते किस्त संवैषोके राज्यपुखादिकोवा- 
सतै मे इस युद्धविपि भदत्त रोदौं ॥ ३४ ॥ 


भ्रयम } भाषारीकासहिता । ८९६ ) 

„ हे अज्ज॑न ! जो कदाचिव छुपाकर तूं इन भीष्मद्रोणादिकोर्‌ नके 

ध = [3 ५ 

इनन करेगा तमी यह भीमपद्रोणादिक राज्ये छोमकरकिं तुम्हारक 

अवश्य हनन करगे यमि तुमही इन भीष्म दरोणादिकोक हनन करक 
राज्यकुं मोगो 1 रेस्ी मगवायकी शकके इए अवन कटै रै 
एतान्न क सतोऽपि मधुसुदन ॥ 

अपि तरैलोक्यराज्यस्य हेतोःकिड मरीक्ृतेा२५ 

( दच्छेद्‌ः ) तान्‌ । ने । रैर्तम्‌ । इच्छमि । घतः । अंपि। 
मधुशरुदेन 1 अपि । बेरोक्यरोज्यस्य । हैतीः । किं । मही- 
करते. ॥ ३५॥ 

( पदाथः ) हे मधुत्रेदन ! मेरे हनन करते हए नी इनं आचायो- 
दिक ओँ तीन ठोकके राज्यकी मापिर्वाहते भी हर्नन करणेक्‌ नेदषी 
इच्छां करता तौ द पृथिवी मात्रके राज्यकी भरातिवासतै मँ इन्हकि 
हननकी इच्छा कैसे करौर्गौ ॥ ३५॥ 

भा० टी०-हे मधुसूदन ! भगवन ! वीक्षण गर्घोकरिके हमरिकू 
हनन करणेहारेभी जो यह पृथँ उक्त आचार्यादिक हैँ ति्हकि हनन 
करणेकी दइच्छामात्र भी मै नहीं करवा तौ विन आचायोदिकक्‌ मे तीक्ष्ण 
शसत्रकरिकै किस भकार हनन करौगा किंतु नदीं हनन कर्यौगा । क्षिवा 
पिन आचापीदिकोकि इनन करणेकरिके जो कदाचिव्‌ हमारेक्‌ भूमि, 
स्वगं ओर प्रावाठ या तीन ोकौके राज्यकी भाति होड जवेतौमी 
भँ इन आार्यादिककि हननकी इच्छा करता नहीं ठौ इतत पृथिवी- 
मात्रकं राज्यकी भागिशासतै भ इन आचार्यक नहीं हनन करोगां 
याके विपे क्या कणा .है 1 इहां ( है ःमध्घूदन ) या संबोषनकरि 

अर्जुनम श्रीभगवाचूविपे वैदिक मा्गका प्रवृत्तकरणा सूचना कर। । 
रसे वैदिक मागेके प्वर्क होदके आप हमारे आचायांदिकांके हन- 
नविपे किप्त वसेत प्वृत्त करते हे ॥ ३५॥ 


(५६ ) श्रीमदगवद्रीता- [ भप्याय- 


हे अजुन `] आचायौदिकोके मारणेविपे जो तूं दोष मानता है तौ. 
तिन आचायं आदिक छोटक दूसरे धराष्टके दुर्वोधनादिक परवद 
सुम हनन करो किते इन दुर्योधनादिकोनि तुम्हार ढाक्षागृहविपे 
दाहादिकोंकरिक बहुत षकारक दारुण दुःखोंकी भामि करी ह यति 
तिन दर्योधनादिकोके हनन करणेषिपे तुम्हारी भरीति सभवे है । एसी 
भगवानूक शंकाके हुए अशेन कै है- व 
, निहत्य धार्तरा्त्रः का प्रीतिः स्याजनादंन॥ 
~ पापमवाश्रयेदस्मान्दत्वैतानाततायिनः ५३६॥ 

( पदच्छेदः ) निहत्य । धातैरा्रान्‌ । नः का प्रीतिः । स्यात्‌। 
जनादैन । पपम्‌ 1 एव । आश्रयेत्‌ । अस्मौच्‌ । हत्वी । एसि । 
आततायिनः ॥ ३६ ॥ ` 
, ( पदाथः ).हे जनोदन ! इतं दुर्ोधनादिकोकू हनैन करिकै हमा- 
रेव कौ भीतिः होवैशी रितु कोईभी भि नक्ष होगी उल्टा ईन 
ओौततापिरयोक्‌ हमैन करिकै हैमरेषं पौप ही" भार्भयण करेगा ॥३६॥ 

भा०टी०-हे जनार्दन । धृतराष्ट्रे पत्र जो यह दु्योधनादिक है ते 
हमारे भरावा तिन श्राताओकू इनन करक दमेव कौन सुख 
डोवेगा । कितु तिन्हेकि हनन .करिके हमरिकं किंचित्‌ माजभी रुकी 
प्राणि नक हैमी । तल्यं यह } मृढजनोके प्रीतिका विषय जो क्षण- 
मात्वसिं सुखाभास है ता सुखाभाततके ठोभ करक वहुव कार्प्रत 
नरकके भातिका देतुरुप वह वांपर्वोकी हिंसा इमरिकं करणेयोग्य नक 
ह । यहां जो सुखपता्े रहित होषै तथा सुखकी न्याई प्रतीत होवे 
"वदू सुखाभास् कं ई । एसे विपथजन्य सुख है इति । ओर ८ है 
जनादन ) या सेबोधनकरक असुनेम यह अथं सूचन करा । हे भग- 
-वच { यह दरयोधनादिक जो कदाचिच्‌ मारणेही योग्य होवे तौमी आपही 

इन्दो हनन करो धिम कारणत गरखयकाटविपे सप जनोके हननक- 


$ 
श्रयम ] भाषादीकासदहिता 1 ( ५७ ) 


मी आपू कंचिदमायभी .पप्करा सश .होता नक इति । काह 
अतन ! शद्वि यह वचन कद्यहे"अभिदो गरदश्चैव शखपाणिधेनापहः॥ 
कषेवदारापहारी च षडेते आततायिनः” अ्थ-भथिके देगेहारा तथा विषके 
देगेहारा तथा शख जिसके हाथविपे है तथा प्र घनके हरण करणेहारा वथा 
प्राये क्षेत्रके हरण करणेहारा तथा परद्चीके हरण करगहारा यह षट्‌ 
आततायी कटे ज्व है इति । भौर इन दुर्योधनादिोषिपे तौ सो पट्‌ 
“श्रकारकाही आतताथीषणा है । मौर दृक्रे शाखविपे यह कट्या है । श्टोक 
५ आतततायिनमा्याति हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ नादतायिवधे दोषो हंतुभ- 
वति कश्चन 2.1 अथे यह-अकस्मातत आया हमा जो आततायी 
ुरुप है पिस आततायी पृरुपकूं यह बुद्धिमान पुरुप विसी काठपिपेही 
इनन करै ताके हनन करणेविपे किंचित्‌ माचभी विचार नौ करै। 
भिस कारणेत तिसन आततायी पुरुप हनन करणेविपे ता हनन करण- 
हारे पुरुपकरू किंचिवमात्रभी दोप होवे नक्ष इति । या शास्रे वचनत 
आदतायीके मारणेकरिके दोपाभाव प्रतीत हवै है यात यह दुरयोधना- 
दिक आततायी तुम्हारेदरं अवश्व हनन करणे योग्य ह । सी मगवान्‌- 
करी शेकाके हुए अजन कृ हे। (पापभवेति ) इन दुर्योधनादिक आतता- 
पिवोदूः भी हनन करिकै स्थित इए मरिद पाप अवश्य जश्रवण करेगा 
अथवा इन्देकरि हनन करक हमारे केवर पपी आश्रयण करेगा । 
दूरा को ष्टमरयोजन तथा अद्छभ्रयोजन प्रात होवेगा नहीं ओरं 
* आततायिनं हन्यात" यह पये उक्त वचन ययपि आततायी पुरुप 
हननका विधन करै है तथापरं सो वचन अथेशाच्रका है धमेशाघ्का सो 
वचन है नक ता अथेशास्तरतं पमुशाल्र बटवान्‌ होवैरै । ओर धभ 
शाख तौ भाणिमाजकी हिसा करणेका निपेष करे है । सो धर्मेशाल यह्‌ 
है1 “८ सएव पापिष्ठतमो यः"कु्याकुठनाशनम्‌”? इति ॥ « न हिस्ा- 
रसवीभूतानिः' ॥ अथे यह्‌-जो पृरुप अपणे कृखका नाश कर है सोद 
पप अत्यन्त पापिष्ठ जानणा । ओर यह बुद्धिमान परप ॒सवं॑भृव- 


; 


(५८ ) श्रीमद्धगवहीता- [ सघ्याय- 


आणियोंकी दिता नकष करे इति । यह पर्मशाच्च एवै उक्त अथशारखतैः 
वङ्वान्‌ है! यात इन बांधवांका हनन करणा हमरे योग्य नक्षं है! 
अथवा ( परापमेवाभयेच्‌ ) इस्यादिक अदं श्टोकका या प्रकार द्रा 
व्याख्यान करणा । शेका-हे अजुन ! दुयोधनादिकोंके हनन करणेकेविषे 
ययपर तुम्हरे प्रीति नरौ है तथापि तुम्हारे हनन करणेविपे इन 
दु्ोधनादिकोकू भीति है यातं यह दयोधनादिक वुम्हारेकू अषश्यक- 
रिक हनन कमे रेसी मगवाचकी शकाके हुए अन कटै है ( पापमे- ` 
वेति का्प॑म्‌ । एषं । आशभरवेत्‌ । अस्मान्‌ हत्व । एतां आततायिर्बः॥ 
अर्थ यहम हननकरिकै स्थित हुए इनं दुर्योधनादिक आतता. 
पिया केवर पार्॑ही ओँश्रयण केरेगा । दृप्तरा कोद एस इनो 
भ्रात नह होषैगा। ताते यह । यह दययोधनादिकं पृवं तो आततायी 
हही ओर नहीं युद्ध करणेहारे हमारेक्‌ हनन करके अवीभी यह दुयो- 
धनादिकी पापी होपैगे । इस विपे हमारेकू को पापका संवन्ध है नर्हौ 
याते हमारेकू किंचिन्माच्भी हानिकी भरप्ति नही ॥ ३६ ॥ 
अन्य भ्राणि्योकी हिंसा करणेविपे कोई फठ हे नहीं उठी; 

अनथक्कीही प्राप्ति होवे है याते कित्तीभी पाणीकी हिसा कंरणयोम्ब 
नही ह 1 यह वाक्त ( न च भ्रयोनुपश्यामि ) इस वचनत आदि ठेकै 
अबपथैत अज्ञुननैँ कथन करी । अव ता वार्ताकीसमाधि करे है 


तस्मान्नादां वय इव॒ धातरा्यन्स्ववाधवान्‌ ॥ 

क्वजने हि कथंहस्वा घखिनः स्याम माधव्‌॥२७ग 

(पदच्छेदः) तस्मात्‌ 1 नँ । अदाः! वंयम्‌ । हतुम्‌ । धातरा्रच्‌ । 
स्ववार्धवान्‌ 1 रंवजनम्‌ 1 हि कथम्‌ । इत्वौ । सुखिन स्थाम! 
मायंव ॥ 2३७ ॥ ` 

( पदार्थः) हे माधव ! पिद कारणे हंम भंगे बांधव धृतरा 
दुयोधनादिक पुत्रीक हनन करणेक्‌ नदीं योग है जिसे कारणंत अप॑णे 


प्रभम ] भाकाटीका्हिता ।` (५९) 


नाधवादूं हनन करिके हमक ससी ह्वै“ क्रतु नही सुती 
होगे ॥३७॥ 
भा० दी °हां ( तस्माच्‌ ) या तत्‌ शब्द्करिकि पूर्वं कथनकरा जनो 
वधर्वोकी हिसा करणेविपे अदृष्रूप फठका अभाव तथा अनथक 
आक्षि तिन दोनौका भ्रहण करणा ताकरिके यह अथं सिद्ध हीवेहै 
जिस कारणत बध्व हिसा करक स्वर्गादिह्म अद्टफठकी भाषि 
“होवे नक्षँ उठरी महान्‌ अनथेकी भाति हवै है विस कारणत हम अपे 
दुयोधनादिक वाधषोके हनन करणकी इच्छा करते नहीं । शका-हे 
अज्ञंन ! बधवोंफे हनन करिक स्वगोदिरूप अदृष्टरुखक भाषि मत शेवो 
तथापि इस लोकका अछ सुख तौ तुम्हारे भवश्यकषिं आप्र होवेगा 
रेसी भगवाचूकी शकाकरिकै अजन कहै है ( स्वजनं हीति ) है 
माधव ! अपणे सैवंधिर्योके सुखवातेही श्े्ठ पुरुपोकी भगृत्ति होवे है, 
यतिं अपण ेवंधिर्योकूही इनन करिकर हम किंप्त भकार सुखकू पाष 
रोबेगे ! कतु उरूटे दुःखकूही आप हैषेमे । इहां ( हे माधव ) या 
सेवोषनकरिके अजुनने यह अथे सूचना करा। मा नाम उश्मीका. हे 
धवं नाम पतिका हे, टक्ष्मीका जो पति होवे ताका नाम माधवहे। एसा 
ठक्ष्मीका पती हौरईके आप हमारेकू रक््मीते रहित वाधक हिसाह्प 
निदिित कमेविपे भवृत्त करणे योग्य नह हो ॥ ३७ ॥ 
हे अञञैन ! युद्धविये अपणे वार्वोकी हा करिकं जो कदाचित 
कित्ती ट्टअृषसुखकी भाति नहीं दयेत छव उर्टी दोपकीषी प्राति हवे 
तौ इन भीष्मादिक महाय पृरूपोकी ता कुठ्के क्षय करणेविपे तथा स्व- 
जनाकी हस्रा करणेविपे किसवासते प्रवृत्ति हतौ हे 1 एतौ भगवाचकी 
शंकाके हुए अजेन कहं है - । 
यद्यप्येते न पर्येति खोमोपहतचतसः ॥ 
कुरक्षयकृतं दोषं मिनद्रोदे च पातकम्‌ ॥३<८ ॥ 


(६० ) भीमद्धगवद्रीता- { सष्याय- 


पदच्छेदः ) यथपि । एते । नँ 1 पैश्यंति। छोभोपदैतचेतसः। 
ऊर्क्षयक्ृतम्‌ । दोषम्‌ । मि्रोह । चं । पतिम्‌ ॥ ३८ 
, (पदाथः ) ह भगवन टोभथस्तचित्तवाठे यहं भीप्मादिकि य्यैषि 
कुठे नाशकत दोपे तथा मित्रके द्रोहविपे पातक नहीं देसते तथापि 
हम ताकु देखते ह ॥ ३८ ॥ 
भा ०्टी०-हे मगवच । पराप्त हुए पदाथके त्यागकूं नक्ष सहारणेका 
नाम रोम हे ता ठोभकरिके इन भीष्मादिरकोका चित्त धस्त होदरद्या है, 
या कारणते यह भीप्मादिकि ष्ुल्के नाश करणेकरिकतै भाप होगेहारे 
दोपद्‌ तथा अपणं मित्रोके प्रायि द्रोह करणेकरिके प्राप होणिहारे पातकवूः 
यथपि विचारकरिकं देखते नही तथापि हम ता दोपकू तथा पातककुं 
भठीभकार जाणते है । यति इन मीप्मादिकौकी तौ यथपि युद्धदिपे 
भ्वृत्ति सेभव हे तथापि ता युद्धविपे हमारी प्रवृत्ति सेभवती नहीं । इतने 
कृहेण करिके अजुननं या शकाकी निवृत्ति करी स्ता शका यहदहैहे 
अजुन ! यह मीप्मादिक जो शिष्ट पुरुषं है तिन्होकी अपण बां पवाफे 
इनन विपे प्रवृत्ति देखेमे भवै है ओर जो जो शिष्ट पुरुषोका आचार 
होवे हैसो सो वेदमूढकही होवे हे । जसे श्राद्धादिकं कर्मोविपे पवृत्ति- 
रूप शिष्ट पुरुपोका आचार वेदमूल्क होवे है । ओर ता रिष्ट प्रपके 
आचारे अनुरतारही दूसरे पुरु्पोकी वृत्ति होवे है याते भीप्मादिक शिष्ट 
परर्पोकी अपण बांधवाके हननपिपे मब््तिकू देखिकरिके तुम्हारेमी तिसी 
दिप वृत्त होणा चाहिये । या मगवावृकी शकाकी अजुनन(छोमोपहत- 
चेतसः ) था विशेपणके कहणेकरिकै निघ्रति करी कित जिन्न यष्ट 
पुरुपोंके अ(चारविपे ठोमादिकि दोप कारण न होवें रितु केवर धर्म 
वद्धि कारण होवे । तिपो आचारपिे वेदपृढ्कता केल्पना करी जै 
हे ! मौर सोह शिष्ट पुरुपोका आचार इतर जीवकं अङ्गीकार करणे 
योग्य होवे है । ओर जिस रिष्ट पूरुपके आचार विवे केवट छोमादिक 


वि = = 


दोप कारण होवे तीं रिष्ट पुरूपके आचारविपे वेदमृटक्ता कल्पना करी 


प्रथम ] भाष्दीकास्हिता । (६१) 


जावै नकं । ओर सो रोमादिक पूर्वक शिष्ट पुरुपौका आचार इतर 
परुषोक्‌ अभीकार करणे योग्यभी नकष हे । ओर इन भीप्मादिकोका 
जो वांधवाफे हनन करोणविे प्दृत्ति हप आचार है तके पिपेभी 
केव छोभादिकि दोपही कारण हे यति सो इन मीप्मादिकोका भाचार 
वेदमृढकं नहीं है । ठेसे इन भीष्मादिकोके ठोभमूठक आचार महण 
करके हम बाधके हनन करणेषिपे केमते भवृत्त होगे कितु हम वाङ 
विषे कदाचित्तभी नह भवृत्त हेवेगे ॥ ३८ ॥ 

ह अजन ! यापे यह भीप्मादिक ठो युददिपे श्पृतत हए है वथापि 
धभशाखविपे यह कल्या है । “आहूतो न . निकृत युतादुपि रणादषि?? 
इति ! “विजिते क्षयस्य! इति । अर्थ, यह-क्षत्रिय राजाकू जो 
कोई पुरुप जूवा सेरुणेवा्षतै तथा युद्ध करणेवास्ततै आढक बुरावौ तौसो 
क्षत्रिय ता ज्वाते तथा युद्धे निवृत्त तरीं होवे किं ता रुपके साधि 
जूबा तथा युद्ध अवश्यकरिके करे । ओर युद्ध करिके इकटा करा इजा 
जो धन है सो धनही क्ष्नियका धर्म्यं धन है इति । इत्यादिक पर्म॑शा- 
खे वचर्नोकरिक क्षत्रिय रानाका युद्धधमं सिद्ध होवे है । तथा बुद्ध 
करक इकटा करा हुम धनही वर्यं धन सिद्ध दीह । ओर तुम्हारे 
इन भोप्मादिकनिं युद्ध करणेवासत व॒ठाया है यति तु्हारेकः इस युद्ध विपे 
अवश्य भवतत हेणा चाये देसी मगवावरकी शकके हुए अर्जुन करै है- 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माधिवतिठम्‌ ॥ 

कुलक्षयङ्तं दोषं प्रपदयदिर्जनादेन ॥ ९ ॥ 

( पदच्छेदः ) कंथम्‌ । नँ । ज्ञेयम्‌ । अंस्मामिः । पापाव्‌। 
अस्मात्‌ निर्वीर्तिवम्‌ 1 इरकषंयकृतम्‌ 1 दपम्‌ । प्रपश्यद्धिः। 
जनोदेन ॥ ३९ ॥ 


क { 
(६२) श्रीमद्धगव्द्रीता- [ मघ्याय- 


( पदाथः ) हे जनादन ! कर्क नाशकत्‌ दोषङ्‌ जनगेहारे हमनें 
पापके हेतषूप इस यद्ध निरत रोणेवासते केसे नही विच्ौर करणां 
योग्य है किंतु अवश्य विचार करणा योग्य हं ॥ ३९ ॥ 

भा० री०-हे जनदिन ! आपणे कुठ्के नाश करणेते उच्च होणे- 
हाराजो दोप है ता दोपष् भटी भकार जानणे हारे जो हम हँ दिन 
इनं पापकी भाति करणेहारे इस युद्धैत॑निद्त्त होणेवासते सया नह 
विचार करणा योग्यहै . कितु ता युद्धं निषत्त होणेवाश्तै हमारे 
अवश्य विचार करण। योग्य है । ओर “ किमकार्यं दरासमनाम्‌ >? 1 
` अर्थ, यह दुरासा पुरुपोकू कौन कायं करणे योग्य नही है तु दुरात्मा 

पुरुषो सै करणे योग्य हे । या न्यायकूं अंगिकार करिके यह दुर्योध- 
नादिक जैसे राज्ये छोम करक अपने कुठका नाश करें है । तथा 
अपण भिरवाके साथे द्रोह कर हँ तेस हमारेकू करणा योग्य नक है । 
ओर ““ आहूतो न निर्वरतेत यह जो धमशाञ्चकेा वचम आपने पव 
कल्या था सो पचन केवर ठोभमृकक हे यतिं सो वचन ^“ स एव पाषि- 
वमो यः कुयौत्कङनाशनम्‌'› या वचन करिकै बाधित है याते ता 
खोभमूढक वचनकू अंगीकार कारिक हमारी युदविपे भ्रात्ति सभवे नही 
इहां यह तास्थ है निस पुरुप जिस कायंविपे यह काय हमारे 
ओअयका साधन है या प्रकारका ज्ञान होवे हे सो पुरुपही तिस्र कारयषिपि 
भवृत्त होवै है याति यह जान्या जि है । यस्ताधनताज्ञानही पृरुषाका 
प्वत्तकै हे ओर जिसके साधि कदाचिवभी अभेयका स्वध नहीं हवे वाका 
नाम मरय है । जो रेरा अंभोकार करिये तौ. शतके मारणेवासवे करा 
जो श्येनयज्ञ दै ता `श्येनयज्ञकूभी धमेूपता होनी चाहिये । कैत 
शफे मरणरूपं भ्रेयको साधनता ता श्यनयज्ञविपेभी हं परन्तु सो 
शनरुका मरणस्म अय अभरयका असवंधी नहीं है । किंतु शेनयन्नकग्कि 
सुक मारणदारे पुरूपदूं नरकंखप अभरेषकी भाषि होवे है । यावं सो शका 
-मरणह्प श्रेय नरकरूप यभ्रेयके संनेषवााही है । पात चा श्येनयत्न पपे 


प्रथ [9 भागदीकासहिता । ८६३) 


धर्महपता समवै नही । यह वातां अन्य शाखविपेमी कदी है । ठह 
ढोक-“ फढ्वोपि च यकम नानर्थनानुबध्यते ! केवरभरीतिहेतुलात 
वद्धे इति कथ्यते" । अर्थं यह-जो कम अपण एठकरी भ्रापितेभी अन- 
यङे साधि सेवषवाछा नही होषै किंतु केवठ सुखकाही हतु होदै ता 
कमेकूं थमे या नाम करिके कथन करै है हाते । यात जैसे शनेनयन्न यथपि 
“ श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत? इत्यादिक शाख्करिके विधान करा है । 
' तथापि ता श्येनका शङ्का मरणरूप ए नरकरूप अभरयके सवधगटा 
है यात भरष्ट पृरूपोकी ता श्येनयज्नपिषे भद्त्ति होवै नहीं 1 तैसे यह युद्धभी 
“आहूतो न निवर्चैतः इत्यादिक शाखे वचनोकरिके यथपि विधान 
करा है तथापि ता युद्धके विजयराज्यादिक फर “स एव पापिष्ठदमो यः 
कुयोुखनाशनम्‌” इत्यादिक वचर्नौकरकि कथन करा जो कृठ्के 
नाशते पाप है ता प्रापहप अश्रेयके सबधवाटेही है । यात ते विजयरा- 
ज्यादिक फठ भ्रेयरूप नह है! रसे विजयराज्यादिकाकी भावात 
इमारेद्‌ इस युद्धविपे श्वृत्त हणा योग्य नह ह ॥ ३९ ॥ 
तह युद्धके फठल्प जो बिजयराज्यादिक हे ते अभयरूप होणेतें हमारी 
इच्छाक़े विषय नक्ष ह पत तिन विजयराज्यादिकोकी प्रा्निवा्ते 
हमरे शस युद्धविपे धवृत होणा योग्य नहीं है ! यह अथं पं श्छोक विषे 
कथन करा ! अव तितती अथं पुनः इट करणेवाते सो अभुन पिन 
विजयराज्यादिर्कोविपे अनथका सेवंधी¶णा कथनकरिकि अश्रेयषहपवा 
वणेन करहै एच श्टोकरो करिके- 
चलक्षये प्रणश्यंति कलधम सनातनाः ॥ 
` धसे नष्टे टं छृत्स्रमधर्मोभिमवत्य॒त ॥ ४० ॥ 
( पदच्छेदः ) कुलक्षये । प्रणश्यंति । इख्धर्माः । सनातना 
मष । नरे । ङखेम । कृस्नं अधमः । भमिभवति। ३त॥४०॥ 


< 5८५) श्रीमदगवद्रोता- { अव्याय- 


( पदाथः ) हे मगवन्‌ ! कुठेके नाश इए परपातं भा कुर्क सवं 
धरम नाशिक भ्ाहोवे दै । ओरं मके नाशं हए वाकी रहे दैवं हीः 
कुंकू धमे अपो वश कार्य रै॥ ४०॥ 

भा० दीर-अग्ण वशपरंपराकरिक प्राप्त तथा अपणे कुर्क 
(अनुसार तथा जातिके अनुस्तार करणेदोग्य पसे जो अमिहोतरादिक 

धमे ह तिन धर्मक अवृत्ति करणेहारे जो वृधं परुष हैँ तिन वृद 
पुरुपौका जवी नाश होवे है तबी तिन कत्ता पुरूपाके अभाव हैर्णरते 
ते अभिहोनादिक सपे कटके धमे नाशकं भाच होवे है ! ओर पिन ब्र 
परुषोके नाशकरिके तिन्‌ सवै धमोकि नाश हएत अनेतर शिक्षा करणे- 
हारे वृद्ध पुरुपांके अभाव बाकी रहे हए स्रीवाखकादि रूप ठकं अना- 
न्वारषप अधमे अपणे वश करि ठेवेहे इति ॥ ४० ॥ 

किच~ 

अध्माभिमवाल्छष्ण प्रदुष्यति कुरुियः ॥ 

खीषरु इष्टाघच वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ०१ ॥ 

( पदच्छेदः ) अंपमाभिभवात्‌ ।कृष्णाभ्रद्यंति। कुरंचियः 
ल्षीषु । दुश्ष्ठ । वार्ष्णेयं । जायते । वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 

(पदाथः) हे ङष्ण ! ता मधमके वशपणेतं कलीन सरवे सिं 
व्यभिचारिणी होवे है हे वां्प्णेय } विन व्यभिचारिणी लिधीविपे वणषे- 
केरयुत्र उपपन्न होवे है ॥ ४१॥ 

भा० री °-हे रूप्ण } ता अधमकी वृद्धि अनवर हमारे पतिर्यो 
धर्मका उषन करिकै जो कुल्का नाश करा हे तौ हमार परतिि- 
ताधर्मका उदेघन करिफ व्यमिचार करणेविपे कौन दोष होवगा । या 
भ्रकारकी कुतरककरिके युक्त्दपे कुटकी खियां व्यभिवारकर्मचेषे 
प्रवृ हो ह 1 अथवा धमंशाखविपे तिके धमं अधर्मका फल स्रीकूमी 
कयन्‌ करा है । यत ऊुख्के नाश करण करिके प्रापक भात हर्जो 
पृति र विन प्रिव पति्योके संबधे पिन सिया ग्पभिचारकर्मदिपे 
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रुत होवे है । तिन व्यभिचारिणी खिथोविपे ऊंच जापिवटे पुरुषो 
सेवते अथवा नीच जातिवाछे पुरुप संबंध वणेेकरपुत्र उसन्न 
हवे है ॥ ४१ ॥ ॥ 
. . किच~ 2 

संकरो नरकायेव ङलन्नानां इरुस्य च ॥ 

पर्तत पितरो हयेषां टु्पिडिदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 

८ पदच्छेदः संकरः । नरकाय । एव । इलरघरानाम्‌ ।कुरत्य। 
च । पतंति । पिर्तरः । दि । एषाम्‌ । टुप्तपिडोदेकक्ियाः ॥५२॥ 

( पदार्थः ) किंच कुटेका सेकैर कुठंके नाश करणेहारेः पुरुपोकि 
नरकवासते ही" होवे है वथा ईन करके नाश करणेहारे पुरुपके पि६- 
रभी पिंडजैकक्रियाते रहिव इए नरकश पटं ई ॥ ४२॥ 

भा० री °-हे मृगवन्‌ ! ऊुकविपे उसन्न भया जो वर्ण॑कर है तो 
वणंसंकर कुचे नाश करणेहारे पृर्पोक नरककी भाधिवासतैही दोव 
है। किंवा सो वर्णैस्तकर केवर कुख्के नाश करणेहार परुपफे नरक 
वातै नक होवे है । किन्तु वा व्णंकरकरिके विनोफि भ्रिसेकूमी 
. नरककी भाति होवे है । या अर्थकूं केई है । ( परतवीति ) अपणे पित- 
रोवासतै पिंडक्रियाके करणेहारे तथा जखक्रियाके करणेहारे जो पत्र 
हे पुज पीठे रहे नहीं याति निदत्त हो गई हँ परंडक्तिया तथा जठ- 
क्रिया जिर्नोकी रेते जो क्के नाश करणेहारे पृरुपोंफे रिवर है ते 
पितर नरककी आतिवात्तपै स्वरभते नीचे १६ हे । इदयं ययपर इतिहा- 
सपुराणादिकोविे यह वातौ कयन करी है । एक काठविपे प्रशुराम 
सव क्नरि्योदूं हनन करता भया । तितत अनेवर "विन क्षिर्योकी स्वां 
जाणें पुकः उतयन्न करती मर्द । जो कदाचित्‌ अन्य पृषतं 
उत्पन्न हुए पृत्रकी दी हई पिंटक्रिया तथा जलक्रिया पिवाकूर नकी भा 
होवी होवे तौ ते क्षतियं राजाओंकी लिवां लनणं पत्रों का. 
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सतै उवन्न करती भई है \ यतँ यह जान्या जाद है जेते सीह्ष क्ष 
विषे वीयैहप वीजकी प्राप्ति करणेहारे बीजपति पृरुपकू ता पत्रक दिये. 
इए पिडापिक माप्त होवे है तैसे ता सखहप क्षे प्रति पुरुपकमी ता 
पुत्रे दिये हुए ¶ंडादिकं अफ होषे है वथाि श्रुविविपे वीजपति पुर- 
पृवुंटी ता पके दिये हुए पिंडदिकोकी भराति कथन करी हे । केतरपपि 
पुरुप ता पुत्रके दिये हए पिंडादिकाकी आप्ति कथन करी नष । 
तहां शरुति। “न रेपो अग्रे अन्यजातमस्तिः” ॥ अथ यहं । ई अश्न, 
अपणी सखीविपे अन्य पृरुपते उसन्न भयां जो पृत्रदे सोप होवे 
न इति । किंवा यह वात्ता यास्कमुनिनेभी कथन करी ह । “ अन्यो- 
दर्यो मनसापि न मेतन्यो ममायं पुत्रः 7? इति । अथे यह ! अप्रणी 
ज्लीविपे अन्य पुरुपते उन्न भय। जो प्रहे ता, पुलक या क्षेत्रपति 
पितानं यह हमाराही प्रहे या भकार मनकृरिकेभी नहीं जानणा इति 
१ किंवा शरुतिविषे अपणे व्तेमान पिताका सेशयभी कथन करा ह। 
तहा श्रुति \ “ ये यजामेह इति योऽहमस्मि स सन्यजे?” इति 1 अर्थ 
-यह्‌। जहम दँ ते हम यजन करते ह \ हम बाह्मण हँ अथवा अवा- 
इण है वह वात्तौ हम जानते नही । कहते ोकप्रसिद्ध वत्तमान जो 
यहपिवाहै सो षिता इसी पितते मे उतन्न भया हू अथवा की 
अन्य पितारते मे उवन्न भया हूं या भकारके सेशयकरिके प्रस्त ह 
वयति यदहही हमारा त्वि है या प्रकारका निश्वय समव नहीं । याति 
जेहूम देते हम यजन करते है इति! इत्यादिक श्रुतिवचनोकरिके षीन- 
सति षिवाकही पिडादिकोकी माति सिदध हौवे है । क्षेति पिताक पिंडा- 
दिक भाषि तिद होवे नहीं 1 ओर -खीरूप क्षिजविपे अन्य पृरुपतें पृत्रकी 
-उत्पर्तिक्‌ केथन करणारे जो स्मरति आदिकं शास्त्रों वचन हं विन 
चचनका इष छोकविवे वंशके स्थापन करणेविपे तायं है! कोई 
` सत्रपवि पुरुष ता पुचके दिये हुर्‌ पिंडादिर्कोकी भासिविपे पिन चच- 
न्का तायं नदीं हे पापै वशरसंकरपुतरोके उन्न हुते कटनागा 
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करणेहारे परुपौके पितर पिंडादिक क्रियां रहित होदकै अवश्य नरक- 

. विषे पडे है । यह ययपितँ आदि ठेके सवै अ्थ(पतन्ति पितरो हि एषाम्‌) 
या वचनविपे स्थित हि, या शब्दकरिफै अयुँनने सूचन करा 
इति ॥ ४२ ॥ 


, किच 
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; ऊुलम्रानां वणसंकरकारकेः ॥ 

उतसायते जातिधर्माः ङल्धमाश्च साश्वताः॥४२॥ 

( पृदच्छेदः) दोप: । पतेः । कुलघ्नानाम्‌ । वंणंसंकरकारकेः। 
उत्पाद्यते । जांतिधमाः । इलधमींः । चं । शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 

(पदाथः ) हे भगवन्‌ ! युके हनन करणेहारे पुरक वैर््कएके 
करणेहोरे इन दोर्पीनिं पररात रास जांतिके घम तथा कुरठके पम 
नाश करते है ॥ ४३॥ 

भा० टी०-हे भगवनु ! जे पुरुप यह काथं हमारे करणयोग्य है 
वथा यह काथ हमारेक नहीं करण योग्य है या भरकारके विचारका परि- 
त्याग करिके कामक्रोधटोमादिकोंके वश हुए कुठधर्मोकरि भरवतेक पुरु- 
शका हनन करते है तिन पृरुषौका नाम कुठ है ! तिन कुटप् पुर- 
पकं वरणैसकरकी उत्पत्ति करणेहारे जो पृषं उक्त दोप हँ -तिन दोषान 
शषिस्मृतिमूकक तथा परपरातं प्ा्तजो कषत्नियत्वादिक जातिभयुक्त षे 
है रथा कुठके नो असाधारण धमे द ते सवे धम नाश करते हँ इति ३ 

किच- 

उत्सननङलधर्माणां मवष्याणां जनादेन ॥ 

नरके नियतं वासो मवतीत्यचद्यम्‌ ॥४७॥ र 

( पदच्छेदः ) रत्सत्रहल्धमांणाम्‌ । मृयण्याणाम्‌ । जनादन । ` 
नरके । अनियतम्‌ ¦ गांसः । भवति । इति । अवजुश्चम ॥४४ ॥ 

( पदाः ) हे जनादन ! नष्टं करे है कुट जातिभादिककि धरम 
जिनं रेते मनुर्योका नरकमपि अवेषितं रहित निषा होवे है 


इसधरफार हम आचार्यक मसते श्रवणे कस्ते भये ह ॥ ४४॥ 
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मा०री०-हे जनार्दन ! ज पुरुप ठोमके वश हेष्कै अपण कटका 
ठनन करिकै अपग करके धरमोकुं तथा जात्कि धर्मक नटकरे हैँ तिन 
पुरुपौका युगमन्वन्तरादिकं अवधिते रहित रौरबादिक नरकोंबिपे निवास 
होवै है । यह वत्तौ हम केवर अपणी वद्धिकी कल्पनति नँ कलत 
कितु पृष भाचा्येकि मखत तथा महान्‌ कषियोके मुखत यह वात्ता ` 
हम श्रवण करते भये हे । वहं श्टोक “ भरायश्िचतमकु्वाणाः परेष्व 
मिरतः नरः । अपशात्तापिनः पापान्निरयान्‌ यांति दारुणान्‌ ? ॥ अथं 
यह-जे पुरुष पर्पोविपे प्रीतिवारे हे तथा ता पापकीनिवृत्तिवासवे प्राय- 
धित्तकू करते नक्ष त्था पश्वात्तापकमी नहीं करते ते पुरुष ता पापके 
वशते दारुण नरको प्राप होवे हे इति । इत्यादिक अनेक वचन पापी 
परुपौकूं नरककी भराति कथन करे हे । इहां ( नरके नियतम्‌ ) या क्च 
नविपे ककारके उत्तर अकारफा रोप मानिक अनियतं रेषा पदच्छेद 
करा है 1 ता अनियवपद्का पूवं अथे कथन कंरा । ओर जो भकारका 
खोप तहां न अंगीकारं करिये तौ नियवे या प्रकारका पदच्छेद करणा 
ता नियतपदका अव्श्यकरिके यह अथं करणा । क्या रसे मतुर््योक्‌ 
नरकविपे अवेश्यकरिकै निवास हवै है इति ॥\ ४४ ॥ 
तहां अपणे बांधवोकी हिंसाविवे है परिअवस्तान जित्तक् रेता जो 
युद्ध करणका निश्वय ३ सो निश्वयभी स्वै ध्रकारते अयत पापिष्ठ है वौं 
गह युद्धहूपे कम अत्यन्व परापिष्ठ है याकेविपे क्या कृहणा हे । या अथके 
कहणेवासवै ता युद्धके निश्चय करणेकरिकि जपणेकूं धिकार करता हभ 
. सो अजन कदैहै- चि 
अहो वत महत्पापं कर्ठं व्यवसिता वेयस्‌॥ 
यद्राञ्यघ्चुखरोभेन ईतं स्वजनयुयताः ॥ ५९८१ 
(पदच्छेदः ) अंहो । वतं । महत्पपिम ) करम्‌ । व्यवसिक्नाः 
वेयम्‌ । त्‌ । राल्यरंखलोमेन ! ईतभं। स्वजनम्‌। उदताः॥४९५॥ 


प्रथम मापारीकासरिता । (६९) 


( पदाथः) वहा आश्वय हं वडां सेद्‌ हे जो हम महातरू पापक 
करणवाप्तवे निश्रंयवाठे इए ई ओ हम राज्यकखके ठोमककि अपणे 
बाधका हनन करणेवास्त उयमृचाटे हुए ह सोदही महान्‌ पापहे ४५ 

भा दी °-हे भगवन्‌! यह हमारेदुं बडा आश्वये होताहे तथा बडा सेद 
ोताहजो हम विचारवाच्‌ हके मी इस महान्‌ प्रापकं करणेवाप्तते प्यसनवाठे 
इए हं, सो कौन पराप है जिसके करणेवापतै तुम भयलवाठे हए ह । 
एमी मगवानुक्री शङ्का करि अजुन कहे हे । ( यदिति ) राज्यकी 
भापिकेरिकिं भाष हौणेहारा जो क्षणर्ममुर विंषयसुख हे ता विषयसुख 
विपे जो ठेपरवार्परोमहेता ठोभ करि जो हम अपण भावापूत्रा- 
दिक ववो तीक्ष्ण श््ोकरिफै हनन करणेवासते उयमवाठे हुए हं 
सोेही महान्‌ पाप है इसत परे दूरा कोई पाप है न । तालयं यह जो 
रुम्हारी एरी षद्धि है तौ युद्धका अभिनिवेश करकि त इहां , किसवासतै 
.आयाहै या भरकारका वचन भाने कहना नक्ष । काते दिचारते विनाही 
कायं करणेहारा जो मे हूं तिस हमने यह वहत उद्धतपृणा कराह ४५ 

हे अजुन ! तुम्हरे ययपि युद्धादिकं वैराग हआ हे. तथापि 
भीमसेनादिकाकू ता युद्ध करणेकी बहुत उत्कर इच्छा हे । यात बि- 
वोका नाश तौ मबश्यकरिके दोवैगा ! पुनः तुम्हारेकूं क्था काय क्रणे 
. योग्य हं । एसी मगवाची शद्धा करिके अजुन कहं हे- 

यदि मामप्रतीकारमराघं राख्पाणय्‌ः ॥ 

धातार रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 

( पदच्छेदः) यंदि । माम्‌ 1 अप्रतीकारम्‌ । अंशघम्‌ । शच 
पाणयः । धातर्रा: । रणे । हन्युः । तेत्‌ । मे । क्षेमतरम्‌ । 
भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

( पदाथः) जवी ध्रदीकासते रहित कथा शंसति रहिव हमार 
यहे शख।वाठे धतरसूके एनादिक इस युद्धभूमिषिपे हनन्‌ करगे सो हनन 

मारा अयव क्षमरूव होवे गा ४९६ ॥ 


१३ 
(७०) श्रमद्गवद्रीता- [ भध्याय- 


भा० री०- हे भगवन्‌ ! अपग भार्णोकौ रक्षावा्ततै करेहुएकी 
जो भदिक्रिया है ताका नाम पतीकार है । जेते अपण भागोकी रक्षा 
करणवसित ताडन करणेहारे पुरूषक्‌ं जो ताडनं करणा हं ताका नाम्‌ 
प्रतीकार है । ता प्रतीकारं रहित का नाम अप्रतीकार हे। अथवा इन 
बांधर्वोकु मे हनन करोगा या भकारके निश्वयमानकरिके प्रात मयाजो पष 
है ता परापकी निवृत्ति करणेहारा जो शरीरके नाशते विनाः अन्य 
पष्थित्त है ता प्रायधित्तका नाम्‌ प्रतीकार है ता प्रतीकारतै जौ रहित 
होवे काका नाम अपतीकार > एसा अप्रवीकार जौ मे ह पा कारणर्ही 
मे शति रहित ह 1 एेसी भतीकारते रहित तथा श्खेति रहित मेख, 
जो कदाचित्‌ शस हे हाथविपे जिनके रेमे यह धृतर्के दर्योधनापिक 
पत्र इस युद्धभूमिविषे हनन करगेतौ सो हमारा हनन हमारेकू अव्येत हिव 
रूप होवेगा । काहेते “अहि प्रमो धर्मः › इत्यादिक वचनो करिकं कथन 
करा जो सवं भूतमाणि्योकी जहिता रूष धमै हे सो अहिसाषप अप्रणे 
पराणोतेभी उर्छृष् दे कादेते इन _भराणोके धारणते अनकभकारं पापकी 
उत्पत्ति. होवे है ओर ता अहिसाधमंत कोई प्राप उयन होवे नहीं 
उक्र महार पुण्य उन्न होवै है । यांत इस्त जीवनकौ उपिक्षाकरिके 
सो हमारा मरणही अत्यंत हितरूप है ओर अपणे वांधवाके मारणेके 
सकल्पकरिके उन्न भया जो प्राप है ता पापकी निदत्त करणेहारा 
दूसरा कोदं प्रायथित्त है नर्ही । कितु यह हमारा मरणही ता पापके 
निवृत्तिका प्रायभिचे है! या कारणतभी यह हमारा मरणहये हमारा 
अव्यत हितषप रै । इहां किसी पुस्वकविपे ( तन्मे ्ियतरं भेत्‌ ) या 
भकारका पाठभी होवे है । ता पाढकाभी यह पुवं उक्त अर्थही जानि 
रुना । अथवा ( तन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ) या वचना इत भकारका अथं 
करणा । सो मरण हमार क्षेमकरी भापिवासवेही होवेगा काह शाख 
विषे क्षमका यह स्वरूप कथन करा है । “अघ्रातप्रापणं योगः ्षमस्तु 
स्वितरक्षणम्‌?› । अथं यह्-अमाश्वस्तुकी जो माप्नि है वाका नाम 





. 
ग्यम} भाषारीकाकाहता । (७१ 


योग हे। ओर पूर्वस्थित व्स्तुका जो रक्षण है ताकानाम क्षेमहै 
-इति । ओर कमतेभी जो अधिके हो ताका नाम क्षेमवर है। सो इहां 
भतंगविषे यह क्षेमृतर है । अपणे करके नाथ करणेते उत्यनन होणे- 
हरा जो दोपरहै वथाता दोषकरं प्राप्त होगेहारी जो नरक्की 
मराति है तथा इतत रोकविपे ्ाप्व होगेहारी जो अपक्ति है इ्वादिक 
सवं अन्थोकी निवृत्तिपर्वकं जो पृषत पृण्यकमोफे नाशका अमाव है 
सोह ' क्षमतर है सो क्षेभवर दमारेक इस मरणरतँही प्राप होवैगा । यात 
दून वाधवेकि साधि युद्ध करणेते हमारा मरण ही भेष्ट है इति ॥ ४६ ॥ 
विते अनेतर कष्या बृर्तात होता मया एसी धृतराषकी शका ककि 
सजय करै है- 
„ स्य उवाच्‌ । 
एवसुक्त्वाऽजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविरात्‌ ॥ 
विसज्य सशर चापं शोकसविग्रमानसः ॥ ४७ ॥ 
इवि भ्रीषद्धगवद्रीासूपनिषत्सु बह्मवियायां योगशास्रे श्रीरुष्णाजुन- 
` सवदि अजुन॒विषादो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
( पदच्छेदः र्वम्‌ । उक्त्वा । अञजैनः। संसये । रथोपिस्थे 4 
उपविशत । विसर्ज्य । सशरम्‌ । चपम्‌। शोकंसंविय्मानसः४७॥ 
(पदाथः ) हे धृतरा ¦ शोककरिके पीडित है मन भिप्तका एसा 
अजुन स्रामं दिवे इष कारका वचन ककहिकिरिकं शरदिं धनुर्वकू 
परित्याग करिकै रथेके ऊपरि बैटेता भया ॥ ४७-॥ 
भा० टी०-हे धृतरा ! अपण वांधवोके विनाशरूप निमित 
उलन भया जो शोक है ता शोककरिके पीडित है मन ॒निसका रमा 
सो अज्ञुन ता स्राम विपे छष्णमगवानपरति ता पूवे उक्त. वचनकू कहि ` 
करके रथा शरसहित धनुषका परित्याग करिकै रा रथके ऊपरि स्थिव 


होवा मथा इवि ॥ ४५७॥ 
इतति श्रौपरमहंसपरिमाजकाचा्ेश्रीमघ्वामिउद्वानेदगिखिव्यपादरिष्येण स््ामिचिद्धना- 
नदगिरिणा विध्यता प्रङृतरीकायां गीताग्रदायदीपिकाख्यायां प्रथमोऽष्याथः॥ १ ॥ 


(७द१ श्रीश्रदगवद्रीता~ {[ भष्याय्‌- 


} 
-- ~~ अथ दितीयोऽध्यायः । _ 
तहां सवे प्राणि्योंकी अर्हिसता तथा भिक्षा अन्नका मोजन यही 
हमारा परम धमेहे या प्रकारक वृद्धि करक अजनकी युद्धे विमु 
खताकू भवण कचि अपणे दुर्योधनादिकं पुत्रो राज्यकी अचठ्ताकू 
निश्वय करके स्वस्थ हम है चिव जिसका दृप्ता जो धृतरा हता 
धृतराधको हषकरिकै उत भई जो आकांक्षा ( तिस अनेत्‌र क्या 
वृत्ता होता भया या प्रकारकी ) है ता आकांक्षाके ` निदरृत्त करणेकीः 
इच्छावाचू सो सजय ता धरवराषटके भति या भकारका वचन कहता भया । 
यह वात्ता वैशंपायन जनमेजयके भवि कै है- 
संजय उवाच । 
तं तथा कृपयाविष्टमश्प्णाकुलेक्षणम्‌ ॥ 
विषीदंतमिदं वाक्ययुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 

( पदच्छेदः) तम। तथां । पयां । आविष्टम्‌ । अदरपूणाङ- 
लक्षणम्‌ । विषीदतम्‌ । इदम्‌ । वाक्यम्‌ । उवोच । मधुूर्दनः॥ १॥ 
( पदाथः ) हे धृराप्। पूष उक्त ठप व्याप्तं करा दुभा तथा 
अश्रकरिकै पूणे तथा कुठ है नेतर जिसके तथा विपादेकू भास हभ पेता 
जो असने तकि धति शीरुप्णमंशवान्‌ यहं वक्ष्यमाण वचेन.कैहता मया॥ १ 
मा० टी०-यह भीष्म दरयोधनादिक हमारे सवंधौ हैया कारका 
व्यामोह दै कारण जिसविपे पेता जो सनेहविंशेष हे वा स्नेहका नाम र्षा 
हे ता छपन व्याप्त करा दुभा जो अन है । इहां ( क्पयावि- 
टमू ) इतने फहणेकंरकि अजन विपे व्यापिह्प क्रिषाका कमपणा 
कयन करा । ओर ता स्नेहह्प रपाषिपे ता व्यापि्प क्रियाका कर्ता- 
पणा कथन करा 1 ता कृहणेकरिकै ता कपाविपे आमेतुक्पणा निवृत्त 
करा 1 एमी स्वभावसिद्ध रूपान सो अजुन व्याप्त करा हे । या कारण- 
ही सो अर्जुन विषादं मातर हुआ है वहां म्नेहके .दिपयस्प जो अपणे 


दवितीय भादारकाश्चहिता । ८७३) 


चधव है, तिन बांधवोके नाशकी शका है कारण निशकारेसा नौ 
न्गोकरप चित्तका व्याकुटीमाव है वाका नाम विषाद है । इहां (विषी- 
दतम्‌ ) वा शब्द करि ता॒विपादरिपे प्रािहप्‌ क्रियाका कमपणा 
कथन करा । ओर अजँनविपे ता अािरूप क्रियाका कर्तापणा कथन 
करा । ता कहणेकरिकै तिस विषादविपे आगतुकपणा सूचन करा । 
कदाचित्‌ उन्न हौणेहारे पदाथ आम॑तुक कर ह पेते आगैतुक विषा- 
दके वशं अशरूप जख्करिकि पृणं हए हैँ नेज जिसके तथा वस्तुकं 
दशनकी अप्नामथ्येहप आङुरता करिके युक्त हैँ नेत्र जिप्तके एसा जो 
अञ्ञुन हे ता अजञनके परति सो मधुसुदन मगवानू अनेक भकारकी युक्ति 
योसहित यह वक्ष्यमाण वचन कहता भया । वा अर्जुनकी सो भगवान्‌ 
उपेक्षा नही करपा मया 1 इहां संजये कुष्णभगवानूका जो ( मेधुघ- 
दनः ) यह नाम कथनं करा है ता करकं संजय ृत्तरा्के भति यहं 
अर्थं सृचन करा ““मध्वाख्यम्‌ असुर सरदयतीवि मध॒सूदनः?? । अथे 
-यह-मध्रनामा असुर्‌ जो नाश करे है ताक मधूसूदन करै ह । एसा 
दु्टके संहार करणेहारा छुष्णभगवान्‌ अपे स्वमाकके अनुततार चरा अज 
नके प्रतिमीं तुम्हरे दर्योधनादिक दु परवोके हनन करणेकाही उपदेश 
करेगा ! अथवा अपण मधुसूदन नामके सांक करणेवासते सो रुष्णभ- 
गदात्‌ अजंनकू निमित्तमात्र करिकं आपही कुम्हार दु प्राक्‌ हनन 
रेमा । यतँ तुमने अपण पूत्रोके जयकी आशा कदाचित्‌ भी नहीं 
करणी ॥ १॥ ४ 
अव ता कप्णमगवानूके कचनका दो श्टोकोकरकि कथन कर है- 
श्रीभगदानुवाचं । 
कुतस्ता कश्मलमिदं विषमे समुपस्थिवस्‌ ॥ 
अनाय॑जुष्टमस्वग्यंमकौतिकरसञ्जन ॥ रा 
( पदच्छेदः > कुतः । त्वाँ । कश्मलम्‌ 1 इदम्‌ । विषमे । समप 
स्थितम्‌ । अनायेर्खषटम्‌ ।अस्वेग्य॑म्‌ । अकीर्तिकरम्‌ । अने॥२॥ 


त ट 
{७४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भध्याय- 


न. 


( पदाथः ) हे अजन ! इस भययुक्तं स्थानविपे तुम्हरेक्‌ यह 
कश्मलं क्ति हेतुत पा मया है कैसाहैसो कश्मर ओ पृर्पोकरकिं 
असेवित है तथा स्वेशका विरोधी हे वथा अक्रीतिं करणेहारा है ॥२॥ 

भा° टी°~ श्रीभगवानुवाच! या वचनविपे स्थिव जो भगवा- 
चरपद्‌ है ता भगवानूपदका शाखरविषे यह अथं कथन करा हे । श्टोक- 
^'देश्वयैस्य समग्रस्य धमेस्य यशतः भियः । वैराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णा 
मग इतीरणा” ॥ अथे-यह सपण जो देश्य है १ तथा सेपूण जो धमे. 
है २ तथा रपूणंजो यहे ३वथाप्तपूणेनो शरी ४ तथा रपूण 
जो वेराग्य है ५ तथा संपूण जो ज्ञान है ६ या पठौका नाम्‌ भगहे इवि 
ते रेश्वयौदिक प्ट्भग प्रविवे्धंतं रहित हूए नित्यही जिप्तिे रहै ठका 
नाम भगवान है । अथवा मगवासशब्दका यह अर्थं है । श्टोक- 
५ उसतिं च विनाशं च मृतानामागतिं गतिम्‌ । -वेत्ति वि्यामवि्यां च 
स॒ वाच्यो भगवानिति") अथे यह। जो सवेज्ञ परुष सवे भर्तोक उतय- 
तिक तथा ता उलक्तिके कारणक जनि है । तथा विन स्वै मूर्ोकि 
नाशक तथाता नाश्के कारणक जाने है । तथा जो सर्वज्ञ परप सर्वभूतोकि 
संपदारूप_आगतिक्‌ तथा सवं मूर्तोकि >+ ~ 
तथा जौ सवेज्ञ पुरुष वियाकू तथा अविया हँ सौ सवज्न पर्ष 
भगवाचू यानाम्‌ करक कहणेयोग्य है इति । रसा आओीरप्णभगवान्‌ 
अर्यनके भवि या भकारका वचन कहता भया । हे: भङौन ! स्नेदरूप 
रपा तथा पूवे उक्त विषाद्‌ तथा अशरुपाव यह तीनों हँ कारण जिसके 

वथा शिष्ट पुर्पोकरिकै नदित होगेवै अत्यन्त मछिन हे स्वरूप जिसका 
रेखा जो यह युद्धरूप स्वधमे निवुत्तरूप कश्मर इस युदधमूमिविपे सर्व 
निर्यत अष तुम्हारेदं कित हेते माघ भया हे 1 वातयं यह । सो 
युदधशूप स्वधभेते निवृत्िद्म कश्मठ वुम्हारेक्‌ मोक्षकी इच्छारूप हेते पाप 
भया है 1 जथवा स्व्मकी इच्छारप हेत पात मया है । अथवा कीिकी 
इच्छारूप देतु रात्र भया है इति 1 अव या तीनो हेतुक यथाक्रम 
अनेज, भस्वर्ग्य, अकी्िकरं, या तीन विरेपर्णोकरिकं श्रीभगवानु 


।, 
दवितीय ] भापाीकासहिता । (७५) 
५१ 


निषेष करे है } ( अनाधि ) इत्यादिक अ्टोककरिकि, हे मैन ? 
भपणे व्णैञाभ्रमृके धर्मोकरिकै भन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा मोक्षकी इच्छ 
करणेहारे जो अशुद्ध अंतःकरणवाटे पृषु्चनन हैँ ते पभश्ुजनोभिं क 
` यह स्वधर्मे निवृततप कशठ कदाचितुभी सेवन करणेयोग्य न है । 
ओर सष कमो सेन्यासका अधिकारी तौ शुद्ध अंतःकरणवालादी 
दोवे हे ।" यह वात्ता भागे कथन करेगे यात मोक्षकी इच्छाह्म दैतुतँ 
तथा कृश्मठकी प्राति सेभवे नहीं 1 ओर यह स्वधेते निवृत्तिरूप कश्मठ 
स्परगकी भाति करणेहारे धमेका विरोधी है यतँ स्वगेकी शच्छावानर 
परुपरनैभी सो केश्मठ सेवन करणेयोग्य नक्ष है । ओर सो कश्मल इस 
ठोकविपे की्तिका अभाव करणेहारा है अथवा अपकींतति करणेहारा 
है याति इसठोककै कीनिकी इच्छावाय्‌ परपोनिभी सो कश्मठ सेवन 
करणेपोग्य नहीं है 1 यति यह अर्थं सिद्ध मया । मोक्षी इच्छावान्‌। 
रुपेन तथा स्वर्गी दच्ावान्‌ पुर्पनिं तथा कीततिकी इच्छावान्‌। 
पुरुप यह ॒स्यधभेते निदृत्तिरूप कश्मर सवथा परित्याग करणेयोग्य्‌ 
है) ओरतू तौ मोक्षकी तथा स्वकौ तथा कीवी इच्छावाच्‌ हुभामी- 
द्र कश्मटकूं सेवन करता हे । याति यह तुम्हारा वहते अनुचित व्यवहारदैर्‌ 

हे भगवनू ! अपृणे वांधवोकी सेनाके देखणरिके उन्न भया जो 
अपेयं है ता अयैधके वशत धनुपमात्कुमी धारण करणेविपे असमथ 
जो भे ह ति हमरे अवी क्या करणेयोग्य है। रेसी अजुनकी राकाके 
हुए श्रीभगवान्‌ कह है ५ 

| छेव्यं मास्मगमः पार्थं नेतृत्वय्युपपद्यते ॥ 
| कद्र हृदयदोवैस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप्‌॥३॥ . 

(पद्च्छेद्‌ः ) छँव्यम्‌ । मास्मगमः! पाथं । नं । एतत्‌ 1 
त्वयि । उप्यते । शुदेये शदयदौवेस्यम्‌ । त्यरवत्वा 1 उत्त । 
परे्तप ॥३॥ = 


¦ (७६) श्रीमद्रगवद्रता- ` १ [ ष्याम 
( पदार्थैः ) हे पंथा पुत्र ! तु वभावक मैत भाप होर तै अजुंन- 
विपे पह दवीवभाव नही वैनि सकता है परतप या कषु हयक दोयेल्थक 
प्रिव्थाग करिके तु युद्धवासते ॐि खडा होर ॥ ३ ॥ 
मा०टी हे पृथाके पुत्र ! ओज तेज आदिकका म॑गहप जौ अर्यं दै 
ता जधूयं रूप्‌ जो छरौवभाव हे ताङ्कीवभावकूतृमत भ्रात हीः । 
इहा (हे पाथ) या सबोधन करकं भगवानूने अनक प्रति यहं अथ सुचन 
. करा पथा मातानें देवताका आराधन करि ता देवतके पसादत्‌ वम्हारेद 
पाया- था । यत तुम्हेतवेषे बो अधिकृवा अरसय॑त पतिद् है एषा 
पृथाका पृ तृ इस छ्रीवमाक्के योग्य नदीं हे । अव॒ अङ्खुनपणे करकिभी 
ता ह्ीवभावकी अयोग्यता निरूपण कर हँ । ( नैतदिति ) साक्षात्‌ महभ 
-रफे साथिभी युद्ध करणेहारा तथा सवै छोकविपे परसिद्ध महान्‌ भभाववारा 
फसा जो तू अजन है तिस वुम्हारेविपे यह अधैधेरूप द्वीबभाव कदाचिवभी 
वनता नकं । शंका-हे भगवन्‌ ! ( न च शक्नोम्यपस्थातु भ्रमतीव च मं 
मनः ) अथे यह । मेरा मन श्रमण करता है याते मे अपण शरीरके स्थिव 
रणविपेभी समथे नक्ष हू । यह अपणां वृचा पह ने आपके भ्रति 
कथन करा था यात अवी हमारे आप वारंवार किंस वासते कहते हो 
ठेसी भज्ञनकी शकाके हए शरीमगवान्‌ के हे । (शरुद्रम इति ) हे अजन 
जिसकू हदयका दौधैल्य क हँ । एसा जो मनका भ्रमणादिहप अय हं 
सो अधेयं स्वाश्रयपुरुषके शुद्रपणका कारण होणते कषुद्रहपहे । अथवा 
सो भमणादिरूप अये सुगमही निवृत्त करा जावे हे याति ुद्रह्प हे । 
रसे क्षुद्र अधेयकू विचारके बडते शीघ्रही परित्याग करिके इस स्वधम- 
-रूप युद्धकं करणेवासते तुम सावधान होवो । इहां ( हे परंदप ) या अनु- 
नके सेवोधन कणे करकं भगवान॒नं अजनके भरति यह अथं सूचन 


, , करा! “भर्‌ शजं॑चाप्यतीति _ परंतपः” ॥. अथं यह-अपणे शतर्ओदू 
जो सतापो जिक्र तका ना केर ताका नामं परतपह एता परंतप दोद्रकमी 


अस्यते शत्र जपयरूप शतक नाश नहा करणा यह्‌ ` बहूव आश्व्यकी 
स; 


द्वितीय |] मायटोकापारता ६ ` (७७) 
वातां है । यतिं अपणे परतप नामके सार्थक करणेवात तुम्हा ता 
अधवर शतक नाश अवश करणे योग्य हे ॥३॥ 

ह भगवच्‌ !जो मँ इस युद्धका परित्याग करता हू सो कोई शोकमोहादि 
कोके वशं नहीं करताहू कंतु एस गुद्विमे भभहपता दै नहे उण 
अधर्मता हैया कारणे भँ इस युदधका परित्याग करतार [ या प्रका 
रके अरजजुचके अभिप्राय संजय कथन कर है- 

+ अजुन उवाच 1 

कृथुं मीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ॥ 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि .पूजारहाव्रिमृट्‌न ॥ ॥ 
( पदच्छद्‌ः ) केथम्‌ । भीष्मम्‌ । उदम्‌ । संख्ये । द्रोर्णम्‌ । चं ॥ 
मधुस्रदन। इपैमिः, प्रतियोसप्यामि । पूनि । अरिचुदनं ॥ ९ ॥ 
( पदाथः) हे मधुसंदन हे अरिसूदन इपर रेणमूमिकिपे म अ्र् 
ूर्जकि योग्य मीर््मकू त्था दरोणं वरार्णोकरिकै किं भकार हननं 
करोगा रितु नहीं हनन कर्रोगा ॥ ४ ॥ 

, भा° दी-हेमगवन्रू ! हमारे कुखविपे वृद्ध तथा गुणो करिकै वृद 
जो यह भीप्मपितामह है तथा धनुर्वियाका गुरु जो ` यह द्रौणाचायं 
है यह दोनों अपे पिताकी न्याह पृष्प चंदन अक्षतादिकोकिरिक पूजन 
करणयोम्य हैँ । ठेते मीप्मद्रोणादिक वृद्धोके साधि कौडस्थान- 
विषे आनदकी प्ापिवासतै डीटायुद्ध करणाभी हमारेक्‌ उचित नहीं हँ तो 
इस रणमूमिविषे तीक्ष्ण श्च करिके तिन भीप्मद्रौणादिकोका हनन 
करणा हमारेकू कित मकार उचित हौवेगा ! कंतु तिन भीप्मादिकोका 
हनन करणा हमारेकूं उचित नहीं है । इह यह तालस्य है । यह दरयो 
नादिकं भीष्मपितामहकं तथा दोणाचा्कं छोडकर तौ हमारे सायथि 
गुट कि नहीं तु भीप्मदोणकू सम्बल करिके दमे सायि युद्ध करगे। 
तहां भीष्म डोणाचा्यंके प्नाधि युद. करणा पम तो है नरै, काहैतं बेद्‌ 
ककि विधान करा हृभा जो वठ्वाच्‌ अर्भे -है ताका नाम महै 

५२ विधान्‌ करा ईजा जा वट . 


(७८ ) श्रीमद्धगवदरीता- + [ सध्याय- 


या भ्रकारका धमेका ठक्षण जेत भीप्मद्रोणादिकोके पृजनविपे षरे ह 
तसे तिनके साथि युद्ध करणेविपे सो लक्षण नक्ष यावि सो युद्ध धमेरूप 
नु है शेका-ह अज्ञुन ! जसे वृद्धपुर्पोके सि युद्ध करणेका शोल 
विरे विधान नक्षंकराहे याते ता युद्धविपे ध्ेरूपता नीं सेभवती 
से ता युधा शाखविपे निपेधमी वो नक्ष कश ह यतिं वा युद्धदिषे 
अधमस्पताभी नक्षं॒सभववती । शाद्चकरिके निषिद्ही अधम्‌ होवे हं । 
समाधान-हे भगवन्‌ { शाखि यह कहा है इटोकं । “गुरु हृरुत्य 
तुरुत्य विपािर्जेत्य वादतः । श्मशाने जायते वृक्षः कंकगुधोपरतेविवः। 
अथं यह-जो पुरुप अपणे ग॒र्के भवि हकारशब्द्‌ कहं है वथा 
तुकारशब्दं कहै हे तथा साधु बा्मणोकू विवाद्ते जय करे हं 
सो पुरुप मरिकिरिके श्मशानभूमिविपे केक. गृध आदिकं 
पक्षियाकरिक सेवित वृक्षशरीएकूः भाप होवे है इति । इत्यादिक शारसोके 
वचनन शब्दमाच्रकरिकेभी गुरुका दोह निपेष करा हे । जवी शब्द्‌- 
माच करिके गुरुका दोहमी अधर्मेहप हआ तवी तिन भीष्मृद्रोणादिकं 
गुरुवोके साधि तीक्ष्ण शख करिके युद्ध करणा अधमेहूप ह । पाके 
षिपे क्या कहेणा है इहां (हे मधसदन हे अरिप्ूदन ) यह दौ सबोधन 
भगवानके जो अञञुनने कहे है पिन दोर्नोका अथं एकही हे किते मधु- 
नामा भघुरदू नो हनन करे है वाकू्‌ मधूखदन कह है । भौर शतृप 
अरियेोंदू जो दनन करे है तां भरियृदन क ह यातं एकवार के 
इए अथेका पनः कथन करणेविपे ययपि अचुनकू पुनरुक्तिदोपकी 
पि हवै है तथापि सो अञ्जन तिन्न काठविपे शोककरिके व्याड था 
यात ता अज्ञेन पृषं उत्तर अर्थका स्मरण रद्या नहीं याते पनरुक्ति 
दोपकी पराप्त होवे नशे स्वर्थवितन्तवाछे पुरुपविपेही सो पुनरुकिदोष 
दिया जाव ह । मथवा मधसदन आरिसूदनया दो संबोधनों करिकै 
अजनने भगवानूके भति यह अथं सूचन करा । हे भगवन्‌ । आपभी 
तौ मधुजषुरादिक श्रओटही हनन करते हो अपणे मिद्‌ हनन 


दवितीय] भाषाटीकासदिता 1 (७९) 


करते नहीं । याते पूजाके योग्य मीप्मग्नेणादिक गुरुभोदटर तुम हनन 
करो या भ्रकारका वचन कहणा तुम्हारेकू उचित नहीं है ॥ ४ ॥ 
हे अजुन ! भीप्मपिामहः बरोणाचायै, छपाचेायं इत्यादिर्फोविपे ज 
पूज्यता है सा पूज्यता गुरुपण करक हे ता गुरुपणेतै विना तिन्दकी एज्य- 
तापे दृ्तरा कोई कारण हे नही सो गुरुपणा यदपि पूवेकाडपिपे तिन 
#प्पद्रोणादिकोविपे रद्या था तथापि इस काठविपे तिन मीप्मद्रोणा- 
दिकौक गुरुरुप करके अंगीकार करणा तुम्हारेकू उचित नहीं है । काते 
धर्मशास्रविपे यह कट्या है । श्टोक । ““यगुरोरप्यवरिप्वस्य कार्याकार्यम- 
जानता 1 उलथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते"! अर्थं यह-जो गुरु 
अहेकारादिक दोपोंकरिकै उन्मत्तमावकूं भाप्त भया हे तथा जो मुरु शाख 
विहित करणे योग्य अथक वथा शाञ्ननिपिद्ध अकरणे योग्य अथ 
जाणता नहीं तथा जो गुरु शास्जनिरिदढध मामेविपे वृत्त हेव है एसे 
.गुरुका शिप्यन परित्यागी करणा इति । यह सर्वं सक्षण इन भीष्मदरो- 
णाचायौदिकोविपे षर है काहेते यहे मीप्मब्रोणादिक युद्धके गवैकरिके महान्‌ 
उन्मत्तभावकू घाप इए हैँ । भौर इन भीष्मद्रोणादिकेनिं कपट करक 
राज्यका ग्रहण करा है तथा अपणे शिप्योके साथि दोह करा हे याति 
यह भीप्मद्रोणादिक कायं अकायके ज्ञान्तेमी रहित द या कारणतेदी 
-शाखनिपिद्ध मार्गविषे वरतंणेहारे है । एते भीष्मद्रौणादिकोका हनन कर्‌- 
गाही अठ है । एसी मगवात्रकी शंकाके दए अर्जन कहै है 
ग॒रूमहत्वा हि महामावन्छरेयो भोक्त मेक्षय 
मपीदरोके॥ हता्थंकामांस् यरूनिहेव सजीय 
मोगाईधिरप्रदिग्धान ॥ ^॥ 
( पदच्छेदः ) गुह्‌ । अहित्वा । हि । मंदाञ्चभावाच्‌ । अर्यः 
मरम्‌ 1 भ्यम्‌ । अंपि । इदे । लोके । ईत्वा । अंथकामाच्‌ 1 तं ( 
भरन्‌ । ३ह । एवे । अंजीय । मोर्गन । रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 4 ॥ 
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` (पदार्थः ) हे भगवं ! जितै कारणव महानुभाव गरुभेकि न हर्नन 
करिके ईस टोकविपे मिक्षार्ज्कू मेोर्जन करणाभी मठं है इन अर्थैः 


कोमवारे भी गैरुभोक्‌ हनन ककं मै घस ठोक्विपे "ही सुषिर 
छिपे विषाद भोगे ॥ १५ ॥ 
भाग्दी°-हे भगवन्‌ ! भीमषमदरोणाचा्यादिक गरु्भकूं न हनन 
किं हमारा प्रढोक तौ अवश्यकरिकि पिद होकैगा । ओर इस ठोक- 
विप तौ तिन भीष्मह्रोणादिके गुरुभंकू न हनन करके रज्यते गितं 
हए हम राजाभकूं शा्निपिद्ध मिक्षाअन्नभी भोजन करणेकू भव्येत 
अष्ट हे । परन्तु विन भीष्मद्रोणादिक ग॒रु्भोतू हनन करके हमारेद्‌ यहं 
राज्यभी अष्ट नहीं है । किते शाच्चविपे यह कट्या है ! न्टोक ।“अक- 
त्वा परसेतापमगत्वा खरूमेदिरम्‌ । अङ्केशयितवा चात्मान यदल्पमपि 
तदहः” । अथे यह-दूसरे प्राणिर्योक्ू सेवाप्की भ्राप्ति न करिकै वथा 
वेदविरुद्ध॒नास्तिकोकि मंदिर न जाई करिके तथा अणे आत्मकू 
डेशकी प्राप्ति नशं करिके इस पुरुपक जो अल्प पदा्थ॑कीभी भाप्ति होवे 
सता अल्प पदार्थंकी प्राप्तिभी इ पुरुपनं बहुत कंरिकि मानणी इति । यात 
इन भीप्मद्रोगादिकोकि मारणकरक भाप्त होगेहारा जो राज्य है ता राज्य 
त हम इन भीम्मादिकोकुं न मारिकै या मिक्षाअननकुंही बहत करिके मानते 
हे 1 यहे स्वं अथं अयन (दि ) याशब्दकरिकि सूचन करा । शका- 
हे अजुन ! “ गुरोरप्यवछिप्तस्य ?? या पूवं उक्त वचन करके इन मीप्म- 
द्रोणादिकोविपे गुरुप्यका अभाव हम कथन करि आये हे यातै वारवार 
तु इन्दौषिपे गुरुबुदि किंसवासते कृरताहैएेसी भगवान्की शकक हपसो 
अजुन केह है । (महानुभावानिति) हे भगवन । श्रवण, अध्ययनःतप आचार 
इत्यादिक भ्रष्ठ मु्णोकरिके महाय है भ्रमाव जिन्हौका रेते जो यह मीप्म 
दोणादिक ह तिन भीप्मादिकोनि काठकामादिकमभी अपे वश करे ह 
पसे महच्‌ पृण्यवाठे भीप्मादिकोकूं पं उक्त द्र पापकमा स्पशेमाज 
भी होवे नहं । याते यक्िचिव्‌ अनुचिठ कमेदूं देखिकरिकै से महानु- 
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भाव पृरूपौविपे गुरुतवबुद्धिका परित्याग करणा हमारेकूं योग्य नक है । 
अथवा ( हिमहानुभावान्‌ ) यह एकी पद टै ताका यह अथं करणा । 
"हिमं जाडयम्‌पहतीति हिमवहा आदित्यो अभ्निर्वा तस्येव अनुभावःसामर्थ्यं 
येषं ते हिमहानभावाः तान्‌” । अथं यह-जदताषूप जो हिमहै त 
हिमदू जो नाश करे ताका नाम हिमहा है रेता सूये भगवान है अथवा 
अञ्चि हैता सू्यभगवायफे वथा अभिके समान है सामथ्यं जिन्होका 
. विन्होका नाम हिमहानुमा है। रेते अतितेजस्वी भीष्मद्रोणादिकोकू वे 
पर्वं उक्त शषुद्र पाप दोपको मापि करे नक्ष 1 यह वार्ता अन्य शाछ्रविपे 
भी कथन क्री है । श्ठोक । “‹ धमेव्यतिकिरो दष्ट दैश्राणां च साह्षम्‌। 
तेजीयसां न दोपाय वहेः सवैमुनो यथा ” । अथ यह-दैष्षर परुषोंका 
शीघरही धर्मेम्यादाका उरंघन देखणेविपे आवता दै सो धर्मम्ादाक 
उदेवन तिन तेजस्वी पुरुपौवूः दोषकी प्ातिवासते होवे नहं । जेते शुदं 
अशुद्ध सर्व पदाथो भक्षण करणेहारा जो अग्नि हे तित अभिक सो अशुद्ध 
वस्तुका भक्षण दोपकी भरातिवासते होवे नहं इति । तैसे इन मीष्मद्रोणा- 
दिक तेजस्वी पुरुक्‌ ते पव उक्त अनुचित कर्म॑ दोपकी भराषिवासते दोषै 
नहीं ॥ शका-हे अर्जन ! यह भीप्म द्रोणारक्कि जवी अप्रण अथके ठोभ 
करक दस युद्धविपे प्रवृत्त होमे तभी बेचा है अपणा आत्ता जिन्हौनें 
एसे इन मीम्मद्रोणादिकोंषिपे सो एवे उक्त माहात्म्य कित भकार सेभवेगा 
यह वात्तौ भीष्मपितामहन आपही युधिष्ठिरके प्रति कथन करी है । तहां 
ग्ठोक ॥|“ अथस्य परप दाक्षो दापस््वथो न्‌ कस्यचित्‌ | इति सत्यं 
महाराज बद्धोस्म्यर्थन कौरवः"? । अथ यह-हे महारज युधिष्ठिर ! यहे 
परुप अपण अर्थक दासहोवे ओर सो अथं किंस भी पुरुपश्ना दास्‌ 
होता नक्ष यह जो वाक्त शाखविपे कही हे सा वात्ता सत्य हे । या कार- 
णह भै अपणे अथके ठोभकरिके इन कोरवोके सराथि वाध्वा इभा 
इति । यति अथके ठोभदाले इन मीष्म्रोणादिकिकिपें सो पव उक्त 
माहात्म्य सैमवता नह । एषी भगवानु गंकाके हुए सो अर्जुन कँ 
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है) ( हत्वेति ) है भगव ! ते भीष्यद्रोणादिक ययपर अथकी 
कामनावठे ट तथापि ते मीप्म्रोणादिक हमारी अगेक्षाकरिकै 
तौ गुरुही है । यह अथं अन पुनः गरुशव्दके कथनकरिकै सूचन 
करा । देते अथेकामनाषाठेमी गुर्वो हनन करके भँ केव विषर्योकूही 
मोगौगा त गुरुके मारणेकरिकै मँ मोक्ष घौ पराप्त होबौगा नक्ष वे 
विषयभोगभी केवठ इस ठोकषिपेही हमक मरा होवे । प्रलोकविपे ते 
विषयभोग हमारेद प्राप होये नक्षि 1 इस लोकूविपेभी भेट पुरुपीकरिकै, 
आनिदित वे विषयभोग हमारे मात नकं हेमे ! किंतु. अयशर्पी स्धि- 
गकुरिकै व्याष्त्‌ होते भत्यम्त निदित्‌ ते विषुयभोग हम्‌ रास ही 
तात्पंय यह । इन भीष्मद्रोणादिके गुरुके मारणे करिव जवी इत ठोक- 
| विषेभी दमक इस भरकारका दुःख होवैगा तवी पररोकके दुःसका में 
क्या वर्णेन करौ । अथवा ( अर्थकामान्‌ ) यह विपयहप भोरगोका वरिशे- 
एर जानना ता पक्षविषे यह अथं करना! इन भीष्मद्रोणादिक गुर्व- 
भ हुनन करिके भँ केवर अर्थंकामरूप विषयोंूही भोगोगा परन्तु तिन्हकि 
मूारणेकरिके हमरे कोद धमकी. तथा मोक्षकी भाति होवेगी नही ॥८॥ 
हे अर्जन ! मिक्षाअन्नका भोजन करणा क्षत्रर्योकूं शाखकरिक निपिद्ध 
है ओर युद करणा तौ क्षत्रियोक्‌ शाचकरिके विधान कराहै याते स्व- 
धर्म हणेते' युद्धही तुम्हारे म्रयकी भराति करणेहारा है । एसी मगवाच॒की 
शकाके दुए अजुन कहै है- 
न चैतदिद्यः कतरस्नो गरीयो यहा जयेम यदि 
वा नो जयेघुः॥ यानेव हतवा न जिजीषिषाम- 
स्तेवस्थिताः प्रमुखे धातराष्टराः ५६॥ 
( पदच्छेदः ) नच॑ । एर्तत्‌ 1 विरः । कतरत्‌ । नः। गरीयः । 
यद्रा) जयेम 1 येदि वा! नैः । जयेयुः 1 याच्‌ । ठव । रता! नै! 
निंजीविपौमः । वे' ` । अवस्थिढाः । शरभेखे ! धौतरा्ः ॥ ६ ॥ 
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( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! हमारे भिक्षा ओर युद्ध इन दोनोकि मध्य- ` 
पिषि कौन धमं श्रै इस वात्ता हम्‌ नहीं जानते ह ओर युदधविपे 
अवृत एमी स्यां हम री्तगे अथवा हमरे यह कौरव जीतिगे" वा 
निनं भीप्मादिक बाधो हननं करि हम जीरवैनेकीभी इच्छा हौ 
कृपे ह ते" भी्मद्रोणादिक नार्थवही भारे सम्ुल तिथित हए ह ॥६ 
` भान्दी०-हे भगवन ! मिक्षाभन्नका मोजन तथा युद्ध ता दोनोधरमोविषे 

* इमारेकं कोन धमे ग्रेट है । क्या हिप्ाते रहित होगेवे भिक्षाका अन्नही भेष 
अथवा स्वधमं होणेते युद्ही प्रष्ठ है पा वार्तां हम जानि सकते नही 
1 शका-हे मुन ! भिक्षा मन्नका मोजन वथा युद्ध था दोनों षमोविषे 
स्वधम हेते युद्ही तुम्हारेक्‌ शरे है । रेसी मगवानूकी शकाके हुए 
अर्जुन कै है ( यद्वेति ) हे मगषन्‌ ! जो कदाचिच्‌ हम युद्ध विपे भवरृच 
मी है तौभी हमही इन भीप्मद्रोणादिकोकं जय करेगे अथवा यह भीष्म- 
डोणादिकी हमारेकू जय करेगे इस वात्करमी इम जाणवे नदीं । 
लो कदाचित्‌ यह भीप्मद्रोणादिकही हमक जीतेगे तौ अन्वविपे हमा- 
रेक भिक्षा मँगिकैही मोजन करणा पडेगा । अथवा हमारा मरण हेोवेगा 
इन दोनो वात्ताओंविपे एक वार्ता तो अवश्यकरिके होवैगी यवि ता 
युद्धे भथमही मिक्षा मोगिकै भोजन करणा हमारेकूं भेट है । शका 
हे भर्जन } हमारा जय होवेगा अथवा इन भीप्मद्रोणादिकोका जय 
होषैमा या भकारका सेशय तैं कि्तवाहते करताहे मे इम्णमगवाद्नहा | 
सरहायतादिपे हू यति तुम्हाराही निश्वथकरिके जय होवैा । रेस मग 
वाकी शंकाके हुए अर्जुन करै है ( यानेबेवि ) हे भगवन्‌ ! जो 
कदाचित्‌ आपकी सहायदाकरिक हमारा जयमी हे तभी सो जय अंत 
हमारा प्राजयरी है । कारिते जिन मीष्मादिक वांवोदूं इनन करिके 
हम अपण जीवनमातरकीभी इच्छा नहीं करे वौ विन्द हनन 
करक हम विषयभोर्गोकी इच्छा कत्ते करगे किंतु नहीं करे ते 
ओीप्मगोणादिकही हम युद्धविपे मरैगे या भकारका निश्वय. करिके हमे 
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सम्धखं स्थित इए है 1 रेस परिय वाधक नाश करिके जो जय 
हेणा है सो जयभी प्राजयस्पही है यति मिक्षाअन्नके मोजनंत इस 
मुदविये प्रता नर है इति । इह किमी टीकाकार ( न चेतद्वि्ः 
कवरन्नो मरीयो) या प्रथम पादका यह्‌ अर्थं कथन करा है। हमारे मध्यः 
विषे कौन सेना अधीक दहै या वा्तकू इम जानते नहीं सो यद 
अर्थं सेभवता नही १ कारें इस श्ठोकते आगे श्टोकरिपे (.पृच्छा- 
मि ला ध्मूहचेवाः ) या वचन करिके अजुनने धभैविपेही संशय, 
दिखाया ह । ता वचनके अनुस्नार इस श्ठीकविपेभी भिक्षाभन्न ओर 
यद्ध या दोनो धर्मोविपेह अर्जुनका संशय समवै है । सेनाकी अपि- 
कताविपे सेशय समवै नक । किंवा.( न चेतदिम्मः ) या वचनकं 
जो , सेनाके अधिकताका सशय अमीकार करिये तौ ता सेनके अधि- 
कतके सेशयकरिकैही जयका सशय ,सिदध हेद्‌ सके है 1 यात (यद्वा 
जयेम यदिवानो जयेवुः) या वित्ीयपादकरिकै कथन करा जौ 
जयका सेशय है सो व्यथं होगा पा कारणते प्रथम व्यास्यानही 
वहत ीकाकारोक संमत हे॥ ६ ॥ 
इहां पूमेथकरिकै सेप्ारके दोपोका निहषण करा वाकरिके अधि- 
कारी पुरुपके विशेषण कथन करे } तहां (नच भरेयोनुपश्यामि हत्वा 
स्वजनमा्वे )३१ इस वचनविपे रणविपे मरणं भरा इए ॒शूरवीरदू 
योगयुक्त सेन्याससि्योकि समान योगक्षिमकी आाप्वि कथन करी ताकद्ण 
करि “अन्यत्‌ भयोऽन्यदुतेव गेयः" या कुटव शरुतिकरिके सिदध 
मोक्ष भयंका कथनं कसं तामेष भयते इतर पदार्थोषिवे अर्थत अश्रेय 
हपदा कथन करी ता कटेणकरिके नित्य अनित्य वस्तुका विवेक दिखाया 
ओर(न कक्षे विजयं रुष्ण)३२ इस्‌ श्टोक करिके दस छोकके विषयजन्य 
चख वैराग्य दिखाया ओर( अमि वरषठोक्यराजस्य हेतोः) ३५ या वचन 
करिव स्वमोदिक ठोकोके विपयजन्य सुख वैराग्य दिखाया । ओर नरके 
, नियते बाहो भवि ) ४४्या वचनकरिकै या स्थ शरीरे भिनकरिके 
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आत्माका स्वह्म दिखाया । अर (कं नो राज्येन गोविंद) ३२ 
“या वचन करक मनका निग्रह्म गम. दिसाया । ओर (भो- 
गरजीवितेन या ) ३२ या वचनकरिकं दृद्ियाका गिय॒हप दम दिखाया 
ओर ( ययप्येते न पश्यंति ) ३८ या वचनकरिके निमा दिखारं 
ओर (तन्मे कषमत भवेव ) ४६ या वचनकरिकं तितिक्षा. दिलाई 
इत भकार या गीदा शाखे भथम्‌_अध्यायका_ अथ _सेन्यासके 
* साधनक सूचन वरे है । ओर इस दवितीय अध्यायविपे तौ ( भ्यो 
भद्ध ओक्मीह रकतं ) ५ या वचनकरिके मिक्षाभनके भोजनकरिकै 
उपखुक्षित सन्यासका निरूपण करा । अव वबह्ाक्ात्कारकौ भि 
वातत श्रुतिनं फथन करा .जो वहवेा रुरुके समीप शि्यकां 
गमन ह ताका निरूपण कर हं कित जिस पुरुषे संारफे सव 
दोप जान्या है तथा जो पुरुष इस ठोकके तथा परलोकके बि- 
पयजन्य सुसोतै अव्यत वैराग्यक्रो भाप्र मया हे तिरतं अनन्तर जो 
परुष ` विधिपूक वहवेन्ता गरक शरणकूं भाष, भया हँ देसे साधन 
सेपन्न पृर्पकूही बहव्रियाके रहण करणका भधिकार है । तहां 
पव्॑धविपे भीप्मद्रोणादिकोके सेकयके वप ्युत्थायाऽथ भिक्षा- 
. चर्यं चरति" या शरतिकरिक सिद मिक्षाचयाविपे अुनकी अमिरकपा 
दिखाई अव विधिपूैक व्ह्मेत्ता गुरके समीप अजुंनका गमनमी 
विन भीप्मदोणादिकोक संकरके व्याज करिकही निरूपण कं ह~ 
कापण्यदोषोपहतस्वमावः पृच्छामि तवां धम 
संमूढचेताः ॥ य॒च्छयुः स्यात्तं, बरहि तनमे 
शिष्यस्तेहं शाधि म्‌- वां प्रपन्नम्‌ ५७१ 
(-कच्छदः) कोण्यक्पोपदतस्वमावः । पृच्छमि । त्वाम्‌ 1 
धरभसं्मूढचेताः च्‌ । तेय । स्यात्‌ निर्भितम्‌। वैरि । तेत्‌ । 
म“ शिरः ते" 1 अंहम्‌ शपि । भीम्‌ ताम्‌ र््रम्‌॥७॥ 


४ 


(८६ ) श्रीमद्रगवद्रीता- { सव्याय 


( पदार्थः ) ३ भगवनु ! काषण्यदोषकरिकि तिरस्कारक भाष हुमा दै 
स्वभाव जिसका तथा धमविपयकं सेयकरिक व्याप्त हुमा है चित्त 
निशतका रेसा भ अशन तुम्हार भेय पूतौ ह याति जो निधिं भय 
हो सोः दमति कथन करो रमै तम्तैरा शिष्य हूं यति ्हारे 
शरण पराप हुए हमौरेरं आप रिक्षा करो ॥ ७ ॥ 

भाटी ०-दसत ठोकविपे जो पुरुप यत्किचिव्‌ घनकी हानिरकभी नहीं, 
सहारि सहे ता पुरुपक्‌ ङपण करै ता सुपण पुरुपके;समान हणेते मोक्ष 

, हप पुस्पार्थकी प्रापित रहिव सष अनातमवतता अज्ञानी परुष रपण ह तहा 
शति 1 “यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वाऽस्माहोकाेवि स छपणः ” 1 
, अथं यह-हे गी, अधिकारी मनुष्य शरीरकं ध्रा होडकै जो पृरप इस 
अक्षर आत्मां न_जानिकरिै इस ोक जावै है सो अज्ञानी प्रुष 
द्पणह है इति । तहां स्यति । “ छपणोऽजितेद्ियः » । अथं यह- 
भिस पुरुप अपण. इन्द्रियों नही जीत्या है सो पुरुष .रपणही 
इति । श्या शरतिस्मृवियकिं प्रमाणैः अज्ञानी पुरुपोविषे ही 
कृपणता सिद्ध होवै है । रसे छृपण पुरुपौविषे रहणेहारा जो देहा- 
दिक { अनात्पुपदाथका_ अध्या. ता अध्यासका नाम्‌ _काषण्य ह व] 
कापेण्यकरिदं उतन्न मया जो इस जन्मदविे यही हमारे बिव ह ` 
विन्हके नाश हुए हम्‌ जीविकरिकं क्या करगे या भकारका अभिनिवेश- 
हप ममताटक्षणदोप है ता दोपकरिकै तिरस्कार भा इभा हे युका 
उदयमृूप स्वभाव जिसका देका जो भञ्जन ह । तथा धर्मविपे निणय 
करणेहारे भमाणके अदशेनते क्या इन भीप्मद्रोणादिकोका हनन करणाद 
हमारा धर्मे है भथवा इन भीप्मादिकोंका प्राठनं करणा हमरा 
महै तथा क्या पृथिवीका प्रसिाटन करणा हमारा धमं हे 
अयवा पूव भप्त वनविपे निवासही हमारा घमं हे इत्यादिक अनेक सेश- 
योकरिक व्या है चित्त जिका रेरा जो में अन हूं सो मँ अजन 
तम्हारेभति पणा तेय पूतां हू 1 यात जो प्रमपुर्पार्थरूप प्रेय एकां 
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विकल्प वथा आ्येविकरूप निश्वयकिकिं होवे सो श्रेय आप हमारे भति 
कृथन करो । तहां स्वसाधनोते अनेतर अवश्यमादीपणेका नाम्‌ एका- 
तिकपणाहै भौर एकवार उन्न हृएका पुनः कदाचिवभी नाश न हेणा 
पाका नाम्‌ आल्येतिकपणा है । जेस ठोकविपे ओषधके किय हुए कदा- 
चित्‌ रोगेकी निवृत्ति नशैमी हवै है । ओर जो कदाचित वा ओपध- 
करिके सेगकी निवृत्ति होवैभी है तौभी एनः रोग उलत्ति करिकै सा 
"रोगकी निवृत्ति नाश होई जि है। इस भकार यागके कयि हुएभी 
किसी परिवेथके वशत स्वशकी प्राति नहींभो हवे है) ओर ता यागः 
करिकै प्रात हुभभी स्वगे दुःख करि मिंभितही होवे है । वथा नाशकू 
पाक्त हवै है । यते रोगकी निवृत्तिविपे तथा स्वगैको पाप्तिविपे सौ 
एकातिकपणा तथा अत्वितिकपणा सेभवता नहीं । ओर बह्लात्मसाक्षा- 
करैत अनेतर सो प्रमपुरुपाथेखूप भरे अदश्यकरिके पा होवे है । 
याँ ता भ्ेयविपे एकांतिकपणाभी है । ओर एकवार भाप्त हुला सो भ्रेष 
कदाचितभी नाशबूं पान होवे नहीं । यावे ता भेयविपे आत्यतिकपणाभी 
है रेते भेयका हमरेभति उपदेश करो । शंका-हे अर्जुन ! शरतिविपे यहं 
कल्या है । 'नापुत्रायाशिष्याय वै पनः ” 1 अर्थं यह-जो परप पु- 
भावत तथा रिष्यभावते रहित होवै ता पृरुपके भरति बह्मवियाका उप- 
देश नकी कएणा इति। ओर त तौ हमारा सरसरा है । हमारा शिष्य तू 
है नही । यत तुम्हारे भति भँ के भेयका उपदेशे कंरों । एसी मगवाचकी 
शेकाके इए अजँ के है ( शिष्यस्तेहमिति ) ॥ हे मगवन्‌ ! आपकी 
शिक्षाके योग्य होणेतै भै आपका शिप्यही हू म आपका सखा नहीं हू 
किते समानज्ञानवाठे पुरुपोकाही परस्पर सखामाव होवे, ह न्युन अधिक 
्ञानवटि पुरुपौका परस्पर स्खाभाव होवे नकं । ओर भ तम्हारी अपेक्षा- 
करिकर अत्येत न्युनज्ञानवाठा हू । यतिं म जापका सता नही हूं रितु 
शिष्य हू यतिं तुम्हरे शरणद प्रात हभ जो मे हूं तिस मँ शिष्य भाप 
रूपा करिकै भेयका उपदेश करो । शिप्यमावर्ते रहषणेकी शोकाक- 
४ 
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रिके भाप हमारी उमेक्षा मत करौ । इतनेकरिक जहवेत्ता गुरुके 
सुमीप शिष्यके गमनकू बोधन करणेहारी इन दोनों शरतियोका 
अथं निरूपण करा ते दोनों श्रुति यह है । “ वद्वज्ञानार्थं स॒ गुरुमेवा- 
मिगच्छेत्समिसाणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्ठमू इति ।मृगुरवै वारुणिषैरुणे पितर- 
मुपससरार अधीहि भगवो ब्ेति?? ॥ अथं यह-बह्मसाक्षाकारकी परातनि- 
बारतं यहं अधिकारी पुरुप अपणे हस्ताविपं समिदादिकं भेट टेक 
रिक भ्रोजिय वक्मनिष्ठ गुस्के समीप जवै इति । ओर वरुणा पुत्र 
भृगुकपि बहज्ञानकी प्रापिवासते अपण वरुणपिताके समीप जाता 
मया तहं जा हे भगवन । हमारे भरति वह्यका उपदेश करौ पा 
भकारका भश्च करता भया इति । यह वरुणमभृगुका सेवाद आसपुराणकरे 
दशम्‌ अध्यायविषपे हम्‌ विस्तार निरूपण कीरे अये है इति ॥ ७ ॥ 
हे अञ्न ! तू स्वं॑शारखोका वेत्ता पंडित है यति तू आप्ही भेयका 
विचार कर तू हमारा शिष्य किक्तवासते होता है देसी भगवाच्‌की शका 
के हुए अञ्न कहे है- 
- नहि प्रपहयामि ममापञयायच्छोकयुच्छोष- 
` णमिद्वियाणाम्‌ ॥ अवाप्य भ्रूमावस्तपलख्रदट 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ (>. 

( पदच्छेदः ) नेहि । श्रपरश्यामि । ममं । अपु! यत्‌ । 
शोकम्‌ । उच्छीपणम्‌ । इद्विया्णाम्‌ । अर्वप्य । भूमौ 1 अर्सुपम्‌। 
ऋष्धेम्‌ । राध्यम्‌ । सुरीणाम्‌। अपि । च । आधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

( पदाथः ) हे भगवन्‌ ] जो गेय हमारे इदि्के रेवा करणेहारे 
मोक नित्त करे ति प्रयकं मे नही देखर्ताहं इप्‌ भूमिषिपे भुवो 


गहित वथा धनधौन्यकरिक युक्त राज्यकू भाष होके तथो देवैतावोके 
अपिपतिपणकू भी" प्रात होद्कै मे चा भ्रेयकू नक देखता हं ॥ < ॥ 


द्वितीष ]` भाषादीश्साहता । (८९) 


भा टौ०-हे मम्वन !जो ओय भाप होक हमारे शोकके 
निवृत्त करे ता यक मे, जानता नह सा कारणवें हमारे पवि आप 
वा भ्रेयका उपदे कयो । इतने कटेणकरकि अकगुननें या श्रुतिका अथै 
सूचन करा “' सोहं मगवः शोचामि तं मां भगवाञ्छोकस्य पारं तार- 
यतु इतिः । अथं वह-हे भगवन्‌ ! प्ननत्ुमार आत्मवत्ता पष्प 
शोक "तरे हं यह दात्त हमने भापस्षरीखे विद्धा पुरुपके मखत 
अवण करी हे । ओर भँ नारद तौ शोकं भाप होता हूं यात भ भास- 
वेत्ता नही हू } पसे म नारद्‌ं आप शोकके पारक पराप्त करो । ताखयं 
। बल्मवियाका उपदेश करिके हमि शोककूं आप्‌ नाश करो इति । 

यह सन्कुमारनारदका सवाद आत्मपुराणके जयोदश अध्यायविपे हम 
विस्तारं निरूपण करि आये हैँ । शंा-हे अजुन । ता शोकके नहँ 
निदत्त हुएभो तुम्हारी क्या हानि है । देप्री मगवानूकी शंकाकरिके 
अजुन ता शोकंका विशेषण करै है ( दद्रियाणाषटच्छोषणमिति ) हे 
भग्ववे ! तो शोक सव काठिपे हमारे इंदि्षोक्‌ तापकी भाति कर- 
णेहारा है रसे शोके वियमान हुए हमारी महान्‌ हानि हे यति ता 
शोककी निवृत्ति अवश्य करी चाहिये । शका-हे अजुन! जो तं इष युद्ध 
विपे भवृतत होवेगा तौ तुम्हारे शोककी निटृत्ति अवश्य करके हवेगी । 
तहां इस युदधविपे जो तुम्हारा जय होवैगा तौ. राज्यकी भाषिक 
रे शोककी निवृत्ति होवेगी भौर जो तू युद्धविषे सृष्युक प्राप होवेगा 

तौ स्वगकी भाप्तिकरिकै तुम्हारे शोककी निवृत्ति होवेगी । यत इ युद्ध- 
छोडिके शोकके निवृर्तिवासते तू दृप्तरा उपाय . किशवासते सोज्ञता 

है 1 एपी मगबानकी शंकोके इर अयन कहे हं । ( अवाप्य भूमाविति) 
हे मगवृन्‌ ! या भूमिविपे शुरो रहित तथा धनघान्यादिक पदा- 
थीकरिक युक्त रेसे राज्यङ्ं प्राप्त होदके तथा इद्र आदि देके हिर- 
प्यगभपर्य॑त सवे देववावोके एेश्वयक्‌ पाप होद्कं जो कंद्‌।चिव्‌ में स्थित 
होवे! तौभी जो मेय हमारे शोककू निवृत करणेहारा है ता भरव मे 


) 


६ 


1 


(९० ) -धीमद्धगवरीता 1 { मध्याय 


देखता नहीं पात सो शोकके निवृत्त करणेहारा भय इस युद्ध कोई 
भिन्नही है । वासयं यह 1 इस रोकके विपयभोगोंविषे तथा स्वगादिक 
टोकौके विपयभोगोषिषे शरतिममाणकरकि रथा .यक्तहूप.मूनानु्रमाणे 
क्रं अनित्यवाही षि होवे हँ । याते तिन अनित्य मोगतिं शोककी 
निवृत्ति समवै नीं उल्टा तै मोग तीन _काटविषे या पृरुषकू शोककौही 
भरति करे हं । वहा नं मास हुए ते मग अपणी इच्छकं धा पृर-, 
शरू शोककी भराति करं है । ओर परा्तिकाठविपे ते भोग ॒पराधीनता- 
करिकै तथा नाशके भयकरिकै या पृरुपदं शोककी भाति कर हँ । भौर 
भषणे नाशकाठषिपे ते भोग वियोगकरिके या पुरपः शोककी परि कर है ! 
रेते शोककेकरणेहारे अनित्य भोगोकरिक शोककी निवृत्ति समवे नश । तहां 
श्रुति-''तययेह कर्मजितो ठोकः क्षीयते एवमेवामुत्रपुण्यजितो ठोकः क्षीयते? 
इति । अर्थयह-लैसे कमंकरिकि पराप्त होणेतै इत्त ठोकके पदाथ नाशक भाप 
होवे है तैसे पुण्यकमभकरिकै पार होणेवे स्वगादिक ठोकोके पदाथ॑भी 
नाशकं माप्त होवे हे इति । या शरतिकरिक [ से मोगोविपे अनित्य॒ताही | 
सिद दोषै है । ओर इसन ठोकके तण प्ररोकंके सये प्दाथं अनित्य 
भ्‌ ष ६1 छं तोत जा जो कां हेहै शो मनि 
होषै रै 1 जैस मरद्ध घटादिक प्रदाय है या भकारके अनुमानरूप॒ युक्ति 
करिकेभी तिन सवं भोर्गोदिपे अनित्यता सिद होवे है । ओर इपर छक्के 
पदार्थोका नाश तौ सवै छाकरोकूं अवयक्षही मवीत शवे है । रते अनित्य 
पदा्थोकी भाप्तिकरिके शोककी निवृत्ति संमवे नहीं यातं शोककी गिवृत्ति- 
वासते हमारे युद्ध करणा योग्य नदं है। इवनकरिके दस टोक प्रलोकके 
भोर्गोका वेरोग्य अधिकारीका विरोपणरूप करिकै वर्णन क्रा ॥ < ॥ 
हे सजय ! इस भकारफे वचर्नाकूं कहिकरिके सो अजन क्या करवा 
भया एसी धृतरेष्रकी माकाक्षके दए संजय कटे है 


दवितीय ] माषरीकापहिता (९९) 


9 संजय उवाच ! 
एवमुक्ला ह त णडफेशः परंतपः॥ 1 


योस्य इति गोविदसुकतां तंष्णीं वभव इ 1९ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌। उक्त्वा । हपीकेशम्‌ । शंडकेशः। परंतपः! 

नं । योस्य । इतिं । गोविदम्‌ । उरकेत्वा । कैष्णीम्‌ । वभूव । ₹॥९॥ 

* (पदार्थः ) हे धृतरा ! शतरुवोक्‌ सताप करणेहारा तथां निद्रादू 
करीतणेहारा अज्ञैन हंपीकेश भगवाचूके प्रति ई प्रकारके वचन कहि 
कंक अन्तविपे मेँ महीं यद्धे करौगा या भकीरका वचन ता गोषिदेके 


नर, ११ 


भरति कथन करकि वष्णीमावकू भ्रप्त होता भया ॥ ९॥ 


नद्राकू्‌ ज्‌।.अपृण वश केर 


विपे कथन कारे आये है । रेतसे निद्राहपम आरस्यते रहित तथा अपणे 
शघुरवोकू संतापकी भाति करणेहारा जौ अजुन है प्रो अजुन 'हपीक्‌ 
नामा इंदवि्योके भवत्तक अन्तयामी रष्णभगवानूके भत्ति ते पूवं उक्त. 
कचन कहिकरिकै अन्वविपे्भं इन मीप्मद्रोणादिकोके प्ाथि कदाचि 
भी युद्ध नक्ष कररौगा } या प्रकारका वचन ता गोविन्द्के भरति कहिक- 
रकि तृष्णींमावकू प्राप्त होता भया । इहां गोविंद शब्द्का या भकारका 
अथे शाखविपे कथन कृरा है ! गोभिर्वेदा तवाक्षयेरय विंदते ठभ्यत इति 
गोविंदः । अथे यह-गोशब्द्‌" तत्वमक्ति, अहं वह्लासिि?ः इत्यादिक 
वेदातवाक्योंका वाचक है । तिन वेदाव वाक्योकरिकेही जो भात होवे 
तादु गोविंद कै है। भथदा “गां वेदटक्षणां वाणी द्वीति गोविद ४ 
अर्थं यह--करग, यज्ञप्‌, साम, अथवंण या चारि वेदह्म वाणीकू जौ 
भटी प्रकारै जानै है राद गोविद कहै है । इतन कटणेकरिकं ` सवे 
वे्दोके उपादानकारणत्वरूपकरिके. रुष्णमगवाचदिपं सवेक्नता सूचन 











1 
(९२) श्रीमद्रगवदरीता- ] भव्याय 


अञ्न ८ कथं भीष्ममहं सख्ये ) इत्यादिक वचनां करिकै युद्धे स्वरूपकी 
अयोग्यता कथनं करता मया । ओर तिस्ते अनन्तर ( न योत्स्ये ) पा 
-वचनकरकि सो अजुन ता युच्छे फठके अमाषकूं कथन्‌ करता भया। 
विक्षत अनन्तर सो अजन तुष्णीमावकू पपत ह्येता भया । वायं पह । 
युद्ध करणात अजगन जो पुवं नेवार्दिक वाद्य दद्वियोका दशनादि- 
ङ्प व्यापारक्रा थातास्ै व्यापारी निवृत्तिकरिके निव्याषिर होता 
भया यहही अन्ञुनका तृष्णमाव जानणा केवठ वाणीमा्का निरोधं 
तृष्णीभाव नही जानणा 1 इहं ( बभूव ह्‌ ) या वचनविपे स्थित जौ हश- 
व्द्‌ है, ता हशव्दकरिक यह अथे सूचन करा स्वभाववेही भटस्य 
रदित रथा भवं शर्ओकं सेताप कणगहाराजो अजन है तित्र अज 
नविपे आगेतुक्र आठस्य तथो शत्र ओकामतापक्रत्व कदाविवभी नहीं राहि 
सकेगा ॥ इवि । भौर स्कञताकं सूचन कर्गेहारा जो गोविन्दपद है 
वथा सवैशक्तिपन्नवावू सूचन करणेहारा जो ह्यपीकेश प्रद्‌ है तिन दीना 
पदौकरिकफे ता रष्णभगवानूदिि अञैनके शोकमोहकी निवृत्ति करणेमे 
आयासका अभाव सूचन करा । तात्प यह । सवै शक्तिरंपन्न सवेन 
रुष्णभगवानूकु अत्यन्त अल्प शोकमोहकी निवर्ति करणेषिपे क्या परि 
श्रम होवेहै॥९॥ ५ 
वहं युखकी उपक्षावाद्‌ अज्ञनकी भगवाचरनेभी सेक्षाही करी हे- 
वमी यापकारकी जो ध्तराषटकी दुराशके निवृत्त करणेवासते सो सजय 
ता धृतरा भवि युद्धविपे अछनकी उपक्षा देखिकरिकैभी सो रप्ण- 
भगवाच ता अजनकी उपेक्षा नक्ष करता भया या प्रकारका दचन कहै- 
तमुवाच हपीकशुः ग्रहस॒तरिव्‌ भारत ॥ 
सेनयोरुभयो्मध्ये विपीदतमिदं वचः ॥ १० ॥ 
ह ( पदच्छेदः ) तम्‌ । उ्व(च । ट्यीकरेशः । भ्रईसन्‌ । इवे भारंत। 
योः । उभयोः मध्ये । विपीदतम्‌ । इदम्‌ । वचः ॥ १० ॥ 


ए ॥ ४ 
दवितीय 1 भाषादीकासदिता 1 ८९३ ) 


( पदाथः ) ह ध्रतराप्र ! सो रुष्णमशवानू दोनों सेनार्वेकें मध्यंविषे 
िपादकू भ्रात हए पि अजुनके भति प्रहासं करते हृएकौ न्यं वह 
वक्ष्यमाण वैन कैत भया ॥ १० ॥ 

भार टी०-हे भरतवंशपिपे उन्न हआ धृतरा ! पृषयुदका 
उदयम करके दोनों सेनावोके मध्यविपे आष्टक ता उयमङ़े विरोधी 
मौहष्प्‌ विपादक्‌ प्राप्त भया-जो-जजुन हे ता अजेनका सो अनुचितं 
आचरण प्रगट कर्कि ठज्नारूष सम्रविषे इवावते एकी न्यार्द सो 
अंतयामी भगवान ता अजने पति प्रम्‌ गभीर है अथं जिका तथा 
अनुचित आयचरणदू प्रकाश करणहारा जो “अशोच्यान इत्यादिक वक्ष्य 
` माण वचन हे ता वचन्‌ कहता भया । इहां ( प्रहसन्निव ) या वचन- 
विपे स्थित जो ( इव ) यह शब्द ॒ह ताका यह अमिप्राय है । अन्य 
पुरुपका अलात आचरण भगट करकं ताकौ ठज्जाकूं उत्पन्न करणा 
याका नाम प्रहास है । ओर सा रुञ्जा दुःखरूपही होवे है यतिं जो पुरुष 
जिन्त पृरुपकरे द्ेपका विषय होवे है, सो पुरुपही तिस पुरुषके भरहासका 
मुख्य विषय होवै है । ओर अशेन तौ मगवानके देपका विषय है नक्षि 
वितु सो अजुन भगवानूके छ्पाका विषय हे ओर अजञुंनके अनुचित 
आचरणका जो प्रकाश करणा है सोभी ता अजुनकी ठज्जके उत्त्तिका 
हेतु नह है करंतु“सो अनुचित आचरणका भकाश ता अजुंनके वि 
उलरिका हत है यतँ अजनविपे सो प्रहास गोण हे मुख्य नहीं । तासरयं 
यह 1 जैत कोई पुरुप अपरणे श्रके ठज्जाकी उत्ति करण वाक्ते ताके 
अनुचित आचरणका प्रकाश कर है वैसे सो शरीरष्णभगवानूभी अजेनके 
विवेकी उसत्ति करणे वासते ता अञ्ञ॑नके अनुचित आचरण भका 
करता भया ओर छुज्जाकी उसात्ते तौ अनचित आचरणके प्रकाशते अनं- 
वर अवश्यही होवे है यात सा उज्जाङगी उनि होवो अथवा नही होवो 
प्रतु ता छज्जाकी उत्पत्ति करणेविपे भगवानूका तायं नही हे केव विवेक 
की उत्पात विपेही मगवानरका वासप्हे।या सवं मका दवशन्दकरिक सूचन 


(९) श्रीमद्धगवद्रीता- प सव्याय 


करा 1 ओर ( सेनयोरुमयोषैध्ये विषीदतं ) यह जो अञ्नका विशेषण 
कट्या है वाका यह अभिप्राय हैः युद्धके आरभते पूवंही अपणे गृहविपे 
स्थित हा तु जो कदाचिच्‌ यु्की उपेक्षा करता तौ यह तुम्शर 
अनुदित आचरण नहीं कल्या जाता । प्रत त तौ महान्‌ उत्साहक 
{इस 'युद्धमूमिविपे आके इ युद्धकी उपेक्षा करतामयाहै यात यह तुम्हारा 
बहुत अनुचित आचरण केला जा हे इति । यहं वारां अशोच्याय 
इत्यादिक वचनोौविपे. आगे स्पष्ट होवेमी । १० ॥ ९ 
तहां अङ्ख॑नकी युद्धरूप स्वधमैदिे पृ्स्वमावयैं उलन हुरभी प्रतत 
द्ये भ्रकारके मोहकरकिं तथा ता मोहजन्य शोककरिकं भबिबद् होती 
षै । यातं पनः शा युद्धह्पम स्वधर्मविपे अनौ भवृति करावणवारसये 
वा अञ्ञुनकासो दो भकारका मोह अवश्वकरिके दूर करणेक्‌ योग्य हं 
तां सवं सेसारधमोतिं रहितस्व भरकाश प्रमानंदस्वरूप आत्माविपे स्थृढ 
सुक्ष्म दोनों शरीर तिन दोनों शरीररोका कारणरूप अपिया या पिनो 
उपापियोके अविवेककरिके जो मिथ्यारूप ससारविपे स्त्व. तथा आाल- 
. धमस्व आदिकं भवीति है सो भथम मोह हे सो मोहं से भाणिमान्विषे 
मै है यति सो मोहं साधारण है ओर युदरूप स्वधमेविपे हिंसादिकोकी 
बाहृत्यताकरिके जो अधपत्वकी प्रतौति हसो दूरा मोहं है 1 यह 
दुसरा मोह करुणादिक दोपकरिके केवर अजुनकूही प्राप्त भया है पापि 
दूसरा मोह भस्तापारण है 1 तहां स्थ सुक्ष्म कारण या तीन उपाधियोंके 
विवेककारिके भराप्त भया जो शुद्ध आलमस्वरूपका बोध हं सो वोध प्रथम 
मोहका निव्क है यति सो बोध स्पे प्राणीमात्रवूं साधारण हे। ओर 
युद्धयिपे ययपि रिप्तादिकं हो है थापि सो युद्ध क्षत्रिय राजा्वीका 
स्वधमं है यातिता युद्दविपे अधमेहपता नहीं है याभ्कारकानो बोध 
डेसो बोध दूसरे गोहका निवर्तक हे यह दुसरा वोप केवठ अञ्जनके 
अविही है यातं यह दूसरा वोध भक्ताधारण है इस भकार दो प्रकारके 
चोपकरिकं जवी दो प्रकारे मोहकी निवृत्ति होवे है तवी ता मोहद्प 





दवितीय ] " ,  भाषारीकासहिता । (८९९ ) 


-कारणके निवृत्ति हएत अनंतर्‌ ताके शोकम काकी आपही निवृत्ति 

होई जावे है । ता शोककी निवृत्तिविपे क्रिस दूसरे साधनकी अपेक्षा 

होवे नही । या भकारे अमिग्रायकरिके सो श्रीरृष्णमगवान्‌ ता दोनो 

भ्कारके मोहका कथन करता हुभा ता अजने प्ति करै है 
श्रीमगशानुवाच । 


अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च मापे ॥ 

गतापूमगतासूश्च नाडशोचंति पंडिताः ॥ ११॥ 

( पदच्छेदः) अशोच्यान्‌ । अन्वशोचः ! त्व॑म्‌ । प्रज्ञाषा- 
दान्‌। च । भाषसे । गतार्सुच्‌ । अगत । चे! न॑ । अर्यो 
चति  पडितांः ॥ ११॥ 

( पदाथः ) हे अज्ञन ! शोक करणेके अयोग्य भीष्मद्रोणादिको- 
कू वं शोक करवा है तथां बुद्धिमान पुरुपोकरिक नहीं कहणे योग्य 
वचनो तुं कथन करता है ओर पंडित पूर॑प तौ भागों रहित 
जिद -वथो भौणयुक्त ववाह नशं" शोकं करते ॥ ११॥ 

भा० री°-हे अजुन ! आसमदृटिकरिके तथा शरीरदष्टिकरिके 
शोक करणेके योग्य नहीं जो यह मीप्मदरोणादिक है तिन्होकातू 
पठित होदकेभी शोक करता है ते भीष्मद्रोणादिक हमारे निमि ` 
मृलयुदूं भ्रा होते हँ । तिन भीष्मद्ोणादिकोते विना मँ राज्यघुखा- . 
क्षिकक्‌ स्पा कररोगा या ४कारका शोक ( दषटमं स्वजनं कृष्ण ) 
इत्यादिकं वचननोकरिके तु करता भयाह सो शोकं करणा तुम्हारेकू 
उचित नही है । कित शोकं करणेके भयोग्य पदार्थोविपे शोचत्व- 
चुद्धिहप भ्रम पशु पक्षी आदिक सवे भाणिमात्रविपे साधारणहै 
ओर्‌ तं तौ अव्येव पेडित होदकैभी विस्त ्रमकूं प्राप्त मया है यात 

तुम्हार यह भम होणा अव्यत अनुचित है । ओर ( कतस्त्वा 
कश्ममिदं ) इत्यादिक मेरे वचनोकरिकं वुम्हारेक्‌ यह हमर्ने बहूव 


॥ ६ 
(९2 ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


मनुचित "करा है या प्रकारके विचारकी अपि हणी चाही थी 
ओर तं आमी वुद्धिमाच्‌ है रेता वुद्धिमान्‌ दुभामी वरू उद्िमाम्‌ 
पुरुपकिरिके नहीं कह्णे योग्य ( कथं मीप्मपृहं सस्ये ) इत्यादिक 
वचर्नादं कथन करता है परन्तु ठजाकरिफ तुप्णीभावकू तृं पराप 
हेता नही वर्षेत < प्रे दृपतरा क्या अनुचित व्यवहार होवे है यत 
यद्ध निषृचतिहूप, अधर्मविपे जो धमय बुद्धिम भाति है तथा 
युद्धहष ॒धमैविपे जो अधमेतववुद्धिषटप , भराति हे प्ता अपाधारण प्रातिः 
तै अ्येत पंडिवक्‌ उचितं नही दै । अथवा ( पर्नावा्दाश्च भाषसे) 
या वचनका "यहं अथं करणा दृँ. _. मिन्न_करिं आलकं 
जानणेहारे जो भक्ञावान्‌ परुष ह तिन भर्ञावानर पुरूपकं ( नरकं 
नियते वासः) पवि. परिये दयें“) इत्यादिक वचनमा्ोकूही तृ 
कथन, करता है परन्तु तिन भरन्नावाच्‌ पृर्पोंकी न्याई पिन वचनोकिं 
यथाथं तौस्दूंतं जाणता ' नही । जौ तू शाखके वचर्नोका यथाथं 
तास्यं जाणता तौ `तं शोकमोषहु ` भात नेही . हतां । शका-हे 
भगवच ! वसिष्टादिक जो हार्‌ पुरुष इए है तिनेनिभी अपे 
पुजादिक बाधके मरणेकरिके महाव शोकं करा है पर्ति अपणे 
वाँपरवोकेः मरणेविपे शोक करणा- अनुचित नही ह किंतु शिष्टा 
` चारकरिकै भात होणेते सो शोक करणा ऽचित हे । एसी असुनकी 
गोकाक ' हुए भगवान्‌ कै. है । ( गतासूनिति ) है अजुन ! विचार 
करके उत्पन्न भया है आत्मके वास्तव स्वरूपका ज्ञान निन्दत 
ते जो पठित है ते पंडित पुरुप माणेतिं रहिव वांपर्वेके शरीरोका 
तथा पाणयुक्त चाधो शरीरोका शोक करते नहीं । चाय यह । 
मत्युके थात दए यह हमारे वांधव -सर्वं॑पदार्थोका प्रित्पाग करिः 
जाति म्येहै ते हमरे वाधव अबीक्या करते हैमे तथा क्षिति 
स्थानयिपे स्थित होपैगे । ओर यह जीवते हुए हमरे माधव पिन 
मरे इए सेर्बपिरयोके पियोगकरकि कते जीरेगे 1 या भकारे व्यामो- 


, 
द्वितीय भाषादीकाप्तहिता 1 (९७ ) 


इकू ते पृडित पुरुप श्रत होते नहीं काहितै तिन बरहमवेता १डित 
र्पो समाधिकाटषिषे तौ तिन बाधवोकी भतीतिही नही है 
है ओर समापिते उतेथानकारविपे यथपि तिन व्रसमेत्ता पृत्पोकु 
धवाकी प्रतीति होवे ह तथा ते कह्मषेत्ता पुरुप ता व्युत्थानकाठ 
विषे तिन बाधवो् मिध्याहप करि निश्वय कर है । ओौर जपि रज्जु- 
हप. अधिष्ठानके साक्षात्कारकरिके सरपभमके निवृत्त हुएतै अनंतर 
ता सपेन्रमजद्य भयकषादिक आही निवृत्त होर “जोव हे। ओर 
जसे .पित्तदोप॑युक्त. रसनादैद्विवंबाठे पुरुपक्‌ं कदाचित्‌ गुडविपे तिक्तं 
रस्की पतीति हृएमी ता गुडविपे मधुररसं निश्चय वखवानु होगे 
तिक्त रस्फो इच्छा करिके ता पुरुपकी गडविपे वृत्ति होवे नरी 
तैसे ` शोककरे अविषय प्दार्थोविपे जो शोचत्ववद्धिूप क्म है सो 
भममी अधिष्ठान आलाके अज्ञानकरिके करा हुजा है । जबी' अषि 
ष्रान आलमाके -साक्षाकएकरिक ता ` अज्ञानक्री निरति हो है तवी 
ता" अज्ञानका कापरूप" शोचस्वभम, ओपही निध्रृत्ति होइ जावि है 
ओर वसिष्टादिक महान्‌ परुषेनि भारध्रकर्मकी भवलठतातै जो 
शोकमोहादिक करे है ते शोकमोहादिक शिशटाचाररूप किं म्रहण 
करे जावि -नक्षै। किते. शिष्ट पुरुषेन धरमबुदधिकरिके अष्टन - 
करा ` जो अटोक्िक - व्यवहार हे सदह शिष्टाचार कल्या जावै है 
यह शिष्टाचारका लक्षण तिनि वधि्टादिकाके शोकमोहादिकोंविषे 
घटता नं किते. ते शोकमोहादिक पशु पक्षी आदिकं सवे भाणि- 
योविये स्वभावेेही प्रा है याते तिन्दोंविपे अटोक्रिकरूपता समै 
नही ओर तिन वृिष्ादिकरिनिं कदं षमवुदि करकं शोकमोहादिक 
करे नही यति. तिन शोक्मोहादिकोभ्रिपि शिशचारषूपता समवे नही 
ओर या पकारे शिष्टाचारे ठक्षणका प्रित्यागकरकि जो सामान्यते 
शिष्ट पुरुपोके व्यवहारमाचकूही प्रमाण मानिये दो रिष्ट पृर्पोकी जौ 
मटमृत्रादिरकोका प्रित्यागर्प स्वाभाविक चा हे सरा स्वामाक्कि वे्ामी 
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(५८) . ` श्रीमदगषतीता- . [ भष्याय- 


शिष्टाचारहपकंरिके महण करी चाहिये । ओरता स्वामाविक चेष्टक कोर 
भी वुद्धिभाच्‌ पुरूष रिष्टाचारह्पकरकि प्रहुण करता नही यतिं विष्ट 
दिकोफे शोकमोहक देसिकरिफै तुम्हारेद्‌ शोकमोह करणा योगय. 
नहीं है ॥ ११ ॥ द 

अब्‌ ( नतेवाहं ) इत्यादिक जोगणीक्ष १९ श्टोक्रकणकि (अशो 
च्यानेन्वशोचस्लं } इक, वचनका अथं किस्तार्स निह्पण' कै हं | 


` ओर तित अनेतंर ८ : स्वधर्ममपि चक्षय ) इत्यादिक "अष्ट श्टोकोक- 


रकि ( भन्नावादांश्.भापत्ते ) इसु वचनकां अथं विस्व निहपण के 
काहैतं साधारण असाधारण यह पूवं " उक्त दो प्रकारका मोह भिन्न भिन्न 
मपत्नकरिकेही . निवृत्त हवै है एक भ्यटकरकिं निवृत्त होवे न । 
तहां स्थर शसीस्तं आत्माका मेद तिद्ध कणेवाप्तें प्रथुम आतमाविषे 
निल तिद ह~ ` ^, 


नत्वेवाह-जत नासं न न्वं नेमे ' जनाधिपाः॥ 
न्‌ चैव न-ःसविष्यामःस्वे वयमतः परम्‌॥१२॥ 


. , ` (-पच्छेदः) नं । तु । एव । अहम्‌ । जाति ।. नं । आप्तम्‌ । 


न खम्‌ च 1 दैमे | जनाधिपाः) नै चै। एव! मै । मवि 
प्य॑मिः 1 सैव! वर्म । अतः । परभ ॥ ३२॥ ~ 

{ पदाथः ) हे अज्ञेन ! म कष्ण भगवान इत पूवं कदांचिद्रमी 
न हता माहं यहं नक्ष क्ञयाजावे हे वथा तू अजुन दसते पूर 


` कदाचितभी नही होता भया है य्हमी नेहींकहा जावे है [तथा यह 


शैष रजे इसे पव कदाचितरमी नशं होते भये ह येही नहीं कट्या 
जवि ह क्िहुमं तृ यह स्वं राजे एवं दोवही मये ईत्थौ दक्षे 


गि देम सवे नेहीं होवे ˆ यहम नह कल्या नवह वतु हम सवं 
आमेभी होगे || १२१ 1 


*= ॐ 


, द्वितीय] भाषादीकफा्षहिता 1 (९९9 


, भा० दीह भुन ! जेत सथ जगतका कारण में कण्णगवामू 
इस्तं पूरं कदाचिव्भी नकी होता मया दू यह कट्ना जावै नहीं क्रि 
दते पूवी भें होता भया हं तैसे "अजुन तथा यह भीप्मद्रोणादिक 
सर्वं राजे इसत एवं कदचितभी नह हेते भये दै यह कल्या जावै 
नहीं कितु तुं अजुन तथा यह मीष्पद्रोणादिक सवे राजे दत पृवेभी 
होते भयेगहं 4 इतने कहणकरिके आत्माविपे प्रागभावका अप्रतियोभीपणा 
दिखाया } ओर भे रुप्णभगानू तथा तु अजन तथा यह मीष्म्रोणा-. 
दिकं सवं राजे इस्तं आगे कदाचि्रभी नशी होवेंगे यह द्या भवि 
नी किंतु इसत आगेभी हम सवं होरेगेही । इतने कटणेकरिं आव्श- 
विपे प्रष्वंसामावक्रा अप्रतियोगीषणा दिखाया या क्रें यह अर्थ 
तिद्ध भया मृतकारविपे तथा भविष्यत काठपिपे तथा वत्तमानकाठविपे 
` जो बियमान ही है ताद्‌ नित्य कर ह यह नित्यका रक्षण्‌ _आा्मावि-. 
होणेते ` यह आत्मा स्थृर शरीरत विलक्षणही तिद होवे हे } इषी 
विरुक्षणताकूं ( नतेवाहं ) या वचनविपे स्थित तु या शब्दकरिक सूचन 
कराहं इति ॥,१२॥ . 
हे भगवन्‌ ! चेतनता पमेकरिकफ विशिष्ट जौ यह स्थर देहहैत्तोः 
स्थर देहही आत्मा है या प्रकार चावाकं नास्तिक मानं हं । या स्थूढ 
- देह आत्मा मानगेम तिन्होके मतविये भै स्थूढ ह भे गोर द मै चठता 
ह इत्यादिक ज्ञानोकी प्रामाण्यताभी वाधते रहित सिद्ध होवे है ।या 
देहत जो आस्माकः भिद मानिये तौ यह सवे ज्ञान अधमाणहप हेवेगे 
याते या स्थ॒ दहै आमा भिन्न नक हे कतु स्थृठल गोरत्व ` 
आदिकं धर्मोवाटा यह स्थ देहही आसमा है क्वा या स्थ शरीरत 
जो आत्मा मिन्नभी अगीकार करिये गोभी ता आत्माविपे जन्ममरणः 
का अभाव सभवे मही काहेते देद्तनामा पृरुप जन्मक् आ् मया है 
ठथा देषदत्तनामा पुरुप मरणं भाप भया है या धक्राखकी प्रत्रीवि 


( १००) श्रीमद्धगवदरीता- = [ ध्यायः 


स्वं जरद्‌ होवे है पातै देहके जन्मप्ताथि आत्माकाभी जन्म सेभव है 


तथा देहे मरणस्ाथि आत्माकामी मरण संभव है । रषी अनुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे है- | 
-देदिनोऽस्मिन्यथादेहे कौमारं यौवनं जरा ॥ 
तथा देहीतपरापिधीरस्तत् न्‌.महति ॥ १६॥ 


( पदच्छेदः ) देदिनः । अस्मिन्‌ । यथा । देहे । कोरम्‌ । 
योव॑नम्‌। जरोत्थादेहतयापतिः। " धीरः) तै नं गृहमति१२॥ 
( पदाथः ) हे अञ्न ! जेते देही" आमादः इं देवे कौमारं 
यौवन जस यह तीन अवस्था प्राप हव ई तेते दूरे देहैकौभी परा 
होवे ३ पिकषविपे धीर परप नैह मोद भाप होवै है ॥ १३ ॥ 
भा० टी०~-मूत, भविष्यत्‌, वतेमान या तीन काठोविपे स्थित 
नितनेक .जगवमंडछ्वर्ीं देह र ते सथ देह निस होवे ताक देही कंह 
हसो एकी देही _भासा विभु होत सवे" देहके साधि. संवधवाटा है 
> यति हां पुक्‌ चैतन्‌ आताकरिकैही सवे, शरीसोविपे नाना प्रकाखी चेश. 
सिद होड स दै । देह दैहविपे आत्माके मेद मानणेभ किंचिव्मा्रभी 
भ्रमाण =© है । या अथक सूचन करगवासतेही ( देहिनः ) या पद्विपे 
एकवचनका कथन करा रै 1 ओर ` पषैश्ठोकविपे जौ ( से वयं ) यहं 
वहुवचन कथन करा थाता॒बहुवचनका शरीरोके भेदविपे तात्वयं है 
कः आसमाक मदविपे ता बहुवचनका तासं नह है यति पनर 
वचना विरोध होम नरै । रेते एक देही आलम जेमे इसं व्तेमान 
स्थूखदेदविपे वाल्य अवस्था; यौवन मवस्था, बृ अव्या यह्‌ प्रसर 


= 


विरुद तीन मवस्था हष ह विन बाल्यादिक तीन अवस्थावोकर भेदक 
करिः ता देही मात्माका भेद होवै नं काते जो भे पूर्वं बाल्य अवस्था 
विषे अपे माता पिताक अनुभव करता भवा हं सोदही मँ मदी वृ 


अवस्याविपे अपे पु पौत्ादिकरौका अनुमव करता द्रं । या प्रत्यभिज्ञा 


्ितीप] ' । भाषादीकासहिता । £! ५१८ १०१) 


ज्ञानक चरत वाल्य अवस्था अघ्माका तथा बद्‌ अवस्थाके आत्माका! 
ॐभेदही सिदध होवे हे । ओर वाल्य अवस्थाके शरीरका तथा वृद्ध 
अवस्थाके शरीरा मेद तौ सवेकू' भतयक्षही मतीत होवे है यति देहके 
मेद्करिके. मतमाका भेद्‌ होवे नहीं । इती भकार जन्मादिकि ' विकारौ 
रहित आसाङ्‌ दक्ष शरीरत अत्यन्त विशक्षण शरीरकी श्राति स्वप्नविपं 
तथा यके भरभावनन्य रेश्वयविपे होवे है तहां तिप्त तिस देहके 
भेदकी भतीति इपएभीसोदैही म हू या भकाश्के परत्यमिज्नाज्नानके वर्छ्ते 
आत्मा एकताही पिद होवे हे 1 जो कदाचित्‌ यह स्थृख देहही आत्मा 
हए सो भँ हू था प्रकारका भरत्यभिज्ञाज्ञान नीं होणा चाहिये । क्वे 
अन्यविपे रहे हुए संस्कार अन्य पुरपके भत्यमिज्ाज्ञानके कारण हवं 
नक्ष किंतु एक अधिकरणविपे वत्तमान हुए संस्कारोका तथा प्रत्यभि 
्ञाज्ञानका परस्पर कारणकाथेभाव हो है । किंवा वाल्य, यौवनः दृद या 
तीन अवस्थावोकि भेद हूएभी तीन अवस्थारूप धर्मोका आश्रय जो 
दृह है सो देह वाल्य अदस्थातं ठकं दृद अवस्थापर्यत --एकही रहे हं 
ता देहकी एकताकरी सो परत्यमिज्ञाज्ञान विषय करं है । आत्भाके एक- 
ताकू सो भत्यमिज्ञाज्ञान विषय करं नही । या भरकारका वचन जौ सो 
चावािकविकका है सो समवै नकं कहते स्वप्नविे जायते वेहतं 
भिन्न देह होवे है । ओर योगके परभावं योगी पुरुप अनेक वेहदं रे 
है 1 तहां धर्मरूप देहकाही भेद इयाते तहां सोददी मं हं या भकारका 
्रत्यमिन्ञाज्ञान नही हीणा चाहिये । ओर सेदही मं हं या प्रकारका भत्य- 
मिज्ञाज्ञान तौ स्वप्नद्रा पुरुषकू तथा योगी पृरपकं भी होवे हे यात देहाकी 
एकाक सो परत्यमिन्ाज्ञान विपय करै नक । इसी अमिप्रायकककिं बाल्या- 
दिक अवस्था क्था स्प्नच्छा योगी पृर्प्के रंह यह दो प्रकारके शान्त 
दिये ह यातं जसे मरुमरीचिकादिकोिषे जटादिककी उदधि - धान्तरूप 
होवेरै तैसेभै स्थूल हमें गौरहं मे चछ्ता हं इत्यादिक वुद्धि्यांभी 


(१०२) श्रीमद्गवहतीता- ` [ भव्याय" 


+ ही होवे है। यहं वात्ता ( न जायते ) इत्यादिक वचनोविषे भगे सष 
हवेभी ! इतने कहेणकरिकै देहत भिन्न हृजामी आसा ता देहके उयन्न 
हुए ता देहके साधि उखन्न होवें है तथा देहके नाश इए ता देहके स्तायि 
नाश होवे ह यह वादीका पक्षम खडन हुआ जानणा कहते ता  पक्षविपे 
यथपि वाल्य पौवनादिक अवस्थावेकरि भेद हृएभी सोहही मे हया प्करा- 
रका भत्यमिज्ाज्ञान प्रप देहकी एकता ठेके समव होक है तथापि 
जिर स्वप्नविपे तथा योग्यजन्य रश्वयविपे धर्मीहप देहोकादी भेद हीं 
हे । तिस स्थरुविपे सोर्ही मे हं इस प्रकारका भव्यमिन्नाज्ञान ता वादीक्‌ 
मतधिपे नही समयमा । ओर तहंमी सो प्त्यमिक्ञज्ञान तौ होवे 
याते देहके उसत्तिनाश्के सायि आत्माका उसत्तिनाश मानृणा_ अत्यन्त 
विरुद्ध अथवा ( देदिनोस्मिच्‌ ) या श्टोकका यह दस्रा अथं करणा । 
जेते जन्मादिकं विकारो रहित्‌ एकी आत्म कौमारादिक तीन अव- 
स्था्ोकी भाषि होवे है तैसे दस देहत ्राणोके उत्करमणत अनन्तुर दूसरे 
देहकी भाति होवे है ! वहां जैसे बाल्यादिक अवस्थार्वोकी भतिकारकिपे 
सोदहीम ह्या प्रकरिका भव्यभिन्नान्ञान होवे है तप्तं भरणते अनन्तर 
द्वरे देहके पाप हए सोरदही मे हं या प्रकारका ्रत्यभिनात्नान होवे नकं 

याव सोरी मे है या प्रकारके भत्यभिज्ाज्ञानकरिकं ययपि तदा पूरे उत्तर 
देहोविपे आस्माकी एकत। सिद्ध होवें नहीं तथापि युक्ति करके 
वहां भात्माकी एकता सिद्ध होई सक है । सा युक्ति यह है याकि उद्‌- 
रतं बाहिर निक्स्या हआ जो वाठ्कं है तितत वाटककू इक्री काठविषे 
हप, शोक मय आदिोौकौ प्राति होवें हे तिन हपशोकादिकोकी प्राति 
विप दभ्रा तौ कोद कारण सेभवता नहीं 1 कवठ पृषजन्मकं स्कारही तु कवठ ¶वृजन्मक सस्कार 

पिन हपशोकार्किक्ि कारण ह । जो कदाचिद्‌ परवजन्मके से्तार नह 
संगिकार्‌ करिये तौ माचाके उदरं बाहिर निकम्या जो बाच्कटैता 


` दवितीय ] भापरीकास्षाहिता ¦ (१०३) 
बाटककी उती काटविपे माताके सतन्यपानादिकरपिषे प्रति दष -काठविपे मातकर स्तन्यपरानादिकोंपिपे प्रवृति होवे है सा 
नहीं हणी चाहिये कार्ते चेतन भराणिर्याकी जो जो भव्ति होवेहे साप 
प्रवृत्ति यहं वस्तु हमरे इथका सापन है या भकारे इषटसाधनताज्ञान्‌ 
कृरिकै जन्य होय है 1 इषटसाधनताज्ञानते विना कोदभी भवतति. होवे 
नरी यति बाछककौ जो मातक्कि स्तन्यपानविपे प्रथम्‌ प्रवृत्ति है ता मब 
सतते पूय स्तन्यपान हमारे दृषटका साधन है या प्रकारका इष्टसाधन- 
वाज्ञान ता वाख्ककूः अवश्य मान्या चाहिये । ओर ता जन्मविपे ता 
वाठ्कवूं सो इषटसाधनताक्नान अनुभवृहूप तो संभवता नहीं क्तु भो 
दृष्टसाधनता्नान स्शृतिहूप मानणा .होवेगा ओर जो जो स्मृतिष्प ज्ञान 





माताका स्तन्यपान हमारे श्रुधाकी निवृच्तिहप इष्टका साधन हे या .रका- 
रका अनुभव वहूुतवार्‌ दुभा हे तिन अनुभवजन्य सस्कारोतही ता 
बाटककू जन्मकारुविपे सो स्मरणह्प दष्टसराधनताज्ञान होवे है।यह अंगी- 
कार करणा होवैगा । ओर ते संस्कारभी अनुबुद्ध हु९-स्मृतिज्ञानू 
उतपन्न करर नक कितु उद्ृद हृएही ते स्कार स्प्रतिज्ञानकूं उसन्न क्र 
है। जो अतुबुद् संस्कारयपिभी वस्तुक स्मृति होती होवे तो सवैकारविपे 
ता वस्तुक स्मृति होणी चाहिये । यातं जन्मकार्विपे ता बाढकके पू 
स ध सस्काराका उद्ोधन करणेहारा पण्यपापर्प अदत भिना 
दूरा कौ संभवता नहीं । त॒ जिन पूवजन्मकि ण्यपापर्म अदन 
यह वमान शरीर दिया है] ते पुण्यपाप्ह्प अदृषटही ता जन्म- 
कारविपे पुवेजन्मके संस्कारो उद्रुदध करं हँ । ओर त पूवंजन्मके सस्कार 
तथा पण्यपापरह्ष अदृष्ट आत्माहप आश्नयते विना स्वतंत रहं नकौ याते 
पृवेजन्मविषे आस्माकी विधमानता अगीकार्‌ करी चाहिये । या भकारकी 
युक्तिकरिदी पूव उत्तर शरीरमिपे आस्माकी एकता सिदध होवे है इति। 
सथवा 1 ( देहिनोस्मिन्‌ ) या श्ठोकका यह तीरा अथं करणा-जैतेतैं 


(१०४) भ्रीमद्धगषदरीता- (1 ध्याय. 


एकही देह आत्माका क्रमते देहके वाल्यादिक अवर्थावोकी उभि 
विनाश हूएभी नित्य होणेते भेद नही होवै है तै विमु होणेते एकी 
आतसमाकुएकही कारुविपे सपे दरक प्रति होवे है तहां आलमाक्‌ जो देहा- 
दिको न्याई मध्यप परिमाणव्राखा मानि तो भासाविपेदेहादिको न्या 
अनित्थवा भाम होगी ओर आत्माकू्‌ जो अणुपरिमाणवाठा मानिये तो 
स्वं शरीरविपे व्यापकं सुखदुःखकी रतीति नही होणी चाहिये तिन दोनों 
दोपोंकी निवृति करणेवासतते आत्माकू विम्‌ मान्या चाहिये । ओर सप 
शरीरोविपे "अहम्‌ अस्मि अहम्‌ अस्मिः या प्रकारङी एकाकार प्रतीति 
देखणेविपे आवे है । यात सुवे . श्रीरोविपे ते एकी आसा व्यापक 
दह । इस प्रकार र्वे शरीरोविपे आलाकी एकताके तिद्ध हएभी 
बह भीष्मद्रोणाद्कि वध्य हे भौर म अज्ञेन इन्होंका घातके हू याभरका- 
रकी भेदकत्पनाकूं करिकै जो तू मोहक भातत भया दै ताकेविपे तुम्हारा 
-अविद्रानपणा ही. हेतु है! ओर जो विद्वान पुरुप सवं शरीरोविपे 
आत्माकी एकता जाने हं ते विदान्‌ धीर पृरूप ताकेषिषे मोहक भाप 
होवे नही 1 कालत भे दन्होका हनन करणेहारा है ओर हमारेकरिकै यह 
हनन होगे या पकारका भेददशेन ता दिद्राचर्‌ प्रपर होता नक्ष । या 
कहणेकरिकै भगवान यह अनुमान सूचन करा, वावियाकं विवाद्का 
मिषयहूप जो यह भीप्मद्रोणादिक सर्व देहे ते सर्वं देह एक भोक्ता आतमा 
वाठे है देहत्व धमैवाठे होणेते तम्हारे बाल्ययोवनादिक देहोकी न्याई, 
इति । वद्यं श्रतिभी कहै है ! '“एको देवः स्वभेतेपु गदः सृवव्यापी स्वै- 


भूतावरातमा इति” अथं यह-एकटी आत्मादेव सवेभूतप्राणियो विषे व्यापक 
है तथा कंष्टीविपे भभिकी न्यादं गुह्य हं । तथा सवभतपाणियांका, अन्तर्‌ 
आत्मो हे दति । इतने कहणक्सकं आसमाविपे नित्यपणा तथा विभूषणा 
सिद्ध करा तारक इतने मत खंडन करे तदं चावाक नास्तिकता या 
स्थर टेहकुही आसा माने ह । आर तिन चापाक्राकं एकदेशियोविपं 
करकं तौ दद्रिवोकृही आत्मा मान हे आर कोके मनरृही आत्मा मारन 


द्वितीय ] भाषारीकासाहता । (१०५ ) 


हँ ओर केक णू आत्मां माने है ओर सौगत तै क्षणिक विज्ञान 
"कही आसा माने है । ओर दिगम्बर तौ देह भिन्न तथा स्थिर स्वभाष- 
वाडा तथा देहके समान परिमाणषाल आलकक मानँ है । ओर मध्यम्‌ 
परिमाणवाटेविपे नित्यता संभवे नहीं यातं नित्य तथा अणपसिमाणव्राढा 
आल्मा हे या षकार दिगम्बरोके एकदेशी मन हे । सिदान्तम आलाकू 
निय तथा विभु मानणेविपे ते सवे मत खंडन होद जायि हे इति ॥१३॥ 
है भगवच ! आसा नित्य हैतथा विमु हैया अधेविपे तौ 
हम विवाद करते नहीं परन्तु सवं देहवि आत्मा एक हैया 
अथेकू हम नक सहारि ` सकते है काहिते वद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न, धमे, अधमे) संस्कार या नव गर्णोषाछा नित्य विभु 
आला हवै है सो आला शरीर शरीरविपे भिन्न भिन्न हयैर 
या प्रकार वैशेषिक अगीकार कर है । इसीही पृक्ष दूरे ताकि 
मीमांसकं आदिकभी अंगीकार करे है । ओर आत्माद्‌ निगेण मान- 
गेहयरे सास्यश्ालवाटे तो आता हुखडुःखादिक 'गुणोवाढा है या 
अथंविपे यृथीप विवाद करे हे तथापि शरीर शरीरविपे आत्मा 
भिन्न भिन्न हैया अर्थ विपे ते सांख्यशास्रवाटेभी विवाद कसे 
नहीं । जो कदाचित्‌ स्वै शरीरोतरिपे एकी आसा भंगीकार 
करिये तौ एक श्रीरविपे सुखकी ` प्रापि इए पव शरीरोषिपे सुसकी 
भ्रानि होणी चा्िये तथा एक शरीरविपे दःखकी प्रापि हुए सर्व. 
शरीरोविपे दुःखी प्रापि. होणी चाहिये । ओर एक _शरीरविपे 
सुखदुःखकी भाप .हृए वं शरीरोविपे सुखदुःखकी भाति देणे 
विपे आवती न याते शरीर श्रीरविपे भिन्न भिन्न आत्मा मन्या 
चाहिये । दस यकार आ्माके भेद सिद्ध हुए मीप्पदरोणादिकोत, 
भिन्न भ आला ययपि नित्य ह तथा विमु हूं तथापि मे मात्मा 
उखदुःखादिक रुर्णोवाला हं य्व तिन भीमम्रोणादिक वाधवोके 
देहके नाश इए हृमारेविपे सुखकर वियोय चथा दुःखका ` सेवेध अव 


(१०६) " “ श्रीमद्रगवद्रीता- [ जप्याय 


श्वस होवेगा यति हमें शोक मोह करना अनुचित नहं है रु 
उचित ३ 1 इस पकारे अज्नकेअमिभायकी शंकाकरिके सो श्रीभगवाद्‌ 
चिगदेहके विवेक करणे वासते करै दै- 
मावास्परशस्व कोरेय शीतोष्णखटःखदाः ॥ 
(्मागमापायितोनिप्यस्वस्तितिक्षस्न मारत ॥१६॥ 
पदच्छेदः; मेर्नस्पिशाः । तु। कौतिय। शीतोष्णंखखडन्व 
दाः आगर्मापायिनः। अनित्याः रतान्‌ ॥ तितिक्षस्व । मांरत॥१४॥ 
(पदार्थः) हे तीके एत्र दे भर॑तवशंविपे उतपन्न इजा भर्जन ! 
सनियतस्वभावषाछे जो इ्येकि विर्पयोकि साथि सर्बध हं ते उव- 
तिनौशवान्‌ संतुःकरणरवही शीष्णदप्णकी प्राप्दारा सुखुःखकी भाति 
कखहरे ह विन्दो तृ सहनकर ॥ १४ ॥ 
भा० री °-निन्हकारके विषय जाने जावै टै विन्दछा नाम मातरा 
३ रेते ने्ादिक दद्व ननादिक ददियोकरिकैही पादिक विषय जनि 
जवि तिन नेतरादिक ददधियोके जे रपादिकिविपयोके साथि यथायोग्य 
सवे ह तिन्हका नाम मात्रार्थं है! अथवा नेवािक ईद्रि्योक- 
रकि जन्य जो तिस्र विसि विपथाकार अंतःकरणकी परिणामरूप 
दृत्तियां हे तिन्होका नाम मातरासशे हे । अथश कोपीतकिंपनिषदर 
विये वागादिक दश इदिर्योदू भङ्ञामाता कहा दै ओर नामादिकं दश 
विष्यो भूतमात्रा कंहा है तिन वागादिक दश दद्वियोका तथा नामाः 
दिक दश विपर्योका इहां माजाशव्द्करिके प्रण करणा । विन ददि 
यविपयरूप मातरा्वेके जो प्रसर विपयविपयीमावसेवध द विन्होका 
नाम मा्रासखशं है 1 अथवा मातरा यह तृतीयाविभकतयंत ममाताक्‌। 
वाचक मिनन पद जानणा। ता धरमाताके साधि जो विय द्वियफि 
सैव र पिनोका नाम मात्रास्श टे । ओर भागम्‌ नाम्‌ उतनिक्। 
है ओर अपाय नाम्‌ नाशकार सो आगम तथा अपराय जित्तका लेव ताक 


दवितीय ] मापादीकाक्हिता । ` (१०७) 


नम्‌ आगमापायी हे पसे आगमापायी अंतःकरणकूही ते माजासशं शीतर- 
ष्णादिकोौ परापिदारा सुसदुःखकौ भाति करं हं ¦ सैव व्यापक नित्य 
आतां ते माघ्ासश सखदुःसकी भाति कर नह करत सो निर्य 
भाला निगरणं है तथा मिविकारं है । तंह गेति । प्सक्षी चेता 
केवढो निर्गः) । अर्ध पह-यह मामादेव सवका तक्षी है दथा 
न~ => ¢ ॥ ४. ०० 
चैतन हैँ तथा अदितीय है तथा निगुण है त॒था. निष्किय. हं इति । एसे , 
निविकार निव भाताकू अनित्य अन्तःकरणके एुखदुःखादिक परमो 
आश्रयता सभवे नक कित धमे ओर धौ या दोनोका अभेदही 
होवे है अमेदतें विना दृप्षरा को तिन्हौका सवेष सभवता नहीं सो निलय 
भनिव्यका अभेद कहणा अयत विरुद है यति ते सुखदुःखादिक्र आस्माके 
पमे नहीं है । ओर पुसुःलादिल्प सय पदरथोषिष सक्षी -आालाका 
धुभूपणा - कदाचिभी समे नहीं याति यह अथं तिद्ध भया । घुस- 
दुःखादिक धर्मीका_ आश्रय कवठ अंतःकरणही दै भामा तिन सुसं 
दुःसादिक पर्मौका माभ नही है सो अन्तःकरण शरीर शरीरविव मिन 
भिन्न है ता अतःकरणक भदक ङ्गकार फकिही कोई एसी दै दसी 
है इत्यादिक व्यवस्था सभव हेदसकै दे याते एलदुःसादिकोको व्यवस्थाके 
अलुप्त शरीरशरीरदिपे आसमाका भेद मानणा अव्येत अघर्गतह। कवा 
स्वं जगतका प्रकाश कशणेहारा तथा जन्भादिक विकारि रहित जो 
आत्मा है सो आत्मा सवहूप करिकै तथा सफुरणरूपकरिके सवे पदार्थो, 
विपे अनुगतं हुं भतीतं हरवि है याते ता सचास्फरणह्प आतमाके भेद 
विरे कभी भ्रमाण नक्षि है उक्ला ^ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः "" 
इत्यादिकं अतैक श्रतियां आत्माके अमेदविपेही प्रमाण हँ । श्गिवा । 
भुसदःखादिकोकी इः उसप्निविपे _ अंतःकरणकूं कारणता हे । यह वाच 
वापिका तथा किदाती दोन गीकार है । वहां नेयापिक वौ 
१ मनह्ष अन्तःकरणक्‌ सुखदुःखादिक धर्मोका निमिच्तकारण मानें ह ॥ 
जर मारं सुखः खादिरकाका समवायिकारण मानं ह ! ओर तिद 


४. 


८ १०८ ) श्रीमद्धगवद्ीता- { अध्याय 


विपे अन्तःकृरणक्ही सुखदुःखादिकाका उपादानकारण मान्या हं । 
तहां “ साक्षी. चता केवटो. निगुणश्च?' इत्यादिक श्रुतियोनें आस्व 
निभेण कट्या हे यात निगुण आत्मादिपे गणकी समवापिकारणता कह 
णी शरतिते विरु हे । ओर अन्तःकरणं बिना दतर किपती पदार्थविषे 
सुखदुःखादिकाकी समवापिकारणता मेभवे नदी । भौर निमित्तकारण- 
वाकी अपेक्षा करिके समवायिकारणता अष्टमी होवे है याति नेयापिक- 
नभी अन्तःकरणकूही सुखदुखादिकंका समवायिकारण मान्या चाहिे। 
किंवा । केवर पुक्तिकरिकैही अन्तःकरणविपे सुखटुःखादिक ध्मा 
उपादानकारणता सिद्ध नहि है । किंतु शुतिप्रमाणकरिकैमी सिद्ध ३ । तहां 
श्रुति । ““ कामः संकल्पो विचिकित्ता भदा अशद्धा घ्रतिरघतिहीीं- 
[भीरि्यततस एवेति? मन अथे यह-इच्छा, रेकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा 
थ, अधे, ठ्न, वृिज्ञान, भय यह सवं मनहही है इति । यं शति 
कामादिक. विकरार्योका मनके स्नाधि अभेद्‌ कथन करती दं मनकू्‌ तिन 
कामादिक विकारकाउपादानकारणस्व कथन करे है । ता श्रुतिविपे कामा 
दिक विकार हखटुःखादिक परमौकेभी उपछक्षक ह 1 ओर भात्मावृू 
तौ स्वप्काशन्नान आनदरूपताकरिके अनक श्रुतिर्न कथन करा हे । 
रवं आलाक्‌ तिन इुखदुःखादिक भमोको आश्यता सभवे नेहा याव 
नेयायिकादिकनिं जो आसाविपे विकारीपणा तथा मेद अंगीकार करा 
हे सो कवठ भ्ोतिकरकिं अंगीकार करा है हे अजेन ! आगमापायी 
होणेते तथा दृश्य होणेत निव द्रा आल्मात भिन्न जो यह अन्वःकरण 
है ता अंवःकरणविपे सुखटुःखकी उत्ति करणहारे जो माजार हं ते 
माजास्पशं नियतस्वभाववाङे नश हं श्तु अनियत्स्वमाववाछे ह काहे 
ष्क काडविये सुखेक्‌ं उवन्न करगेक्षरे मो शीव्डन्णादिक है तदी शीत 
उप्णादिक अन्यकार्विपे दृःखकी उतन कंरह । इसी प्रकार्रिसी 
कार्विपे दुःखकू उसन्न करणेहारे जो शीतऽपष्णादिक्र ह तेही शीतरप्णा- 
दिक्‌ अन्यकारुपिपे सुसकृही उतपन्न कर ह । याति मे माराम अनि- 


दवितीथ ] भापाकापदिता! . (१०९) 


यत स्पभाववाठे ह । इहां शीतऽष्णका यहण भाध्यासिफ आषिभौ 
पिक, आदिैविकर या तीन पकारे सुखदुःखे ब्रहणकामी उरक्षफ. 
ह । तहां ज्वरादिकव्याभ्रियोकिं अन्तःकरणविपे उवन्न भया जोदुःख 
है ताक भ्राध्यामिक दुःख कै है! ओर पिंहपादिक मृतकरि उसन्न 
भयाजो दरुः हे ताकू.माधिभौतिक दुःख के है। भौर जल भग्न 
परहादिकोकरिके उत्पन्न भयाजोदुःखहैताकूं आधिदेषिक दुःख करै 
ह । इस प्रकार सुखकेभी तीन मेद जानि ठेणे। यातं हे अ्ञंन ! अत्यंत 
अस्थिर स्वभाववाङे तथा ते निर्विकार आत्मत मिन त्रिकारी अंतःक- 
रणकू सुखदुःखकी भाति करणेहारे एसे जो भीप्मद्रोणादिकके सेणो- 
गवियोगप मातरास्पशं हें तिन मात्रास्प्शाकं त॒ सहन कृर !- ताप्य । 
यह मात्रासपश म अविकारी आस्माकी क्िचित्तमनिमी हानि करे नही 
या भकारफे विवेकि तूं तिन मातरास्पशोकी उवेक्षा.कर । दुःखोदिक 
पर्मबारे अंतःकरणके तादारतय अप्या करिः र अपम आमां 
द्खी मत मान यहही तिन मात्रास्पर्शोका सहन है । इहां ( हे कोतिय 
हे भारत ) या दोनों संगोधनोंकरिके शरीभगवाचनें अञुनके प्रति यह अथं 
सूचन करा मातृकुर तथा परितृकुर या दोनो कुकर अव्यत शुद्ध नो तं 
अजन है तिप्र तुम्हार पा प्रकारका अज्ञान उचित नष है, इति । 
ओर किपी रीकाविपे ( आगमापायिनः ) यह विशेषण मात्रा्षर्शेकाही 
कथन करा है । आगमापायी होणेतें ते माचास्पशं अनित्य हैया भकार 
ताका अर्थं करा है । परन्तु इस व्याख्यानमिपे { शीतोष्णुखदुःखदाः) 
या वचनकरिकै कथन करी जो सुखदःखकी धाति सा सुखदुःखकी 
भाति ते मात्रास्य किक कँ है या पकारकी जिज्ञास्ताके दए अंतः- 
करण सुखदुःखकी प्राति करं॑हं या मकरारके अते अतःकरणका 
रहण होवे हे । ओर पूवं व्याख्यानविपे ( आगमापायिनः ) यह शभ्द्‌ 
अन्तःकरणकाहौ वाचक. है यावे ता शब्द््वैही अन्तःकरणकी 
प्रापि है ॥ १४॥ 


(८ ११० ) श्रीमद्धगवद्रीता~' [ भयाय. 


हे मगवम्‌।अंतःकःरणकर जो सुसद्ुःसखका आश्रय अभीकार करोगे तोति 
मंदः्करणकूही कर्तोक्तपणिकी पाधिकरिकि चेतनहपता जंगीकार करण 
लेवी । ता अंतःकरणकूही जवी चेतनरपता सिदध हदं तबी ता अंतकः 
रणते भिन्न तथा त। अंतःकरणद भकः करणेहारे मोक्ता आताविष को 
श्रमाण है नही यत केवङ नाममाजविपे विवाद सिद्ध होवेगा तिन नामकं 
अथविपे कोई विवाद्‌ ह्येषेमा नहं की बादीनिं तिस अंतःकशण नाम्‌ 
करिकै कथन करा । किसी वादीनै तिस आसा नाम करि 
कथन क्रा । ओर ता अंतःकरणतै मिनन जो चैतन आला 
अंगीकार करोगे तौ वेदांवतिददातपिपरे अगीकार करी जो बेमोक्ष 
दोनोकी समानाधिकरणता है सा सिद्ध नक होवेगी कित ता वषमे 
मिन्न भिन्न अधिकरण सिदध होवैगा । तहां सुखदुःखका आश्रय होणेवे 
संतःकरण तौ वेधका अधिकरण होमा ओर ता अतःकरणृते भि 
आला ोक्षका अधिकरण होवैगा एरी असुनकी शंकाके निवृत करणे- 
वातै श्रीभगवान्‌ कं है 
यं हि न व्यथयंत्येते प्प्‌ पुरपर्पुम्‌.॥ 


[४ 


सुमह धीर सोश्च कर्पत ॥ १९ ॥ 
( पदच्छदः ऽवेम्‌। दिग नं व्यथयति । रेते । रधम्‌ ।पुरपरपभ। 
सरम॑दुःखघुखम्‌ । धीरम्‌] संः। अभतत्वाय । कर्पते ॥ १५॥ 
(पदाथः) हे पृरैपौषिये भेष्ठ अजन ! समान हं दुःख निसू 
रेते जिं धीरं पुरुष यहं माजास्पशं निस कारणत नही व्यथो करते 
तिस कारणत सो “धीर पुरुप मेकषेकी मापनिवासते योभय देोवेहे ॥१५॥ 
भा० दी ०-हे असेन ! “अत्रायं परुपःस्वयंज्योतिमेवति" । अथं यह- 
स्वम अवस्थाविपे सयादिक ज्योतियोके अभाव हुए यह आत्मा पृरुपही 
स्वयज्योति दै इति । या शरतिममाणते स्वधङाशरूपकरिक सिद्धजो चेतन 
आत्मा है सोचेतन मारमा अपणे परिपूणंहपकरिके सर्वशरीररूम पृरियोविपे 


द्विती ] भाषादीकाताहता । ( १११) 


निवात करटं याकारणते शरुतिभमवती ता चेतन आस्माक परप या नामका 
कथन करं हं । अथवा अष्ट परोविपे जौ निवात कर कर है ताका नाम 
पूरुष है ते अष्पुर यह ₹ । श्टोक-““करद्रियाणि सल पंच तथा पराणि 
्ञानेन्वरपाणि मनञदिचतुषटयं च ॥ प्राणादिपंचकमथो वियदादिकं च 
कामश्च कमे च तमः पुनरमी पृः; इति । अर्थं यह-वागादिक पच 
कमदन्दरिम १ तथा शरोत्राविकं पच ज्ञानन्द्िय २ तथा मन आदिक 
"अंतःकरणचारे 3 तथा प्राणादिक पंचप्राण ४ तथा आकाशाकिकि 
पचमूत ५ तथा काम ६ तथा कमं ७ तथातम < या अष्टका 
नाम पर हे) दहां तम्‌ शञ्दकरिकै क(रण अज्ञान ग्रहण करणा इति 
तहां श्रुति । “भ॒ वायं पुरुपः सवासु पृषं पारवाशयः "भथ यह-यह 
चेतन आत्मा शरीरादिहप सवै पुारयांषिपे निवास करता इभा परुष 
संजञाकूं माप्त होवे है इति । एसे स्वरयेज्योति आत्माकू अनात्म अंतःकर- 
णके धमशपकरिके तथा इश्यहूपकरिके यह दुःखप्ुख समान नरश हेया 
कारणत ता आस्माकू समदरु.खसुख कं है । इहां दुःखसुखका धरहण पूवे 
उक्त अंतःकरणके कामसकल्पादिक सै षर्मोका उपठक्षक है तहां श्रुति। 
५/एष्‌ नित्यो महिमा जाह्यणस्य न वधेत कमेणा नौ कनीयान्‌?" । अथ 
यह-त्रहमरूप बाह्मणका यह नित्य महिमा है जो पुण्यकमेकरिफे सुखरूप 
वृद्धिू नश्च प्रा हिव है । ओर पप्रकम॑कारिक दुःखरूप कनिष्वाकृ 
नक प्रात होवे है इति । या शरृतिनै आस्माविपे सुख इः _दोनो 
ध्मोका निपेध कराहै। ता करिके काम संकल्पादिकं सवं धर्मोका 
निपेधमी जानि ठेणा । ओर सो स्वरयज्योति आत्मा अपणे चिदाभास 
दवारा बुद्धिके माथि तादात्म्य अध्यासदं मात होक ता वृद शभ 
अशुम काथ विषे मरणा कर है याते ता व॒दिके परेरक साक्षी.आलादू 
धीर या नामकरिके कथन करं है । “षियमीरयतीति परः इति" 
तदहं श्रुति । “ सधीः स्वमो भूत्वेमं छोकमतिक्रामतिः ¡ अथे यह-वुद्धि 
रुप उपाधिवाछा यह जास्मादव स्वमकू प्रात होक इस जायका पार्‌ 





(११२) ,. , ओीगद्रगवद्रीता- [ लध्याय्‌- 


त्याग क्रे है इति इतने कटणेकरकं आंत्मादिपे वधकौ परपक्ति दिख 
जिस अधिकरणविपे जो वस्तु स्वमाक्तै हवै नरी तिस्र अधिकरणविषे 
ति वस्तुका आरोप करणा याका नाम प्रसक्ति हं यह वात्ता दूरे 
शाघविपेभी कथन करी है । तहां श्टोक्र । “' यतौ सनानि स्िष्यति 
जाथदादिजये तथा ! भावामावविभागश्य स॒ बह्यास्मीति बोध्यते? । अथे 
यह-नि्त स्वयज्योति आसत अवयक्षादिक सर्वं प्माण तिद दवै हैतथा 
जाग्रदादिक तीन अवस्था सिद होय है तथा यह मावपदाथं है यह 
अभाव.हे इत्यादिक मेद पिद हों हँ सो साक्षी आसमाही “घ्ह्मासिमि 
इत्यादिक महावाकोने बोधन करो है इति । एते सम दुःसष्ुत धीर 
पुरुप पृषे उक्त सुखकर दणेहारे माजासपर्ं जिक् कारणत बस्तवतें 
व्यथाकी मराति करते नृं किते सो स्वयज्योति पुरुष सवं विकारोका 
प्रकाशक हौणेतं तिन विकारे योग्य नही है । तहां शति । “सूया. 
यथा सवैरोकस्य चश्षुने छिष्यते चाक्षपवीहयदोपैः । एकृरृतथा सवैमूता- 
रासा न छिप्येते टोकटूुःखेन वाद्य इति अर्थं यह-नैते सवं लोकोका चक्ष 
जो सुं भगवान्‌ है सो सूर्यभगवानचू चश्चुके विपथ वाह्य दौरषो किं 
चिपायमान होवे नकष तैसे एक अद्वितीयह्प स्वभूरतोका अन्तरमास्मा 
चाद्य छोकुःखोकरिके छिपरायमान हवे नहीं एति । इ कारणर्ते सो 
धीर पुरुष अपण स्वरूपभूत बघ्लात्माकरे एकताजानकरिके सवं दुःखाके 
उपदानकारणरूप ` अज्ञानकी निवृत्तिषपुवक अद्वितीय स्वधा पमानन्द- 
खूप मोक्षकी भातिवासेते योग्य होवे है । जो कदाचित यह स्वर्यज्योति 
आत्मा आरोपित वेधका आश्रय नी होवे रितु स्वामाकिकं धका 
आश्रय हो तो. पमीकी निदितं ,विना स्वाभाविक पमी निवृत्ति होवे 
नही । जसे ममिरूप धीक निवृत्तिते विना वाके उप्णाद्कि स्वाभाविक 
धमोकी निवृत्ति होवे नदीं तैसे जात्मारूप परमीकी निवृत्तितं बिना ना स्वा- 
भाविक वंधरूप धर्मकौ कदाचित्‌भी निवृत्ति नक होवेगी । ओर आसा 
तौ नित्य हं यति ता मात्माक्तौ कदाचिवभी निवृत्ति सेभव नही यात 


द्वितीय ] भाषारीफापाहता ( ११६) 


आतमा कदाचितभीं रुक्त नही होपैगा ! यह वाती अन्य शाख्िपे भी 
कथन करी है । तहां श्लोक । “भरमा कचीदिरपग्चन्मा का्षीस्तहि 
मुक्तताम्‌। नहि स्वभावो भावानां व्यादपेपौप्णवद्रवेः)। अर्थ यह-आला 
जो कदाचिद्‌ स्वभावतेही कत्वभोक्तत्वादिरूप वेषवाठा होषैतौ हे शिप्य 
तू मुक्तपणकी इच्छा मत कर काते मावपदा्थोक्वा जौ स्वामाविक धं 
होवे है सो मे ता भावप्दाथरूप धर्मीकी निवृत्तिति विना कदाचिवभी 
निवृत्त होवे नही । जैसे सूयेका स्वाभाकिकि धमं जो उष्णतारै सो 
उप्णताहप धर्मे सू्रूप धर्मक निवृत्तिते विना निवत्त हष नक्ष इति। 
क्रिवा आस्माकिपे रवाभाविक वेधके अंगीकार कयि किपीकूभी मोक्षकी 
प्रापि नहीं होगी । सो यह वातो “विमुकश्च विमुच्यते ज्ञानादेव तु केव 
ल्यम्‌? इत्यादिक्‌ ज्ञानते मोक्षकी भाषिक कथन करणेहारी अनेक शरुति- 
येिभी विरुद्ध है । शेका आस्मािपे जो कदाचित्‌ स्वाभाविक वथ हम 
अंगीकार कर तो यह पुत्रे उक्त दोप हमारेकू प्राप्त होवे प्रतु ता आसापिपे 
सो वेधह्मस्वामाविक भगीकार करते नही क्ंतुता आत्मापि दि आदिक 
उपायिषूत वेध है । तहा श्रुति । “ आसेद्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहु्मनी- 
पिणः ? । अथे यह-दंद्वियमनहप उपाधिकरिके यक्त आत्मा भोक्त 
होवे हे या भकार वुद्धिमान्‌ पुरुष कथन कर हँ इति । इस प्रकार आत्मा 
विषे उपाधिष्ठेत बधके अगीकार कयि दए आत्माहप धर्माके विमान 
एभी ता ओपाधिक बेधकी निवृत्ति करके मुक्तिकी माति होड सके 
समाधान-हे वादी } या तुम्हारे कहणेकरिके यह अथं पिद होवे हे जो 
वस्तु अपण धर्मोकूं अन्य वद्तुविपे स्थिवहप करिके प्रतीत करै है ता 
`धस्तुका नाम उपापि है । जंसंरक्तवणमास जपङ्कुम अपण रृकवणकू 
समीपत स्फटिकमणिविपे स्थित रूपकारिके मतीत करव ह याते ता 
जपाकुमुभकू उपाधि करै है से यह बुद्धि आदिकमी अपणे सुसदुःखापिक 
धमाकू आतारविष्‌ स्थतस्प कार भ्रतीत कृरावें ३६ यात यह बद्ध 


च भ 


आदिकभी उपाये ह । ओर जो धमं उपाधिकत होवे है सो धर्म असत्पही 


< 


( ११४) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भव्याय 


हेव है 1 जैसे जपाङुषुमहप उपाधिकत जो रूषिकिमणिविपे रकता है 
सा रकता असत्यही है तसे बुद्धि भादिक उपाधैकत जो आताविपे क 
त्वभोक्ततवादिकं वथ टै सो वैधमी असत्यही होवैमा । इस भकार बेष- 
विपे ओपाधिकता मानि करिकं असत्यहपताक्‌ अगीकार करणेहारा वूं 
वादी हमरि सिद्धान्वरूप मागविपे प्राप्त भया हे यर्ति तुं हमारे असुकूढ 
` हे प्रतिकूढ नहीं याते यह अथं सिद्द भया वास्तौ क्तृत्वभोवादिक्‌ 
सव सप्ारधमेकि सवेष रहित आत्मामिपेभी अंतःकरणादिक उपाधिं 
वशत जो तिन संसारधमोे संवंधकी प्रतीति है यह ही आत्माविपे वध है 
ओर अपण वास्तव स्वहपके ज्ञान करक जवी अपे स्वहपके अन्नानकीौ 
निवृत्ति होवे एे तथा ता अज्ञानके कायेरूष बुद्धि आदिकं उपापिर्योकी 
नि्ृत्ति हषे है तथा ता उपाधिृत सर्वभमकी निवृत्ति होपै है तवी स 
दृश्यपरपंचके सेधतं रहित होणेते शुदरूष तथा स्वप्रकाश परमानन्दः 
ताकरिकै सव्र परिपृणेरूष जो आसा है ता भातमादेवका स्वतही केव 
ल्यप मोक्ष होवे है! यतिं वेष मोक्ष या दौरनोका भिन्न मिन अधिकरण 
नक्ष है कितु एकी आतपा दो्नोका अधिकरण है । या कहणेत भन्तःक- 
करण आला या प्रकारके नाममात्रविपेही विवाद है। तिनि दोनों 
नार्मोका अथे एकी है 1 यह जो पृवेवादीनैं कहा था सोभी सडन हुभा 
जानणा काहे प्रकाश्य ओर प्रकाशक वा दोरनोकी एकता संभवे नहीं । 
जेते भकाश्य जो घटादिकं पदाथ ई तथा धकाशक जो दीप्कादिकं हँ 
तिन दोर्नाकी एकता सेभवै न वैते भकाश्यह्म जो अँतःकरणादिकं ह 
तथा प्रकाशकजो साक्षी आसा है षिन दोनोकीमी एकता सम्भवे नहीं 
किंतु भकराश्प पदाय पकरागाक्तें भिननही होवे हे जो कदाचिद्‌ एकही पदार्थक 
भ्रकाश्यर्प तथा प्रकाशकह्म मानिये तौ एकी पदाथविपे भकाशख्प 
करियाकरा केतोप्णा वथा कृमपणा भ्रात हेपेगा *सो अघ्यन्त विरुद 
हं \ एकही वस्ुविपे एकं क्रियानिरूपित्त कतोपणा तथा कर्मपणा कहामी 
देखणेकिपे आषा नह । संका-एकही वस्तुविपे जो प्रकाश्यता तथापभका- 


द्वितीय } भाषारीकासहिता । -( ११९ ) 


शकवा नहीं होवे तौ आत्माविपेभी सा पकाश्यता तथा -पकाशकता कत 
सम्भवेमी। समाधान -स्वयंज्योति आतमापिपे हम केवठ भरकाशकाताही अंगी- 
कार करते है । घयदिकपदार्थौकी न्या आत्माविपे भकाश्यता हम अंमी- 
कार्‌ करते न। ओर आत्मापि जो अंवःकरणादिकेका प्रकाशकपणा 
है सो स्वमकागज्ञानरूपतति भिन्न नशं है किंतु सो भकाशकपणा स्वभकाश्‌ 
ज्ञानह्पतौही है । रेस मकाशकपणा आत्मत भिन्न अंतःकरणादिको- ` 
विपे सेभवता नक्ष 1 शंका-उुदधिकी वृत्तियोतैं भि दूरा कोई ज्ञान है 
नही यतं बुद्धिकी वृत्तियांही ज्ञानरूप रै ! समाधान-न्ञान सर्वं देशविपे 
तथा सेवं काटविपे अनुगत रै तथा मेद क्णेहारे धमेतिं रहित है यावै 
सोज्ञान विभु है तथानित्य है तथा एकहे। ओर बुद्धिका परिणा- 
मप वृततियां तौ 'परिच्छिन्न हँ वथा अनित्य हैँ तथा अमेक है । रेते 
विमु नित्य एक ज्ञानदः परिच्छि्न अनित्य अनेक वृत्तिरूपता सभव 
नकं । शंका-ज्ञानकूं जो नित्य॒ तथा एक अंगीकार करोगे वौ हमारेविपे 
पवा घटज्ञान नाश हज ह ओर अवी प्रन्नान उयन्न भयाहै या 
प्रकारकी भतीति ज्ञानक उत्पत्तिनाशकू वथा मेदक विषय करणेहारी 
अत्तगत होवैमी 1 समाधान-सा प्रतीति ज्ञानके उवत्तिनाशकूं विषय 
करती नदीं किंतु ता साक्षीभासाहप ज्ञानका जो षटादिक विपयोके 
साथि द्रृचिद्धारा संव रै ता संवधके उसत्तिनाशादिकोकूं सा भवीति 
विषय करै है । जो एेसा नदीं अंभीकार.करिये तौ तिस तिस ज्ञानी 
उयत्ति तथा नाश तथा मेद आदि्कोकी कल्पना करणेविपे अच्येव 
गौरवदोपकी भाति हेोवेगी यात सो वक्षो भासारूप ज्ञान नित्यदै. 
तथा विमु है तथा एक अदितीयह्प्‌ है । तहं श्वि । नहि बरद 
प्रिखोपो वियतेऽविनागितवात्‌ आकाशवरत्सवगतश्च नित्यः महददरुतमने- 
तमपारं विज्ञानघन एव तदेव बलपुविमनप्रमृनतरमवाल्मयमात्मा बहस 
वातुमूरिति " । अथै यह-द्रष्टा आसाका स्वरूपभूत जौ ज्ञानह्प 
द््टिसा दृष्टि गाश रहित है यतँ ता दृषटिका किती अवत्थापिषे 











(११६) श्ीमद्गवद्रीता- [ भव्याय. 


अभाव हवे नकष । ओर यह ज्ञानसवस्प आला आकाशुकी -नवाई ६ 
~ घ्युपक्‌ है तथा नित्य. हे 1 आर यह ज्ञानस्वरूप आत्मा महाचरहप हं 
तथां अनेते है तथा अपार हें तथा विज्ञानघन हे । ओर यह ज्ञानस्व 
हप बह्म कारणतें रदित है तथा काते रहित तथा अंतरपणेतै रहित ह 
तथ। वाह्वपणेतं रहित है यह ज्ञानस्वरूप आत्मा बरहमह्ष है इति । इया 
दिक्‌ अनेक शरुतियां आत्माकू विमु, नित्य पकाश ज्ञान स्व॑सपफरिकि 
कृथुन्‌ कुरे है ! इठने कहणेकरिके जवियाहप कारणरपापितेभी आतसाका 
भेदं सिद्ध हुमा यतिं यह अर्थं सिद्ध भया स्थृरसूक््मकारणप असत्य 
उपाधि्योकरिकि करा हज जो आसमाविपे वेध्नमरै ता वेधननमृकी 
जवी आत्मके ज्ञानकरिके निवृत्ति हदे है तवी या स्वयंज्योति परपद 
मोक्षकौ भाति हेवैहे या हमारे सिद्धातिविपे पूर्वं उक्तं र्रंचिसूमात्रभी 
दोपकी पाति होवे नहीं । इहां ( हे पुरपपेम ) या सेषोधनकरिकै भग- 
वानम अननक भरति यह अथं सूचन करा स्वभरकाशचेतन्यरूपताकरिके 
जो तुम्हारे विषे पुरुपपणा है तथा परमानंद रपताकरिक जो तुम्हारेविपे 
सर्वं द्वेतभर्पचको अपक्षाकरिक ब्रष्टतारूपे कपभपणा है ता अपणें पुरुप 
था कपमपणेकूं नदीं जनता इभाही त शकक श्राप हुभा.हे यावे 
ता शौक निवृत्तिका कड दू्तरा उपाय हे नहीं किंतु ता अपणे ख 
पके ज्ञानतेही तुम्हारे शोककी. निवृत्ति हवेगी । तहां शरत । ^त्रति 
ˆ शोकमासवित्तः । अथे यह-आत्मवेत्ता पुरुष शोकं रदित होवे है इति। 
या श्टोकविपे ( परुषं ) इस एकवरनकरिके सा स्यशाखक मतका खंडन 
करा काहि ते सास्यगासवाठे अनेक पुरर्पोकूं अंमोकार कर है इति १५ 
हे भगवन्‌ ! ययपि वेतन आत्मा पुरुप एकही ह ठथापि वा पृरुष- 
विवे सव्यषप जडपदा्थोका जो द्रटापणास्प स्पार हं सो ससार अक्ल 
नक्षंहै किंतु सो सपार सत्य हंता रारे सत्य हुए शीरप्णादिकं 
सुखदुःखके. कारणोकं वियमान हए ता सुखदुःखका भोगभी अवश्यक 
सिं होवैगा । मौर सत्य वस्तुको जनान निति हवै नह । जौ सत्य 





दवितीय ] भाशायोकाम्रहिता । ( ११७) 


वस्तुकीभी ज्ञानं निवृत्ति होवे तौ सत्यात्माकीमी ज्ञाते निवृति होणी 
चाहिये याते पूर्वं कथन करी हुई मात्ासशोकी विविक्षा केतते रंभवेगी 
तथा यह पुरुष्‌ मोक्षकी प्राप्तिवासते केत योग्य होवेगा । समाधानहे 
अशन ! जन्ते शुक्तिविपे कल्पित जो रजत हे ता रजतकी शक्तिम 
अधिष्टनके ज्नानतें निवृत्त होवे हे तैसे या सवं द्वेषभपंचकू आलमाषिपे 
कल्पित शेणेते ता अपिष्टान आत्मके ्ञानर्ंरिं ता_ कलिव भरपचकी 


`निदृत्ति बनि सके है । शका-हे भगवन्‌ । नेसे आताकी 
तीत हँ है तैसे अनाम प्रपचकीमी भतीवि होवे है पत 
आला अनासा दौनोकी तुल्यप्रवीति के दए आसाकौी न्याह 
अनात्मजगतभी सत्य किव सते नकष होवे । तथा अनासजगव्की न्याई 
आत्माभी असत्य किं वासते नकं हवे । देरी अजुनकौ शंकाके हए 
श्रीरप्णभगवान्‌ तिन दोनोंविपे विशेषता वणन कैं है- 


. नाप्त विद्यते भावो नामावो विद्यते सतः ॥ 


उभयोरपि दृष्टो तस्वनयोस्तत्तवदशिमिः॥१६॥ 

( पदच्छेदः ) नं 1 अंसतः 1 विर्दते । भवि । नं । अभभावः। 

विरति । सर्तः। उ॑योः अपि द्धः । अन्तः । ठ । अनेयोः। 
तैत्वदशिमिः ॥ १६ .॥ ४ 


( पदाथः ) हे अजुन ! असैतवस्फकौ सत्ता नकं सभवे है तथा सव्‌- 
वस्तुका अमीव हौ समवे हे इने सत्‌ अतत्‌ दो नकौ भी" म॒वोरदी त- 


देशौ पर्षन दंसीहे ॥ १६ ॥ 
भाग री °-काठरत परिच्छेद देशु्त्‌ परिच्छद्‌ वस्तुत प 


या तीन प्रकारे परिच्छेरदौवाला जो पदाथ होवहे तो पदाथ असत्‌ कदा जां 
है। रेसे घटादिक अनासम पदार्थं हे । तहां भागभावक्रा तथा पष्वंसाभा- 


वृका जो परपिोगीपणा है ताक नाम्‌ कार्परिच्टेद है 1 जसे घटकी 





(८ ११८) श्रीमद्धगवद्रीता- " [ भष्याय्‌- 


प्रविोगीषणा ता घरविपे है 1 ओर ता घटके नाशते अनन्वर ता षटका 
्रध्वप्ताभाव ता वटके कपाछोविपे रहै है ओर ता भष्व्तामावका भति- 
शोमीपृणा ता घटविपे है ति सो षर काठक परिच्छेदवाखा है । षट 
नाश हएत अनन्तर जो ठीकरे रहँ हे विन्हेका नाम कषठ है ओर भये- 
ताभावका पतियोमीपणा है ताका नाम्‌ देशपरिच्छेद्‌ ह } जसे जि 
देशविपं षट रहै है ता देशक छोष्किं अन्यं स्पे देशविपे ता 
घटका अल्यतामाव रहै है। ता अर््यतामाक्का जो मरतियोमीपणा ता 
घरविपे रहै है, थात सो घर देशत ररिच्छेदवाखा है ।! तहां वेदा- 
तसिद्धंतदिषे ययपि जो पदां काठडत परिच्छेदवाठा हवैरै सो 
पदार्थं नियमकरिकै देशकते परिच्छेदवाछाभी होवे है 1 यात काठर्त 
परिच्छेदक अह्ण करणेकरिकेदी देशत परिच्छेदकाभी ग्रहण हीई स्के 
हे। ता देशत प्रिच्छेदका भिन्न भरहण्‌ करणा सेम नकष ¦ तथापि 
नैयायिक एृथ्वी, जट, तेन; कायु या चारोके परमाणुं तथा मनक 
तदन्य मनं ह तथा नित्य मनि ह याते ते नैयायिक तिन परमाणुोविपे 
तथा मनविपे केवल देशकत परिच्छदेही अगीकार करे ई कार्रत परि- 
च्छेद्‌ अगीकार फर नहीं । या कार णवै दहा काठ्कत परिच्छदे देशङ्तं 
प्रिच्छेद्‌ भिन्न हण करै भौर सजातीय मेद विजातीय मेद स्व॒गुतभेद 
1 तीन भकारफे मेदौका नाम्‌ वृस्तुकव परिच्छेद है । जैसे एक वृक्षका 
दूसरे वृक्षै जो भेद है ता मेदक सजातीय भेद करै ह ओर ति वृक्षका 
, पापाणादिकेतिं जो भेदहै ता भदू विजातीयमेद्‌ कर है । भौर तिरी 
[वृक्षका अपे पतपुप्पकठादिकोति जो मेदहे ता मेदू स्वगतमेद कहै ह । 
) अथवा जीबैश्रका भेद १ जीवजगत्का मेद रेजीवाका परस्पर मेद दश 
| र्जगचकरा भेद. जगता परस्पर भद्‌-+या पच्‌ भकारक्‌ भ॑द्का नाम्‌ वस्तु 
पूरिच्छद है ययपि वेदांहिददांठपिपे जो पदां काडकत परिच्छेदवाडा तथा 
¦ देशत परच्छिदवाखा हे है सो पदार्थ नियमकरिक वस्तपर्च्छेदवाटाभी 
होषैै यति काठरूत देशरूव परिच्छेदक यहुण त्रियं वस्तुकत परिच्छेद- 


{ 
{ 
} 


द्वितीय ] । 'भाषाटीकासहिता । ( ११९) 


फाभी यहण होर सकर है ता वस्तुकत परिच्छेदका भिन्न ग्रहण करणा 
उचित नहीं है । तथापि नेयायिकोके मत विपे भाकाश, कार दिशा यह 
तीनों नित्य हैं तथा विमु ह यातं तिन आकाशादि्कोषिपे ते नैयायिक 
काठक्त परिच्छेद. तथा देशरूत परिच्छेद मानते नशं परन्तुतिन आका- 
शादिकौविपे ते नैयायिक वस्तुरुतपरिच्छेद तौ अंगीकार कर ह या कार- 
णते काटरुत परिच्छेद देशरुव परिच्छेद थो दोनो परच्ठिदंतिं वस्तु- 
"रत परिच्छेदक मिनन अ्रहण करा है । इस प्रकारके तीन प्रिच्छिरदोवाटा 
हेते असतरूप जो शीतरष्णादिक सपे प्रच है ता असत्‌ प्रपचका 
सत्तारूप माव सभवे नही इहां सत्ताशब्दकरिक तीन परिच्छेदेति रहि- 
तताप पारमाथिकपणेका रहण करणः । जेते घटल ओर घटत्वंका अभाव 
यह दोन धर्मं परस्पर विरोधि होणेते एक अधिकरणविषे कदाचिद्रभी 
रहते नक्ष । वैसे परिच्छिन्नत्वप अततत तथा भपरिच्छिनत्वहर सत्व 
` यह दोनो धमेभी परस्पर विरोषि हेते एक अधिकरणत्रिमे कदाचित्‌ 
भी रहते नकौ । ताप्यं यह । अनात्महूप जितनाक दृश्य प्प है 
सो दशय प्रपच सषैत्र अनुगत है नकीं यतँ क्षिपती कारविपे 
तथा किसी देशविपे तथा किसी वस्तुविपे तादृश्य भपचका अनिपेध 
होवे नहीं क्रितु ता इश्य प्पेचका सवं देशकाठवस्तुविपे निपेधही 
हवै है जैषे टका अपणी उलक्तिति पएृषैकाटविपे तथा नाशं उत्तर 
काठपिपे वथा अपणे अधिकरणदटरं छोडिकै अन्य सवं देशविपिे तथा 
पादिकं वुवोषिपे वटो नास्ति याः कारका निपेषही होवे 
है । ओरजो पृत्‌ प्सु दै सो सपे अनुगत है । यत ता 
सत्‌ वस्ुका किसी काठके तथा सी देशविपे तथा किती वस्तुषिपे 
कदाचिवभी निपेष होषै नही । यति जे एकही रज्युविपे मरतीति भये जो 
सष, दण्ड, जठधारा, माढा आदिक है तिन कल्पित सपौदिकोविपे तता; 
रज्जु तौ अय सैः, अये दैडः या प्रकार ददरूपकरिक अनुगव हदः" 
प्ताति हो है ) यति सा रज्जु तिन कल्पित सृपेदंडादिकाविपे अनुगव 


( १२०) श्रीमद्भगवद्रीता । [ घध्याय- 


३ ओर ता सकी भतीतिविपे देडकी भवीति होवे नहीं ओर ता दैडकी 
प्रतीतिविपे सरपकी भतीति होवै नहीं याति ते कल्पित सप॑दडादिक प्रस्य 
व्यमिचारी हेणेते अनुगत नहीं है। या कारणतही ते अनुगत सपदंडादिक 
व अनुगत रज्जुविपे कत्पित हँ वैसे सद्‌ वरः, सन्‌) पटः ? या भकार 
स्व॑ पद्पिपे सच्‌ पस्तु सौ अनुगत हदवे प्रतीति हवै है पाति सो 
सत्‌ वस्तु सैर अननुगत है । ओर धट) प्ट नहँ है तथा एट, पट नरह 
है या प्रकार षटपदादिक पदार्थं परस्पर व्यभिचारी हेते अननुगत है 
या कारणेतं यह अननुयत वरपरादिक प्रपच ता ` अनुगत सद्‌ वस्तुषिपे 
कल्पित है । शका-दे भगवद ! अनुगतपेते रहिव व्यभिवार वसुद 
जो कल्पित मानौगे तौ त्‌ वस्तुमी कल्पित होवेगा काहेतै सो सत्‌ वस्त 
मी शशरेग वेध्यापुत्रादिक तुच्छ पदार्थ व्यावृत्त हेणेते व्यभिचारीही है 
एसी अज्ञ॑नकी शकाके हुए श्रीमगवानर करै हे । ( नामावो वियते सतः 
इति ) हे अजुन ! सत्‌ अधिकरणविषे र्णेहाया जो मेद हं ता मेद्के 
प्रतियोगीपणेका नापही वस्तुपरिच्छेद है ! जपे घरह्प सवत्‌ वस्तुविषे 
रहणेहारा जो प्रका मेद है ता मेदका भवियोगीपणा ता पटविपे हं 
यहही ता पटविपे वस्तुषरिच्छेद्‌ है ओर शशशग वध्यापुत्ादिकं असत्‌ 
प्दार्थोविपे सवरूपता ह नरौ याते तिन शशश्रंगादिकं अत्तत्‌ पदाथि 
सत्‌ वसमुका भेद्‌ अगीकार कयि हएभ ता सच्‌ वस्तुविपे वस्तुपरिच्छेदकी 
भापिहोवे वक्षं ओर स्वभकाश नि्यविभुहूप एकही सव वस्तु सवनकरहववट 
व्य॒पक हैँ यतिं ता सत्‌ वस्तुविपे किसी सत्‌ व्यक्तिका भेद सभवे नर्हा । 
सनू,पटः सन्‌ इत्यादिक पतीति सव रोको हवै है ! याते सत्‌ वस्तृविपे 
घटादि पदार्थोविपे रहणेहारे भेदका प्रतियोगीपणा संभवा नक्ष । एते 
देशरफाखवस्तुप रिच्येदते रहित सत चस्तुका दशाकल्वस्तुरुत परिच्छिनतव 
रूप अमाय समवै नक कादेरै जेस घटत ओर धरस्वका अमाव यह दोनों 
धमे परस्पर विरोधी होगे एक अपिकरणपिपे रहे नकष वैते परिच््न्ि 
त्व्‌ अपरिच्छिन्न यह दोनो पर्ममी प्रस्मर विरोधी रणतं एक सथि- 


द्वितीय ] ध , भाषादीकापतहिता । ( १२१) 


करणविपे रह नरौ । शका-जिसविपे देशकाखवस्तपरिच्छेदका निपेष 
केरे हो एेती कोद सत्‌ वस्त॒ है नह किंत सत्ता नामा एक परा जाति है 
स्ता सत्ताजाति द्य, गणः कमे या तीन प्रदा्थौविपे पौ समवायतदध- 
कं रहे है । ओर तिन द्रव्यादिरकोविपे रहणेहारे जो प्ामान्य, विशेष 
समवाय यह तीन पदाथ हं तिन्हांविपे सा सत्ताजाति सामानाधिकरण्यतवे- 
धकर रहे हे । या कारणतही पिन दरव्यादिक पट्‌ प्दार्थोदिपे ‹ श्रम 
सत, गुणः सन्‌" इत्यादिक सत्‌ व्यवहार होवे हे यिं उतपत्तिते पूव 
वनेमान्‌ भ्रागभाकक प्रतियोगी होणेते अपव जो परादिक्‌ ह तिन अघत्‌ 
घटादिकोकाही कुकाखदण्ड चक्रादिक कारणो व्यापारे सल होबै है 
ओर तिन सवहप घदिकोकाही मृ्तिकादिक कारणोकि नाशते अभावभी 
होवै है यतिं भसत्‌ पदा्थैका माव नकं होवे है ओर सत्‌ वस्तुका अमाव 
नहीं होवै है या धकारका आपका वचन सेवता नही । रेसी अजनकी 
शेकाके इए श्रीभगवान्‌ के है ( उभयोरपीति ) हे अजुन ! सत्‌ वर्तुका 
तथा असत्‌ वस्तुका जो भन्वहें । क्या जो सत्‌ वस्तु होवे हैसो सवै 
काठविपे सती होवैहै कदाचितभी असत्‌ हवै नही ओर जो भसतवस्त 
होवे है सो षव काटविपे असतही होवे है कदाचिवभी सत्‌ होवे नहीं या 
श्रकारकी नियमरूष जो मयादा हे सो मयादाह्प अन्त वस्तुकं यथाथ 
स्वरूपकू जानेणहारे बहमवेचा पुरपोनेही विचासृवक शरुतिस्शृतियुक्ति्य- 
करक निश्चय करा है । कुरार्किक्र नैयापिकादिकोनं सो मयादाहष अन्त 
निश्वय केरा नक ! इहा शरुतिस्मृषिभरमाणेत विरुद्ध तकका नाम कृतकं 
है तिन कुतर्कोकं कथन करणेहारे वादियादू कुताकिक कट ई एसे ता- 
किक पृरुपोविपे सो पृ उक्त विपरीतभम सभव होद सकं हं । इहां शटोक- 
िपे ( अन्तस्तु ) या वचनविपे स्थिव जो तु यह शब्द्‌ हं ता तुशब्दका 
निश्वयहप अवधारण अथं है तिश पुशब्दका ( अवः ) या पदे साथि 
जो अन्वय करिय तौ यह अ सिद होवे हे स्‌ वस्त॒ सत्ही हवै है ओर 
अमत्‌ व्रतु असव होवे हैया भकार ता सद्‌ म्तवका नियमही तत्वदर्शी 





( १२९ ) श्रीभद्धगवद्ठीता- { सष्याय- 


पुरुषेन देख्या है ता सत्‌ भसत्‌ वस्तुका अनियम देख्या नहीं इति । ओर 
तित्र तुशब्दका (तत्वदर्िभिः) या पदकं साथि जो अन्वय करिये तौँ यई 
अर्थं सिद होये है । त्वद पुरूपौनिदही ता सद्‌ अपतत्‌ पस्तुका नियम देख्या 
हे। अवत्वदशीं पुरुपोनं सो नियम देख्या नशं इति । वहा शति! "“सदेवसौ 
म्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयमिति पेत्दातम्यभिदं सवं तत्सं स आसा 
तत्वमसि श्वेतकेतो इति” । अथं यह-हे प्रियदशेन ! यह दश्थमान 
पपं अपणी उयत्तिते पुवं सत्‌ वसपुरुपही होता मया है सो सत्‌ वसु" 
एकं अद्धितीपरपरी होता भधा इति ! पा प्रकार छदोभ्य उपनिष्के 
दृष्ट अव्यायफे आदिषिपे कथन करिकर ताके अंतविपे यह क्या है । यह 
सपै जगत्‌ आस्ास्वरुपहीहे सो आस्माही सत्यरूप हे हे ्रेतकेतु ! सो 
सत्‌ वस्त॒ आत्मा तू हे इति । यह श्रुति सजातीय, विजातीय) स्वगत 
दपं रहिव एक अदितीप क्तुकही कथन कर है ओर ^ वाचारभरण 
विकाये नामधय सृतकेव्येव सत्यम्‌? । अथं यह-वरशरावादिके विकार 
केवर वाणीमाज होणेते मिथ्या है विन षुरशरावादिकं विकाका कारण 
खूप मृजतिकाही सत्य है इति यह श्रुति परस्पर व्यभिचारीहम घटशरावादिकि 
पिकार्यविपे मिध्यापणेकूही कथन कर है । तथा “अन्नेन सौम्यशगे- 
नापो मूढमम्विच्छ अद्धिः सौम्यशुगेन तेजोमूमन्विच्छ तेजसा सौम्य- 
शुगेन सन्पृरमन्विच्छ सन्मूखाः सौम्यंमाः सवाः भजाः सदायतनाः सस- 
तिष्ठा इति ›› । अथे यंहू-हे भियदशंन श्वेतकेतु | या पृथिवीप कायं 
करकं तं जटस्प कारणं निश्चय कर । तथा जटह्ष काय्‌- 
करं तुं तेजर्ष कारणक निश्चय कर॒ । तथा ता तजद्प कायक 
तुं सववस्छुह्प कारणक निश्वय कर । ई श्रवकंतु ! यह्‌ सवं भजा ता 
सववस्तुतेही उन्न हवै रे 1 तथाता संतदत्तुविषेही स्थिवद्ोवेहं 
तथा ता सववस्तुषिपेटी ययक धा होवे है इवि । यह श्रुति ता सव 
वस्तुपिपेदी प्रथिवी आदिक सदं विक्ारोका कल्ितपणा कथन कर है । . 
= (देव सौम्येदम्‌ग्रमासीच्‌° इत्यादिक सर्वं ुतिर्योका अर्थं भासपुराण 


दवितीय ] भाषारोकास्षरिता । (१२३) 


दादश भध्यायविपे हम विस्वारत कथन करि अयि है । किंवा । र्यं 
सत, गुणः सन्‌” इत्यादिकं प्रतीतियांका विषय जो सत्ता है सा सत्ता 
प्राजातिह्प हे या भकारका वचन जो नेयायिकंनं कथन कराह सो 
तिन्हंका कहणा अव्यत भरतेगव हे कतं सन्‌ स्‌ यह ससाद विषय 
करणहारी मतीति दव्पादिक स्वे पदार्थमात्रविपे समान होषेहै । केवठ 
दन्य; गुण; केम या तीन पृदा्थोविपे सरा धरतीति होमे नहीं! याति सन्‌ 
सच्‌ भा भरकारकी भतीपिकरिकि द्रव्य गुणकमेमाचविपे रहणेहारी सरा- 
जातिकी कल्पना होई सके नहीं । ओर एकप पतीति एकप विपय- 
करिकेही सिद्ध होवे हे । ता एकरूप प्रतीतिषिपे सबधका भेद तथा स्वह- 
पृका मेद्‌ कृत्पना करणा अनुचित हे । जैसे अनेक पर्ोोिपे (अये घटः, 
अयं घटः या अकारी जो एकरूप तीति है सा एकरप भतीति घट- 
तह्प एकेह पिपय करिकंदी शद्ध होड सके हं । यार्ते वटव्यक्ििथाविपे 
ता षरत्वेपूमेक सैवधका भेद कल्पना करणा अनृचित हे । तेपे सच्‌ सन 
यह एकहपमतीति दव्य गुणः कमं या तीन पद्ा्थौतिपे तौ समवायसवध 
पिरिष्ट सत्तां विषय करं हे ओर सामान्य, विशेष, समवायया तीन 
प्दा्थोदिपे सामानापिकरण्यप्रवेधविशिष्ट स्ाकुं विषय करे हेया प्रहार 
सवधका भेद कल्पना करणा उचित नश है । भौर विपयकी एकताहप- 
ताके अभाव हएभी जो कदाचित्‌ भतीतिकी एकह्पता अंगीकार करौगे 
तौ तुम्हारे मतविपे किप्ीभी जातिकी सिद्धि नहीं होगी । यातत यह 
अथं सिद्ध भया नैयायिको अंगीकार करी जो सत्ताजाति हे सा सत्ता- 
जाती "वटः सच्‌) पटः सन इत्यादिक सत्‌ व्यवहाराका साधक नदीं हे 
रितु ज्ञात अज्ञात अपस्थाकूं भकाश करणेहारा तथा स्वतःस्फुरणप 
एकी सदवस्तु मपे तादारम्य अध्यास्चकरिके सवे पदार्थोपिपे सन्‌ पतद्‌ 
1 प्रकारके सत्‌ व्यदहारका साधक दवं है। किंवा । व्‌ षटः, सन 
परः” इत्यादिक प्रतीतियां वरपटादिक व्यक्तियोविपे सत्त व्यक्तिके अमे- 
दमाद्‌ विपय करं है तिन षटपदादिक व्यक्तियोषिपे सताजात्रके सम्‌- 


( १२४ 9 श्रीद्धगषद्रीता- [ भष्याय. 


वापिपणद वे भतीवियां विपय कर नकं । काहिति अभेदक विषय करणे , 
हारी जो प्रतीति है ता प्रतीप्िका भेदधटित 'समवायतवेधकरकि निवह 
होई सक नही । इस प्रकार द्रव्य सत्‌, गुणः सनु' इत्यादिक भवीति- 
योकरिकै ता एक सत्‌ वस्सुका इव्यादिके सवै पदा्थोके साधे अमेद- 
सिद हुए वा एके सत्‌ वस्तुक साथि अभिन्न होणेते तिन दव्यगुणादिक 
पदार्थोका परस्परभी भेदं पिद होवे नदह ) तिन दरव्यादिकौकि भेदके 
असिद्ध हए तिन दरव्यगुणादिक धर्मियोविपे सत्ताजातिषप ष्ेभी कल्पना 
केरा जावि नक । याति सतत्‌ वस्तुरूप धर्माविपे द्रव्यगुणादिक पदार्थोका 
अभदही जंगीकार करणेयोम्य है । सो जड वेतनका अभेद वास्तवौ , 
तौ सम्य नै कितु आध्यासिकञभदही सभवे है । किंवा । नैयायिकेन 
विमुषष कार्पदा्थंका सवं प्दाथोफे सायि सेवंव अंगीकार कराह ता 
काठके सेवेधू हण करिकिही " वटः सच्‌, पररः सन्‌" इत्यादिक सपे 
व्यवहार संभव होई स्कै रैः ता काठसंधेते भिन्न सत्ताजातिरष 
पदाथेके मानगेविपे को प्रमाण है नहीं । यति यह अथे हिद 
भयाजत्रे किसी देशविपे तथा किसी काठविपे अघरह्प 
जो पादिक पदार्थं हैँ तिन पादिक पदार्थों अन्य देशविपे तथा 
अस्प काटदिपे षरहपता शेषै नकं ) ओर जसे किंी देशविपे तथा 
किसी काठविपे वररूपकरिकै स्थित जो घट है ता घटकी अन्य देशविे 
वथा अन्य काठविपे अवटहूपता साक्षात्‌ इद्करकिभी तिद होई सै 
नही । तैसे किसी देशविपे चथा किसी कारविपे अप्ततहपकरकि बियमाग जो 
पदार्थं है ता असत पदाथेका अन्य देशविपे तथा अन्य काठविपे सत 
सिद होद सै न \ तैसे किसी देशविपे तथा किसी काडविपे सवहप- 
करिके वियमान्‌ जो पदाथ है ता पत्‌ प्दा्थका अन्य देशदिपे तथा 
अन्य काठुविपे अप्तस्व षिद्ध होई सके नक । यातं सच्‌ असत्‌ दोर्नोका 
नियतरूपही अंमीकार करणेकू्‌ योग्य है यति एकी सत्‌ वस्तु मायाक- 


द्वितीय 1 भाषाटीकासहिता । ( १२५९) 


ल्पित असवङ्षी निति करं मोक्षरप अमृती भके योग्य हवै) 
है । तथा सत्‌ वसतुमाजकी दषटिकरिकि पं उक्ततितिक्षामी समव होइ | 
है इति ॥ १६॥ र । 

है मगवन्‌ ! पूै कथन करा जो देशकाठवस्तुपरिच्छेदते रहित सत्‌ 


वस्तु ह सो सत्‌ वसतु ज्ञानरूप स्फरणं भि्नहे अथवा अभिन्न है । वहां 
मथम्‌ मेदश्च तौ समवे नहीं काह ता सत्‌ पतक जो ज्ञानर्प रणते 
मिनन अगीकार करोगे, तौ सो सतपस्तु मेदरूप कतुपरिच्छेदवाठा होवेगा। 
ता प्रिच्छिन्नवाकी प्रापिहप दोपकी निदृतति वासते सो सत्‌ वस्तु ज्ञान 
रप्‌ स्फरणतै अभिन्न है यह दूरगा पक्ष अगीकार्‌ करणा होवेगा | ओर 
जेते " अथ सपः या प्रतीतिकरिकै रज्जविपे जो सेका अभेद भ्रतीत 
हवै है सो जभेद वास्तव दै नकं फहु सो भमेद्‌_आाध्यारिक. ह 
तैत ता सत्‌ वस्तुविपे ज्ञानरूप स्फुरणा जो आध्यात्िकं अभेद्‌ अंगीकार 
करोगे तौ ता ज्ञानरूप स्फुरणते वास्तवतं भिन्न इभा सो सत्‌ वत 
घटादिकं पदा्थौकी न्याई जड होवैगा । यततं ता जडा दोपकी निवृत्ति 
वाप्ततै ता सत वस्त॒विपे ज्ञानरूप स्फुरणका वास्तव्‌ अभेद अंगीकार 
करणा होवैगा । ता वास्तव अभेद्के अंगीकार्‌ क्य दुएभी ता_ सव 
व्तुविपे पनः देशकाटवस्तपरिच्छेदकी प्रापि होवैभी कहैत हमारेविपे 
पु्ैठा घटका ज्ञान नाश इञ है मुभी पटका जान उतपन्न भया । 
यो भरकारकी प्रतीति सेटो होवे हे वा भवीति ज्ञानस्प रफ़रणका 
उसि तथा नाश कि होये है ओर * अहं घटं जानामि भथ य-म 
घरक जानता हू या प्रकारकी प्रतीतिभी सवं टोकोदू होवे है या भ्रगी- 
तित अहं शब्दके अथविपे ता जानम स्फुरणको आभरयता पिद होरे 
ओर यटमिपे ता ज्ञानरूप सफ़रणकी विषयता सि होवे है । यात सो 
्ानहप स्फृरण देशकाठवस्तुपरिच्छेदवााही सिद होवे है । रेते परि- 
च्ठिच ज्ञानरूप स्फुरणते जथी ता सत्‌ वस्ुका वास्तवे अभेद हमा 
तवी ता सत्‌ वसतमिषेभी सो देशकाठवसतुपरिच्छेद मा हवेगा याते सो 


( १२६ ) श्रीमद्गगषदीता- [ सध्याय- 


सत्‌ वस्तु देशकारवस्तुपरिच्छेदत रहित हे यह आपका वचन सेभवता नश्च । 


एसी असुनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहं हं - 
अविनाशि ठ तटिदि येन सर्वमिदं ततस्‌ ॥ 
विनाशमव्ययस्यास्य न कशित्करघसर्दति॥१७ 
, ( पदच्छेदः ) अविनाशि । तै । तत । विर्दि । येन. सवैमू। 
इदं । ततम्‌ । विनाशम्‌ । अ्थंयस्य । अंस्य । नै । कथिते 1 
केतम्‌ । अहेति ॥ ३७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! जिसँ सत्प च्फुरणनँ यहं पमे इश्यभपच 
व्याप कराहै तित सवरूपस्फ़रण्‌ तृ परिच्छेदरप विनाशे रहित ही" जार्म 
निस कारणते दसे अपरिच्छिन्न सदह स्फुरणका परिच्छिन्नतोहेष 
िनाशद कोईमी “ करणेकू नेह समं है ॥ ३७ ॥ 

भा री°-देशरत परिच्छेद, काटरुत परिच्छेद, वर्तत 
परिच्छेद यातीन्‌ प्रकारक परिच्छेदोकानाम विनाशहे सो विनाश जिस 
भातत होवे हं ताका नाम विनाशी है एते परिच्छिन्न षदार्थहेतिन 
विनाशि पदाथते जो विरक्षण होवें ताका नाम अबिनाशिहे क्या 
तीन भकारके परिच्छेदतै रहित्‌ वस्तका नाम अविनाशि ह।हे अजन! कष 
सुत्‌ वस्तुरूप स्फृरणकूः तृ इस भकारका अविनाशि जान कैसा है सो सव 
¡ वेस्तृहप स्फुरण निस एक अद्वितीय नित्य विमु स्फरणनै स्वतः 
सत्तास्फर्तते रहित यह सदश्यपरपच व्याम केरा है! जसे रज्युूप अधि- 

छाननँ अपणे इदमभंशकरिकै कल्पित सप, दंड, जटधारादिकं व्या 
करीते है तैपे जिस सत॒ वस्तुर्प स्फरणनें अपणी सत्तास्फूमिकं 
अध्यास्करिके यह सवै इश्यभपेच व्यप्र करा है रेते सत्‌ वद्तुरप 
स्फरणं तुं परिच्छननतारूप विनाशे रहिवही जान । कात परि 
च्छेद्रूप नाशं राध्व तथा सवदा अपरोक्षहष पत्ता नो 


() 


स्त्र व्यापक सदह स्फरण ह ता मद्‌ वस्तुल्म स्फ़रणके परि- 





द्वितीय 1] भाषादीकाषरितां । ( १२७) 


च्छिन्नवारूप विनाशकं कोद आश्रय अथवा कोद विषय भथवा कोई ददिष 
अथंका सेनेधप हेतु करणेपिपे समथं होवे नकं काते कल्पितवस्तु अकल्पित 
वस्तुके १रिच्छेदकं करि सै नहीं । जपे रज्जुविपे कल्पित सं दंडादिकि 
अकल्पित परिच्छेद करि सके नशं तेते सत्‌ वस्तृहप स्फृर्णविपे कलित 
जो विषय इद्रियािकिरै ते विषय इद्रियादिकं ता भकल्पित स्फुरणके 
.परिच्छेदकू कारेसकं नहीं ओर नो वादी वा सत्‌ वस्तुहष स्रणविपे एरि 
च्छिननपणेका आरोप अंमीकार करे सो ओपाधिक प्रिच्छि्पणा हमा- 
रेकूभी अमीकार है । परन्तु ता सछुरणविपे वास्तवते परिच्छि्नपणा दै 
नह।। षिवा "अहं षरं जानामि अभे यह-मं घरनूं जानता हू याज्ञान 
विपे अहंकार तौ आश्रयरूपकरछक तीत होये है । ओर घट विषयहूपक- 
रक प्रतीत होवे है । ओर उतततिनाशवाटी कोई अंतःकरणकी इत्ति तौ 
सर्वत्र व्यापकं सतरूप स्फुरणके अभिन्यंजकताहपकरिके भतीत होवे है ता 
अभिव्यंजकवृत्तिरूप उपाधिके उत्पत्तिनाशकरिकंदी ता पृत्ति उपहित ्षवरहष 
स्फुरणयिे उतसत्तिनाश भतीत होवे है । वास्तव ता प्वरूम स्फुरणका, 
उत्पत्तिनाश हदे नहे । भथवा । आत्मा मनका संयोग ज्ञानका कारण 
हव यह नेयायिकोनेभी अंगीकार करा हेता सयोगरूप उपराधिके उसत्तिनाश 
करकिदी ता सेयोग उपहित सवप स्फुरणविपे सो उसत्तिनाश प्रतीत हवे 
है वास्तवं वा स्फुरणका उवत्तिनाशहोवे नरहीं। जंसे मीमासिकाके मतव्रिे स~ 
भावत उत्पत्तिनाशत रहित जो वर्णात्मक शब्दं हे ता शब्दविपे ध्वनिरूप 
उपाधिके उल्निनाशका आरोप हो है । ओर जसे नेयापिकोकि मृतविषे 
वास्तवे उत्ति नाशते रहित जो आकाश है ता आकाशविपे पररूप 
उपापिके उवत्तिनाशका आरोप हवे हे । केसे वेदां तसिद्धांविषेभी वास्व- 
वत उसततिनाशतें रहित जो ज्ञानहप स्फृरण हे ता स्फुरणविपे अन्तःक- 


रणकी इृत्तिहप उपाधिके उत्पत्तिनाशका आरोप हवं ह । अथवा 
आत्मामनका सयोगरूप उपाधिके उत्पततिनाशका ता स्फुरणविपे भारोप 


होवे है वास्तवे ता प्त्वस्तुरूष स्फुरणका उत्पत्ति नाश होवे नही । 


( ९२८ ) श्रोमद्धगवद्रीता- [ भव्याय 


भौर ययपि ता शतवसतुहप स्फुरणविपे यह हकार कंतिपित दै यतिं ता . 
कल्पित अरकारविपे ता स्फुरणकी भाश्रषता समे नहीं । दथापि ता अरह- 
कारकी वृत्तिके साथि ता स्फरणका तादात्म्य अध्य हेः या कारणत 
ता वृत्तफे आशभयरूप अंकारके आभ्नित दुभा सो सफरण भती हेव 
ह वास्तव सो अदैकार ता स्फ्रणका आश्रय नही हे कते सुपति भव- 
स्थाविपे ता अकारे अभाव एमी ता अहैकारके सूक्ष्म धासनायुक्तं 
. अन्ञानकू प्रकाश करणेहारा चैतस्य स्वतष्टी स्फुरण होवे है। नो कदा 
चित्‌ सुपति अवस्थाविपे सो शेतन्य स्वतः स्फुरणरूप नकं होये दै 1 
तौ इतने कारपर्यव मे विंचितमाज्मी नशे जानता भवाया प्रकारका अज्ञा 
नविपथक रमण जो सुमित उे हए परपद हो है सो नशं हणा 
चाहिये । जर या भकारका स्मरण तौ सवं परषोक्‌ हवै हैया यह जान्पा 
जै हुपपिभवस्थाविपे जजञानद रकाशकरणेहारा चैतन्य स्वतःसफुरणरप 
है ता स्फुरणरूप अनुभवकरिकेदी जामत अवस्थाविपे हो अज्ञान विषयक 
स्मरण होवे! विवा केवटजायव्‌ वस्थाके स्मरणको अनुपपत्ततही सुषि 
अवस्याविपे यैतन्धरूप स्फरणकी सिद्धि नही होये ह 1 विंतु साक्षात्‌ श्रुति- ` 
ममाणकरिकमी ता ज्ञानरूप स्फुरणकी णिदि होवे दै । तहां शति । 
प्यदेतन्न पश्यति पश्वन्ैतदरष्व्यं न पश्यति नहि द्र्टेविपरिटोषा 
, विखरेऽविनाशिलात्‌ 2 1 अथे यह-सुएि अवस्यविः यह आदिव 
्ैतनपंचू जो नहीं देसता है सो अपण चेतन्यरूप स्फ्रणके अभाव 
इषस नही देखता है यह वात्ता कही जावि नकं विंतु ता सुपति अवस्था 
पिमे यह आस्मादेव अप्णे चेवन्यरूप सफरणकसि देखता हभाभी, 
वँ द्वतभपचका अमाव हैत वा दैतभपंचदूं देवा नही 
काहेतं ता बरा आत्माका स्वरूपभूत जौ स्ुरणर्प द््टिरै सा द्ि 
नासत रहित है याते ता स्फुरणरप दिका किपीभी अवस्थाविपे अभाव 
हवै नहं इति 1 यह युति हपुिअवस्याविपे स्वभकाल्य सफुरणके 
साव तथा नित्यवाक कयन करं है1 किंवा 1 जेसे अ्कारादिक ता 


्ितीय ] भापादीकापहिता । (१२९ ) 


ज्ञान स्फुरणविपे कल्पित हं तैसे पादिक विपयोके अन्नात अवस्था 
प्रकाश करणेहासय जो सत्‌ व्तुर्य स्फुरण है ता स्फुरणविपे ते घटादि 
विपयभी कत्पित हं । काहिते जो षर हमनै पूवे नहँ नान्या था सोह 
वर अवी हमनं नान्या हं या भरकारके अनुभवकरकिंही सा षरकी अत्रात 
- अवस्था तिद हवे है । ओर जो ज्ञान अज्ञात वसतुका भकाश करे है सो 
ज्ञानही प्रपाज्ञान होवे ह । या प्रकार अज्ञात अथका जापकलवर्प भमान्ा- 
नका उक्षण स्वे शास्रवाठे अंगीकार करर है । या कारणरतही नेयायिकोने 
-यथाथानुमवः भ्रमा † या प्रमाके छक्षणविपे पूवन्नात अधकूं क्षिय कर- 
णेहारी स्पृतिके निवारण करणेवासतें अनुभव यह पद कथन करा है । 
तहां वरादिक विपयोषिपे जो अज्ञातपणा है सो अज्ञातपणा नेत्रादिक्‌ 
इंदरियोकरिके जान्या जावे नर काहेतै ता अज्ञातपणेके जानणेविपे नेना- 
दिक दद्रियोका सामथ्ये है नै । ओर सो षरादिरकोका अज्ञातपणा 
अनुमानप्रमाणकरिकैमी जान्या जावे नक काटैत जे प्व॑तविपे स्थित 
अधिके जनापणहारा धूमरूप ङ्ग होवै है तैसे ता अज्ञारपणेके नना- , 
वणहारा को टिग हे नहा । तक्षं जो वादी ता अज्ञातपणेकी िदि 
वासते या प्रकारका अनुमान केरे यह वट पूवं अज्ञात थाइदानी- 
कार्विपे ज्ञात दहोणेत सो या भकारे अनुमानकककिमी सो षटका 
भज्ञातपणा सिद होवे नही काहेते जहाँ शकह षटकिके व्यवधानं रहित . 
अयं वटः अये वटः या प्रकारके अनेकनज्ञान हों ह तहां भथम 
ज्ञानक छोङे द्वितीयतृतीय भादिकं ज्ञार्नोका विषय जो षरहेता 
चटविपे शदानीकाठविे ज्ञावण्णारूप हेतु तौ रहे है १नतु एव अज्नात- 
पणारूप साध्य रहै नौ कहते ता स्थरविपे पूवे पूर्वं न्ानकरिकै 
ज्ञात घटकुही उत्तर उत्तर ज्ञान विषय केरे हे यात साध्यके अमाववाठे 
घटविये रहणेहारा सो हेतु व्यभिचारी है ता व्यभिचारी हेते ¶वं अज्ञा- 
त्वप साध्यकी सिद्धि हद सके नहीं । किंवा । इदानी जातत्वहप 
हेदका पूवं अन्नातत्वहप साध्यते मेद सिद होवे नहीं } किते जो 
९ > 


(१६०) श्रीमद्गवद्रीता- [ मध्याय 


पूष अज्ञात 'हुभा इदानींकाठविषे ज्ञाव होवे है तादही इदानीकाठ; 
विवेज्ञान कहै ओर जो हेतु अष्ण साध्यत अभिन्न हीवैहैसो 
हेत शिदसाधनतादोषवाशा हैव है । या कारणतेभी तादु हेत 
अज्ञातलहप सध्यकी सिद्धि होवे नक । भवा । धटादिकोकी अज्ञात 
अवस्थाके ज्ञानतै विना तिन वरादिकविषे स्वविपयक भव्यकषज्ञानके 
प्रति कारणता श्रहण करी जय नही कोर जिस वर्तुभिपे जित 
कोपित नियम करक पूवैवतिपणेका ज्ञान्‌ हवै है क्सि क्सुविषे ग 
काकी कारणता यरहण करी जा है । जैसे मृत्तिकाविपे घट- 
हपकायैतं पूथैर्वततपणेके ज्ञान्‌ हएत अनंतरही ता पृत्तिकाविपे घटके 
कारणदाका ज्ञान होवे है। पषैवीततपणके जञाने विना कारणताका त्रान 
हो नकष यति ता घटके प्रत्यक्ष ज्ञाने पूर्वा घटकं अज्ञात अवस्थाका 
ज्ञान अवश्य अगीकार कय चाहिये । कंवा । ता घटके अज्ञात अवस्थाका 
्ञान जो नक होवा हवै तोभे चटक नकं जानता हं या भका 
रके सथ ठोकेकि अनुमवका विरोध होवैगा य॒ति यह अथ हिद भया 
अन्ञादरूप स्फुरण अपण स्वयंर्पोतिरपकरिक भकाशमान हुआ अपणे 
विपे कल्पत परादिक पदारथाकृमी भकाश क्रे है याति, ता अज्ञावह्म 
स्फुरणधविपेही तिन षटाद्कि पदाथोका कल्पितपणा सिद होवै है 1 
जो कदाचिद्‌ सो अज्ञातरूप स्फुरण तिन वयाविकि पदार्थोकू्‌ भकाश 
नति करता हवै तौ तिन घयािक पदार्थ स्वभावे जड होणेते पिन घटा. 
दिक्धोका अज्ञातपणा तथा ता भज्ञातपणेका ज्ञान दोर्नो नक्ष त्ि्ोकरेगे । 
जर ठा सत्‌ वस्तरूप स्फुरणविपे जौ अज्ञातपणा है सो भपणेविंपे कल्पिव 
अन्ानकरिकही है । यह वात्ता ( अनननुनायवं ्ानं तेन उहंति त्वः) 


या दचनकर्कै शरीभगवान आप्री जग कहे । इदने कहणेकरिकै ता 
सद्‌ करतुर स्फृस्णनिपे विभुष्णा सिद करा 1 तहा शरि 1 “महद. 
भुनंतमपारं विज्ञानघन वेति सतयं क्ञानमनतं रह इति" । अथ यह-सो सव 


वस्तुस्स संकूरण महानस्प है दथा अरनत है तथा सपार तथाविन्नानघन है तथा 


दवितीय ¶ भाषादीकासहिता । ( १३१) 


.सत्य हे तथा ज्ञानहप है तथा अनत है इति } यह श्रुति ता सव वतुहप सुरण. 
विपे महव्पणा तथा अनतपणा कथन करै है ! तहं ता ज्ञानह्प स्फुर 
णविपे कल्पित जो यह्‌ स्वं जगवदे ता सवं जगवक्े प्रायि ता रुर 
णका जौ कृल्पित तादारम्यसवंध ह यही ता स्फुरणविपे महयणा है 
ओर देशकाठवस्तुषरिच्छेदते जो रहितपणा है यहहौ ता रुरणविपे 
अरनितपणा हे इतने फटणेकरिकै शन्यवादियोका मतभी खंडन करा 
कात भपिष्ठानवस्तुते ` विना कोदभी भम होवे नकि । तथा अपिषटानत 
विनाता भरमका वाधभी होवे नकं । ओर शन्यवादि्ोके मतधिषे 
कोद सत्‌ वस्तु अधिष्ठानेतै है नकष याते तिन्होका मत अपगत है हं 
श्रृति । "पुरुषान्न परं किचित्ा काष्टा सा परागतिः 7" । अथं यह 
स्वयज्योविरूप पुरुप परे कोर्दभी वस्त है नहं । क्रतु सो सथज्योति 
पुरुपही या स्वे जगवका भवधिह्प है तथा प्ररागतिहूप है इति । यह 
धरति सवै जगवके वाधका अवधिहपकरिकै ता स्वयंज्योति पृरुपका कथन 
करे है! यह वात्ता भगवानु भाप्यकारोनमी कथन करी है । ' व 
विनश्यदस्तुजातं परुषति विनश्यति पुरुषो विनाशहेत्वभावान्न विनश्यति? 
अथं यह-या स्थुठ अपचत आदिकं अन्यारुतपयेत जितनेक नाश- 
धान्‌ वस्तु दै ते सव . वस्त॒ चैतन्यम पुरुपपर्यत नाशकं भात हैँ है। 
ओ तित पुरुषे नाश करणेहाश कोई कारण है नही यावे सो 
परुष नाशकं भात होषै नं इति । इवने कहणेकरिकं शषणिकेवि 
ज्ञानवादिर्योका मृतभी संडन करा काहिते जो कदाचित्‌ आसा क्षणिक 
हयै तौ जो भँ वाल्य अवस्थादिपेभपणे मातापिताकूअनुभव करतमया सोह 
भँ अधी वृद्ध वस्थार्विपे ता मातापिताद्‌ स्मरण करता हं या धकारा 
भरत्यभिन्नाजञान सर भाणियोकू हेव है सो नहीं शोणा चाहियेषकाहितें जो पूरुष 
जिवस्तद देखै हे सोरहो पुरुप काठांवरदिपे तिस स्कं स्मरण करे हे 1 
अन्ययुरुपकरिके देखी हृदं षस्तुका अन्य पुरूष स्मरण होवं नही यते सो 
आत्मा क्षणिक नहीं याते यह अर्थं सिदधभया सर्वच व्धापक तथा एक अद्धिती 


( १३२ ) श्रीमद्धगब्रीता~ -{ सष्याय- 


यकप जो स्वप्रकाश स्फुरणहप सत्‌ वस्तुहै सो स्फुरण त्‌ ३्तु पूव उक्त 
देशकाठादिक सर्वपरिच्छेदतं रहित हे यातं ता सत्‌ वस्ता अभाव कदाचिद्‌ 
भीनहीहोवेहं । यह जो ओीभगवाचनं कद्याहं सो यथाथक्ला 
ह इति ॥ ३७ ॥ 
पुषे आपने स्फुरणहूष सद वस्तुदू अविनाशी कट्या सो समवता नहीं का- 
हैतं जे पान, काथा, च॒ना-सुपार या चारौका सशुदायकहप जो'तादूर हं 
तिस तावूखविषे रक्तता उवन्न होवे है तैपे प्रथिवी) जठ.तेजरवायु सा चारि 
मूरतोका समुदायरूप जो यह स्थर शरीर है ता स्थूल शरीरविपे एकचेतन्यता 
धर्म उसन्न दवै है याते सो चेतन्यरूप सुरण या स्थुल शरीरकाही धमे है 
ओौर यह स्थ शरीर तौ क्षणक्षणव्रिपे नाशकं माप दवैहै यातव 
शरीरह्प धमीके नाश हुए ता ज्ञानहप स्फुरणकामी अदश्य करिके नाश 
होवेगा या भकारकी भूतचैतन्यवादिरयोकी शंकाके हुए तिन भूतचेतन्यवा- 
दिर्योके खण्डन करणेवासते श्रीभगवान्‌ ( नार्तो वियते मावो) यापूव 
कहे हुए दचनका अथे अवी विस्तारते निरूपण कर है- 

अंतवंत इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 

अनार्षिनोऽप्रतेयस्य तत्मादध्यस्व भारत ॥१८१ 

( पदच्छेदः ) अंतैवंतः इमे । देहाः । नित्यस्य । रक्तां 
शैरीरिर्णः । अनाशिनः । अप्रमेयस्य । तस्मौत्‌ । युध्यंस । 
आरत ॥ १८ ॥ 

( दाथः ) हे भासेत ! निद तथा शरीरह्प उपाधिवाछा तथा नशत 
र्ति तथा परमेयभाक्तै रहित दा जो सफुरणल्य आत्मा है ता एकर 
आत्मक्रेदी यह नाशन्‌ श्वं देह कथेन करै है तिस कारणते वर 
युद्ध कर ॥ १८ ॥ 

भा री०~-ृदिक्षपले हमेव शरीर नामङरिकै परसिद तथा नाश 
रूप अनवा जो यहे परत्व देह ह 1 इहां ( देहाः ) या वहुवचनकरिकं 


दितीम ]` . भापाटीकासदिता । ` (९३३) 


स्थर सूष्ष्म कारणरूप जितनेक पिराट्‌ सूत्र अव्याकत नामा समष्टि व्यष्टि 
शरीर है तिन सवं शरीरोका रहण करणा । ओर नि तथा विनारश्ते 
रहित तथा आध्यासतिकप्तम्बन्धकरिके शरीरवाला रसा जो स्वपकाश 
स्फुरणसूप आलसाहैता एकही आलाके तेस्थुटसृष्म कारणरूप सवं शरीर 
दृशयर्ूप है तथा भोगृरूप ह यातं शृतिभगवतीने वथा गवती रथा जवे पृर्पन 
ते सवं देह दश्वत्वरूपकस्कि तथा मोग्यखरूपक्रिके ठ एकही आस्माके 
ˆ सम्बन्धी कथन करे है । तक्षं तैत्तिरीय श्रुतिविपे अमय; प्राणमयः 
मनोमयः विज्ञानमय, आनन्दमय वा पच कोशोकी कल्पना करिकै, षिन 
सवे कोशोका अपिष्टानरूप तथा अकल्पित पृच्छप्रतिष्टारूप वश्च कथन 
केशा हे । तहा पचीरत पंचमृहामृत जो हैँ तथा चिन पैचमहाभूतोका कार्य 
रूप जौ सवं मृतं पदार्थोका समुदायरूप बिरार्‌ है सो अन्नमयकोश है । 
यह्‌ स्थृट समष्टि है । ओर ता स्थृठ समटिका कारणङ्प जो अप॑ीकत 
पचमहामूतं है तथा तिन अपेचीरत मूतौका कार्यरूप जो सवं अमुत्तै- 
पदार्थोका समृदाय्प|पून॒नामा हिरण्यमे हे सुम _समटि.हे| तहां 
"त्रयं वाद्‌ नाम्‌ रूप कर्मेति" या उहदारण्यक उप्निपद्की शिन 
ता सक्षम समषटिकूं नाम, हप, कम यह तीन रूप कल्या है तहां सो सूक्ष्म 
समष्टि मपणेविपे स्थित कर्मरूपताकरिके जवी. क्रियाशक्ति अहण 
करे है ववी प्राणमय संज्ञक भक्ष हवै है । ओर सो सुक्ष्म स्मि मपणे- 
` षषे स्थित नामरूपताकरिकै जी ज्ञानशक्िमाजकू हण करे है तवी 
मनोमय सन्नकू भाप होवे हे ओर सो स्म समष्टि अपणेविपे स्थितरूप 
स्वरूपताकरिकै पिस्‌ क्रियानाम दोर्नोका आश्रय होणेते जवी करैल- 
माचकूं ग्रहण करे है ती वि्ञानमय संज्ञा भात शेषै है । या धकार सो 
एक्ही हिरण्यगर्भनामा टिगशरीरख्प कोश शण॒मुयः मनोमयः विज्ञानमय. 
यह ठान कौशरूप हवैहै ओर ता हिरण्यगभरूप छिगशरीरकाभी कारणरूम 
तथा सर्वं प्रंचके षासनारूप संस्कारोका आश्रयस्ूप पत्ता जो अध्याक्त 
नामा मया उप्हितचेवन्य्‌ भाता हैतो आनन्दमयकोश ते भजमयादिक 1 





( १३४) श्रीमद्धगबद्रीत- . { भध्माय 


सर्वं एकही आसे शरीर श्रृतिने केह हँ । तकं श्रुति । ““स्थेष एव 
शारीर आत्मा यः पूर्वस्येति” । अथं यह्वं अन्नमयकोशका जो 
स्यज्ञान अनन्तरूपं शारीर आसा कथन कय है तिस पाणमयकोश्‌- 


कामी से्ही शारीर शतमा है श्रीरविपे नो वियमान्‌ होवे ताका 
ताम्‌ शारीर है इवि । या प्रकारका श्रुषिवचन मनोमय, विज्ञानभयु 
आनन्दमय या पीन कोशोविपेभी जानि ठेणा यह पचकोर्शोकी 'पक्रिया 
आलपुराणके दशम अध्यायविपे हम विस्तारौ कथन करि अये है। ` 
अथग ( अंववतं दमे देहाः) या श्ठोकके पाकी या भकासे योजना 
करणी } तीन ठोकदिषे वततेमान सवे पराणिेकि रंवंधी जो स्थावरजंग- 
मृरूप देह दँ ते सवं देह एकही स्वयंज्योति आत्मा शरृतिने कथन करे है 
तहां शरु । ^ एको देवः सवभूतेष गूः सवैवयापी_सषैभूतातराला । ` 
> कमष्यक्षः सवैमूतायिवासः साक्षी चेता केवट निुणधा7 अथं यह- 
एक अद्वितीय आलादेव षे शरीर्योपिपे गूढ होक स्थित है तथा सषै- 
व्यापी है वथा स्वै मूतोका अन्तरभाला है तथा पुण्यपपह्ष कर्मक ` 
फठमदाता है! तथा सव मूतोका अधिष्ठान है तथा वुद्धि आरिकि स 
सैवाठका सक्षी है तथा चैतन्यम है तथा अद्वितीयषूष है तथा निर्गुण 
है तथा निच्छिय हे इति। यह शति स्थावरजंगमहय स्वं शरीरके संव॑ध- 
वाठे एक नित्य विभु आत्माकूं कथन करे है । शका-हे मगवन्‌ ! जिव- 
भेप्त यह काठ रहे है तितनपूर्येत स्थायी होणा याका नाम्‌ नित्यपणा 
है । सो यह नित्यपणा कारके साधि आ्माका नाशं अंगीकार कयि हए 
भी अवियादिका स्याईता आत्मायिपे सेभवरोद्‌ स्कै है । एसी 
अलजुंनकी काके हुए भोमगवाच कंहं है । (अनाशिनः इति ) हे अर्जुन! 
देशकाखवस्तुपरिच्छेदवाडे जो अवियादिक हे ते अग्यादिकं अधिष्ठान 
आसाविपे कषित हणेने ययपि अनिच्य है तथापि तिन अवियादिर्को- 
विषे सो यावत्काङ स्थापित्वहपए गौण नित्यपणा प्रतीव हरै है 1 तीन 
कार्दिपे अवाच्यसवसूप रुस्य नित्यस्य तिन अवियादिकोविपे है नकं । 


द्विती ] भापारकासदिता । ( १३५.) 


¦ ओर देशकाठवस्तुपरिज्ेदत रहित होणेते अकलित जो आतस्रा है ता 
। भामे नाशका कोई कारण हे नहीं यतं ता आत्माविपे ुख्यही कूट- 
) स्थहूप नित्यत्व है । भवियादिकोकौ न्या परिणामि नित्यत्व तथा 
यावक्करास्थायितषूष नित्यख ता आसा हे नह । शका-रेसे स 
देहके सम्बन्धा चैतन्य आसापिपे कोर माण है अथवा नक है 
तहां ता चैतन्यं भासापिपे कों प्माण नहीं है यहं दवितीयपप्न तौ पेमवै 
"नष कँ जो पस्तु किसी ममाणजन्य ज्ञानक विषय नहीं हवे है सो 
वस्त॒ असत्यही शेव है । जैसे वैध्यापुत्र तथा शश्रेग क्रित भरमाणजन्य 
ज्ञानके विषय नकी हँ यति असव्यही है जम प्माणजन्य ज्ञानका भवि 
पय होगेतें सो चेतन्य आसामी अदयही होवैगा । तथा ता आसम 
सक्षाकारवापर॑ जो शाखक्ना आसम है सो मी व्यथेदी होवैगा। इत्यादिक 
सप दोपोकी निवृत्ति करगवा्ततै ता देही आसमाविपे कोई ममा है हं 
पथम्‌ प्क्ष अवश्य करि अंगीकार करणा हेवेगा । शिवा । ‹ शालयो 
निखाठ या सूज व्याख्यानविपे भगवा माप्यकरारोनैमी ता भासाकी 
तिद्धिषिपे एक उपनिपद्ह्प शाख परमाण कट्या है 1 तथा ^^ तंखौष- 
निषदे पर्पं पृच्छामि ?? या शरुतिर्भी ता आस्माकी सिद्धिकिषे, उपनिप 
दृक्ष भमाण कथन करा हं याप अपाणका षिपिय होणेते ता चतन्यह्ष 
आरमाविपे सो मेद वस्तुपरिच्छेद अवश्य करिक भ्रात होगा । एसी 
अर्जुनी शकाके हुए श्रौ भगवान्‌ क है । ( अभ्यस्येति ) है अन! 
जसे वटपरादिक सर्वं पदार्थोक्‌ भकाश करणेहारा जौ सू भगवच्‌ ह ता 
सूयभगवानकू भपणे प्रकाशवास्तत वादिक पदार्थो अपे हीष नरा 
तैत भमाणभरेयादिक सप जगत भकाश करणेहारा जो स्वभकाश चत 
न्प आसा ह ता चैवन्थ आस्माकुं अपणे भकाश करयबासत शा 
णादिक्तौकी अपेक्षा हेमे नहीं या कारणत सो आलादेव अरय क 
तहा शरुत । "‹ एकयैवालुदर्वयमेतदपरमेयं शरुवमभमय न तत्र यो भा 

न येतार नेमा वियुतो माति तोयमनिः तमेव भावमनुमाति व 


( १३६) भरीमद्धगवदीता- [ भध्याय* 


तस्य मासा सर्वमिदं विभाति } येनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ?2 । अथं यहु चैतन्या एई 
पकारकरिकिही देखणे योग्य है तथा पह आत्मादेव अप्रमेय है तथा कूट- 
स्थहेतथा अभ्रमेय है । ओरं ता स्वयज्योति आत्माधिे सूयंभी भकाश 
करे नहीं तथा चन्द्रमा तारागणभी अकाश कर नरी तथा विद॒वभी 
भरकाश कर नही तथा यह अमी भकाश्‌ करे नहीं ओर ता स्यज्योति 
ˆ आला भकाशबकूं भाश्रयणकरिकेही पशाद यह ॒सूर्यैचन्द्रमादिक सै" 
पदाथे प्रतीत होवे हे तथा ता आसमादेदके स्वयेज्योति प्रकाशकरिकेही 
यह सुथंचन्दरमादिक सवं जगत्‌ भकाशमान होवै है। ओर निप्र स्वयं- 
उ्योति आल्माककिं यह ठोक या सरव पदाथ जनि दै तिप समके दरश 
विक्नाता आस्माकू यह जीव किप प्रमाणकं जानि सकेगा क्षितु किपी, 
भी भ्रमाणकरिकै जानि प्फ नही इति! रेरे स्वर्य॑ज्योति 
आत्मा अपण प्काशवासतते किसीभो पमाणकी अपेक्षा है नहीं 
तु अपणेविपे कल्पित जो अक्नान है तथा ता अङ्ञानका कायै है 
ता कायेसहित अ्ञानकौ निवृत्तिवाकषतै ता स्वयज्योति आमादं कल्पित 
ृ्तिषिशेषकी अपेक्षा है काेवै जेष यश्च हो तै्ाही तिका वछि 
हो है या शार न्यायते कत्पित वस्ुका कल्पित वस्सुही विगेधी तिद 
हेष है याति कल्पित अंतःकरणकी उृत्तिकरके कल्पित काये सहित 
अज्ञानी निवृत्ति सभे है 1 ओर कल्पित सवे पंचक निवृत्ति करणेहारी 
सा अंततःकरणकी वृत्तिविशेष केवर तत्त्वमपि आदिक वाक्यमानतही 
उन्न हवै है भत्यक्षाचिकं पमाणोक्रखि उलन होवे नकं पाते ता दृत्ति- 
विशेषफी उत्पत्तिपासते शाखक्रा आरंभभी सफठ है 1 ओर सो चेतन्य- 
. स्वल्प आत्मदिव सपे काठपिये स्यतःही भटागमान है तथा सप कंत्प-। 
नाका अधिष्ठान है वथा सयं दण्यभपचका भकाशक है 1 रेते स्वमकाश | 
अपिष्ठान आस्माविये वेष्याप््र शशश्गादिक्ोकी न्याई असत्यरूमवा 
सुमे नद । ओर" एकमेशादितीयं स्यं नानमनतं बल › इत्यादिक शास्र 


दवितीय ] * भाषादीकासहिता 1 (१२७ ) 


अद्वितीयवह्तं भिन्न सवं जगतविपे कत्पितपणेक कथन करता इजा 
अंपणेिपेभी कल्पितहपवाकं योधन करे दे । जो कदाचित्‌ सो शाश्च अप- 
णे विपे कल्पितपणेकू नहो बोधन कमा तो सो शाद सदितीय बहकृ 
अदितीयरूप्कचि बोधन करता इभा आपही अप्रमाणरूप होवेगा ओर 
कृल्पित वस्पु अकल्पित वसतुके परिच्छेद करे नह यह वात्ता धवं कथन 
करि आये हे यतिं ता स्वप्रकाश आलाविषे मेदरूप दस्तृपरिच्छेदकौभो 
भराति होषै नहं । करवा । सवंकाठग्पे जास्माकी स्वभकाशता केवठ श्वि 
पमाणकरिकही सिद नक्ष है किह मगवाच्‌ माप्यकारोने -यकतितभी तता 
आसाकी स्वधकाशता पिद्ध करी है 1 सा युक्ति यह ठै-निस पुर्पद 
निस वसतुविपे सशय, विपर्यय, व्यतिरेकेभमा या तीनो एकभी नहीं 
हेष है ति पुरपक तिस वस्तविपे तिन संशयादिकोका विरोधी ज्ञान 
अदश्यकरकि होचै है । या प्रकारका नियुम स्वन देखणेविपे आ है 
जैसे जिस पुरुपकू जिस घटविपे षट है अथवा नहीं है या प्रकारका 


सशय तथा घट नक्ष है या प्रकारका विपर्यय तथा वट नदीं हैया भका- 


रकी व्यतिरेकममा या तीनो एकमी नहीं होवे है तिप पुरुपकूं तहां 
तिन सेशयादिक तीनोंका विरोधी" धृटोऽस्ति" या पकारका ज्ञान जवश्यक्‌- 
छ होवे है जो कदाचिच्‌ सो विरो ज्ञान वह नहं होवे तौ तिन 
संशयादिक तीरनोदिि कोई एक अवश्य हीणा चाहिये । भार आत्मापि 
तौ किसी परूषकं म ह जथवा नही हया भकारका सेशय तथा म 
नही हूं या भकारका विपयेय्‌ तथा नहींहू या भकारकी व्यविरेक्‌- 
, भमा- या तीनोविपे एकमी हवै नकं याते तिन सच _पृराक सर्मैकाठकिपे 
तिन सशयादिकोंका विरोधी आत्माके वास्वसवर्ूपका जञा अवश्य 
कहणां होवैगा । जो कदाचित्‌ सो आत्माके स्वरूपका ज्ञान नही होवे 
तौ सिन संशयादिक्र वीनोविये को पक अवश्य करकं हेणा चाहिये 
ओर भस्माविये ते संशवादिकः दोते नदौ यातत सो आत्मा सवे काठ- 
` विपे स्वपरकाशरूप है इति । रवा 1 वेदावकषिबतविषे सो स्वमकाशज्ञान 


( ११८) श्रीगद्गदद्रीता- { जध्याय- 


आत्मके आशित रहै नही कितु ता स्वप्रकाशक्ञानरूपहे आला है 1 
जौ कदाचित्‌ आत्मां ता ज्ञानका आश्य मान्य तौ जो वतु लि 
ज्ञानका आभयरूपम कर्तां होवे हे सोहही वस्तु तिस ज्ञानका पिपयरूप्‌ 
कर्म होवे नहीं कितु ज्ञानका कत्त तथा कभ भिन्न मिनन हवैहै यर्ति 
ता ज्ञानकरक आसाकी सिद्धि नही होवेमी । किंवा । आत्मकं जो 
्ञानते भिन्न मानिये तौ जो जो पदार्थं ज्ञान मिन्नदैवैहै सो 
सो पदाथ जठही होवे हे । जेते ज्ञान मिनन. होमि वटापिक 
पदाथं जर्ष है तेते ज्ञानते भिन्न हणे आल्ाभी जटसूप 
होवैगा । ओरजो जो पदाथ जठहौैहै सो सो पद.थं कत्पिति 
हो ह जेष जड रणे षटादिक प्दाथं कल्पित हैँ ` तैसे जड 
होणेते. आत्मामी कल्पित होवेगा । आसाके कत्पित दए शन्यवादकी 
माति होषैमी याते जसाःज्ञानते भिन्न नक हे । कितु जाला स्वप्रकाश 
्रानखस्पही. है । रेषा स्वमकाश ज्ञानस्वरूप हुआभी, पहं आला 
मपियारूप उपाधिके संनधते सक्षी कल्याजाे है 1 शर्‌ वृत्तमेत्‌ अतः- 
करणरूप उपाधिके संवधतै शरमाता कलया जावै हे । तिपती प्रमाताके यह 
चेशुभा्विक ईंदरियं करण होर हं । ओर सेोरदही प्रमाता तिन चक्रु आदिक 
दद्वियोदारा अंतःकरणके वृत्तिरूम परिणाम्के साथि बाद्य वदाक्कि 
पदार्थौकं व्याप्य करक तिन वटादिकोके आकार हषे हे । तित अतः- 
करणके एकह वृत्तरूप प्रिणामृविे वटावच्छिन्न चेतन्यं तथा अंतः- 
करणावच्छिन्न चैतन्य दोनो एकताभावकूं भातत होवे है । जेप गविषे 
वटके आष हुए ता गृहाकाशकती तथा वराकागाकी एकवा होवे दै । 
तेते विरूप उपाधिके तथा वटरूप उपाधिके पएकदेयाविपे स्थित इए ता 
वृच्तिऽपहित देतमकी तथा घटउपटित चेवनकी एकता होषेहै । हिसतं 
ˆ अनतर्‌ सो षटादच्छिनन वेतन्य प्रमाता चेतन्यके अभेदं अपणे भन्नानक्‌ 
नाश करता दुभा मपश्च होवैहे ।ओौर अपणा उपापिरूप जौघर है ता 
टक अपणे चादास्मय्‌ अध्यासते सो चेवन्य प्रकाश करै है । मौर अर्य॑व 


दवितीथ ] ` भाषादीकाश्चहिता 1 ( १३९) 
स्वच्छ जो अतःकरणकी प्रिणामरपर दति हे ता वृत्तिदं ता पृ्तिऽपहित 
चैतन्य प्रकाश कर है । इस्‌ भकार तः करणः वृत्ति, घट या तीनोकी अप- 
रोक्षत्ा हवै ह । 'भंह जानामि घटम्‌” यह तीनौके अपरोक्षताका आकार 
है । द भकार अंतरवाहिर स्थित सवं अनालपदा्थोदं भकाशकएणेहारा 
चैतन्य यथपि एकरप है त्रथापि वटादिक बाह्य पदाथ काश करणेविपे 
ता देवन्यदूं भवःकरणके वृत्तिकी अपचारे है । या कारणरतही ता चैवन्य 
विपे प्रमाठापणा है । ओर भंतःकरणके तथा ता अतःकरणकी वततियाे 
भकाश करणे विपे ता चैतन्य किसी दृत्तिकी अपक्ष है नही या कार- 
णेह ता चैतन्यविपे साक्षीहपता है । जो कदाचित सो चैतन्य अंतः- 
कृरणके वृति घरादिकोकी न्याह दूस दृ्तिकी भपश्षाकरिकि भकाश 
केषा तौ ता दूरौ वर्तिं रीषरी पृ्तकी अपक्षाकरिकै भकाश करेगा 
दा तीसरी दृति चं दृ्तिकरिकै मकाश करेगा । या प्रकार दतिया 
भारा मानणेविपे अनवस्थादोपकी राति हैर्ेभी यावै सो साक्षी जाता 
अपणे स्वहपतेही अतःकरणनू तथा ताक यतियो अकाश कुर है! तिनोकि 
परकाशम ्रतका अपेक्षा करे नहीं यतँ यहं अथ पिद भया 1 जिसका -' 
रणते पूवं उक्त श्रतियुकतियोकरिक यह स्वमकाश रङरणह्प जाला सदा 
नित्य हे तथा सर्वत्र व्यापक है तथा जन्ममरणह्प सरत रहित है तथा 
सक पदा्थोका मकाशक है पथा सवेदा एकरूप है । तिस कारणत पेत 
अविनाशी आत्माके नाशकी शका करकं अपण युदस्प घमा पूष 
वृत्त ए तुम्हारे तिस यदत उराम्‌ होणा योगप नह! € । या अकारा 
वचन रीभगवाय्‌ भलुनके भति कै हँ ( वमायुदधचस्व भारव ) इति। 
तास यह 1 स्वन्काशजञानस्प्‌ आला वौ कदाविदभी नाश .होष नही ।. 
ओौर यह भाप्मद्ोनादिकशरीर तौ मिध्वासप हँ तथा अनित्य € । पा | 
ते शरीरि नं हए जैसे दै पसे अनित्य शरीरके हननेतं॒ निवृत्त 
होडकै तूं अपे, स्वधमेदं नाश मव कर इति । दहा ( युचयस्व ) या 
वचनकरिङै भगवान अ्जुनके भवि गुदस स्मरा विधान नही कय । 


( १४०) भ्रमिद्धगवद्राता- [ भष्यायन 


किंतु ता कचनकरिके भगवानने पृं भाप युका अनुवादं मात्र करा हे ` 
काते आसन्नानके उपदेशभरसेगमै ता युद्धह्प धमकी विधि समवै नही 1 
कितु, भगवाचके उपदेशं विनाही सो अजुन पूवे युद्धपिपे प्रधृ इभा 
था । परन्तु शोकमोहके वेशव सो अजुन ता युद्धे निवत्त होता मया । 
सो शोकमोह भगवानूक उपदशजन्यज्ञानतं निवृत्त होता भया । याति 
'अपवादाऽपवादे उत्सगस्य स्थितिः या न्यायकरिकै ( युद्धस्व ) यह 
मगवानृकता वचन अनुवादेहपही हं विपिूप नक्ष । इहां पव॑ प्राप युका 
शोकमोह अपवाद है भौर ता शोक्मोहका विचारजन्यज्ञान अषवादहै । 
ता शोकमोहहप अपवादके विचारजन्य ज्ञानहप अपवादे वियभान हए 
तहां पूवप युकप , उतस्समेकीही स्थिति हो है । जेस भोजन करणे- 
विवे भृत दुभा क्षुषाषान्‌ पुरुप किरी अशुद्धि आदिकोंकी काकि - 
ता भोजनत निवृत्त होड जवि ओर कोई षमौत्मा पुरुप तके शकाकी 
निवृत्ति करिफै ता पृरुषके ऽति तु भोजन कर या भकारका वचन कहै। 
इहां तृ भोजन करे या भकारका वचन विचि नही हेतु एवे प्राप्त 
भोजनका अनुवाद हे । पूवं अग्राप्त अथंके बोधन करणेहारा वनी 
पिभिहप होवै है । ओर कोक अथकार तौ (युद्धयस्वे) या वचनकूं विधिरूप 
मानिक मेोक्षकी मा्तिविपे ज्ञान कम दोनोका सरुचय अगीकार्‌ करे 
सो तिनोका कहणा असृगत हे 1 कहते ( युख्वस्य ) या क्वनदरं मोक्षकी 
शरापि ज्ञान कर्मं दोनोके समचयत होवं हे यह अथं भरतीत होवे नही 
ओर ज्ञान कमेका समुचय आगे विस्वारते संडन क्रमे ॥ १८ ॥ 
हे भगवन ! ( अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ ) इत्यादिक वचर्नाकरिके 
भीप्मद्रोणादिक वाधक नाश जन्य शोकके निवृत्ति हुएभी तिन भीष्म 
द्रोणादिरकोके नाशक्रणेतं उसन्न हेगेहारा जो पाप हे ता पापक निन 
रणेका को$ उपाय है नहीं 1 ओर जो आप यह कहो जहां शोक नर्धं 
होवे है वहं पषभी नदीं होवे है। सो यह नियम्‌ सेमवता नरह । काते 
किंशी पुरुपन भपन शन्न ब्रह्मणका हनन क्रा । वहात श्तु मद्िणक 


द्वितीय | भाषारोकासदिता 1 ( १४१) 


हनन करणेविपे ता पृरुपदू शोकतो हैष नही । वातं ता परू ता 

ब्रस्हत्याजन्य पापमी नहीं होणा चहिये । भौर शोकके नही हृएभी ता 

परुषक्‌ पप तो अवश्यक होवै है 1 याति भीप्मद्रोणाविकिकु 

हनन कतत जो ने अर्जुन हू तथा तिनोकि हनन करणेविपे हमर भेरणा ` 
करणेहारे जो आप हो तिनि हम दोनोकही ता वापवोकी हितं पष्‌. 
अवश्यकरकि होमैमा यातत तूं युद्ध कर, यह जौ वचन पू आपन 

कथन करा है सो अतगत हे । देती अञंनकी शकि हए श्रीम- 

गवानू कढवह्ीउपनिपद्के मेत्रकरिके ता शकाकी निवृत्ति करं है- 


य एन वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ ॥ 


उभौ तौ म विजानीतो नायं ईति न हन्यते॥१९॥ 

( पदच्छेदः) यैः एनम्‌ । वत्ति । ठेतारम्‌ । यं: । चं । एनम्‌। 
म॑न्यते । हतम्‌ । ॐभौ । तौ । नँ । विजानीतः । नँ । अयम्‌ । 
देति" । नँ । हन्यति ॥ १९॥ श 

(पदार्थैः) हे असन ! जौ पृरैष इस आमा हननकनां लाने है 
तथौ जो पुरम इ भात्माकू हनन हमा मने हे रे" दोनों परप 
आत्माकू नक्ष जनते ई करत थह आतमा किसीकूभी नैकं हनन कर 
है तथा आपमी क हने भा होवे है ॥ १९ ॥ 

भा" टी०-हे अकुन ! पूवे कमन कथन क्या जौ अविनाशी 
अपरमयरूप देही आत्मा है । ता आत्मादूं जो पर्प मं इतत पतक 
हनन करणेहारा हं या प्रकार हननरप याका क्तौ जनि द । मौर 
जो पर्प इस. आत्मोदयसू देहके हनन कणिकं मं हनन हृभा हं या 
मकार हननकरियाका कर्महप जानै हैः ते दोनो परुष देहाभिमानी 
होणेते क्तीकमैमावतं राहेत अधिकारी आसादं शास प्रमाणतें देहा- 
दिकेतिं भिन्न करकं जानते नही । क्यूं नी जानते जिस कार्ण 
यह्‌ आत्मादेव किसीभी राणी हनन कंएा नदीं । तथा आपमीज्िसी 


( ९४२ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ भप्याय- 


करक हनन होता नही । रेते हनन क्रियाके करीकमेभाकतं रहित - 
आसपदिववू जे मृढ परप ता हननकरिथाका कारूष तथा .कर्महप माने 
हैते मढ पुरुप भासक वास्तव स्वह जानते नक 1 ' इहां ययपि 


( यन वेत्ति हारं हतं बा ) दमे वचनम्‌ कतणेकरिकेहीता 
पूर्व उक्त अथैकी सिदध दीद सकर है । यते ( य एनं वेति हतार 
यैं मन्यते हतम्‌ ) यहं दोवार पर्दकी आवृत्ति करणी निप्फठ ह 
तथापि सा पदोंकी आदृत वाक्ये अटकारवासते है इति 1 अथवा 
(य ए वेत्ति ईंतारम्‌ ) या वचनकरिक ैषायिकोंका कथन करा 
है! कहैत ते नैयायिक आतमावूही हननादिक किरयवौका कतौ माने 
है ओर ( यथैनं मन्ते हतं ) या पचनकर चावाकोकीं कथन 
करा है । किते ते चावाकादिक शंरीरादिरूप आलं नाशवान्‌ माने 
है । ते नैयायिक तथा चावोक दोनों आलमाके वास्तव स्वसपदु 
जानते नकष । या भकार तिन वादियोके मेद जनावणेवासते सा दीवार 
पदौकी आवृत्ति करी हे इति । अथवा जे पुरुप आत्मादूं हननक्रियाका 
कसा जनह ते पुरुप अस्यत शूरवीर हे ओर जे पुरुप ता आसा 
हृननक्रियाका कमे मानै है ते पुरुष अत्यंत कायर हैया भ्रकारके भेद 
जनावणेवासत सा दोवार पदोकी आवृत्ति करी दै इति । इहां (य एनं 
वेति दैतार यश्चैनं मन्यते हतम्‌ ) वा म्ठोकके पूवीदधविपे “हेता चेन्म- 
न्यते हैतं हवश्चन्मन्यते हतम्‌ '"या कंटवदी श्ुतिके पर्वादंका अथे निह- 
पण करा 1 श्ुतिका तथा श्ठोकृका उत्तरार्थं एकसरीखाही है ॥१९॥ 
हे भगवन्‌ ! यह आत्मदिव ता हननर्प क्रियाका कर्तीरूप तथा 
करूप किस कारणं .नकं होवे हैरेती अ्ुनकी शंकाके इए युह भात्मा 
देव जन्मादिक सवे विकार रहितहै यात ताहननल्प किपाका कततोहप तथा 
लप ह नकीं । या ञकरके उस शरीभगवान ता कठव उप 
निषदे दवितीय मंन करिकै कथन करे ह- 


द्वितीय ] भाषाटीकापतहिता । ( १४३) 


८ क "$ 

न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं मूता भविता 
वा नं भूयः ॥ अजो नित्यः शाश्वतोयं पराणो 
न हन्यत हन्यमाने रारीरे ॥ २० ॥ 

। ( पदच्छेदः ) नं ॥ जायंते । रिर्यते। वां । कर्दाचित्‌ ! नं! 
अयम्‌ । भरतं । भवित । वा । भ । भूरथैः। नः । नित्यः 
श्रतः। अथम्‌ । पुराणैः । मँ । इन्यैते । इन्यमोनि । शरीरे॥२०॥ 
व पदार्थः ) हे अजेन ! यह आत्मदिव नहीं जन्धे हे तथौ नकं रर 
है वधा य आसा कदाचि्दैमी पृं भह होदैकरिकै पैः उसत्तिमा्ै 
के होवै है जिस.कारणतै यह भासमौदेव ज ह तथा अनि है तथा 
शाश्वतं हे त्थौ पुराण है देसा जसा रीर हनने हएभी ह हनने 
हवै है ॥ २० ॥ १ 

भा० टी०-जन्म, प्ति, वद्धि, विपरिणाम; अक्षयः विनाश 
यह भद्‌ भावविकार शाखविपे कथन करं है तिन षद्‌ विकार्रदिषे 
आये ` जन्भरूपं पिकारका था अंतके नाशम वरिकारका श्रीभग 
पाच संन कंरे है ( न जायते प्रियते वेति ) हे अज्ञुन ! यह आसा. 
देव जन्मद भात हवै नहीं कत यह आतमादेव किसीभी काटविपे 
पू नक्षे होक पाच उस्तिवाठा होता नदीं 1. जी पदार्थ पूं 
नही होक पशवाव्‌ होय ह, सो पदा्ही उसत्तिरूप बिकरवावूं भा 
हेष ह। जैसे घादिक पदाथ पूं नकं होऽके पाच हव हं । यति ते 
घटादिकं पदार्थं उलत्तिरुप विकारवाडेभी £ । ओर एह. आत्मादेव तौ 
ृैकाठविपेभी विमान है। यातं यह भस्मादेव उसचिसप विकार पाप 
हेष नक्ष । या कारणत यह आातमादेव अज है मौर यह आत्मद मरण 
रूप विकारकुमी आरा हषे नके । कदत यह आत्मादेव पूषकारविपे विय- 
मान होरे कदाचिव्भी उ्तरकाटविपे अवियमान होवे नक्ष ।जो पदार्थ 
ु्काङविपे वियमान हो्कँ उ्तरकाटविपे नकं विमान होवे है सो 


(१४२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


करिव हनन होता नश । रेते हनन क्रिवाके कत्तौकमेभावत रहित - 
भातपदिवक्ु जे मूढ हप ता हननक्रिषाका करतार तथा -कर्महप माने 
दै ते मूढ परप भाता वृवव्‌स्वहर्‌ जानते नरं । इहां यथपि 
( य॒ एनं वेत्ति देतारं हतं वा ) इतै वेचनमात्र कहणे$रिकैही ता 
पूं उत्त अथेकी सिद्धि हई सक है । याते ( यं एनं वति ईतार 
यनं मन्यते हतम्‌ ) यहं दोवार पर्क आदृत्ति करणो 'निप्फठ है ` 
तथापि सा ॒पदोंकौ आडृतति वाकयके अटकरारवासते है इति । अथवा 
(य एन वेत्ति हतारम्‌ ) या व्चनकरिकै नैयायिकोंका कथन करा 
दै 1 कोह ते नैयापिक आत्माही हननारकि कविका कर माने ` 
ह ओर ( यश्चैनं मन्यते हतं ) या वचनकरकि चाकी कथन “ 
करा है ! काहितै ते ` चोवाकादिकि कतीरादिहप आत्माकं नाशवा्‌ माने 
है । ते नैयायिकं तथा चावाक दोनो आसाके वास्वव स्वरपकु 
जानते नक्ष । या प्रकार तिन वादि मेद जनावगेवासै सा दौवार 
पदौकी आवृत्ति करी है इति । अथवा, ने पुष आत्माकू्‌ हननक्रियाका 
कचा जनह ते पुरुप अस्यत शरीर है ओरजे पुरुष ता आसाकृू 
हेननक्रियाका कमे माने ह ते पुरुप अत्यंत कायर हया भ्रकारके भेद 
जनावणेवासते सा दोवार पदौकी जादृ करी है इति । इहां (य एनं 
,“ वेत्ति हतार यश्चैनं मन्यते हतम्‌ ) चा नके पवीरदविपे “हेवा चेन्म- 
न्ये हैतं हरश्चन्मन्यते हतम्‌ "या कठव ्ुतिके पर्वादका अथं निह- 
पण करा । श्रुतिका तथा श्ोकका उत्तरा एकसरीखाही हे ॥१९॥' 
हे भगवन्‌ ! यह आत्मादेव ता हनन क्रियाका 'कततीह्य तथा 
करूप किस कारणं नहीं होवे हे पेसी अर्जुनकी शंकाके हुए युह माला 
देव जन्मादिक सविकारं रहित यतं ाहननप क्रियाका कनौर्पं तथा 
कमृहप हवि नहीं । या प्रकरे उचरदुं शआीमगवान्‌ ता क्ठवहौ म 


~ 


, निषदे दितीय मेव करिके कथन कर €~ 


द्वितीय ] भाषादीकासाहिता | (१४२३) 


{न जायते भ्रियते वा कदाचित्रायं भूत्वा भविता 

वा न भूयः ॥ अलो नित्यः शाश्वतोयं पराणो 

न हन्यते हन्यमान रारीर ॥ २० ॥ 

( पदच्छेदः ) नं । जायंते । भरिर्यते। वा । काचित्‌ । न । 
अयम्‌ । भवां । भवित । वाँ । नै । भूरयः । अजः । निर्त्यः। 
शातः । अर्थम्‌ । पुराणः । नँ । हन्यते । इन्यमोनि । ईरीरे॥२०॥ 

(पदार्थः ) हे अजन ! यह आत्मादेव नहीं जनप है तथौ नहीं शरि 
है रथा य॑ आत्मा कदाचिर्ैमी पूष शी होदैकरिकै पुमः उस्म 
नही होवे है जिस.कारणतै यह भलमौदिव अज है तथा अनिद है तथा 
शश्व है तथौँ पुराण है रेप्ता आस्मा शरीरके हन हुएभी ही हनमै 
होवे है ॥ २०॥ 

भा० री °-जन्मः मुस्ति, इद्धि, विपरिणाम, अपक्ष, विनाश. 
यह धुट्‌ भावविकार शाखविपे कथन कर है तिन पद्‌ विकार्सविपे 
आये जन्मरूप विकारका तथा अंतके नाशम विकारका भीभग- 
वान संडन कंरे ह ( न जायते प्रियते वेति ) हे अ्ुन ! यह आत्मा 
देव जन्मकूं भरा हो नहीं । काहेते यह आत्मादेव किंसीभी काटविपे 
पै नके दोक पवाव्‌ उसत्तिवाखा होवा नहीं । जो पदार्थ पूर्व 
नही होर पश्वा्‌ होवे है सो प्दाथेही उसत्तिरूप' विक्रियाकूं भाप 
होवे है । जेसे घगदिक पदार्थं पूवं नकं होदकै पश्वा होवे है । याति ते 
पटादिक पदाथ उत्पत्तिर्प विकारवेभी रँ । ओर शह. आत्मादेव वौ 
पैकाठविपेभी वियमान है । याते यह मासादेव उस्तिह्प वरिकारदू भा 
हषे नरी 1 या कारणवै यह आत्मादेव अज है मौर यह आत्ादेव मरण- 
रूप विकारकभी भप्त होवे नक्ष । काहेते यह आत्मदेव पथैकाटविषे बरिय- 
मान होदकं कदाचितभी उत्तरकाठविपे अवियमानहोवे नक्ष ।जो पदार्थ 
पमकाङपिपे विमान होदके उचरकाङ्विमे नकं वियमान होवे ठै सो | 


(१४४) श्रीपदरगवद्रीता- { भव्याय. { 


पदार्थही प्रप विकारं प्रास हेव ह । जैसे घादिक पदाथ पैकोटे- 
विषे विमान होश्कै उत्तरफाठपिपे अवियमान हेरे है । पति ते षर 
दिक पदाथ नाशू विकारकूमी भा होवे है । ओर यह आलादेव तौ 
ता उत्तरकाखविषेमी वियभान हे बाते यह आसमादेव मरणहप विकारं 
श्राप होवे नकं । या कारणतै यह आस्मादेव नित्य है विनाश होणेकफे 
योग्य नहीं है इहां (न जायते प्रियते वा ) या कचनकरिकै' आत्मके 
जन्ममरणके अमावक्त प्रतिज्ञा करी भोर (कदाचिन्नायं मूवा भविता वान 
भूयः ) या दचनविपे स्थित परदकी दौ प्रकारौ योजना करि ता प्रति- 
ज्ञाका उपपाद्न करा ओर ( अनो नित्यः ) या वचनकरिके ता प्रति 
नाका उयसहार करा । इहां जन्मादिक पश्विकारो विपे जन्मह्म जो आ- 
दिका विकार है तथा मरणरूष जो अंतका विकाररै तिन दोनो विकारोके 
निपेधकरिके ययपि तिन दोनों विकारोके मध्यवर्ति तथा तिनं दोनों विका- 
रोके व्याप्त जो चारि विकार हैः तिर्नौका निपेध होर सके है । तथापि 
इहां नक्षं कथन करे जो गमन आगमनादिक विक्रार हे तिन स्थे विकारोंफे 
निपेधके जनावणेवास्ते ्ीमगवाय्‌ अपृक्षय, दद्धि वा दोनो विज्नारोकरा 
शाश्वत पुराण या दोनों शब्दोकरिके एमैषेष करे है (शाश्वत इपि ) वहां 
पह आलदिव कूरस्थतारूप नित्यतावाला > । यति या जातमादेवका 
स्वरूपे अपक्षय होवे नक्ष । ओर्‌ यह आसव निपुणहे । याति या 
आतमदेवृका युणतेभो अपक्षय होवै नृहौ 1 या कारणे यह्‌ आसादेव 
शाश्वत है } जो कस्तु अपृश्चय पचयते रहित हके स्वं कारविपे 
वियमान होवै है ता वस्तुका नाम शाश्वत है । एता यह आत्मादेवही है। 
शका-हे भगवच्‌ । यह आन्मादेव अपक्षयक्ं चौ मत भात हवै तोभी 
वृदं किसवासतै नकष पाप्र हवै । रेसी अजेनकी शकाके हुए भगवानु 
कह है (पराण इति) हे अश्नैन । वदं आत्मादेव सते पूषभी 
नवीनही था । कों इस छोकृविपे यह आत्मादेव नवीन अवस्थाकुं भाम 
भया नक्ष । धात यह आसावेव प्राण है । तायं यद । सर्व काठ. 


तीय } , भाषाटीकासदिता । ( १५५) 


विपे यह. भामादेव एकरूप है इति । ओर या ोकपिपे जौ पदां 
क्री उपवयहूप नवीनं अवस्थाकू भाष होवे है। सो पदारथ वृदिवृ 
भाप हैव 1 जते शरीरादिक पदाथ "ह ओर यह आसादेव तो स॑ 
काठविपे एकरपही है यति यह आसादेव अप्चयक तथा उपचय 
भ्रा हवै नदीं । या कारणत यह आसादेव वृद्धिदं भ्रात होवे नही 
हां ज्यरादिक रोगोंकरिकि जो शरीरके अवयवोकी क्रीणता है राका 
नाम अपचय है । ओर अन्नादिकोकि भक्षणकरकिं जो शरीरके भव- 
यवौकी वृद्धि है ताका नाम्‌ _ उपचय है । इहां अस्ति, विपरिणाम यह 
दोनो विकार जन्म, नाश या दोनो विकाररक्रे अंतभूत हें । यते तिन 
दोन विकारोका पृथक्‌ निषेध करा नीं । ता जन्ममरणके निषेध 
कर्कि अस्ति,.विपारेणाम या दौ्नौका निपेधमी जानि ठेणा । हे अशन! 
जितत कारण यह आत्मादेव जन्मादि सं विकारोते रहित है । तिस 
कारणत शचचादिक उपार्योकं भा शरीरके हनन इएभी ता शरीरके 
कल्पित सम्बन्धवाडा हु मामी यह आत्मादेव किसीभी उपाय करि 
हेननद् भातत हवै नहं } नेसे घटरूप उपाधिके नाश हुएभी आकाशकां 
नाश होवै नकी 1 तैसे देशदिक उपाधियकि नाश हरएभी जासका नाश 
हेन वहा शति “भषिनामी बयमाला 1 भं यहे मवी । 
यह. मात्मादेव विनाेत.रदित.है ॥ २० ॥ 

ष (यु एनं वेत्ति तारं) या श्लोकविपे ( नाये हंति न हन्यते ) 
या वृचनकरं आला नदी तौ कसी हन करता हे गौर नही की 
करक हत होता हे या भकारकी भिज्ञ करी थी । वहां आसा कपरी 
करभो हनन नै होता है या भतिज्ञाका तौ १4 श्टोकषिपे विस्तार 
उपपरादन करा । भव आत्मा किदन इनन नको करता देया प्रति्नाका 
उपपादन करवा हज भीमगवान्र पूवं भरतका उपसहार्‌ करं ६- 


#*7.4 


< ९५६) आओमद्रगव्रीता- , [ घ्याप- 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमष्ययम्‌॥ .` .. 

कथं स॒ पुषः पराथ कं घातयति हंति कम्‌ ॥२१॥ 

८ पदच्छेदः ) वेद्‌ । अविनाशिनम्‌ । नित्यद्र । यः । एनम्‌ । 
अजम्‌ । अन्ययम्‌ । कथम्‌ । सैः । पुरषः । पां । कैम्‌ । घात- 
यति! शति । केम ॥ २१॥ 

(दार्थः ) है पाथं! जो पंप इतं आमादेवकूं अविनावीह्म 
निवयहप अजूप अव्यय्प जनि हे णो पुरषं क्तिर्‌ हननं करै है 
तथा कं भकारकरिके हनन करे दै ओर सो परप किं हनर्भ करावै है 
तथा कित परकारकरिके हनन करावै है वितु सो पुरूष न किरीर हनन 
करे हे तथा न किंीका हनन करावे हे ॥ २१ ॥ 

भार टीर-विनाश होणेका नही है स्वमाव निका वां अवि- 
नाशी कहै द । देता विनाशरूप अंतविकारयै रहित जो भासा है ताके 
अविनाशीपणेविपे हेतु कह हँ ( अञ्ययम्‌ इति ) नही वियमान है अव- 
यवौका भपचयरूप तथा गुरणोक्रा अपचयरूप, व्यय निसमिपे ताका 
नाम अव्ययु है। या टोकविषे पादिक पदार्थीका तंतु आदिकं भव्य 
काकं अपचयफरिके तथा स्पादिक गु्णोके अप्रचयकरि विनाश दे्- 
णेषिवे भवि रै । ओर यह आत्मेव तौ निरवयव . होते अवयवकि 
अपचयं रहित है तथा निगेण होणेतं गुणो अपचये रहित हे । यात 

या आत्मदिवका कदाचितभी विनाश समवै न 1 या कहणेते यह भतु- 
मान द्ध भया। आत्मा अविनाशी होणेक्‌ योग्य है भ्यय होणेतै जो 
पदाथ अविनाशी नक्ष होवे है सो पदार्थं अव्ययणी नहं होवे है ले 
पृटादिकि पदाथं हे इति । शंका-हे भगवन्‌ ! आला विनाशी हणे 
योपय है जन्य हणे वरादिकक्री न्या या प्रकार जन्यत्व हेतुकरिके 
आत्माविपे बिनाशीप्णेका अमानी दद सके है । एती अ्वैनकी 
शंके निवृत्त करणेवासते शभ्रीममवानु आत्मापि ता अन्यत्वहेतुकी 


द्वितीय ] भाषादीकासदिता । ( १४७) 


अदि कथन कर है । ( अलप इति ) जो कदाविवभी जन्मद नही 
भराप्त हवै ताका नाम अज है 1 रेता जन्महप आयविकारतं रहित 
आतमा है; ता अजपवपे हैत क है । ( निलयम्‌ इवि ) जौ सव 
काटविये वियमान हवै ताका नाम निलय है , भौर या लोकषिपे जो 
पदां पर्वं नश वियमान हवै ह ता पदा्थकाी जनम देलणेविपे भवि 
है । जैसे "घरपादिक पदार्थं अपणी. उसि पथं नकीं वियमान 
एही पृत्‌ जन्मकू भात होये ह । ओर यह आसमादेव तो सवं काठ 
विपे विमान है । यातं या आसमदेवका कदाचिवभी जन्म सभवे नही 
या कहणेकरिक यह अनुमाद क्षि भया । जाला जन्मत रहित होक 
योग्य 1 निय हेते जो पदार्थं जन्मत रहित नहीं होवे हैसो प्दाथं 
निखमी नहं होवे ह जते घादिक पदाथ है इतिं । अथवा । अविनाशी 
या पदकरिकै वार्त रहित सत्यवस्तुका रहण करणा । ओर निख या 
शृब्दकरिक सर्वच व्यापकं वस्तुका यहण करणा । तकिविपे हतु करै 
ह । ( अलं अव्ययम्‌ इति ) इहां जन्मत रहित बरा नाम्‌ भन है। 
ओर्‌ नाशते रहितं वस्त॒का_ नाम्‌ -अव्यय है { ओर या ऊोकविपे जौ 
ए¶---------- = ॐ > 
पदाथ उस्निमानू होवै है तथा नाशवाच त है सो पदाय त्यह्प 
तथा सुर व्यापक होवै नहीं । जेते उसन्निनाशवाच घटादिक पदाथ 
सतसयहप नक्ष है तथा स्वैव व्यापर्भी नही ह ।भौर यद आसादेव 
तौ उलनिनाशत रहित है । यात ह भालाद्व सर है तथा स्के 
व्यापक है । या कहणेकरिकं यह अटुमान तिद्ध भया । आला अवि- 
नाशी तथा निख होणिक्‌ योग्य है अज तथा अब्यय होगेवं जो पदाथ 
सो पदार्थं अज तथा अन्ययभी 


अविनाशी तथा नित्य नटी होवे है २ 

नही होवे है जैस यटादिक पदाथ है इति । इत मकार अविनाशी 
तथा नित्यरूप तथा अजसूप वथा अन्ययस्प्‌ जो यहं आात्मादव ह 
ता आत्मदेवदुं जो पुरुप गुरुयालके उपदेशतर्भ जन्मादिक स विका- 
रते रहित हं तथा बुद्धि आदिक सरव पदार्थोका भकाशकं पटु तथास्ति 


( ९४८), श्रीमद्गवहीता- [ भध्याय. 


द्ितपरपचते रदित हं तथा प्ररमानदबोषस्य हं या प्रकार पाक्षाक्कार 
करे रै, सो विद्वान परप किसकं हनन करे है तथा किप पकारकसि 
हनन करे हे । क्ति सो दिद्रान परप ज्रिसकूभी इनन करवा नहीं ।तथा 
कितती भकारकरिकिभी हनन करता नही । ओरं सो दद्रा पुरुष क्र 
हनन करावे है । वथा किस प्रकारकरिके हनन करवै है कितु सो ददान 
पुरुप किसकूभी हनन करावता नही । तथा किप धकारकरिकैभी हनन 
करावता नक्ष । काहेतं जन्मादिक स्वे विकारोते रहित ` तथा कत्ता- 
पणेतं ` रहित जो विद्वान्‌ परप है ता विद्वान पुरुपकं वा हननह्प क्रिया 
विपे साक्षाककत्तोपणा तथा प्रपोजककचोपणा सभवे नहीं । तहां श्रुति । 
"५ आमानं चेद्रिजानीयादंयमरमीति पुरुपः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरी 
रमतुरसंभ्वरेत्‌  । अथं यह~यह दिद्ाच्‌ पुरुप जमी परिपृणं अर््ितीय 
बरह्म भँ हूं या भ्रकार आत्माकू जाने है तमी यह विद्वान्‌ पुरुप क्च वस्तु- 
की इच्छा करता हुभा किसके भयोजनवासते या शरीरकं संताप करा 
कितु नकं केेगा इति। यह श्रुति शुद्ध आत्मके जानणेहारे विद्वान्‌ पृर- 
षविपे कतृत्वे भोक्तु आदिक संसारके अभावकूं वोधन करे है। 
९ वासयं यह्‌ । शुद्ध आ्ाके ज्ञान॒करिके या विद्धान्‌ पृरपके अङ्नानकी 
नित्त दोषै है । ता अज्ञानेके निवृत्त हए अहं मम अध्यापक निदृतति 
{ हवे है। ता अध्यापक निवृत्ति हुए रागेपादिकोकी निवृत्त हैव हे । वा 
| रागदधेपादिकोके निवृ दए कुवल मोत आदिकौकी निवृति होवे है। 
द प्रकार आस्माका ज्ञानही सवं अनथक. निधृत्तिका क्रारण हे । यहां 
दस श्टौकविपे भीमगवाचका यह अमिप्राय हे । वास्तक्तं विचारकंरिकि 
देखिये तौ यह आत्मदेषे सै विकारोतिं रहित हं यातं केो््मी किसी 
कायक करता नही तथा कृरविवा र्हा ¡ थापि यह्‌ मूढ पर्प 
अज्ञाने वशतं स्वेभकी न्याई अपण आत्माकिषे कतृतादिक धर्मं माने 
है 1 यह वातां ( उमी तौ मन विजाप्नीतः ) या गौतताके पचनकरिके 
पूवं कथन करि अवि € । वहाँ शरृतिमी } “ध्वायतीवे ठेढायतीव?? ।. 


दित्य ] भापारीकासहिता \ (१४९) 


अथं यह-बास्तवत सुप विकारोते रहित यह सादे यद्धषप_ उपपि 
जभी ध्यान ॑ करै इ तमी प्यान कता नाद भरती होवे है ओर व॒दधि- 
हप उपाधि जभी चायमान होवे है तभी चायमान हुरुकी नाई 
मतीत हवै है इति 1 इती कारणत सवै शास अविदन्‌ अधिकारीके 
वासतेदी कयन क्रं है विद्ार्‌ पुरुषके वासते कोभ शाख है नहीं। 
-कारत सौ विदच्‌ परप तौ भालज्ञानकरिकै अज्ञानषप मूढसहित मध्या. 
सेके नश्त्त हर आतमाविपे कतत्वादिक मानता न । जसे स्थाएुके 
बस्तयः जनिगेदोरो फं त स्थगु चोरपणा मानता 
न । तैसे आलसमाके अकतूत्वादिकं .वास्तव सपद जानणेहारा सो 
विदान पुरुष ता आ्माविपे कतपरणा मानता नही । यतँ यह सिद 
मया । ` सर्वं विकारो रहित होगे वथा अद्धितीयहम हेत सी 
विद्ाच्‌ पुरुप हननादिक त्रियाकू न करता हैन करावता है । तहां 
भरति “आनेदं बरह्मणो. विदान्‌ न विभेति इुतश्वनेति” । अथं -यह-^. 


बह्के -सवरपमूतं आनद जानणेहारा विदि परुष कितीरतभी मयु 
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प्रात हवै नकी इति । इहां भृप॒क्रा निवेष सपे विकारोके निषेका ठप. 


~: 


टक्षक है 1 इस भकार वास्तव आत्माविपे कर्ृखादिकोके मभाव हूएभी 


९. 


जो जखन अपणेयिे ता हनन क्रियाका कर! पेणा आरोपण करिके 


तथा भ्ीभगवादविये ता हननह्प्‌ क्रियाका भयोजककचचीपणा आरोपण 


करित अपणेदिपे तथा मगवानरविषे ता हिंसराजन्य दोपकी शका करता 
भया । ओर श्ीमगवानूभी ता अने अभिमाय जानि करकं ता 
अ्ुनविपे हतन किये कणेका निमेष करवा भया ओर अपण 
विये ता हननह्प किपाके प्रयोजककचणकरा नेष करता मया 1 दहा 
जो पुरुप आप्‌ तौ तित क्रियादू करं नकौ मर तिसन क्रियापिपे दूपरेक्‌ 
मरणा करे हता रुषद्‌ म्योजककर्ना १६ ह । वातप यह-यह आस्मादेव 
<~ श ४ ततं ृ पे 
वास्तवे सर विकरोति रदिव है । यातं भपेणदिपे ता हननस्प क्रियाका 


क कसि तथा 8 = {= स्प र 
करौरणा आरोपण करकं वया हमरिविषे वा हननरप क्रियाका भयोज- 


(१५०) श्रीमद्धगवदरता- [भव्यः 


ककत्तीपणा आरोपण करिकै तुमने पाके परातिकी शंका कदाचितभी . 
नहीं करणी इति 1 इहं शरीमगवाचने आुत्माविमे अगिक्रियता दिसाईके 
कृतूतवका निपेधु.कंरा । तिरत यह जान्या जवि हे । भीमगवानूका सव 
, कुमे निपेविपि तास हे । केव हननरूप करियाके निपेधविपे तासं 
नही है । यति मूढश्टोकविपे जो केव हननक्रिधाका निपध कराह सो 
निष सवै कमोकि निपेषका उपटक्षक है । पव भसेगविपे हननर्प क्रियाही 
रा है । य कारणत भगवानूने ता हननंहप किषाका निपेष करा है 1 
परस्तु ता हननर्प क्रिय निवे करके समं कर्मोका निपेषही भगवा- 
सू सेमत है ! काते अविरकियलपम दति भास्मापिपे जते हननरूप 
क्रियाका निषेध कर हे तते दूसरे एव कमोकाभी निष कर ह । केव 
हननूप क्रियाका निपेष कर नही । या कारणतैही (तस्य कयं न 
वियते ) या वचनकरक श्ीमगवान्‌ आपी सपे कमांका निरेधं अगि 
दन करेगा । या कणेकसिं पा भकारदी मृढ जनोकी शकाकाभी 
खण्डन हृभा जानणा । सा शका यहं दै-( कं घातयति. हंति कं ) या 
वचन करिक भगवा केव हननरप क्रियाका निधं करा है इषे 
क्मका निपेध करा नं । यति ता हननस्प क्ते भिन्न दूसरे कमं तौ 
मगवारक्ुमी कर््तन्यतारपकरिके अंगीकार हे इति । सो यह वादीकी 
शुका सभ नही । काहेतै ( पस्मायुद्धवस्व भारत ) या वचनकरि हन- 
नूप करमका तौ मगवा्ुे भापही विधान करा है1 याते (कं घात- 
थति हति कं ) या वचनका भाला वास्तवते हननकियाका कन्त नही 
है यह अर्थही भंगीकार करणा हवेमा } सो आलमाविपे वस्व 
कृत्तापणेका अभाव जेते हननख्प क्रियाविपे है तैते दूसरे कमोविपेभी 
समान है इति ॥ २१ ॥ 
हे भगवन पूवं उक्त ्रतिुक्तिये करके ययमि आसमाविषे तौ अविनारी- 
पणाही सिद होवे थापि या स्थूल शरीरौविपे सो भविनाशीषणा हैनही। 
दित यह शरीर नाशवाचु है ओर तिन शरीरोके नाश करणेका साधन यहं 


द्वितीय] . भावादीकासहिता 1 (१५१) 
युद है । यात अनेक पुण्यक प्ाधनहप जो ह्‌ भीष्मद्रोणादिकोके शरीर 


= 9 


ह तिन शरीरोका युद्ध करकं नाश करणा हमारेक्‌ कैसे उचित होवेगा । 
कितु तिन मीष्मद्रोणादिकोकि शरीरका नाश करणा हमरे उचित नर 
है पेषी अश्चुनकी शंकाके दप श्ीमगवान्‌ उत्तर के है 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति। 
नसऽपराणि ॥ तथा शरीराणि विहायजीरणान्य्‌. 


न्यानि संयाति नवानि देदी ॥ २२॥ ५.५२ 


(पदच्छेदः) वससि । जीर्णानि । यथां । विहाय । नवानि 
गृहात । नरैः 1 अप्रणि । तथा । शरीरीणि । विहाय 
जीर्णानि" अन्थानि। संयोति । न्ीनि । देरी" ॥ २२॥ 

(पदार्थैः ) ह अजुन ! जतं यह पृरपं जर वलं परित्याग करक 
दूरे नैवीन वरव गरहिण करे तेते यैह देहीभी हन जीं शरीरो 
्रिाग करै दरे नवीन शरद्‌ भरद करिकै दरे नवीन शरीरो भां दोषे है ॥ २२ ॥ 

भार ठी-हे अजन ! जत विक्रियां रदित इआही यह परप 
पूवे निरुष्ट जीण वसोका परित्वाग करिकत दूसरे उत्कट नवीन वखका 
हण करे है, तैसे उत्तम चाकू कणेहयरे यह ॒भीप्मदरोणादिक देहीभी 

सकि श हृष्‌ या मीप्मादिक नारमोवाठे शरी- 


अवस्थाकरिकै तथा तपक न 
संका परित्याग करक पं सम्पादन करे हए पण्यकमकि कठ भोगणे- 


वासते सत उलट देवतादिक शरीराद्‌ माप होवे हे! वहा. शृवि। 
‹ अनयन्नवतरं कल्याणतर सपं करे दिं वा परव बा देवंवा 
पराजाषलयं वा वाहंवा इति" भयं .बह-यह्‌_ जीवासा (५ 
गरीरका परित्याग करक पण्यकर्कि र॑ पितृढोकविपे अथवा 
ओथपरलोकविपे अथवा देवलोकविपे अथा भजापतिटोकविपे अथवा 
बहाछोकविये दूसरे उरक देवताश आ होम हं इवि । इने कह 
दक यह अथ सि ममा । जीवतकाट्पू्येत करा जो पर्मका 


( १५२) श्रीमद्गव्ीता । ,  [ मष्पाय- 


ता अनुषटानजन्य केशकरिके अव्यत कश शरीरषाठं हुए जो यह भीम्‌. 
द्रोणादिक हे ते भीष्मद्रोणादिक इस वत्तेमान शरीफे नाशं विना ता 
धमोनुष्नके फर भोगणेविपे समथ होई सवे नशं । पितु तिन स्वगा 
दिके सुरसोकी भातिविषेमतिवेधक जौ यह वमान शरीर ह तिन वचेमान 
शरीरके नोत अनन्तरही तै भीप्मद्रोणादिकं तिन स्वगोदिक वखोकि 
मोगणविपे समं होरधेमे। तात धर्मयुदकरिं जवी तृ इन भीप्कृ्रोणादि- 
कोके वर्भमान.शरी्दं नाश करेगा, तवी यह मीप्मद्रोणादिक या जीर्णे 
शरीररप प्रतिर्धत रहित होद्फे स्वगादिक रोकरविपे दिव्य शरीरकं पराप 

हके नानाप्रकारके सुखदं भाम होवेगे । सो -यह तिन्‌. मीप्मद्रोणादि- 


न 


- कोखप्रि तम्हारा महा उपकार .है। पति तिन भीप्मद्रोणादिकोंका महर्‌ 
उपकार केरणेहारा जो यह युद्ध है ता युद्धयिपे तिन भीप्मद्रोणादिकोका 
अपकारत्वदुदधिरूप भेमदट तू मत कृर इति ! या भरकारका भगवावरका 
अमिपाय ( अपराणि अन्यानि संयाति ) या तीन पदोके कहणेते जन्या 
जावै है । ओर किंी.सेक्ाविपे तौ या श्टोकका यह अभिनय वणेन 
करा है । जेस यह देवदत्तादि नामवारा पुरुप पूर्वे जीण लका 
परित्याग करिकै दूरे नवीन वो. हणः करे है । तसे 
यह देही आत्मामी पूर्वै जीणे शरीरयँका परित्याग करिकर 
दूसरे नवीन शरीरो प्रा हवै है । तहां जेते आगमन तथा निगमन 
तथा नामहपादिकोक्षो विचित्रता तथा. शिथिरुवा इत्यादिक सवे विकार 
पिन वृखरविपेही हे है; ता पुरुपविपे ते विकार होर नकष । तैसे उत- 
तिनोशादिक सथं विकार या शयसेंविषेश होवे हँ । निरवयव आरमापिपे . 
ते उसततिनाशादिक विकार द नै । इतने कदणेकरिके आत्मागिषे 
देहरदवियादिक्रोवं भिन्नपणा तथा सवै वरिकारोते रहितप्रया दथा नित्य- 
. णा सूचन करा इति ॥ २२ ॥ 

है भगवस्‌ ! जसे अयिकरकि गृहके दाह दए ता गृहवे स्थित पृ 
धकाभी दाह हई जै है तैसे या स्थ देके माश इए ता देहके मीतर 





दितीय ] भापारीकासहिता। ८१५३ ) 


स्थित आसमाकाभी नाश होवैगा । रषी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
उच्‌ क ~ 
ति ॥ नर ५ 
नन छिदति साख्ाणि नैनं दहति पावकः ॥ 
न चैनं द्ेदयंत्यापो न शोषयति सारतः ॥ २६॥ 
 ( पदच्छेदः ) न्‌ । एनम्‌ । चिदिति । णि । नँ । एन्‌म्‌। 
दरति! पावकः । नँ । चे । एंनम्‌। द्दैयति । आपः । नं । 
शोषयति । मारतः ॥२द२॥ ` 
_ (दाथः) हे अलेन ! त आसाकूं सङ्गादिक लभी नी येद 

करं ह. तथा हस आमा जमिमी ह दह करे है रथो द आसा 
जँकभीर्म् ओँ स्फै दै तथा इस आत्मादू वयुभी ही 
शोपण कैर है ॥ २२॥ 

० री०-हे अर्जुन ! जेस सज्गादिक तीक्ष्ण शखर या स्थ 
शरीरकं छेदन करे हं ॥ वैते दस आत्मां ते तीक्ष्ण शखभी टेदन कर 
सकते नक्ष 1 ओर जैतते अत्यन्त ज्वडिति ग्नि या शरीरं भस्म कर्‌ हं 
तैसे सो धञ्वलिति अभिया आला मस्म करि सके नहं । भर जैसे 
अय्यन्व वेगवाङा जर या शरीर गोढा कक ताके अवयरवीकी रिथि- 
ठतारूप छेदन कर चैते सो जन्त वेगवाठा.जकमी या-जालाद 
शेदन करि सक : नक्ष । ओर जसे भव्यन्त प्रवर वायु या शरीरादिकोका 
नीरसतारूष शोषण करे है! वैसे सो अव्यन्त प्रवर वायुभी या आसाकू 
शोपण कारे सके नहीं । यहां ययपर नितनेक नाश करणेहारे पदाथं हं 
दिन स॒वं पदार्थोका आलापिपे लिेध वादित है । याति केवर शादि 
कोकाटौ निषेध करणा उचिव नहीं ह। तथापि युदधके समयविपे ते शलरा- 
दिकिही धास्यति भगवान तिन शखादिकोंकादी निपेष करा है। सो 
गाखादिकोका निषेध नाश करणे सवं पदारथोकि निपेधका उपलक्षक रै 
अथवा या ठोकविपे मिती नडः अग्रिवायुवा चारोविपेटी नागकी 


( १५४} श्रीमद्धगवद्रीता- {[ न्याय 


कारणता देखने अये है । अकाशविपे क्रिसीमी षदार्थके नाशकी 
कारणक देखणेविषे आवृतौ नदं । यतिं इहा एथिवी, जख, तेज, वायु 
या चारी भूतोंकाही कथन करा है 1 आकाशा कथन करा नक्षि । 
ओर या छोकषरिपे जितनेक नाशके कारण है ते सुं पृथिवी आदिक 
चारि मतके अंतरमृतही ह । यति पुथिषी आद्कि चारि मृ है 
निमेषं कसिं नाश करणेहारे रवं पदार्थका निपेष सिदध शि स्क । 
तहां सङ्गादिकं शख पृथिवीविशेपका विकारख्प दहोगेते प्राधवी 
रूपी ह ॥ २२ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आसद शखादिक नाश नहीं करि सकते या अकारकी 
भतिक्ञामाचकरिकँ अर्थकी पिदधि होषे नकि । तु किप हेततेही अथेकी 
सिद्धि हवै है । यतति आत्माकू ते शखादिक नाशं नकष करि रकवे 
या भरतिज्नाविपे कोन देतु है ! एसी अजचैनकी शंकाके हुए ॒श्रीभगवानु 
तिन ॒शखादिकोकं आसमके नाश करणकी. असामथ्येताविपे तथां 


<----- ~ 


आत्मा तिन राच्रादिजन्य नाशकौ अयोग्यताविपे हेतु करै हे- 
अच्छेयोयमदाद्योयमक्टेयोऽकोभ्य एव च ॥ 


नित्यः सर्वगतः स्थाणस्वलोयं सनातनः ॥ २४॥ 

( पदच्छेदः) अच्छेर्यः 1 अयम्‌ । अद्मः 1 अयम्‌ 1 अधेः 
अशोष्यः । एवं च । नित्य॑ः । सवेगतः । स्थौणुः । अचैलः। 
अयम्‌ । सनातनः ॥ २९ ॥ 

(पदाथः ) हे अजून } यह आतपा अच्छेय है तथा यहं जाला 
अदा है वथा अदेय है' तथा अशोष्य है तथा ह भाला नि है तथा 
सेषैमत है तथा स्थगु है तथा अचछे है तथा सनातन है ॥ २४ ॥ 

भा० टी ०-हे अर्जन ! निस कारणत यह आत्मा ठेदन करणेकू 
अशस्य है तसि कारणत या आसाक्‌ सन्गादिकं शस छेदन कारं 
सते तदी । ओर्‌ जिस कारणत यह आत्मा दाह करणेदूं अशक्य रै 


वितीयः] भाषारोकासदिता \ (५९) 


ति कारवे या आमादः अवि दाह करि सका नकं । ओर निप 
कारण यह आत्मा कठेन करणेदू अशक्य है तिप्त कारणत पा आलाकू 
जट छेदन करि सकता नही नौर जित कारणत यह जसा शोपण कणेक्‌ 
अशुक्य हे तिप कारणत या आसाकू वायु शोषण केर सकता नहीं, 
इस भकार यथाकम भच्छेवादिक चारि हेतवो की पं श्टोकऽक्त भरति- 
्ञाविे योजना करणी । इहां ( एव च ) या वचनविपे त्थित जो 
एव यह शब्द्‌ ई । सो एवशव्द अच्छेयलादिकं चारके साधि स्वध 
भरास्त इभा आस्माविपे ठेयलादिक धमोकी व्यावृत्ति करे है । क्या 
मासा अच्छेयही है नतु छेय दै इस भकार अदालतवादिक्‌ धमवि- 
पेभी जानिेणा ओर च यह शब्दतिन अच्छेयत्वाद्कि चारके सगृचय 
कृरावभेवासतै है । शका-हे गवन ! निन अच्छेयतरादिक हतो 
बते आलमाविपे शघादिकत छेदनादिकका अभाव्‌ किद्‌ करते हौ तो 


अच्छेयतवादिक हेतु आल्माविषे रहते नही । याते तिन अच्छेयतवादिक 


` हेहुबोकरिकै आ्माविषे ेदनादिकोंका अभाव क्त प्रकार पिद होगा 
देसी अज्ञुनकी शकके इए श्रीभगवान्‌ तिन अच्छेयत्वादिक हेतुवोकी 
सिद करणेषु श्ठोकके उत्तराधकरिक हेतका कथन करे दँ । ( नित्यः 
इति ) हे अबु ! जो पदाथ पूवं अपरमाव्वाा ल ९ [थ पूवं अपरभाववाा होवे दै सो पदाथ 
` अनिल हो । जेते रादिकं पदार्थे पू जपरभाववाडे हं यात भनि 
ह ओर यह आत्मादेव तो पूव अपरमावते रहित है याति नित्य है । 
नित्य हतेही यह आसादेव उलन १ यह आलमदेव उसि रहित हे ओर जो पदार्थं सवेष" 
व्यापक नक्ष हवै है सो पदाथं अनियही हवै है जैसे षटादिक पदाथ सर्वत्र 
व्यापक नहीं ह याते अनिरयही हँ तैसे यह आसादेवमी जौ कदाचित्‌ 
स्र व्यापक नह होवैगा तौ अनितयही होवेगा । यथपि नैयायिकेन 
परथिवी आदिकंकि परमाणुं अव्यापक मानिकैमी नित्यही मान्या है 
- यातं जो अव्यापक दोव है सो अनित्यदी होवै है या भकारका 
नियम समवै नै । तथापि वेद्वतिदधातविये ते नित्य परमाणु 


८ ९५६ ) श्रोमद्भगवद्रीता- [ भध्याय- 


अंगोकार ही है य ता नियम॒का मेग हवे नहा ओर यह आसलृदिव - 
तो अश्विभ्‌।पिभिय्‌ स्पकरिकि स्त्र. व्यापक है या कारणत यह आसा- 
देव नित्य है । या कणकरिकि यह अनुमान सिद्ध भया । यह आसा 
नित्य होणेकूं योग्य है । सर्वर व्यापक हैते जो पाथं मित्य नक्ष 
हषे है सो पदाथं समैव व्याफकमी नक्ष हवै हे । जसे पादिक पदां 
है इति । पर्वन व्यापकं होते यह आत्मादेव पातका विष्यमी नही 
है 1 रया छोकषिपे जो जो पदाथ विकारी होवे है सो सो पदार्थ हसो सो पदार्थ 
सवत्र व्यापक होवे नकि । जसे घटादिकं पदाथ विकारी ह यति सवत्र 
व्यापकभी नक हं वैसे यह आत्मादेषमी जो कदाचित्‌ विकारी होषैमा तौ 
सर्वैव व्यापक नहीं होवैगा । ओर यह्‌ आस्पादेव तौ स्थाणु है क्या 
आकारौ है । या कारणते यह भात्मादेव सैन व्यापक है या कहैत 
यह अतुमान सिद्ध भयाः यह आस्म सवैन व्यापकं हेणेकूं योग्य है । 
अर्पिकाय हो्णेतैनो जो पदार्थं सर्वैव व्यापक नहीं हेवैहै सो सो 
पदाथ अकिकारीभी नदी होवै है जसे वरादिक पदार्थं हँ इति । इतने 
करक आ्मादिपे विकार्भका निषेध करा ओर या ठोकविपे जो जो 
पदाथ चठनहप कियावाठा शेव हैसोसो पदार्थं षिकारही हेरे है । 
जते वटादिक पदार्थं चरनदूम क्रियावाटे हे यात विकारी & तैमे यह ` 
आसादेवभी जो कदाचित्‌ चर्नषम ॒क्रियावाला होगा तौ विकारही 
होवेगा ओर यह तमदेव तौ ता चनप करयाते रदित अचु है| 
या कारणत ग्रह आसव विकरारीभी नहीदं या करणेकरिकि यह 
अनुमान सिद्ध भया यह आत्मा अविकारी हणे योग्य है अचठ 
होभेते जो जो पदार्थं अक्किारी नदीं होवैहैसो सो पदार्थं भवटमी 
नशि होवे है जैसे वदादिक पदार्थं हे इति । इतने कणे कारक आसा- 
विपे सेस्कायल्वका निपेष करा ! इहां पुं अवंस्थाका परित्याग करिके 


जो दूरी अवह्याकी माति ६ ताकत नाम विगरिवा है 1 ओर मवरयाकं 


------------------------------म---- 


एकर दुएमी जो चठनमातरं हे ताका नमि क्रिया है.1 यति अविभरिय्‌- 





द्वितीय] भाषाटीकासदिता । ( १५७) 


. सरूपः साध्यकी तथा अचरतवहम हैरी एकता तिद्ध होवे नहीं । 
जिस कारणत यह आसमादेव नित्य वेगत स्थाणु अचठहप है 
ति कारणं यह आात्मदिव -सतातन्‌ है. क्या सवेदा एकप है किषीमी. 
करियाका कु्ैहम्‌ नरह है । तात्पयं॑वह-जौ पदार्थं क्रियाजन्य फठ- 
वारा हवि है ता पदार्था नाम कमह ] सो क्रियाजन्य फट 
उसत्ति, भाति, विक्ती, सेस्छति या मेदक चारि पभरकारका रोवे दै 
तौ चारि प्रकारके फस्के योगत यथाक्रमं सो कर्मभी उत्ाय, पाप्य, 
विकार्य, सैसकं या मेदं चारि प्रकारका होवे है । तहां यह आत्मादेव 
नित्य है यति उसावहप कममी नदीं है । भनिर पटादिकही उलायप 
होम । ओर यह आसादेव स्त्र व्यापक है याते भाप्यह्म कर्मेमी नही । 
परिच्छि ामादिकही मप्वहप वैर ओर यह आादेव स्थाणसपहे यति 
मिका्यरप कुमी नक है। स्थाणुभावतैरदित विक्रियावाठे क्ीरादिकही 
विकाय॑हप ह्रे भौर यह आस्मादेव चठनप क्रियाति रहित अचठ हे यै 
सस्कायंह कमी नहीं हे । क्रियावाठे दरपणादिक पदाथेही संस्का 
होवे इति । वहां ्रुति-**आकाशवत्सवंगतश् नित्यः इव स्तन्धो : 
दिवि तिष्येकः निष्कं न्कथं शातम्‌ इति'" अथं यह-यह जातमा। 

- देव आकाशकी न्याई सवच व्यापकः ह तथा नित्य ह तथा महाय ृक्षकी 

न्याक्ष्मचल हुआ स्थित है वथा अणे स्वभकाशस्वरपविपे स्थित है तथा 

एकं अद्धितीयष है तथा _ निरवयव हे तथ्‌ क्रियाति रहित है तथा 
शात्वरप है इति । इत्यादिक शरिया या आस्मादेवक्‌ नित्य, सवं 
गत, स्थाणु, अचठरपकरिके कथन्‌ क है । तथा यः पृथिव्या विषठनू 

“ प्रथिव्या अंतरो योऽपतु विष्ठन्द्रयोरो यस्तजपति विषस्तेजसोवरो यो 

वायौ तिषटन्वायोरंतरः इति? । अर्थं यह-जो आत्मदेव पृथिवीविपे 

स्थिव हभ ता प्रथिवीर्तेभी अंतर है] तथा जो आत्मादेष जर्छोनिपे 
स्थि हुमा तिन जेर्वेभी अतर है तथा जो आदिव अग्निम वेज 
विपे स्थित हुमा ता तेजतेभी अंतर है । तथा जो आत्मादेव वायु. 


( १६८) ओमद्धगदीता- [ भन्य्र- 


विपे स्थित दुभा ता वयुैभी अंतर है इति । इत्यादिकं श्चुता सैन 
-व्यापकभाता सका अतरयामिरपकरिके कथन करती हद ता आलरा- 
विपे शखखादिकुत ठेदनाविकोकी विषयता कथन कैर ह ! तातं यह- 
जो पदाथ तिन शच्चादिकोंके अंतर नहीं स्थितहीवे है, तित पदारथकृही 
ते शखादिकि छेदनादिक करं हँ । ओर यृह भात्मादिष तौ तिन शघादिकं 
जड पदाथ सचास्दति देणेहारा होणेते तिन शस्दिकोकामी प्रेरक अंत. 
यौमि है । याप सं आत्मदेवकू ते शशादिक किकप्रकारं छेदनादिक करगे 
षित्‌ न करेगे इति । दस अथेविपे “येन सूर्यस्तपति तेजसेदः'” इत्या- 
दिकं श्रुतिषांमी पमाणम जानि ठेणी । इस्त अर्थक या मीताके सुपतम 
-अध्यायदिपे शरीभगवान आपी भगद करेगे ॥ २४ ॥ 

कवा । इस आ्माविपे छेयत दाद्यत आदिकं विषय करणे- 
ह्यरा कोहं भमाणभी. है नहीं । या कारणेवमी इतस्त आ्मापिपे तिन ठेयल 
दाद्यतव आदिकोंका अभाव है या भकारे अरथकू अव्यक्तो इत्यादिक 
अधं श्टोककरं श्ीमगवावू कथनर्करहै- .  _ . . 

अव्यक्तोयमचित्योयमविकार्योयमुच्यते॥ 

, तस्मादेवं षिदितेनं नाचशोचिठम्ंसि ॥ २५॥ . 

( पदच्छेदः ) अव्यक्तः ! अयम्‌ 1 अंवित्यः 1 अर्थम्‌ 1 अवि- 
कयैः 1 अयम्‌ । उच्यते । तमात्‌ । एवम्‌ । विदित्वौ । एनम्‌ । 
मँ । अठशोचितुम्‌ । अरसि ॥ २५॥ 

( दार्थः ) हे अञ्जन } वेदभगवाननं हे भला अव्यक्तं के है 
तथा य्ह आसा अचिंत्य कट्या है वथा य्ह भाता अविक क्या है 
ति कारणत तू इस आताकू इस ्रक्रारका भौनिकरकि शोकं केक 
महीं योव है ॥ २५॥ ८ 

मा० दी०-जो पदार्थं नेत्रादिक_दद्रिजन्य ज्ञानक _ विषय होवे 


-------- ~ 


है सोपदाथे भरत्यक्न कलया जावे है । पत्यक होेते सो पदाथ व्यक्त 
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. कला जावै है । जसे हपाद्कि गुणो वाये वराक पदार्थ है । ओर ह 
लिव तौ रूपादिकं रहित हेते नेनादिक ददियजन्य ज्ञान 
का पिय है नही ।-या कारणव यह्‌ आमा भम आलदेव अपक्ष ह । अप्यक्ष 
हेते यह आत्ादेव. अव्यक्त कला.जाव ह । या कारणत भलक्षम- 
माण ता जालक छेयत्वादिको क्‌ ग्रहण करिसकर नही । शंका-हे भग- 
वन्‌ ! आखाविपे भ्रदयक्षपरमाणके अप्रवृत्त एमी अनुमानभ्रमाण भवृत्त 
हेपैगां । रेसी असनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ उच्तर करै है (अर्चि. 
सयोयम्‌ इति ) जो पृदाथं अनुमानप्माणजन्य ज्ञानका विप्य हो है 
हो पदाथ चित्य _ कला जे है । जे पवंतादिकोविपे स्थित भभ 
आदिक पदार्थं अनुमानजन्य ज्ञानके विषय होणेत वित्य कहे जवि ह 
ओर्‌ यह आत्मादेव तौ तिन अग्नि आदिक अनुभय पदार्थेति विलक्षण 
है क्या अनुमान्य जञानका विषय नशी है यातत यह आसादेव अर्चि 
त्य कल्य! जपि दै । तासयं यह । जौ पदार्थं किसीभी स्थान॒पिपे भव्यक्ष 


५, थानरविपें ॐ थ 


होपै रै तिप्.पदाथेकाही अन्य .स्थातुविपे अतमानः होवे है । स्वधा मभ 


सक्ष पदाथका अनुमान .होवे नश । जैसे गृहादिक स्थानोंविषे भव्यक्ष 
जो भग्न ह प्रा अधरिकी धूमविपे व्याति निश्वयकरिके यह पुरुप पवेतविपे 
भक देसिकरिकै यह परैत अभिवारा है या प्रकारका अुमान करै 
ह । ओर जो पदाथं किसीमी स्थानविपे भक्ष नहीं होवैहै ता पदार्थं 
के ठयातिका ज्ञानही सेमवता नहीं । यर्ति ता पदार्थका अनुमानभी होवे 
नक्षं । ओर या आसमाका तौ नेजादिक दद्ियोकरिके भव्य्ष होवे नही। 
याति अनुमान भमाणकरकिमी ता आलाके ठेयत्वादिकोका यहण होद 
सके नकष इति शका-हे भगवन्‌ ! जो पदार्थं किपीभी स्थरविपे भरतयक्ष 
हवै है ता पृदा्थकाही अन्य .स्थङ्विषे अनुमान होवे है स्वैथा अप्र 
वयक्ष॒ पदाथैका अनुमान होवै नर्ही । वह जौ लापने नियम कट्या सो 
सेमवता नही किते नेत्रादिक इदियोका तथा धर्मं अधमंका किसीमी । 


स्यरविपे यकष हवा नही । परन्तु तिनोविपेभी अट्मानकी म्या 


( १६०) श्रीमद्धगषद्रीता- [ भ्या 


तौ देखणेभे भदती है ता अनुमानका यह अक्षार है पादिकी भवीति 
करणकरिके साध्य ॒होणेकू योग्य हे क्रियाहोणेते जाजा क्रिया हेष 
हैसास्ता करणकरिकै साध्य होवै है नेसे ठेदनहम क्रिया कृडाररूष 
करणकरिके साध्य हे इति । या प्रकारके अन॒मानेते पादिकां भरती- 
वियेका करणदूपकरिके नेत्रादिक दद्ि्योकी सिदिरेषै है। 
तथा यह पुरुप षर्मवानर हे सुखी होणें । तथा यह पुरुष  यर्मवानू है 
दुखी हर्त इति या अनुमानते धर्मभधर्मकी षिंदि हषे है। 
तेस. सवथा अभ्रयक्ष आसाविपेभी अनुमानकौी विषयता बनि सके 
रषी अलुनकी शंके हुए भरीभगवान उत्तर करै ह ( अकविकार्योयम्‌ ) 
इति ! हे अर्जुन ! नानाभकारकी विक्रियावले जो दद्ियादिकं पदों हं 
ते दद्ियादिक पदा्थही अपृणे का्येकी अन्यथा अनुपपरत्तिककिं केल्प्य- 
मान हुए अथपृत्ति प्राणका तथा अनुमानपमाणका विषय हेव ह । 
ओर यह आस्मरटेव तौ स्वं विक्रियत रहित है या कारणत यह आतमा- 
देव अथीपर्तिपमाणका तथा अनुमानपरमाणका विपय हवे नहीं ओर 
अनुमानकी न्या टौकिक शब्दभी भवयक्षादि थमाण पूर्वकही शेव हे । 
यावि ता पतयक्षपरमाणके निपेध हए वा लोकरिक शब्दका भी अथतंही निपेध 
सिद हवै हे इति 1 शका-हे मगवन ! भ्यक्षः अतमानः अर्थापति टोकिक्‌ 
शरद यह चारो प्रमाण ता आत्माविे छेयत्व दाद्यत्व आदिकाकू मत ग्रहण 
करे तथापि वैद्माण तिन छेयत्वादिकोदू बरहण करेगा । एसी अरुनकी 
शंकाके हए श्रीमगवान उत्तर क ह ( उच्यवे इति ) हे अर्जुन ! पेद 
भृग्वाने वौ यहु आत्माद्‌व अच्छ्य अब्यक्तरूपरूरिके ग्रतिषादन करीता 
हे । यति छक्षणादृचिकरिकै निर्रिकार आत्मक भविषादन करणेहारा जो 
वेदभगवाय्‌ ता आलाके छेयत्वादिक धमो कंते भरतिपरादेन करेगा । यावि 
आटमाविपे यस्व दाद्यत आदिक धर्मक विषय करणेहारा कोर्दभी 
परमाण है नक्ष ! था कारणत यह आत्रादेव अच्छेय अदाद्यल्प है इति। 
हहं (तनं दिदेति शसाणि ) इम श्टोककरिकिं शखर भआदिकेकिविपे 


द्वितीय ] भाषारीकाषपिता। ८ १६१) 


, भाल्मृके नाश केरणेका असामर्थ्यं कथन करा । ओर ( अच्छेयोयः 
` मदाद्योयं ) इस श्टोककरिकै ता आत्मादिपे छेदन दाहादि किया 
कमेपणेकी अयोग्यता निरूपण करी ।! ओर्‌ ( अ्यक्तोयमचित्यो 
यमू ) वा अध.श्छोककरिके ता आलाविपे ठेयत्वादिकोहू ग्रहण कएणे- 
हारे प्रमाणोका अभाव कथन्‌ करा । या कारण इहां पुनरुक्तिदोपकी 

भराति होवे नकं 1 ओर ( वेदाविनाशिनं नित्यं ) इच्पादिकि श्टोकरोविपे 
` भगवान्‌ भप्यकारोनें अथत्तं तथा शब्दत पुनरुक्तिदोपकी निवृत्ति करी 
नक्ष ताकेविषे माप्यकारोका यह अभिप्राय. है यह. आस्मादेव अत्यतं 
इवोभ हे ) यातं श्रीकष्णभगवान वारवार परसग पादकं तिसी भासा- 
देवद शब्द्‌ तरकर निरुपण करे ह । काते या अपिकारी पुरुपोकि 
स्ारी निवृत्ति करणवास्तत यह आस्मवस्तु किरी भकारकरिकैभी जो 
इन मधिकायी पृरूपोके बुद्धिविपे आढ होवै तौ धे है इति । या 
दुर्विज्ञेय आत्मवस्तुकं पुनःपुनः कथन करणेविवे पुनरुक्तिदोकी श्राति होषै 
न॒ही । ठोकमरषिद वस्तके एनःपएुनः कथन करणेविपेही पनरुक्रिदोपकी 
भराति होषै है इति । दहां किसी दीकाषिपे अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य 
या तीनों पदोंका या कारका अथे कथन क्रा हे प्रसयक्षप्रमाणका विषय 
जो यह स्थर शरीर हे ताका नाम व्यक्त है तास्थ शरीरे यह प्रत्यक्‌ 
जारपा भिच ह यति यद प्रयत्‌ आरा अव्यक्त कड्या जे दे ओर रूषादि- 
ककि प्रकाशर कार्यकरिके अनुमानकरणेयोग्य जोचश्चु आदिर्कोका सएदाव 
हिमशरीरै ता ठिगङ्ारी रका नाम चित्यहे ता टिगशरीरपभी यह आसमादेव, 
भिन्न है याति यह आस्मादेव चित्य कल्या जवे दे । ओर स्पृटसू्षष- 
रूप काथेभावकरिक्ते स्थित हीणेयोग्य जो चिगुणासक मृट ज्ञानरूप 
कारणशरीर है जो अज्ञानहूप कारणशरीर केवट साक्षीकरीकेदी गम्य है 
ता कारणशरीरका नाम्‌ विकार्यं रहै ता कारणगरीरतमी यह आसा 
भिन्न हं बिं यह आसव भविकायं क्या जयि है । इत अकार 
गरुशाखनैं अधिकारी पुरुपकफे भति ` स्थटसक्षमकारणशुरीरके निपेधरख- 
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करके यह आसादेव उपदेश करीता है । रोई गोशरमपराहिका न्याय . 
केरिके इस पकारका यह आत्मा है या भकार विपिमुखकर्किं कथन 
क्रीता नहीं तहां किंसीने पृछा हमारी गौ कौन है जेते किसी पर्प 
ता गकं गते पकडिकरिके वहं तुम्हारी गौ हैया भकार गौ दिसाई याका 
नाम गोशंग्ाहिका न्यायु है इति । इस भकार पुवं उक्त अनेक 
अकारकी युक्तिर्योकरिके आस्माकी नित्यता तथा निधिकारवाके सिद 
इए तुम्हारे शोक करणा उचित नदीं है या भकारका उपहार 
श्रीमगवाच्‌ कर ह ( तस्मादेवं ) इत्यादिक अधे श्टोककरकि हे अर्जुन । 
यह जो पूवं हमने तुम्हारेभति नित्य निर्विकार भस्राका स्वप कथन 
करा हे ता आसके स्वरूपका साक्षातकारही[शोकृके कारणरूप अज्ञानका 
निव॒त्तक ह| एषे आत्मासाक्षात्कारके परा हुए तुम्हारे सो शोक करणा 
उचित नही हे । कारणके निवृत्त हए ताके का्येकीमी अवश्यकरिके 
} निवृत्ति हवे हे । वासयं यह-पेसे निर्विकार निवयय आतमा न जाणि 
करिकै जो तृ पुवे शोक करता भया है सो म्ह युक्तं था परंतु भवी 
, हमारे उपदेशे आत्माके वास्तव स्वरूपक्‌ जानिकरिके तुम्हारेद शोक 
करणा उचित नदष है 1 तहां श्रृहि 1 “त॒रति शोकमात्मविच? । अथं 
यह-आत्माके वास्तव स्वरूपं जानणेहारा विदान्‌ पुरुष स्वं शोको 
रहित होवे हे ॥ २५ ॥ 
तहां पु्रसंगविपे आसा जन्ममरणादिक विकारो रहितिहं या कार- 
णते तर शोक करणेक्‌ योग्य नक्षि है 1 यह वात्ता भगवान्‌ अञुनकेभति 
कृथन करी । अव ता आत्मादिपे जन्ममरणादिक्‌ विकार्रोकू अभीकार 
करिकेभी त शोक करणेक योग्य नदीं हे था अथक्‌ श्रीभगवान्‌ दो श्टोक- 
करक भविपादन करे हे । तहां आत्मा विज्नानस्वरूप हे वथा क्षणक्षणिपे 
* विनाश मात हेरे रै था पकारका आतमा सोगत म है इति । ओर 
यह स्थूठ देही आतमा है छो स्थृढ देहरूप आत्मा स्थिर दुमाभी क्षण 
क्षणविपे परिणामृद भप्त हषे है तथा जन्यकृ भ्त हषे है वथा नागं 


द्वितीय ] भापालेकास्तहिता । ( १६३) 


* परापर होवै है तथा प्रयक्षपरमाणकरकि सिद हे या प्रकारका आसा 
छोकायतिक मानि है इवि । ओर जता देहत भिन्न हुजाभी देहके 
साथिही जन्म है वथा देहके साथही नाश हवै है । या भकाखा आसा 
कोरक दृक्तरे माने है इति । ओर सिके आदिकारविपे जेषे आकाशकी 
उत्ति होवे है । वैते आतमाीभी उसत्त होवे है ओर देहकि मेद ुपएमी 
सो आतपौ कत्पपर्येत स्थिर रहै है । दस कल्पके अतपिपे सो आसा 
नाशू भातत होवै है या भरकारका जासा कोई दूरे मानै द इति । ओर 
आसा निष्प है सो निवह आसा जन्मकू तथा म्रणषटं प्रप्र हवे है 
या प्रकारका आता तारिक मानि है । तिन वार्विकोका यह अभिपाय 
है अपू देदंदरिसादिकंकि संर्वथका_ नाम जनम्‌ है । मौर पूर्व देह- 
दविपारिकाके. संवंधकी निवृत्तिका नाम .मुरण.ह यह जन्ममरण दोनो धर्म- 
अधरमे$रिके जन्य हे याँ ता पर्मअधमेका आधारषटप जो नित्य वसतु 
है ता नित्य वस्करेही यह जन्मभरण पृख्य हैँ । ओर शरीरादिक अनि- 
त्यवस्तुविपे जौ धमे अधर्मकी आधारता मानिे तौ वा आशधयके नाशते 
ता धमजयभेक्रा भी नाश होवैमा यति करे हए कर्मोकी फलके भोगै 
विनाही निवृति छहानिदोप तथां नकरे हुए कर्मक फठमोगरूप 
अङृतफयागमदोप या दोनों दोपक़ी भाति होगी याते अनित्यवस्तुविपे 
-ता धममधमैकी आधारता संभवे नहीं याति शरीरादिक अनित्य वस्तुके 
ते जन्ममरण मुख्य नक्ष हँ क्तु गौण या भकारका भासा 
तक्षक मानें है । ओर कोक शाख्वाठे तौ यह मानें हे जे भोच- 
रूप नित्य आकाशा कर्णशष्डुटीहम उपाधिके जन्मे जन्म हेव । 
सौर ता कर्णशष्टढीरूप़ उपाधिके नाशते नाश होवे है । ते जन्ममरण दोनों 
आओपाधिकहोणेते अमुख्य हे । तैसे नित्य आत्माकामी देहरूप उपापिके जन्मत 
जन्म हयै हे । वथा देहम उगयिके मरण मरण होय है । ते जन्ममरणरूप 
दोनों आओषाधिक होणें अगुल्य है युस्य नदीं इवि। इस भकार कोक 
वादी मात्मा अनित्य माँ ह । ओर कोक वादी ता आत्मां निस्य 
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मानै हं । वह्यं आत्मा अनित्य हेया पक्षविषेमी शरीमगवाम्‌ आके , 
शोकका निषेध कर है- ० 
अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे शतम्‌ ॥ 
तथापि ठं महावाद्ये नैवं शोचिठमरैधि॥ २६॥ 
( पदच्छेदः ) अथं । चं । एनम्‌ ¦ निर्स्यजान्म्‌ ! नित्य॑म्‌ । 
वाँ मन्यसे । मतम्‌ । तेयापि ।*"वम्‌ । मेहाबाहे । नँ । सैवम्‌, 
शोचितुम्‌। असि ॥ २६ ॥ 

(पदाथः ) अनित्यपक्षविपे भी जो वृं इतं आत्माकू निरखही जन्म्पा 
इआ तथां निव्यही मरां हुजा मान्ता होवें तयापि हे रहाबाहये अन ! 
तु" ईस प्रकारका शोकं करणेदं नही योग्यं हं। ॥ २६ ॥ 

भागी ०-हे अजुन [ यह आास्पाद्‌व अयन्त दुर्बोध दँ याते वारबार 

ता आत्माके भवण हृषु भी ता आत्माके निश्चय करणकी अपताम्य॑तरति 
पर्वं कथन करे हुए हमारे प्रक्षका नहीं अगीकार क्णिंजोरतू क्षिसी 
दस्र पक्षका अगीकार करता होवे ता दूरे पक्षधिषेभी आत्मा अनित्ये 
या अनित्य प्रक्षकूं आश्रयण कर्कि जो तृ इष आसमादेषकू निस्यही 
म्पा हम तथा नित्यही मरा हज मानता होवे तहां विङ्ञानदूप - 
{आसा क्षणिक है मरा क्षणिक पक्षविपे तौ नित्य या शभ्दका अरतिक्षण 
{ष अथं करणा । क्या आत्माकं क्षणक्षणविपे जो तृं जन्म्पाहुमा चथा 
सरा इभ मानदा होवै इति 1 ओर गा क्षणिक पक्षं भिन्न दूसरे पर्षा" 
विये तौ वा निचशब्दका आदश्यकं होणेते नियत यह अथं करणा | 
क्या यह देवदत्त नामा पुरुष जन्ग्या हे तथ। यह ॒देवेदत्नामा पुरुप 
मरा है वा भरक्तारकी डोक्रिक भतीतिके पश्षते नियमकरिके जौ वू आलाकरा 
जन्ममरणं कतल्वना करता सवे कथापि हे महावह्नि अन ¡ ( अहये दव 
मटसाप्‌ कु च्यवत्तिता वयम्‌) या भकारके शोक करणेकू तू योम्य 
नेह है केतं जसे भीप्यद्रोणादिकि आस्मा निर्दह जन्म मृरणवाठे 
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है तैसे त आपभी नित्यतै जन्मरणवाडा है । इहा (है महाबाहो ! ) 
या संबोधनकरिके भ्रीभगवानुनं अनका उपहास सृचन करा । जके या 
ठोकविपे जो कोई पुरुष कितनी निरु्ट कदू कर है तिप्त कारविपे ता 
पृरूपके माताप्रितादिक दृद्ध परप ता पुरुपके भ्रति त हमारे कुंखविपे 
बहुत सुपुत्र उसन्न हुआ हे या प्रकारका वचन कौ हँ सो कचन ता पुरु- 
प्के उपहासक सृचन करे है । तेते अत्यैव बहिण परस्प अंगीकार 
-करा जो आत्माकरा अनित्यपणा है ता अनिस्यपणेकं सो अरत अमीकार 
करता मया। ता काठविपे श्रीमगवानुने ( हे महवह ) यह 
अजैनका सेवोधन दिया है। यतिं (हे महाबाहो ) फ सबोधन 
करिकतै भगवानन अर्युनका उपहास भ्रूचन करा है इति । अथवा (है 
महावाहो ) या संबोधनके कटणकरिकै शरीमगवानूनै अशैन उपरि 
अपणी छपा सूचन करी क्या छव परपोपिपे शरेष्ठ जो तू अजुन है. तित 
तुम्दारेबिपे आला अनित्यहे या भकारकी कटषटिं सभव्ती नशी 
इति । तंह विज्ञानेूषं आसा क्षणिक हें दस पक्षविपे तथा यह स्थूठ 
देहही आसना है या पक्षपिपे तथा देहके साथही आसा जन्ममरणङू 
भातत होवे दै यः पक्षविपे दूसरे जन्मका तौ अमावही दै यते इन 
तीनो पक्षविपे पापका मय सेमवता नही ओर पापके मयककितू 
शोक करता हे | इन तीनों पक्षोविपेभी आसा क्षणिक हं या पक्षपिपे 
तौ ष्टदुःखमी समवै नहीं काहे जितत वापिवाके नाशे दशान्ते 
सो इ्दुःख हवै है सो बाधर्वकि नाशका दशन ता क्षणिकं आत्मा 
विषे सेभवकाही नश्च । यह क्षणिकपक्षविपे दूसरे पक्षीति भधिक्रता है ! 
ओर दा क्षणिक पक्षतै भिन्न दूरे पक्षोविपेतौ छद्म तथाता 
टदुःखजन्य शोकं समय होड सै है । या अथक जनावणे वाही 
भरीमगवानू्ै ( एवं ) यह शब्द्‌ कथन कंरा है । स्या ता पक्षविपे इृष्ट- 
दुःखञन्यं शोककरे सेभव हुएभी अश्छदुःखजन्य शोक्करणा स्वे प्रकार 
तुम्हारे उचित नहं दै इति ॥ २६ ॥ 
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दे भगवम्‌ ! पूवं उक्त तीन पृक्षो्विपे ययि शोक करणा उचित 
नहीं है तथापि जिक्त पक्षविपे सष्टिके आदिकाठतं ठेफे भटयपर्थते 
आसा स्थिर रहै है तथा जिप्त तारके पश्चविषे आत्ा सर्बदा 
नित्य है तिनि दनां पक्षोविपे खषटदुःख्र तथा अद्षटदुःख यह दोनों 
अकारका दुःख सभवे है याते ता इ्टअद्ृटदुःखके भयकेरिके मै शोक 

| रता ह एसी अजुनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ द्वितीय श्ोककरिकै 
ताका उत्तर कहै दै 

जातस्य हि श्रवो मयुं जन्म मतस्य च ॥ 

\८नुप्मदरपरिदयथं न.त गोचि्रमदैति ॥ २७॥ 

( पदच्छद्ः ) जातस्य । हि । भुवः । मृत्युः ध्वम्‌ । 
जर्न्म } मृतस्य । चं । तस्मात्‌ । अपरिहार्ये । अर्थे ¦! नं] 
तयम्‌ । शोषितम्‌ । अहैसि ॥ २७॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! जिस कारणते जन्मैकू प्राप हुए आत्माका 
जैवश्यकसिि मृत्यु होवे है था मलक भाप दएका अवश्य करि . 
जन्म हवि हति कारणते निरत करणे अशक्य ज॒न्म॑मरणह्पु अथं- 
पिप "तुं शोकं करणें नेहीं योग्य है ॥ २७ ॥ 

{ मा री ° -पवेजन्मोविपे करे जो पुण्यपापरूपं कमे हं विन कमोके 
वशत परापर भया है शरीद्धद्रियादिकोका संवेषरूम जन्म निकृ एसा नो 
स्थिर स्वमाववाला यह भस्मा है, ता आत्माका पिन भारज्यकमोके नाशते 
नंतर विन देहदेदरिथादिकोके पेषेधका निषृचिरूप मरण अवश्यरिकि 
होवै है किप या ठोकविपे जिन जिन पदाथा कर्मके वश तयोग 
होवे है विन ` तिन पदा्थौका अंतदिषे अवश्यकरिकै वियोग होव है 1 
ओर जित आसमाका सौ मरण हीवै है तिप्त आत्माका पूवं शरीरविे करे . 
} इए पृष्यपापकमोके कठ भोगणेवासतं अवश्यकरिके जन्म होवे है । हां 
ययवि मृदु परापर एका अवश्पकरिकं जन्म हवै है या पकार नियम 


द्वितीय ] भाषादीकासारिता 1 ६७ 


का जीषन्युकत पुरुपविपे व्यभिचार हो दै काहेते जीवन्मुक्त पुरक मृत्यु 
तौ होवे है परन्तु ता जीवन्मुक्त पुरुषका पुनः जन्म होवे नक्ष तथापि 
सेचितकर्मवाठे पुरुपका मरणये अनेतर अवश्यकरिके जन्म होषै है या, 
-अथेविपे श्रीमगवावका तासयै हे-जीवन्पुक, पर्पके ज्ञानस्प भवरिक- 
रके सवै सेचिते कर्मं मस्म होदजापे ई यापं ता जीवन्युकत पुरुप 
मरणतते अनंतर पुनः जन्मकी भराति होवे नकौ इति । तिप कारणत 
निवृत्ते कएणेदूं अशक्य रेस जो यह जन्मुमरणर्ूप अथं हे ता भयं विपे र 
विद्धान्‌ गक करणं योग्य नश है \ यहबात्तौ शोमगवार { कृतेपि. स्वानि 
मदिष्यति स्वे) या वेन करकं अगे क्षथन करे । ताये यह-जो कदा- 
चित्‌ तुमने युद्धकरिकै नहीं हनन करे हए यह भीप्मद्रोणादिके जीवतेही रहँ तो 
विन भीप्मदरोप्रादिकोके सराथि युद्ध कणणेविपे तुम्हारे शो्करणा उचित 
हवै रतु यह भीष्मदरोणादिक तौ तुम्हार युधं बिना आपही क्के क्ष्यते 
मृदयुद भप्त होषेगे तिन भीष्म्ोणादिककि मृत्युके निवृत्त करणेविपे 
तुम्हारा सामथ्यं हं नहीं यते तुम्हार दटदुःखमन्य शोककरणा उचित 
नकी है इति । दम प्रकार अ :खजन्य॒ शोककी शंकाविपभी ( तसरा- 
दपरिहायर्थं न तवं शोचितु ) यरी उत्तर जानि ठकणा । इहां इष 
लोकविषे बांपवोकि मरणजन्व नो दुःख है वाका नाम इषटदुःत है भौर 
प्रढोकषिपे पापकभजन्य ओ दुःख दै वाका नाम अद्म दै वहां 
अदुःखजन्य शोकपक्षयिपे ( अपरिहाये्थे ) या वर्चनका येह अथे 
करणा । जसे वराह्षणकं अगिहोजादिक कमे नियमत करणे योग्य ह वेते 
क्षत्रिय राजा युदधहम करमभी नियमेव कणे योग्य हँ ! ओर जेत 
ज्योतिष्टोमादिकं यर्ञोविये पृशुवाकी हिसा करणेते दोप होवे नहीं तैद 
यद्धविपेभी बांधवादिकको दिस शेतं दोप होवे नहीं ॥ 
तहां गौवमस्मृति । “न _-दोपो ध्ायामाहवे इतिः? । अथं 
यह-युदधविये हसे करणेतै दोष होवें नहीं इवि । यह्‌ सवं वाता 
( स्वधमेमेपरि चिक्य ) इत श्टोकविषे भागे सष शोभी यति जेषे 
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वेदने विधान करे जो अभिहोजादिक कभ है पिन विहित कमेकिन - 
करणेते बा्मणकं भयवायको आरि होवे है या कारणते ते अग्निहोत्रादिकं 
कमै परित्याग करणेकू अशक्य है तैसे वेदविहित हेगेतै परित्याग कर- 
णेदं अशक्य जो यह ॒युदधहम अर्थ है ता यृदधह्ष अथेविपे तँ अच्छ - 
दुःखके मयकरिकं शोक करणेकू योग्य नहीं है इति । किंवा । अधिक्ञ- 
चादिक नित्यकरमोको न्याई जो कदाचित्‌ युद्धं नित्यकं नकष 
अंगीकार करिये कंतु ता युद्धं केव काम्यकमहपही अगीकार करिये 
तह याज्ञवल्क्यस्यृति-'“य आहवेषु युध्य॑ते मूम्यर्थमपराद्मुखाः । अक्टै- 
रायुधैरयाति ते स्वर्गं योगिनो यथा? । अर्थं यह-जे योद्धा पुरुप भूमिके 
राजकी मापिवापतते युद्धविपे कपर रहित शरखीकरकि युद्ध कर है तथा 
ता युद्ध विमुख होते नह ते योद्धा पुरुष योगी परुफीकौ न्या स्वर्ग 
आप्त हषे हे इति 1 या वचनकरिकै युरदधवपे काम्यकर्मरूपता प्रतीत हवै 
है1 तथा( हतो वा षाप्स्यपि-स्व्ग. जित्वा बा भ्य महीमू ) या 
भगवानचके वचनतैभी ता युद्धविपे काम्यकमहपताही प्रतीत होवेहै तथापि 
भारभ करा हुमा काम्यकमभी अवश्यकृरि समाप करणेयोग्य होवे हँ 
यातं सी भारम करा हुआ काम्यकमभी नित्यकमके तुल्यही होवे है ओर 
यह युदधरूप कममी पूवे तुमने भारभ करा है याते इप्त युदधविपे काम्यके- 
स्पताके अंगीकार करिये हुएमी नित्यकर्म नयाई यह युदरूप कम त्हा- 
रे प्रत्याग करणे अशक्य हे दति । अथा । ( अथ चैनं नित्य- 
जाते ) यह श्टोकं तथा ( जातस्य हि धुवो मृलयुः ) यह श्टोक यह दोनों 
भ्टोक आत्मके नियत्वक्षविषेही है । आतमाके अनित्यत्वपक्षगरिपे वे 
दोनो श्ोक नहीं ई केत परम आस्तिक जो अजून है वा अ्चनविपे 
वेदवाद्य नास्विकोके मतका अगीकार करणा संमववा नहीं या पृक्षविपे 
ता श्ठोकके अक्षरोकी या भकारं योजना करणी { जो वृस कास्वयत 
{नित्य हुमाही देहदद्रियादिकेके सम्बन्धक वशत जन्मे दुएकी नगद प्रतीव 
होवे वाका नाम्‌ नित्यजात टै । ते वास्ववं नित्य हुए ममादभी 


दवितीय ]. भाषाशेङासदिता । (१६९ ) 


जोतृ जन्म्या हुमा माने तथा वास्ववतै नित्य हुए आ्माकूमी जों 
तम्रा हमा मने वौभी तू शोक करण योग्य नही है इति, इस 
भ्रकारकी प्रतिज्ञा प्रथम श्टोकविपे करिकै ता अतिज्ञाकौ सिद्धि करणेवास 
दिती श्टोक करक हेतु कै है 1 ( जावस्य हि इति ) यथपि निद- 
वस्तुका जन्ममरण सेमेवे नकश वथापि उपाधिके जन्पम्रणेत ता निय- 
वस्तुविपेभी जन्ममरणका व्यवहार पुं कथन करि आवे है । दृ्तरा सवे 
अथे स्यटदी है ॥ २७ ॥ 
वहां पूव परसेगविपे से भकारपै आत्माके अशोच्यतवछ्ठा निहपण 
करा ! अव भात्माकू शोका अदिपय इुएमी मूतोका समुदायरूप इन 
भीप्मन्रोणादिक शरीरोका देश करक मे शोक करता हूं या अकारी 
अनुनी शंकरे दए शरीभगवान ता शकाकी निवृत्ति क हँ - 
अग्यक्तादीनि भरतानि व्यक्तमध्यानि मारत 
अभ्यक्तनिधनान्येव्‌ तुत्‌ का परिदेवना ५ २८ ॥ 
(पदच्छेदः) अव्यक्तादीनि । भृतानि । घ्य्तर्मेध्यानिषभारत। 
अव्यक्तनिधनानि । एव । तर्ज । का । परिदेवना ॥ २८ ॥ 
(पदाः ) हे भारते ! यैह शरीर आदिकारबिपे अव्यक्त हे वर्था 
भष्यकाटविपे व्यक्त है तथा म्रणकाटविपेमी अव्यक्तदी है रते शरीरय 
विषे दुःसैजन्य प्राप्‌ क्या करणा हे ॥ २८ ॥ 
भा० दी°-हे भारत } पृथिवी आदिक पंच भूर्तोका त्तमुदायह्प 
जो यह भीप्मदरोणादिक नामवाठे स्थूखशरीर है ते यह शरीर पणी 
उत्प्तिवै पय भतीत होप नकष । ओर यहं शरीर जन्मते अरनेतर तथा 
भरणे पूवं मध्यकाठविषे प्रतीव हो है । ओर मरणे अनंतरभी यह 
शरीर भरठीत हवै नक्ष 1 यातं यह शरीर आदिकाठविपे तथा अंतका- 
छिपे तौ अव्यक्त है तथा मध्यकाठविपे व्यक्त ह । न॒ही तीत दीणेका 
नाम्‌ अव्यक्त रै ओर्‌ भीत होणेका - नाम व्यचः है । चेति स्वके 


(१७० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय 


पदाथ तथा इद्नाठ्के पदाथ तथा रज्जुरपादिक अपृणी भपीतिके समा- 
नकाठविपेही स्थित हे है पणी भतीतित पूैउत्तरकाटकिपे स्थित ` 
होवे नहीं तैत यह शरीरभी केवर मध्यकाखविपेही अतीत होप है पूर्व 
उत्तरे कारषिपे प्रतीत होवे नहीं । ओर “आदावते च यच्चास्ति वतभा- 
नेषि वत्तथा!"1 अथं यह-जो पदाथु जआदिकाङविपे वथा अंतकाठविषे नष्ट 
होैहै सो पदाथ मध्यकाटविपेभी नहीं हवै जैसे स्वमादिकेके पदाथ आदि 
अंत काठविपे नहीं है याते मध्यकाठविपेभी नही हैतैमेयह शरीरी भादि 
काटविपे तथा अंतकाटविपे है नह यति मध्यकाठविषेभी नही है । एते 

, मिथ्वाहप अत्येव ठच्छ शरीरोविपे दुःखजन्य पाप करणा रृम्डरेकु 
उचित नहीं हं जक स्वमविपे अपे बरपर्वोदूं तथा धनकूं भप्त होडके 
जायत्‌ अवस्थाविपे तिन बव धनादिकोके नाशकरिकै कोई मूढ पुरुपभी 
शोक करता नक्ष । तैत या अनित्य भीप्मद्ोणादिक शरीयेका उदेश 
ककि तुम्हारे शोक करणा योग्य नदं है इति । अथवा । भूवशब्द्‌ 
करक भाकाशादिकिं पैचमहामूर्तोका ग्रहण करणा ता पृक्षविपे या 
श्टोकके पर्दोकी इस प्रकार योजना करणी । अब्यारतनामा जो अवि- 
याउपहित चैतन्य है ताका नाम अव्यक्तं है सो अव्यक्त है पूवं अवस्था 
जिन आकाशादि भू्तोकौ तिन आकाशादिक भू्ोका नाम अन्यक्तादिः 
हे) दथा नामेह्मकरिकै प्रगट हे स्िथित्ति अचत्या जिन माका 
दिक भूतोी पिन आकाशादिक भूरतोका नाम व्यक्तमध्य है | ओर 
जसे षरशरावादिक कार्योका मृतिकारूप उपादानकारणविये ठय होवे 
है वैसे अव्यक्तहप अपथे कारणपिपे निधन क्या भरछय है जिन भाका- 
शादिक भूतोका तिन आकाशादिक मू्तोका नाम्‌ अव्यक्तनिषन है । तहां 
श्रुति ५ तद्धेदं तदव्यारुदमासीत्तन्नामहूपाण्यामिव व्याक्रियत इवि ›' ! 
अथे यह-यह आकाशादिकृ प्रपैच अपरणी उलत्तिव पूवं अव्यारुतस्प 
होता भया सौ अच्यारतर्प श्पंच सृधिकाठविपे नामरूपकक्ि भगट 
होवा मया इति । इत्यादिक श्रुति मायापहित चैतन्यल्प अनव्यक्कूी 


ह 


द्वितीय ] ˆ आपार्वकाघाहता । (१७९) 
आकाशादिक सव त्रपचका उपादानह्प तथा आधारहप कथन फर 


हं) ओर ता उपदानहपम अव्यक्त या आकाशादिक पंचक ठयकी 


स्थानरूपता तौ अयतेही सिद्ध होवे ६ काहेते कायैका अपणे उपादान- 
कारणविपेही ख्य दंखणेमे आँ है । उपादानकारणकू छोढ्किं किप. 
अन्य प्दार्थकिे कायंका ठ्य होत नरीं यात यह अर्थं हिद्ध भया 
अज्ञानकरिङे कल्पित हेत अत्येत तुच्छ जो यह आकाशाक्कि पच- 
मूत है तिन भृतोका उदेश करिकैभी जवी तुम्हारेकू शोक करणा उदित 
नही भया तवी विन अकाशादिकं भूतौका कार्यरूप जो यह मीप्म- 
दरोणादिक शरीर है तिन शरीरोका उदेशकरिके शोक करणा उचित 
नशि हे. यकेविपे कया क्हणा है इति ! अथवा आकाशादिकं पचमूत 
वथा तिन्होके कायं शरीरादिक अपणे अव्यक्तहपकरिक सवदा वियमान 
है किमी काटविपे विन्होका नाश होवे नहीं यातैँ तिन्होके उदेशकरिकै 
भाप करणा तुम्हरिदं उचित नहीं है । इहां ( हे मारव ) या संवोध- 
नकरिकं भगवानूनै अजेनके भवि यह अथं सूचन करा तूं शुदधवंशविपे 
उसन्न इभा हे याच तुं शास्नके अथक निश्चय करणे योग्य हेवा 
शाखे मथ तष नहीं निश्वय्‌ करता इति ॥ २८ ॥ 

है भगवन । या छोकविपे शाखके अथक जानणेहारे बहुत विदान्‌ 
परुपभी शोक करते हुए देखे विपे आवे हे याते तं विदान्‌ होक 
शोक किसवासतै करता हे या भकारका उपाठमे बारवार्‌ हमरे आप्‌ 
किस्वासते देते हो । किंवा गाख्विपे कल्या है । “ वक्व हि तज्जा- 
ठं श्रोवा यत्र न बुद्धयते ” अथं यह-जहां भवा वोधदूं नही मात 
होत्र वहां कक्ाकीही जडता जानणी इति ! याति तुम्हारे वचनके अर्थै- 
का नक्ष बोष हौणाभी हमरिदू दोष नहं हं। समाधानहे अजुन ! 
जेसे तुम्हारेक आत्मके अज्ञानतेदी. शोक इजा है वे अन्यभ विदान! 
जो शोक्र हवे है सोभी आत्मके अज्ञानरही होवे है। ओर लपन अन्य 
पुरुपोधू भाव्माकरे भतिपाद्क शास्रके भथका जो नहीं बोध हुजा.. 


८ १७२ } श्रीमद्गवद्रीता- ¶ सव्याय 


है सो अयणे अतःकरणके दोपतं नही हुमा दे कोः वक्ता पुरुप दोष. 
नहा । प तुम्हारक्‌ जो हमारे वचनकं अथक वोप नही मया हेसोमी 
अपणे अंतःकरणके दोपतं नही मया हे याकेविपे कोई इमारा दोप नहीं 
हे याप दुम्हारे पूवं उक्त दोना दोप सभवते नही । या भकारे अमि- 


आय करिके श्रीभगवान्‌ आलाके दुविक्तेयवाकू निरूपण कर है- 
आश्चयैवत्परयति कथिदेनमाश्चर्यवटदति तथेव 
चान्यः ॥ आश्चयेवचेनमन्यः श्रणोति थ्वाप्येनं 


वेद न चैव कथित्‌ ५ २९॥ 

( पदच्छेदः ) आश्थंवत्‌। पश्यति । कंचित्‌ । पनम्‌ ! आंश- 
यवत्‌ 1 वेदति । तथा । एर्व । चं । अन्यः! आ्वैयंवत्‌ ¦ चं 
सैनम्‌ । अन्यः । ईणोति । उतवा । अपि 1 रनम्‌ । वेदै । चं। 
चं) ए | कथि ॥ २९ ॥ 

„ (पदार्थः) हे अरञैन ! कोरक पुरूप इं आसा आंधव्दत्‌ देखत 
है वैया मन्य कोई पुरुष इस आत्मक आर्थयैवत्‌ ही कैथन कै है 
तथा न्य कोद पूप इस आसमाकू अश्वयत्‌ रवण करदह तैया 
कोरक पुरुप ई£ आतमा अषिणक्रिकि मी" नंही नैन है॥ २९॥ 

मा° री ०-{(एनम्‌)या पदकं कथन करा जो आसमातुप॒ कम है । 
तथा (पश्यति ) या पदकरिकि कथन करी जौ दशनप क्रिया ह 1 
तथा ( कथित्‌ ) या पद्करिकै कथन करा जो अधिकारी पुरुपर्प्‌ कत्तौ 
है! या तीर्नोकाही ( आध्व्ैदत्‌ ) यहं विशेपण हे । वह प्रथमे आता 
रूप कमविपे आश्वथैवतल्पता निर्पण कर हं । ह अजुन ! यह 
आस्मदेव आधपैवच्‌ है द्या अदत पदाथेके समान हें। तथा 
> अ्वियाकरिफ कल्वित नानापरकाे पिरुच्कमेवाठा हुमा तीव दोषै है 

] मा कारणव यहे आतमादेव वाव॑ सदा वियमान हआ भी अषिय- 
यान हरएक न्याई प्रतीत होवेहं } तथा वहे आस्मादवं वास्तवे स्वत्रकाश- 


द्वित्व 1 भाषाोकासहूता । ( १७३) 


. चेतन्यखूप ॒हुमआमी जक न्याईं प्रतीत हवै. है । तथा यह आसमादेव 
वास्तवं आनन्दह्प हुजाभी दुःखी हुएकी न्याईे भीत होवे है । तथा 
यह आत्मादेव वास्तवे सवे दिकारोते रहिव इभी विकारवाचकी स्पार 
भतीत होवे हे । तथा यह आत्मादेव वास्तवते नित्यं हुजाभी अनित्यक्ी 
न्याई प्रतीत होवे है । तथा यह आत्मादेवं वास्ततं पकाशमान्‌ 
भी कभरकाशमायकरी न्याई प्रतीव होवे हे । तथा यह आरोदव वास्त्व 
बस्त अभिच्च दममी मिनन एकी न्याई प्रतीत होवे है ।- तथा रह 

` आरादेव वास्तवतं सवदा मुक्तं इअमिी वद दृएकी न्यद्र प्रणतं होवे 
हे । तथा यह्‌ आत्मादेव वास्तवतं अद्वितीयक्षष हुजामी सष्टितीयक न्याई 

.भतीत होवे है । इसते आदिकेके अनेक _पकारकी . माश्वयेवर पठा 
आस्माविपे हे । एसे आश्व्ैवत्‌ आसराक्‌ शमद्मादिक साधनसम्पन्न तथा 
अत्यशरीरवाखा कोक पुरुपही गुरुशाछ्फे उपदेशते अविय।रचित. सष 
दवभरपचका. निपेध करिकर परमात्मा स्वहपमात्रकू्‌ विपय करणेहयरी । 
तथा महावाक्यल्प बेदातकरिके जन्य तथा सवे पृण्यकमोफी फटरूप। 
एेसी अंतःकरणकी वरत्तिविपे साक्षाक्तार करे ह । अव दशेनरूप क्रिया 
विपे आश्वयवतहपता निरूपण कर हँ । ( पश्चि ) या शब्द्का अथेरूप 
जो जात्माकी दशेनह्प क्रिया हे । सा दशनप क्रियामी भाश्रपवत्‌ हे । 
किते जो अतःकरणका वृत्तिरूप ज्ञान स्वरूपत मिथ्या्प दुआभी त्व 
आत्माका अभिव्येजकं हे । तथा जौ ज्ञान अविव।का कार्यरूप हुजभी 
ता भवि नागक्रैहै। तथा जौ ज्ञान अविदाह्प कारणकृ 
नाश करता हुभा ता मविधाक्ा काव होणेतं अपणेकूमी नाश करे है 1 
इसत आदिठेके अनेके प्रकारकी आश्ययेववरूप्वा वा ज्ञानरूप दशेनविपे 
है ति अव ता दशनरूप कियक्े विद्ठाचहप कचाविपे आश्वयेवदरूपवा 
निरूपण कर है । ( कथित ) या शब्दकरिके कथन्‌ करा जो जतमतन 
सात्करारवाय्‌ प्रप हे सो विद्वान्‌ पुरुपभी अः्ययेवत्‌ हे । काहैवे यह विदाच्‌ ) 
पुरुप आत्म्तक्षात्ताकरिकै अविया्ै तथा, अवियकरि कारयते रहित 


( १७४ ) भरीमद्धगवद्रीता- { भध्याय- 


५ अ] 


आमी भरग्धकमंकी पवटताते अज्ञानी -प्रुषकी न्याई व्यवहार करै है ।- 
तथा यह दिदराचु पुरुप सवेदा समाधिविपे स्थित हुभाभी व्युर्थानक पाप 
होवे है । वथा यह विदान्‌ पुरुष व्युत्थानकं प्राप्त हुजमी पुनः समा- 
धि अनुभ करै है । इते आदिठैके अनेक परकारफी मश्वयवत्रू- 
प्ता ता विद्याच्‌ पुरुपविपे है इति । यति यह अथ सिद्ध भया जो आत्मा 
तथा जिस आत्माका ज्ञान तथा जिस आसके. जानणेहाराˆ पुरुप यह 
तीन आभ्य है, पित प्रम दुर्वे मालमादू तू विनाही भयल 
किसपकार जानि सकेगा 1 किंतु भयलनते विना ता आसाका जानणा 
अत्यन्त कठिन हे इति । इस मकार उपदेश करणहारे वह्मवेचा प्रुषके 
अभारव्तैभी आला दुवि्नय ह । काहेतँ जो विद्वान्‌ पुरुप आप आसा 
अपरोक्ष जाने हं । सो विद्धान्‌ पुरुपही इूसरे अधिकारी पुरुषे भति तिस 
अस्माका उपदेश करि सकै हे । ओर जो पुरुष आपी आत्ाकूं नर 
जानता, सो अज्ञानी प्रुष दूसरे किसीके भति आस्माका उपदेश करि 
सै नहीं । ओौरजो दिद्रान्‌ पृष आमा अपरोक्ष जनि है, 
विद्धान्‌ पुरुष विशेषकरिके तौ समासि युक्तही होवे है याते सो समाधिविषे 
जुड्या हुआ वह्मयेत्ता पुरुप दृस्त अधिकारी पृरूपके भति किच भकार 
आत्माका उपदेश करेगा । किंतु नहीं करेमा । जितत कारणतं चित्तकी 
वा्यवृ्तिते विना उपदेश करणा संभवा नह । मौर जिस बहमयेचा पृर- 
प्रका चित्त वा समापित व्युत्थानकू घाप दुभा हे, सो वहमवेरा पर्ष 
यदपि अधिकारीजनोके प्रवि आसाके उपदेश करणेविपे समथ है तथापि 
तो वर्षे पुरुष इूसेरे अधिकारी पुरुषी जानणा कठिन है । ओर 
जो कदाचित्‌ यह अधिकारी पुरुप जिस किसी परकारकरिकं ता बह्मकेा 
पुरुप नानैभी तौभी सो वल्वे्ता पुरुष छाम पूजा स्याति मादक भ्रयो- 
जनकी अपेक्षा करे नक्ष । यरि सो व्रह्मा पृ्प वा अधिकारी 
रुपके परति भसाका उपदेश नं करेगा । भौर सो बहवे पुरुष 


द्वितीय 1 भाषादीकाराहिता ` (१७५ ) 
जो कदादित्‌ जिस भकारेत छपामाजकरिकै ता अधिकारी पृर्पके भति 


ध 


आत्माका उपदेश करेभी तोभी रे रुपा बहयत्ता पुरुप परक 


न्ये अलय देम है 1 या प्रका अभिपायकरि श्रीभगवान्‌ अज 
नङ्क भति कहे ह ! ( आश्वधवदवदति तथेव चाम्थः इति ) है अर्जुन! 
दूस आसमादेवकू अन्य पुरुप आश्वैवत्‌ कथन करे दै । दहं ( अन्यः) 
या शुगदफ़रकि सवं अज्ञानी जनोति विटक्षण पुरूपका हण करणा । 


कई आत्मके देखणेहारे पुरुषं मिनन पुरुपका बहण नक्ष करणा। कहिं 


जो पुरुप जिस वस्तुकं जाने है सो पुरुषी विततं वर्का कथन करै है 
तिस वस्तुके ज्ञान विना तिस वस्तुका कथन संभवे नक्ष । यति भासा 
के जानगेक्षर पुरुषै भिन्न पृरुपका जो अन्य `शुब्द्करिकै अहण करिये 
ततौ बदवोव्यांयात दोपको भाति होवेगी. इति । दहाभी( एनम्‌ ) या शब्द्‌ 
करक कथन करा जो आत्माह्ष कर्म है तथा ( वदति ) या शब्दं 
कथन करी जो वदनहूप क्रिया है तथा ( अन्यः ) या शब्दकरिकै कथन 
करा जो ता वदनरूप क्रियाकरा कतौ है या तीर्नोकाही आश्वयवत्‌ यह्‌ 
विशेपण जानणा. वह आत्माह्ष कमविये वथा विदच्‌ पुरुपरूप कर्ता 
विपे आश्वपैवतरपता इती श्ठोकविपे पूवं कयन करि अपे दषो 
दृहामी जानि ठेणा 1 अव वद्नरूष क्रियाविपे आश्वैवचर्पता निरूपण 
करे हं । हे अर्जुन ! सवै शव्दोका अवाच्य जो.आतमदेव. है ता आला 


र 


देवकर जो कथन्‌ है सो कथनभी आध्वववत है । तहां शृति-'“पतो वाचो 
निवत माप्य मनं सह? । अये यह-मनसहित वाणीभा निस आसा 
दून धराप होषके जिस जमात निच हीर अवि है इति 1 तात्य यद 
मिया अंतःकरणादिके विशिष्ट अर्थविपे है शक्ति जिनकी तथा भाग 
रयागखक्षणाकरकि कल्पत दै सव॑ष जिनोँका रे जो व्‌ वं आदिक 
शब्द्‌ हं पिन शब्दौकरिकै सवं पमेव रदिव द भालाक्ना जो निरि 
कल्पक साक्षातकारल्म भरविपादन है सो अल्यत आधर्यह्ष है! जिस 
-कारणंतं छोकविपे किंपी जाविगुणादिक धर्म अंगीक्लर करकिंदी शब्द 


( १५७६) श्रीमद्धगवदीता- [ नम्याय 


अपणे अथक बोधन कर है । जातिगुणादिक परमतं दिना प्तीमी 
अथकू शुञ्द बोधन करवा नद इति । अथवा | सुपप्र पृरुपफे उदाव- ` 
णेहारे वचनकी न्याई इन तच्वमप्ति भादिकं वाक्यो शक्तिरूप स्व 
धते भिनाही वथा टश्चणाष््प संबधे विनाही तथा अन्य कि स्वध 
विनाही जो शुद्ध आसा प्रतिपादन करीव है सो अत्यंत आध्वर्यव 
है । निक्त कारणत शव्दका सामर्थ्यं किसी पुरुपतैभी चितन करा जपै 
नहीं । शेका-शक्विटक्षणादक्‌ संबंधे विनादी सो शब्द जौ कदाचित्‌ 
अपेण अर्थंका बोधन करता होवे तौ दिस शब्दत किसी दृसरे पदाथ 
कामी वोध हेणा चाद्ये । ता शब्दके सवेधका अभाव स्वं पदार्थो 
विपे तुल्पही है । समाधान-यह दोप ठक्षणाअगीकारपक्षविपेभी तुल्यही 
है । काहेते शक्यअथके सवधका नाम ठक्षणा हे । सा शक्यसवधरूप 
लक्षणामी अनेकं पदार्थोविपे रहै है। यति तिन सर्वं पदार्थोका वोष 
हेणा चाहिये । जैसे गंगाविवे प्राम है या वचनविपे स्थित जो भगापद 
हवा मेमप्दकी तीरविषे ठक्षणा हेरे हे । र्हं मेगापदक्ता शक्य अथे 
जो जठका भवाह है ता जठके प्रवाह्का जसे तीरके साथि सयोग 
सवथ है तैसे तौ जठविषे रहणहारे मत्स्य नौकादिकः अनक पदार्थोकर 
साधि सयोगसेवध हे ! रका-ययपि शक्य अथका स्नेध अनक प्दा- ` 
योषे साथि होवै है तथापि जिस अथके बोध करावणेविपे वक्ता पुरु- ` 
पका तासर्यं हषे है, विषह अथैका वा शब्दत वोप हवे ह । तितत 
अन्य अन्य अथका वोध हीवै नं! स्माधान-सो वक्ता पृर्पका 
तातपयैभी सवं भोतापुरुपोके भ्रति तुल्यही हे ! याते तिन सवं धोता ¶ृर- 
पकं ता व्ताफे तालरयत तिपती अथेका बोध हेणा चाहिये। सो एता देच- 
गेविपें आदता नदीं । शका-विन स्वं शरोता पर्पाविपे कोई एकं भोताहौ 
ता वक्ता पुर्पके वातपर्यविशेपदू निश्वय करे हं ते सव श्रोता पर्प 
तिस्र वासक निश्चय करिस्के नहा 1 समापान-या दृम्हार्‌ कहणत 
यह अथ सिद्ध हो है! ता श्रोता पृरषविपे स्थित जो कोई निदापतरूप 


दितीव ]` , भाषारीकासहिता { १७७) 


, विशेष धमं है सो धमंदी ता वक्ता पृरुषके तासयंका निश्वय करावणेहारे 
है शि ! सो तात्थका निश्वायक निदोपत्वह्प विशेष धुम॑हमारे रव 
विपेभी किसी निधृत्त करा नवै नही । याते जिस शुद्ध अंतःकरणवोछे 
अधिकारी पुरुपदं पक्ताके तातप्वं॑निश्वयपृषक भागत्यागरक्षणाकरिक 
त्वमति आदिक महावाक्यके अथेका बोध तुमोनिं अगीकार करीव है 
तिसती शु. अंवःकरणवाखे अधिकारी पृरुपक्ही “ क्वमसि आदिक 
श्द्विरेष शक्तिरक्षणादिरूप सेवेषंतै विनाही असेड चैतन्यवस्तुका 
साक्षात्कार उवन्न करे है। थात इस हमारे शक्तिटक्षणादिक संबेधके अन- 
गीकारपक्षविपे किचितमात्रभी दोषकी प्राति हवै नक्ष । उल्टा इप्त हमारे 
पक्षदिपे ^ यतौ वाचो निवर्तन्ते? या श्रुतिका अभी सकोच विनाही 
सिद होषै है! ओर लक्षणाअंगीकारपक्षविे तौ"या धुतिका जिस 
आताः शक्तिरृत्तिकरिफै वचन बोधन नहीं करे है या भकारका सकोच 
करणा होवें है इति । यहही मगवायका अभिप्राय वाततिककार हुरेषरा- 
चारनेमी '“अगृहीतवैव सेबेषममिषानाभिषेययोः । हित्वा निद्र भबुध्यंते 

. सुपुपेनोधिताः परैः"? इ्यादिक श्टोकोकरिके. वणेन करा है । तिन 
श्ठोकोंका यह अमिपराय है शृब्दकी मचित्यश्ति होवे है । यिं जेते 

- सुपु मापहु९ पुरुपांदू वा काट्विपे शब्द्‌ अथं या दोनकिं शक्तिटक्न- 

णादिक सैवंर्धाका ज्ञान हे नहो । तथापि पे सुपु पुरुप अन्य पुरुषान 

हे देवदत्त । इत्यादिक श्दोकरिक बोधन करे हुए वा पिते जागव 
भात होवें ह । ते यंह शुद्ध अंवःकरणवारे अधिकारी प्रुषभी शक्ति 
छक्षणादिकफ सेवंधके ज्ञानेते विनाही त्वमसि आदिक वाक्यां अद्ितीयं 
बहूं साक्षात्कार करै है इरत आदिठेकं मनेक भकारकी आशयेवच्‌ 
रूपवा वा बदनरूप क्रियादिपे है इति । यों यह अर्थं सिद्ध मया । 
वचनका विपथ आत्मा चथा ता वचनका क्ता विदान पुरूपतथास्ना 
वचनरूष किया वह वीनां मत्यव आश्वयर्प दै । याकारणैसो 
मात्मादेव अत्यत दुविजञेय है इति । भव भोवा पुरुपकी इुभवाकं कथन 
१२. 


(१७८ ) भरीमद्धगवद्रीता 1 [ भ्बाय- 


करकिमी ता आलमाकी दुवज्गयता निरूपणकरे हे । (माशर्यवदेनमन्यः, 
णोति शरुखाप्येनं वेद इति › हे अजुन ! आत्मा सराकषास्कार करणेहारा 
.तथा आमाका कथन करणेहारा जो एकत पुरुष दै, ता रुक्त पुरुष 
-भिन्नजो मूमृश्च जनह, सो मूमु्चु जनसमिलाणि हेष विपिपैक 
जह्वा गुरुके समीप जाद्कै जो इस आसद्‌ श्रवण करेहैक्या छम 
 वेदातिवा्योके तास्य॑का विपयरूपकेरिकै निश्वय केरे है रोभी अरत 
, आश्चयेवद्‌ ह । ओर वा बहवेतता गुरुके गुखतै भात्माका श्रवण कणिभी 
मनन-निदिष्यास्नकी परिक्ताकरिि जो आत्माका साक्षात्कार करणा 
है सोमी आश्ववव्‌ है। पो साक्षात्कारकी माश्वधेहपता ( माश्वयैवतश्यति 
कथिदेनं ) या षचनकरिक पूपैकथन कारे अयि है । गोर पूर्वकी न्याह 
दही भ्रवणका विर्षय आत्मा तथा श्रवणह्प च्छया तथा श्रवणकर्ता 
पुरुष या तीनोकाही आश्वयैवृच यह रिशेषण जानना । तदहं आमाविषे 
तथा भ्रवणर्प करियाविपे तौ एव उक्तं आाध्वधैवदहपताही जानि टेणी। 
, ओर भवणकर्चा पुरुपविपे तौ यह आश्वयहपता हे । पुवं अनेक जन्भौविषे 
“ अतुष्टान करे जो पण्यकमे है पिनपुण्यकर्मोकरिके निवृत्त होई गया है पापरूप 
मल जिसके मनका तथा रुरुशाखके वचनोदिपे अव्य॑तहे भ्रद्ा जिसकी कते 
उत्तम अधिकारी पृरपीकी जो इस ठोकविपे दुभा है सा दुखंमताही - 
ता भता पुरुपविपे , आश्वयेहूपता है ! यह वातां श्रीभगवान्‌ आप्ही 
“ #“मनुध्याणां सरसेषु कथियवति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कथिन्मां 
पत्ति तस्वतः? इवि या श्ठोकविपे आगे कथ करगे । तहां श्रतिभी- 
प्रवणायापि बहुभियो न ङ्यः गृण्वेवोपि बहवो य न विदुः आश्रयो 
वक्ता कुशढोऽस्य रज्या आश्वयों ज्ञाता कृशढाुरिष्टः ? इि । अर्थ 
यह-पह आत्मादेवं वडुत परुपोदं तौ भवणवासते नहि पाल होता 1 ओर 
वहुव पुरुष तौ श्रवण कंसे हएभी दस आता जानि सक्ते नदीं । , 
-ौर इस आत्मदिवका वक्ता पृरुषमी वहत आपयेह्प है जोर इस 
` जलदं मास दोणेहारा पृरुपभी बहत फरार है । ओर बलेन 


द्वितीय ] भाषादीकासदहिता 1 ( १७९२ 


. कुश गुरुकरिके उपदेश करा हुभा इप्त आतमाके जानणेहारा विदान्‌ 
पुरुषभी आश्वयैहूप है इति । शंका-है भगवन ! जो अधिकारी परप 
बहवेत्ता गुरुके भुखतै वेदातशास्रका श्रवेण नन निदिध्यासन केरेणा 
सो अधिकारी पुष ता आत्मक अवश्यकणकि पाक्षाकार करेगा 1 याके 
विपे कया जाश्वये है रपी नकी शंकाके हुए श्री भगवान्‌ उत्तर करे 
है ( नन्वेव कथित इति) या वचनविपे स्थित नौ चकार हैसो 
चक्तार पृपैवचनविपे स्थित ( एनं वेद ) या दौनकि अनुपेगवासतै हे । 
परववचनविपे स्थित प्रदका उत्तरवचनविपे सैवंध करणेका नाम्‌ अलुप्ग 
डे । प्ति यह अथे तिद्ध भया । कोक पुरुप बहपे्ा गुरुके मुखप 
भवणादिकोकं करवा हुजाभी किसी भतिर्वंधके वशत इस आसा जानि 
सकता नक्षि । जवी भवणादिकोदू करता हुभामी कोक पुरषं इस 
आस्क नक्षि जानि स्कै दै तवी श्रवणादिकं नक्ष करहारे पुरूष 
इस आत्मावू नहीं जाने ई याके विषे क्या कहृणा है । यह वाचां 
वात्तिककार मगवानरनेभी कथन करी है । तहं श्टोक। “कृतस्तज्ज्ञानमिति 
चेत्तद्धि वधपरिक्षयाव्‌ । असतादपि च मृतो वा भावी वा वर्पतेऽथवा" 
इति । भथं यह-तो आत्माका ज्ञान किसे भाप हवे है रेसी िष्यकी 
- शकक हए रो मात्मा ज्ञान परति्येधके नाशते भ्ठ होवे हे सो भृवि- 
यधमीभूतपरति्गध, भावीभपिवध, व्मानमतिचष्‌ यह तीन भकारका होवैह। 
तर्हभिवणादिकारुविपे परव अनासपदायोकषा.वारवार स्मरण हणा याका, 
नाम भूतम्रतिहे। ओर जन्मादिरकोकी भरामि करणेहारा जो कोरप्रबर 
अदृषविरेपं है वाका नाम मूविप्रवर्वष है ओर विपया्कति, मेददु्िः 
कतकं विपरीव अर्थविपे दुराग्रह यह चारि कारका वृतमानुधतिवुष है 
इवि 1 या तिन भविवंधोविपे एक परिवेषी जप्त अपिकोरी पृरुपविंषे 
है सो अधिकारी पुरुप भवणादिर्कोकं करता इभी आलः जानि 
सके नकी । ओते वामदेवं भावी भविरवधके वशत भवणादिरकोकरिकै 
यित जन्मषिरे ज्ञान खा नक्ष किंतु दूसरे जन्मिपि माता उदरं वा 


( १८०) श्रीमद्रगवद्रोत्ता- { सष्याय- 


अतिवेधके नाश इए वा बागदेवक्‌ आत्मजञानकी भाषि हद है ! यह 
वातां आत्यपुराणके भथम्‌ अध्यायषिषे हम विस्तारे कथन करि आवे 
,है । ओर श्ञानमुलयते पृतं क्षयातापस्य कर्मणः > या स्मृति 
पापक्रमरूप प्रतिर्धक नाशते अर्नवर्दौ या अधिकारी पुर्या ज्ञानी 
प्रापि केथन करी है । ओर तिन सरक्रतिवं्धोका नाशं होणा अवयव 
दुैम' है । या कारणते यह आत्मदेव दरिन्ेये है इति । इहां 
( भरुतवाप्येनं वेद न चैव कश्वित्‌ ) या वचनका जौ यह पूर्वं उक्त अथे 
नहीं करिये तु इष आत्मादेवकं अवणकरिकेभी को्मी पुरुष जानि 
सकता नहीं या प्रकारका जो अथं करिये तौ "आश्वं ज्ञाता ङशलातु- 
शिष्टः 72} या शरुत्िके साथिया मीताके वचनकी एकवाक्यता सिद्ध 
नक होवैमी } दथा “यततामपि सिद्धानां कथिन्मा वेत्ति ततः? या 
भगवायूके वचनकाभी विरोध हवेमा इति । अथवा ।( न चेव कधित्‌ ) 
या अंत्यके वचेनका “कथित्‌ एनं न पश्यति कथित्‌ एनं न वदति 
कथित एनं न श्रणोति कथिद्‌ श्रुत्वापि एनं न वेद 7 
या भरकारका सर्वै सवेष करणा ताकरिके यह पंच पकार तिद्ध हेव 
है कोक पुरुष इस आत्मदिवदू केवठ नानेही है कथन करि स्फ 
नही ॥१॥ ओर कोक पर्प तौ ईस आत्मादयेकूं जानैभी है 
तथा कथनमी कर हे ॥ २ ॥ ओर कोक पुरुप तौ वचन _श्रवणभी 
करे है वथा वा इनके अरथकुभी जाने है ॥ ३॥ ओर कोरक पुरुष 
वचनकूं भ्रदणकरिकैमी वाके अथेदं जानता नही ॥ ४ ॥ भौर कोईक 
पुरुप तौ दशेन कथन शवण इन स्ते बहिभूवे हो ईं ॥ ५ ॥ तहां 
* अविद्वायपक्षविषे असंभावना पिपरीवभावनाकरिके भकिवद हेरेैही त 
दशन्‌ , वेदन श्रवणविपे आथवर्यहूपता है । दसरा सै अथे स्ट है $ति | 
ओर श्िसो टोकाविपे तौ ( आशर्ववतश्यवि ) या श्ठोकका यह मर्थ 
करा ह । प्रवं भ्टोकविषे कथन करा जो भूतभौतिक, भच है 
ता भच कोर्दक वहवेदा शृरप आथरथदत्‌ द॒ हं । वासयं 


दवितीय ] भाषाटीकाप्रिता ¦ ` ( १८१) 


. यह । स्वम एद्नालिक प्दा्थेकि तुल्य देखे है इपि। ओर अन्य 
विद्धाच्‌ पुरुष इस भंचकू आश्वयैवत्‌ कथन करै दै । तायं पह । सव 
अततत विठक्षण या परप॑चकूं ठोके अभरिद्ध अनि्ेचनीयपकरिकै 
कथन कर है इति । ओर अन्य पुरुप इर परक आध्ववेवत भवण करे 
है । वासयं यह । अनातमहपकरिके भसिद्ध जो यह पपं है ता परपं्िपे 
मे छोक इमे देवा इमे पेदा इदे सर्वं यदयमात्मा? इत्यादिक भुदिकरिक 
जो मत्यदुभात्मह्पताका भषण है सोमी आश्वयेरूप है इति । ओर 
कोदक पुरुष तौ इस प्रपा भवणकरिकैं तथा स्वभादिकि टतरै 
कथन करिके तथा सरक्षात्कारकरकिभी वास्तवं जानता नरी॥ २९ ॥ 
पैश्टोरकोविपे कथन करा जौ सै भ्राणियोके प्रति साधारण भ्रपकी 
निवृ्धिका साघनह्प विचार पा विचारकी भवी समाप करे है 


देदी नित्यमवध्योय देहे स्वस्य मारत १ 


तस्मात्सर्वाणि भूतानि न्‌ त्वं शोचित॒महंयि॥ २०॥ 

( पदच्छेदः ) देही । मिर््यम्‌ । अवध्यः ¡ अर्थम्‌ 1 देरे' । 
सवस्य ! भारत्‌ तस्मात्‌ । सैवौणि । तानि 1 1 त्वम्‌ । 
शीचितम्‌ । अेसिं॥ ३० ॥ 

( पदाथः ) हे मारत ! सपे भाणि्यके देहंफे नाश हुषएभी येह देही 
आला नाश होवे नहीं यह वात निस कारणत निर्यत है तिरतं कारणत 
रौ अखेन इन रेवै भूवोंका शोक करणेकू कं योय हे ॥ ३० ॥ 

भा० टी०-है अजैना्रह्ातिं आदिकं चीटीपर्येत जिवनेक भणी है 
तिन स शराणिर्योके देहके नाश हुएमी यह िगदेदरूप उपापिबाठा भपमा | 
नारकं घाम हेष नक । जेते परस्प उपामिर्योकिनार हुए भी विन परोविषे ` 
स्थिवआकाश नाश होवै नक तै तिन देहकेनाश हुएभी यहं मात्मादेव 
-नाश हवै नह । जिन्त कारणं यह वादा नियमपृपंक है तिस कारणत 
भीप्मद्रोणारिक्र भावकू भ्रा हुए जो यह स्थृटद्क्ष्महप आाकाशादिक 


{ १८२ ) श्रीमद्गवद्गीता- {[ भव्याय, 


स भूव है तिन भृतोके उदेशककिं तू शोक करणेकू योग्व नरह है! , 
तायं यह । इर स्थूठ शरीरका तौ अवश्यकरिके नाश हकेगा । ता 
नाशके निवृत्त करणविषे केोभी समथं नक है । या कारणत इष 
स्यू शरीरका शोक करणा तम्हारकुं उचित नहीं है । ओर सक्ष 
टिगदेह तौ. भाताकौ न्या शत्ादिकोकर्किं नाश. होवा. न यि 
| ता छिगदेहकाभी शोकं करणा तुम्हें उदित नदीं हे । य॒त स्थ॒ट्देह 
टिगदेह च्था.आत्मा या ठीरनाका.शोक करणा सेमवता नही ॥ ३० ॥ 
` इस अकार स्थुठशरीर तथा सूक्ष्मशरीर तथा तिन दीन गरीया 
\ कारणम दिया या वीन दपाधिरयोके अपिषेककणिं मिथ्याहय ससार 
. ¡ विपे सत्यत्व तथा आत्मप भादिकोकी भरतीतिहम तथा सवभाणि- 
योक साधारण जो अज्ञ॑नका श्रम है ता अजुन भमकी निवृत्ति करणे- 
£ कासते श्रीभगवान्‌ ता अजुनके मति स्थृठ सूक्ष्म कारण या तीन उपा- 
धियति मिन्नकरिके आत्माका स्वरूप कथने करता भया । अबी युप 
स्वधमेषिपे हिसादिकोक्ौ बाहुल्यवाकर्कि अधरमतवुद्िरष वथा करुणा- 
दिक दोपोकरिके जन्य रसा जो भरजुनका असाधारण घ्म ह वा अशा- 
धारण भेके निवृत्त करणेदासते श्रीमगवानर वा अजुनेके भति ता हि 
भान युद्धिपेभी स्वधभेताकरिक अधर्पणेका अभाव कथन करे है- 
सममपि चक्षय न किकंपिठमहंसि 
धर्म्याद्धि युदाच्छेयोन्यसव्रयस्य्‌ न विते॥२१॥ 
( पदच्छेदः ) स्वैधमम्‌ । अपि । च । उविह्य । नं । विके- 
पिम्‌ । असि । धम्य । दि । यंदात्‌ । चयः । अन्यत्‌ ) 


्त्रियस्य । नैं । विति ॥ २३ ॥ 
( ¶दार्थः ) हे भजगुन ! भपणे क्षतरियके धरम देखिकंरिकि भी तु ओ 


चरायमान होणेदू हीं योय है जिते कारणव कषत्रियं राजातूं पमष 
येते दर भेरधका साधन कं िरयेमान है ॥ ३१ ॥ 


दिती } भाषादीकापदिता। ८१८३) 


, भा० दी०-हे अजुन ! पूर्वं उक्त रीति केवर परमाथत 
विचार करिकेही वृं बुद्धतै निवृ होणेद योग्य नह है रितु क्षतिय 
राजार्वोका जौ युद पीठे नहीं हटणा या कारका अप्द्सुसत् 
धृमे हे वा भप्राद्मुखलषप स्वधमेकू शाखे विचार करिकिभी तू ग 
सवध्ह्ष युद्ध अपर्मत्वकी भांतिकरिकै निवृत्त हणेकूं योग्य नकि 
हे । यावे ( यथप्येते न पश्वंति ) इष वचनत भादिेके ( नरके नियते 
वसो मवति ) इस वचनपथेत तिन स्वं वचनोककं जो तुमने युद्ध 
विषे पापकी कारणता कथन करी थी वथा (कथं भीष्ममहं सस्ये ) 
इस्यादिक . वचनोँकरिके जो तुमने युदधमिपे गुरुवोके षध करणेका तथा 
ब्राह्मणक वध कणणेका निपेध करा थासो यह सवं वार्ता तुमनै पर्मशख्फे 
अविवासतै कथन करी थी । कदे निस ,कारणते अपराद्मुससह्प 
धर्मस्हित जो युद्ध है ता युद्धतै कषत्रिय राजक दूरा कों भेयका साधन 
नहीं कंतु यह युदधही पृथिवीके जयद्वारा भनाका रक्षण तथा बाह्मणाी 
शुश्रूषा इत्यादिक क्षनिरयोके पर्मेका निर्वाह केरणेहारा है भावे क्षनिप 
राजार्वोक सै धमति सो युद्धही श्रेष्ठ धर्म है इति। यह वाचां 
पाराशरक्रषिनेभी कही है । तहा श्लोकं ।! “्ष्चियो हि भजा रक्ष्‌ 
शख्पाणिः. मदंडबाच्‌ । निजित्य परसैन्यानि क्िविधरमेण पाटयेच"? 1 
अर्थं यहू-कषत्रिय राजा अप्णे -भनाका रक्षण करै तथा शलोकं 
हस्तविपे धारण केरे । वथा दुष्ट जनों दैड देवे । तथा अन्य शुवे 
रन्यो जीविकरिके पूमैकरिकि एृथिवीका पठन करे इति । पह वाचां 
मनुभगवानृनैभी कही हे 1 वहां श्टोकदय । “समोचमाधमे राजा चाहूवः 
पाठयन्‌ भ्रजाः । न निवर्तेत सयामाव्‌ क्षात्रे षमेमनुस्मरच्‌ ॥ १ ॥ 
संम्रामेष्वनिवर्पितवं भजाना चैव पराडनम्‌ । शुश्रूपा वाल्लणानां च राज्ञः 
भरयस्कर प्रम्‌" ›॥२॥ अथं यह्-अपणे भनार्गंका पाठन करवा इमा यह्‌ 
क्षत्रिय राजा अपणे समान जाविवाठे क्षत्रियो वथा उत्तम जातिवाठे बाह्- 
निं तथा मघम जातिवाडे वैश्ादिर्कनि प्राम करणेवापतें बलाया इमा 


(१८९ }, श्रीमद्धगवद्रीता- { भव्या 


अपणे क्षत्रिये घमेकू स्मरण करता हुजा ता सग्रामते निवृत्त नक्ष होवै॥ 9॥ . 
ओर यामेव निदृच नही शोणा वथा पजाका पाटन करणा वथा 
आह्मणोकी शुश्रूषा करणी यह तीनों पमं राजाके प्रमभयके कर- 
गेहारे है ॥ > ॥ इत्यादिक स्मृविवचनंतिं क्षत्रिय राजाका युद्ही 
भेष्ट धम .िद्ध होवे है इहां यथपि युद्धत मिनन दसरेभी अनेकं धभ 
क्षतियके भेयके प्राधनसूप है याति युद्धौ मन्न द््षरा कोई 
शमे क्षत्रियके भ्रेयका साप नहींहे। या प्रकारका कह्णा 
सेमवता नहीं । तथापि क्षत्रिय , राजाके सवै धमोपिपे वा युद्धह्म 
ध्मेकी अष्टता कहणेवा्ततै श्रीमगवारयेनै सो वचन कथन करा है। 
कदे दुसरे धर्मोक निषे करणवास्वे सो चन भगवासूने नक 
कल्या । इतने कणेकरिके युदवेभी अत्यंत अष्ट कोई दूसरा धमे ह 
याँ ता षमेके करणेवासते युधे निवृत्ति पेभमव दौदषकै है या 
प्रकारे शेकाकीभी निवृत्ति करी । तथा ( न च भ्ेयोनुपश्यामि हत्वा 
स्वजनमाहवे ) या भकारके भजने वचनकाभी संन करा इवि ॥२१॥ 

हे भगवन्‌ ! ययपि सतरिय राजाका मं होणेते सो युद्ध अष्श्यकरिके 
हमर कणे योग्य है । तथापि भीप्मदरोणादिक गुरुवेकि स्ाथि सो 
युद्ध करणा हमर उचिव नही हे! जिस कारणत अपण गुरुक साथि युद्ध 
करणा अत्यंत विदित कम है एमी अजुंनकौ शेकाके हए श्रीभगवान्‌ 
उत्तर करै ई 
(“यदृच्छया चोपपत्न सगेहारमपाटतम्‌ ॥ > 

सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लम॑ते युद मीदशम्‌॥२२॥ 
. ८ पदच्छेदः ) य॑खच्छया । चं । उपपन्नम्‌ । स्रगद्वीपम्‌ । 
भजपाष्रतम्‌ । ख॒खि्नैः । कत्रियाः । पाथं 1 ठते । दम्‌ । 
दटशम्‌ 7 ३२॥ 


दवितीय ] भापाटीक्रणहिता 1 ( १८५) 


( पदाथः ) हे पथे ! जरैयत्नत विना ही' र्त हआ तथा पृति्धते 
रहित स्वगैकां साधनहम दसं कारके धु जे क्षेत्रिय रने भीष हैव 
वे क्षत्रिय सुंखृही भ्रात होवे है ॥ ३२ ॥ 
भा० टी०-हे प्रथाके पुत्र अजुन } तुम हमरेसाधि युदकरो या 
भकारकी पार्थनाहप प्रयै विनाही पराप्त भया जो यह युद है कैप है 
यह्‌ युद्ध भीष्मद्रोणादिक वीखुरुप प्रतिपक्षी शोदके जिस युच्के करणे- 
हीरे ई तथाजो युद्ध कीति; राज्यकी भाषि इत्यादिकं षटफ्टोका 
साधन है रेते युदक जे क्षत्रिय राजे भाप हवै ह ते क्षत्रिय राजेषस 
सकृही प्राप हवै हे । कित ता युद्ध करिक जो कदाचित्‌ जय होते 
ह तौ बिनाही भल्लै इस छोकविपे यशकी तथा राज्यकी भरामि होत 
है। मौर जो कदाचित्‌ ता दध पराजय होते दै । तो अत्युत-शीषही 
स्वगेकी भाति दवै है । याही जथेदू भीमगवाच्‌ कथन कहे ( स्वर््‌- 
दवारमपावृपे इति ) । केता है यह युद्ध परतिर्ते रहिव स्वगेकी भाषिका 
साधनरुप्‌ है क्या व्यवधानतें विनाही स्पगेकी पराति करणेहारा है । 
सृयपिं ज्योतिष्टोमादिकं यन्ञभी स्वरगेकी भाति करगहारे हँ तथापि ते 
ज्योतिषटोमादिक यज्ञ स्वगेहपफठकी प्राततिविपे ईस वर्तमान शरीरके 
नाशकी तथा प्रतिवधके अभावकी अपेक्षा करे है याते ते ज्योतिष्टो. 
मादिक यज्ञ॒ चिरकाटके षीछेही ता स्वरूप फठ्की भाति करे है । 
युद्धकी न्याई शीघरहय स्वर्गकी पाति कर नरी । इहां ( स्वगेदारमपाघ्रते) 
दस वरेचनकरिकै भगवान जपे श्येनयज्ञके करणे प्रत्यवाय होवे है 
तेते युखधके फरणेतेभी प्रत्यवाय होवेगा सा भकारकौी असुनकी शंका 
विवृचच करी । वहां श्येनेनाभिचरन्‌ यजत ` इत्यादिक वचनोकरिकि 
ययपरि ते श्येनयज्ञादिक विधान करे ह ठथापि ते श्येनयज्ञादिकि अपणे 
फठके दोपकग्कि दुख है ! करित विन रयेनय्नादिकोका फठ्स्म जो 
श॒ता मरण है, सो- शुञुका मरणस्प एड ‹ न हिस्यात्सवोमूवानि 
जाह्मणं न हन्याद्‌" शत्यादिक शाद्वकरकिं निपिद है यतिं सो गतरका 


{ १८६) श्रीमद्धगवङरीता- {[ भच्याय- 


इननषप फठ भरत्यवायका जनक है । ओर वा शयेनयन्ञके फर्विपे 
कोई प्रिधिवचन्ा रै नीं यति दिपियु्त अथविपे निपेधका अवै. 
काश होवे नहीं । या प्रकारके न्यायकीभी तहां मापि होषै नहीं । 
ओर युद्धका फक जो स्वग है सो वम किसी शाद्रकणि निषिद्ध है 
नदीं । क्तु सो सगं शास्करकि विहित हे । यह वातां मनुभगवानर्भी 
थन करी हे । तहां श्टोकं । “ आहवेषु मिथोन्योन्यं जिष॑सेतो मही 
क्षितः } युद्धमानोः प्रं शक्त्या स्वर्गे यालयपरायखाः ” अर्थं पह~ 
युद्धविपे परस्पर हनन करणकी इच्छावाठे जे क्षनिय राजे ह ते क्षिय 
राजे यथाशक्ति परिमाण परस्पर युद्ध करते हुए तथा वा युद्ध पीछे शख 
नही करते हुये स्वगे मप्र होवे हँ इति । किंवा । जेते ' अरीपोमीयं 
पशुमाठमेत'या कृचनते विधान करी जो यक्नविे प्शुकी हिंस्रा ता हिषा- 
कू न हिस्थासवामूवानि › यह निपेष स्पश करि सक नदीं । तैसे यह 
युद्धभी शाच्करिके विधान करा है यते ता युद्कभी सो निपेध स्पशं 
करि सके नकष } वायर्यं यह । ‹ न हिस्यातसवामूतानि' पह तौ सामान्य- 
शाख है । ओर." अ्ीपोमीयं पशमाठभेत? यह विशेष शाख है । वहां 
सामान्यशाचखकी अपेक्षा करके विेपशाच्च बख्वाचू होवे हे यर्ते ता 
विरेपशाखकरिकैः सामान्वशाखका सकोच करा जि है 1 यतं शास्र . 
हिव युद्ध यज्ञादिकं भिन्स्थठविषे किसीमी माणीकी हा करणी 
नह । या भकार ता प्तामान्यशाख्का संकोच करणा समवै हे। जो 
कदाचित्‌ "न हिस्या्सवमृतानि" या सामान्य गास्के जथंका इस भकारका 
संकोच नीं करिये तौ ' अग्रीपोमीयं पृशुमाठमेत › इत्यादिकं सवं वचन 
वयर्थं होगे यातं यह अर्थं तिद्ध मया । जैत जश्नीपोमीय पकी ता 
शाछ्चविहिव होगेत पत्यवायका जनक होषै नी तैसे उुद्धितरिपे स्थित 
हितताभी शाख्रविहिव होये भत्यवायका जनक होवे नहँ इति । भौर 
युदधविये भीप्मद्धोणादिक गुरुवो दननकरिके जो दोप कथन कय था 
सोमी समै नही । काटैत यह भीष्मदोणादिक ययपि वुम्हारे गुरु ईं तथापि 
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, ते भीप्द्रोणादिक आततायि हं यि तिन्होफे हनन करणेते दोप हके 
नकष । यह वाक्त मनु मगवाचुनेभी कथन करी है । तहं श्ठोक 1 
५५ गुरु वा बाठवुदधौ वा ब्राह्मणं वा बहशरुतमू । आततापिनमायातं हन्या- 
देवागिचारयन्‌ । नरतायिवधे दोषो हैतुभेववि कथन । अथै यह-अपणा 
गुरु होवे अथवा वाछ्क होषै भथवा वृद्ध होवे अथवा शाख्येत्ता ब्राह्मण 
होवे प्रतु आतवायि होवे सो जततायि पुरुष नित काठविपे अपणे 
, सन्स भाप होयै पितती काठविवे यह उदधिमान्‌ पृस विचारं विनाही 

ता आदवापि पृरुपक् हनन करै ता आततायिके हनन करणेते इस पर्प 
दोपकी भाषि हवै नकं इवि । आतवाविका क्षण भयम्‌ अध्यायविपे 
कथन करि आये है यात इन मीप्मदरोणादिकंकि हननकरकिं तुन्दारं 
किचितमाजमी दोपकी मापि होषैगी नशं । हां ८ सुखिनः क्षत्रियाः ) 
गा वचनकरिकि युदक पृरपदूं सुलकी पराति कथन करी। ता करिकि 
( स्वजनं हि कथं हत्वा छखिनःस्याम माधव )अ्थं यह॒-भषणे बांधर्वोदूं 
मारक भ ससरं नकष भार हो्वोगा या अञजुतके ववनका सडन 
करा इति ॥ ३२॥ ^ 

, हे भगवच्‌ ! जिस पुरुषूं जिस क्के फठकी इच्छा होवै है सी 

री ति फलकी श्रापिवासते विह कमेविपे भृत हवै है । एटकी 
इच्छा विना किीकीमी भवतति होवै नहँ यह वाच्च सवं ोकविपे परपिद्ध 
है । भौर हमोरवं, ता युद्धके फठकी इच्छाहै नं । या कारणरतेही 
(न क्षि विनयं कष्ण अपि त्ेठोक्यराज्यस्य ) या कारका वचन 
पूवं हम कथन करि आये हैँ । यारे फलकी इच्छति रहिव इमरिदू सो 
युद्ध करणा उचित नक ह । एेसी अ्जुनकी शेकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता 
अजने प्रति वा युद्के नही काणेकरिकि दोपकी मापिका कथन करे है- 

अथ चे्वमिमं धम्यं संग्राम न करिष्यसि ॥ 

ततः स्वधर्मं कीतिं च हिता पापमवाप्स्यसि 

५१२.८१५२०६. 


(१८८) भीमद्गवद्रीत्- [भव्याय 


( पदच्छेदः ) अथ । चते त्वम्‌ । इमम्‌ । ध्यम्‌ । संयामम्‌ \ 
नं । करिष्यसि । तरतः । सवधम । कीर्तिम । चं । हितौ । पापम्‌ 
अवाप्स्यसि ॥ ३२ ॥ भ २५८ 

(पदाथः) हे जुन ! जौ कदाचिद्‌ तू" इष धरम धामू नही 
करणी तौ पिरत सेथामके नहीं करणेते तृ अपणे मेक वैषा ीविकू 
पिता करके रप अ दोवेगा ॥ ३२ ॥ ञ 

भा० टी०~ पूवे युद्धकी कततव्यता कथन करी ता युदकी करतन्या-+ 
खूप भयम पक्षकी अक्षा इरिकि युक्‌ नह करणा यह दूरा पक्ष है 
ता देर पक्षके बोधन करणेवासत इस श्टोकके आदिकिपे (अथ ) यहं 
शब्दं कथन करा है 1 तहां मीप्मद्रोणादिक बीर पुरुष है पतियोमी निक 
रसा जो यह सभ्राम है सो युदरूम सयाम हिसादिकं दोपि रहित ठै 
याते धम्य है ! अथवा भरे पुरुषकि धमते अविरुद है याते पमरप 
हे । ते गरष पस्पेके धम मनुभगवायुर्ने यह कर है । यह क्षत्रिय राना 
रणमूमिविपे युद्ध करता हुभ कप्त रहित जायु्ोकरिकफे शसवह हनन 

कर । वथा रथ विना समान पृथिवीविपे स्थित शतुकमी नरी हनन 
करै } तथा नपुसकं शतुकूमी नक हनन करै। तथा जो शच भर तुम्हारा 
द या भकारका कचन करै विक्रमी नष हनन करे । तथा जौ शङ्ख निदरा- ` 
दिपे सोया होवै । तथा जो शक्र॒ खर्व रहित नन्र हेवं । वथा जो शत्र 
आयुधं रहित होवै । तथा जो दूसरेके पाधि केवर युद्ध देखणेवासते 
आया हेते! वथा जो परीक्षा करणेह्यरा हवै । तया जो रोगी होवे । 
वथा जो परुष भययुक्त होवे । तथा जो परप युद्धे पढे मागा देवै 1 
इत्यादिक शतुपृरुयो द्‌ यह योद्धा पुरुप हनन कर नरी । इत्यादिक परए 
पुरुपौके पर्मौका उरहवन करक जो पर्प युद्ध करे है सो पुरम ता 
'युदधके स्वर्गादिक फठवृं भ्रात होवे नहीं । रतु तो पृरूप केव पापक्ी 
आकष होवै है ! ओर वू अ्युन दौ दुयोधनादिक घुरि युद्ध करणात 
बुाया इजी नो सद्धभकरकि युक्त दस युष्म संमदं नदी केरेगा 
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क्या घेत अथत्रा लोकत मयभीत इभा जो तू इत युध पी फिगा 
तौ ५ नित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मेण पूयख्वेद्ध"" इत्यादिक शाखकः 
रिक विधान करे हए युद्धे नक्ष करणेते अपण धर्मका त्याग करिक क्या 
अपण धका नहीं अनुष्ठान करक तथा यह अजन साक्षात्‌ महादेवादिक 
ईषवरोके साथमी युद करता भया है, याते यह अन महान्‌ पराक्मृबाठा 
है । या प्रकारकी अपणी कीत्तका परित्याग करिकै “४ न निवर्तेत सगरा 
मात्‌" इत्यादिक शाच्करिके निषिद्ध जो सेभरामते निवृचतिरूप आचरण 
है ता निपिद्च आचरणजन्य पापक ही तू केवठ प्रा होवेगा । किसी धभक 
अथवा किस कीलिदं तू परास होवेगा नही इति । अथवा (स्वम हित्वा 
पापमवाप्स्यि) या वचनका यह दूसरा अथं कुरणा-पूवं अनक जन्मोषिषे 


ह = 


तुमनै इकंटे करे जो पृणय॒रुप धमं तिन धमकर परित्याग करिक तूकेवङ ` 
र॒जरुत पापी परास हवमा । तासये यह जो कदाचित तृ इस यत 
पीठे फिरेणा तौभी यह दरयोधनादिक्‌ इ अवश्यकरिकै तुम्हारा हनन करगे। 
ओर इसत युद्धते पीठे हष्डिसिकि जो तृं इन ु्ोधनादिकोकि हस्तत 
मरम तौ बहूव जन्मोविपे इकटे करे हुए अप पृण्यकर्मोका परिसाग 
करक इन दुर्योषनादिकोने करे हुए पापकमा ही दु घरात हीषा 
सो रेषा करणा ठुमदारेदू उचित नक्ष है । यह वात्ता मनुभगवानूनभी 
कथन करी है! तहां श्लोक \ ५ यस्तु भीतः प्रावृतः सगरा हन्यते 
रः! भमहष्ठतं किंचिच्‌ त्सर अरतिषयते ॥ १ ॥ यचचास्य सुरं 
किंचिदमुत्राथमुपाजिवम्‌ 1 न्ती तत्सर्वमादत्ते प्रावृत्तहतस्य तु? ॥ २॥ 
अर्थं यह-सयामरविपे भयभीव हक पीठ ह्याहुमा जो भप शङ 
सनिं हनन करवा है सो पुरप्‌ हनन करणेहार परुपकं सव प्रपाक मात 
हवै है ॥ १ ॥ ओर युद्धे पीठे फिरिक हननदं भाष हुए तिस 
परुप॑म स्वगदिरककौ भ्ापतिवासते नितरनैकी पुण्यकमे करे थे ते सव 
पुण्यकर्म. सो हनन करणेहारा पुरुप ॐ जायै है ॥ २॥ यह वात्ता 


` याज्ञवल्कयुनिर्नभी कही हे “राजा सुरुतमादतत हवानां विषठायिनामू" 


{ १९०) श्रीमद्धगपद्रीता- ॥ { भप्याय- 


जथ ययु पीठे रिक हननू भाप हुए जो योद्धा तिन योदा पपा. 
स पृण्यकर्मौकू सो इनन करणेहारा राना ठे जावै है इति । इतने कहे 
करकं परं अनने ( पापभेवाश्रपदस्मान्हतैवानावतायिनः 1 एवान्न 
हृतुमिच्छामि व्रतोमि मधुसूदन ) या अकरारके वचन के थे । पिन छं 
वचनोका सैन करा ॥ ३३ ॥ 
इष अकार पूवं॑श्टोकमिपे युद्धके परित्याग करणेकरिक अजुनदू 
कीर्चिरूप इष्टकी तथाः धमष इष्टकी अपरातति केणन करी | तथा 
पपरष अनिषटकी भराति कथन करी 1 वहां पाप्म अनिष्ट तो बहुत 
कामैः पी पररोकविपे दुःखहप कट्की भाषि करै है भौर शिषस्पनि 
करी जो निदा हैसो निदारूप अनिष्ट तौ अवी दुःखरूप फलकी भाषि 
करे है । तथा बुद्धिमायू पृरुपेनि सो निंदाजन्य दुःख सहन करणेदुमी 
अराक्य है । यहं वात शीमगवाच्‌ अजुनके परति कथन क, ५ ५५ 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यति तेऽ्ययाम्‌॥ 
« संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३५॥ 
( पदच्छेदः ) अकीरमिम्‌ ! च । अपि । भूतानि । कथयिष्यति 
ते 1 अव्ययाम्‌ । सैभावितस्य 1 च । अकीतिंः। मरणात्‌ । - 
अतिरिन्यते # ३२४ # 


(पदाथः ) हे अजुन ! वैथा देव कपि मनुप्य तैम्हारी दी्क्राय्पर्यत 
अकीरषिक्‌ं भी कैयन करगे ओं गुणवाचे पुरुपकी भैकीति मेरण्तेभी 
भिक है ॥ २४॥ 

भा० री०-हेअर्जुन ! जो त इस दधत निदत्त होपेगा तौ देवता 
ऋपि मनुष्य दसते आदिके जिव्नेकं मूतप्राणी हैँ वे सवं पराणि परस्पर 
कथामरसेगविये यह अजुन परमात्मा नरं ह वथा शरवीरभी कह है या 
अकारी तुम्हारी अकीर्पिू दीैकाठपयत कथन करगे । षहा (च 
पि ) पह दोनों पद पूवं कयन करे दए कीषिके नारका तथा धर्मे 


दितीय 1 भाषारीफसदिता । (१९१ ) 


. नाशका समुचय करावणवासत ह ताकरिकँ यह अथे पिद होवे है इ 
दुत निदत्त होगेकरिक वू कीस घम दोनौका परित्याग करके केवट 


पापकृ घाप नही होगा । कितु अकीतिूभी तु भाप होवेगा । वथा 


(७ ही (€ ^ ~~~ र~ न 
केवल वही ता कीक प्रात नरी दीवगा । 1१ दूर देवं कपि षनु- 
स्यादिक प्राणीभी तुम्हारी अकी कथन करे इति । शका-दे 


वि ् 


भगवन्‌ ! युद्धविपे अपग मरणेका संदेह रहे है। यति ता मरणके नित्त 
करणेवासतै अपणी अकी्िमी सहारण योग्य है जिस कारणे अपण. 
आसमाकी रक्षा करणी अ्येत अक्षित है यह वात्ता महाभारतके शाति 
परदविपेभी कथन करी है तहां ्टोक ।*“साप्ना दानिम मेदेन समस्तैरुत 
वा पृथक्‌ । विजेत प्रपतेतारीन्‌ न युद्धेत कदाचन ॥,१॥ अनियो 
विजयो यस्माद्‌ दश्यते युदधघमानयोः 1 पराजय सेघ्रामि तसमायुद्ध 
विवजंयेव ॥ २ ॥ त्रयाणामप्युपायार्ना पू्ोक्तानामरसेमवे । तथा युदधेत 
सप्तो विजयेत यिपून्यथा ?' ॥ २ ॥ अथं यह-साम, दान, भेद या 
तीन उपा्योकरिकि अथवा एक एक उपायकरिकै यह बुद्धिमान्‌ परुष 
अपणे शततरयोके जय करणेवासृतै शरयत्न करे ॥ १ ॥ जिस कर्ते 
युद्ध करणारे परपोका सयामदिे नियमत जय देणेविपे भावता 
नशि ।' वितु बहुत स्थढविषे पराजयही देखणेमे आवता है ! पिस 
कारणत यह वुद्धिमान्‌ पुरुप युदक नकं करे ॥ २॥ ओर्व 
कथन करे जो सामः दान्‌? मेदं यह तीन उपाय विन तीनों 
उपायोका जह अरसेमव होवे तहां यह परुष रेषा सावधान 
हाक युद्ध करे भितकरिकै पणे शुकं जयकरि 
खव ॥ ३1 यति मरणे मद प्रा इ पुरुप अकीर्तिजन्य दुःख 
क्या करेगा । रेस अङनकी शकाके इए श्रीभगवान्‌ ता शकाकी निवृत्ति 
क्रे ई । ( संभावितस्य इवि ) दै अजून यह पुरुष अत्यैव मासमा है 
वथा अलयत शरीर दै इत्यादिक अनिक्‌ गरणोकरिक जिस पुरुपदूं ठोकोनि 
अष्ट मान्या रै, तित पृर्पका नाम संमादिव है! देसे सेमादिव पृरुपकी 


८१९२) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ भष्ययः 


जो ठोकविपे अक्रीति हंसा अकीतिं मरणतेभी अधिक है यात विस अकी-. 


पित ता संमादित्र पुरुपका मरणही शष्ठ है । ओर त अरनी परमनि- 
छाकरिके तथा महददेवादिक इश्परोके सायि युद्ध करिकँ ठोकविपे बहू 
सेमावित ह यतितं अकीरतिजन्य दुःखं नँ सहन करि स्करैगा ओर 
पूवं कथन करा जो .शांतिपरवेका वचन हैः स्तो वचन तौ अथेशास्हष 
है । यिं" न्‌ निक्त रामात्‌ ` इत्यादिक पर्मशा्ततं -सो वचन 
"दुखं हे ॥ ३४ ॥ 

३ भगवन्‌ ! या ठोकावेपे शतुमित्रभाते रहिव जे उदासीन पृष 
है ते उदासीन पुरुप हमारकं युद्धं विमृख हुभा देसिके हमारी नदा 
करेगे सो करते रहं । प्रतु यह मीप्मद्रोणादिक जौ महारथी पुरुषहें वे 
भीप्मद्रोणादिकं पूरुष हरेद्‌ युपे निदत्त इभा देखिके यह अजन 
वहूत करुणायुक्तं है या भकार हमारी स्तुतिही केरे । एसी अञुनकी 
शकाके हूए भीभगवानू उत्तर कर है- 

भयाद्रणादुपरतं मंस्यते लां महारथाः ॥ ` 

येषां च तवं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाषवस्‌ २९॥ 


( पदच्छेदः ) भयात । रणात्‌ । परतम्‌ । मस्ये (-वम्‌। . 


महारथाः । येषाम्‌ 1 च. त्वम्‌ । बहमतः । भरत्वो । यास्यसि 1 
राघवम्‌ । ॥ ३९५. ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! येह मीप्मदरोणादिक महारथी तुंहारेदटं भयते 
रणतं उपरम्‌ इमा मांनगे तथां जिन भीप्मादिकावुं वँ बहव गुणयुक्त 
होता मया री होक विन भीप्मद्रोणादिकाकेही टाषवचाकू भष 
होेमा ॥ ३९ ॥ 

भा० री °-हे अजैन ! जो तँ चकं नहीं करेया । तौ यह भीष्म्‌ 
ोणांदिकं महारथी यह अजुन कणौदिक श्रवीराकी मयते दस गुद 
निवृत्त इभा है कोई दयाकरिक युद्ध निवृत्त नहीं भया है या भकार 


। दितीय } भाषाटीकापाहिता। ( १९३ ) 


हारक मागे ! शंका-हे भगवन्‌ ! ते भीष्पद्रोणाकिकि वै हमरेदं धम, 
परोकम, पै दइस्यादिकं ुर्णोकरिके भेष मानते ह । यात अवी ते भीप्म 
 द्रोणादिक मरक. कणोदिक शूरवीयकी भयकरिकिं युधे निवृत्त हुभा 
कते मर्गे । एसी असनकी शकाके ए श्रीमगवान्‌ उत्तर कहै है ( येपां 
त्वं बहुमतः ) इति । हे अनेन ! जिन भीष्मद्रोणादिकोनै पूवे दम्हारेषटं 
यह अन शभे, पराक्रम, यं इत्यादि अनेक गुण करि युक्त है या 
कार मान्या है ते भीषमद्रोणादिक महारथीही भवी तुम्हारे कणोदि- 
ककि मयकि युते उपराम हभ मागे} यात जिन मीष्मदरोणा- 
दिनि पृषे तम्हाे भे्ठकरिक मान्या थां । अभी इ यद्धं निवृत्त 
होदमै सू तिन भीप्मद्रोणादिकोकिही अनादररूप ठाधवदू भाप्तहोवेगा२५ 
हे भगवन्‌ ! हमरेकुं युदधते निब्रत्त इभा देलिकरै यहं मीप्मद्रोणा- 
दिक प्हारथी हमरे शरेष्ठ मत मतं 1 परन्तु हमारी युद्धे निवृत्ति होणी 
हमारे दर्योधनादिक शवोकू बहुत अनुच हे । यतिं ते दुर्योधनादिक 
शत्र तौ हमरेदू युदधतै निद्र इभा देसि अ करिक -मनिगे । रपी 
मनकी शकक हुए शरीमगवान्‌ उततर कहै दै । 
अवाच्यवादांश्च बूनवदिप्यति तवादिताः॥ 
नि्दतस्तवं सामथ्यं ततो ःखतर च क ॥२६॥ 
(पदच्छेदः) अरवोच्यवादान्‌ । च । चद्‌ । वदिष्यति ।तव । 
अहिताः । विदितः । तेव । सामर्थ्यम्‌ । ततः । दुःखतरम्‌ । 
यँ किम्‌ ॥ २६ ॥ ८ 
( पदार्थः ) हे अन वैदे ुर्योधनादिकं गभी महरि तामु 
लिते हए नक कदणेवोग्य अनेक प्रकारके वचनो केयन करगे विरतं 
प्रे भैयिक दुख क्या है ॥ २६ ॥ ध रः 
भा० रीदे अजुन 1 जमी ते इस गधं निवृत होवैगा तभी सर 
छोकदिपे भिद जो तुम्हारा सामथ्यै है ता सामथ्येकी निदा कसे हए 
१६ 


(१९५४) श्रीभद्गगवद्रीता- [भ्यधि 


यह दुर्यपन कणं विकणौदिक तुम्हारे शमी नहीं कथन करणे गोष 
जो अनक भकारे पिक्षारशब्द है तिन शब्दौवूं कथन्‌ करगे गकार 
भगवन्‌ ! भीप्मद्रोणादिकेकि नाश होणेकरकि उसन्न होगेहारा नौ 
अत्यंत कर्प दुभ्ख है ता दुःखदं नही सहन करवा हभ इ युदय 
निवृत्त हआ भै अभुन तिन शववनं करी हृं जो हमीर साम- 
्यकी निदा है ता निंदाजन्य दुः्खकू सहारे फौमा एषी 
अचनकषी शकाके हए भीमगवान्‌ उतर कै ह (ततो दुःखतरं कं) वि 
हे अजुन ! छोकनिदाते भाप मया जो दुःसहे ता दुःखत कौन अषिक 
दुःख है ! कंतु ता निंदाजन्य दुःखत अधिक कोईभी दुः नही है । यात 
ता निदाजन्य दुःखकू त नहीं सहारिसकेगा ॥ ३६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! जो मँ इस युदधरिपे भीप्मद्रोणादिक रुरक हनन 
कृ्ेगा तौ मध्यस्य पुरुष हमारी निदा करगे । ओरजोमे इस युद्धे 
निवृत्त होरवोगा तौ यह दुरयोधनादिक शत्रु हमारी निंदा करेगे । याति इत 
युदधके करणेपक्षविपे तथा इस्‌ युके नही करणेपक्षविषे ता निदाजन्प 
दुःखकी भाति वलयो है । पेली अर्जुनक काके ए भीमगवान्‌ जयप- 
कषविपे तथा प्राजयपक्षविषे वहारं निश्यकसरिकैही ठाभकीही माति है 
यति युद्ध करणेवातैही दुम्हरेकं उया चाहिये या भकासका कचन 
अरजुनके प्रति कथन कर्‌ ह 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वा मोक्ष्यते महीम्‌॥ 
तस्माहुतिष्ठ कौतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥२७ ॥ 
( पदच्छेदः ) हतेः वां । पराप्स्यसि 1 स्वगम्‌ । जित्वा । ता 
भैक््यसे । भदीम्‌ । तस्मात्‌ । उत्तिष्ठ ।कंतिये । युद्धाय । कते" 
निश्रयः॥ २३७ ॥ व 
( पदार्थैः ) हे कती पत्र अ्चैन ! जो कदाचिद्‌ वुं युद्धविपे मृतं 
हेषैमा तौ स्वकु भार होकेगा अथवा इन शतक जीतिकै तृ दर 


| 
। 


दवितीय 1 भाषाधैकापदिता 1 { १९५) 


पृथिवीं मोगेगौ तिस कारणत नि्वययकर होदकै तृ इ युखवाएवे ईदी 
खडा दोउ ॥ ३७ ॥ 
आ० री०-हे अर्जुन ! इस युदधविपे जो कदाचित त इन दुर्योधना- 

दिक शतेति मृतय होवेगा तो वृ अवश्यकस स्वग भाप हेषैगा 
भोर जो कदाचित्‌ चू इन दोधनादिक शरव जीतेगा तौ तू शदठह्म 
वटकैति रहिव इस पृथिवीके रज्यकमोगेगाजि कारणत पराजयपक्ष 
तपरा जयपक्षिपे वा दोनों पक्षविषे वम्हारद छामकीही प्ापिरै। विस 
कारणं तौ च इन दुोधनाविक शवक जीतोगा केतौ मेँ मृदु 
भा होगा या भकारका दढ निध्वय कं तू इस युदधकरवासते 
उहि खडा होड । इतने कटणकरिकै अनक" न चैतद्विमः कतरन्नो 
गरीयः? इत्यादिक सष उचनोका संडन का दूति ॥ ३७ ॥ 


न 


हे भगवन्‌ !जो कदाचित स्वकी भरातनिवासते इस युक करोगा 


तौ ज्योविटोमादिक यज्ञोकी न्या इस युक नित्य कमैरूपता नह चम- 


वेगी । वितु काम्यकर्महपदा हैमी । जर जो कदाचित इस प्िवीके 

राज्यकी मापतिवाते इस्‌ युद्ध करोगा तौ ता युद्धके विधान करणेहारे 

` शाख अरथशाखहपता माप होवैमी । ताक वितत शाखविपे पू्मशा- ` 
सकी स्मेक्षाकर दुैकवा षद होगी । याति काम्यकर्म युद्धके"न 
करेकरिके हरिकं कैसे पाप होवैगा कितु नक्ष होवेगा । वथा राज्यह्स 
ट्ट मथेकी भासि करणेहारे तिन गुरुवासणोके इननर्प युदधविपे केसे 
पर्प होवेभी किंत नशं होगी 1 यति ( भथ चेतत्वमिमे धर्म्यम्‌) या 
पृषं श्ठोकका अथं असंगत है 1 देतो अर्थुनकी शकोके इए श्रीभगवान्‌ 


उत्तर करै ६ 
वना 1: 


( १९६) भीमद्धगवक्रीता- [ अप्यय 


, ( पक्च्छेदः ) स॒खडेःसे । समे । कृतवा । लभाखमौ । जयाः 
जयौ । ततः । युद्धाय । युज्यस्व । नैं । वम्‌ । पपम्‌ । अवाः 
प्स्यसि ॥ ३८ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! ससैदुःख दोनों वथा ठँमभठाम दोनों 
तथा जय अभेय दोनों स्मान करक तित अनेतर तुं युद्धं करणे- 
वापं त्यरि होऽ द कार युद करता हुमा तृ पपू मेहं 
होैगा ॥ १८ ॥ ५ 

भा° टी°~ इ अनिष्ट पदा्थोकी भातिविपे जो रागेपत रहित 
हणा है साका नाम्‌ समेताभाव्‌ है) वहां हखविपे चथा ता सुखके 
कारणहप ठामविपे तथा ता खमके कारणहप जयविपे रागक न करि 
दस भ्रकार दुःखविपे तथा ता दुःखके कारणरूप अलामविपे तथा ता 
अलामफे कारणरूप अजयविपे द्ेपकू न करिके तु इस युद्ध करणेवासते 
तयार होऽ । इस पकार सुखकी कामनाका प्रिव्याग्‌ करके तथा दुःखके 
निषिकी कामनाका परित्याग करक केवर स्वषभूवुदधिकरिफे जो तूं इ 
युक करेगा तौ इन्‌ गृरुना्षणोके हननञन्य पापकं तथा निलसकरभके 
न करणेजन्य प्ट त भातत होवैगा नकष । ओर जौ पृहप इ छोकके 
फटकी अथवा परटोकके फठकी कामृनाकरिकं युद्दंकरे है सो परप 
गुरब्ाह्णादिकोकि नाशजन्य प्रापकं अवश्य प्रप्र हवै है । ओर 
जो पुरुष ता युद्धं नक्ष कै है सो पुरुप ता नित्यकमके न करणेजन्य 
पापः होवे है याति फलकी इच्छं विना केवठ स्वधम जानि युके 
करणेते यह पुरुप ता दोनों भकारके पपू भरा होवे नही । ओर“इतो 
वा प्राप्यसि स्वर्गे जितवावा मोक्ष्यते महीम्‌ ” या वचनकरिं जो 
हमने पूवं युद्धके फटका कथन कृराहै सो आनपगीक फलका कथन 

कराहै । याँ वा पूवं वचनकामी दिरोध होवे नक्ष । यहं वातत आप- 
` स्तेवक्रपिनेभी कथन करीहे । “यथाऽऽ फठर्थे निर्मिते छाया गंष 
इत्य कृखयेते एवं धर्मं चय॑माणमथा अनृलयेवे नोवेदलु्यते न धमे- 





द्वितीय } आपारीक्चासरारिता ! ( १८७ ) 


हानिभवतीि? } अथं यह-नैसे इस ठोकविपे आघ्नफरककी प्ाततिवासतं 
ठ्गाया हुमा जो आघ्रका वृ है वा पक्षक छवा त्था सुग अवश्य 
करि प्राप्त हवै है । तहां छाया सुगगषकी भाति ता वृक्षका आतुपगिक 
फट ह । तेते ह धमे हमारदूं अवश्य करणेयोग्य है या प्रकार स्वधमेवृदि 
करिः करा हुभाजो धमहै ता वमृकारके राज्यस्वगोदिक अथेभी 
अदश्यकरिकै" श्राप होवें दै प्रु वे राज्य स्वगादिक पदाथ ता ध्ेका 
आपमिक फठहम है । जो कदाचित्‌, ते राज्यस्वगादिक अथं नरभ 
भूष हेतौ मीता करे हए पर्मकी हानि होये नही इति 1 यति गुद 
विधान करणेहारा शास अर्थशाखरूप नशं है 1 तु धमेशाखल्प है। 
इतन कतक श्ीमगवाच्‌नै ( पापमेवाश्येदस्माच्‌ ) इत्यादिक 
अने वचनौका खंडन करा ॥ २८ ॥ 

हे भगवस्‌ ! स्वधमवुदि कं युदकरणेहरे पुरुप जौ आप 
प्परका अमाव कट्या सो सय है । तथापि हमरिभति यु करणेका 


उपदेश करणा आपदं उचित न है ! कात पूवं आपने ( य एने वेत्ति 
हतारकथे स पुरुषः पाथं $ वातयति दति कय ) इत्यादिक वचर्ोकरिकँ 
विदान्‌ पुरुषिपे सवे कर्मोका निवे कथन करा है । ओर अक्तौ 
` अभोक्ता शुद्धस्वहूप मे द तथा इस यदक्‌ करिके म वाके फट भोर्गोग 
या प्रकारका ज्ञानभी समवता नरं । जिस कारणे भकवत्वुदिका 
तथा कततवुदधिका परसपर विरोध दै! एक अधिकरणविपे एक कामे 
ते दोन वुद्धि हवै नकीं ओर जैसे भकाश सथा अथकार या दोर्नोका 
समुचय होवे नही, तेते ज्ञान वथा करम या दोनोकाभी समुचय होषै 
नहीं । यह अजैनका अगिध्राय ( उ्यायसीचेत्‌ ) पा श्टोकपिषे जगे 
स्पष्ट होवेगा 1 यात एकह मँ अर्बु तवि ज्ञाना उपदेश तथा क्का, 
उपदेश सेभवता नकौ 1 रेसी अनक शंकाके हुए भरी मगवाच्‌ बिदवव्‌ 


= 


अवस्थके तथा अविद अवस्थे भेदकरिक एकी परपके ज्ञानक 


उपदेश वथा केका उप संभव हद सक दे या प्रकारका उचर क ह~. 


( १९८ ) श्रीमद्रगद्रीता- [ भष्याय- 


एषा तेमिदहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे विमां श्रणु ॥ - 

बुद्या य॒क्तो यया पाथं कृर्मव॑घु प्रहास्यभि९॥ 

( पदच्छेदः) एषां । ते । अभिहिता 1 सस्ये। बुद्धिः । धमे। 
तं । हैमाम्‌ । शृणु 4 बुद्धया । युकः । यैया । पथं । कैमषेधम्‌। 
हास्यसि ॥ २९॥ 

( पदाथः ) हे अजेन ! हमने तुम्हरे साई यरं पूं उक्त ईद वैह- 
विषे कथन करी अभी फमयोगविपे है वक्ष्यमाण बुष भण कर. 
जिर वुदिकैरिके यक्त दुखा तू रैमेवधकू परिवाग कैरेमा ॥ ३९ ॥ 

भा गरौ °-देहादिक्‌ सवे उपपति भिन्न करकिप्रमासमाक रास्छव 
वहम भतिषादन करिये जित्तकरिके ताका नाम सेख्यहे रसा उपनिपदर्प 
शाच्है तो उपनिषद्करिकि जो वससु भतिषादन करिये ता वस्तुक नम साष्य 
है रे जीवका वासवं स्वरूप प्रो देष दै 1 पते सास्य नामा प्र- 
मात्मदेवक्षिि ( नव्वेवाहं जातु नासम्‌ ) इत श्ठोकतै भादल 
( स्वधर्ममपि चवेक्ष्य ) इस म्टोकते पूष एकविंशति (२१ ) श्टोकोकरिके 
ज्ञानषपे वुद्धि हमनँ तुम्हारेभति केथन करी। केसी है सा बुद्धि 
जन्ममरणादिक समै अनर्थाके निवृ्तिका कारण है । एषी आल्‌- ` 
ज्ञानस्य बुद्धि जिस अधिकारी पुरुषव्‌ रार मरं है ! पिन विद्यान्‌ पुरुपके 
भति कदाचिव्भी हमनें कर्मोकी क्तँष्यता कथन करी नह । कहते 


अमी तौरभताः विदान्‌ पुरुपविपे फमोकी कत्तव्यताका कथन करर 
ओर आगे ता विद्वा पुरुपविपे सवै कर्मोकी करव्यताका भभाव कथन 
करी तौ हारे पव उच वचर्नोका रोष होवेगा यति विदान्‌ पृरुषविषे 
कर्मोकी केव्यवर्मे हमारा वात्पयं नकष है तु हमारा यह वासरयहे । इस 
भकार मास्म उप्द करिये हुमी जोकेदतरिवु मष्णे दिनके दोप ुम्हा 


द्वितीय] भाषा्यीकापरहिता । १९९) 


रेष सा वघ्रासाकारपुदि नरहीरखन्न होवे तौ ताचित्तफे दोषकी नित्रततिकरिकै 
सालमपाक्षातकारी _भापिवासेत तम्हरेकै निप्कामकमेयोगहो. भलुष्टन 
कृरणे योग्य है 1 विस कर्मयोगविपे करणे योग्य जो ( सुखटुःसे समे 
कला ) या श्टोकविपे कथन करी हहं फलक इच्छ(का त्यागहम वदि 
है वा बुद्धिं अभी म विस्तारकरिकै कथन करता हं । तू तिप बुक 
श्रवणकेर्‌ " इहां ( योगे ठ ) या वचनविपे स्थितजो तु यह शब्द 
हैमो सशब्द पूर्वं कथन करी इ ज्ञानरूप बुद्धिषिपे कमेयोगविष्यत्वरे 


अभावकू सूचन करे है ! याते यह अथं तिद मया । निष अधिकारी पुर्‌- 


पका अंतः करण शुद्ध हुआ रै ता अधिकारी पुरुप भति पौ आल 
्ञानकाही _ उपदेश करणा योग्य हे । ओर निस्‌. पृरुपका, अंतःकरण 
शुद्ध नही भया हे। चा पृरूपके तौ कर्मकाही उष्देश करणा योग्य 
है । यातं ज्ञान तथा कर्म या दोनेकि समृचयकी शोकाकरिफै विरोधकी 
प्राति होवै नकौ इति । भव फकः कथन करकं ता ॒कर्मयोगविपयक 
बुद्धिकी स्तुति करे ह ( बुद्धया यया इति ) जिस व्यव्तायालक वदि 
क्रि तिन निप्कामकमोँविपे व्या हुभा तू कर्मेजन्य अंतःकरणकी 
अशुद्धिहूप षकं परित्याग करेगा इहां यह रासयं हे । पापकपजन्य 
जो अंतःकरणकी अथुद्धिरूप ज्ञानका भरतिवंष हे सो भतिवेध तो धमृ- 
हप कमैकरिकैी निदत्त होमे है 1 दूसरे किसी उपायकरिके सो भतिरवष, 
निवृत्त होय नकष 1 तहां श्रुति 1 « पुमेण पापमुपद॑ति "' । अरथः वह- 

यह अधिकारी पुरुप निप्कामकमेरप धमकरक पापकृ _ निवर्त. करे ह 

इति, । जर भवण मननादिरूप जो विचार है सो विचार तौ पापकर्म 

भविस रहिव पुरुपके अतेमावना विषरीतभावनारूप भतिरवेषकू निषत्त 

केरे है ! यतं पापकरमहप भतिवधकी निवृत्ति करणे वास सो भव्णा- 

दिह्म विचार उपदेश का जयि नक 1 ओर दानीं काठविपे तुम्हारा ! 
अवःकरण अल्यैव मडिनिहै यतिं अभी बहिरगसाधनस्प कर्मही | 
कुरणे योय है । इत काडविषे तुम्हारे भवणादिरकोकी योगपवामी.+ 





(२०० ) श्रीमद्धगवद्रीता- { भप्याय- 


उसन्न भई नही तौ ज्ञानकी योग्यता तुर्हारेविपे किप भकार होषेगी.¶ - 
रितु दस्र काठषिपे ज्ञानकी योग्यता पुम्हारेमे है' नही । यहही वातां 
{ कमण्येवाधिकारस्ते ) या ण्टोकविपे आगे कथन करेगे । इतने कह- 
णेकरिि तास्यवुके भवणादिहप अंतरेगसाधर्नोकू्‌ छोषिके भगवा- 
मूँ अजञैनके भवि कर्मरूप वहिरंगस्ाषन किष्षवासपे उपदेश करीते ह 
या प्रकारकी शंकाकाभी सडनं करा ॥ ३९ ॥ 
हे. भगवच्‌ । “ तमेतं वेदानुचने बाह्मण विविदिषति यन्ञेन दानेन 
तपसानाशकेन? इति। या श्नं विविदिषाकी प्रापिवासते तथा ज्ञानी 
्रािवासते यज्ञ दान तपादिकि कर्मोका विधान करा है । तहां ग्ञदाना- 
दिकि कर्मकरै साक्षात्‌ तौ विविदिषाक्षी तथा ज्ञानकी भागि होवे नहँ 
कितु अंतःकरणकौ शद्धिदारा ता विविदिषाकी तथा ज्ञानकी भाति होवै 
है।या कारणत आपने हमरे भ्रति कर्मौका अनुष्ठान विधान करा 
है । ओर श्रुतिनं तौ कर्मके फलक नारा कृष्या है । वहा श्रुति । 
“तयेह कर्मजितो ोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पृण्यवितो छोकः क्षीयते" 
अथे यह-जपे इस छोकविपे कमेकरिके जन्य हेत यह गृहादिकं पदारथ 
नाशः भ्राप् होवै हँ । तैसे प्रलोकविपे पृण्यकमं करिके जन्य होरे स- | 
गौदिकं प्दा्थ॑भी नाशू परापत हषे है इति । किंवा जेसे स्वगी माति 
पासते करे हृए ज्योतिष्टोमादिक यक्त ई ते यज्ञ काम्यकमेरूपही होवे ह। 
तैपे ज्ञानकी प्रारिवाप्तै अथवा ज्ञानक इच्छाहूप्‌ विविदिपाकी पा्नि- 
वासते करे इए जो यज्ञदानादिक कमे हँ ते कर्मभी काम्यकमर्पही होगे 
मौर जो जौ कर्यकम होवे ह सो सो सवै अरग संपुणेवापूषेक भन्‌- 
छान करा हुजहौ रुठका तैतु दीव हँ 1 किंचिच्‌ अगौ वगुण्पवाकरिके 
सी काम्यकम्‌ फरुकी त्रि कर नही \ याते सक्किचिव्‌ अंगोकी न्युनअ- 
पिकताकरिकै तिन यज्ञदानादिके कर्मौविे वेगुण्यदोषकी प्राततिमी समवे 
है । मौर ¢ यज्ञेन दानेन या श्चविनें विधान करे जो यज्ञदानादिकं 
कमे है ते समै कम एक दुरुपेनै अपे शत पपं भायुपकी समापिपर्यवभी 


५ 


दवितीय ] भाषारोक्ता्षदिता । (२०१४ 


करणेदूं अशक्य दे । यति ( कमेव परहास्यति.) या वचनकखं भाप 
कथन करा जो कमैयोगका फ फर है ता फक प्रापिकी भाशा हमारेषुं 
होती नहीं । रेस अरजुनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहै 


नेदाभिक्रमना्ञोस्ि प्रत्यवायो न वियते ४ 


६५ निश 


सखलपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो मयात्‌॥४०॥ 


ध (पद्च्छ्दः) नं । ईई ८ ~; 
- (व्च) नं 1 ददा जमभिकरमनाशाः। अत । अत्यवायः। 
न्‌ । विधति । सैवसपम्‌ पि अत्य । धर्मस्थे । जीयते । हतः। 
भयात्‌ ॥ 2० ॥ 

( प्दाथैः ) हे अर्जुन । हस निप्कामसपोगविषे कमक फलका मीश 
जही शै है तथा धरत्वायमी नही सवै है तथा ईस निष्कामेषभका 
कवित्‌ पम “भी इत पृषक्‌ यहात्‌ भते रक्षौ कर हे ॥ ४० ॥ 

भा दी°-गङ्ञदानादिक्‌ कर्मनि निस फटका भारभ क्रीवा. हैता 
फटक नाम्‌ अगिकम्‌ है । रह तयथेहया धरत्विचनकरिकं कथनकरा 
जौ ता फठका नाश है सो एठका नाश इत निष्काम्‌ क्महूष योगविपे 
कदाचिवभी हवै नही 1 कत'तययेह कमेचितः"या रुतिनेँं तो कर्मकरिक 
प्राप्त टोकरा नाश कथन करु है 1 वदां ठोकशब्द केवठ भोग्यपदार्थो- 
काही वाचके ओर लप्कामकर्मरूप योगा पच जो विकी शब सा 
विनतकी शुदि पापका ्षयरपह यत ता चिकी शदिरप फठविषे तोक 
शब्द्की अर्थरूपताहे नही 1 या कारणत वा चितश्‌, फठका , 
स्वभादिकोकी न्याई क्षय सभवे नही । क्वा त्वसाक्षातकतासपर्यत रहणे- 
हास जो विषिदिषा ह सा विविदिपाी तिन यज्ञदानादिकं कर्मौका फठ- 

हष है 1 मौर सो वच्वसाक्षातकार व्यवधान विनाही अज्ञानकी निवृत्ति 
रूप फठका जनक है । जेसे । सयोदिकोका भकार व्यवधान विनाही 
अधकारकी निवृत्ति करै है! यर्विसो त्वाक्षाक्कार भज्ञानकी निवृत्ति 


लय न उसन करै नाय लेषे नही । फु जजनानकी निवृतिरपु- 


(२०२) शोमद्भगवद्रीता- [ भध्यय- 


५ । ५७ 


फक उसन्न करिकेही सो त्वसाक्षाकार नाश देवै है । जैसे सूर्यादि . 
कोका भकाश अन्धकारक नाश करिकैही निधत्त होवे है । या भकारके 
अभिप्ायकरिकेही शीभगवानूै ( नेहामिकमनाशोस्ति ) या अकारा 
वचन क्या हे । यह वार्ता अन्प्‌ शाखविपेभी कथन कै है । तक्षं श्टोक 
“ तयथेहेति या निदा सा फठे नतु कमणि । फटेच्छां तु रित्यज्य र्वं 
कमे विशद्धिरुद्‌"" अथं यह । “ तथयेह कपैषितो छोकः क्षीयते '› या 
श्रतिवचननै' कथन करी जो निंदा है सो दा स्वगौदिके फट्विप्यकहीं 
` है। कोद यज्ञदानादिक कमेविपयक सा निंदा नशी है । निस कारणत 
फठकी इच्छाका परित्याग करिक करे हए त यत्नदानादिक कमे या अधि- 
कारी पुरुपके अन्तःकरणकी शुद्धि करणेहारे है इवि । तथा तिन यज्ञदा- 
नादिक कर्मके अंगोकी न्यूनअधिकतारूप वैगुण्यकणि करा इभा जो 
तिन क्मौका वेगुण्यरूप भस्यवाय है सो भरत्यवायभी इस निप्कामकमहप 
योगविपे है नहीं । कात ' तमेतं वेदानुवचनेन या श्रुतिनं यज्ञदानादिक 
नित्यकर्मौकाही भविवेधक पारफीकी निवृततिदवारा विविदिपाविपे उपयोग कथन 
केरा है। तिन निस्यकरमोविषे सै अं्गोकी सैूर्णताका नियम होवै नक्ष । 
सौर ‹ तमेतं वेदानुवचनेन › या भरुतिनै यज्ञदानादिक काम्पकर्मोकाभी 
ता विविदिपाविपे उपयोग कथन करा है! या प्कषके भंगीकार कपि 
एमी फठकी इच्छात रहित होणेतैँ तिन यज्ञदानादिक कम्यकरमोकूमी 
नित्य कमेकीही तुल्यता हे कहते काम्यकभेषूप जो अमरिदोज है तथा 
नित्यकमरूप जो अधचिहोत् है । तिन दोनो अभिह्ोविपे स्वरूपते तौ 
कों विरेपवा है नक । किंतु जो अषि स्वगांदिक एल्की इच्छा- 
पपेक करा जव है । ता अ्रिहोतरविपे काम्यकर्मरपताका व्यवहार होय 
है ओरजो अधरिहोज स्वगादिक ष्की इच्छति विना करा जवे है 
ता अगनिहो्नविषे नित्यकमहपताका व्यवहार होवे हे । इतस प्रकार स्वगौ- 
दिक फठकी इच्छा करक तथा ता इच्छके अभावकरकिदी ता अश्नि- 
होत्रविे काम्यकमंहपवा वया नित्कमंह्पता द होरे है! यवं यहं 


द्वितीय ] भापार्दीकासहिता । (२०३) 


अ तिद्ध मया । स्वगदिकः कट्की भाषिवासत करे हए जो यज्ञदानादिकं 
दमि हे तिन सकाम कर्मोविपे तौ यथािपिपूषैक सै अरगेकी पूव कर 
गेकाही नियम है । जो कदाचित्‌ गृह सकाम परप यथाविषिपुवेक तिन 
केकि सप अरगोकी पूता नकी करेगा तौ ते यन्नदानादिक कमवैगण्य- 
भव भाष हए ता फककी भाति नही कगे 1 ओर फटकी इच्छात 
रहितं हकं केव अन्तःकरणकी शु्धिवासंत करे हृष जो यज्ञदानादिकं 
कैम ह तिन य्ञदानादिक निप्काम कर्मीकी तौ यजमानहूप कौत 
मिन रिनिभि आदिकोकपिकेभी समानि होड कै है । यति तिन निष्काम 
कर्मोषिपे गोका वैगुण्यजन्य _मत्प॒वाप्‌, होवे नके इहां यजमान परप 
क्ती जगादिक निमित निस कके करभेविषे समथे नकं हेव । 
तिस कमक निस घ्रालणद्वारा समा करवै है ता बाह्मणका नमि भति- 
निमि है इति । किंवा । ' तमेतं वेदानुवचनेन › या शरविने विधान करे 
जो अन्तःकरणकी शिवास्ते यज्ञदानादिक षे हँ ता पभके मध्यदिपे 
रैख्याकरिकं अथवा अंमौकरिकै अल्यन्त स्वल्प जो धमे मगवतके भारः 
धानवासते अनुष्ठान करा है सो स्वल्प चर्मभीया अधिकारी पुरुपकं जन्म. 
ह यह वातौ समृतिविेभी 





मरणहप संसारके महान भयत रक्षक 
कथन करो है तरह श्टेक । “ सर्पापभसक्तोपि ष्यायन्निमिपमच्छुतम्‌ ॥ 
भूयस्तपस्वी भवति पकतिपावनपावनः अध यह-सवै पापकमोविप प्रीति 
वाडा हृभामी यह पुरुप अनन्य हादे एक निमेपमाजभी अन्छतपरमा- 
स्मदेवका ध्यान करता द्रुमा ता व्याने मभाव पनः तपर ही है 
तथा पक्तिके पवित्र कणेर पुरपौकामी पिन करणेहारा होवे हे इति 1 
मौर "तमत वेदालवचनेन ° या श्विवचनविषे सै कर्मकर सपुयका विधान 
करणेहारा कोई कचन दै नरी यात अतःकरणके अशुच्की न्यून भधिक- 
तक्र तिन यज्ञदानादिक कमक अनु्टनकी नयूलभविकवाभी सेभव 
हद सक है । यति ( कम हास्यति ) यह हमारा कचन 
यथार्थं है ॥ ४० ॥ 


; (२०४ > श्रीमद्धगवद्वीता - [ भव्याय 


† अव दस्र पूर्वश्टोकविपे कथन करे हए अथेके स्प्ट करणेवा्ते 
£तमेते वेदानुवचनेन ` या शरुतिनें विधाने करे जो यृज्ञदानाक्कि कमह 
तिनं कर्मोविपे एक अथवा निरूपण करं है- 


« उयवसायासििका बुडिरेकेद कुरुनंदन १ 


> वहशाखा चनेताश्च उदयोऽव्यवसायिनाम्‌॥४१॥ 

( पदच्छेदः) व्यवसायात्मिका । बुद्धिः । एंका । ई६। दुरनंदन।. 
शाखाः । हि । अनंताः चे बुंदयः। अव्यवसायिनाम्‌ ९१ 

( पदाथः ) हे अजुत । दस भ्रेयके मागविपे आत्मतत्वकी निश्वयरूम ५ 
वुद्धि \कही विवक्षित है ओर रकाम्‌ पुरुपाकी वैदियां तो बहत 
शाखावाटी है तैथा अनिद ॥ ४१॥ 

भा ०टी०-हे अन्नुन ! इस मोक्षरप भेये मागैविपे अथवा तमेतेषेदा- 
तुवचनेनः इस श्ुतिवचनविपे बह चयगहस्थ, वानभस्य, सेन्यास् या चारी 
भाधर्मोदू आत्मतसकी निश्यय्प द॒द्धि एकही पिद करणेक विवक्षित है। 
काते वेदातुवेदेनेन, यज्ञेन, दानेन, तपसा, अनाशकेन या परद्र 
अंतविपे स्थित जो तुतीयाषिभक्ति हे ता पृतीयाविभक्तिनं तिन वेदानु- 
वचनादिकौविपे परस्पर निरपेक्षस्ाधनहपता वोधन करी हे 1 तहां गुरुकं 
गख वेदोफे अध्ययन करणेका नाम वेदानुद्चन है! सो वेदौका 
अध्ययन बह्मचारीके सम॑ धर्मोविे भधान धमं है । यतिं वा वेदानु- 
व्चनकरिके बहचारीके, सवं धर्मोका परहण करणा तथा यज्ञ) दान) यह 
दोनो गृहस्थके स्वं ध्मोदिपे प्रधान धमं है} याति ता यज्ञदानकरििं 
गृहस्थे सै धर्मोका ग्रहण करणा ओर छच्छरचाद्रायणक्ा नाम तप है 
सो तप॒ वानप्रस्थके सर्वे धर्मोविपे प्भान धमं है । यति ता तपकककि 
वानभस्थके सप धर्मोका हण करणा । तहां मृ्युका कारण जो अनशुनत्रव 
है ताकी निवृत्ति करथेवाप्ततौ तिप्त तपका अनाशक यहं विरोपण दिया 
है द भकार सै भूवपराणि्योदुं अभय दान तथा प्रणवादिक म्नोका 


तीथ ] भाषादीकासरिता 1 (२०५) 


जप इत्यादिक सन्यासीके यरमभी जानि लेण इति ! भौर भगवा 
भाप्यकारेन तौ या श्टोकका यह व्याल्यान कप है सांस्यपिपयक्‌ तथा 

५९ = स््, 
योगविपयुक्‌ जो वुद्धि रै सा वुद्धि एकी एरका ज होणेतं एक ह । 


ए 


ओर सा उ्ि निद पेदव जन्य हेते वयवसायासिक ह कया सवे 
विपरीतबुद्धियोका_ वापकः दै भर अ्पवापी अन्ञानी पुरुषोकौ जो 
बहुत शालावारी अनव वुद्धियां दै वे वं बुद्धा विपरीत होणेतै वा 
ठयवसायासमक वुदिकरिकि वाध्य है इति । ओर किसी टीकाविषे तौ 
यह अर्थं करा है 1 परेश्रके आराषनकरिकेदी पै इस ससारपमु्रू 
तग या भकारकी निश्वयहपा एकनिष्ठ यदधिह दप कमैयोगविपे होवे 
है इति । सर प्रकारे ज्ञानकाडके अनुसारक) ( स्वल्पमप्यस्य धस्य 
त्रायते महतो मयाद्‌ ) या वचनका अथं भटी प्रकार सिद होवै है। 
ओर ककाडपिते ती पिम तिच स्वगो फठ्की कामनावाडे 
अटपृवसायी पुरुपोंकी वद्धियां तौ बहूव शाखावाढी दीव हे। क्या 
कामनावके अनेक भेदै ते वद्धियाभी अतेक्‌ ेदवाठी हर्ष ई । तथा 
करमर ` गुणफठ ` आदिक विपय करतेहरौ उपशाखावोके भेदे ते 
ुद्धिमां नेत होवै रँ इति । रहा ( अनादि ) या वचनविपे स्थित 
जो हि यह शब्द है सो हि.श्द तिन सकाम पृरूपोके वुद्धियोविपे 
अनवह्यताकी प्रसिद्ि बोधन करणेवापते, है। यांत यह्‌ अथे सिद्ध भया । 
अंतःकरणकौ गढ करवाते जो निष्काम करन ६ विन निष्काम 
कर्मोविपे सकाम काकी अपिक्षाक कं महान्‌ विलक्षणता ६॥ ४१ ॥ 

हे भगवच्‌ ! जैसे निष्काम्‌ अभिक्रारी पृरूपीकू सा व्यवस्ताया्सिका 
घुद्धि प्रात हवै है तैसे सकाम परुपोकैः सा व्यदसायातिका घि क्यू 
नक भराप्त हती १ वितु तिन सकाम पुरुपांकूमी सा व्यवप्तायाणिका वृद्धि 
प्राप्न हयोणी चाहिये ! जिस कारणत शप्लह्प भमाण तौ विनि दोनो 
हल्यहो मा दै 1 रमी अञुनकी णकाक दप श्रीभगवान्‌ घरविर्वधके 


(२०६) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्वाव- 


वरशरते विन एकाम्‌ परपर प्रा व्यदक्तयामिक्ा पद्ध नह भाप दषै ह 
यां प्रकारका उत्तर तीन श्ठोकोकरि कथन कर है- 
यामिमां एष्वितां वाचं प्रबद्यिपिधितः ५८.५८ 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२। 
कामात्पानः स्वगपरा जन्मकमफटप्रदाय्‌ ॥ 
करियाविशेषवहखां भोगेश्वयंगति प्रति ॥ ४२॥ 
पेगेश्वयप्रसक्तानां तयापहतचेत्राम्‌ ॥ 
` व्यवसायातिका उद्धिः सुमाधौ न विधीयते॥४४॥ 
( पदच्छेदः ) याम्‌ । इमाम्‌ । पृष्पिताम्‌ । वाचम्‌ । श 
दति । अंषिपश्चितरः । वेदवादरताः । पथ । मै । अन्यत्‌ । 
स्ति 1 ईति । बौदिनः ॥ ४२ ॥ कमात्मानः । सवशपराः। 
जन्मकमपफटप्रदाम्‌ । कियाविशेपंबहुलाम्‌ । मोगेश्रगरतिं 
प्रति । ॥ ४३ ॥ मोगेश्वयग्र्क्तानाम्‌ । तया । अ्पँहतयेतसाम्‌ 
व्यवसायात्मिका । वद्धिः । समाधौ । नं । विधीयते ॥४७॥ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! ते विर्चारहीन पृष जिर प्रसि कर्मकांड 
रूप वाणीदू कथन क्रे ह केरी ई सा बाणौ अविचार रमणीक्‌ है तथा 
जन्मकर्मफल्फे देणेहारी है तथा -मोभेरेःर्यके प्रापिवाषतै अधि 
होत्रादिक केम विस्तारतं भरनिपादन करणेहारी है सी वाणीकू 
कहणेहरे ते विचारहीन पुरेष के ह वेदके अर्थवादोकिमे 
प्रीतिमान्‌ है तथा कमे फते मिन्न कोद ज्ञानक कठ नही है" 
या प्रकीर कथन करणेहारे हँ वथा कम्प है तथा र्मही है उच्छ 
जिन्हे सेधा भोगरेश्वयं विपे हे अ सक्ति जिन्होकी तथा तै वाणीकरिके 
आच्छादित इभा है चिच जिन्होका एसे बरहम पृस्पके अंतःकरण: 


विव "सौ व्यवस्तायासिका ईड हीं होवे" है ॥ ४२॥४३॥ ४४ 


्ितीय ] भाषारीकासहिता 1 (२०७) 


भाण्टी०-हे अजुन } "स्वाध्यायोऽष्येतव्यः 2 । अर्थं यह-या 
अधिकारी पृरपने वेद अध्ययन करणा इति । या अध्ययनविधितै प्राप 
होणकरिकै अत्यत प्प्िद्ध जो यह कमेकडहप वाणी है करैत है सा कणी 
नेसे निर्य पुष्पो करिकि युक्तं पाशका बृप दतै रमणीक छागे है ते 
यह वाणी अविचारी सणीक रागे है काहैते ता वाणीकरि केवट 
स्वगादिकफोका तथा यज्ञादिकं सराधरनोका तथा तिन दोनेकि परर 
पैनेधकाही जान होवे है) कोई निरतिशय आनेदह्य फठ्की भराति हवै 
नुक । शका-हे भगवन्‌ ! ता फमेकाडर्प वाणीते निरतिशयानद्हप 
फक प्राप्ति नहीं हेती यक्रेविपे क्ष्या कारण है। रषी अनुनी 
शकाके हए भ्रीभगवान्‌ कहं हँ ( जन्मृकृमेफटमदाम्‌ दति ) अपूव शरीर 
इद्वियादिकोंका सेधप जो जन्म हे । तथा ता न्मे अधीत 
तिस तिस वणेजःशरमके अभिमानजन्य जो अग्निहोत्रादिक केष ए । तथा 
तिन कमेक अधीन जो पुतरपशुस्वगादिह्प .नाशवान्‌ फट है ता जन्य 
कमफङ तीनोकूहौ परीयेवी न्याई विच्छेदे रहित यह कमैकांडल्प 
अणी माप्त केरे है इति 1 शका-हे भगवच्‌ ! सा बाणी पिन जन्मादि. 
केकी प्राति करे है यह वात्ता कपे जानी जावे । एसी मजुनकी शकाके 
` इए भीमगवान्‌ क हँ । ( भोगेश्वयगतिं भति किाविरोप्वहुखा इवि) 
अमृतका पान तथा अरक्शी आदिक अप्सरावोके सराथि विहार तथ 
पारिजातगृक्षका सुगन्ध द्यादिक पदाथोक्वी भातिजन्य जो भोग है 
तथा ता मोगका कारणह्म जो देवतादिकोका स्वमीपणारूप एश्वयं 
है{ता भोग देश्वयं दोनोकी श्रां मति साधनभूत जो अत्रिहो्ः 
दशपौणमास्, ज्योतिशेम इत्यादिकं क्िंयाविरेष हं। तिन क्रियाविगर्षपा- 
कफरिफिजा वाणी बहत विस्तारं भाम होश्टही हं । क्या -मोग.एेभये या 
दोनो साधनमूत क्रियाविेपो् जा वणी अव्येत विस्तारं भतिषादन 
करणेहारी है भो करमकंदविपे ज्नानकांडकी अपेसा करके अर््यैव 
व्िस्वारपणा सर्मैत्र भरि ] एमी कभक्ाडह्प वाभीदू प्रमायस्म 


(२०८) श्रीमद्गवतरीता- [ भभ्याय- 


स्वगादिक फरपरता अभीकार कं ह । शका-हे मगववे ! वा कर्मकांड, 
हप षाण स्वगादिरुप फठपरता कोन मप्रीकार्‌ करे है । एसी अर्जुनी 
~स-शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहै है ( अषिपिथितः इति ) जे पृषुप विचारजन्य 
तासयजञानते रहित है ते परूपही ता वाणीकू स्वगोदिरूप फट्परता 
मरनिहे।या कारणततैही ते सकाम पृरुप वेदविे स्थित जो"अक्षयं ह 
यै चातुमास्ययाजिनः रकतं भवति? । अथं यह~-चातुमास्ययज्ञके कर- 
गहर पपकं अक्षय पुरत होवे है इत्यादिक अर्थवाद है ते अरथेवाद्‌ 
यथाथंही है या भारक मिथ्या विश्वास करक रोप पराप 
६ । या कारणत्तही ते सकाम पुरुप या प्रकारके वचन कै है क्मका- 
उकी अपेक्षा करिके कोर ज्ञानकाड भिन्न नहह कितु सोज्नानकडि 
केमेकोडकाटी शोपरूप ह तहा ज्ञानकीटवरिषे स्थित जो तत्पदाथके वधक 
पचन है ते पचन त देकधाके म्दपकुं बोन करे है जोर लं पदा. 
धके बोधकं जो वचन्‌ हे ते वचन तौ क्म कर्ता यजमानके स्वसपकृ 
योधन करे दै । ओर तच्वेपदा्थफे अभेदक बोधन करगहारे जौ 
वचन है ते वचनत कभेकन्तां पर्प साक्षात्त दैश्वरह्प हैया भकार 
ता कर्मकर्ता पुरुपकी स्तृत्ि कर ई । इस भकार सपूर्ण वेद्‌ कर्मपरही 
है । ओर कर्मका फल्ह्प जो स्वर्गादिकं हे पिन स्वर्गादिकाकी अपे- 
क्षाकरिक दस्रा कोई जनश्च निरतिशय आनद्य फल हे नहीं । इस 
प्रकार वे सकाम परुष अनेक प्रकारक कल्पना करकं सवे भकारे 
ज्ञानकढते विरुद अर्थकेही कहणिहरि हं । शेका-हे' भगवच्‌ ! ते वहि- 
भरल सकाम पुरुप निरतिशय आदू मोक्षविपे किंसवासते देष ॒करे है 
एसी अशचुनकी शका के हुए श्रीभगवान्‌ कहे हे ( कामासमान्‌ ति) हं 
अञ्चुन । कामनार्वोकि विपयप जो अनेकं कारके विषय हं तिन विषयों 
करक जिनोका चित्त सवेदा व्याकर हो रदा ह या कारणते ते काम्‌- 
मय पुरुष साक्षात्‌ मोक्षविपेभो देष कर ई । शंका-हे मगवन | ते 
सकाम परप जैसे डूारे विपयोकी कामना करं है पैसे निरविशय भाद 


द्वितीय ] भाषादीकापहिता 1 (२५९ ) 


रप मोक्षी कामना किवापते नही करते पेषी अजुनकी शंकाके दुष्‌ 

आओभगवाच्‌ कं दै ( सवगैषराः इति ) हे अरतैन ! उशी, नंदनवन, 

अमृत इत्यादिक विपर्ौकरिक युक्त जो स्वगे रै सो स्वगंही है सवतं 

उक्तष्ट जिनो ता स्वगत मिनन दूसरा कोटं पपाथ है नहं 1 इकार 
मानेहीरे क्व पृूपोविपे विमेकवैराग्यदिक साधनक अमाव है । यात 

ते भात पुरुष मोक्षकी कथामात्रकूभी सहारि नश सकते तो तिन मृ पृष्णौ 

विपे मोक्षकी इच्छा कहं होणी है इति । इस भकार पूवे उक्त मोग 

देशव दोनोविये क्षयपणा सातिशयता इत्यादिक दोपोके अदशंनकरिके ` 
अरत आहक्त हुभा है तःकरण जित्ौका तया ता ककम वाणी 

करि आच्छादित कोई गया है विबेकन्ञान जिर्नोका तथा * अक्षयं 

कै › इत्यादिक अथैवादवचन केवछ स्तुतिप्र है । भरमाणा तरकरिके जवा- 

धित जो तासरयक्ा विषयभूत अथं है ता अर्थविपेही वेदोकूं प्माणस्पता 

हे या भकारके प्रहि अथंकुमी जे पुरुप जानगेविपे समथ नहीं. है रेते 

सकाम पुरुपेकि सपाधिनभा _ अंतःकरणविपे सा व्यवपापासिक्रा 

युद्धि नक होवै है । अथवा सुमापि वा शब्दकरिके षरमासाका 


महणं करणा ता प्रमासािषुथक. सा _ व्यवसायासििका _ सुदि 

- तिन ुरपक होवै नही इति । “'समाधीयतेऽस्मिय सव स, समापिः"८ 
या पकारं सुलतति कंरिके अंवःकरणविषे तथा परमासाविपे ता समा- 
पिशन्दकी अरूपता सेभव होऽ सक है । ओर क्री _यीकाकारन ती 
समाधि शब्दका यह अथे करा है मेँ नहरूप हूःया भरकारके स्थितिका नाम 
समाधि है । ता समाधि निमि तिन पृर्पाी सा व्यवततायास्मिका 
युद्धि नही उसन्न होवे है इति । इहा यह अभिमाय है ययपि स्वर्गादिक 
फठकी भामि करणेहारे जो काम्य अग्िहेत्रादिक ह, वे अ्रिहो्ादिक 
करम अंतःकरणकी शद्धिवासते करणे योग्य अगिहोनादिकरोति विठक्षण 
न्ष है । तथापि स्वगोदिक फठ्की इच्छाल्य दोपके वशत ते काम्य 

अगिरोत्रादिक कर्म अंतःकरणके शुचि पादन क नद्धं । यथपि भोगो 

शध 


(२१०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ घष्यापः 


अनुकूढ जो अंतःकरणकी शुदि है सा भतःकएणकी शद्धि तिन सकृप 
शृमतिभी हेर स्के ठै तथापि सा अंतःकरणकी शुद्धि आसक्नानके अयोगो 
है नक्ष । इसी अथे वोधन करणेवारतै श्रीमगवानूनै ( मोगेरयंमसत- 
क्तानां ) यह वचन पुनः कथन करा है 1 जर फलठ्की इच्छति पिना करे 
&ए जो मब्रिहो्ादिक कमं हें ते निप्काम कमं तौ आसन्ञानके उपयोगी 
अंवःकरणके शद्धिकटी रेपादन कर है । यतं निप्काम मिपधिव्‌ परुषो 
फृरयिपे तथा सकाम अविपधिघ परपोके फएटपिपे महान विलक्षणता धद 
होवे है।इसी षात्तोक्‌ आगे विस्तारकरकि निरूपण करेणे॥४२॥ ४ २॥४४॥ 
हे भगवन्‌ ! तिन सकाम पुरूपं अपणे अंतः करणके दोपे सा व्य- 
वसायास्मिका वुद्धि मत भाष होवे । परन्तु ता व्यवसापालिका बुदधिकरिे 
अधनिहोनादिकफ कमो करणेहारे जो निष्काम परप तिन निष्काम 
परुषः तिन अत्रिह्ोवादिकं कोके स्वभावत स्वर्गादिक -फर्की प्राति 
अवश्य होवैगी । याते आसज्ञानका परति्वध सकाम निष्काम दोनँषिषे 
समानही है ! रेसी अजैनकी .शंकाके हए श्रीभगवान्‌ उत्तर करै है- 
¢ त्रेण्यविषया वेदा निषा ॥ 
निहो नित्यसुचस्था निर्यगधेम. आसवान्‌ . 
(पदच्छेदः) जैगुण्यैविकयाः । वेदाः। निचचर्ण्यः। मवा अन । 
निः । नित्यसँत्वस्थः । निर्थोगक्षमः आत्मवान्‌ ।॥ ४९ ॥ 
( पदार्थः ) हे अर्थेन ! यह कुमृकांइहपृ वेद चेगण्यक्‌ .तरिपय कर- 
गेहे हैत तिस तररण्यते रहिव होड वथा दथ रहित होड तथा 
निस्य सत्वविये स्थित होड तथा योशक्षम रहित हौड वथा आंलवानर 


होड ॥ ४५ ॥ 

: भा० टी०-क, रज, तम॒या तीन दर्णोका जो कायं होवे ताका नाप 
> तगण्यहैरेा यह कामगूढक रा सो काममूरक संघार भकाश्यवाह्पक- 
कठं हिप लिन का तिर्नोका नाम त्रगण्यमिपया पेते ह कमकांडफप 3 दै। 





दितीय } भाषाटीकासदिता 1 । ८२११) 


क्या जो पुरुप जिस फखके प्राति कामनावाछा हे तिस पुरुपके भति 
यह वेद पिस फटे बोधन करणेहरे है । तात्य यह । जो परप जित 
फलकी इच्छा कर्कि जिस कमैका अनुष्ठान करं हे । तिप्त परुषं सो 
कर्म तिसी फलकी पराति कर है । तिस तिस एटकी कामनतिं बिना कोेभी 
कम तिस तिस फठकी भाति करे नहीं । याते अन्वयव्यतिरेककरिके या 
परपकी कामेनाही फटकी भतिविपे कारण हे । यति हे अबंन ! तु निखे- 


गुण्य होड क्या स्वगादिक  फठकी _ कामना रहित होऽ । तां फठेवी 
कमना रहि वमह संसारी - प्ति. होगी नही । इतने कठणे 
किं निष्काम पृर्पोकमी अग्निहोतरादिक कोक स्वभावतेही स्वगा 
दिकं रसारकी पराप होगी रषी अजुनकी शकाका खण्डन करा इवि । 
शका- हे भगवन्‌ ! शीत उष्णादिकोकी निद्रृत्ति करणेवासते वलरादिक 
पदार्थौकी अपेक्षा अवश्य संवे है ता अप्षाके वियमान हुए निप्का- 
मता कैसे होवैमी 1 एसी अजुनकी शेकाके हुए, भगवान्‌ कं ह 
( निदः इति,) इहा ( निचेुण्यो मव ) या वचनविपे स्थित जो भव 
यहं ` शब्द है ता भवशब्दका उत्तरपदोविपे वेत्र सम्बन्ध करणा । हे 
अकुन ! ( मत्रा स्पशौसतु) या श्टोकविपे पूवं कथन करी जो युक्ति हँ 
ता यतर सीह उष हत इ माना शु मिन इया- 
दिक स्थे ददधरमोति तं रहि हौ 1 करवा तिन सवं दंभो सहेन 
सनवाल ई सैर इति । शंका-हे भगवन्‌ ! नकी सहारणे योग्य जो 
दुःख हैसो दुःख किरार सहारा जागा र अर्जुनकी शकाके दष 
श्रामगवाय्‌ कं है ( नित्यसचस्थः.इति.) निस -क्या--अचठ र्ष्ाजो., 
नण दा स्ख विपे जो स्थिव दीव, वाका नाम्‌ निवप्रलस्य ` 
ह { रसा नित्यस्य प हौड 1 तास्थ यहं । निस गुरुपका सो ससव). 
रज, तम, दोनोकरिक तिरस्कारः भाप होर € सौ परुष शीवरप्णादि* 
जन्य पीडाकरिकै मे अभो मरौगा या भ्रकारका अपणं मानता हुमा 


स्वधम विमृत होवे है क जुन तौ तारजः तम दोर्नोका विरस्कार 





(२९१२) ` श्रीमद्धगक््रीता- [भि्याय. 


करिके केवठ ता स॒लधमंद आश्रयण कर इति । रका-हे भगवन्‌ । 
शीदरप्णाविकके ' सहन कयि इभी शषा तृपाकौ निवृत्ति कृण 
त पू नक भाप हए अननाविकः प्दायोक्‌ भाभिवासतै तथा पूवं भाष 
हुए. अनादिक पदा्थोक रक्षण करणेवासते वश्व प्रयत करणा होवैगा 
ता प्रयलनके वियमानु हए सो नित्य स्ततवस्थपणा क्से होवेगा कितु नहीं 
होगा । रेसी अजुनकी शंकाके इए.भरीमगवान्‌ कै है ( नियोगक्षम्‌ः 
4 ) हे अर्जुन ` पूवं अपात वृकी जो मप्र है वाका नाम योग 
है ओर भावती जो कषण है ताका नाम ेम हैतायोग कषेम 
दोन वू. रि होर क्या चिकके वतप जी पदाधाका प्रिह 
है ता फरवर त रहि दो 1 सका-ह गवन ! ता योग क्षमेत जोम 
रहितं हग तौ भक रकार जीोगा । कितु हमारा जीवन नक 
होवेगा । रेष अजुनकी  शंकाके इए भीमगवान तुं अपण जीवनकी_ 
चिता_ मुकर सैका_ अंदयामी..प परमेधवरदी .तम्हार वेगकषारदिकौका 
नि्ाहकरेगा या प्रकारका उततर क हं । ( आसवान्‌ इति + आसा 
यी सात्मा ष्येयतारूपकखिं तथा योगकषमादिकोका निवाहकर्ता- 
हमकरिक विमान दै जिस पृरुपका ताका नम्‌ आल्मवान्‌ हे एसा 
आत्मवान्‌ तुं होड 1 क्या सवै कामनार्वोका परित्याग करिकै रमेः . 
;श्वरफा आराधन करणहारा जो मेँ दं विषु हमारे देहकी यात्रामात- 
{वासते अपेक्षित जो अननवलञाकिकि पदाथ है पिन सवे पदाथोकू सो 
{अंतर्यामी देशवरही सेपादन करेगा यामकारका निश्वय कर तू निधित 
{होड इति । अथवा भाप्मवान्‌ हीर क्या अभम हौड ॥ ४॥ 
हे मगवन्‌ ! स्वर्गादिकं फकविपयक्‌ स्वं कामनाबोंका परित्याग करिकै 
कु्मोवु करता हभ भँ अजन तिस विस कभकरिकि, परा हणे योग्य जी 
स्वगोदिक्‌ आनद है तिन सकभानंदेतिं रहिव होगा । जिस कारणे 
कामनाति दिना तिन स्वगादिक भआस्दोकी प्रापि होती नक्षिं । यह वात 
पूष आप कथन करिमावे, रो 1 सी अरजुनकी शंका हए भभग. 


> वान्‌ ऋ्ानंदके भाग हृतं रथे भाद राम हो ह या प्रकारका उत्तर क ह 
॥ नल 


तीयं भाषाटीकासहित । (२१३) 


यावानथं उद्पने सवतः संप्ठतोदके॥ , „^ 


तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ५६ ॥ 
(पदच्छेदः ) यावाच्‌ । अथः । उदपाने ! सवैचः । सेप्ठु 
तोदके । तावान्‌ । सवेषु । वेदे प्र्च॑णस्य । विजांनतः॥४६॥ 
(पदाथः )हे अर्जुन ! जसे अल्प जख्वाडे स्थानौविपे जितनकि सरान- 
पानादिरूप भयोजन सिदध होवे ह स्वं ओरं हान्‌ जठ्वाठे तावेविपेते 
स्नानपानादिक सवंही प्रयोजन सिद होवें हं तसे सं ेदर्क्त काम्यकर्मोषिपे 
जितनेक्‌ हिरण्यगभके ढोकपर्वंव आनेद रातत हैँ है तितने स्वं आनेद्‌ 
ब्ह्मसाक्षात्कारवाच बैहवेत्ता पृर्पदूं होवे ह ॥ ४६ ॥ # 
भा री०-हे अर्जन ! जसे पेते निके हुए जो अनक जके चरणे 
है ते स्वं जठ्क क्षरणे किसी नीची मूमिरिपे जाके एके होवे टै 
ताकी ताव सका हवै है 1 वहां एक एक क्षरणेके जलत पथाकमते पि 
होणिहारे जो स्नान › प्रान वखभक्षाठन आदिक प्रयोजन ह ते स्नान- 
वानादिक सवं भयोनन विन ज्ञरणोकि जंक समूहरूप महाय तठावविपे 
पिद हैव हे काँ पिन सवं सरणोके जठोंका तिस तठावविपेही अंव- 
माव है । तैसे वेदोपिपे कथन करे हुए जितनेक अप्रिशेघ, ज्योतिष्टोम 
अश्वमेध आदिक काम्य कमे है तिन अभिहोनाद्कि काम्यकर्मोकर्कि 
दस सकाम पुरुपक्‌ करमते भार हेणेहारे जो स्वगेटोक्तं भादिठेके 
जह्मठोकपर्थैत पिपयजन्य आनेद है ते सयं आद्‌ इस नहसाक्षात्कारवाय्‌ ^ 
बहये्ा परपर स्कदी काठविपे भाप हैव हं काते भूमिटोकंतं भादि- 
कै ब्ररोकपयत नितनेक पिपयजुन्य शुद्र भानद इ ते सव भानद्‌ 
ह्ानद्के भंशरूप ह यति ते सर्य द नेद्‌ वा बलनिक्े अवभूतही 
हँ । सदह भतिं । चएवस्येवानदस्यान्मानि भूतानि मानराूपनिवेवि' } 
अथं यह-ब्र्मतिं मादिरेके सवं भाणिमात इम वहानेदके जंगमा 
संगीकारकरिक भनेदपपेक जीवते ह इति । ययपर एक अद्वितीय 


(२१९) श्रीमन्नगवद्वीता- [ भष्यावः 
बरहमानेदपिपे अंशशीमाव संमवता नहीं तथापि जैसे एकही आकाशविपे. 


पटादिके उपाधि्योके वशत अश मभीमाव व्यवहार हेवैहै तेते एही बहा- 
नदमिपेभवियारत अतःकरणादिक्‌ उपापियकि शतं अगजशीमावन्यवहार 
होवे है । वास्तवतै सो अंशभंशीभाव है नही । यर्ते यह अथं सिद्ध भया 
निष्काम कर्मोकरिक जवी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होवैगा तवी तुम्हरेवृ 
मासज्ञानकी प्राति होगी । ता आलन्ञानकरिक पुमहारेदू भहानन्दकी 
भाषि होवेमी । ता ब्रह्मानन्दविपेही हिरण्यगरमादिक सव आलेदोका ज॑त- 
भवि है } यातत ता वरह्ानेदकी परापिकरिकै वुमहारदटं विन सर्वं आनण्दोकी 
मापि होवेगी । युतं तिन .भिपय॒जन्य शुद्र आनन्दौकी भरापिवापतं 
दुमद तिन काम्यके करणेका कट -अयोजन नही है । यर्ति ता 
.\ घह्ानन्दकी शति करणेहरि आलज्नानकी प्रातिवासतै तृ निष्काम कमो 
कर इति 1 ओर किरी दीक्राकारने तौ इ श्टोकके पदक इपर प्रकार 
योजना रिक यह अथं करा है । (योवार्‌ । अर्थः । उदपाने । सैवतप 
सेष्टूतोदके । तवान्‌ 1 सेवे । वेदे । बल्ञणस्य । विनतः इति ) 
जैसे तवं ओ महान्‌ जटंवाठे रहात वैलापपिपे इस पुरुपके सार्नेषा- 
नादिकं पपै पयोजन एक घटमात्रे जखकरिकैही पिद होवे है । कोदं वा 
महान्‌ तावके सवं जरुके खर्व करणेतें ते स्ानपानादिके सवं पयोजन ` 
सिद दवे नदीं । इस प्रकार शद चिच्वाठे पुश जनकासो इवं 
भरयोजन सवै वेश्वीषिपे उपनिपद्हप वेदके एकदेशके भवणमानकरिकेी 
सिद्ध होषै है तिन मुमश्ु जनोंकूं ता अपणे ्रयोजनकी सिद्धिवातवे 
कोर सवं बेदोके अथंके अनुष्ठानकी अपेक्षा रहै नद । निस कारणे एक 
जन्मकरिकि, सर्च वेदेकि अंका अनुष्न करणा संभवता नहीं इति । या 
दोनो व्याख्यार्नोविपे प्रथम व्याप्यान बहुत टीकाकारो संमते । 
ओर यह दूसरा व्याख्यान किसी एक दीकाकारसै करा है । प्रु ता 
भरथम्‌ व्याल्पानपिपे श्ठोकके पूवर्धिविपे * अनेकस्मिन्‌ यथा तथा भवव्रि 
शू चारि पृदोका अध्याहार करणा दैवे हं । गौर श्टोकके उत्तरा्दविषे 


४ 


दवितीय } भाषादीकाक्षहिता (२१९) 
-स्थित दार्टीतिक भागविपे पूर्वर यावान्‌ तावाय्‌ या दोनों पदो का भनु- 
पग करणा हवै है । सो पदोका जध्याहार तथा भनुपंग इस दूरे व्या 
ख्यानविपे करणा होवे नहीं । वहं पूर्वं अथुत पदक जो वाक्यविपे 
स्वध करणा है याका नाम अध्याहार है । ओर पूवं वाक्यविपे स्थित 
पदका उ्तरषाक्यविपे सेवंध करणा याका नाम भनुषंग है ॥ ४६ ॥ 
हे भगवंत ! ते निष्काम कृप स्वतं्न होडकै तौ ता बघ्ानदकी पापि 
केरते नहीं तु अतःकरणकी शुद्धिद्वारा आसक्ञानका सपादन किरी 
ते निष्काम कम ता बह्मानन्दकी भाति कर है। यात जिस आसङ्ञानक- 
रकि पक्षावही बराह्लानन्दी परारि हवै है। सो आलज्ञानही हमर 
प्रथम सपादन करण योग्य है ता भालज्ञानकू छोधिके वहूत भयल 
करक सिद्ध होगेहारे तथा बहिरंग साधनस्प देसे निष्काम कोके कर- 
णेका कट पयोजन नक्ष हे! रेसी अभनको शकाके इए धीमगरवाच्‌ भवी 
महरि तिन निष्काम करमौपिपेही मधिकार या प्रकारका उत्तर के है- 
-->-कमण्येवाधिकारस्ते मा फटे कदाचन ॥ 
मा कमफलदेतुभूमोते संगोस्खकरमणि ॥ ४७॥ 
( पदच्छेदः ) कंमंणि' एष । अधिकारः । ते" मा । फलेषु 
कदाचन ¦ मा । कंम॑फलहैतुः । धः । मी । ते । स्मै । अस्तु 


अकमेणि ॥ ४७ ॥ 
( पदाथः ) हे अर्जुन ! तैम्हारा क॑मेविपेही' भयिकार होवो कर्मके 


फृठोषिपे कैदाचिवभी. तुम्हारा अधिकार मत रोषो त केकि फठ्का 
उसादक भत रो तथा रवैमके नी करणेविपे. तैम्हारी रीति 
भष ह्येष ॥ ४४ ॥ 

भा० री°-हे अज्ैन ! भालृज्ञानशी उसके भुयोग्य अशुद्ध 
अतःकरणवाठा गोत ह विसि तुम्हार अवी अंदःकरणकी शुदि 
करगह्‌र निष्काम कमौनिपेदी अधिकार होवो । क्वा हारकं अवी यं 





( २१९) श्रीमदगवदरीता- । [ नयषठ- 


निष्काम करमही करणेयोग्य है या भ्रकारका बोध होवो । ज्ञाननिष्ठाः 
बेदतिवाक्योके बिचारविपे सो कर्तष्यताका बोध अवी तुम्हारे मत 
होवो इस भकार कर्मके करहारे तुम्हरेदूं तिन कमो स्वगादिक श्टो 
विपे तिन कर्मके अनुष्टानते परवकाटिपे तथा तिन कमोफे अतुष्टनके 
उत्तरकाट्विषे तथा तिन कोके अनुष्टानकाटविपे कदाचिमी अंधि- 
कार मत हवै । क्या इन कके स्वगांदिक फठ हनँ भोगणे है या 
भकारका बोध कदाचिभी तुम्हारेकुं मव होवे । शंका-हे भगवन्‌ ] 
हम इस कर्मके स्वगादिक फठवू भोगणा है या भरकारकी वृदे 
अमष हृएभी ते कमे अपे सामध्यतही स्वर्गादिक फोकी भराति क्रमे 
एत अङौनकी शंकाके हए श्रीमगवाय्‌ एठ्की कामना बिना ते 
कम ता फठकी भाति नदीं कौ हँ या भकारका ऽत्र कटे है (मा कुम 
फठैतुभूः इति ) है अजुन ! फक्क) कामृनाकरिकै तिन कमो करता 
हु यहे परप तिन फलका उत्पादक होवे है । ओर तू अन तौ 
ता फट्की कामन रहित होशके तरा केके फलका उसादक मत 
होड । जिस कारणतें निष्काम पुरपोने मगवत्‌ अपैणबुदिकरकि करे . 
हुए कम स्वर्गादिकं एठकी भाति करते नही । यह वात्ता पृषं कथन 
करि आये हँ इति । ्शका-हे भगवन ! जो कदाचिच्‌ ते ,कमं अप्णे 
सामथ्येव फठकी प्राप्ति नहीं करते हवे वौ एसे निप्फठ कर्मोकि 
करणेकाही क्या भयोजन है ! पेसी अजनकी शंकाके हुए श्रीमगवानू 
कै है (माते ेगोसत्वकममणि इति )जो कदाचि स्वगांदिक फठके 
शरापिकी इच्छा नहीं हेवे तौ दुःखह्प कमक करणेकाही क्या भयो- 
जन है याभ्रकारकी विनि कमकिन करणेविषे तुम्हारी शीति मव 
होवे इति ॥ ४७ ॥ 

अब्‌ इ पूं एथन करे हए अर्थकाही वित्वासते निरूपण क ई- 


दवितीय ] भाषाटाकासरिता । (२१७) 


-योगस्थः कुर .कर्माणि संगं स्यक्ला धर्मजय ॥ 


-सिदध्यसिद्धयोः समो मूला .समववं योग्‌ _उच्यते*८ 
(पदच्छेदः) योगस्थः। रे । कमणि । संगम्‌। यचा । 
धनंजय । सिद्यसिद्धयोः। संमः । भत्व । संमत्वम्‌। योगः 1 
उच्यते ॥*४८ ॥ 
ए पदाथः ) हे अजुन ! तुं योरकिपे स्थित हभा फेठकी इच्छादू 
परित्याग कर्कि तथा फंख्की भाति अपरानि दोनोविपे दैपविपादते 
रहिव हे्कै कर्मोकं कैर सो दैपविपादते रहिपणाही. योगै क्या 
ज॒ है ॥ ४८ ॥ +. 
भा० टी०-हे अन ! तं योगि स्थित दोहे सगादिक फटकौ 
इच्छाहूप सेगका परित्याग करिकै तथा भे इस कैका कृता ह या भरका- 
रक(कव ममिनिेशका परित्याग कर कर्मं क| । जन वाग 
तयागका ` उपायं कथन कर है ( तिद्यतिद्धयौः सुमो भृता इवि)हे 
सुने 7 तिन केदयुक्त कोके सर्गादिकं टकी भािविषे तू हपेका 
परित्याग करक दथा तिन्‌ स्वर्गादिक फर्ठोकी अभातिविपे विपादका 
` परित्याग करिके केवठ ई्रभाराधन्‌..वद्धिकरिै. तिन्‌ करमरकर । 
संका भगवन्‌ । पू आपनं योगरब्दकरके करमोका कथन करा धा 
ओर मवी आपन योगविपे स्थित दोक त॑ करम कर या भकास्का 
वचन कलया ह यति आप्त सर्र कचर्नोका अभिप्राय मे जानि सकवा 
मक्ष ] एती अञरुनकी शेकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कै है ( सुमतव 
योग उच्यते ).दे अर्जुन ! कमोकि फलकी भापिदिपे तथा क्कि फठकी 
अपातनिषिपे जो हयैविषादैत रहितपणाः रहितपणाहप्‌ समत्व.है । सो समत्वही इहा 
( योगस्थः कुरु कमणि ) या वचनविपे स्थिव योगशव्दकरिकै कथन 
करा है । दा योयशब्दकरिके को करमोका कथन करा नही याते पूरव 
उत्तर वचनाका विरोष होषै नकं इवि । तहां प (एलदुःते समे रुला) 


५५ ॥ 
(२१८) रोमन ~ (कृष्यः 
या श्ठोकदिपं जय अनय दोनीकी समता करिकि केव यद्धपान्की 


केरेव्यता कथन करी थी । जिस कारणत पूर्व्रहंगकिपे युदधकीही कर्त 
व्यता भरा थी । ओर इहां तौ शएअरषटरष सै फलका पपताग 
करिकं अपणे वणेआश्रमके सवे करमोकी कर्व्यता कथन करी है यति 
पृवेऽत्तर वृचनोविपे पुनरुक्तिदोषकी भाति होवे नहीं इति ॥ ४८ ॥ 

हे भगवन ! क्या केवर कर्मोका अनष्ठानही पृहषाहप ९ । निष 
कारणत सवैकारुविपे निष्काम कर्मोकृही पुरुप करणा या भकारका 
उपदेश वारंवार आपने किया हे । किंवा । “ प्रयोजनमनुद्िश्य मदोषि 
न भवरत" ! अथं यह्‌ किंततित्‌ फर्म प्रोजनदं न उदेशकचि मृद 
पृरुपभी किती कायेविपे प्रवतत होवे नकं इति । इस ठोकमपिदध न्याप- 
तभी तिन निष्काम कर्मोविपे पवृ सभये नक्ष । यतिं एलकी कामनता 
पिना निष्फृठ कमेकिं करणे फखकी कामनाकर्कि कमोका अनुष्ठान 
, रिगाही ष्ट ह । री अचनकी शेके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कह है- 
.- द्रेण द्यव्रं कमं उद्ियोगादधनंजय ॥ ५५५८ 

बुद्धो शरणमविच्छ कपणाः फठदेवेः॥ ४९ ॥ 

ट पदच्छेदः ) दरणं । हि 1 अर्कैर्‌ । कर्मँ। उुद्धिवोगात्‌ । 
धनंजयं । द्धौ ! शरणम्‌ । अन्विच्छ) पणाः । फैलदेतवः४९॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! मित्रं कारणतं निच्काम कमते सो रसैकाम्‌ 
क्म्‌ अदन्त दुरतार्करिके भधम हे पिस कारणव परमातबुदिनिमिच 
निप्कमि करमुयोगके करणे तू दरेच्छा कर जे पुरुप कैख्की कामृनावाठे 
हते परू ठैषण हे ५४९ ॥ 

भा० दी०-हे भर्जुन ! जिघ्र कारणे आसकनानरूप बुदिका पाप- 
न्म्‌ जो निव्काम्‌ कमयोग है वाका माम्‌ तुद्ियोग है, वा बुद्धियोगं 
सो जन्ममरगका हैतहप सकाम कर्म अव्यन्त दूरराकर्कं अधम्‌ है । 
अथवा'प्रमात्मावियुयक्‌ जो वृद्धिष्प योग हे ताका. नाम्‌ व॒द्धियोग!६ ता 
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-बद्धिोगते यह सपू कमं भधम है । तित कारणं स॒वं अनर्थोकी निपतति, 
करणारी जो परमासविपयके यदि हैतावुद्धिकी प्राततिवाकते भतिर्यधक 
प्रपकर्मोकी निवृतिदारा जौ निष्कामं कमयोग है ताके करणेकीतृ इच्छा। 
कर दवि । हे अर्जुनं ! स्वगौदिक फलकी कामनावारे ने पृर्प विन 
काम कर्मक कर हैते पृर्प .छृपण्‌ दँ । क्या ते साम पुरुप पपैदा जन्म 
म्रणादिरूप घटोये्के भ्रमणकरिके नानाप्रकारकी दीन दशावौरूः प्राप 
होषै हे] तहा श्रूति 1 “ यो वा एतदक्षरः गाग्धविदिलाऽस्माहोकालति स 
सपणः ? । अर्थं यह-हे याभ ! इस भारतसुण्डविपे अधिकारी मतुष्य- 
शरीरः पाक जो परुष द अक्षर प्रमासादिवरक न जानिकरिके इस 
भनुप्यटोकते जवै है सो पुरुप रुपणदी जानणां इति । हे अजेन ! ए 
अधिकारी मनप्यशरीपकू पाके तृभी रेता रपण मत हो कितु जन्म॒मर्‌- 
णादिक सवं अनथोकौ निदि करणारा जो जास्तान हैता जालक्नान 
जन्तःकरणक्षा शद्रा उस्न करणेदारा जो निष्कम्प योग्‌.हं 
तौ निकाम कमवोगकही ते करा हा { सवणा चा फ्वकं कहणकसकं 
पमान अकुनके भति यह अथे सूचन करा जेते इस ठोकविे 
कोक कपण पुरुप अनेक भकारके इु-खौरू सहन कणि तथा नाना 

- भकारे खड कपरकरिकै धनूं एकडा कर ह ते कषण पह इत ठोक्के 
यङ्किवित्‌ विपयजन्य सुखके छोभकरिकै वा धनका दान कर नहं । 
या कारण ते छृषण पुरुप ता षनकें दानादिकं जन्य महान 
ससकं अनुभव करि सकते नक । कतु ता घनक्‌ इकंटे करणविप्‌ करे 
जो पापकम हे विन परापकमोकि नरकादिकं दुःराही ते रपण पूरम्‌ 
अनुभव कौर ह ¡ यत के स्पणं पुव अपणी हानि आपी करं ई 1 
तैसे यह सकाम पुरुपमी महाय दुःखाद सहन ककि विन कर्मद कर 
हं परेतु स्वगे, धन, पतर, पशु इत्यादिकं अन्य फठके ठोम्‌ करिकै ते 
काम्‌ पुरुप तिन कर्मोकरिकै मेक्षस्प परमानन्द भात रोषे नही तु 
अनेक दुक मे ह विन स्वगीव्कि च्छ फलकी भार हों द 


(२२०) श्रीभद्धगषद्रीता- [ भरष्याय- 


मा कारणत ते सुकाम्‌ प्रप अपी हानि आपह कर है । ते सकाम पुर. 
पाफी दौमाग्यताका तथा मृढताका बुद्धिमान्‌ पुरुपोकं बहुत शोक हेोपै 
है । यह समै अथे श्रीमगवानूनै ठपृणप्द्करिकि सूचने करा ॥ १९ ॥ 
दष भकार त बुदियोगकं अमाव हुए दोषका निरूपण करा । अव 
ता वुद्धियोगके पियमान हए युणका निषपणकर है 
बुद्धियुक्तो जहातीह उम सुृतषटष्डते ॥ 


तस्माचोगाय युज्यस्व योगः कुष कशलम्‌९° 
( पदच्छेदः) उद्धिः । न्हाति। इह । उभे । सुकृतदुष्कृते । 
तस्मात्त । योगय । युज्यस्व । योगेः केमेसु । कौशलम्‌ ॥५०॥ 
( पदाथः ) है अजुन ! जिस कारणते ईन कर्मोविपे रमत्वथुद्धियुक्त 
पुरुष्‌ पुण्ये पप दोन परित्यागं करे है वित कारणते ता तमतववुद्धिरूम 
योगके वासते तृ उयमवाां होड जिस कारणते सौ योगंही तिनं कमोविपे 


कुंश्ेथा है॥ ५० ॥ 
भा दी०-हे अर्चन ! शाख विधान करे जो अग्निहोत्रादि कर्म 


है तिन कमक फएठकी श्रािधिपे तथा फएठकी अपरापिविपे हष॑पिषाद्त्‌ . 
। रहिततारूम समतबुदिकरिके युक्त जो अधिकारी परप हे । सो अधिकारी 
परुष जित कारणेत पृण्यपापर दोनोंदूं अंतःकरणकी शुद्धि ज्ञानकी आति 
द्वारा परित्याग कर है तित कारणे ता सरमत्ववुद्धिरूप योगी भापिषासपे 
तं इद उदयमवाठा होड । जिस कारणत सो समत्ववद्िरूष योगही ठिनि 
कमौषिमे वसमान पुरुपका कुशरपणा हे 1 तालं यह 1 वास्तव 
> चंधके हतुरूप ओ करम है तिन कर्मोकाभी जो समत्ववुद्धिरूप योग 
मैक्ष्रिपे उपयोग रिकं है । ददी ता समव्वयुदिरूप योगविपे हान्‌ 
कुशठ्ता है इति । इवने कहणेकरिं भगवायुनं भजुनके पवि बह अर्थ 
सूचन करा 1 सृमत्वुद्िकरिके युक जो कमयोग हे पतो कमयोग आप 
\ कम्प हुभभी मपणे सजातीय दु कमक नोश करे ह ! पार्द त 
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-कू्पयौग महान्‌ कुशङ है । ओरतूं भर्बुन तौ चेतनषप हुभभी. अप्णे 
सजातीय दुर्ोधनादिक दुर्शीका नाश करता नकष । यति तूं कृश नहीं 
है इति । अथवा इस श्टोकका यह दूरा अथं करणा । बदधियक्तः। 
जहाति 1 दह । ३भे ! श्ुरुतदुपते । पैस्मात्‌ । योभाष । युज्यस्व 
योः । कैभेषु । कोटम्‌ इति । इनं समतवुद्ियुक्त कमेकिक्ि हुए 
अंतकरणकी शुदधिद्यारा परमासमसाक्ातकारकरिके युक्त हभ यह परप 
जित कारणं वैण्यपाप दोमीकू परित्याग कै है तिस करणे घर सैम 
ुदधयुक्त कमैयोगकी प्रातिवासते ईयमवाठा होड । जिस कारणतै सैष 
पके म॒ध्यविपे सो समत्ववैचियुक्त कमयोग दु कमो निदत्त करणे 
विषे बृहत्‌ चैतुर है ॥ ५० ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस्त अधिकारी परुषकं पापकरमकी निधृतत तौ अपेक्षित 
है परतुपुण्यकर्मोकी निवृत्ति अपेक्िवहै नही । जो पण्यकर्मोकीभी निवृत्ति 
होवैगी तौ पुरुपार्थकीही हानी होर्वैगी । रेस भञयुनकी शकाके हर 
आमगवान्‌ सगादिक तच्छ फक सयग कित परम पपा. मानि" 
रूप फलका कथन करे ई 

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः ¶ 

जन्मवधविनिंका पदं गच्छत्यनामयम्‌ ॥९१॥ ध) 

^“ (पदच्छेदः) करमनम्‌ । बुः । 1 पलम्‌ । वा । 

मेनपिणः । अन्मवंधविनि्ताः । पदम्‌ । गच्छति भना 


९५८ 
मयम्‌ ॥ ५.३ ॥ . । पतेर 
(पदाथः ) दे अजुन _! जिसे कारणत े मत्यिः रप 
क्मृजन्य फडदू त्यागिकंरिके आलतान्नालासयाद हो ६ था जन्मसप 
वतं रहि ह अवियादिङ्‌ रोगो रहिव मोत प भद्र ६ 
रिति कारणते तभी सा होड ॥ ५१ ॥ र 


(२९४) शरीमदवगवद्र्ता । [ भप्याषः 


पुष्प ह तिस अधिकारी पृरुपकू किष काटविपे आनमज्ञानकी -पराति 
होवै है । रेस अर्जुनक शंकाके इए श्रीभगवान्‌ क है. - -.. . 
्तिविप्रतिपच्चा ते यदा स्थास्यति निश्चला ॥ 

समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ५५३ 

( पदच्छेदः ) अ॒तिंषिपरतिपन्रा । ते । यदा । स्थास्यति। 
निश्च । संमाघौ । अचरा बुद्धिः । तदा । योगभ। 
अवाप्स्यसि ॥- ५३ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन । पूवे माना फलक श्रवण करिके सशयकृ माघ् 
हदं तुम्हारी वंदि जिर काटविपे परमासमादेषपिपे, निश्वठ इई तथा चछ 
हद स्थिर्त होवेगी तिस काठविपे त्रं जीँ ब्ह्मके अमेदज्ञानरूः परी 
होगा ॥ ५३॥ 

भा. टी°-हे अजुन ! नही विचर कराहै वास्तव तास्थ 
निर्नोक्रा रसे जो स्वगदिक नाना भकारे फढोके भवण ह तिन 
भवर्णोकरिके भाप हुए जो नाना प्रकारके सराय मिपरीत भावना हैँ तिन 
सैशयविप्रीतिभावनावों करिकै पव विक्षेपकः भाप हुईं जो तुम्हारी घुि है 
सा तुम्हारी वद्धि जिसकारविपे अंतःकरणकी शुद्धिते भात हुए 
पिदेकजन्य वदार्थोविपे दोषदशैन करिकि ता किकषेपका एरित्याम 
करि अन्तरपरमात्मा देवविपे निश्वर हरं क्या जामत स्वमदर्शनहप 
विक्षेप रहितं हृदं तथा त परमोतिदिवविपे अच दई श्या सुपु, 
मच्छ; स्तन्यो इत्यादिक -खयसूप चट रहित हई स्थित्र होवैगी 
क्या छयविक्षेपरूष दोनोँका -परित्याग करिके जवी ता पृरमासाद्ध 
पिमे एकाममावयूः भाप होगी अथवा ( निश्रला; अचला ) याःदोरना 
परदाक्रा यह अर्थं करणी ( निश्वढा ) क्या अरमावना विपरीतभावनर्ति 
रहित हदं 1 दथा ( अचला ) क्या दीषकाठ आद्र, निरत, सकता , 

इनः चारके सेवन करके विजातीय वनियोकररिके नरी. दृषिति हृ 


दवितीय , भाषायीकामह्ता । (२२९) 
सी सा वुद्धि जिस कारविपे युत रहित दीपककी न्याई हा परमा- 


' तदेवमिपे स्थित होवेगी वित -काठदिषे वमि आदिक वाथो 
जन्प जुतृत्रहमके जभदपराक्षात्कारर्म योगकूं तू प्रात होवेगा 1 ति 
ज्नानकारषिपे दूसरा कोद कर्तव्य है नहीं । यात ति काठविपे 
कृतकृत्य होवेगा । तथा स्थितप्रज्ञ हवेमा इति ॥ ५३ ॥ 

; तहां ईप प्रकारक अवसरदूं प्राप्त रोके सो अजुन जीवन्पुक्त 
-परुपेके ज ठक्षण हे वेही रक्षण मुमृश्चननकि मोक्षका उपायसरूप हँ या 
"मकार मानवा हुमा ता स्थितभज्ञके .छक्षणके जान्णेवासते या भकारका 
प्रश्न करे है- ॥ 

अज्जु उवाच । 

स्थितप्र्गस्य का माषा समाधिस्थस्य केशव ॥ 

स्थितधीः किं प्रमित किमासीत व्रजेत किम४ 

(पदच्छेदः ) सिथितधरज्ञस्य । का । भाषा । रमाधिस्थस्य। 
केशव । स्थितधीः ¦ किं । प्रभाषेत । किमू । आसीत । ब्रजेतं 
किम ॥ ५९ ॥ 

( पदाथः ) हे केशव \ संमाधििपे स्थितप्रज्ञ पुरुपा रक्षण कया 
ह तथा समाधिते उवा इ छो स्थितश्रत् स्ति भर्वार मापण करे है 
वथा क्िभकार वलय इदियोका निमरह्‌ करे है तथा किती भकार विप 


योक भप्त हषे है ॥ ५४ ॥ 
„` भाग्यीर-निश्वल हुं हैमे वह्सूप हया पकारकी.न्ना. जि्रकी 


ताक्रा नाम्‌ स्थितप्रज्ञ है। सो स्थितप्रज्ञ पुरुप दो भकारकी अषस्थाषारा हषे 
हें एक तौ समाधिविषे स्थित होप है मौर दूसरा ता समापित उत्थान हए 
वित्तवाखे होवे है या कारणही ता स्थितप्रज्ञ पृरुपङ्ा समाधिस्थ यह 
विशेषण कथन करा हे । रसे समाधिविे स्थिव स्थितपज्न पृरपका कौन 
है क्ष्या सो स्रमाधिपिपे स्थित स्थिवभनज्ञ पृर्य किप ठक्चषणकणि ( 
प्रे परप जानीवा है1 इति प्रथगप्रश्षः ॥१ 1 भरता समा- 
१८्द्‌ 


॥ 


0. 


५ 


(२१६ भीमद्मवद्रीता- ] भव्याय- 


पिते वयुत्यानक्‌ प्रात हुभा है चित्‌ जिसका एषी दूरी अयस्थावाद्य ` 
सो स्थिवभनन पशुप अणी सतुतिषिये तथा निंदाविपे दरक वथा देष 

पूर्वक वचनदं कित प्रकार कथन करे है । इति द्वितीयभश्चः ॥ २ {ओर 
ता स॒माष्ति उस्थानदं पराप्त हु चित्ते निग्रह करणेवासत सो स्थित- 
ज्ञ पुरुष ने्रादिकं वाद्य इंदरियोके निधहकू किप भकार करे है इति 
वृतीयप्रश्रः॥ ३ ॥ ओर दिन वाद्य देद्रियोके निहके अमावक्राछपिपे स्तो 
स्थितभज्ञ पुरुष कित भकार विप्ोदू भाप होवै है 1 इति चतुरधः 
)) ४ \) दासय यह 1 ता ययुस्थानचित्तवाे स्थितेनन पृरपके मापण, 
आसन, व्रजन यहे तीनों अज्ञानी पुरुपेकि भापणादिकततिं कित् भकारे 
विठक्षण है दति। इस प्रकार अर्जुने चारे परश्र तिद होगे है ¦ वहां समा- 
धिषिवे स्थित स्थितध्रज्ञविपे तौ प्रथम्‌ एक परश्च है ओर समापित उत्था- 
नचित्तवाठे स्थितपर्ञविपे तीन भ्रश्र है । तहां ( हे केरा ) या संबोष- 
नके कहणकरिकै अरीन यह अर्थं सूचन करा सपैका अंतिम हरणे 


आपह इतत रहस्य अर्के कटणेविपे समर्थं हो ॥ ५४ ॥ 
अव श्रीभगवान्‌ इन चारि रश्चोके यथाक्रमतै उत्तरो इस द्वितीय 


अध्पायकौ समाति परैत कथन करे है तहां एक श्टोककरिके भथम . 


मरभ्रका उत्तर कै है- 
श्रीभगवानुवाच । 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सवान्पाथ मनोगतान्‌ ॥ 
अग्सन्येवात्मना वष्टः स्थितपर्गस्तदाच्यते॥५ 
( पदच्छेदः ) भ्रजदाति । यंदा । र । संवच्‌ । पाय । 
मनोगतान्‌ । आस्मनि । एव । अत्मना । वैः । स्थितपर्तः । 


तंरा । उच्यते 1 ५4 ॥ . ९ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! निस काटंविपे सो समाधिस्थ पुरुष अपे 


~ पैलविपे स्थित संव मौर परियम करं है तया भालावपि आआसाक- 


दिती ] गापादीक्ासाहता 1 ८२२७) 


हो च 


सकि हीतरः हेषेहै ति काठविपे सो समाधिस्थ पुरुप स्थितभततं 
कै जक्षि ॥ ५५ ॥ 
भा०.टी°-हे अञ्न ! कमकत आदिक जो मनकी. विया 

विशेष है जिन कामपंकल्पादिक वृततियोूः अन्य शास्विपे परमाण, विपये 
विकतप, निद्रा, स्मृति या मद्करिक पंच मकारका कथन करा है तिन 
कामपतकत्पादिक सवे वृत्तियाकू जिस्र काठविपे यह विद्वान्‌ पुरुष कार- 
` दिक सवं वृर्चियेतं रहित होवे हे तिस काट्विपे सो समाविस्थ दिद्वन्‌ 
पुरुष स्थितप्रज्ञ कल्या जावे है । अव तिन कामुरकल्पाद्किंबिपे अना- 
त्मवस्तुकौी _षमद्यता कथन ककि परित्याग करणकी. योग्यता विह्षण 
करे ईह ( मनोगताच्‌ इति ) हे अजेन ! ते कामसछत्पादि _ स्व धम , 
मनकी द आमे. है नशी । जो फदाचिव्‌ ते कामसकत्पादिक माता- 
केही स्वाभाविक धमे हें पौ जे अयिक्रा स्वाभािके मे जो उष्णता 
है सो उष्णताधमे अग्ने दियमान हुए कदाचिवमी निवृत्ति हवे नदं 
तैते आल्माके विमान हुए ते कामसंकल्पादिक धमं कदाचितभी निरृति 
हेरवैगे नध । यात ते कामसकत्पादिक्‌ आत्माके पम्‌ नही. मतु मन 
` केही धमं है । यतिं ता कारणख्प. मनक परित्यागकरिकि ते. कामसकलया- 
दिक घम परिस्याग्‌ फरणेकुं शक्य हँ ते कामसकल्पादिक मनकेही धम्‌ 
, ह या अथविपे “कामः सेकल्पो विचिक्कितसाः इत्यादिक भुतिही भमाण 
हप है । इतने कणेकरिकैही बुद्धि, सुख, दुःखः इच्छा, देषः भयल, |. 
ध्म) अधर्ष दन अषटौकू आस्माकः घर्मं मानणेहारे नेयायिकेका मृतभी 
खंडन करा इति । शंका-हे भगवच्‌ । ता समाधिरंथ स्थितम विद्रा- 
चूका मुख रसन हुभा भतीत हो है ! ओर सा पुखकी भसनता अंव- 
रके सेतोपते विना होषै नहीं याति ता मुखकी भरस॒न्नतारूप हेतुत वा. 
स्थितप्रज्ञ पुरुपका संतोपविपे अनुमान करा जावे हे । सो रंतोपविशेष 
सरव वृत्ति परित्याग किये हुए किप पकरर सेमवेगा 1 एती अनुनी 





(९२८) भ्रीमद्भगवद्रीता- { भव्याय 


शंकाके इए श्रीभगवान्‌ कै है । ( आत्मन्येवासना तुष्टः ) इति | 
हे अञ्ैन ! सो विद्वात्‌ पुरुप परमानन्दस्हपआत्माविपेही परमपुरुपाथकी 
शपते विदू आप्र दुभ है। कोई अनास तुच्छ पदाथि स्रो विदान्‌ 
पुरुष वृद भाप हज नहीं । ता प्रमानन्दस्वरूपभात्माविपेभी स्वभका- 
शचेतन्यहपकरिकिभासमान आसाकरिकैही तृषिवू्‌ भाप हुभरिकोई मनकी 
ृततिविशेप करिकेतृधिवू्‌ माप हुभा नकी. ता स्थितभन्नपुरुपपिपेमनङी 
ृ्तितषिनाभी सो ₹तोपविशेपत्तभव होई क्फ है । तद शति । "यदा 
सँ ममृच्यंते कमा येऽस्य हदि भिताः । अथमत्योऽश्ूतोभवत्यज वह 
समश्नते'' । अथे यह्‌ पृहुपके मनविपे स्थित जे कामरकल्पादिक 
है ते सवे कामकत्पादिकं जिस कारुदिपे निःरोपते निवृत्यै है । तिप 
काठके यहं जीव अमृतभावकं भाप हो है। तथा इसी शरीरविपे आनद 
स्वरूप बहूं अनुभव करै है इति यति यह अथे शद्ध मया सो समाधिविपे 
स्थित स्थितप्ञपुरुष इस पकारके टक्षणवाचफ शब्दोकरकि कथन करा 
जाव रै । यह पथम प्श्चका उत्तर सिद हुमा इति ॥५५॥ 

अम्‌ समापिते उत्थानकू भात हुए स्थितपज्ञके भापणःआसन गमन या 
पीनोंविपे मूढ पुरुषोके भापणादिकोतं विठक्षणताकू कथन करता इभा 
शरीमगवायू( किं ममापेत )या द्वितीय भश्चके उततरक दो श्ोकोकरिके 
कथन कर है- ४ 

टुःखष्वूनव्ियमताः सूखेष विगतस्परहः। 
५ वतिगंमयकरोपः स्थितधीयंनिरच्यत्‌॥०५६॥ 

(पदच्छेदः ) दुःधेषु ! अवुद्िय॑मनाः । सखु । विर्गतस्पृटः । 

बीतरागेमयक्रोधः । स्थितधीः । मुनिः च्यते ॥९६॥ _ 

¡` (पदाथः) हे अन! दैःसोषिपि नरी देय माष हभा हे मन 
| निसफा दथा वि्षषुरोषिपे नित इई है रहा जिसकी तथा वित 
। &९ ह रगमयकोध जिर्के ठेसा भेननशील पर्प स्थिते र्या 
+ जवि है ॥ ५६ ॥ 


दवितीय ] भाषारेकापहिता । (*२९९ ) 


~ भा० टीग-आध्यामिक्‌ दुःख, भाधिभौतिक दुःख, आधिदैविक 
दुःख यह तीन्‌ भकारके दुःख होवे हे । तहां शोकमोहादिक आधि्योक- 
रकि जन्य जो दुःख हं तथा ज्वरशठादिक व्याधियोंकरिकि जन्य जौ 
दुःख हं तिन डुःखोकू आध्यासिक दुःख कर हँ ओर व्या्रसर्पादिकोंक 
रिं जन्यजो दुःख हैँ तिन दुःखोकं आधिभौतिक दुःख क है। ओर 
अवि वायु*अति वृष्टि अभि आदिकौकरिके जन्यजो इख है षिन 
दुःखोक्‌ आधिदैविक दुःख कै है । ते पृषे दुःख रजोगुणका परिणामहप 
तथा सतापहूप अतुःकरणकी ृ्तिविशेषह्प होवें है । वथा पापकपेहप 
भारब्धूकरिकं रातत होवे है । एते दुःखोके प्रा्निदिपे तिन दुःखोे निवृत्त 
रणकी अपरामथ्यताकरिके नही भाप इअ है उद्वेग मन निक्षका 
ताका नाम अनुद्िभमना है । ओर जे भविवेकी परुप ह तिन अविवेकी 
पुरुप तौ ता दुःखकी भाप्तिकाखविपे या प्रकारका उदेग होवे है मे बहुत 
पापातमाहू से दारुण दुःसौकू मोगणेहारा मे दुरात्माकूं धि्वार है । 
रेते मेरे दुःखकू कोन निवृत्त करेगा इति ! इष भकारकौ अनुताप्हष जो 
परावह ता भरातिरूष जो त्मोगुणका परिणामृषूप्‌ अतःकएणकी वृत्तिविशेष 
है ताका नाम्‌ इदवेग है सो उेग विन अविवेकी पुरक दःखल्प फठ्की 
` प्राषिकारुविपे जसे होवे है तेते जो कदाचित्‌ सो उद्वेग पिन अपिवेकी 
रुपो प्रापकमोफे करणकारविपे हेवा तौ तिन पाप्रकमेकि पृत्तिका; 
प्रतिबधक होणें सो उद्वेग स्फर होता प्रतु तिन ¶प्करमोकि करणकाटविपे । 
तिन अविवेकी पुरुषा सो उद्वेग होता नहीं ओर पिन पापकम दुःसम ¦ 
फक भोगकारुविपे उवन्न हुआभी श उदे जन्त गृहकू अभरके छागे 
, इए ता अमिके शाति करणेवापतै कृषका सोदणा निप्फड होवे ह 
निप्फठही हवे है काहे तिन प्परूप कारणक वियमान दुर सो दुःख- 
रूप काये अवश्वकरिकै उत्पतन होवे दै । वा काठगिमे उदेगमानकार वा 
दुःखक़ौ नित्त हीर सके नष 1 ओर ता दुःखके पापरूप कारणके विय- 
मान हुए भी हमर, कितवा दुः उतनन होवै है! या भकासका 


(२३२) श्रीमद्गगवद्वीता- ` [ भव्या, 


कोभ प्राणी नहीं है किपतीभी उपाक यह हमारा सुख 0 
नेहि प्राप्त हवै । शइत्यादिषप्‌ जो उक्छृताहम अंतः करणकी तामसी ब्र 
विशेष है राका नाम हृपंहै सा हेष स्पहामी भािहपही है । यहही 
सपृहाश्ढदका अथं श्रीभगयानु ( न श्रह्येत्‌ प्रियं भाष्य नोदिजेखाप्य 
चागम.) पा श्टोकविपे आग कथन करये । सो ह्म भकग वा 
विद्वन्‌ पुरुपविये संमवै नक्ष । पुनः कैत है सो विदान्‌ पुरषनिकृत होर 
गये हैँ राग भय क्रोध जिसके तहां यह विषय बुव सुंदर है या भका- 

१ रके शरोभनदधिहप अध्याप्तकरिफै जन्य जो रंजन अेतःकरणकी 
वृत्तिविशेष हे जिरकू भ्यंत अभिनिवेश कर ह ताका नाम राग दै । 
ओर ता रागका पिपयजो प्दाथं हेता पदाथके नाश कणेहारे किसी 
कारणके भाप हए रा कारणके निदृच करणेविपे अपणेकूं अमं मान- 
पेहारे पुरुपकी जो दीनतारूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष है ताका नाम 

भय है । ओर्‌ ता रागके विपयहप शरिय वृस्तुके नाश ॒करणेहारे किं 
कारणके भाष हुए ता कारणक निदत्त करणेषिपे भपणेकूं अस्मथं मान- 
मेहर परुपकी जो भज्यरनरूप्‌ भवः करणकी वृत्तिविशेष है वाका नाम 
क्रोध है । ते राग, भय, कोध, तीनों भमरपही हँ । एषे भमरम राग 
भय, क्रोध तीना निवृत्त होड गये है जितं ताका नाम्‌ वीतरागभयकरोष 
इस्‌ कारका मननशीख सन्यासी स्थितपर्न कलया जावे हे)याति यह अर्थ सिद 
भया इस मकारका स्थितम पुय अपण अतर अनुभव मगर करिके अपे 
शिष्ये भति शिक्षा करणे वासते उदेगंत रहितपणेकू तथा सृहातेरहितपणेकू 
तथा रागमयक्रोते रहितपणेक कथन करणेहारे जो वचन है विन वच- ' 


! नही कथन करे है ! क्या हमरे न्याई दूरामी पूगश्च दुःसोविि ` 


} ददेग नकष करे तथा सखदिपे सहा नकं करं तथा रागमयकोपत 
 शहित्‌ होवे इति ॥ ५६ ॥ 


दवितीय ] भाषाीकासहिता ! (२३३ ) 
किच~ 
यः सुवनानमिक्हस्तततस्राप्य छमामम्‌ ॥ 
-नामिनंदति न्‌ दि वस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५9 
( पदच्छद्‌ः) यः । संव । अनमिस्नेहः। तेत्‌ । त॑त्‌ । प्रप्य 
शभाशुभम्‌ र्नं । अमिनेदति । नै । द्वेषि" तस्य॑ । भज्ञाप्रति 
प्ति ॥ ५७॥ 
(पदाथः) हे अजन ! जो दिद्ान्‌ पुरुप देहाँदिक्‌ सर्वं पदा्थविपे 
लहते रहित हे तथा तिर्षे तिस मिय॑ पिय विषयक र होदकै मरी भशसा 
करैं नही दषे करे है तिरत विदच्‌ पृरुपकी भता स्थि हेवं ३।॥५७॥ 
भा० टी °-जो विदवाच्‌ युनि अपणे देहजीवनादिक्‌ सर्व पदा्थोदिपे 
अनभिरनेह्‌ है । इहां जिसके वियमान हए अन्य व्तुकी हानि तथा वृद्धि 
अपणेविपे आरोपण करी जावे एसो जो ता अुन्प .वस्तुविपयक अंवःकु- 
रणकी तामसी वृत्तिविशेष है जिसकूं परेम कहं है ताका माम स्नेह हँ 
ता सहके वती यह टक अपणे खी पुत्र धनादिक पदार्थोकी हानि 
वृदधिकू भप्णविपे माने हे । ता स्नेहं सवे भरकारते जो रहित हो ताका 
नाम्‌ अनमिस्नेह है । रेता अनमिस्नह विदान पुरुपभी प्रमानेदस्वह्प 
आमादेवविे तौ सर्व प्रकार स्नेहवाडा होवे । कारित देहाद्कि अना- 
त्मपदा्ो स्नेहका जो परित्याग ह सो अंतरआसमाके स्नेहवासतैही ह । 
आत्मके स्नेहं बिना बाह्य पदार्थो सनेहका परित्याग करणा निप्फठ 
हे इति । भौर जो विदान्‌ पुरुप पण्यकमेहप भारःधने प्रात करे जो सुसकेः 
कारणरूपविपयंर तिनपरिय विपर्यदूं भाप होइकं हपविरोपपुवक तिनविषयो- 
की पशष नक्षैकरेहे ओर पापकमर्प प्रारब्धे भा्तकरे जो दुःसके | 
विषय तिन भभिय विषया भाप होकं सो दिदान्‌ पृरूप असूयापूवंक तिन 
अप्रिय चिपक निंदा नहीं करे ह। वातप यह-अन्नानी पृरपेकि सुखके 
हेदुहम जो अपणे खीपु्ादिक पदाथ हृ ते पदाथ तिन अज्ञानी पुरुषो 





~ 


(२३४) भीपरद्धगवद्रीता- [ भ्याय- 


परति शुभ विषय है तिन शुम विषयांके गुण कथन करणेविपे पत्त करणे 
हारी जौ तिन अज्ञानी पुर्योके अंतःकरणकीःांतिरूष तामूसीषतिविशेष 
है ताका नाम अभिनंदन है । तहां पिन सीपुत्रादिक पदार्थके गृणौका 
कृथन अन्य पृरुपाके भ्रीतिवासते है नहीं यातं व्यथही है । दस भकार 
अन्य पुरपके जो वियाप्रतिषटादिक गुण हं ) ते वियादिकिगुण दैषंकी 
उसत्तिदारा तिन अज्ञानी पृरुपाके दुःखकेदी कारण हँ 1 पां वे अन्थ्‌ 
पुरुष्फे बियादिक गुण पिन अज्ञानी पृरपके भति अशुभ विषय है । 
तिन अशुम विषयोकी निंदादिकोंविपे भृत करणेहारी जो तितत भज्नानी , 
परुपके अंत्तःकरणकी भातिहष वृत्तियिशेष रै ताका नापद्धेपहै सो 
-देषभी तमोगुणकाही परिणम्‌ हे । भोर ता अज्ञानी परप को जो 
निदा हे सो निंदा ता अन्य पृरुपके विया उक्कष्टवाकूं निवारण करि 
के नहीं । यातं सार्निदा व्यथहीहै। यावे सो सुपिनंद्न्‌ तथादेष 
दोनो श्रातिहूष हँ वथा तमोगुणका प्रिणाम्‌ है। एसा अभिनेदन तथा 
देप शनो तो नतित संहत तथ सुद अंवःकेरणवाठे स्थितान पुरुष. 
विपे केसे संमवैगे किंतु नहीं सभकेगे । ओर ते देषादिकं तामसी वृत अंतः 
करण चठायमान करणेहारी है। तिन देषादिकोके अभाव हए ता स्नेह 
रहित तथा हषं विषादे रहि विदधान मुनिकौ सा जासततवाधिपियक 
अज्ञा भतिषटितही होषै है क्या मोक्षरूप फर्विपे पयंवसानवाटी होवे है । 
सोदेही मुनि स्थितप्रज्ञ कल्या जवि हं । दतत प्रकार दूसराभी मुपुश्च सवं 
पृदार्थोविषे स्मेहते रहित होदे । तथा भिय विपयाकू भाष होद्रके विनोकरी 
भशक्षा नही करं । तथा अप्रिय विषपर्ोकूं पाप होक पिनाकी निंदा 
नकी करै! यावे यह्‌ अर्थं॑तिदध भया 1 जैसे अज्ञानी पुरुप शुम 
अशुम पदार्भौकी भराषिकाठदिपे भ्रशस्रहप पचर तथा निंदारूप 
वचनो कथनःकरे है तैसे सो दिय पृरुप ता शुम अशुम पदार्थोको 
परापिकारविपे शसहम वचनो तथा निदाह्प कचनोकू कथन्‌ करता ` 


दवितीय ] ९ भाषटाकासहिता । ( २३५ ! 


वशं । तुता शुम अशम्‌ दोनांकी -प्ापिविपे सो दान्‌ पर्ष उदासी 
नुही रहै. हे ॥ ५७ ॥ 


अव (किमासीत ) या तृतीय प्रशके उततरक भरीभगवात्रु षर्‌ श्टो- 
कोकरिके कथन क्रैहँ । वहा भारन्धकभैके वशते समाधितै . उत्थान 
विक्षषकू परापत मये जो. इद्िय ह! पिन दंदियोकूं पुनः अंतरूख ` करक 
समाधिवासतैहै ता स्थितभन्न पुरुपकी स्थिति हषे है या अर्थे निहपण 
करणेवासते भीमगवाचुकरै्ै- , _ 

यदा संहरत चाय कूमाऽगानव सराः ॥ 

दद्वियाणीद्वियायैभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिणिता॥५८॥ 
( पदच्छेदः) न र 1 (11 । अर्यम्‌ । सूर्भः । अगानि। 

। सर्वशः 1 इद्वियाणिं । इद्िय्थिभ्यः। , तस्थ | ज्ञा । 
न 

( पदाथः) हे अ्ैन ! जेते कुमे अपण शिंपादादिक ` अंगोकू 
सकोच करे है तैसे य विदान पुरुप जिस ईाठविपे अपणे शवे दर्ीकं 
शृब्दादिक विधेयेति नैः सको करे है तिस काठविपे विसँ विदान्‌ 
पुरपकी श्न स्थित होवे है ॥ ५८ ॥ 

भा० टी °-हे अलेन ! जैसे कूम दूरके भयत अपण शिरपादा- 
दिक सं अगदं अपे शरीरविपेदी सकोच करि चवै है । तैसे समापिते 
उत्थानकू पराप्त जा यह विदान्‌ पुरुप जिस काठविपे रागाक्कि दोपोकी 
ध्रा्तिके मयत तथा समाधिके विघ्रोके मयते अपणे भरोनादिक्‌ स इरि्योक्‌ 
शज्दादिकु सु विपये पुनः सेकोच करि ठेवै दै तसि काठविपे तिप 
विद्वान्‌ पुरुपकी सा भनज्ञा भरतिष्ठि होवे है । तहां पूर्वटे दो श्टोकोकरि 
समाधिते ब्युत्थानदशाविपेमी ता विद्वान पृरपिपे से तामत वृततियौका | 
अभाव कथन करा ] ओर अवी इस श्ठोकक़ारेके पुनः समाधिभवस्था- | 
विपे पिन सकंङ वृत्तियोंका अमाव कथन केरा है इतनी पृतं इहां ,. 
विखक्षणता हे ॥ ५८ ॥ 


(२३६) भ्रीमद्गवद्रोता- { भव्याय. 


हे मगवन्‌ ! शब्दादिकं विष्यं जो भोत्रादिक दद्वियांकी निवृत्ति 
- सा निवृत्ति जो कदाचित्‌ स्थितभक्ञवाका हेतु हवे चौ रोमादिक निमित्तके 
वशत मूढ पुर्पोकं भोत्रादिक दंद्रियोकीमी शब्दादिकं पिप्ये निपृत्धि 
 देसणेषरपे आवे हे यत ते रोगादिकोंवारे सव मृ परप स्थितप्रज्ञ हणे 

चाहिये । एषी अर्जुनक रकाके इए भीभेगवान्‌ कहं है- 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देदिनः॥ 

रसवजं रसोप्यस्य परं ट्टा निवतेत ॥ ५९ ॥ 

( पदच्छेदः )विपयाः । विनिषतंते ! निरादारेस्य । देदिनः। 
रसजम्‌ । रेः । अपि । अस्य । परम्‌ । दृटा । निपतते ॥५९॥ 

( पदाथः ) रै अजुन ! देद्वियीकरिके विपर्योके भरहण करणेविपे 
असमथ रोगी पुरुपके शब्दादिकं विषय निर्वृत्त होड जाव हैँ प्रतु तिनि 
पिपृयाका राग निदत्त होवे है नही ओर ईस स्थितधन्न परुपका तौ पल- 
हदं साक्षात्कार केर रो रागे भी निरत होद जावे है ॥ ५९ ॥ 

भा० री०-भोषादिक दंदरियोकरिफ शब्दादिक विषयक रहण करणे- 
विपे अशषमथे दसा जो देहाभिमानवाडा तेगी मट्‌ पुरुष है । अथवा 

काष्ठकी न्या सवै ईंद्वियोकी चेष्टते रदित जो तपस्वी है तिन रोमी 

आदिक मूढ पुरुपेकिभी ते शब्दादिक विषय निवृत्त होर जपै ह परंतु 
तिन अज्ञानी पृरुपौका तिन शब्दादिक्‌ विपर्योका राग निवृत्त होवे नश 
दतु सो विपर्योका राग तिस्र कारविपेभी तिन अज्ञानी पुपोष बन्या रहै 
है। ओर इस स्थितप्रज्ञ विद्वान्‌ पुरुपा तौ परमानन्दस्वह्म बह्म हू 
या प्रकारके साक्षातारकरिकै ते शब्दादिक विपय तथा तिन विपर्योका 
राग दोर्नो निगतत हो जयि हे । यह वातां ( यावानथं उदपाने) या 
श्टोकविवे पर्वं कथन करि आये है! यत राग॒स॒हित विपाकी निदृतिही 
ता स्थितपरज्ञका रक्षण है ता ठक्षणकी रोगादिगरस्त मूढ पुरुषविपे अति- 
व्यापि दये नक्ष याति यह अथै किदं भया जिस्‌ कारणत परमात्मदिवकृ 


द्वितीय | । भाषादीकामह्ता। ( १३७) 


युथाथं साक्षाक्तारते विना रागसहित विपर्योकी निृत्ति होषि नश तित 
कारणतें यह अधिकारी पुरुप तिन रागरस्हित विप्योकं निवृत्त करणेहारी 
यथाध्ञानहप जो मज्ञा हं ता भन्नाकी स्थिरताकृूं अवश्य करक 
सपादन क्रं ॥ ५९ ॥ ` 
तहां ति प्ज्ञाकी स्थिरताविषे वाह्य इंद्ियोका निग्रह तथा अन्तर 
मनका निब्रह्‌"यह दोनो भस्ताधारण कारण ह । तिन दोनोकि अभाव हुए 
ताभज्ञाका नाश देखणेविपे आय है। इस अथैके कहणेवाते प्रथम वाह्य 
हदविर्योके नही निग्रह करणेविपे दोपका वणन वरे है- 
यततो दपि कौतेय पुरपस्य तिपश्चितः॥ (> 
हृद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रभ मनः ॥६०॥ 
तदच्छदः ) यततः हि ¡ अपिं । कतिर्थ । पुरुषस्य । विषं 
धितः । इद्रिर्याणि । प्रमाथीनि । दैति । प्रसेभम्‌ । मनेः ॥६०॥ 
(पदाथः ) हे कुतीके पच .अज्न ! यत्न करणेहारे विवेकी रुपके 
मनक भी' यहे अव्येत वंखवान्‌ ्रोत्रादिक दंद्रिय॒वेलात्कासत ककिर 
प्रात कर है ॥ ६० ॥ 
- भा० री०-हे भञन ! वखार शब्दादिकं विपयौविपे दोपदशनहप 
यत्न्वू करणेहारा जो अत्यन्त विवेकी पुरुषहे ता विवेकी पुरुपके क्षणमान् 
निर्विकार कयि हए मनदभो यह भरोतादिक इंद्रि नाना प्रका 
विकायकी भत्ति करे है शका-हे भगवत ! ता विकरारका विरोधी जो. 
मिवेकं है ता बिवेकके वियमान हुए विस विवेकी पृरुपके मनक वे इद्रिमे 
विकारकी भापति नहं करिसकैगे 1 रेत अजुनकी शकाके हुए श्रीम- 
गवान तिन दृदिरयोका भ्रमाव कथन करं हे ( भमाथीनि इति )है 
अर्जुन ! यहं श्रो्ादिक दृद्रिय अत्यन्त -वडवाच है । यातं यह ईद्रिय 
ता पिवेकके पराभव करणेविपे समथ ह याते ता दिचारवात पृरूपरूम 
स्वामीके देखते हए तथा ता विकल्प रक्षकके ्रियमान हएभी तिन 


(२३८ ) शमद्गवद्रीता- [ मध्याय, 


स्का पराभव कसिं यह भरोचाकिकं दत्रिय ता विपेकजस्य भनाविपे 
आप्र हए मनद ता परज्ाते निकृत्त करक अपणे शब्दादिके विपयौ- 
विपेदी वरात. भातत करे ३ इहां ( युरतोहि ) या पचनविपे 
स्थित जो हि यह शब्दहै ता हि शष्दकरिकै भगवान यह टोकेभसिदधि 
बोधन की } यहे वार्ता ठोकपिपेभी भिद ₹ै। जे कोर बटवान्‌ शत्र 
धनी पुरुषां तथा ता षनकर रक्षक पुरुप तिरस्कार करिकै तिन्हेफे देखते 
हृएही वाकार तिन्होके धनादिक पदाथ ठे जव है तै" यह 
भरोत्रादिक देदरियभी शृब्दादिक विपयोके समीपताफू मात हके चिन्‌. 
विवेकादिकोका. प्रामव करिकै दलात्ारते मनक तिन दिषयोविपे 
ठे जवै ह ॥ ६० ॥ 

हे भगक्च ! वे धोत्राद्कि दद्रिय जोपपे वल्वानहै तो तिन 
ददरिमोक्रा निरोप हमरे केते होड सेकैमा । रेसी अज्ुकी गकोकर 
हए भीभगवान तिन ईदियाके निरोधका उणय कथन कर ह- 

तानि स्वांणि -सयम्य यक्त _आसीत्‌ मत्परः 
वरो हि यस्यद्वियाणि तस्य प्रज्ञा प्रिता ५६१ ॥ 

८ पदच्छेदः ) तानि । सं्वांणि । सर्यम्य । रक्तः । | 
भासीत ! मत्परः । वैशे । हि । यस्य। इंद्वि्याणि। तस्य ।, 
म । प्रतिष्ठितौ ॥ ६9 ॥ । 4 

( पदाथः ) हे अजुन । हमारा अन्य भक्तं तिन सवं दंद्वियोकं 
यशकर्कि निगृहीतमनेबाडा इजा स्थितं टोवे निरत पर्पके यह 
दद्रिय गिव द तिस फरुपकी सौं अन्ना स्थिर हवे है॥ ६१ ॥ 

भा० री०-ज्ञानके साधनस्य जो भोत्रादिक पव ज्ञानइन्द्रिय हैं 
तथा क्रिये साधनरूम जो वागादिक पृच्‌ कर्म तरय है तिन सर्व ददि 
योद अपंणे वशि कर्कि क्या शब्दादिक विपयोते तिन ददिर्योका 
निरोधकरिकै यह पिषेकी परप मनके नित्रह्वाटा हो स्थित हैव 
क स 


द्ितीष ] भापाीकासहिता । (२३९ } 


क्या वाद्य अन्त्र स्तवं व्यापारो रहित इअ स्थित होवे । शंका- 
ह भगवच्‌ ¡ पूवं आपने तिन ंदियोक्‌ महान्‌ हान्‌ बट्वाच्‌ कला था 
पसे बठ्वानर इद्रियोक अपण वशी करणा कै सेभवेगा एसी अ 
नकी शकक दूए" शरीभगवान कह हं ( मसर: इति ) है भर्जुन ! 
सवं धराणीमाजका आव्माह्प जो मं वसुदेव ह सौ मे वाहुदेवही सर्वते 
उत्छृष्ट हू " जिस पुरुपकू ता पृरुपका नाम मलर है एसा मेरा अनन्य 
भक्तेही तिन दद्रर्योकू अपण वशि करे हे । तहां श्ठोक । "न वाहु 
. देवभक्तानामशुभं वियते कचित्‌ ›› अर्थं यह-तथै भाणीमत्रको 
आसास्प्‌ जो वादेव ह ता वाघुदेवके अनन्य भक्तोकू किपरीभी 
समापन होषं हे इति । यह वात्ता ठोकविपेभी भतिद है नेसे इस पुरूपन 
जवपर्य॑त कंपी वलवान्‌ पहाराजाका आश्रय नक्ष छया है तवपर्थतही 
तिस पुरुप अन्य श्रु दुःखकी भराति करे है ओर्‌ यह पुरूष जवी 
ता वट्वान्‌ महाराजाके आश्रयकू्‌ आप्त हवे हे तवी यह पुरुष 
मवी महाराजके आश्रवदू भातत भया है या भकार मानिकरिके ते शत 
आप्ही तिप्त पुरुपक्रे वशि होई जवि ह तेपे यह अधिकासी पृरुपभी 
` जवपर्यैत सूरवातयमी दशर -शरणकं श्राप नभा दै तवपथवही 
यह श्रोत्रादिक दद्धि ता भषिकारी पुरपकूं वहि्ुख कर है ओर 
गृह अधिकारी परुष जवी ता अंत्ामी दश्वरके शरणकू भातत होवे 
है तमी यह अधिकारी पुरूष भवी अंतयामी. ईश्वरं शरणू भाष 
भया है या प्रकार मानिकरिकि ते दर्यं आपी. ता अधिकारी 
रूपके वशीमावदूं प्राम हैव हे । यह सवे अथं (वशेषि) या 
कचनेविपे ` स्थित हि या रव्दकरिके भगवान्न . सृचन करा एते 
भगवद्धक्तिके महान्‌ भ्रमावकं आगे दिस्तार. करिकं निरूपण करगे 
अव भरीमगवान्‌ तिन ईद्रि्योफे वशि करणका फक कथन कर ६ ( वशे 
ह इति ) हे अर्जुन ! जिस विद्राच्‌ पुरुपके ते श्रोनादिक ददरिय षि 


( २४० ) श्रीमद्धगवद्रीता- { भष्यायः 


होवे ह तिसी विद्वान पुरुषी सा" शा्रनन्य धन्ना स्थिरता प्राप 
होवै है यातं ( किमासीत ) या तृत्तीय प्रश्का यह उत्तर सिदध भया । 
सो विदान पुरुप भरोत्ादिक सवे इव्रियोकू अपणे वेशि करि 
. स्थित हवे है ॥ ६१ ॥ 
हे भगवन ! मनविपे जो अनथक्की कारणता है सो बाह्म ददरियोकी 
भरृततिद्राराही है स्वभावत मनविपे अनथेकी कारणता है नरी यर्तिजिस पर्प 
भ्रोनादिक वाह्य द्र॑द्ियोका निग्रह करा है तिस पुरपक्‌ दाति रहित करे हु 
सपैकी न्याई मनके नही निग्रह कयि हूएमी ङ्रिपी अनर्थकी पाति होवे नहीं 
किन्तु वाद्य प्वृत्तिके अभावकरिकही सो पुरुप छतकत्य होवे है यति पव॑ 
श्लोकविषे ( युक्त आसीत ) या वचनकरिकै आपन कथन करा जो 
मनका नियर है सो व्यर्थही कथन करा है । रेस अजनी शंके हए 
श्रीभगवान्‌ सवं देद्वियंक निग्रहवाय्‌ पुरुपकुभो मनके नशि निय्रह कि हए 
सवे अनर्थेकी प्राति दो श्टोकों करक कथन करे है- 
{ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ॥ 
(संगात्संजायते कामः क।[मातकोधोऽमिजायते॥ ६२) 
कोधाद्धवति संमोहः संमोहात्स्परतिविभमः ॥ 
म्रतिभ्रशाद्‌ षुदिनाशो इदिनाशासपणश््यति॥६२॥ 
(पदच्छेदःोध्यायतः। विपयाच्‌।पसः। संगः । तेपु1 उपंजायते। 
संगौत्‌ । संजायते । कार्मः। कमात्‌ ) कोषः । अभिनायते 
॥ ६२ ॥ कोधीत्‌ । भवति । संोदः ' संमो्दीत्‌ र॑रतिविभ्मः। 
स्मृतिर्रशात्‌ । उद्धिनाशः । उुद्धिनाशात्‌ । मणश्यति ॥६२ ॥ 
( पदाथः ) है अर्जुन ! शब्दादिक विपर्योकूं ृनकरिक ध्यान 
कप्ते हर वरुषका तर्च षिपयोविपे सें ऽतन्न होवैहै ता रभते 
क्राम उखन्न होवे हं तीं कामत कोपं उख हौं दहं॥ ६२९॥ 


द्वितीय ] | भाषारीकाषरिता । (२४१) 
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तां कोष रमाह होवे है ती संमोहतें सैतिका विश होवै है तो 
स्पृतिके भरशत बुद्धि नाश होवे है ती वृके नाशते नीशकृ 
भप्त होवे है ॥ ६३ ॥ 

भा० टी०-हे अन ! जो पुरुप अपणे भो्ादिकि बाह्य दरद 
योक शब्दादिकं विपरयोतं निरोध करिकमी मृनकरिकै वारंवार पिन 
शब्दादिकं "विपयोका चितन कर है तिस पृरूपका तिन विपयोषिपे 
अरवैश्यकरिके सग॒ उलयन्न होवे हे । इहां यह ॒विपय हमारे सुखे 
साधन है या प्रकारका शोभन अध्यासरूप जो भरीतिविरेष है वाका 
 नाम॒सग है । ओर ता एुख स्ाधनवाज्ञानरूप सगे तित पुरपक्रा 
तिन विपर्योनिपे काम्‌ उसन्न वे टै । दहं यह. विषय हमरिषदूं , 
क्व भात होवेगा या भकारकी तप्णाबशिपकत नाम्‌ काम्‌ है । भौर 
किसी अन्य परुपकरिकं हननकू प्राप्त हुआ जो सो तृष्णासूप काम 
है विश कामत ता हनन करणेहारे अन्य पुरुपविषयक अमिज्वटनट्म 
रोध उन्न होते है ओर ता अभिज्वटनरूप कोते कायै अकायंके विवेका 
अभावुरूप मोह उसन्न होवै है ओर ठा संमोहते गरुशाखकरिके उपदिष्ट . 
अ्थका भनुसन्धानहप स्मृतिका दिभेश होवे है। ओर ता स्मृतिके . विनते 
अद्वितीय आसमाकार मनकी वृचिहप ब॒द्धिका नाश हो. है । तातयं यह- 
विपरीतमावनाकौ इति दौ किक तिर्ेष हीत ता पदिक उततिही 
मृधि. होवे । वथा उसन्न हृद ता ब॒द्धिका फठकी घाति करणे- 
विरे अयोम्यताकरिकै .विट्य होड जवे है । यही गा है 
इति । ओर ता वुद्धिके नाशे सो पुरुष नाशकू भप्त होवे हे क्या स्वं 
पुरुपार्थके अयोग्य होवे है । काहेते इस ठोकविपेभी जो पुरुप पृरुपाथके 
भयोग्ब होवे रै सो पुरुप यह मरा भै या भकारके टोकोके व्यवहारका 
विषय हो है । तैसे समे पुरुपार्थके अयोग्य हुभा यह पुरुष ठृत हुजही 
जानणा यात यह अथं सिद्ध भया जो पुरुप नके निग्रह न किं 
केवर वाद्य दद्रियोकाही निह करे है तिस परपदमी जवी महान्‌ भन- 

१६ 
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यी भाति होवे है तवी मन दरि दोनेोके निग्रहे रहित पर्प महा 
अनथेकी माति होवे है पाकेविपे क्या कहणाही है । यातं यह अधिकारी 
रुष महान्‌ भयत्नकरिकेभी ता मनका निग कै ता नफ निबरहै- 
विना केवठ बाह्य दंद्रियोके निग्रहमानकरिक सा स्थितमज्ञवा पराप हेत 
नीं ॥६२॥ ६३॥ 
तहा वे श्टोकविपे वाद्य ईदरियोके निग्रह क्वि हुए मी मने नह 
निह कयि दुष दोपकी भाति कथन करी । भव मनके निग्रह किये हृ बाल 
ं्ियोके नही निघह हएमी ता दोपकी प्राति होवे नही पा अथक कथन करते 
हए श्रीभगवान्‌ ( करं व्रजेत ) या चतुथं प्रभ्रके उ्रदू्‌ अष्ट श्टोरकोकरिकै 
. कथन कर हे- वि 
रागहेषवियुतस्त विषयानिद्वियेश्रय ॥ 
त प्रतादमधिगच्छति॥६४५ 
( परच्छेद्‌ः ) रारद्वपवियुकतैः । तं । विषयान्‌ । इद्धः) 
चर्‌ । आत्मवश्यैः 1 विधेयात्मा । रसादम्‌ । अधिगच्छति६४ 
{= (पदार्थः )हे अजन ! नके दिगरहवाखा पुरुष तौ राण्देषते रहिष 
बथा मर्नके अधीन रेमैदद्रिर्योकरकि विषयो वरहण करता आमी चित्तके . 
स्वच्छताकृही प्राप होवे है ॥ ६४ ॥ ॥ 
भा० टी ०-जिस्‌ पुरुष मनका निग्रह नक्ष करा हे सो पुरुप वाद्य 
ओत्रादिक दद्रिथोका निग्रह करिकेभी रागदधेषणुक्त मनकरिके रग्दादिक 
विपयोका चितन करताहुभा जेत पुरुषार्थे प्ट होवे हे वैते मनक 
निग्रहवाठा पुरुष वा पृरुपाधते र्ट होवे नही । या प्कारकौ विर्टक्षणवा 
बोधन करणे वातै भीभगवानूनँ ( रागदेषवियुक्तसतु ) था वघनविषे 
रिथित तु यह शब्द कृथन करा है । हे अजुन ! जिस्न पुरुषनं पणे 
मनका निग्रह करा हैसोपुरुषतौ ता वशीरुत मनक भषीन वतंणेहारे 
हा रागद्वेष रहित रसे भोत्रादिक ददिरयोकरिकै शाखधिहित शब्द्‌ 


| 


न 


हितौय 1 भाषाटीकासदितां । (२४३) 


दिक विपयोकूं मरहण करता हुभाभु प्रसादकृही परापर हेव है इहा 
पृमातमाके साक्षात्कारी योग्वहप्‌ जो चित्तकी स्वच्छता है. वाका 
नुम्‌ राद है 1 जे ईद रागदेयकर युक्त हवे है ते ईतिपही दीपके 
करण होवे हँ । जौर यह विदानु पुरुष जवी मनक. अपणे वशि करे 
हे तवी रागद्वेष दोनों निवृत्त होड ज है ओर तिस रागद्धेषके अभाव 
इए ता रागद्रेवके अधीन दंदरियाकी अ्रवृ्ति हवे नरी । ओर्‌ .मार्पक-' 
मोक वियमान इए तिनं ब्दादिक्‌ पिपी प्रतीति निवृत्त. करी - जावे 
नकीं याते शाखविहिव. शब्दादिके विपरयोकी भतीति मात्र,ता विदान्‌ 
पुरुषः दोषकी भाति करै नकं । इतने कहणेकरिकै या शंकाफीभी 
निवृत्ति करी पिन्‌ शब्दादिकं विपयाका स्मरणमात्रभी जी _नथेका 
कारण है तयी तिन ` राव्यादिक _विर्थोका भोग तौ महान अगथका ` 
कारण होवेगा । याते अपने भ्राणाकी कारण ह्ेगा । याति अपने र्षी रक्षाकरणेवासतै तिन शब्दादिक 
विषरयोदं भोगता हुभा सो विदाच्‌ षृरुष ता अनर्थ क्यों नँ प्रात 
होवैगा ¶ किंत सो विदान्‌ पुरुषभी अवश्यकरिके अनर्थक भरत होगा 
इति । शंका । यात ( किं व्रजेत ) या चतुथं प्रश्नका यह उत्तर सिद 





भया रागद्ेपते रहित तथा अपणे वशवरषी एसे भोजनादिकं ददरिया करिकत 


सो विद्वान्‌ पुरुप शाञ्विहित शुब्दादिक विषींकू. घाप हवै है ५६४ ॥ 
तहां पूर श्ठोकविपे सो मनके निरहमाटा पुरुष परप्तादकू प्राप्त हव 
है यह वाक्त कथन करी । तहां ता चिचक स्वच्छतारप भ्ादके 
भात हुए कौन फक प्रात हष है एसी भ्जुनकी शकाके हए भीभगवान्‌ ता 
प्रसादके फलका कयन कर है- 
“प्रसादे स्हखानां हानिरस्योपजायते॥ ^ 
प्रसे्चेतसो दाश उद्धिः परयवंतिष्ठते , ॥६५॥ 
( पदच्छेदः) प्रादे । सवंदुःखानाम्‌ । हानिः । भस्य ।उपं- 
जायते । भर्रचेतसः। दि । आधु । बुद्धिः । पर्यवतिष्ठते ५६९॥ 


( २४४) ओरीमद्धगवद्रीता- [ सष्वाय- 


( पदाथः ) है अजन ! ता ष्ठादके भाप हुए ईत विद्वान्‌ सैन्वा- 
सीके चैवं दुःखोका श रोषे" हे भि कारणतै ता शवच्छयित्तवाठे 
सेन्यासीकी दधि शी स्थिरे होवे है ॥ ६५ ॥ 

भागटी०~वा चिचतकी स्वच्छवाह्प भसादके पराप्त हए इस विद्ाय्‌ 
संन्यासीके अज्नानजन्य आध्यासिक, आधिभौतिक, आधिदैविकं सर्व 
दुःखोका नाश होवे है । निस कारणत ता स्वच्छवित्तवाले सेन्यापीकी 
नर भाता या_ दोनो अभेदकु विपय॒_कृएणेहारी वृद शीघ्रही श्थिर 
(हवै दै । कहते भुरमावना तथा विप्रीतभावना य्‌ दनी ता वृकी 
स्थिरतापिपे परतिवेधक हो ह॑ 1 ते अरसभावना विपरीतमावना दोनों ता 
विदधान पुरुयविपे ह नह । यति मति्धतें रहित ददै सा वुद्धि शीघ्रही 
स्थिरभाव् प्राप्त होवे है । दहा यथपि चिचक घच्छताहप भकषादके 
भाष हुएमी साक्षाच्‌ आध्यातिकादिक दुवो. निवृति हेष नहीं कतु 
+ परपराकेरिके विन दुःखोकी निवृति होवे हे तहां चित्तके भ्तादते बुद्धी 
[थिरा हवै है । ता वद्धिकी स्थिरतात ता बुक विरोधी अन्नानक़ी 
ववि होवे 8 ! पित अज्ञानकी निवृ्तितै ता अज्ञानफे काथहप सकट 
दुःखी हानि होवे | इस भर्ञारी परषराफकिकिं विन दुःखकी निवृत्ति 
हेष है) धाते यिक्ं प्ररादे हए छव दुःखकञा नाश कृभन कणा 
संभवता नश । तथापि ता चित्तके भसादक्ी भारिवासते प्रयती अधि- 
कता वोधन करणेवा्तते ता चित्तके धसादविपे सवं दुःखोके नाशी 
कारणदा कथन करी दै यति किचिवपात्रभी विरोवकौ पाति 
सव नट 1६ ॥ 
तरह पूर्व श्ठोकविपे अन्वयम॒खक्रिके कथन करा मो अथंहै तती 
भर्थकूं अव व्यतिखमुखकरिकै इ करे दै 
मास्ति बुदधिरणक्तस्य न्‌ .चायक्तस्य भावना॥ 
| न चामाव्यतःशाकिदान्तस्य ङतः चसम्‌ ॥६६॥ 


द्वितीय 1 , भाषाटीका सहिता । (२४५) 


( पदच्छेदः ) न । अस्ति । बुद्धिः । अयुक्तस्य) न । चं। 
अयुक्तस्य । आवना । नैँ। चे । अभीक्यतः। रीतिः । अशातस्य। 
ऊतः । खम्‌ ॥ &६ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! चित्तके जयतं रहित पुरुषदं दधि नहीं 
उर्वन्न दवे है तथा ता अर्ुक्त पृरुषकं मौवना रहीं उवन्न होवे है तथो ता 
भानाते रहित पुरुपकूं शति महीं उयन्न होवे हे व शतिरहित पुरुप 

" सख कर्हतिं होवे ॥६६ ॥ 

भा० टी०-जिस्‌ पुरुपनं अप्णे चिन्तक नही. वि करा है. ता षु 
पुका नाम्‌ अयुक्त हे । एस अयुक्त पुरुक ्वणमननरूप वेदाविचार- 
करिके जन्य आत्मविपुयक वुद्धि उसन्न होये नहीं । ओर ता बुद्धि 
अभाव हुए तिप्त अयुक्त पुरुपकूः विजातीय वृत्तियोके व्यवधानतें रहितं 


निवृत्त करणेहारी तथा त्वमति आदिक वेदांतवाङ्यातिं जन्य तथा नौव 
बह्मके अभेदक विपय करणेहारी साक्षातकारहम शांति नहीं उन्न दीष 
ह । ओर्‌ ता आतपताक्षात्कारूप शाप्त रहित पृरुपकू मृक्षानंदर्प 
सुख प्राप्त होवे नहीं ॥ ६६ ॥ 
` ` शंका-हे भगवन्‌ ! ता अयुक्त पुरुषविपे सा वुद्धि किस कारणत नहीं 
उत्न्न होती ! एसी अजुनकी शंकाके हुए शरीभगवान ता बुद्धिकीन उतः 
तिविपे कारण कथन कर है 
हद्रियाणां हि चरतां यन्मनोवुविधीयते ॥ 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि॥ ६७॥ 
( पदच्छेदः ) इद्वियौणाम्‌ । दि । चरताम्‌ । य॑त्‌! मनः+ 
अनुविधीयते । तेत्‌। अस्य । रैरति  म्रज्ञाम्‌ 1 वयुः । नैवम्‌ । 
इवं । अभसि ॥ ६७॥ 


(२४६) श्रीमद्रगवद्वीता- ¶ भष्पाय 


( पदा्थः)ह अजन! जिसे कारणतः अंधणे भपण विपयोविपे परवर्रपान 
दंद्ियोके मेध्यिपे जिस एरक दैदियकुं क्ष्य करि यह मैन पर्वतं होरे 
है सो" ददवियमी इस सीपक पुरुषी पद दैरण करे हे जस" ढमिपे 
स्थित नौकौदूं भतिकं वायु हरण करे है ॥ ६७ ॥ । 

भा० टी -अपणे अपणे शब्दादिकं दिपयोपिषपे अवततेमान एते नो 
नहीं वशा करे हुए शरो्ादिक इद्धि हे तिन भोनादिकं दियोफे मध्यविषे 

` निस एक्‌ इदरियके अनुसार हुभामो यह मृन्‌ भत्‌ होवैहै । सो म्व 
| एकं दद्धियभी इस साधक पृष्षकी अथवा तित मनकी साखजन्पं 

आत्पपिपयक भज्ञाफु निवृत करि देहे जङविषे स्थित नौकादै प्रति- 
कूर वायु पापाणादिकेगिप ठे जाद्कै नाश करि देवे है तैसे सो एक 
दद्वियभी या अधिकारी पुरुषके भ्व उश्खताकरकि नाश करे देष ` 
है । ताखये यह । राग द्वषयुक्त मनकी सहायता देके भपणे विपयविषे 
त्वत्त हुभां एके देद्वियभी जवी इक अधिकारी पुरुषकी ता न्नाक नाश 
करे है तवी ते स्वं दद्रिष इस अधिकारी पुरुषके अक्ल नाश कँ है 
पाकेविषे फया कहणा है । तहां भतिकुर वायुकृं जखविषेही नौकाके 
हरणकरणेका सामथ्यं हे पथिवीविपे स्थिव नौकके हरण करणका साम , 
श्य है नही । इस्त अथैके सूचन करणवासते दशंतविषे ( अंभसि.) यह 
पद्‌ कथन करा है ! इस्त रकार दार्शाविकविषे जलक समान जो मनकी 
चखा है ता खचरत वियमान इरी ता ॒ईद्रियकूं तिस भज्ञाहरण 
करेणका सामथ्यं होवे ह । ओर श्थिवीके समान जो मनकी स्थिरता है 
ता ्थिरवाके विमान हुए ता दद्रियकू वित ्रज्ञाके हरण करणेका 
सामथ्यं हमै नहीं इति ~! इहां अन्य दीकाोविषे ( पव्‌ तत्‌ } या दोनों 
अर्दति मनका रहण कारके यह अर्थं करा है । विषर्योदिपे भ्वृत्त इंद्रि- 
यदं रक्ष्य करके जो मन तिन इंद्ियोके अनुकारी वते है सो मनइत्‌ 
फुरुपफ भञाकृ हरण करे है ॥ ६७ ॥ 


्रितीय } भाषाटोकासहिता ( २४७). 


तस्मास्य महावाहो निगृहीतानि सुरवशः॥ 
इद्वियाणीद्रियार्थभ्यस्तस्य ग्रा प्रतिष्टिता ॥६८॥ 
( पदच्छेदः)तस्मात्‌। यस्य । महाधाहो। निगृदीतीनि। वैशः । 
ईग्रियाणि। दद्वियीर्ेभ्यः। तरस्य । भरज्ञा। प्रतिषि ॥६८ ॥ ९. 
( पदाथः ) तिम कारणत हे महं वाह्ुवाटा असेन ! नि पुरुषके 
रे हव देद्रियधिपणे शब्दादिक विवोते| निवृत्त हए दै तिर पृरषकीही 
„सौ भन्न स्थिरं होवे है ॥ ६८॥ 
भा० टी ०-हे महान्‌ बाहवा अैन ! जिस कारणत वहिर्ुख हुए 
यह देद्विय इस पुरुषी न्ना नाश करै ति कारणते जिस पुरुषके यह 
- भनसहित श्रो्ादिक सर्वं दद्रिय अपणे अपणे शब्दादिकः विपो निग्रहं 
परा हुए ह} ति व्ववेत्तारप पिद पुरुपकीही अथवा पुमृश्चह्प साधक 
` पृर्षकीही सा भासमाविषय रज्ञा स्थिर होवे है । ईदरयोकि नगरहैरहित 
पृरुषकी सा ज्ञा स्थिर हो नहीं । इहां (हेमहाबाहो )या सबोधनकरिकै 
श्रीमगवाननेँ यह अथं सूचन करा वृ अगुन सवं वाद्य शतत निवारण 
करणेपिषे समथ है याप अंत्र दैद्रियरूप शबुवोके निवृत्त करणेविषेमी 
-चू समथ है इति । वहां मनसहित दंद्वियोका संयमवत्यवेत्ता ' स्थितपर् 
परुषका तौ रक्षण है ओर मुमश्ु जनके भति सो मन सहित दृद्रियोका 
ब्ेपम वा भज्ञाकी प्रापिका "साधनरूपर हे या कारणतेही (तस्य ) व 
क्दकिकै तत्पवेत्ताका तथा मुमृश्चुका दोनोंका प्रहण करा हे पपि मुुश्च 
जनन अपये शरज्ञाकी स्थिरता करणेवासते अव्यन्त भयलपूैक तिन दर्यो 
का सयम करणा ॥६<॥ 
अव ता स्थितमरज्ञके सब दंदरयोका हेयम स्वतमही पिद है दत मेक 
शीमगवाचक्यनक्रहै- _ सयमी 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाति संयमी ॥ 
ग्रस्यं जाग्रति भूतानि सा निशा पयतो सुने,६९ 


(२४८) भामद्धगवर्ीता- [ भभ्याय 


(पदच्छेदः) यौ । निशां । स्वधूतानाम्‌ । तस्याम्‌ । जागत । 

५४ । । जोत्रति ¦ भृतानि । सौ । निधे । पैश्यतः। 
॥ 

( पदाथः ) है अजुन | जासक्षातकाररूप भन्न पर्व अज्ञानी जनी 
शत्रि रै ता शर्नाह्प रानिषिपे इंद्िर्यकि संयमवाला पुरुप जगता 
है भौर जिर्ते अवियाहूपम निद्राविपे य्ह पपै अज्ञानी प्रुष जगते 
ह पी अतिया सैक्षाकारवाये स्थितप्नकी रौतरिहै॥ ६९ ॥ ` 

भा० टी०-वेदातवाक्योकरकि जन्य जौ में बहमरूप हू या भका- 
रकी साक्षााररूप भर्ञा है. सा परज्ञा अज्ञानी पुरुपोके भतिःअप्रका- 
शरूप है यर्पि सा आत्मपाक्षात्काररप प्रज्ञा तिन अज्ञानी पुरुपोफे 
भति ठोकपरसिदध रातिकी न्याह रानिरूपम है ता नहयवियाहप सर्व 
अज्ञानी  जरनोङी रा्रिषिये | मनसादेव इेतरयेके यमा 
` स्थितप्रज्ञ | पुरुष अज्ञानरूप निद्राते जाथत हुजा सावधान वर्तं ह । 
ओर जिस दैतद्शनरप अवियास्प निद्राविषे सोय हए ह अन्नानी 
परुष स्वमकी न्याईं नानाभकारके व्यवहारो करं ह हअक 
आत्मकठाक्षातकारवाच्‌ स्थितप्रज्की छोकप्रपिद्ध रातरिकी न्याई राि- 
रूप है । तार्य यह-जवपर्यंत यह पुरुप निद्राते जामत नहीं 
हेरा तवपर्थतही नानाप्रकारफे स्वमा दयन होवे है ता निद्रे 
जाग्रद्‌ हएत अनवर स्व्मोका दशेन हवै नहीं कहँ बाधा- 
पर्थतही भ्रमकी विद्यमानता होवे है! बाधके उत्तर काठविपे सो 
श्म रहै नकष जैसे यह सपं नहीं हैर्ित स्ज्लु है या भकारे 
बाधपर्यतही ता सप॑नेमकी स्थिति हेवं ह ता बाधके हृए सो 
सर्पभम्‌ रहै नहीं वे या अपिकारी पृरुषकू्‌ जवपरयत त्वक्ञा- 
नकी भाषि नकीं भह ववप्यतही यह सारम्‌ रहै है । आर 
तलज्ञानके प्राते इए सौ संसारम निवृत्त होई जीवं € यतता 


्ञानकाटकिपे ता विदान्‌ पृ्वका ता भमजन्य दमी व्यवहार होवे 


द्वितीय ] भाषारीकासहितां। - ` (२४९) 


नशं इति । यह वोत्तां वात्तिकथथके क्ती सुरेश्वराचा्॑नैभी कथन 
` करी . है । तदं श्टोकव्यम्‌-“ कारकव्यवहारे हि शुदं वस्त॒ न 
वीक्ष्यते । शद्धे वस्तुनि पिदधे च कारकव्यादृतिस्तथा ॥ १ ॥ 
काकोकन्निशेवाये स्सरारोऽज्ञासमवेदिनोः । या निशा सवे- 
भृतानामित्यवौच त्स्वयं हरिः ॥ २ ॥ वुद्धत्वस्य ठो 
जडोन्म्तपिशाचवत्‌ । वुद्धतत्वोपि ठोकस्य जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥» 
अथं यह-कृत्तौ करण इत्यादिक कारके व्यवहार हुए शुद्ध आस- 
वस्तु देखी जावै नहीं । ओर ता शुद्ध आत्मवस्तुके शिद्ध इए तिन 
स्थे कारकोंकी निवृत्ति होः जावे इति ॥ ११ किंवा जेसे काक 
पक्षीकी जो यह ठोकमपिद्ध राति है सा रात्रि उदकपक्षीकी है नहीं 
रितु उलकपक्षी ता छठोकमतिद्ध राभिविपे नानाप्रकारफे खानपानादिक 
व्प॒वेहार करै हे। ओर ता उलकपृक्षीकी जो यह छोकभतिद्ध दिन 
रूप रत्रिहैसोदिनि ता काकपक्षीकी रात्रि नहीं है क्तिता दिनि 
विपे सो काक, नानाप्रकारके खानपानादिक व्यवहार करे है तैषेही 
अज्ञानी परपद तथा आ्मवेत्ता पुरुपदैः यह सतार है । यह वार्ता ( या 
निशा सवभूतानां ) या वचनकरिके शरीरुप्णभगवान्‌ आपही कदता भया 
है इति ॥ २॥ किंवा जिस परुषे अपणे वास्तवस्वर्पकूं जान्या दै 
तित विद्वान्‌ पुरुषकू यह सवं छोक जड उन्मत्त पिशाचकी न्या प्रतीत 
` होवे है ओर तिन सष ठोकोकभी सो विदान पुरुप जड उन्मत्त पिशाचकी 
, न्या्भरतीव हवै है इवि ॥ ३ ॥ यातं यह अथं सिद्ध मया जिस पुरुप 
जिस वसतुका विपरीत दर्शन होवे है त्ति पृर्पकूं विस वसतृका 
हम्यक्ूदशन होषै नक्ष कात सो वसया पिपरीतद्शन ता वरुके 
सम्यक्दशनफे अभावकरिकही जन्य होवे है । ओर जिस परुं गि . 
वस्तुका सम्यक्दशन होपै है तिस पुरुप तितत वस्तुका पिपररीवदशंन होवै 
नं काहेतँ ता पिप्रीपदशेनका कारणपृ जो वा वस्तका अदशेन है ष | 
वस्तुका अदशन वा वस्तुका सम्यक्दशंनकरिके निवृत्त द जापि 
है जैसे भिस पुरुप रज्जुविपे यह सप है, या भकारंका बिपरीतदैन 


(२५० } भोमद्धगवदीता- [ भ्पाय 


हुआ है वि पृषक्‌ तिस काठविपे यह रज्जु है या कारका म्पङ्‌- 
दशन हवे नहीं । ओर जि पृरपक्‌ं यह रञ्ज है या भकारका सम्यक्‌- 
दरोन हुभा है तिस पर्प तिस काठविपे यह पै है या प्रकारका विष्‌- 
रौवदशन होवे नक कते आत्मके वास्तवस्वरूपं जानणेहारे विदान्‌ 
परप भ्पृचविपयक विषरीतदशेन होवे नक्ष । मौर भपचपिषयक विप- 
रीतदशेनबाछे अज्ञानी पुरपौकू भआसाका सम्यक्दशेन होवे नई वहाशरवि- 
« यत्र वा अन्यदिव स्या्तघ्ान्योऽन्यतश्येत इति । यत्रखस्व सर्षमासै- 
वामू्त्फेन फै पृश्येत्‌ इति ? । अथं यह-निस्र अवियाकाटविपे यह 
अद्वितीय आसा दवैतकी न्या होषै है विततं अवियाकाट्विषे यहं पुरुष 
अपणेकू अन्य मानिक अपेते भिन्न अन्य पदार्थो देवै है इति । 
ओर जि वियाकाठपिपे इस ददात्‌ प्रुपक्‌ यह सं जगद अपणा 
आस्मा्पही होता भया है तिस्र विथाकाढषिपे यह विद्वानु पुरुष कसि 
कारणकरिके किंत परदाथेवुं अपण भिन्न देसे किंतु सो विद्वानु परुष 
, अपे भिन्न किसी प्दाथभी देसता नहीं इति ।" यह्‌, दोन शरुविपा 
यथाकमेतै अप्रियाकी व्यवस्थाक्‌ तथा विथाकी व्यवस्था कथन करे 
है यातं तच्वदर्शी विदधान शृरुषविपे अवियारुत क्रियाकारकादिक अव+ 
हार कदाचिवभी सभ नह याँ ता स्थितप्र्न विद्धान्‌ पुरुषका सो इषरि- 
मोका सेयम स्वभाव्तेही सिद्ध है परमु्षुकी न्याई कोई भयत्नसाध्प 
नह हे ॥ ६९ ॥ 

वहां ता स्थितप्रजन बिदरान्‌ पुरुषका दं्रिपोका सेयम जेय स्वभावरतैही 
रिद है तैसे ता स्थितमज्ञ विद्धान्‌ पुरुपके सपे विष्ोकी शातिभी स्वभा- 
वही षद है । या अयेदू श्ीमगवान्‌ चतकरिके निरूपण कर ई 

आपथंमाणमचरप्रतिष सघुदरमापः प्रविशति 

हत्‌ ॥ तद्त्कामा य॑ प्रविशंति स्वे सू गति 


माप्नोति न्‌ काम॒ङ्म्री॥ ७० ॥ 


दवितीय | भाषारोक्ासहिता। (२५१ } 


, (पदच्छेदः) ओपूथमाणम्‌ । अंचल्रतिष्म्‌ । संघम्‌ । आपः। 

प्रविशंति । यंद्रत्‌। दरत्‌ । कामाः यम्‌ । भंविशंति। सेवै । पैः। 
शांतिम्‌ । अप्नोति । नँ । कामकामी ॥ ७०॥ 

( पदाथः ) हे जैन ! जिस भरकर सवं नदियाफसि पृण कर्‌ हुए 
तथा अचर पतिष्टावाठे स्रक्‌ वपकि जठ भशं कहै विप भकार 
जिर स्थितध्न परपद सेमे ैष्दापिकं विषय प्रवेशं कर ६ सो पथम 
परुषी सरे विकषेपकी निवृतिरूप्‌ शाति पपि होवे हे विपाकी कीमना- 
बाख पृरष ता शापिक्‌ मही भात होवे है ॥ ७० ॥ 

भा० सौ>-श्रीरमगा, ममुना, गीदावरी, सिधु, सरस्वती इत्यादिक 

, स्पे नदिरधीकि जाके सवै ओरते ¶णे हुमा जो समुद्र है वा समुद्र 
कही वृष्टि आदिकवि उन्न हुए सपे जर प्रवेश कर है । तिन स्वं 
जके भवे हूरएभी सो समुद्‌ जचटपतिषटही. रहै हे ! नही _परित्याग , 
करी है भपणी मयादा जिसने तुका नाम अचष््तिष्ठ है अथवा मेना- 
कादिक पर्वीश्ना नाम अचर तिन भैनाकादिक प्रतीक है स्थिति निन्त- 
भिषे ताङा नाम" भचद्प्रतिष्ठ है । इतने कहेणकरिके ता समृद्रके गेभी- 
रवाकी अपिकता पणन की । एसे महान्‌ गभीर समुद्रविपेही ते स्य 
ज भरवैश करै है परन्तु तिन जठकि भवेश करणेते सो सुमृदर_जिचिव्‌- 
मतरमी क्षोभक भात दवै नहीं । पह वार्ता सवं लोकोदूः भुमवतिद है 
तैसे निर्विकारह्मकरं स्थित जितत स्थितपकच पुरुक, वह अज्ञानी पुर. 
षोकी कामनाके विषय शब्दादिक्‌ विष्य ्रारव्धकमेके वश भात दो 
प्रतु ते शब्दादिक दिषय जिस विदय पुरुषरे विकारकी पाति करि स्रक्वे) 
नकं । रेता महान्‌ समृद्रके समान सो स्थितमन्ञ विदान्‌ पुरुषही ठोरिक ` 
वैदिक सयं करमोकी निवृततिहप तथा कामेसहित अवियाकी _ निवृचिरपं 
शतिकं भाम होवै दै ओर जो पुरुष विन शब्दादिक तरिपयाके प्रतिक 
इच्छावाछा है सो परुष ता शांतिकं प्रा होवे नहीं रितु सो विपयाह््क 
परुष स्म काठमिपे वा खक वैदिक कम्प विकेपकरकिं महान्‌ ङ्ेश- 








८ २५२ ) भीमद्भगवह्तंता | {[ भप्याप- 


हप समुदविपे मग्र होवे है। इतनेकरिकि यह अथं कया गया-जिसे पुरुपक्‌ 
गुरुशाखके उपद्शतं आसक्तक्षा्कारकी भाति मृहैहै वित्त ज्ञानवाच 
परुपकूही फलरूप विदत्न्यास्त पाप होवे है वथा तिपू ज्ञानवान्‌ पृरुप- 
कृही षवे दिकषपकी निरनिरप जीवन्पृक्तिकी भाति हवे है । तथा विषय 
भोगि प्रा हुएमी निर्विकारताही होवें हे ॥ ७० ॥ 

जिस कारणते विपर्योकी कामनाषाडा पुरुप ता शातिकू भाष होषै 
नक तित कारणं प्राप हुएभी तिन विषयो यह विवेकी पुरुष परित्याग 
ही करेया अथक श्रीभगवाच्‌ कहे है- 

विहाय्‌ कामान्यः सवान्‌ पुर्माश्रति निःसहः॥ 


निभमो निरदकारः स॒ शतिमधिगछति॥७१ ॥ 

(प्रच्छदः) विहाय । कान्‌ । यः । संबान्‌। पुमान्‌ । चर॑ति । 

निःस्पृहः । निर्ममः । निरहंकारः । सैः । तिम्‌ । अधिः 
गच्छति ॥७१॥  , 

( पदार्थः ) हे भर्जन) ओ परुष सवं कामेषु प्ररिथाग करक 
निस्पृहं इुभा तथा निभ हुजा वथा निरहिकार हभ विधैरे है सो 
स्थित तै शापक भीप् होवेहै ॥ ७१॥ 

भा० री°~ गृह केत, पन्‌ आदिकं जितनेक वदिरछे काम हँ तथा 
मनोराज्यरू१ जितनेक अन्तरले काम हं तथा वास्ननाभाघ्रूप जित्तनेक 
काम है एसे तीन भकारे कामक जो पुरुष मागेविपे चर्त दए तृणोके 
स्परीकी न्या तुच्छ जानिके उपेक्षा करि देवे है तथा जो पुरुप अपण 
शरोरफे जीवनमाजकौ इच्छर्विमी रहित दहै तथा जो प्य शरीर इरि 
यादिक सेधावपिपे यदी भँ ह या भरकारके अभिमान अहंकारतं रहित 
है भथवा विया, उत्तम आश्रम आदिर्कोकी पराति करके जन्य जो अपणेः 
विषे उक्छष्टवा वुदधिषूप अहंकार है ता अर्हंकारते रहित हं निरहंकार देणेतं 
जो पुरुप निर्ममहै क्या शरीरके नवाह्वासते आरन्पकमेनं भप करे आरन्धकमेने प्रप्तकरे जो 





द्वितीय मापाशंकाएदिता । (२५३) 


केथा कौपीनादिक है तिनोविषेमी यह हमरे है या भकारे अभिमानते 
जौ पुरुष रहित है इत्र पकार सवै पदारथोकी उपे्षाकरिके तथा निःसह 
तोके तथा निर्हार हके तथा निमेम होः जो पप .भएधुकके 
वशत शाखविदित भोगो भोगे अथवा अपणी इच्छापूषक जहा 
तहां विचरं ह सो इत्त भकारका स्थितभज्ञ पुरुप स्थे ससारदुःखोकी 
उपरामतारूम कार्यसहित अवि्याकी निवृत्तिरूप़ शांविकू आसन्नानके 
बते पराप्त हतै है । या भकारका वजन ता स्थितभज्ञ पुरुषका रोवे 
है । इतने कहणेकरिकै (कं वनेव ) या चतुथं भ्रश्वका उत्तर 
हिद भया ॥ ७१॥ 
तहां पूवेय्ंथषिषे चारि प्रश्नेके चारि उत्तरोके व्याजकरिकै स्थितप्रज्न 
पुरुषके सप छक्षर्णोक मुमृश्चु जनने अवश्य सम्पादन करणा यह अर्थं 
निरूपण करा । भव निप्कामकमेयोगकषा फठसरूप जो सास्य नि है 
ता सास्पार्मष्ठकी फठके निरूपणकरिके स्तुति करता इआ - श्रीभगवाच 
ताका उपसंहार करे है- ननां ४ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेना प्राप्य विद्यति ॥ 
स्थिलास्यामंतकालेपि ब्रह्मनिर्वाणण्च्छति ॥७२॥ 
इति श्रीमहाभारतं शतत्ताहच्यां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमीप्मप्वेणि 
श्रीमद्रगयद्रीतासुपनिपत्सु नह्मवियार्यां योगशा श्रीकृप्णाज- 
न्ैवादे शंस्ययोगो. नाम दितीयोऽध्यायः समाः ॥२॥ 
(पदच्छेदः ) एषां । त्रोह्ी । स्थितिः । पाथ । न । एनाम्‌ । 
प्रप्य । विद्यति । स्था । अस्याम्‌ । अन्तकले । अपि । 
ब्रह्मनिवीणम्‌ । ऋच्छति ॥ ७२॥ ४.9 ~ 
( पदाथः ) हे पाथं ! थह जो वहमविषयक रथिति है दसकं भप 
होदके कोरभी पुरुप अहं मोहं ापर हषे है देस स्थिरिषिपे भेतयव- 
स्थादिपे स्थित होक भी यहं पुरुप व्च निवाणकृ गोत होवे हे॥1७२ ॥ 


(२५४ 9 श्रीमदगवदौता- [ लम्याय- 


भा० टी°-हे अज्ञेन ! पूवं हमने तुम्हारे प्रति स्थितपङ्ग पुरुषके 
क्षणो व्याजकरिके कथन्‌ करी हदे तथा ( एषा तेमिहिता स्वि 
बुद्धिः ) इस वचनकरिके कथन करी हई जो सूरं कर्कि सेन्यासपूर्वंक 
परमासाकी ज्ञानरूप स्थिति है । कैपीहै सा स्थिति । प्रसक्‌ ` अमिन 
बहुं विषय करणेहारी हे यूति पा स्थितिर्‌ बाहीक है । एषी वह 
निषठारूप स्थितिक्‌ जो कोई पर्प पराप होवे हे सो परुष एनः कदापि 
भी अज्ञानरपु मोहन पराप्त. दोव नही काहेऽं सो भन्नान अनादि हे क्या 
उलि रहित दै यातं आसज्ञानकरिक एकवार नाशं भत हज सों 
अन्नान पनः कदाचितभी उयन्न होवे नहीं । एसी अह्मनिशाषप स्थिति- 
पिपिजो के पुरुप अत्य अवस्थाविषेभी स्थित हो है सो पएृरुषभी म- 
निषाणक्‌ प्राप होवे हे क्या बह्विषेही आनेदकू भात होबै हं । अथवा 
बरहनरूम आनेदक्‌ मं बहमह्प हूँ या प्रकार अमेद्रूपकरिके रपत होतः है। 
हा.( निवौणं.) यह पद्‌ मानदा बोधक है । ओर किकी रीफागिमे तो 
८ बह्मनिवाण ) यह दोनो पद्‌ भिन्न मानिक यह अथं करा है ता . 
ाह्मीस्थितिषिपे स्थित होद्र सो बदरा पुरुष बहम प्राप 
हे । शका-जेसे स्वर्गादिक छोकं गमनरूप क्रियाकरिके प्राप्न होरे 
हं तैसे सो अक्षमी गमनल्प क्रियाकरिके प्रत्तः दोता हेतेगा । 
सी शके हए ता काके निषत्त, करणेवाप्रते ता त्र्का -विशेषण 
कटं हं (निवाणम्‌ इति 2 ' ८ निभतं वानं गमने यस्िन्प्रप्ये ब्रह्मणि 
त्चिवांणम्‌ अथे यह-निवृत् होड गई हं ममनरप किय. 1 त्‌ ममनरूप करिया जिस वेल्लति 
ताक्ा नाम-नि्वाण है । तहां श्रुतिं “न तस्य भ्राणा उत्करमित्यत्रव सम- 
यति अलेपं सच वद्ाप्येति ” अथे यह--प्रणकारबिपे जेसे अन्नानी 
वुरुषोंके भराण दस शरीरै उत्करमण करं हे तेसे वित्त व्रह्मवेचा जानी 
पसप भ्रण दस शरीरत बाहिर उत्कमण करते नहीं वंतु ते पराण इत 
शरीरके भीवरही ठयभावक प्राप्त हेरे हं । आर यह विद्वान्‌ पुरुष वक्षस 
हुमा नक आर दोव है इति ।. इहां ( अतक्राठेपि ) या वचनपिपे 


द्विती } भाषार्टकाप्ताहितां । { १५६ ) 


स्थित जो ( अपरि ) यह शम्द रै । वा अपरि शब्दकरिके शरीभगवान 
यह्‌ कैमुतिकन्याय सूचन करा । यह अभिकारी पुरुष जयी अंत्यभव- 
रधामिपेभी ता बह्निष्ठादिषे स्थित होदकै वा आनेदस्वरप चह्कूही धा 
हवै है तवी जो पुरुष व्हमचंभाभमतेही सेन्यासदू करि मरणपर्यत 
ता बाह्मीस्थितिषिपे स्थित हभ है सो पुरुष ता वहु भाप होपै है याङे 
विपे क्वा कहुणा है । तहं श्टोक 1 ५ सिज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो 
चषोतच्तमः । सदटगो नाम राजाधमृहूते पुक्तिमेषिवान इतिः? 1 अथं यंह- 
सवं राजार्वोविषे भ्रष्ठ खग नामा ' राजकपि अपणी अत्य अवस्थां 
देधिके देवतावेके उशते एक मुहूपेमाजविवे केवत्यमुक्तिवूं प्राप्त रोता 
मया इति ! अव दप द्वितीय अध्यायविवे विस्तार निरूपण करा जो 
अथं है ता सर्वं अर्थका रकिपते निरूपण करणेहारा श्टोक कथन केर 
ह । ५ त्नानं पतसाधने कषे सचशद्धिश्व तत्फठम्‌ 1 तत्फर ज्ञाननिवे- 
त्वध्वयेऽतिमिन्पकीरतितम्‌'' । अर्थं य-स भगवद्रीताके दितीय अध्या- 
1 आद्मन्ञानफा कथन करा है तथा ता ज्ञानका परपरा साधनस्म 
ॐपिष्कमि केम कथन करा हे । ओर ता निष्काम कर्मैका ध जंतकरणफी। 





श्िरूप फक कथन करा है । ओर ता अंतःकरणके शुका ज्ञाननि- 
"प्रारूप फट कथन करा ह उतने पदाथ इसत द्वितीय अध्यायविषे 
कथन करे हं ॥ ७२ ॥ 
रति धीमतरनहसपरनिाजकाचायत्रीमततामिऽद्वानेदगिसिूःयपाददिष्येणस्वामि - 
चिद्धनानंदनगिरिणा विरचिताया प्रङ्कतरीकाया श्रीमगबद्वीतागूदाथदीपिका- 
सयाया सर्वणीतार्थलूधनाष द्वितीमीष्यावः समाप्त; ॥ > ॥ 





(२५६ )} भ्रीमद्धगवद्रीता- {भव्याय 


` अथ तृतीयाध्यायप्रारमः। 

, तहां इ भगद्ीताके प्रथम अध्यायकरिके उपोद्धाव करा नौ 
सपृणे गीताशोखका अथ हे भो सपृण गीताशाखका अथं सूत्रह्प दवितीय 
~ अध्यायकरिके सुवन कराह सो प्रकार दिय है । या अधिकारी 
) पुरुषकू भथम्‌ निष्काम कर्मनिष्ठा हेव हे । तितत = अतःकरणकी 
शद्ि ही है । तिसषतै अनत्रशमदमादिक _ साधनपुैक सेवे कमोका 
? सैन्यास हो है तिस अनंतर वेद्तिवाक्यांकं विचार सहित, मगवदाक्त- 
निष्ठा हो दै । तिमे अनंत .तचनान निष होवे है । तिस अनन्तर 
; व्स(तुक्ानानिणका बिगणांसकं अधियाकी निगृतिपू, जीवन्मक्ि- 
रै है) ता भर्धकर्मके समापन एतं जन विदेहमुक्तिं हषे हे वशं 
जीवन्पक्तिदशािये परम्‌ पुरपार्थके. आखवन कर्के इस पुरुप 
)परवर्यकी _ ति हैव दै । ता. पर वर्की, भातिषिय 
दरैवीरैपदनामा शुम वासना उपयोगी होवे है वर्प सा शुमवास्ना 
तौ अहणं केरे योग्य ई । "ओर आषुरीततेपदनामा' अशुभ 
वासना ता परवैराग्यकी परापिकिपे विरोधी टै । यात सा 
सशुम पाता प्रिद्ागुकरणे योग्य है वहां देवी _सषदाक्रा_ अत्ताधारण 

) कारण साती श्रद्धा है \ आर आसुतीक रेपयाका असाधररणं किं 
"सजी तं तमसी श्रद्धा है इ भकार ब्रहण करणेके योग्प तथा 
परित्याग करणेके योग्य पदार्थोक्रा विभाग करि सवे गीतोशाखके अर्थी 
परितमापि हवै है सो सर्वं अथे इस गीताके सूजरह्प द्वितीय अध्यायिषे 
सरूषन करा हे ! वहां इ गीतके दितीय अध्यायविये ( योगस्थः कुरु 

- कृमि ) इत्यादिक कचनोकरिके सूचन करी जो अतःकरणके शचिका 
सायन निकाम कर्मनिष्ठा है सा निष्काम कर्मनिष्ठा सामान्परूप करक 


तथा विरेक्छ्वककसिं उम मौतके तृतीय ओर चतुथं या दोन भध्या- 
योनिये निरूपण करी है ! तितत अर्गतर प्हयं कामन्धः समी ) 
द्ध प 


चृत्तीय ] भापारीराप्तिता । {२५७ ) 


इत्यादिक वचनोकरिके सूचन करी जो शुद्ध अतःकरणवाठे अपिकारी 
पुरुपकूं शमदमादिक साधनसंपतिपूषक सवै कमेकि सैन्यासकी निष्ठ है सा 
सपैकमेपेन्यासनिष्ठ इस मीताके पृचम्‌ ओर पष्ट या दोनो अध्यायोंदिपे 
निरूपण करी है इतन कृरिके तवपदाथका निरूपण सिद्ध भया। तिप्तते अनेतर 
( युक्त आसीत्‌ मरः ) इत्यादिकं वचनकरकिं सूचन करी जौ बदा 
तवाक्यकं व्रिचार्‌ सहित अनेक कार्की भगवद्वक्तिनिषा है सा मगवदरक्ति 
नि द॒ मीके सनम्‌, अष्टम नवम, दशम्‌, एकादश ओस्‌ दवादश या पद्‌ 
` अध्यायाविपे निरूपण करी हे। इतन करिकै तुतुपदाथका निरपण्‌ तिद मया 
तहां पूवं पूवं अध्यायका उत्तरोत्तर. अध्मायके साथि संभेषपमम जो 
अवार संगति हं तथा अर्वातर ्रयोजनेका भद दे ते दोना तिप्ततिप्त 
अध्यायके व्याल्यानविपे हम निरूपण करगे 1 तिसतै अनन्तर ( वेदा 
बरिनारिनं निर्म ) इत्यादिक वचन।करिके सूचन करी जो तच्वपदाथैका 
अभ्‌ क्नानस्प तचज्ञाननिष्ठा है सा तचन्ञाननिष्ठा इस गीताके अयोदेश 
अध्यायविपे भङूतिपरुपके विषेकदारा निरपणकरीरै तिमे अनंतर(्गण्य- 
विपयैवदा निषगण्यौ मान } शलाक कचना करिकै सुचन करौ जौ 
गुण्यनिवतिरूप तो ` ्ोननिष्ठका फठ है सो फक इस गीठके -चतु- 
देश अघ्यायुषिवे निरपणं करा है सोत्िरण्यकी निरतौ जौवनयुषिः 
है यह वातां, गुणातीत परुपके उक्षणो कथनकरिके निरूपण करी है 
तितं अनेतय ( तदा गतासि निर्वेदम्‌ ) इत्यादिक घचनोकरिके सूचन 
करी जो परवेराग्यनिष्ठ है सा परवैराग्यनिष्ा इस मीताके पचद्श,.. 
अध्यायविपे साररुप वृक्के उच्छेदनदवारा निरूपणकरी है । तित 
अनन्तर ( दुःसेप्वनद्धि्मनाः ) इत्यादिकं वचनाविपे स्थितन्न पुरुपके 
ठश्चणकरिकि सृचन करी जो तिस्र परेराग्यकी उपयोगी देवी सेपदा 
& सा देवीपेपदा तौ अ्रहणकसणे योग्यहै। आर (यामिमां पृष्यितां 
वाचम्‌ ) इत्यादिक वृचर्नोकरकिं सूचनक्षरिकं जौ ता परवेयुग्यकौ 


विरोधी आरी संपदा हे प्ता आशुरी सपदा परित्याग करणे योग्य है 
४, 


€ ५८) श्रीमद्धगवरीता- [ मध्याय 


यह सै पाततां इस गीताके पोडश अध्यायविपि कथन करी है । 
तिति अनेतर ( निर्दढो निवयुरुखस्यः ) इत्यादिक वचर्नौकरिके सुचम 
करी जो ता देवी सेष्दाका_ अप्तापारणकारणर्प साचिकी श्रद्रा.है 
हा सालििकी भद्ध दस गीताके समृदश अध्यायविपे राजसी तीमुपी 
माकी. निवृति कथन करी है इस भकार त्रयोदश _अध्यायते 
मादिं सदश उष्ायपरयत पच्‌ अपाव फ्रि जञाननिणा 
निहपण करी है॑तिर्त अनवर इ गीताके अष्टादश अध्यायविपे 
भूष कंथन करे इए तवै अथैका उपहार कर है इस भकार 
रयै मीताके भथंका परसपर सेवंध सिद्ध होवे है इति । तहां पव द्ितीय 
अध्यायविषे सारपवदि् आश्रयण कुरिके श्ोमगवाननँ ( एषा तेऽ- 
भिहिता सांख्ये ) इत्यादिकं वचर्नोकिं ज्ञाननिष्ठा कथन्‌ करी थी 
तथा योगवुदिक आश्रयण कणिक श्रीभगवार्त ( योगे चिरा श्ण ) 
इसे भादि ठक ( कमणपेवाधिकारस्त मा वे संगोऽस्कमंणि ) इस 
वचनत सये वचनोकरिकै कर्मनिष्ठा कथन करी थी परु ज्ञान 
निष्ठा कथा कमैनिषठा या दोनो ` निषवकि अपिकारीका मेद्‌ श्रीभग 
वानु स्पष्ट करके कथन कप नक्ष । शंका-विन दोन निष्टवका 


एकही अधिकारी है कितं ज्ञान ओर कर्म या दोर्नोका सपचरी 


मोक्षके भा्तिका हत॒ है । समाधान तान ओर कर्मं या दोनोका समुचय 
एक अधिकारिता श्रीमगवाच्कू वांछित 


ञ्गीकार करकं विन दोनाकी 
कम वुद्धियोगादनंजय ) इस वच- 


है नक्ष 1 काव ( दूरेण यवर 

नकर श्रीमगवानूत ज्ञाननि्की मपा कर कमनिष्टाविपे निरता 
कथन करी है मौर 6 यावानयं उदपाने ) या वचनकंरिके श्रीभग- 
वल जस्त फटपिपे सवं कमोकि फर्क अवर्मोव दिखाया है 
मौर स्थिवभन्ञ पुरुषका रक्षण कटिकरिकि शरीभगवान ( एषा _ 
शाहली स्थितिः पाथं ) या वचन कर्कि परशंसासदित ज्ञाने फलका ` 


उपरर क्तं दौ ओर ( या निशा सथैमूवानाम्‌ इत्यादिक 


पेतौय } भाषाशर्कासरिता । (२९९) 


वचनोकरिके शरीभगवान ज्ञानवान्‌ पुस्पं दतद्शानके अमाव कर्मो 
असु्टानका भरतभव कथन का है ओर जैसे टोकविपे अंषकारकी 
रिवृत्तिविपे केवर प्रकाशमाजकूहौ कारणता होवै है तैते अवियाफे 
निवृतिषप मोक्षफठविपेभी केवर ज्ञानमाचकही कारणता है ओर 
शतिमी ज्ञानमाघरतैदी मोक्षकी प्रातिका कथन करं है । तहां शति । 
“तमेव विदितवातिमुत्यमेति नान्यः पथा वियतेऽयनाय” 1 अथं यह 
यह अधिकारी पुरुप आनेदस्वरूप भात्मादू सक्षाकारकरि सेसाररूप 
मृत्युकरं नाश करे है ओर मौक्षकी पराषिवासते आत्मसाक्षात्कार बिना 
समुचय सभवे नश तथा एक अधिकारकिताभी सभवे नहीं । शका 
जसे भकाश तथा अंधकार यह दोनों परस्पर विरोधी है यातं 
तिनि दोनोंका समुच्चय ` संभवे नही । तैषे आसन्ञान वथा 
कभ यह दोर्नोभी परस्पर विरोधी हैँ पतिं तिन दोरनोकामी 
समुच्चय समवे नीं यातं ज्ञान तथा कर्म॑ ईइन दोनेका भिन्न 
भिन्नही अधिकारी हवे हं । समाधान-ज्ञन तथा कमं दनं 
. दोनोका मिनन भिन्नही अधिकारी होवे है यह वत्ति ययपि सत्य 
. "है तथापि एकही ` अजुनके भति ज्ञान ओर कमे इन दोर्नोकाः 
उपदेश करणा भवता नक्षि काहेतँ जो देहाभिमानी पुरुष कमका अभि-| 
कारी होवे है तिस पुरुपके भरति ज्ञाननिष्ठका उपदेश करणा योग्व नरं 
होवै है। जौर जो देहामिमानतैँ रहित परुष ज्ञानका अधिकारी होवे है / 
तिप पुरुपके पति कर्मनिष्ठा उपदेश करणा यम्य नही होवे है । शंका! 
एकही पुरुपके भति विकल्पकरिक ज्ञान तथा कमं या दौनाका उपदेश 
सेभव होह सके हे । समाधान-प्तमान स्वभाववाठे पदार्थाकाही विकल्प- 
करक विधान हयै है जेस हयोमदिपे समान स्वभाववारे बीहियवादिक 
पदार्थौका विकल्पकरिकँ विषान होवै दे परन्तु उक्ष निरु. पदार्थोका 
विकल्पकरिकते विधान होवे नहीं । भौर आसम्नानकी अप्क्षाकंरिक कमो 


(२६० ) भीमद्धगवद्रीता- [ मध्याय 


विपे निकृता तथा कमाकी अपेक्षाकरि आस क्ञानविपे उक्छश्ता 
( दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनेजय ) इत्यादिक वचनोकरिकि सपषही 
है यारे ज्ञान तथा कमं या दौनोका विकल्प सभवे नही । किवा कर्म 
सहित भवियाकी निव्त्तिकरिक उपलक्षित जो बल्ञानेदरूप सक्ष है ता 
मोक्षविपे कमेकि स्वगादिके फठ्की न्यां न्युन अधिकता सभवे ने या 
कारणतेभी ज्ञान ओर कमं ग॒ दोनोक्ा समुचय सेभव नही याति शह 
अथं चिद भया । ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा या दोनाँ निष्ठरवेकरा जो 
कदाचित्‌ मिन्न भिन्न अधिकारी मानिये तो एक पुरुप प्रति तिन दोनो 
- निष्का उपदेश ₹मेवै नरह 1 ओर तिन दोनों निष्ठर्वोका जो कटा- 
चिव एकही अधिकाय मानिये तौ प्रसर विरुद तिन दोनो निष्का 
समुचय नही संभेवेगा । तथा कमकी अपेक्चाकरिं पा आमज्ञानविपे 
मेष्ठवाभी नही सिद वेगी 1 ओर ज्ञान त्था कम या दोनोका जो कदा 
चित्‌ विकल्प अंगीकार करिये तौ सरवैते उक्कष्ट तथा परिमते विनाही 
शषिद् होणेह्यरा जो जसन्ञान है ता आसन्ञानका परिर्याग करके बटत 
परमकं सिद सेगेहाय तथा अत्यंत निकृष्ट एसे क्मका अनुष्ठान 
कर्मी पुरुप केरेग( नही दत प्रकारका विचारकरकि अव्यत व्याकर 
ह है वुद्धि जिसकी रेता सो अजेन श्रीमगवानरके प्रति या प्रकारका वचन 


कहता भया- 
असन उवाच । 


उयायस्ी चेत्कमेणस्ते मता इुदधिजेनार्देन ॥ 

तकि कसंणि घोरे मां नियोजयसि केदाव॥ 9 ॥ 

( पदच्छेदः ) स्याथसीष्चेच 1 कर्मणः । ते । मतां 1 बुद्धिः । 
अनारदन 1 ततत्‌! किम । कमणि । घोरे " । मीम्‌ । नियोर्जेयमि । 
केशेव ॥ १ ॥ 


पतीष ] भारारकाश्चदिता 1 (२६१) 


( षदा्थंः ) हे जनार्दन ! इग्हारेदं जवी निप्कार्मकैते भासविष- 
यकं वुद्धि भरष्हूपकरिकै अँमिमत है तवी हे केशव ! हिरीरप पोर कैम 
विपत्‌ हभ किवत परेणा करतार ॥१॥ 

भोग्दी°-है जनादन ! जो कदाचिद्‌ तुम्हार निप्काम कर्ति 
अ।सतत्वविपयक युद्धि अत्येत भरेष्ठरूपताकर्कि अमिमत है तौ हे फेशव! 
सादिक मनेक आयासं करक युक्त इसत युय वोरकरमपिपे पँ अंत 
भक्तं ( कमेण्येवाधिकारस्ते ) उस्यादिकर वचर्नाकरिकै आप वारंवार 
किप्नवासषते मरेरणा करते हो तह “‹ स्व्जनैर्यते याच्यत स्वाभिरदि-- 
तिद्धथे इति जनार्दनः ” अथं यह-अपेण मनवांछित पदा भार्धि ˆ 
वासतै सथ जननि जिसके भरति याचना करीती है ताका नाम अनार्दन 
हे । अथवा ' जने जननं तक्ारणमज्ञानं च. स्वसाक्षाकारेणादेयति 

हिनस्तीति जनाद॑नः  । अथं यह~-जन्भकू तथा जन्मके कारण अन्ना- 
नक्‌ जो अपने साक्षाक्तारकरिकै नाश करे है ताका नाम्‌ जनादन है। 
इहां ( हे जनादन ! ) या सवोधनकरिं अजुनने यह्‌ अथं सूचने करा 
ठेसे याचना करणेहररे भक्तजने प्रति आप्‌ मनवांछित प्दार्थोक 
भराति करणेहारे ह्ये पातँ अपणे यके निश्वय करणवासते जो हमारी आपके 
` प्रति याचना हे सो कोई अनुचितं नही है इति । तीर ( हे केशव ) या 
समोधनकरि जनने यह अथं सूर्चन करा । सवका दैश्वर तथा सवे 
दृष पदाथीकी भाति करणेहारे जो आप भगवानु हौ तिस्र एक्‌ आपक्ेही 
( शिष्यस्तेह शाधि मामू ) इत्यादि प्राथनापूवक शरणकूं भा भया जो 
मे मक्त अर्जुन हं पित्त , हमारे साधि वेचना करणी अपदं उचित 


नहींहे॥3॥ 


हे असन ! मै छप्णभगयानू किपतीमी प्राणीके साथि वचना करता 
नक्ष तौ ते अत्येव भिय भक्तके साधि मेँ किंत पकार वृंचना करौगा किंतु 
नक्ष करोम ओर तं हमारेदिपे ता वचना करणेका कौन चिह्न देता 


ध 


है) एसी भगवायुकी काके हुए अरयुन भीभगवाचके परति कदे है- 


^. 


(२६२९) श्रभद्गषद्रीता- [ भष्याय. 


ग्यामिश्रणेव्‌ वाक्येन्‌ यदि मोहयसीवमे) 
¦ \^तदेकं बद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्तुयाम्‌ ॥ २॥ 
( पदच्छेदः ) व्यामिश्रेण । इवं । वाक्येन धिम्‌ । मोदसि 
ईव । मे । तत्‌ । एकम्‌ । वैद । निचि । येनं । तरुः । अरम्‌ । 
आयाम्‌ ॥२॥ छ 
( पदाथः ) हे भगवन्‌ ! मिठे इए वचनकी न्वीई वचनरफरिके भष 
हमारे वंदि मोैक्ीकी न्या मोदकी मासि कएते हो वि पैक अधिः 
कारव साप निश्वकरिके कथँ करो नितकणि भ अन मोद म 
होवो ॥ २ ॥ 
भाण्टी०-हे भगदन्‌ 1८ जरगुएयविपया वेदा निखेगण्यो माजन ) - 
इत्यादिक वचनोकरिके आप पूवं किसी स्थठविपे ती वेदनिषटक परित्याग 
कराते भे हो । ओर ( कृणयेवाधिकार्वे ) इत्यादिकं वचनो 
पूर किसी स्थर्विपे तौ भाप तिस वेद्निष्ठाक्‌] अहण कराव्ते भे ह 
मौर ( तिदो निव्यसचस्थो निर्गम मातमवान्‌ ) इत्यादिक वचरनौ- 
करक पूं किती स्थर्विपै तौ आप नितृततिमागेका उपदेश करते भयेहो 
। मोर (म्द याच्छपोन्यसनरियस्य न वियते इत्यादिकं वच 
नोकरक पूरं किसी स्थटविपे तौ भाप प्रृत्तमाशका. उपदेश कखे भये ह 
इस भकार ज्ञाननिष्कू तथा कर्मनि भविपाद्न कएणेहारे जो आपके 
वचन है ते आपके वचन ययपर ग्ठिहुए अथेदं कथन करते 
नहीं किन्तु भिन्न मिन्न अर्थं कथन के है तथापि 
अनक्ष अपण वुद्धिके दोपे ज्ञाननिष्ठा वथा कमेनिश या 
दोनौका एकही अधिकारी है मथवा भिन्न मिनन अधिकारी ह या भका- 
रके पेशयकर भिठे हए अथैके वाचक भवीव होवे ह ह मर्थं अज. 
नै ( व्यामिभरेणैव ) या वचनविपे स्थित इव या शब्द करि सूचन 
कुरा इति 1३ मगवनु! पसे ज्ञान तथा कमनिटके भविपादक व्पामि- 


वृतीप ] माषाटीकसाहता । (२६३ } 


भरित्त वाक्यो आप्‌ में मेद्युद्धि अञचैनके अंतःकरणं मानों मोही 
प्रीपत कसि हो ! इहां ( मोहयसीव ) या वचनविपे स्थित जो इव यह 
शब्द है ता श्व शब्दकारिकै अननै यह अर्थ सूचन करा । आपि परम 
रुपाटु हो यतिं आप हमारे मोटे निवृत्त फरणेवासतेही प्रवृत्त हुए 
हो कोद हमारेकू मोद करणेषासते आप भवृत्त हुए नरी तथापि भके 
कचन क्ण करिके हमारेक्‌ जो भमहप मोह मया है सो अपणे अतः 
करणके दोपते भया हे इति । हे भगवन्‌ ! ज्ञान तथा कमं या दोनाका 
जो कदाचित्‌ एकी पुरुष अधिकारी हषे तौ परस्पर विरुद होणें ता 
ज्ञान तथा कर्मं दोनोँका सपृचय नह सेभेवेगा ओर ज्ञान तथा कमे यहं 
दोनों एक अथके हैतु है नहीं यात विन दोनोका पिकल्पभी समे नक्षि ओर 
पूं उक्त रीतितँ जो कदाचित्‌ आप ज्ञान तथा कमम या दोनौकि अधिकारीका 
भेद मानते होवे तौ एकी मे अजौनके भति परस्पर विरुद ज्ञाननिष्ठ तथाकरमे 
निष्ठा या दोना उपदेश सेमवता नहीं । भौर जसे एकटी पररुप एकही 
कारविषे परस्पर विरुद्ध स्थिति तथा गमन या दोनोके करणेविपे समर्थं 
होवै नक्ष तैसे एकही मे अजन एकी काटविपे परस्पर विरुद ज्ञाननिष्ठ 
तथा कमेनिष्ठा या दोनोके अनुष्ठान करणेविपे समथ नश ह्‌ यर्वज्ञा- 
नका अधिकार तथा कमंका मधिकार या दोनोविपे एक अकारक आप 
निश्वयकरिकि हमरेपति कथन करो जिस अधिकारसे निथयपृवेक आपके 
वचन्‌ कारकै म अज्ञुन ज्ञान तथा कमे या दोनोके मध्यदिपे एक्‌ ज्ञाना 
अधवा कभेका अनुष्ठान करिकै मोक्षर्प भरेयं भाष दोवो । इहा ज्ञाननि 
ओरकर्मनिष्ठा या दोनोँनिष्ा्वोका जौ एक अधिकारी अंगिकार कारेयं तौ 
विन निष्ठदीका विकल्प तथा सपृचष समवे नहीं याते तिन दोनों निशवोके 
अधिकारिके मेदजानणेवासतै यह दो श्ठोकोकरिकं अजुनका प्रश्र है यह 


सिद भया ॥२॥ 
इस्त भ्रकार जवी अजुन ज्ञाननिष्ठा तथा कमनिष्ठा या दोनों नि्- 


ˆ बोफे भपिकारीके भेदका प्रश्न करा तवी सो श्रीभगवान्‌ ता.अजुनके 
भनक अतु्ार्‌ उत्तरद कदता भया- 


(८२६४) भीमद्रगवद्रीता- { मध्याय, 


मीभमवानुवाच 1 


लेोकेऽस्मिन्डिषिधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ 
ज्ञानयोगं संख्यानां कसंयोगेन योगिनाम्‌ २॥ 
( पदच्छेदः ) रोके । अस्म्‌ । द्विविधा । निष्ठ । फराधरोर। 
"मंयाअंनवक्ञनयोगेनासोख्यानाम्‌ । कमथोगेन । योगिनीम्‌।र 
( पदाथः ) हे पपत रहित अञ्न । ईस ठोकैषिपि वं अध्यापविपे 
हैमनं दो भकारकी निं कथनं करी थी तहां तैपेत्ता पृर्पोाक्‌ त्तौन- 
रूप योगकरिकि स्ता निष्ठा कही थी ओर कंमैयोगवाच्‌ पर्षा कैप 
-योगकरि सषा निष्टा कथन करो थी ॥ ३ ॥ 
भा दीग-हे अजुन । अपिकारीर्पकरिके अमीकार करे जोश 
अंतःकरणवाठे तथा.ञ्जशुद्ध अंतःकरणवाठे दो भकारके जनदहंतीदो 
अकारे जनप इसठोकविपे ज्ञा(नपरताषष तथा कमंपरतारूप दो परकारकी 
स्थिदिरूप निष्टा एवं अध्यायविषे मँ रुप्णभगवानूर्नतुम्हार भरतिस्पष्टर्पकरिके 
कथन कयै थी यतते ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा या दोनों निष्ठ्वोविपे एक 
अधिक्रारिकी शंकाक्ररिकि तूं ग्ानिदू मत भप्त होड दहं ( हे जनप ) 
क्पाहै पापो रहित या सेवोधनकरिके शरीमगवानरने ता अजञुनविपे ` 
वल्मविथाके उपदेशक योग्यता सूचन करी काहे ( ज्ञानरसथते पुं 
------ 
क्षयासापस्य कणः ) इत्यादिक शासक वचनन पपकत रहितं 
परुपाविंौ आसज्ञानके उवित्ति्ो योग्यता कथन करी है इति । ओर 
सा एफही स्थितिरूप निशठ साध्य अवस्था तथा साधन अवस्था सा दनां 
अवस्यव मदकरं दो कारी होवे हे कदं दोनी निष्ठा स्वर्त्न 
है नक्ष । या अर्थे बोधन करणेदासते भ्रीभगवाननें (निए) य 
पदविपे एवन कथम दरा है जो कदाचित्‌ स्वतंत्र दोनों निष्ट 
मृगवानुदं अभिमत होतीयां तौ निष्ठे या भ्रकारके दिवचनकू भगवान कथन 
करत इसी येद (पक सस्यं च योग च पः पश्यति स्‌ पथ्यवि ) या मचन 





तृतीय ] याषाटीक्षाक्टिता । (२६५ ) 


करिके श्रीभगवान्‌ आमे कथन कमा इति अव तिप्ीी स्थितरूप 
निष्कृ दो भकारतारपकरिके वणेन कं ह ! ( जानयोगेन सांस्यानां इ- 
ति ) भ्यर्‌ अभिन्न व्रहमकु _ विषय . ऊरणेहारी जो बद्ि.हैवाका 
नाम सूया हे ता.सास्या.. नामा "वद्धं जोधा हए ह तिन्होका 
नाय चस्य हे। क्या जिन पृरुणनं व्ह्मचयं आशमतही सन्यासकृ 
धारण करा हे । तथा जिन पूर्पंनिं वेदक भ्रवणमृननादिकोंकरिके आत्म 
वस्तू निश्वय कर दै तथा जे पुरुप जान मूिकाविपे आरुढ हए है 
एसे श॒द्अंतःकरणवाछे सांस्यनामा पुरुप ( तानि सर्वाणि संयभ्य 
युक्त आसीत मसरः ) इत्यादिक वचनोकरिके ¶ृव ज्ञानहप योगकरिकैही 
सा निष्टा कथन करी दै । इहां "ज्यते वल्नणा अनेन स योगः? । अर्थं 

ह-यह अधिकारी पुरुप निस करिकर वरह्कते साथि जुडे हे दाका नाम 


पुरुपोका अंतःकरण शुद्ध न मया ` हे तथा जे पुर्प ज्ञानभूमिकाविपे 
आरूढ नकं भए है एसे कमकि अधिकारीरूप योगी पृरू्पोक्‌ अंत्ःकरणकी 
शुद्धिद्वारा ज्ञानभूमिकाषिपे आहदहोणेवापषते ( धम्यादि युद च्धधोन्यसक्ष- 
तियस्य न वियते ) इत्यादिक वचनोकरिके क्मेरूप योगकरिकंही पूवे सा 
निष्ठा कथन करी हे दह प्युज्यवे अंत ःकरणणशुद्धया अनेन स्‌.योगः। । अर्थं 
यह-यह अधिकारी प्रुष जिसकरिके अंतःकरणकी शुद्धिके प्रायि जुहे 
ताक्ता नाम योग है इति । रसे अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे निष्काम कमं 
है यतिं ते निप्कामकर्मही योगर है या कहणेतें यह अथं षिद्‌ भया । 
ज्ञान ओर कमं या दोनोका पव उक्त प्रकारत समुचय तथा विकल्प सभ्य 
न कंतु भथम निष्काम कमौकखिं शु इ है अवःकरण जिन्होका 
फेसे अथिकारी पृरूपा् सवै कर्मके सन्यासकररिके दौ आलन्ञानकी प्रापि 
हो है यततं चित्क शुदिरूप तथा वित्तकी अशुद्धिरूपष दो अवस्थावाः 
भेद्करिकै एकत अचुंनके धपि दनं ( एपा तेऽभिहिता सास्य युडधि- 


( २६६ ) शीमद्गगवीता- [ भव्याय 


योगे लिमां चण्‌; ) इत्यादिक वचनोकृर् सा दोपकारको निष्ठा कथन 
करीहे यत मूमिकाके भेदकरिकै एकही पृरपके भ्रति ज्ञान ओर कम या 
दोनाका _ उपयोग सेभव हद्‌ स्के हेयातिज्नान ओर कम या 
दोनाके अधिकारे भेद हुए भी उपदेशक्ी उपथेवा हषे नक इति । 
इसी अके जनावणेवेत्ते शौ मगान्‌ इत तृतीय अध्यायविपे अश 
सित्तवाठे पृरुपक्‌ं ता चिक्र. शद्धिपयत निष्कामकमेकषि अनुनकी 
कृततव्यता ( न कमणामनारेभाव्‌ ) इसत आदिठेके ( मों पाथं घर 
जीवति ) इस वचनप्यैत त्रयोदश गश्टोकौकरकि कथन करेगा । ओर 
जिन्‌ पुरुपोका चित्त शुद्ध इ। है एसे ज्ञानमान्‌ र्पो तौ ते कमं 
किंचितमात्रं भी अपेक्षित नदी हं या अर्थक ( यस्लात्मरतिः ) इत्यादिकं 
दो श्टोकोकरिकै कथन करगे । ओर तिस अनेतर ( तस्मादसक्तः } 
इत्यादिक वचनौकरिकै तौ वंके हतुरूप कर्मौकमी एखकी इच्छं 
राहिसपहूप कोशल्यताकरिके अतः करणकी शद तथा ज्ञानकौ उसन्नि- 
दारा भोक्षकौ ही कारणता समवै है यह अर्थं कथन कै । तिरत 
अर्नेतर्‌ (मथ केन भरयुक्तोयम्‌ ) मा अनक पश्रका उत्थापन करके 
कामदोपकरिकैही कम्प कर्मौकुं भंतःकरणके शु्धिकी_ कारणता नकीं . 
हे यत ता कामं रहित हकं कमक करता इजा तरू अजुन भ॑तःक- 
रणेकी शुदिकरिके ज्ञाना अधिकारी होगा । यह भयं श्रीभगवाच्‌ इपर 


तृतीय अध्यायकी समारिपर्यव कथन करेगा ॥ २ ॥ 
तहां जैसे मृत्तिका, दंड, चक्र ओर ठाठ आदिक कारणो 


अमाव हुए वटरूप कायैकी उतत्निही दो नहीं तसे निप्काम्‌ कमे 
कारणके अभाव हु ज्ञाप कायेष्ठी उलत्िही होवे नहीं या अथक 
शरीममवाम्‌ अजनकं भवि कथन कर ह 

न कर्मणामनारंमचरष्कम्य परपोऽर्ते ॥ 

न्‌ च संन्यसनादेव सिदि समधिगच्छति ॥ ९ ॥ 


दुतीय ] भाषारीकारहिता"॥ ( २६७) 


( पदच्छेदः) । कमेरणाम्‌ । अनारेभात्‌ । नेष्कैम्यम्‌ । पुरुपः। 
अश्वुते। न । ध। सन्यर्सनात्‌ । एवे । सिद्धिम । समधिगच्छति॥४ 

( पदार्थः ) हे अजन } यैह अधिकारी पुरुप निष्काम कमे तै कर- 
गेत निष्कमेभावक नहीं मां होवे है तथां सेन्रतै भी ौननिणकू 
नहीं भीप्र होवे है ॥१॥ 

भा० टी०-“तमेतं वेदानुवचनेन बासणा विविदिपति यक्नन दानेन 
पसतीऽनागकेनः” या शतिनं आसलज्ञानकी भापिषासतै कथन करे जो 
अपण अपण. वणे आश्रमके अनुपार वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप्‌) इत्या 
दिक कर्म है विन नित्यनैमित्तिक कर्मोकूं जो पुरुप निप्काम होदकै करै है 
तिप्त परुपका अंतःकरण शद होवे नं । ओर अंतःकरणकौ शुदे विना 
यह पुरुप आतमन्ञानकी भातिके योग्व होवे नशे याति निष्काम कर्मके 
नक करणेत सो अशुद्धचिततग्राडा पुरुप स्व करमां रहिततारूप नेष्कर्म्वूं 
भाप होवे नक्ष क्याज्ञानरूप योग करिके वा निष्क भात हेपै नहीं इति 
शंका-दे भगवच्‌ ! श्रुतिविपे स्ं॑कर्मकि सेन्यासतेही ता ॒ज्ञाननिष्टकी 
भाति कथन करी है तथा तिन कर्मौकरिके ज्ञाननिष्टके भात्िका निष , 
भी कथन करा है । तहां श्चुवि। “ एतमेव भवाजिनो टोकमिच्छतः 
परवजंति इति न कभेणा न अनया धनेन त्यागनेकेऽमृदत्वमानशुः?? । अथे 
यह-संन्यासि्ोकं माप्त हेणेयोग्य जो अद्ितीयबहहप छोक है ता बहके 
प्राषिकी इच्छा करते हुए यह अधिकारी; पुरुप संन्यासकं यहण करे है 
इषि । ओर पू कोक विदान पुरुप वरहमभावकी पराधिरूप मोक्ष्‌ अमि- 
होभादिक कर्मोकरिकै तथा पुत्रादिकं प्रजाकरिके तथा सुवर्णादिक भनक 
रिके नै भाप होते भ है किंतु एक त्यागकरिकिही ता मोक्षहप्‌ अमृवकू 
घाप होते भर है इति । यति सवं कर्मोकं रन्यासरतेही सा ज्ञाननिष्ट भाप 
होह्‌ सक ह । ता ज्ञाननिष्टाकी पराभिवासते कर्मक करणा व्यथ है । एसी 
अजुनकी शंकाके हए भरीमगवान्‌ कर है(न्‌ ३ पेन्यसवात्‌ इति) हे अशन! 
निष्काम क्कि अनुष्ठान करिकै तकरणकी शुद्धि करतः विनाही 


९ ९द्‌८) श्रीपदमवलीता- { सप्याय- 


किया हुजा जो सैन्यास टे ता सेन्या सो अशु अंतःकरणवाढा परुष 
मोक्षय एकी प्रापि करणेहारी ज्ञाननिष्ठाहष सिदिक आप होवे नहीं 
तात्प यह । निप्कराप कपेकिं अनेष्रानकरिके जन्य जो चिकी भ 
, है ता चिचथुद्धित विना पथम सेन्यासही नक्ष समवे है! काह ^ यदह- 
रेव विरत्‌ तदह भरवेजव्‌' अथं यह-यह अधिकारी पुरुप जि 
“दिनि सव विषयसुखं वैराग्यद मात ठोवे तिरी दिनधिपे सैन्यास 
हण करे इति । या तिने वेराग्यवान्‌ पस्षकुही सेन्पासका अर्धिकारी 
कल्या है । सो वैराग्य अशुदवित्तवाटे परपर हे नक्ष । ओर सो अश. 
दचित्तवाखा परुष जौ कदाचित दंडग्रहणमात्रेण नरो नाराययणो मवेत्‌ 
अथं यह। देडादिक विद्धो यरहणगात्रकरिकं यह परप नारायणशूप 
होवे है इत्यादिक प्रयोचक वचनां श्रवण करके ओसपुस्वमात्रकाशफे 
न्यास महण भी केरे है। तौ मी ता अशुदधपितचवाटे पुरुपकं सो सन्याप् 
. ज्ञाननिष्टारूप फटकी धाति करं नही । उठया मव्यवायकीही प्राति करं 
है । दहनं काके अर्धिकारक्ा रथा एक्का न विचार करिके ता कायंिपे 
प्रवृत्त करणेहारा जो आह्यद्विगेष है तका नाम ओक्य है विस ओस्मु 
कयदूं कुतहर कै है । ओर पूवं सवं कमेकि व्यागरूपर॒सेन्यासकरिकं 
मोक्षी भराषिकू्‌ कथन करणहारे जो श्रतिकदन कदे थे ते शरुतिवचन 
शचि परुपपरि ह अशुदचित्तवाठे परृपपरि हे नर ॥ ५ 1 
तहां निष्काम कके अनु्नकरिक जितस ¶रुपक्रा चित्त शुद्ध नदीं 
भया है सो पुरुप सर्वदा बहिगखही रं ई या अथक भरीभगवानू अरसृनके 
परति करै है- 
न हि कृशिरक्षणमपि जाठ तिष्ठप्यकमुङृत्‌ ॥ 
कायते वराः कमं सर्वः प्रक़तिजरणः॥५ ॥ 
( पदच्छेदः) नै ! हि । कंचित्‌) क्षणम्‌ । अपि । जातु 1 
विष्टति । अक्‌म॑छृत्‌ ! किति! हि 1 अवशैः । कमं ` । सेवः । 
भ्रकरतिजः । गंः॥ ^ ॥ 


ततीय ] मावादीकाप्रहिता । (२९९) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! जिं कारणतै कोदेभी अन्ती पुरुष कदाचिवं 
क्षणमात्र भो कर्मों नरी करता हभ हीं स्थित हषे है जिसे कारणतें 


भरकतिजन्व रच्वादिकि गुरणोनिं $स्वतेन सं अन्नानी जने भरति टोक्रिक 
कर ३ € १ ४५५१ 
वेदिक कमे कराइते है ॥ ५ ॥ 


भा० दी°-हे अर्जुन ! जिन पुरुषनें मनसहित दन्दियावूं अपणे वश 
नही करां एसा अजित दद्रिम कदं भी पुरुप निस कारणते केदापित्‌ एक 
कणभेत्र काठ्पृथतमी खामपरानादिक टौकरिक ककं कथा अ्रिहो्ादिक 
वेदिक कर्मोकूं नक्षै करता दुभा स्थित होवे नही वितु र्ता अजित इन्द्रिय 
पुरुप तिन छोक्षिकृ वेदिक कर्मक करता हुआही स्थित हेर है तिप कारणत 
ता अशुद्धचित्तवारे पुरुषक्‌ सं कर्मोक्रा सेन्या करणा संभवता नक्ष इति]. 
है मगवच ! सो अशुद्धवित्तवाटा अविद्धानु पुरूष तिन टौक्षिक वैदिक 
कमेक नकं करता हज नही स्थित हषे हे याकेविपे क्या कारण है । देसी 
भसनकी शंके हुए शीमगवातर कहै हँ ( क्वे हि इति ) हे अर्ुन ! 
मृटप्ररतितं उत्पन्नं भये जो स्ख ,रज), तम, यह तीन गृणहं। 
अथवा भ्रति नाम स्वभावा हे ता स्वभादरूप प्रति्ते उसन्न भये 
जो रामद्धेपादिक युण है तिन प्रकृतिजन्य गुणेनिं निस्त कारणतं चित्त 
शृद्धितें रदित अत्यतं सव प्राणियोके यति ते लोकिकि वेदिक स्यं क्म 
कराते हँ अथव कायिक वाचिक मानिक यद सेकं कराते ह । 
विस कारणेत अशुद्धवित्तवाढा को्मी अविद्वान पुरुष तिन कमेक 
नक करता हआ स्थित होवे न किन्तु तिन परकृत्तिजन्य गुरणोकर्िं 
चायमान करा इभा यह परतधीन अज्ञानी पर्प त्वं फाठरिपे 
तिन कर्मों करता दरी स्थित वरे द पे अशुद्धचिचवाटे पूरुपक्‌ः 
सवं क्मका सन्यास करणा तेमवता न्ष । जमी ता रशुदचिचवाटे 
रप्‌ सो सेन्यामही नर सेभेवे ए ती ता अश॒खचित्तयाडे पृरृपतूं ता 
सृन्यासजन्यन्नाननिष्टा नहीं संभवे हे याक्तिपस्याक्टृणाहं ॥५॥ 


८ ९७०) श्रीमद्रगपर््ता- [ सष्याय- 


क्वा जिस परुपने निष्काम कमेक भनुष्ानतौ अपणे चित्तं ुद 
नह करा है किन्तु ओौरपुकयमानकरिके पथम सन्याप्कूही रहण करा है 
एसा अशुद्धवित्तवाडा पुरुष ता सेन्यस्के फठ्कू भप्त होवे नक्ष या 
अथक भीमगवान्‌ कथन करं है 

क्रमदविथाणि संयम्य य आस्ते मनसा . स्मरन्‌ ॥ 
इद्रियाथोन्विमूदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) कमेद्रियाणि । यम्य । यः । अक्ति । 
मनसा । स्मरवर॑ । इंद्वियाधांन्‌ । बि्रूढात्मा 1 मिथ्यी- 
चारः । सेः । सउच्यते ॥६॥ 

( पदाथः )हे अजुन 1 जौ गृढात्मा पुरूष वागादिक क्मददरि्पोक निर्ह 
करिके, शब्दादिकं विपर्योकू मन करिके स्मरण करता हुमा स्थिव 
होवे है सो परप रिष्या भीचाराडा कैल्याजावै है॥ ६॥ 

भा टी०-रागदेपकरिकं दृपिति है अंतःकरण निका र्ता 
अशुद्ध अन्तमकरणवाढा जो परुष केव ओएुक्यमात्रकरिके 
वाद्‌ पाणि पराद्‌ आदिक कर्म इंद्रियोका- निरोध ककं क्या वाद्य- 
दद्रिर्योकरिकै तिन कमोकू नशे करता दुभा रागद्धेपकरकि ररित 
मनकरिकै शब्दस्पर्शादिकं विपयोँकं स्मरण करता हुभा स्थित 
होवे होवे रै । आतमतखकूं स्मरण करता हआ स्थित हता नहीं । 
क्या हमने सै कर्माका सन्यास कराह या भ्कारके अभिमानि करकं 
जो परुष सवं कर्मोते रहित हुभा स्थित होवे हसो परुष मिथ्या 
+आचार्थाखा कट्या जावै है । ताखयं यह । तिस पृषूपका अंतःकरण 
शद्ध हुमा नदीं यातं ज्ञाननिषटाहप कठकी प्रातिकि अयोग्य हसो 

) पुरुप पाप आचरणवाा कल्या जावै हं इति । यह यातनां षमेशाख 
विपेभी कही रेत ग्ठोक्‌ 'स्वपदाथविवेकाय संन्यासतः एवेकमणाम्‌ाशरले- 
हवित यस्माच्यागो पति विते; । अथं येह-जिन कारणत इम 


दतीय ] भाषारीकासाहता । ( २५१) 


अधिकारी छोकविषे शरुतिभगवतीनै तपदाथ आत्माके विचार करण्यवाष- 
तैही सवे क्मोका सेन्याप्त विधान करा है तिस कारणत जो अशुद्ध वित्त- 
वाडा पुरुप ओसुक्यमाजते ता संन्यासं रहण करक तवंपदाथं आत्मा 
विचार करता नक्ष सो बहिमंख संन्यासी पतित होवै है इति । र्ति 
अशुद्ध अंतःकरणवाला पुरुप ता सन्यासे ज्ञाननिषठारुप तिचिवुं भाप 
होवे नक यह जो वात्ता धीभगवानूनँ कथन करी है सो यथार्थं है ॥६॥ 
तैहां चित्तशुद्धिते विना फेवर ओत्सुक्यमात्रकरिकि जो सवं कर्मोका 
न्यास है ता रैन्यासकू न करिकर यह अधिकारी पुरुप भप्णे वित्तकी 
शुद्धिवास्तते शाख विहित निष्काम कर्मोकही करे । या अथक श्रीभग- 
वान्‌ अजुनके प्रि कयन करे दै- 

- यस्वद्वियाणि मनसा नियम्यारभतेषंन ॥ 
कमद्वियेः कममयोगमसक्तः स विंरिष्यते ॥ ७ ॥ 
(पदच्छेदः) यः! तु । इंद्विर्यंणि । मन॑सा । नियन्य । 

ओरमते । अन । कैमेद्रियैः 1 कर्मयोगम्‌ । अक्तः । , 
सः । विशिष्यते ॥ ७॥ 

( पदार्थः ) हे रुन ! जो पंप मंन्हित भोश्रादिक ज्ञान दर्योकू 
रोकिकंसिं फल्दच्छति रहित हा वौगादिक कमंदंदियोकरिके निष्काम 
कुर्म केरे हे सो परप अशुद्धचि्तवारे सेन्यासीत अव्येत श्रेष्ठ है ॥७॥ 

भा° टी०-हे अजन ! जो अधिकारी परप भौतः तक्‌, चक्ष 
रसना ओर प्राण या पच ज्ञानददरियकं मनतदित रोकरिकरिके क्या प्ापके 
उत्पततिका हेतु जो शब्दादिकं विषयोंकी आसक्ति है ता॒विपयासक्तिते 
तिनि भोनादिक दद्रियोदू निवृत्ति करिके अथवा विवेकयुक्त मनकरिकै 
तिन श्रोत्रादिकं दियो रोकिकसकि वाक्‌, पाणि आदिक कर्मदधियोक- 
सं शाखविहित करमो करे है परन्तु ता कर्मोकि फठकी इच्छा करता 
नहि सो निष्काम कमफ करणेहारा अधिकारी पुरुष पूवं उक्त अशुद्ध 


(२७२ ), श्रीमद्रगवद्रीता- ९ 1 च्यावन 


संदःकरणवाठे मिथ्याचार सन्यासी त वहु रेष्ठ है । दृकी विढक्षणताके 
जनावणेवातः भीभगवा्रनमूटश्टोकविषे ( वस्त॒ ) यह तु शब्द कथनं 
करा है । तातस्य यह । हे अजुन ! या महान्‌ आश्य तं वेल ! तिन 
दोनो पृरपोदूं ययपि प्रिभरम तो तुल्यदी होवे है तथापि एक परप तौ 
वागादिक कमे इदियोक रोकिकरिकते मनदित भोतादिक ज्ञानदा 
विप्ोविे भवृ् करता हा परम परुपा्थ॑स्प फक्त रहित हवै है। 
भर दूरा पुरुप तौ मनसहित भरोजादिक ज्ञानददिरयोकूं शब्दादिकं विप- 
्योति निवृ्तिकरिके वामादिककर्ददरर्योकरिकि कर्मोक्‌ करता हभाभी 
दरम्‌ पुस्पाथंक प्राप होवै है याति चित्तु रहित सेन्यासीतें सो 
निष्काम करमकि करणेहारा पुरुप वत गेट है ॥। ७ ॥ 
निस कारणत अशुद्ध अंतःकरणवाठे सेन्यासीतै  निप्काम क्के 
करणेहरा पुरुष बहुत भरट दै । तिस कारणते त मनसहित ज्ञानरदद्रि- 
यों रोक्िकगकिं वागादिक कद्वयो करिकै निव्यनेमित्तिक कोक कर 
या जरथेकु श्रीभगवान्‌ अ्जुनके भ्रति कथन करै 
नियतं कुर कम स्वं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः ॥ 
दरीरथाचापि च त न प्रसिडयेदकगणः॥ <प 
( पदच्छेदः ) निरवतम । कुर्‌ । केम । चम्‌] कर । ज्यायः 
डि अकमणः । गरीया । ॐपि। च । ते"? न प्रसिदधयेत्‌। 
ॐकर्यणः।॥ ८ ॥ ग 
( पदार्थः ) हे अन तू नित्यनैमित्तिक कंमाकूही कए जितं कार- 
ण क्षपकि न करणें कर्महो है वा कमत रहित रहार ्री- 
खी यात्रा "भी अकं मिद दोनी ॥ < ॥ ि 
भा० सी°-े अर्जुन । संवःकरणका शुद्धि करणेहारे कमोके अनु" 
ह्यत रहिव जो तु हैमो तू रवर्गदिक कटाकी इच्छात गित रै्रक 
सतिकररिकं प्रतिपादित वया सपृतिक्सं भरतिपादिव संया उपाप्तमादिक 


वृतीष ] भाषारीकासहिता । , ‹ (२७३) 


नित्यकर्मोदुं तथा ग्रहण श्राद्धादिकं नैमित्तिक कर्मरी कर । शका-है 
भगवन्‌ ! अशुद्ध अंतःकरणवाठे पुरुपनं कि कारणत कर्महीकरणेत 
भोग्य हे ती अनँनकी शंकाके हए भीमगवाच्‌ कै र॑ ( कम ज्यायो 
द्यकभेणः इति ) जिस कारणत तिन नित्यनेमित्तिक कमेकि नहीं करणेते 
तिन नित्यनैमित्तिकं कमो कारणही अव्यत श्रेष्ट है तिस कारणत अशुद्ध 
अतःकरणवाछे पुरुप फटकी इच्छते रहित होक ते नित्यनैमित्तिकं 
कर्मैही अवश्यकरिके करणे । ययपर “ सैन्यास एवात्यरेचयत्‌ 7 था 
श्रुतिनं धमौदिक सवं साधनेति सन्यासकूही भेष्टहपकरिके कथन करा है 
यति सन्यते कर्मीविपे भे्ठवा कथन करणी संभवे नक्ष तथापि जीव- 
नमक्तिके सुखवासते बहवेचा पुरुप करा नो विद््ंन्याप् हे । वथा 
आमन्ञानकी प्रा्तिवासते शुद्धचित्तवाठे मुमुश्च जनै करा जो विवि 

दिषा सैन्यास हे ता दोनां पकारकं संन्यास्षपिपेही सा श्रुति धममांदिकं सवं 
सपनते रणता कथन करे है 1 ओर इहां र॑गविपे जो सेन्यासतै कभा. 

विपे मेषटता कथन करी है सो अशुद्धचित्तवाटे पुरुप केव भौत्पुक्य- 

माजकरिकै करा जो सन्यास है ता संन्यासे निष्काम कमोर्िपे रेता 
कथन करी है कोई सन्यासकी निंदाविपे मगवाचका तावं नकी है 
तहां धमे, सस्य, तप्‌, देम, रम, दान) प्रजनन; आहिभाि, अथिहोत्र 

यन्न ओौर मानस या एकादश साधन्ति सन्यासकी अधिकता आसपुरा- 


(२७४) शरीमद्रगष्रीता- [ भव्या, 


एतरेषणाया् वितेपणायाश्च छोकैपणायाशच व्युयायाथ भिक्षाचयं चरतिः 
इषि । अथं यह-पुत्रएपणाका तथा वित्तएपणाका कथा छेकः 
एपणाका प्ररि्याग करि वैराग्यवानु वालमण पैन्यापपूर्वफः भिक्षव 
केर है इति । तह स्मृति । "“ चलार आश्रमा बाहमणस्य घथो राजन्य- 
स्य दौ वैश्यस्य इति '? 1 अर्थं यह-बहयचय, यस्थ, वानभस्य, सेनया 
यह चारि आश्रम बाह्णके ह्वे है । मौर वह्चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
यह तीन आश्रम क्षत्रियके हवै दै ओर वह्मचयै, रहस्य यह दौ आभम 
वैश्ये होय है। तहां अन्य स्यृति । “ मुखनानामयं परमो वैष्णवं ठिग- 
धारणम्‌ । बहुजातोरुनातानां नायं धमो विधीयते? । अथं यह-पर- 
मेश्वरके मुखे उवन्न भये जो व्राह्मण हैँ तिन बाहर्णोकाही यह दैड- 
दिकसिहधारणू्ंक सेन्या ध्म है । परमेश्वरे वादुत उसन्न भये जो 
क्षजनिय द॑ वथा पर्मेश्ररके उरस्थठ्ते उयन्न भये जो वैश्य हैँ तिन 
्षन्निय वैश्यो यह हिगन्यास विधान नकं क है इति । इत्यादिक 
अनक श्ुतिस्मृतिवचनोविपे बाह्मणकही पेन्धाप्त आभमका अधिकार कथन 
करा है शषत्नियपैश्यदु सेन्पासका अधिकार कथन करा नहीं या प्रकारके 
अमिभ्रायकरिकेी शीभगवाचनै अजुनके भति युद्धादिकं कर्मौतै विना 
त्हारे शरीरे खानपानारिक व्पवहारभी षि नही होषेगे या प्रकारका 
वचन कधन करा है ॥ < ॥ 
हे भवन्‌ ! “ कमणा वृध्यते जतुविंयया च विभृच्यतेः? । अर्थं यह- 
यह जीव कोकरिकँ तौ सृस्ारविये वैधायमान ही है । ओर वियाकरिकि 
सा सारे शुक्त होवे है इति । या स्मृति कचनकरिकफे तिन सवं कमोविषे 
नधकी हेतुवाही हि होये है यति पृशच जनने रे वेके हेभूव कमे कर. 
णेदं योग्य नक हे रेतरी अर्जुनी शंकाके इए श्रीभगवायू ता अने 
† भति काम्यकं वकी हेता है द्र जपम सुच्किरिकै करे हुए 
कमक वेषकी हेतुक नदी है या भकारका उत्तर कथन करे है- 


~~ 


तृतीय } भाषारीकासहिता । ( ९७९ ). 


यज्ञाथात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मव॑धनः। 

तदथं कमे कतेय युक्तसंगः समाचर्‌ ॥९॥ 

( परच्छेदः )यज्ञा्थात्‌ । कणः । अन्यन । रोकः । अथम्‌ । 
कभवेधनः । तदर्थे । कैमं । केतिय । सुकसंगः । समाचर ॥ ९ ॥ 

( पदाथः ) हे अनं ! वह ढक रेरे आराधनभक्ष कर्मे 
अन्य कमेविषेही कैमेकरिके वेषायमान होवे हे यति त फएठकी इच्छति 
रहित होक तां परमेश्वर भाराषन अभं कक्‌ मी भकार कर ॥ ९ ॥ 

याररी ° यज्ञो बै विष्णुः 2 अथं यह-विष्णुभगृवान वतर 


है । या श्रुतित यज्ञ नाम प्रमेश्वरका वाचक तिद हवै है ता ' परेग्वरफे 


आराधनवासते जो नित्यनैमित्तिक कमं करते है तिन कर्मौको नाम पाभ 
कम है रेसे निष्काम कर्मेति मिन्न जो स्वगोदिक फलठंकी भाषिवाष्तै 
काम्य कमे है तिमे काम्य कर्मोविपे पतत हुए पह कर्मके अधिकारी जनही 
विन्‌ काम्य कमीकरिके वधायमान हवै हं । ओर परमश्वरफे भराषन 
अर्थं करे जो कमै हें तिन निष्काम कर्मोकरिके यह अधिकारी जन 
बंधायमान होवे नहीं यात “कमणा वध्यते जतुः यह पृषे उक्त स्पृतिभी 
केवर काम्थकमपिपेही येषनकी हेतुता कथन करं है निष्कम्‌ करोषि 
. मधनकी हेतुता कथन कर नही बति हे असेन ! तृं स््रगादिक फटा ! 
इष्छाते रहित होदकै केवर प्रसेश्वरके आराधन अयं भरद्ामक्तिृधक | 
तिन नि्नेमित्तिक कर्मो कर ॥ ९॥ 4 
किंवा भगवान प्रजापतिके बचनतेभी या जकारो पृरुपनँ ते कर्मद 
करणेकू्‌ योग्यह या अर्थदं ्रीभगवाच चारि श्ठो्कौकरिके अयने 
अरति कथन करं ह- । 
सहयज्ञाः प्रजाः खष्म पुरोवाच प्रजापतिः 
अनिन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्टकामधुक्‌ ॥९० 


१. 
(1 


+ 


( २७६ ) भ्रीमद्रगवदीचा- [भयाय 


( पृद्च्छेदः ) स्ैयजञाः 1 नाः । सृष्ट 1 पुरां । उवाच 
प्रजापरिः । अनेन । म्सविष्य्वम्‌ । एषेः वः । अस्तु 1 इक 
मधुक 9 १०॥ 

( पदाथः ) है अजुन ! $त्पके आदिविपे वनापति वन्नं अधिकाय 
नाद वन्न करि यह वचन कहता भया है, प्रजा दष यज्ञककिं 
तुम दिक भाप हवो जिस कारणत येह यज्नही रहार भैनवांछिवि 
फरो पराति करहरा हषो ॥ १० ॥ ॥ 

भा" दी ०-ुिस्मृतिर्योकरकि विधान करे जो स्ववणमाधमके 
यक्गादिहप कमि है तिन क्मोकिसहिव ने वर्चमान हे तिन्होका नाम सह- 
यत्त है अथौत्‌ कृमि अपिकारियोका नाम सुहयज्न है पेते यक्नादिहप 
केकि अधिकारी वाण क्षत्रिय वश्व या तैवोणेक भनाकूं चटके 
आदिकारूविपे रचिकरिकै परम पाट भगवान्‌ प्रजापति ता वैषाणक 
भरलाके भ्रविया भकारका वचन कहताभया । हे पना ! अपे 
अपण भणं आत्मक उचित जो यह ॒यज्ञादिहम धर्म है ता 
यज्ञादिरूप धर्मकरिकै तुम उत्तररत्तरकारविषे वृद्धि परा होवो । 
शका-दस यज्ञादिरूप वमक किस पकार बृद्धि होवे है एसी शकाके 
हए प्रजापति क है ८ एष वोस्तवि्टकामधुक्‌ इति ) हे भजा ! यह 
यज्ञादि पर्मही तुम यधिकारी जर्नोकं भनर्वाछिठि कर्ठोकी ति 


करणेहास होवो इति । शका-( सहयज्ञाः ) या दचनविपे करा जो 
यन्ञका बरहण ३ सो यज्ञका अहण अवश्य करणे योग्य नित्येनमिचिक्र 
कमोही उपरक्षक है काम्यकरमोका उपटक्षक है नक किव विन 
करमो नक्ष करणेत भस्यवायकी प्रापि आगे कथन करणी है । सा 
प्रत्यवायरी भाप नित्यनैमिचिक कर्मक नकं करेरवेही होवे है काम्य 
कोके नक्ष करणे कोई परत्यपायकी मापि होवे नह फिंवा इत गीता 
शाच्विपे तिन फाम्यकरमोके कहणका कोई परसेगभी है नक उठा भा 
कमस ) इतत वचनकररिके विनि. कम्य कमोका निपेषही करा ह 


वतीय} भाषाटीका । * (२७७ 9 


याते निष्काम कर्मक भरंगविपे यह यज्ञादिह्प धमं तुम्हारेहुःमनर्षा- 
छित फठोकी प्राति करेगा यह फटका कथन असेगत है । समाधान~ 
काम्य कमक्री न्याई तिन नित्यनैमित्तिक कर्मोकाभी सो आनुपंथिक कठ 
सभव हो सकेटै या वात्ता आपस्तेव क्रपिनेभी कथनं करीहै। 
'तयथाघ्ने फा निर्मिते छायाभेषे इत्यनूत्पयेते एवं धर्मं चयंमाणमथौ 
अनृत्यत नोचेदनूत्पथेते न धर्हानिर्भवतीति । अथे यह-जंते किष परप 
फठ़्ी पराप्तिवासते खगाया हुभा जो आभ्रका वृक्ष है गा आप्रुक्षरे छाया 
सयुगंष यह दोनों आनुपगिक फर ता ठगावणेहारे पुरुषकू अवश्य पराप्त 
होवे हे तैसे या अधिकारी पुरुप स्वधमं जानिकरिकै करे जो नित्य- 
नैमित्तिक कम॑ तिन क्ति अनंतर ता कर्मकत्ता पुरुप मनवांछित 
पदार्थोकी भापिरूप आतुपंगिकं फट अवश्य होवे है जो कदाचित्‌ ता 
करमक्तौ पृरुपकू सो आनुपंगिक एठ नहीमी भाष होवे कौमी वा 
नित्यनैमिततिकलप भरभकी हानि होवे नकं निक्ष कारणत अंतःकरणकी 
शुद्धिद्वारा मेोक्षहूप परम फठ रा पुरुपकूं अवश्यकरिकै भात हे्वैहे इति। 
गका-काम्पकर्मोकी न्याई जो कदाचिच्‌ नित्यकमोंकाभी फर अंगीकार 
करगे वौ काम्यैकमतैं नित्यकमौविपे विरक्षणवा पिद नहीं होषैगी । 
समाधान-काम्यकर्मं चथा नित्यकमे या दोनोंविपे फठकी कारणताके 
समान हइुएभी फलकी इच्छाकि करे इए कदू काम्यकमं कर ह । 
भौर फएठकी इच्छति रहिव होक करे हए कमु नित्यकं कर ह 
वा रीति तिन काम्यके नित्यकर्मोविषे विलक्षणता सभवे दे ओर अनि- 
च्छित फटकीमी वस्तुक स्वभाव्पैही उत्पत्ति भंगीकार कि दए पिन 
दोनोविषे दिरेषता सेभव नहीं इ वार्ता आगे पिस्वारकरिनरै निह्पण 
करेगे याति यह यज्ञादिह्प धमे तुम्हारे मन वांछित कठोफी भाषि 
करणहारा होवो यह वचन असंगव नहीं है रितु यथायं 1 तहां 
स्मृति ! "सध्यामुपासते ये तु सततं संशितत्रताः । विधृतपापस्ते यावि 
ब्रसरोकमनामयमू? ! अथे यह-जे पर्प निरेवर भदामनिपूरयक सैष्याू 


(२७८) ‹ , श्रोमद्रगवद्रीता- [ सष्याप 


ठषाप्तना ररे ह पे परुष सपति रहितहोदकै रोगादि विकारो रहि 
अररोकदुं भाष होवे ै इति । इत्यादिक अनेक वचनौकरिकि ेष्या- 
रपासनादिक नित्यकर्मौका बह्रोकादिकोकी भाप आनुषगिक फठ्‌ 
कथन करा है ॥ १० ॥ 

हे भगवन्‌ ! यजञादिषटप धर्म मनात फठके प्रा्िकी हेतुता कित 
ककार है रेस शंकाके हुए सो भजापति ता कारक निरूपण केरे है-, 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयतु वः ॥ 

परस्परं भावयतः श्रेयः परमवाप्स्यय॥ ११॥ 

( पदच्छेदः ) देवाच्‌ । भावयत । अनेन । ते । देवीः । 

भवयत । धः । परस्परम्‌ । मावतः । प्रेयैः । 

परम्‌ 1 अर्वीप्स्यथ ॥ ११ ॥ 

( पदाथः) हे भजा । तुम अधिकारी दस यन्नादिषप पर्मकरिकै 
इत्ादिक देवता. सैट को विशत अनेते ते इदौदिक देवता 
महार सतषट कर इस भकार ईरस्मर सतषट करते इए तुम दोना 
प्रमं भरथक्‌ रभम होकोगे ॥ ११ ॥ 

आ रीर-देभजा ! ठम सवं यजमान इपर यज्ञादिरूप धमे 
करिव हवि देवतार्ओंक सेतु करो । ओर ता यज्ञविषे हषि- 
मभकरिके तम्दोनि सेत करे ए जौ इन्दरादिक देववा है तेद्ा- 
दिकः देवता जखकी वृष्टि आदिकरोते अन्नकी उसकतिद्ारा तुम यजमानो 
सेतु कर 1 इस प्रकार परस्पर सतषट कसे हुए तुम भना तथा 
इ्ादिक देवदा दोनोही मन्वत अर्थह्प परम भरेयकू भाष हवोगे 
दष हु्दारेद सुट केत इदादिकः देवता तौ तृतिरष प्रमभरेयदू 
मह रोगे \ ओर इन्द्रादिक देवय्वोदु सेतुष्ट करणेते तुम भजा 
स्मेरूष परमभयदे, भाप होवोगे ॥ १९ ॥ 


तृतीय } भापारीकाषठदिता । (२७९) 


शिवा घा यज्ञादिकहप पमं करिकै तुम्हरेकू केवर प्रठोकिपे 
स्थित स्व्गादिहप कएठकीही भाषि नहीं होरेगी कंतु इस टोकपिषे 
स्थित भन्न, सुवणं) एथ आदिक फठकौमी प्रि होवेगी या अत 
पजापति कथन क है 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यते यज्ञभाविताः ॥ 

तैदंत्तानेप्रदायेभ्यो यो युतं स्तेन एव सः ॥१२॥ 

(पदच्छेदः) ई्टान्‌ 1 मोर्गास्‌ । हि ' वः । देवौः । दास्यते । 
यज्ञभाविताः । तैः । दत्तान्‌ । अप्रदाय । पैम्यः। यैः । भुक्ते । 

तेनै; । पैव । सैः ॥ १२॥ 

( पदाथः ) निस कारणते रक्तकरिकै संतुष्ट हए यैह देषता तुम्हरे 
ताईं मनवांछित मोदः देगे" ति कारणत तिनं देवतावोनिं दिये दए 
भेोर्गोकू हेन देवतार्वोके ताईं मे देकर जो परुष भोगे है” घो पृर्ष 

` नवौरं ही" है॥ १२॥ 

मा० दी०-हे भना ! इस भकार श्रौत स्मातं यकप धर्करि 
सेत हए जो दंद्रादिक देवता हैँ ते दंदादिक देवता तुम कर्णक्ती यजमा- 
नकि ताई अस, पशु, वणं इत्यादिक मनवांछित भोगो देगे । ओर 
जते कोद परप किती अन्य पुरुपके भति कण देवै है वैसे पिन दंदादिकि 
देवतानि तुम्हारे ताई दिये जो अनाद्कि भोगै पिन भोर्गोकू्‌ विनि 
ह्रादिक देववावोकि वा न दे करके अर्थात्‌ ईदादिक देववाबके उदे- 
शकरिकैः बरीहियवादिक पदार्थोका त्यागहप जो वेदे, भयिहोषर 
जातेषि इत्यादि नित्यनैमित्तिक रयोग दै विन्दन करके जो पुरुप 

केदठ अपण देहदद्रियादिकोंकी १ करणेवारते तिन अन्नादिक प्रदा- 
थोकू मग है सो पुरुप तिन देवतार्वोका च।रह हं तथा स्वघ्र ई कां 
ति पुस्यन देवतावोके अल्गादिक पदाथा वौ हरण कय है मौर 
य्ञादिकरकरिके तिन देववागोफे कणकी विवृत्ति करी न ॥ १९५ ॥ 


(२८० ) भीमद्धगवद्रीता । [ भप्याय- 


कवा पिन यज्ञादिक कर्मोफे न करणेते या अधिकारी पृषषकूं 
केषठ चौरभाककी तथा रतघ्रताकी भाति होवे नहीं रितु तिन यक्ञा- 
क्कि कमफ नदीं करणेते या जधिकारी पुरुषकं पत्यवायकीमी प्राति होप 
है पा अथक अन्वयतन्यतिरेक कणि निरूपण करे है 

यज्ञरिष्टाशिनः संतो य॒च्यंते सवंकिल्विपैः ॥ 

भुंजते तेखघं पापा ये परच॑त्याःमकारणात्‌ ॥१२॥ 

(पदच्छेदः ) यज्ञेशि्ाशिनः । संतः । च्यते ! सवकिरिविषेः। 
युते । ते“ 1 इ । अघम्‌ । पीपा! ये । पेच॑ति । अत्मिका- 
रणात्‌ ॥ १३॥ 

( पदाः ) जे पुरुष यंज्ञके शेष अणः भोजन करं है ते शिष्टं पृष 
तव पारपोनि परिया कले दै तथां जें पापासो पुरुष कवक अपणे वात. 
वेही अननक पकायै हे वे परप वैपु भोजन करै है ॥ १३ ॥ 

भा० री०-जे अधिकारी पुरुप कपियज्ञ, वेदयन्न, पितृथश्ञ, भनुप्य- 
यज्ञ भूतयज्ञ, या पच यज्ञोकूं करके परिगेपतै रहे इए अमृतष्ठप भच्नकूं 
भोजन करे ह ते पृरपही शिष्टं कटे जे हँ कात भदाभक्तिूषैक ेद~ ` 
पिहित कमोकि करणेहारे पुरपदूही शाखविमे शिष्टा क्या है शते शिष्ट 
पुरुप सै पपोनि परित्याग करे है । तासे यह-भमादकरिकै करे 
इए जो पाप है तथा पैच्ूनाखूपम निमित उसन् इए नो प्राप हँ 
वथा विहिव कमि न करणेकरिकै पा भये जो परप है पिन सव परपरि 
ते पुरुष रहित होषै ह इति । इतने कहणे करिके तिन यक्नादिकके कर- 

गेहारे पुरुप पपकी प्ाधिका अभाव कथन करा । अव पिन यृज्ञा- 
दिक क्कि नही करणेहरे पुरुष्‌ भ्यवायकी भातिका कथन कर हँ 
( भुंजते ते तु इति ) तिन पृचमहायन्नकू नहीं करते हए जे पपासा 
पुरुष केवठ अपणे उदरके भरणकरोे पाततेही अननवूं पकारे हं देवता 
सतियि आदिर्कोके प्ते अनक पकाववे नहीं ते पुरुप केष प्रापक 


चप्ीय | भाषारकासहिता । ` (२८१). 


ही मोजन करं हं अननक भोजन करे नकि । यथपि तिन पापास्मा 
परुपौकी दिकं तौ सो अन्न हे तथापि शाख्की दटिकरिकै तथा 
देववारवौकी दृषटिकरिक सो अन्न पापहपही रै इति । इहां ( पापाः भपं 
भूलते ) या वचनकरक यह अर्थ वोधनकरा जे पुरुष पिन प॑चष्‌- 
ञो न रिं केव अपे उद्रके भरण करणेवासतेही अननक पका 
ह ते परुष पू पंचसूनाकत पापवाठे तथा भमादकत तितानन्य 
पापाठे हूएभी पुनः कैनेवादिक नितयकमोके नकं करर्णेजन्प दूसरे 
पापकू परा हेहै इति । वहा स्मृति । ^“ कंडनी पेषणी यही उद्‌- 
ऊुमी च मार्जनी ! पैचसूना गृहस्थस्य ताभिः स्वर्ग न वदति । पंचसू- 
नाङुतं पापं प॑चयै्व्यपोहतिःः । अथं पह गृहस्थ परुपोके गृहविपे 
जीर्वोकी हिसा होणेके पचस्थान हषे हँ एक तौ ऊखटविपे भननके कूट- 
रेत जीरवौकी हिसा होवै है ओर दूरा पापाणकी चकोविपे भन्नके पीप 
मेत जवा हिसा होवे है 1 ओर तीरा अननक पकावणेदाते चीनिपे 
अधिके जगावणेतै जीरवोकी हिसा हो है । भौर चौथा पानोविपे नखे 
भरणेतै जीवोकी हिसा होवे हे । ओर पेचमां यृचतिकाजलादिकंपसि परे 
माजन करते जीवोकी हिसा होवे दै ता पैच मकाखी जीवहिंसाकणिकि 
यह गृहस्य पुरुप सवद रातत होता नहीं । ओगुर्तिन पच हितास्थाने्ि 
उन्न मये जो पाप ह ते प्राप पचयजञोकरिके निवृत होरे ह इति। ते 
पेचयज्ञ यह हैहा श्टोक । “कषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञ च स्ैदा । वयं 
पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ 1 अथं यह-यह त्राह्मणादिक गृहस्थ 
पुरुप दिनदिनविपे कपियज्ञ, देवयज्ञ भूतयज्ञ, मतुष्यय्; पितुयज्ञः यह पंच ` 
यन्न यथाशक्ति करे इन पेच यननोका परित्याग कदाचिवभी नहीं करे इति। 
तहं वेदका पठन पाठन करणा तथा सेध्योपास्नन करणा याका नाम्‌ 
कपियज्ञ है । ओर भसिहोनादिकोका करणा याका नाम देवयज्ञ है । 
मौर बि, कै्देवकूं करणा याका नाम्‌ भूतयज्ञ है । ओर गृहविपे प्राप्त 
हुए अतियिका भजादिकों करकं संतोष्‌ करणा याका नाम्‌ मनुष्ययज्ञ 


५ 
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है ओर श्राद्ध तपण करणा याका नाम वितृथन्ञ रे इति । तिन य्न 
नहीं  करणेहार गृहस्य पृस्पौकू दोपकी भाप्ति पाराशरस्मृतिविपेमी कथन 
कारे । वह श्टोक ।“'ैदेवहीना ये आतिथ्येन विषार्जताः। सरवे ते नरकं 
यति काकयोनि जेव ते । काष्ठमारसहस्ेण धुतकुमशतेन च। भतिषि- 
मेस भग्राशस्वस्य होमो निरथंकःः? । अथं यह-जे बाह्ञणादिक गृहस्य 
वैश्दवे करणेते रहित है तथा अतिथिके प्रति भोजन देणे रहिव है 
ते पुरुष भरकिणकिं नरकं भ्रा होवे हँ तिप अनंतर काकयोनिषं 
पाप होषै है इति । किंवा जिस गृहस्थ परुपके गृह्ये अतिथि एप 
अन्नादिकोकी प्रापि विना निराश चल्या जावै है तितत गृहस्थ पुशषने 
काष्टे सह मारोकरिकै वथा वृतके शत्कु्मोकरिकि करा हुभा जो 
होम है सो होम ता पुरषकू फिंचितमानमी फलकी प्राति करे नहीं ति । 
अतिथिका उक्षण पाराशरस्मृतिविषे यह कल्या है । तहा श्टोक । “'दूरा- 
ध्वोपगतै भरतं वैश्वदेव उपस्थितम्‌ । अतिथि त विजनीयानातिधिः 
पू्॑मागतः, ॥ चौरो वा यदि चांडाटः राघवा पितृघातकः ।ैशवदेषे त 
सेपरते सोऽतिथिः सवैतगमः ॥ न प्रच्छदरोतरचरणे स्वाध्यायं च व्रतानि 
च । हद्यं कल्पयेतसिभन्सवैदेवमयो हि सः ॥ ?› अर्थं यह-जो पुरुष 
दूर मागेत चच्कि आया द्वै तथा थक्या होवे तथा वैश्वदेवे करणेके 
काठरिवे भ्रा हदे वाकं भतिथि जानणा। ओर जो अपने प्रोहितादिक 
पूरी तहां परा ईै॑ते परोहितादिकं अतिथि नर के जर है इति । 
ओर वैश्वदेव करणेके '्काठपिपे बाह्णादिक गृहस्थ पुरुपोके गृहविषे जो 
को अन्नाधौः चौर आवै अथवा चांडाठ भावे अथवा शत्रु भवे 
अथमा पिताके हनन करणेहारा आ सो अन्ना पुरुष भतिथि जानणा 
वथा सवं सतंगादिर्कोका कारण जानणा इति } किंवा यह गृषस्ष 
पुरुष गृहविपे प्राप इए ता अन्नाथौ अविथिका गोत्र नक पठे तथा 
वेदी शाखादिकमो न पै ऋमेदादिकोका अध्ययनभो नदीं पू । 
वथा बह्चपादिक व्रवभी नही पू ति सो ग्रहस्य पपत अतिथि 


चृत्तीय ] भाषारीकाहिता ¦ (२८३) , 


अहं अतियि सवेदेवमय िष्णु शव है था प्रकारकी मावना कर्कं ता" 
अतिधिके भरति अन्नादिक देवै इति यात जे बाह्णादिक गृहस्थ परप 
धु रक्त पेचयक्षद्‌ं न करि केवर अपणे उदर मरणेवापतेही अननक 
पावै है ते पुरुष अनपे करके त्वित पापकूही भोजन कर हँ ॥१३॥ 
किंवा केवठ पूवं उक्त भजापतिके वचनमात्रतेही ते यन्नादिक करप केरणेकू 
ओग्य नही हँ किंतु पा जगदह्प भक्ती भवृत्तिका हैत होेर्तैमी ते यज्ञ ~ 
दिक" कमे करणेकू योग्य रै या अधक्‌ शरीभगवाचु अनक भति तीन 
श्छोकौकरिकि कथन कर ै- 
अन्नाद्धवंति भूतानि पजंन्यादनतसंमवः ॥ 
यज्ञाद्ववति पन्यो यज्ञः कम॑सयुद्धवः॥१०॥ 
( प्क्च्छेदः ) अप्नात्‌ । अर्वति । भूतानि । पर्जन्यात्‌ । अन- 
संभवः। ज्ञात्‌। वति । पर्जन्यः । यज्ञः । कैमंसभुद्धवः॥ १९॥ 
(प्दाथैः ) हे अन ! अक्तँ शरीर उेखन्न हवै है ओर ता अनका 
लनम जलकी वृत होवे है ओर सा जैकी वृष्टि भपुरवहम षमत ईवन्न 
हषे है ओर सो अवैहप पम कैत उतपन्न होवे है ॥ १४ ॥ 
भा टी°-हे असरैन ! भोजनद्धारा पुरुष लियोके शरीरविषे भ्रात 
शोके शुक्रशोणिवरूप्करकि परिणम्‌ भाप भया जो बोहिपवादिक भन 
है तिस्र अच्नतैही स मनुष्यादिक भाणियोके शरीर उयन्न हद ई । 
जौर ता बरौहियवदिके अन्नक्ी उतति जवी वृतं हेष । 
कह वानां सवै पाणिर्यकू. भयक्ष सिद्ध है ओर कारीरी इष्टि 
अग्निहोत्र आदिकवि उन्न भया जो धमे हे जित्न षमैकू 
शाखपिपे अपृपै अर या नामके कयन कर ह । 
ता भष यक्ञते रा जखकी वृष्टि उसन्न होवे है । तहां मनुस्मृति । 
५ अग्नौ प्ास्ताह्ृतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ते । भादित्याजायते वृिवेरननं 
तरलः भजा"? अथै यह-वैदिक अभियिपे भतर्ायेकारमे शदाभक्ति * 


(२८४) शरमद्रगवद्रीता- [ मध्याय 


पूपेक प्रा हरे जो प्रतादिक पदार्थ माहृति है ता आहूति सष 
हूपकरिकै आदित्यविपे स्थित होवै है ता आहूतिषिंशिष्ट आदित्यै 
मर्घोदारा जछ्की वृष्टि उसन्न हवै है ता जलकी वृष्तिं बीहियवादिक 
अन्न उन्न हो ह । ओर ता अन्तत यह मनुप्पादिक शरीर उवन्न 
होवे ह इति । ओर सो प्महप यत्न अग्निहो कारीरी दि आदिक 
कर्ति उन्न हवै है॥ १४ ॥ । 


कमं तरशोदवं विदि त्रकषक्षरसमुदवम्‌ ॥ 

तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १५॥ 

(पदच्छेदः ) क्म । त्रहमोद्धवम्‌ । विद्धि । त्नं । अक्षरसघु- 
दवम्‌ । तरस्मात्‌ । संबेगतम्‌ । त्रये । नित्य्म । र्॑ञे। 
प्रतिर्धितिम्‌ ॥ १५ ॥ 

(पदार्थः ) हे अयन ! ता अग्निहोत्रादिकं कमेक त वेदत उसन्न 
हुभा जान ओ तँ वेदक पैरमासदिववै उसन्न हमा जान वित कार- 
णतेही वं अर्थका भकाशक तथा नीशत रहिवसो वेदै ता महष 
यज्ञे स्थित हे ॥ १५॥ 

मा० टी ० नाम्‌ वेदका है सो बेदहप ब्रह है| भमाण निपेविषे 

ताक.नाम ब्रह्मोद्य ह तिस अभरिहो्ा्िकं कमेक तृ बलयोदधव जान । 
तास यह-वेदनै विषान करा जो अबिह्ेचादिकिक्मं है ता करकही 
तं अप्वैरूप धर्मक साधन जान दूसरे पखण्डशालनि भतिषादन करे 
इर कमा दमन ता अपूप ध्ेका साधन जाणना नही इति 1 शंका- 
हे भगवच्‌ ¡ विन पासण्डशार्चोकी अपरक्षाकरिके वेद्विये कौन बिरक्षणता 
है जिस विरक्षणताकरिकि वेदग्रतिपादित अ्थंही धर्मह्प होवे है । दूरे 
पासंडशास्रभतिपादिव अथं धर्मरूप नक्ष हवै है ) एसी अञुनकी शकाके 
ईए भीमगवाच्‌ ता वेदवे दूसरे पासडशावि बिरक्षणवा कथन करं 


ठलौय ‡ भाषादीकाप्तरिता 1 ( २८९१ 


है 1 ( व्रह्न्षपसमुदवं इति ) हे अङुंन ! भ्रम, प्रमाद, करणाऽपायः; 
विप्रहिप्पा इत्वादिक सवे दोपेतिं रहिते जो परमातादेव है ता अक्षर 
प्रमात्मृदेवर्तही पुरुषके निः्ासोंकी न्यारई विनाही प्रयत्नत सो ऋग्‌ 
यजुष्‌, साम, अथवर्णहप वेद्‌ मदुमौव हआ है या कारणत भ्म भ्रमाद्‌ 
आदिकं दोपोकी शेकाके रहित इए ते अपौरुपेय वेदोकि वचनही धर्मरूष 
स्ीद्रिय अंथविपयक माकी जनकवाकरिकै भमाणह्प है .। भ्रम भाद्‌ 
आदिकं दोपौवाछे पुरपौकरिके रदित पाखंडवाक्य ता अीदरिय धर्मषि- 
पयक भ्माकू उसन्न कर नहीं याते ते ¶सडशाछर ता धमेविपे प्रमाणहप 
हं नी । इहां अन्य पदाथैविषे अन्य वद्धिका नाम भम है ओर अवश्य 
करणेयोग्य अथैकम नक्ष करणा याका नाम प्रमाद है । ओर नेवीदिक 
करणो विषे वस्तुकं यथाथं ग्रहृण करणेकी नहीं शक्ति हौणी याक्रा नाम 
करणाऽपाटव है । अन्य टोकोङे वंचन करणेकी इच्छाफा नाम्‌ विप्रछि 
धसा है इति । वक्षं अक्षरपरमासा देवतही वेदोका पादुभव 'होषै है यह 
वातौ शरुतिविपेभी कही है । तहां श्रुति । “ भस्य महतो भूतस्य निः्वपि- ' 
तमेषयदग्वेदो यसुर्वेदः सामवेदोऽथरवागिरस इतिहासः पुराणं विया उप- 
निप्द्ः श्टोकाः सूत्राण्यनुव्यास्यानानि व्यास्यानानि इति 2 । अर्थं 
यह-कग्येद्‌, यङु्वेद, सामबेद्‌, अथर्वेणवेद यह चारि वेद इस महान्‌ 
परमात्मा देवके निःश्वाप्रहप हे ते चारो वेद्‌ इतिहा, पराण, विया, उप- 
निषद्‌, श्टोक सूर अतव्यास्यान; व्याख्यान या भेद्करिकिं अष्ट भकारके 
हे इति । इतिह्यस, पुराण आदिकि अका अथं आत्मपृराणक सम 
अध्यायविपे हम विस्तार निरूपण करि आये हँ । इस भकार साश्चास- 
रमात्मा देवतही उन्न होणेते सवै अथेका मकाशक्‌ था अविनाशी जो 
वेद्‌ है सो वेद असीद्िय धमैहप यज्ञयिपे अपणे तास्ैकरिकै स्थित हवे 
है यावै पासंडशाख्करिक प्रतिपादित निरु धमेका परिस्याग करि 
या अपिकारी पृरुपनं वेदमतिपादिव पर्मही भनुष्टाने करणा ॥ १५॥ 


८९८६) श्रीमद्धगवद्ीता- [ भव्याय 


है मगन ! इस भकार वेदादिकोकी उसत्ति होवो ता कहणेकरिक 
दहा भगवि क्या फर तिद होवे हे एस अचुनकी शंकरे हष 
श्रीभगवान्‌ "करै है 
एवं प्रवूतितं चक्रं नाुवतेयतीह यः ॥ 
अघायुरिग्रियारामो मोषं पाथं स जीवति ॥ १६॥ 
( पदच्छेदः) एवम्‌ । भवतिंतम्‌ । चकमू। न॑ । अर्बुवतैयति । 
इहं । यः । अधीयुः। देद्वियारैमः । मेोरधैम्‌ । पाथं । सैः। 
जीवति ॥ १६ ॥ <~ 
(पदाः) है भजञैन ! इस रोकविपे जो अंपिकारी पुरुप ई पकार 
भ्त हुए चक्रवू नंहीं अंगीरकार करेहे सो प्प जीन दद्याम पृरूप्‌ 
दैवथही जीता है ॥ १६॥ 
भाण्टी-हे अयन ! प्रथम वज्ञ प्रमेषस्तै सपे अथक प्रकाश 
, करणेहारे नित्य निर्दोष वेदक परदरभौव है हे तित अनैतर ता वेदोक्त 
कमोका ज्ञान होै है । ता कोके जानते अनंतर विन करमकफि अनुष 
नँ अपूव हष भमैकौ उत्पत्ति होवे है । तिस्र धरमश्ठौ उसत्तितै अनेतर 
जरकी वृष्टि होषै है तिस जली वृक्ते बीहियवादिक अन्न उतसन्न होवे 
है ता अननतं मनुष्यादिकं भूत उन्न हयै हँ तिस मनेत्तर तिन मनुप्पा- 
दिकोंकी पुनः कर्मोविपे प्रवृत्ति होवे ३ । इस भकार पव जगत्ते निवाह 
करणेवासते परमेश्वरे भवृ्त. करा जो यह चक्र है तिति चदं नो 
अधिकारी पुरुष मह मगीकार करै है सो पुव पापद्प जीवनवाढा होते 
ग्र्थही जीवता है अर्थाव्‌ तिसपृरुपके जौवनेते मरणही भरे हे कहते ता 
| परित्याग करिकै दूसरे नमवे वा परपकूभी कदाचित्‌ वरमका 
अनुषटान संभव हो सै है ¡ तथा इस जन्मविषे वेदविहित कमो न 
करणेते जो प्रपका सरह होवे है विसतैभी रहित होवे है प वा पृर- 


पके जीवने मरणही गरे है । ्का-हे मगक्च ! ता पूरं उक्त चक्रू । 
1 


द्तीयः] माषाटीकसहिता । (२८७) , 


नहीं अंगीकार करणेहाराःजो बह्यवेत्ता पुरुष हँ तिसकाभी ज्ञीवन निष्कट 
हेग एसी अजुनकी शकाके निवृत्त करणेवाक्षते ्ीमगभाच्‌ ता अन्नानी 
पुरुपका विशेषण कै ह ( दंद्रियाराम इति ) भो्रादिक दृ्रियकरिकै 
शब्दादिकं बिषयोविषे जो पुरुप रमणु करे है ताका नाम इद्वियारामहै 
एसा पिषयटेषर पुरुष केवक क्मोकाही अधिकारी होवे है तिन कर्मोका 
अषिकारी इञामी जो पुरुप तिन कर्मोकूं नहीं करे है सो पुरुप तिन 
विहित कमोके न करणेत केवर पापकाही सग्रह करता हुआ व्यथंही 
जीवै दे । ओर जीवन्मुक्त विद्धास्‌ पुरुप दद्वियाराम रै नहीं यति षिन 
कमफ न करणेतै सो विदान्‌ पृरूप प्रत्यवायकृ भाप होवे नदीं ॥ १६ ॥ 

वा जो पुरुष दंद्रियाराम नहीं है तथा परमाथ वस्तुक सव॑दा 
देखणेहारा है सो विद्वान्‌ परप इस्त जगतहूप चक्रके हेतुभूत करमो 
नक्ष अनुष्ठान करता हुजाभी अत्यावयाकूं भाप होवे नहीं जिस कारणत 
सो विद्राच्‌ पुरुष कतरुत्यभावकूं भाप हमा है या अर्थक श्रीभगवान्‌ दौ. 
ग्टोकोकरिकै कथन करै हे- 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादारमतृ्श्च मानवः ॥ 

आत्मन्येव च संवष्टस्तस्य कार्य त्रियते ॥१७॥ 

( पदच्छेद्‌ः ) यः । तं । अत्मरतिः। एव । स्यात्‌ । 
आतततः । च । मानवः! अत्मनि ख चं। सेतर 
तस्य । क्यम्‌ । न । विधते ॥ १७॥ 

( पदार्थः) है अ्ुन ! पनः जो भैनुप्य आत्माविपे भीविवाग 
सहव है कैथा आसमाकसिकिही दृष होवै है तेया असाविपेही संतुष्ट 
हषे है तिस पैशपकूं किंिवमानमी कैं नहीं कव होवे है १४॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जो पृस्प इदरियाराम होवे है सो विष्- 
यङम्प्र पुरुष, सक्‌, चन्दन, वनिता आदिक विपर्योकी भाति करिकैही 
रकि अनुभव कर टे तथा सो परप मनोहर अन्पानादिक प्दायाक्ती 


( २८८ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भन्याय- 


पातिकिखिही तृषिकूं भनुभव करे हे तथा सो इद्रियारामे पुरृप सुवणं 
पुत्र, पशु आदिक प्दाथोक्षी परा्तिकर्कि तथा सेगदिकोकी अभि. 
५ धिक्‌ =, भ 
करिकेही तृटकूं अनुभव करं है पिन पदाथ अमा हए तिन ददि 
याराम रागी पुरुषोषिे यथाक्रमते अरति,अतुति अतुषटिही देखणेषिषे जै 
~ है इहां रतिततृषिःषि यह. तीनो मनकी व्तिविरोप हे ते तीनो साकषीरूप 
अनुभव सिद ह । ओर जिस विद्रा पुरुपक्‌ परमानैदस्वरूप पर- 
$ मात्मा देवकी भाति महे हे सो विद्वान्‌ पुस्प द्ैतद्शंनके अमावतै तथ! 
| विपयघुखौ विपि तुच्छछुदिव्‌।ठा होणेतं तिन पिपयुखोी इच्छा करता 
{नक्ष । यह वार्तां ( यावानथे उदपाने ) इत -टोकविपे पूर्वं कथन 
करिये हे या कारणत सो वरहमवत्ता विदान परप आनंदस्वहप आ- 
साविपेही. रति करेहै खी आदिकि विपयोविपे रति क्रे नकं । भका 
है भगवन्‌ । आर्मद््वल्म आसार वौ स भाणीमाजकी निस्पाधिक 
रीषि है ता अपणे आसाके वाप्तैटी सरीपत्रादिर्कोविपे प्रीति होवैरै 
याते ता मात्मरति विदा परुपविपे अज्ञानी पुरुपोते विलक्षणवा ्ति- 
दहोवै नही रेभी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कर है ( भात्मतृषः 
दपि ) हे अर्जुन ! सो विदान्‌ पुरुष प्रमानरदस्वह्प आस्माकरिकही 
तृ हवै टे अज्ञानी पुरुपकी न्या सोविद्वार्‌ पररूप कों मनोरम लि- 
योकपिकै तथा मिष्ट अन्नकरिकिं तृत होवे नही । शका-हे मगवन । 
जिस पुरपका जरापि सोमादिकं करिकै मन्द हुजा हे तथा षातुक्षय 
होई गया रै सो पुरुप पिष्ट अन्नकरिक तृप होवे नहीं तथा मनोर चियो- 
विषेमी रमण करता नद यात किि रोगी पृरुपते ता विद्यान्‌ पृरुपतरि 
विरक्चणता पिद नष्टं होषैगी एसी अर्जनकी शंकाके हुए श्रीभगवानु 
कर है ( आत्मन्येव च सतः इति )हे अन ! सो विदान पुरुप केवछ 
आनेदस्वहप आत्मादिपिही तोष पराप्त हा है दूरे क्रि अनात्म 
पदाथाषिपे सो विदान पुरुप सतप मास हो नहीं र रोगादिकोकरिं 
निस परुपशा जठराभनि मट हआ तथा ातृकषय हृभहै सो परुष तौ ता 


ए 


(> "अ 


घृतीय ] भासदकाश्चहिता । (२८९) 


जठराधिके प्रज्ह्िति करवाते तथा धातुक वृद करणेवासते नाना 
प्रकारके ओपधोके अर्थं जहां तहां भ्रमण करे है आनद्स्वषप मालमाविषे 
सो अज्ञानी पुरुप सेतोपकं भा हवै नौ इति । इसी विक्षणताफे 
बोधन करणवासत श्रीभगवानने ( यस्तासरतिः ) या दचनिे तु यह 
शद्‌ कथन क्रा दै । तहां श्रुति 1 “आसकीड आसरतिः क्रिपावानेप 
विदां वरिष्ठः? अथं यह-्रह्वेत्तावोविपे शरेष्ठ यह विद्वान पुरुप 
आनद्स्वरूप आतमाविपे क्रीडा करैहै तथा ता आलाविपेही रति 
रै है तथाता आलमाविपेही स्लिपावान्‌ होप है इति । रषे 
ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषपिपे कमोकि अधिकारीपणेका कोद हतु है न्ष 
या.कारणेते ता विद्वान पृषूप कोर्ईमी टौकिकः, ैदिक, कायं कनैव्य 
नक है कितु सो बहयेत्ता पुरुप कतकत्यही है । इहां ( मानवः ) या 
पदर भीमगवानू्म यह अर्थं सूचन करा जो कोभ मनुष्यमात्र 
इस भकार आत्मरति होवै है तथा आत्मतृप होवै है तथा आसतु होवे 
है सोरी मनुष्य कतकत्यमावदं भाप होवे दै ता कतकस्यभावी पापि 
मिप बाह्मणत्व आदिक उत्तम जातिका ंचितमात्तभी उपयोग्‌। 
नही है ॥ १७ ॥ 

हे मगकद्‌ ' आसमहाक्चाकारवण्ट एर्प्छं # सगोरिकि हसी 
परापतिवापते अथवा मोक्षकी प्ाततिवासतौ अथवा भस्यवायकी निवृत्तिवासते 
अवश्यकरिकै ते कमं करणे योग्य है एसी अयुनकी शंकाकरे हुए श्रीमग- 
वान उत्तर कै टे- ति 

नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतनेह कश्चन ॥ | 

न चास्य सर्वभूतेषु कशिद्थ॑व्यपाश्चयः ॥१८ ॥ > 

(पदच्छेदः ) भ । एव । त॑स्य । रतेन । अथः न । अफरृतेन। 
दह । कंश्चन र्न । च॑ । अस्य । सवेूतेषु । केषित्‌ । अंथनपु 
पथ्यः ॥ १८ ॥ 

१९ 


८ २९० ) श्रीमद्धगवट्रीता- [ सध्याय 
(पदाथः ) हे अञ्न ! विपि िद्ान पृषद्‌ ्रम॑रसिि दमी पयो- 


जनर्नही है तथा केके न कणेकग्कि ६९ ठोकृविपे कोम थं 5 
है जितै कारणत ईस विद्वान पृरुपदूः सवे मूपोविपे "कीहमो भयो्धनका 
संव॑ध नेह है॥ १८ ॥ । 
भाग्यी ० अजुन ! जो पुरुप आत्मरति है तथा आसतृप् है 
तथा आत्मस्ततुट है तिस्र आद्मिवेत्ता पृरुपकू नित्यतेमित्तक्र कर्मोकयिं 
कोम अग्युदयहम पयोजन तथा निःत्ेयसरूम प्रयोजन है नहं कृषते 
विस विद्वान्‌ पुरुपदूं स्वर्गादि्प भीयुदयके प्रा्िकी तौ दच्छामाचभी 
` नक है । ओर्‌ मक्षह्म निःभरेयत्‌ तौ करमोकरिकै साह नही रे । तदं 
शुति । “ परीक्ष्य लोक्षान्करमचिदान्ाल्षणौ तिर्वेदमायान्नास्वयरुवःक्देन 
इवि '? । अथं यह-यह अधिकारी बाज्ञण पुण्यकमे$रि रचित स्वगा 
दिक रोक अनित्य साविशुयत आदिक द्बाला जाधिके एन 
स्वगोक्किं कोके वैराग्यक्‌ भा हीं । जितत कारणत आसह निस ` 
मोक्ष नित्यनैमित्तिक कर्मोकरिकै भाप होवे नकं इति । दहां {नेव तरव) 
या वंचना्विपे स्थिते जो उवं यं श्न्ददै सो एव शब्द॑ता भात्महपं 
निव्यमोक्षविपे ज्ञानराध्यताकीमी निवृत्ति दन करे है अर्थाद्‌ सो जस- 
रूप 1नैत्यमोक्ष जैस कमोकरकै साध्य नदी है तैसे ज्ञानकरिके भी साध्य 
नृह टै कहते सो आत्मरुष मोक्ष वस्दवते तौ. या जीवो निदयही प्रपर 
| है तथापि ता आत्माका जी अज्ञान रेतो अज्ञानही ता मेक्षकी अपरि 
{है । से अज्ञान तलज्ञानमात्रकरिके निघरेत्ति हवै है ता ततवज्ञानकारेके 
अज्ञानके निवृत्त हए ता दद्‌ परपद करमोकरिक सिद होगेहारा तथा 
तययज्ञानकारके सिद होणेहारा कोरमी भयोजन वाकी रहै नहीं इवि । 
शंका-हे भगवच्‌ ) नित्यनैमित्तिक कमोके नही करणेते शाखविपे प्रत्य- 
यायकी प्राभि कथन करी है यतिं ता विदानु पुरुपने मी परयवायकी 
निघरितति करणेवासते ते नित्य नैमित्तिक कमे अवश्य करणे योग्य हरसी 
अदनी शंकाके इए श्रीभगवान्‌ कट है ( नारतेनेह कश्वन इति ) 
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अन ! तिस ब्वत्त विदान्‌ पुरुप निखनेमित्तिक कमि न करणेक - 
रिक इस ठेकपिपे किचिव्माजमी मैदारूप अनथं तथा प्रत्यवायकरी माणि- 
रुप अनथ हो नहीं इति । तां इस ्डोकके पवक कथन करे हुए 
सपे जथेषिपे( न चास्य सुभूते कमिदथेवयशभ्पः ) या उत्तरका 
यक्तिका कथन करं ह । हे अनौन ] जिस कारणत दस व्रलयेतता पृरूपक्‌ बल्यं 
आदिकं स्भ्रावसपरयत सवै ूर्तोविपे को््मी भयोजनक्त वेध नकं रै 1, 
अ्ौत्‌ क्रिमो मूतविशेषद्‌ आश्रयकरिके कौर कियात्ता्य थं है नही 
तिस कोरभेतं इसे बेहयवत्ता विदा परपद तिन निस्यनेभिक्तिवः कर्मो 
करणा तथा तिन करमोका नकष करणा यह दोनों निष्प्रयोजन ह। तहां 
श्त्ि १ “ नैनं रताऽकते तपतः ' इति । अथं यह-पत व्रह्मा िदा- 
"नू पुरूपं कर्मोका करणा तथा क्मौका नकिं करणा यह दौर्नौ तपाय- 
मान कर नहीं इत्ति । शंका-हे भग्न ! दस कहवेतता विदान्‌ पुरुपक्‌ भी 
` मोक्षकी परापतिविपे ददरादिक देवता नाना मकारे विघ्र करगे यातितिन 
दिर्घोकी निवृत्ति" करणेवाकषतै ता बकषवेत्ता पुरुप भी तिन देवतागोंका 
आराधनरूप कमे अवश्य करना चाहिये । समाधानहे जजुन ! जल- 
्ञानतै पुर्ही ते देवता विध केर ह । भासङ्ञानश्री पातिते उतर मोक्षकर 
्रषिविषे वे देवता विर करणेविपे समथं होवे नं । तहां शति । “तस्व 
ह न दैवाश्च नाभूत्या दशत भूतमा लेपा सृ. मृवति '' । भथ बह- 
जिस कारणत सो वृहेता पुरुप नन _दवताव्‌।का. आतमाह्प्‌ ट तिस 
कारणत यह्‌ इद्रादिक देवता तिक्त ब्रह्मवेचा पुरुपके पराभव करणेविपे 
समथ हये नहीं इति । यति ता वहेत पुरुषवरं विरघोकी निवृत्ति करणे - 
वास सो देवता्वौका आराधनरूप कर्मभी कर्तव्य नही हे इति । सा 
बहेत्ना परुष सप्र भूमिकावोके मदकरं वतिष्टमगवाचूर्नभी निहूषण 
करा है । वक्ष ग्डोक 1 ५ ज्ञानभूमिः शमेच्छाख्या भयमा परिकीर्तिवा । 
> विचारणा दितीया स्याङृतीयाऽवलुमाना ॥ सवापति्यी स्यात्ततो - 
-ऽसेरक्तिनामिका । श्दाथोमावनी पी सती गा स्मृव ॥* भथ 
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यह-शुमशच्छा १? विचारणा २, तनुमानसा ई, सयेोपत्ति ४, अर- 
सक्ति ५? पदार्थाभावनी ६, ओर तुरीया ७ यह भूमिका ज्ञानकी हेष 
तहां निष्यभनितयवस्तुका विचार तथा इत ठो परटोकके विषयसुखं 
वैराग्य तथा शमदमादि प्कततेपत्ति या तीनो साषनपुवक जो केलमर्यत 
मोक्षकी इच्छा हे जिषद ममुशचता कं है वाका नाम थमहच्छाहे॥ १॥ 
तित अनंवर्‌ भोनिय रहवेत्ता गुरुके समौपे जादकै रेदातपचनोका 
श्रवण करणा तथा भरवण के. हुए अर्थंका मनन करणा याका नाम्‌ 
विचारणा हे ॥*२ ॥ तिक्तं अनेतर निदिष्यातनरूम अश्या मनकी 
एकायता केरिकि ता मनवे जो सक्षम वस्नुके यरहण करणेकी योगता 
हे याका नाम तन॒मानप्ना है ।। २ ॥ यह तीनों भूमिका ज्ञानक प्रापिका 
साधनरूपहँ । ओर या तीनो भूमिकायविपे यह सर्वं जगत्‌ मेदक 
विशिष्ट हुमा भरतीत हष है ! याते यह तीनों भूमिका जामरत्‌ अवस्था 
या नामकं कटी जावै है ! यह वात्ताभी वतिषटमगवानूनँ कथन करी 
है 1 तह मोक । “ मूमिकात्रितयं स्वेद्राम जाभरदिति स्थितम्‌ । यथा- 
वद्धदवुखयेदं जगजाम्रति दृश्यते ” अथं यह-हे रामे ! जेप जाधव - 
अवस्थाविपि यह जगत्‌ यथावत्‌ मेदधद्धिक्करिके देख्या जवि है तैसे 
या तीन भूमिकावोषिपेभी यह सवे जगत्‌ यथावत्‌ भेद्वुद्धिकरिके देया 
जावै है । यतँ शभहच्छा; विचारणा, वमुमानसरा यह वीनां मूमिका 
जात भवस्था या नेमके कदी जै है इति । तिप्त अर्गतर्‌ 
पा अधिकारी पुरपक्‌ ' तुमे ' आदिक बेदातिवाकपोतिं निषिकल्पकं 
रह्ासेक्पपिपयक साक्षाक्कार होवे हं याका नाम सुदवापरातते.ह ॥४॥ 
भौर ता स्वापि ` नामा चतुथं मूमिकापिपे यह सवं जगत स्वमी 
स्याई मि्यार्पकरिकै तीत दीव है । या कारणत सा एकप सृता ` 
पति स्वमअवस्था या नामकरिक कही जावे हे । यहं वात्ताभी विष 
मगषासून कयन कथ है । तहां ्ठोक । अदेव स्थैयंमायाते देते भरशम- 
भागते । प्रयति स्वभवछोकं चतु मूषिका मता? । अथं क्ह-जिंत्त , 
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कारविपे अद्रैतकी स्थिरता भाप होवै है तथा रेतकर. तिव्रतति हवै दै 
तथा यह ददन परप सयं गच्छः स्वमी न्य्‌ भिथ्या दतै ह । विसि 
कारविपे चतुथीं मूमिका कहौ जावे हं इति। ता चतुर्थी मूमिकाकू प्राप हुभा 
योगी पुरुष वरह्वितर्‌ या नामकरिक कल्ला जावै है । ओर्‌ पचमी)-षषठी, 
सपमी यह तीनों भूमिका तौ जीवन्मुक्तिकिही अवांत्र मेदं ह । वहां 
सविकल्पक संमापिके अश्यासकरिकि निरु हुआ जो मन है ता निरु 
मनविपे जो निपिकृल्पक समाधि अवस्था है ताका नाम अपक्ति है 
॥ ५॥ ता असक्तं नाम पचमी भूमिका सपि या नामकं 
कथन क्र है । ओर ता पंचमी भूमिकावाला योगी पुरुप आही माधि 
उयुत्थानकूं प्राप्त होवे है याते सो पंचमी मूमिकावाठा योगी पुरुप बहापिद्रर 
या नामकरिकि क्या जये हे । त्िस्तते अनंतर ता अर्तहक्ति नामा 
पचमी भूमिकाके परिपकताकरकि चिरकाक पर्यव स्थिर हषे जो 
सा निर्विकल्पक समाधि अवस्था हे ताका नाम पृदाधूभावनीः 
है ॥ ६ ॥ सा पदाथाभावनी नाम्‌ पष्ठी भूमिका गाद्सुपुपति या नामकरिकि 
कटी जवि हे। ता पदाथाभावनी नामा पष्ठी मूमिकाकू प्राप हुभासो योगी 
परुष आपी समापिते उठे नहीं । कंतु दूसरे भ्विण्यादिककि भयत्नकरिकै 
ही सो योगी पुरुप समापिते ्युस्यानकूं भाप होवे है। सो पष भूमिकावाला 
योगी पुरुप अह्मविदरीयाच्‌ या नामकरिके कलया जावै हे । यह वा्तांमी 
वतिष्टभगवाननै कथन करी है । वहा श्टोक्त । ' “पंचमी भूमिकमित्य सपुति- 
पद्नामिकाम्‌ । पक्षं गटसुपुष्याख्यां करमातवति भूमिकाम्‌? 1अथं यह- 
यह योगी पुरुप सुपति नामा पचमी मूर्मिकारूः भात होईकं कमरे गाढ सुपु- 
पिनामा पृष भूमिकादू्‌ माप होवे है इति । मौर जिस समाधि अवस्था 
यह सोमौ पुरुप आपमी व्युस्यानकू भाप हवे नदीं । तथा जन्य रिष्या- 
दिरकोकरिकेभी व्युस्थानक्‌ धात होवे नहीं किंतु सवथा मेदद्रीनके अभा- 
वृते वदप दोवै है । वथा अषणे भयलव बिनाही परमेशरकरिके मेरणा 
केरे हहे प्णवायुके वशत तथा भारज्धकमके वरतं जिस विद्यान्‌ पृरुपके 
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देहका व्यवहार भन्य ठोकही सिद करै तथा जो विदान पुरप सर्वदा 
गरणे परमानैदषन दुभा स्थित होवे एसी अवस्था तुरीया नामां 
सकषमी भूमिका कही जावै है ॥ ७ ॥ ता सप्तमी भूमिकाकूं पराप्त इभा 
सो योगी पुर्प व्रहविद्र्ि या नामकार्के कल्ला जावै है। इन सप मृमि- 
काकि सेमरहका यद ष्ठोक है ““वत्थी भूमिका ज्ञानं. तिक्षः स्युः 
साधनं पुरा । जीवन्मुक्तेरवस्थास्त्‌ प्रास्तिखःभकीविताः? ५ अथे यह-शुभ- 
च्छा, विचारणा, तनुमानसा यह पूषैठी तीन. मिका तौ साधनहप है । 
ओर पवापषि नामा चतुर्थी भूमिके ज्ञानरूप हे । ओर्‌ असपक्ति, पदा 
यामास, देय यह्‌ तीन भूमिका जीवनपक्तिकी अवस्थाविरेप्‌ है इति। 


दून सत मूभिकावेकि कहणेका रहपरसगविपे यह पमजन जो पुरुप शुम- 
नप प्रथम तीन भूमिकाोकमी 


दृच्छा, विचारणा, तनुमानत्ता या साध 
प्त भवा हे । सोपर्पमी जवी कोका अधिकारी नहीं है तवी चतुर्थी 


भूमिकावाटा ज्ञानवान्‌ परुष तथां उत्तर तीन भूमिकावाखा जीवन्पुक 
पुरुप पिन कर्मोका अधिकारी नक्ष है याकेषिे क्या कहणा है ॥ १८॥ 

निस कारणरै तू अर्जन इ प्रकारका ज्ञानवाच्‌ हैनही वितु केव 
कमोकाही वं अधिकारी हे वित कारणत फठकी इच्छते रहित लोष्कं तू 
नि्यनैमित्तिक कमौदुही कर या श्रकारके अर्थक श्रीमगवान्‌ अजञुनके प्रति 


| कयन करे दै 3 
तस्मादसक्तः सततं कायं कम्‌ समाचर । 


८५ असक्तो लाचरल्कम परमाप्नोति प्रषः ॥,*॥ 
(पदच्छेदः) तेरमात्‌ 1 अरः । सततम्‌! काम । न ॥ 
समाचर ! असक्तः । दि" ! आगस्‌ । *५ । प अओंप्नोति । 


पूर्दपः ॥ १९॥ 9 ध 
(पदार्थः ) हे अजैन ! तिस कारणत वु कषटकामनाति रहित हीदं 


स्वेदा अवश्ये करणेयोग्य िवनैमििक कमं म॑लीभकारत कर जिष् 


, 


तृतीय 1 भावादीकाश्हिता । (२९५) 


९९९..५.०१ 


कारणत ह परुष फैरी कामानां रहित होक्के तिस कंभ करता दुभा 
मोर्॑कुही रौप हेव है ॥ १९ ॥ 
भाण दी °-हे अञं ! जिस्न कारणत तू ज्ञानवान्‌ हे नहीं कतु 
केवट करमोकाही अधिकारी है 1 तिस कारणे “पावज्जीवमभ्निहोत जुहू- 
यात्‌"? इत्यादिक श्ुतियोने विधान करेषुए तथा ( तमेतं पेदरातुव्चनेन 
बाह्लणा हिदिदिपति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन ) इतत शिनं आसन्ञा- 
सविषे उपयोग कथनकस्या हं जिन्होंका एसे जे नित्यनेमिरकि कम हं 
तिन कर्म तू फठकी इच्छात रहिव दोदकं अद्धाभक्तिपुवैक तिरंवर कर 
नित्त कारणत यह पुरुष फठ्की इच्छते रहित होदकै निरन्तर तिन नित्य- 
नेमितिककमक्षू करताहुमा अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा आलङ्ञानद्ारा 
मोक्षकूही भरातहोवैहे "॥ १९॥ 
है भगवन्‌ । ज्ञानके भाक इच्छावानु पुरुपदूंभी ता क्ञाननिटकी 
पात्निपात्तते भवणयनननिदिष्याप्तनके अनुष्ठान अथं सर्वकर्मौका त्पागर्पर 
संन्याप्न शाच्रविपे विधान कस्या है यात केवल ज्ञानवान्‌ पुरुपकूरी तिन 
कमाकरा अनधिकार नहीं हं क्रित ता ज्ञानके प्रातिकी इच्छावाचू विरक्त- 
पृर्प्टुमी तिन कर्पोका अनधिकारही हे याते ज्ञानके भरापिकी इच्छावाच 
तथा विरक्त रसा जो अर्जुन हू ति मे भजुननेभी ते कम परित्यागक- 
रणेदुटी योग्य है 1 एसी अरनकी शंका श्रीमगवान्‌ क्षत्रियराजाकू सैन्या 
पका अनयथिकार्‌ भरतिपादन करक नित्त क ६~ 


कसणव्‌ हि संसिद्धिस स्थिता जनकादय 


लोकसग्रहमेवापि संपरयन्कम्हसि ॥ २० ॥ 
( पद्च्छदः )कं्मणा । एव । हि' ! संसिद्धिम्‌ । आस्थिता 


जनकादयः । कोक$ंयहम्‌ । पव । अपि । संपश्यन्‌. । केठेम्‌ । 
असि ॥२०॥ 


६२५६ ) भीमद्गवद्ीता- {[ अप्वा. 


(पदाथः )हे अञयुन ! जिनं कारणते पूवे जनकादिक क्षन्नियराने 
कर्मकरिके 'ही ज्ञाननिष्टदूं प्र होतेमयेहै विति कारणत तमी केही 
रणे योग्य किंवा टोर्कमरहकु दे्वाहुमा भी वृ कैमकरणेदं शह 
योभपहै ॥२०॥ 
भा° टी०-हे अशनेन ! शरृतिस्मृषिविपे भरि जे जनकराना अजा- 
तशनुराजा अश्वपतिराजा भगीरथराजा इत्यादिक क्षत्रियराजे है ते 
जनकादिक विद्वान्‌ राजेभी नित्यनेमिततिककर्मोकरिकिही अंपःकरणेकी 
शुद्धिदारा अवणमननादिकांकरिके साध्य ज्ञाननिष्ठवूः प्राप्त होबेभये हँ । 
कोद कमेकिलयागकरिकं ता ज्ञाननिष्ठाकू नहीं भाप होते भये है । यह 
वात्ता जिसकारणंत यथाहं तिप्त कारणे वृ क्षत्रिय अजञैनभी ज्ञानकी 
इृच्छावाठा दरुमा अथवा विदान्‌ हुजा सैपकारपे कमहीकरणेद्‌ योग्यै । 
कर्मके स्याग करणेक्‌ तू योग्य नही है कहते ( बराह्मणाः पृत्रैपणायाथ 
वित्तेषणायाश्च 'टोकेपणायाश व्युत्थायाथ मिक्षाचयं चरंति ) यह जो 
सेन्पासभश्रपका विधायक शरुतिवचन है ता वचनव्रिपि बाह्मणकाही 
सन्यास॒विपे अधिकार कथनकमप्याहे क्षत्रियवैश्यका अधिकार कथन क्या 
नक्ष । जसे (स्वाराज्यकामो राजा राजसूयेन यजेत) इस वचनविपे राजसू- 
ययत्नविपेक्षत्रियराजाकाही भधिकार कथनफम्पाह बाक्षणादिकोका अधिकार 
($ गक्ष 1 भौर ( च्लार आश्रमा बाह्नणस्य चयो राजन्पत्य 
ह्वै वेश्यस्य ) अथं यह-बह्मचथ, गृहस्थ, वानभरस्थ, संन्यास यह व्यार 
आभम्‌ बाह्मणकेही होषै हँ । ओर संन्यासं छोषिके तीन आभरम्‌ क्षतिष- 
| राजक होप ह । ओर वरहचये गृहस्थ यह दो आभम्‌ वेश्यके हेष 
{है इति ! इत्यादिक अनेकं श्रतिस्मृतिवचनोविपे क्षतियवेश्यकू्‌ सैन्पासके 
अभावका कथन कन्या । तिन शरुतिवचनोके वालयक जानणेहारे ते 
जनकादिकक्षनियराजे निस्यनैमिनिककमीकरिकेदी ज्ञाननिष्ठ भाप 
होते भये हे । तिम्‌ कर्मो स्याग्पन्यास्कखिं ते जनकादिक शान 
निधू नक्ष भास होति मये है इति । शिवि ( छव राजाभित्रा पमां राज 


1 


तृतीय 1 भाषशक्ाहिता । ( २९७} 


परमस्य पारक; ) 1 अथ यह-शुतिस्मृतिकरिके तिपादित र्वष रानाके 
भाभित रँ हँ । कथा यह राजाह स्ेध्ैका धारणकरणेहारा हदे है। 
या स्मृतिविचनतं षे व्णभाभ्रमके पूर्मोका वर्तकपणा क्षतरियणजापिपे 
पिद हवै है या कारणतेभी यह क्षत्रियराजा अवश्यकरिके कमक कै! 
पा अथक भीभगवान्‌ क ह ( टोक्तहमेवापीति ) ठोकोर्‌ आपणे- 
आपणेधमेविषः वृत्त करणा तथा अधर्मे निवृत्त करणा राका नाम 
टोक्षहहे । ता टोकचहकू देखताहजामी तथा पू्ेजनकादिक क्षत्रि- 
य्राजावोकं शिष्टाचारषं देखता हुआभी तू अजुन निलनैमित्तिककरमेकि 
करणेकही योग्य है । तास्यं॑यह-क्षननियजन्मकी भािकरणेहारे करमन 
आरभं करबा है शरीर जिका एेत्ता जो तु अजन है सो त अन विद्रा- 
नूहुभाभी जनकादिकोकी न्याई भारथ कमैके बलकरं ता लोकेरह- 
के वासते कर्मकरणेकूही योग्य है । कोई कर्मके त्यागकरणेके योग्य तू 
नही ह । जिसकारणेत कर्मक रोन्यापतकरणे योग्य ब्राह्णशरीर तुम्हरषु 
भापतभया न इति । इती प्रकारके श्रीभमवाचके अमिायक्‌ जानणे- 
हारे भगवान्‌ भाप्यकारन त्रह्मणकूही सेन्याशतविपे अधिकार ह अन्य- । 
कषतरियादिकोदूं सेन्यापस्तविपे अधिकार नरी है वा परक्रारका निणय करया | 
है । ओर (सर्वाधिकारविच्छेदि ज्ञानं वेद्शशुपेयते । कृतोधिकारनियमो 
व्युर्थाने कियते बठात्‌) अथं यह-सवं रधिकारका विच्छेद करणेह्यरा 
ज्ञान जवी क्षत्रिवपैश्यकू अंगीकार करतेहो तवी सेन्यापतविदे बाह्ण- 
काही अधिक्रार है क्षत्ियैश्यका नक्ष है ! वा धरकारका सेन्यासके अपि 
कारका नियम बल्कारम किसवाएते अंगीकार करते हो किंतु यह निय- 
मभी नशी मान्या चाहिये इति 1 इत्यादिकवचनेकरिके जो बािककार्लै 
्षतनियवैश्यकूमी सेन्यासका अधिकार हिद करवा है सो भोदिषादरत कद 
करचा है । सर्वथा अनपपन्नअर्थंकुभी जपणीभज्ञाके बरत तिदकरदेणा 
याका नाम प्रोदिवाद, है । जथवा क्रियैश्यङूसेन्यासका भतिपरादनक- 
रणेहारे वचर्नोक। भरतकपभादिकको न्प्र अर्दिगविदत्तन्य!इदिपे वाल 


(२९८ ) श्रोमद्रगवर्हता- [ मध्याय. 
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| येहे इति । तवं भकार दंडादिकविहपुवंकं विषिदिषापन्वासतविपे एक 
| बाह्षणकाही अपिकार हं क्त्रियादिकका है नकं ॥ २ । 

हे भगवच्‌ ! जो कदाचित मँ अघेन तिन कर्मं करी तोभी दस. . 
रोक पिन कमा किक्त्रकार करगे ] एसी अनक शंकाङे हुए श्रीभगवान्‌ 
दूसरे रोक भष्परपके भाचारके अनुसारही शवतत रो है याभकारका 
उत्तर क है 

| यदाचरति श्रष्ठस्त्दैवेतरो जनः ५ 

स यलप्रमाण ऊुरुते टोकृस्तदेदवसेते ॥ २१॥ 

( प्रच्छदः ) यतु । यत्‌ । आचरति । भः त॑त्‌) ततं । 
एवे । इतरः । जनः 1 सः । य॑त्‌ । भ्रमाणम्‌ । कुरते । टोकैः। 
तैत । अवुवत्तते ॥ २१॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन । म्रपुरुष जिं जिततकर्मद करे है तिषी^ तिषी 
कम "ही दर्रे जनी केर ओर सो गरेणुरुप निदे अ्राण कैर है 
तिरकही यषरेकोम भी ममाणें करे है ॥.२१॥ 

भा० टी-हे अज्ञैन ! सवंलोकोपिपे भधानमूत जे साजारिक भे 
पूरुष ह ते राजादिकभरपुरुप निनि शुभकमकूं भथवा मशुभक्मू 
वरै है तिसी पिसी शुम क्कू अथवा अशुभकषेकूं तिन राजादिककि 
आज्ञाविष चरुणेहरे दूर जनभी करं ह 1 तिन राजादिकोति स्वतैत्र 
होक ते दूसरे जन कंविदमाजमी कायक करं नध । शका-हे भगवन! 
ते दसरेोक शाख भटीभकारत विचारकरि शातं विरुद राजादिक 
रेपरुपोके आचारय परित्यागकिं केवङशान्रविहित भाच।रद्‌ करित 
नासत नक करते एषी अरजुनक्री शंकाकेहुए तिन दृमरे ठो 

म्रेष्टचास्की न्याई पमाणताका निश्रयमी तिनश्रषपहपार अनुप्तारही 
. होवे हे याप्रकारका उत्त भीमगग्ानू कथन कर्‌ ६ ( सत यत्ममाण कर्त, - 
इति ) हे अ्युन ] वे राजादिकभ्पुरप जिस सोकिकपदायंदू जयवा 


ततीय ] भाषारीकासहिता । (२९९ ) 


देदिकमदाथंदू भमाणह्पकरिकि अंमीकार्कर ह तिसीही रोकरिकपदादू 
तथा वैदिकपदाथेक दूसरेखोकमी प्रमाणरूपकरिक अंगीकार केर दँ । ते 
 दूसरेखोक तिन राजादिकभेष्परपेति स्वतेवहोदके किसीमी पदाथेकू 
परभाणरूपकरिकै अंगोकार करते नकीं । पा हे अजुन । सषैरो्कोविषे 
मथानभूत जो त राजाह त्सि मनं छोकोके सेरक्षणवासते अवश्यकरिकि 
कमक्रणेकू योग्य है । म्हारी शुभकमिविवे प्रवृत्तकं देखिकरिक दूर 
लोकभी अवश्यकरिकै तिन शुमकर्मौविपे भवृ्हर्वैगे । जिसकारणे 
राजादिकं प्रधानपुरूपोके अनुघ्तारही दूरे सवंरोकोके ..व्पवहार 
है ह ॥ २१५॥ ~ 
हे अङैन ! दषे ठकू शुभक्ष्मविपे भरवत्तकरणेवाते राजादिक- 
मुरो अवश्यकरिके शुमकरमोषिषे भवृत्तहोणा या अर्थविपेमँ 
छप्णमगवाचूही द्शंत हं इस अथेदू तीन ग्ठोकोकरिके 
श्रीभगवान्‌ कहै ईै- 
न म पाथौस्ति कर्तम्यं त्रिष लोकेष किचन ॥ 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्तं एव्‌ च कर्मणि ४ररा। 

( पदच्छेदः ) नै । मे । पाथं । अस्ति । कर्तव्यम्‌ । तरिषु । 
लोकेषु । वन । नै । अनेवाततम्‌ । कषवाप्तव्यम्‌ । वेति । न । 
स) कमणि ॥ २२॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जन! ईमरेक्‌ तीच रोकीविपे िंचिवं माज्भी 
करणयोग्य रकष है निस कारणत ह्रेष पै अप्राफट किंचिव्‌- 
माजभी अ्हेगेयोग्य मेही है तौभी न्नै रवि भिद वतत 
ष्टी ॥२>॥ ध 

भा० दी ०-जैते गृके स्वामी ता गृहविपे स्थित सर्वं पदाथ 
मानहा है वैते सैवलयका स्वामी जो मे रुप्णभगवान हूं तित 
हमार वा ब्रह्माडविषे स्थिव सव पदाथ परामही ई । के्भी पदाथ 


{३०० ) श्रोमदगक्दीता- [ भव्याय. 


, हमरे अप्राप्त नहँ है । ओर ठोकविपे पर्वं अप्राप्वस्तुकौ भापिवातौह ` 

षरयल कर हँ । पूरवभापस्तुको शापिवासतं कोईभी भयल कृप्वानहीं । 
यतँ तीन छोकोविपे किप पदाथके भातिका उदेशकरि ह्रद 
किंविवमाश्नमी कर्तव्य नहीं है। तौनी मे छष्णमगवान्‌ वेद्विंहित 
्ुभकर्मोविपे वृत्त होवाही हू । विन शुभक््मोका मँ कदाचित्मी परि- 
त्याग करता नहीं । तिनि शुभक्मोबिपे हमारौ ति. वुम्हरेकभीं ` 
परत्यक्षही सिदे । ऽतीप्रसिद्धिके वोधनकरणेवासतते श्रोमयवानरनँ ( प 
एषे च ) या पेचनकिपे स्थित च यह शब्दे कृथनकृरथहि । मौर (हे 
पाथ ) या सैवोघनकरिकै भीमगवानने यह अथं सूचनकरथा । शुद्ध 
क्षत्रियवशविषे उयन्न हेत तृ अर्जुन ! हमारेषमानही श्रवीर है । 
यतिं हमरिन्याः तुम्दचु भी शुमभकर्मोषिपे पवृत्हणाही 
उचित है ॥ २२ ॥ 

, हे भगवन ! आप्‌ शुमकर्मोविपे पवृते दरे ठोकोकभी विनशु- 
भकरमोविपे भवृत्करणा या भकारे ठोफपंमह करणेका को कठ है 
नक्ष । यति सो छोकोंका स्यहमी तुम्हारे करणे योग्य नहीं है । एसी 
` अनुनी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ उचर कँ ह~ । 

यदि हहं न वर्तेयं जात कमण्यतद्रितः ४ 
मम वत्मांदवत्तते मदण्याः पाथं सवशः ॥२२॥ 

( पदच्छेद्‌ः)ंदि । हि । अहम्‌ । नं । वर्चेयम्‌। जातु । कंर्मणि। 
अतंद्रितः । मम । त्म । अँचवत्तते । मेध्याः । पाथं । 
सर्वशः ॥ २३ ॥ # | 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जी कदाचिद्‌ मँ ईप्ण ` मगवान्‌ भारक्ततै- 
रहित शोदफे शमक्मविपे नक्ष अवरुहोवो ठौ केके भेधिकारी मनुष्य 
हारे म ग॑कही सवभकार करकं अंगीकैर कंटे-॥ २३ ॥ 

मा ग्टी०-हे अजन ! भ अमी कवाथं भहु कमकि करणेकरिकिं 
अभी हमक किचिवमावभी मथ हिदधकरणेपोम्य नरह र्या भा भकारकी 


4१0 
ततीय 1 भावारकासरिति 1 61१ (३०१) 


इतकत्यवुदधिकरिके जो कदाचित्‌ मेँ छष्णभगवाचू आरत रहित होक 
शुभकरमोषिपे नहीं भवृचहोवौँगा तो जितनेककर्मकि अधिकारी मतुप है ते 
सवमनुष्य हमारेकू शुभकमेतिं रहित हुजा देखिके अपमी शुभकमेतिं 
रहित होर्वेगे। काते यह रष्ण भगवाय सधन दै या भ्रकारकी हमरेषिषे 
सवेज्ञतववद्धि करकं यहं सवं अषिकारी मनुष्य सवै प्रकारे हमारेही 
मागङ्रू. अगीकार्‌ करं ॥ २३ ॥ 

हे भगवान्‌ ! सवेमनुप्योदिपे शरेष्ठ जो अपहो तिस आपके: शमकमेकि 
त्यागरूपं मागेकू अमीकार करणा इन जपिकारी मनुर उचितही हे । 
ताकरिकि तिन अधिकरारीमनुरपपोढं फोन दोष हे । एसी अजेनकी शककेहुए 
श्रीभगवान्‌ उत्तर करै 

(~ (| ष 
उत्सीदेथुसिम लोका न ऊयां कमे चेदहम्‌ ॥ 
संकरस्य च कर्ता .स्याञपहन्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥ 

( पदच्छेदः ) उत्सीदेयुः । §मे। रोकांः । न। कुर्थाम्‌ । क 
चेत्‌ 1 भ्हम्‌ । संकरस्य । चे । कत्ता स्थाम्‌। उपहन्याम्‌ । ईमाः। 
जाः ॥ २९ ॥ 

( पदाथः ) हे अञचैन !जो कदाचित्‌ मे दश्वर ुमकमवू हीं करोगा 
तौ यह सवंटोकं नारक मातहोैमे तेथा मेही वणेतकेरका कैत होवे 
तथा दतत सवधजा मही हनन क्रगा ॥ २४ ॥ 

{° री ०-हे अजन ! सवैका दशर मे रष्ण भगवान जो कदाचिच 
शाघ्रविहित शुभकर्म नहीं करोंगा तो हमरे अनुपतार वत्तेणहारेमनु आदिक 
रेष्ठ पुरुपभी तिन शुभकर्मौिपे प्रयतत नदीं होवे पर्ति जठ्को वृष्टिद्वारा 
सपे्ोकोके स्थित्िका कारणरूप जे यज्ञादिक कर्मं तिन सवं केमोका ठोष 
होैगा। तिन सवं करमौके ठोपहुए यह सवलोक नारद रप्र हो्वेगे । पिन 
छवेटोकके भाश अनेत्तर जो वणेसकर होना है तिप्त. वणसंकरकामी 
मही करणेहाय होषोगा तिस करक भटी ईस सवप्रजाक्‌ नन करणेहारा 


$ ॥ 
१८ ३०२) धीण्द्रगवद्रीता- [ भभ्यायः 


शिवागा । सौ यह वातत हेमरेकू अत्यन्त अनुवित हे । काहेते सरवृपरनाफे 
अनुग्रह करणवाप्त वृत्त हज जौ यें रष्णभगवानूहुं तिप्त इमरेदं 
धमेका लोपकरिके सवेप्रजाका हनन करणा उचित नकं हे इषि! मथवा 
(यदाचरति शेष्ठः ) इत्यादिकच्यारिम्लोकोंका यह दुसरा अथं करना । 
हे अजुन ! केवरलोकरर्वुं देखवाहुमाही तूं कर्मकरणेकं यओग्यनही 
है तु श्रष्ठाचारैभी वँ कर्मकरणेकूयोग्य है । ईसं अर्थं श्रीमगवान्र 
कहं हँ ( यदाचरति श्रेष्ठः इति ) यतिं सवैभाणिेतिं शर्ट जो में छप्ण 
भगवानरहूं तिस्र हमारा जिसपकारका आचार है तिप्ती कारका आचार 
हमारे अनुसार वत्तणेहारतं अर्जुननेमी करणेयोग्य हे । हमरेत स्वतन्म 
होडके किंचिवुमान्नभी आचार वुम्हरिकूं कंरणेयोग्य नहं है । शेक्ा-हे 
भगवन्‌ ! सो जप्का माचार किप भक्रारका है जौ जाचार हमार 
, अेश्यकरिके अंगीकारकरणेकं योग्य है । एसी अरजुनक्षी शककेहए भीमग- 
वामरू( न मे पार्थास्ति कनेव्यमू) इत्यादिक तीन श्टोकोकरिके तां आपणे 
आचारका कथन कृरतामया ॥ २९ ॥ । 

हे भगवनु ! आप दृश्वरहो यिं टोकतयहव।सपै शुभम ककरतेहुए्मी 
म स्वेदा अक्ताहू या प्रकारक कतृत्मिमानके अमावते जाप्रकी कंचित्‌ 
मात्रभी हानि हवै नदीं ओर मं भजनता .जीषहू यातं ठोकसयरहवापतपं 
तिन शुमक्मोके करणेतें सं कमक कर्ताहं या यकारे कतत अभिमान 
करक हमारे ज्ञानक्षा अभिभव अवश्य करकं हैवंगा । एषी अजुनकी 
शंककेटटुर श्रीभगवान्‌ उत्तर कहं ह- 

सक्ताः कमेण्यविहांघो यथा कुर्वति मारत ॥ 

कुर्याटिद्ांस्तथासक्तधिकीपल[कसंग्रहय्‌ ॥ २५ ॥ 

( पदच्छेदः ) सक्ताः । कमणि । अविद्ांसंः यधा । र्वति। 
भारत कुर्यात । विद्वन्‌ 1 त्थ । असक्तः विकोषः रीकमं 

म्‌ | २८ ॥ 


तृतीय ] भाषाठीकासाहिता 1 ` (१०३) 


( पदाथः ) हे भारत ! जैसे अज्ञानीपुरप रकमैविपे अंमिनिविशवाठे 
हए तिसवभदू दै तैसे" ठोकयहके केरणेकी इच्छावाटा विदीनपुरुष 
अँमिनिवेशत्‌ रहित हुआ ता कमक केर ॥ २५ ॥ 

भा° री०-हे भारत+ आलमङ्ञनते रहित अज्ञानी परप मेँ, कर्मोका 


क्तौ छर याभरकारकै कतल अभिमान करिके तथा स्वगादिकि फृठ्की 


इच्छा करि यज्ञादि करमोविपे अभिनिवेशवाछे हुए जिसपकार शरद्धा 


भक्तिपूर्मक तिन यज्ञादिक कमोकूं करे हँ तिसती भकार ठोक संग्रह करणकी 
ए्च्छावाखा विदच्‌ पुरुपभी श्रद्याभक्तपृैक -तिन यज्ञादविक करमो कर । 
प्रतु सो विद्धाय पुरुष कैल अभिमाने. रहितः हमा तथा स्वगादिक 
फृकी च्छति रहित हृ तिन शुक्रमाह करे । इहां (हे भारत ) 
या सेवोधनकरिफै श्रीममवास्नै अजैनके भति यह अथं सूचन कष्या, 
भरतवंशपिपे जाकी उत्पत्ति होवें ताका नाम मारतहे । अथवा भानाम्‌ 
्ञानकराहै ता ज्ञानरिपे जो धीतिषाडा होवे वाका नाम मारत है। एसे 
भारतनामवाला दू अर्जुन हं यात अन्नानीपुरुपको न्या विद्राय्‌ पृरुषभी 
छोकसुमह्वारंत शुभकरो केरे "या प्रकारका जौ शाच्चका अथं हे तिप्त 
अथे धारणक्ररणे त योग्य है । ता अर्थके पारणकरणेतेही ुम्हारेविषे 
सो भारतनास पाथकं होषेगा ॥>५॥ 
भगवद्‌ ! विद्वान्‌ पुरुषे शुम कोका नष्टान करिकेही ठोकमह 

करणा । तचचज्ञानके उपदेश करक सो ठोकरमरह नहीं करणा याके- 
विपे कौन हेतु है एसी अर्जुनक काके हुए भीभग्वानर उत्तर कट ह~ 

न बदधिसेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंभिनाम्‌॥ ` 

ञोपयत्सवंर्मांणि विहन्युः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 


( पदच्छेदः) न । वद्धि दम्‌ । जनयत्‌ । अनानामरं | कृम- 
गनाम्‌।जोपयत्‌सर्वकंमाणिः विदान । इक्तः।समाचरन्‌ ।॥२६॥ 


५ 


(३०४ >) श्रीमद्धगवद्वता-, . { भव्याय. 


( पदार्थः ) है अर्जुन ] यह विदा पुरुप कंमैके समी अविषकपुर- 
पके बुद्धिभेदं नही उतननकरे श्त तो विदन पुरुप भादरपूवक सप 
कर्मक करते दुभा तिन अविवेकी पुरुपोकूभी तिन कमोंविपेही*्ोडे२६॥ 

भा० दी ०-हे अजुन ! कतुतभभिमानकरिके तथा स्वर्गादिक एठक 
इच्छाकरिके यज्ञादिफ कंमोषिपे अमिनिवेशवाठे ज अ्नानीपुरुष है तिन 
अन्नानीपुरुपौकी मे इस कमक" करोगा तथा मै इफ भोगौगा या . 
', प्रकारक जावि है ता बुक मेद्‌ यह विददाय्‌ पुरुप नकं उत्करे 1 
अथात्‌ तूं आमा अकर्ता है तथा अभोक्ता है या भरकारका उपदेशक- 
रिकै -पिन अज्ञानी पुरुप उदकं तिन शुमकमोते चायमान नहीं करै 
कितु ठोकसमरहकरणकी इच्छवाला सो विरच्‌ पुरुप आप श्रद्धाभक्ति 
पूवकं तिन शुभकर्मोकूं करताहभा तिन भज्ञानीपुरुपाकीभी तिन शुभकर्म 
` विपे शरद्धा उतननकुरिके निनभज्ञानी पुसुपोकूं तिन शुमकमो विपेदी निरं 
“` तरो काहेते शाखरविहित शुभकमोकि अनष्टानतें जिस पृरुपक्रा,अतः- 
करण शुद्ध हुजा है सो पृरुपही अक्तां आसाके उप्देशका अधिकारी 
होवे है अशुद्ध अन्तःकेरणवाठा पुरुष अकत्ताभात्माके उपदेशका अधिकारी 
हवै नही । रेमे भनधिक्रारी पुरुपोके भति अकत्तौआत्माके उपदेशकरिकं 
तिन्होकी वृद्व शुभकमेति चायमान क्रिये इए तिन परुषाकी शुभ 
कर्मोविपे द्धा निवृत्त होज हे या तिन अज्ञानी पुरुपोक्‌ स्वगांदिकं 
ठउनत्तलोकोकीभी माप्नि होवे नक्ष तथा अशुद्धं अन्तःकरणषिपे आत्ाका 
ज्ञानमी उत्पन्न होवे नकं याति ते अज्ञानीपुरुप भोग मोक्ष दोनो शष्ट 
होवे है} यह वात्ता अन्यशा्रविपेभी कही हं । तहां श्टोक ॥ “अङ्ग- 
स्याद्धैभयुद्धस्य सर्वं॑ब्ञेति थो वदेव ॥ महानिरयजाघ्पु स तेन मिनि 
पोजितः ॥ ”” अर्थं यह-अंतः्करणकी शुधि रहित तथा विपरयोविषे 
आसक्त रेरा जो केवठ कर्मोक्ञा अगिकायी भर्षपरचुदध अज्ञानी पर्प 
ह तिस्र अन्नानीषरुपके परति जो विदा पुरुप तं म यह सजगत्‌ वह 

सप हे या प्रकारक उपदेश क है तिप्त विद्रा परुपन सो अन्नानि 


तृतीय ] भाषारीकाघ्रहिता । (३०५ ) 


परुष महारौरबनरकादिकोंविपे भाप करया इषि । याति यह ॒विदानूपुरुष 
आप शुभकरमोषिषे प्रवृत्त होढकै तिन अन्ञानीपुरुपोकुं भी शुमकमेषि- 
पेही वृत्त करे । तिन शुभकर्मकि करणेतै जभी पिनि अ्नानोपृरूपोकि 
अन्तःकेरणकी शुद्धि होवे तभी यहं विद्वान पुरुष तिन अज्ञानीपुरुपोके. 
प्रति अकर्ता अभोक्ता आसमाका उपदेश करे ॥ २६ ॥ 

तहां अज्ञानी पुरुप तथा ज्ञानी परुष दोनों विपे शुभकमेके अनु 
छानी समानता एमी कतुंत अभिमान वथा ता क्तभभिभानका 
अमाव या दोनों हेतुवाकरकिं अज्ञानी तथा ज्ञानी दोरनौकी विछक्षणताकू 
दिखावता हुम श्रीभगवान्‌ (सक्ताः कमण्यविद्वस ) या पपेउक्तश्लोकके 
अथु दो श्ठोकोकरकि स्य करे है- - 

प्रकृतेः क्रियमाणानि ण्णः कमांणि सर्वेशः ॥ 


-अर्हकारविगरदात्मा कतांहमिति मन्येते ॥ २७॥, 
( पदच्छेद्‌ः) प्रकृतेः । क्रियमाणानि । यणः । कमांणि । 
सेवैशः 1 अहंकारविमूढात्मा › कत्ता ! अर्दम्‌ । इति , 
मन्यते ॥ २७ ॥ 
(पदार्थः ) हि भजन ! मायाके गणोने सवभकारंतै सर्वके करते ह 
अरदँकरार करिकै विमूढ हुआहै अंतः फरण जिसका रेस अज्ञानी पुरुष म" 
-कर्मोका क्ता हूं यौभकार म्नि ह ॥ २७ ॥ 
भा० टी ०-हे असुन ! जा माया सत्व रज तम्‌ या तीनगुण्प है 
तथा मिथ्या ज्ञानहूप रै तथा ( देवासशक्ति स्वगणेमिगढाम्‌.) इस 
शवेताश्ववरउपनिषपद्‌की शरुतिषिपे जिस मायाकू परमेश्वरकी शक्तिरूपकरिफै 
कथन कस्याहं ता मायाका नाम्‌ भर्‌पिह 1 तहा शति । (माषा 
ध्रङूपि _पियान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ) अथ यह-मायाक्‌ जग॒वका भ्रकुति 
जानणा तथा का महेश्वर जानणा दव्रि । एसी मायास्प : 
प्रतिक विकाररूम जितनेकी देह दद्य अंत.करणादिक कायकारणस्प 
० 


(२०६) भोमद्धगवद्ो्ा। - [ भम्याय- 


गुणे विन मुरणनिंही सर्वभकासत छोक्कि वेदिककमं करिति । यह 
ऊ्घंगआत्मा तिनकर्मौदू्‌ करता नकी तथापि कायैकारणहप पेथातषिपे 
आसलतवुद्िरूप जो अहंकार है ता॒अरहकारकरिकं विदुरे क्या 
विपे करणेविषे अमर्थहुभादै आसा श्या अंतःकरण जिसका वाका 
नाम्‌ अरहैकारविमृढयासहि रेषा अनात्मपदार्थोविषे आत्मत्व अभिमान 
करणेहारा अज्ञानीपुरुष तिन देहादिकोके अध्यास करिकै तिन सकर्मका 

| मैही क्तौहूं या प्रकार आपण आसाकृही क्तौ माने हे । तिन प्रकपिके 
गुणो करमोका कत्त मानवा नहीं ॥ २७१ 

अव जैसे अज्ञानीपुहप तिन कर्मौका कतां आपणे आस्मादृही मानै 
है । तैसे विद्वन्‌ ज्ञानीपुरुप विन कर्मोका कर्ता आपणे आतमकं मानवा 
नहीं या अर्थक धीमगवानू. कथन कैर है 

तत्त्ववित्तु महावादो शणकमंविभागयोः ॥ 
यणा शेषु वरत्त॑त इति मत्वा न सुज्जते २८ 

( पदच्छेदः ) तेच्ववित्‌ । सु । महावाहो । गुणकमीरविभागयोः। 
गणाः । गणेषु । वैते । ईति । मत्वा । नें । पैजजते ॥ २८ ॥ 

( पदाथः ) हे मेहाचूवाहूवाठे अज्ञेन ! गुणेकरमषिमागकं वैथार्थस्व- 
पवू जानणेहारा विद्वान्‌ पुरुप ॒तौ' इत्रिादिकंकरणही पादिक 
विप्थोविे वत्त हवै है न असेगमात्मा इत्कार मानिकैरिं नैह 
.कैतैख अभिमान करर ॥ २८ ॥ । 
` भाः टीम्-क्वनाम यथा्थस्वरूपकोे तिस जो जाने वाका 
नाम॒ तत्ववित्‌ है इहां ( तस्वविज } या वचनविपे स्थित जो तुयह 
शब्दे सो तु शब्द पूैश्ठोकविपे कथन करए अज्ञानीपुरुपत ता तत्ववेचा 
युरुपविपे विटक्षणवाक्‌ कथन करेहै ॥ शंका-दे भगवन्‌ ! सो विदान्‌ 
पुरुष किंस वस्तुके त्वव जानै १ एेसी अणुनकी शेकके हुए भीभगवानू 
केह ८ गुणकमविभागयोः इति ) अहं अमिमानके विपयस्ूप जे देह 


तुगीय 1 भाषायेकासरिता 1 (३०७ ) 


&~इद्रिय अंतःकरण है तिर्न्हका नाम्‌ गुणेहै । भौर मम अभिमान 
विपयह्प जे तिन देह. द्भिय अतःकर्णकरे व्यापार दँ तिन व्यापारोंका 
नाम्‌ कृ है । ओर जो वस्तु सथ जड विंकासका प्रकाश हीणेते तिन 
सवं जड विकारेति पृथक्‌ हवे ताका नाम्‌ विभाग है । एसा स्वधकाशवं 
~~~ 

ज्ञानरूप अक्षम आत्माहं ! तयं ते गुणकम तो मास्य जड विकारीहपह। 
ओर यह विभाग आत्मदेव तौ भापतक चेतन निपिकारहप है । इर 
प्रकार गुणकप तथां विभाग या दोनकिं यथाथ स्वरूपकू जानणेहार 
जो विद्रानुपुरुपरै सो विद्वान्‌ पुरुप तौ यहं दंद्िय!दिक करणही विकारं 
होणेते आपणे आपणे रूपादिकं विषयो विपे भवृत्तहोव है निधिकार आलम 
तिन हपादिक विषयोंविपे भवृत् होता नहीं या प्रकारका निश्चय किं 
अज्ञानी पुरुपकीन्या आपणे आत्माविपे करल अभिमान कर नहीं इति। 
ओर किसी टीकाविपे तो ( त्ववित्त महावाहो ) या श्टोकक 
याभकारका अथं करचा है । चक्रु आदिकपेचक्ञान्‌दृद्रिय तथा वागादि 
पच कमं ईद्रिय बुद्धि मन इन स्वका नाम. गुण है । ओर तिन चश 
आदिक दरद्रियोके जे व्यापार है तिन्होका नाम कमे हं । विभाग यापदका 
गुणपद्के साधि तथा कमपद्के स्राथि दोनकि साधि संवध करणा । 
ताकरिकै यह अथे मिद्‌ होवे है चकषुभोादिक दंद्रियाकीही दशन 
भ्रवणादिकं क्रिः है ओर वाक्छ्रामि आदिक इद्रियाकीरीः वचन भादा- 
नादिक क्रियो । ओर बुद्धिकीही अहकरणरूप क्रियाह । ओर मनकीही 
सकल्परूप किया । आस्माकी कोईंभी करिया नहह । कितु यह आस्मादेव 
सदा कूटस्थ असेगचिद्रुप करिकर स्थित हे दस्‌ पभकारका जो गृणविभागे 

तथा केमैविभाग है विन दोनो विभागक तथा आसाके यथाथं 

स्वरपकूं नो मटी भकारे जानै हँ वाका नाम्‌ त्ववि एसा तत्वेत्ता 

विदत्‌ पुरुपतौ सवेकर्मोविपे यह चक्षुभादिक ईद्रियह स्पादिक- 

विपर्योषिपै शृत होरे तथा बाष्हभादिक ईंदियही वचनादिकोंषिये 

भवृच हवै है तथा बुद्धिही विन चक्षुभादिक इद्रे कर्मवि 








( ३०८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


तै कतीह या भकारका अभिमानकरहै मै आत्मा तो न श्रवण 
करताहू न देखताहू न बोटताहं न करवाहूं न ` चाखताहं किंतु करस्य 
असेमयेवनरप करिकै सदा ूर्णीदी स्थितहूं या घकारका निश्वय करके 
तिन दनियादिककि कमेविपे अट मम अभिमान करवा नही इति। ओर 


कि सीकाविपे तौ ( त्ववि ) या श्टोकके परदौकी इसभकासते योजना 
करके . ~ = 
करि या धकारा अथ कथन्‌ कस्या है ( यस्तत््वित "स॒ गुणागुणय 


४० 


वतैते इति मता गुण॒विभागि कर्म! कमैविभागे च न सन्तते ) इति योजना । 


(न 


५ ९ "र ति 
अथ यह-आत्मा अनात्मा या दोनाकं यथाथस्वरूपक्‌ जानगहारय जो 


विद्य पुरुष है सो विद्धान्‌ पृष तौ बुद्धिचक्ुभादिक गुणी सुखस्पा- 
दिकदिपथौपिपे रवृत्तहोवेरै समा तौ किंसीभी विपयविपे भवृत्त होतानदी 
` याभकारका निश्यय करके गुणविभागविपे वथा कमैविमागविपि अहं ममजमि- 
मान क नकं । इहां स्व रज तम्‌ या वीनगुणौका जो बुद्धि अरहैकार 
्ञानदंदधिय कमेदद्रिय विषयहपकरिकै भिन्न॒ अभिन्न अवस्थान है वाका 
नाम गुणविभाग है ता गुणविपे मँ बुद्धि अकारादि रूपहूं या एकारा 
अह अभिमान सो तत््वेत्तापुरप क्रे नक्षि । ओर तिन वि अ्टंकारादि- 
कोके" मिन्नमिन्न कमे ह तिनोँका नाम कमेविभाग है 1 ता कमविभाग- 
विषे यह कमरा याकारा मम मभा त्सवेता शष कर 
नक इति 1 इहा ( हे महाबाही ) चा समीभनकरिकै ` भीभगवाचन यह 
अथे सूचन कस्या 1 धरत जिसका दीयेवा होवेहे ताका नाम महा- 
वाहुहै । ओर सामद्िकशासविपे महाबाणा भरठपुरुपका ठक्षण क्या 
यात रेते भेषपुरुपोके टं हारक तु अन्यपर्पोकी न्थाई अवि 
केकी णेदं योग्य नही है ॥ २८ ॥ 
त पुवैभसंगविपे विदय तथा अविद्वान्‌ या दोरनोविपे कमो अल- 
छानकी समानता कथन ककं सो विद्वान पुरुप अविदावर रुपके बुद्धि- 


भेदं नक्षि उत्यचच कर प अथं कयन कस्या ता अरथेका भव 
1 


उपसंहार कैं द 


तीय} भापदीकासरिता । (२०९) 


प्रकृतगणस्मूटाः स्मत यणकमष्ु ॥ 
तानजृत्स्नविदो मन्दान्त्स्नविच्च विचालयेत्‌२९. 
(पदच्छेदः) प्रकृतेः । शँणसंमूढाः । सज्जते । गणकमस । 
तीन्‌ । अङ्ृत्स्नंविदः। भैदान्‌ । क्सनवित्‌ न 1 विधीाल्येत्न २९ 
( पदाधैः ) हे अञ्न ! भरतिके गुणोकरिके समृढहए जे अज्ञानीजीव 
विनं गर्णेकर कर्मोविपे आंसक्ति करद विन अनारवेत्ता भनैधिकारी 
पृरूपौ्‌ आरपवेतता विदाय्‌ शुभकमेकीश्रदति नहं चायमानकरे॥२९॥ 
मा० री °-हे अर्जुन ! पुवं कथनकरी जा मायाह्पम प्ररतिहै ता 
भरकतिका कार्यरूप होणेते धर्मरूप जे देहदन्द्रियं अंतःकरणादिकि 
विकार है तिन विकारशूप गुर्णो करिके सम्मूढ हृष अथाप स्वह्पके 
असछुरण करिकि तिन देहादिकोही आत्मरूप करक पानते हए जे 
अज्ञानी पुरुप तिन देह इन्दिय अन्तःकरणादिकोके व्यापारोविपेही हम 
स्वर्गादिक फटकी प्राति वाप्ते कमक कर है या भकारकी अत्यतं द 
आसीयतवुद्धि करं ई । विन कर्मके अधिकारी तथा अनातपदा्थोके 
अभिमानवाङे तथा अशुद्धचित्तवार होणेते ज्ञानके अधिकारकू नी भाष 
हए अज्ञानीपुरुपीक यह परिपुण आत्मके जाणनेहारा विद्वान्‌ परुष 
आप फठ्की कामना करक कर्मं नहीं करणे अथवा इन कमोका फठ 
अस्त है । अथवा कमो कर्तादिक मिथ्याहीहै अथवा वूं बह्मरुप है 
तेर फिचितमात्मी कतव्य नकं है इत्यादिक उपदेशकरिकै तिन शुम 
करमोकी भद्धासि चायमान नक्षि करै । किंतु उका तिन शुभकमोकी 
स्तुति करिकै सो विद्वानु पुरुष तिन भज्ञानी पुरुपकू तिन ॒शुभकर्मापिपे 
ही भवृत्त करे । ओर जे पुरुप शुद्धभन्वःकरणवठे होणेते अधिकारी है ते 
पूप ततौ उपदेशंतै विना आपही विवेककौ उत्पत्ति करि चायमानतर्ति 
रहिव ज्ञानक अभिकारकूं प्राप्त होतेह इति । इतां जिस्वह्तुफे ज्ञानटए्‌ 
मी पिप भन्प वस्या ज्ञान हषे नही तथा जिभवस्सुके नहीं ज्ञानहुएभो 


(३१०) श्रामद्रगवद्रीता- [ भव्याय 


विस अन्य वस्तुका ज्ञान लो्नवि ता वस्तुका नाम अछूत्सन हई । जै 
एक घरे ज्ञानहुएमी ता घटते भिन्न परादिरकाका ज्ञान होवै नदी । ओर 
ता घरे नही ज्ञानहूएभी ता षट्ते भिन्न पादिक प्दार्थका ज्ञान हह 
जहे पांत ते घटादिकं सवं अना पदार्थं अत्र यानामक्सि के 
जावि है । ओर जि एक पस्तुके ज्ञान हुए सर्ववस्तुका क्ञान होजयि 
तथा जिस एक वस्तुके नही ज्ञानहए सवैवस्तुका' ज्ञान होवे 
नक ता वस्तुका नाम छर्न है । जके एक अद्ितीय आताके 
ज्ञानहुए सर्पं अनारपदा्थोकराज्ञान हह जोवैहै ओर तां अद्रिवीयं 
आओसमिकि नेक ` ज्ञानहूद तिन सवै ` अनासपदारथोका ज्ञान हतै 
नि यति सो अद्ितीय..आत्मा छतत या नाम करके कलया 
-जवि है ! तहु । ( आसनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विक्ञा- 
नेनेद सवं विदितम्‌ ) अर्थं यह-हे मेषी । अपिष्ठानहप्‌ आत्मके दशी- 
नकरिके तथा श्रवेणकरिकै तथा मनन करिकै तथां विज्ञान करके 
यृह सवे अनात्मजगत्‌ जान्या जाव है इति । या भकारका अरुत्लरुत् 
या दीनो रन्दोक्ता अथे वोपिकयथविपे सुरेभरावायंने कथन कन्या है 
इति । ओर किसी रीकाविपे तौ ( प्रतेः ) या पदका ८ गुणकमसु ) 
या पदक साथि अन्वयकरिके यह अथे कन्था है महंकारादिके गर्णो 
करिक संमूढुए ज्नानी पुरुप भरतिके देहादिकं गुणीविपे वथा गम- 
नादिक करमौविपे मँ बाह्मण हूं मेरा यहं यज्ञाद्कि कमं ह पा पकारका 
अमम अभिमान करं ह ॥ २९॥ , ॥ 
पवेमतमविपे अज्ञानी पुरुप तथा ज्ञानवाच्‌ पृरुप दोनोविमे शुमकमेकरे 
, सतृष्ागकी समानवाके हुएभी अज्ञानी पुरुपविपे वौ कीलका अभिपरान 
रहै है ओर ज्ञानी पुरुपयिं ताकत `अमिमानक्रा जमा रहै । याषङासतै 
{ दोरनोकी विक्षणवा कथन करी । अव अज्ञानी पृरुषभी दो भका- 
रका हवै है । एक तौ मक्षको इच्छावाठा सुश्च अज्ञानी रोर है । 
ओर दर्रा मोक्षी इच्छ रहिव. अपश्च अज्ञानी होप है । तहां अमु- 


ततीय ] भापादीकाषहिता । (३११) 


मक्ष अज्ञानीकी अपेक्षाकरिके मुमु अज्नानीपिपे सवं कर्मोका श्रीभगवत 
अपण तया फएर्कौ इच्छाका अमाप्‌ याप्कारकी षिटक्षणतादू कथन 
करता हुआ श्रोभगवाच अर्जुनविपेभी मुमु अज्ञानीपणे करिके कर्मके 
अधिकारदू हठ करे है- 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यश्याध्यात्मचेतसा ॥ 
निराशीरनि्ममो भूत्वा य॒ध्यस्व विगतुस्वरः ५२०५ 
( पदच्छेदः ) मंयि । सवाणि। कर्माणि । सन्यस्य । 
अध्यात्मचेतसा । निराशीः । निमेमः । भूत्वो । बुध्यस्व । 
विर्गतज्वरः ४३०१ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! तँ भँ परमेश्वरविपे अध्यात्मचिचकरिकै सैवं 
कमो सम्पणरकरिकै कमना रहित त्यौ ममता रहित तर्था शोके 
रहित हेदैफ इस युदक कर ॥ ३० ॥ 
भाग टी०-हे अजुन ! सवक्न तथा सर्वजगत्का नियन्ता तथा 
सेका आसमारूष एत्र जो मेँ परमेश्वर वासुदेव हुं एसे मँ प्रमेश्वरविमे तू 
सवौ किकवेदिक कमक अध्यासचित्तकरिकँ समर्पण कर " इहां जलाके 
शरतिपादनकरणेवासते जो शाख मबृत्त हवै ठा शाका नाम्‌ अध्यास 
हे पैसा उपनिपदद्धप बेदांवशान्न है तो अध्यामशास्के विचारमिपे जो 
चित्ते तष हषे ता चित्तका नाम अध्यासतघ्‌ हं । अथात्‌ आत्मा 
अनात्ाके विपेकवारे चिका नाम अध्यासचतस्र हे । एसे अध्या- 
त्मचित्तकरिके तु सरवेकरमोकूं मै परमेश्वरविषे समपणकर्‌ । तास्यं यह । 
मे अजुन कत्तांहप अंतयामीदग्वरके अधीन हूं । ओर जसे भव्य महारा- 
जके वासरैही सर्धकरमौ् कर हं तेसे भी तिस दश्वके वासपेदी सव 
कमो करताहू याभकारकी वुदधिकरिक तिन स्ेकरमोका मेँ ईश्वरविषे 
अर्पेणकरिष्टे तथा सर्वकामना रहित दो्कं तथा ददपु््रातादिकी- 
विषे ममता अभिमाने रहिवहोकै र्था इस छोक्विपे _ अपकीिका 


(३१२) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भष्याय. 


हेतुरूप तथा परटोकविपे नरकके पतिका हैतुरूप जो शोकरूप 
ज्वर. है ता शोकहप ज्वरते रहि्होके तूं पुपुश्ुभन्नानी अजुन 
इस्त युकं कर अथादे शाखविहितशुभकर्मोककर । इहा भीमगववभपण 
तृश्रा निष्कामपणा यह दौरनोयुद्धविपेही कथन कर है किते ता युद्धं 
भिन्न किंपीकमेविपे ता अचुनका ममता यथाशोक पतह नरष कंतु 
ता युद्धविपेही प्राप्त हं ॥ ३० ॥ 

तहां स्वगांदिकफठकी इच्छात रहित होदके तथा श्रीभगवत्‌ अरप- 
णवुद्धिकरिके वेदविहित शुभकरमाका जो अनुष्ठान है सो शुमकर्मोका अनु- 
एानही अवःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा आसज्ञानकी भातिद्वारा मुक्तिशष 
फठकौ भापि करणेहारा है या अथंकू अभी श्रीभगवाच्‌ कथन करं है- 

ये मे मतमिदं नित्यमदतिष्ठन्ति मानवाः ॥ 

ध मुच्यत तेऽपि कमेमिः॥ २१॥ 

(पव्च्छद) य मेः मेम्‌ । ईदम्‌ । नित्यम्‌ । अप 
तिष्ठति 1 मानवाः । अ्रद्धावेतः । अनसूयतः । सच्येते । 
ते अपि ) कैमंमिः॥३१॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जें कोद मीप्य भद्धा्वानू ए तथा अघू- 
याति रहित हुए हमारे ईस नियं वव अंमीकार्‌ करं ह वेपुरेप भी 
ूण्वेपाप कमनिं परिौग करते है ॥ ३३ ॥ 

भाग्टी°-हे अजुन ! फढकी इच्छात रहित होहकं वथा भीम- 
गवत्‌ अरपेणवुद्धि करिकै या अधिकारी पृरुपनं शास्रविहिते शुभकर्मोका 
अनुष्ठान करणा यह जो हमारा मव है सो हमारा मुव॒निच्यवेद- 
करक बोधित होणेतै अनादिपरषेराकरिके भाप हं यात नित्व हे 
अथवा सो हमारा भत अधिकारी पुर्पोद _अवश्यकरिके_ करणे- 
योग्य है यतँ नित्य है रेस हमारे नित्यमत्र जे कोई मनुष्य जद्धा- 
वाठे हए तथा सूयति रहिदहु अंमीकार कर है । इहां गान वथा 


तीय ] # मापाटीफापदिता । (३१३ )} 


` गुरने उपदेश करया जो अथं है तो भर्थं॑जो कदाचित्‌ आपणे अनु- 


भवविपे नहीभी आवता होम तौ भी ता अ्थेदिपे यह अर्थं इसीपरकार 
है याप्कारका जो विश्वाप्त है ता विश्वासका नाम भद्रा रै । भौर 
किरी पुरुपकेगु्णोदिषे जो दोपोका भगटकरणा है याका नाम असूया 
हे घा अगृया इहां भ्रसेगविपे याधकारकी प्रात है । इत दुखरूप युप 
विपे भँ अजुनेदूं भवरृ्तकरताहुभ यह भगवास्‌ करुणाते रहित है इति। 
एसी मसूपाद्‌ सवंभाणि्ेकि सुद्धदूह्प वथा गुरुकूप भँ भगवान वादे 
ववे नक करते हुए ज मतुप्य हमरे इस मतव शरद्धामक्तिपुवेक अमी- 
कार कर्‌ हे | ते मनुष्यभी अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा ज्ञानकी भाषि 
दवारा यथाथंज्ञानीकी न्या पुण्यपापकर्मनिं परिस्याग करते दै अर्थाव्‌ 
पृण्यपापकर्मेविं रहितहोवेहै । ताद्य यह ताज्ञानवाचपुरुपके मावीशरी 
री भापिकरणेहारे जितनेक पृण्यपापरूम संचित कम है ते सचितक्रमे 
तौ ज्ञानरूप्‌ अभ्निकरिकै . दग्ध होदजावैं है । ओर जिन प्रारन्धकर्मेनिं 
यह शरीर दिया है ते भारब्कमे मोगकरिकै कषय. हेषै है । ओर सो 
ज्ञानवान्‌ इतत वततेमानशरीरविपे ज पृण्युपापृकमं करे है ते पुण्यपापं 
कमे _ ता ज्ञागवाच्‌ पुरूपक्री सेवाकरणेहारे भक्तजन तथा िदाकरणेहारे 
दुषटजन ठेजा्वि ह । तहां श्रुति 1 ( तस्य पुत्रा दायमुपर्ावि सुहृदः साधु- 
कृत्यां द्विषतः पापरुत्याम्‌ ) । अथं यह-तिप् ज्ञानवान्‌ पुरुषके धना- 
दिकपदार्थोकं तौ एृ्रिप्यादिक ठेजा हँ । ओर तिपज्ञानवान्‌ पु- 
यके पृण्यकर्मोक तौ सेवाकरणहरे भक्तजन टेजर्वि हं । ओर तिस ज्ञान- 
वाचके पापकर्मन्‌ तौ निंदाकरणहारे दुएजन डेन ईँ इति । इम 
कार सो विदान्‌ पुरुप सरवपुण्यपापकमेति रदिव्‌ होवे द। इहां शाघ्विहित 
नित्यनेमित्तिक कमोका मनुप्यकूही अधिकार हं अन्य किंषीकू भधिकरार 
है नहीं यति श्रीभगवानुने (मानवाः) यह वचन कथन करवा है॥ २१॥ 
तहां पूश्ठोकषिपे भगवच्‌ अपणशुद्धिकरिके निप्कोका अतुष्टा 

जो ममववक्का मत है ता मृतके अंगीकाररूप अन्वयविपे अंतःकरण 


(३१४ > शरीमदगवद्रीता- [ सव्याय 


शुद्धिद्वारा तथा जानकी भादिद्ारा सवेकमेतिं रहितताह्प गुणका कथ- 
नकरया । अव इसण्टोकदिपे ता भगदवमतके नही भगीकारह्म व्यरिर- 
कविपे दोपे प्रातिका केथन कर है- 

४५५१ 4 (1 क्‌ 

य त्वेतदभ्यसूर्येतो नादुतिष्ठ॑ति म मतस्‌॥ 

सरवज्ञानविमूटास्तान्िदि नष्टानचतसः ॥ २२॥ 

( पदच्छेद्‌ः ) थे । दै । दतत्‌ । अभ्यसूयतः । य ' अर्ति 
छति । मे । म॑तम्‌ । सव॑ज्ञनविमृढान्‌ । तान्‌ । विदि । नाव्‌ 
अचितसः ॥२२॥ 

(दार्थः ) हे अन ! पनः जेप दोप आरोपणकरेहुए रईमरे 
दंत पृषैठक्त भतद हीं अंगीकार कर है तिनं परार तू दविता 
जैन तथा शव्ञानविपे मूढ जान तथा दैवपुरुपाथते भरष्ट जान॥३२॥ 

भा रीदे अन ! जे कोष पुरुप नास्तिकयणेत गुरुशाखके 
वचनोँविषे शाक नौ करतु तथा गुणोविपे दोपोका कथनसूप अमू- 
यादं करतेहृए या पूवेडक्त हमारे मतक नहं भगीर करे है विनि 
परुषां तू अस्यत दुष्टचित्तयाठा जान याकार्तही कर्मविपयक जे 
ज्ञान है तथा सगुण निगुण बह्मषिपयक जज्ञान टै तिन सवज्ञानोविे 
माणतै तथा प्रमेय तथा प्रयोजनैत ते पुरुप विशेषकरिके मूढ हए 
जान । तासं यह । ते कविपयकं ज्ञान तथा सगुण निगैण वह्ममिष- 
यक ज्ञान किस भमाणक्षरकि जन्य \ तथा तिन ज्ञानोका भमेय कौन है 
तथा विन ज्ञानोंका पयोजन कौन है या अथेकू ते पूरुष जानिके 

नकष । या कारणतैहो तिन पृर्पोकं तृ सपषुरुपाधोति भट हा जान॥३९॥ 

हे भगवन्‌ ! जैत इस रोकविपे जे पुरुव महाराजाके आज्ञाका ४ 

करद विनं परूपोकू महाय भयकी श्राप्नि होवे ह तैसे आप दंषरकी 
आजञाके उदेवन करणेविपे महान्‌ भयकी मिक देसवेदुएमी ते पर्प 
किसकारणते असूया करे इए ता आपके मतकू नही अंगीकार कर ह । 


तृतीय} भापारीकाषएठदिता 1 ( ३१५.) 


तथा किसकारणंतं तिन ॒सपरुपा्थेकि साधनोविपे भविकूठतावुदधि के 
३ १ एतौ अशैनकी रकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर क ई 
सदशं चष्टते खस्याः प्रकतेज्ञानुवानपि ॥ 
रकि याति गतानि नि्रहः कि कुरिप्यति२२॥ 
(पद्च्छदः 3 स्दशम्‌ । चेते । स्वस्याः । भरकृतेः। ज्ञानवान्‌ 
अपि । प्रतिम्‌ । यांति 1 भूतनि । न्धिः । कि। 
करिष्यति ॥ ३३॥ ९ 
( पदाथः ) हे अञ्जैन | ज्ञोनवानू पुरुप "भी जापणी भविक 
अनसारही चेक ह यांत प्राणी ता #तिकूही 'भलुप्तरण करं हँ 
विसविपे हमारा निभः.क्यो के ॥ ३२ ॥ 
भा ग्री ०-है अजुन" । पूवजन्मोविपे करहु धमे अधमेके तथा 
ज्ञान इच्छादिकोकि जे सस्कार दै ते. संस्कार दत्त वततेमान जन्मविषे 
अभिव्यक्तिदू्‌ भास भेह । तिन † मिव्य्स्कारोका नाम्‌ भति द|15 
तं भवि सर्मभकारते बलवान्‌ है । रेस बलवां भिक अनपतारदी 
' व्रह्मा पुरपेमीं च केर । अथव ( ज्ञानवान्‌ ) या पदकरिके 
केवर गुणदोपके जानणहारे पुरुपका बरहण कृएणा ! तहां जआचाये- 
वचनम्‌ 1 ( पश्वादिमिश्वाविशेषाच्‌ ) । अथं यह-घानपानादिकि 
व्यवहारकाटविपे विद्वान पुरुपकी पश्वादिककि सायि तुल्यताहहे इवि । 
देसा बहयेत्ता ज्ञानवान्‌ अथवा गुणदोपके जानणेहारा ज्ञानवानभी 
जवो आपने सैस्कारहम भरृतिके अतुततारदी चेषा करे हँ तवी दूरे 
अज्ञानी मूस पुरुप आपणे मकतिकफे भलुहारदी चेटा करे है पकेविपे 
क्या कहणा है । यति सा प्रकृति यथि अविवेकी प्राणिर्योकृ पुरुषार्थ 
ट करयेहारी है कथापि ते सर्वधराणी ता मकि अनुरण्‌ करं दँ 
विस्वे यँ प्रश्वरनियह तथा राजङ्व निग्रह क्था कणा । 
अथव उक्कस्ागकर्कं पाप्कमोविषे पृष पर्प सो निग्रह तो 


(३१६) भ्रामद्धमवद्वीता- [ भध्याय- 


भूपूकु्मत निवृत्त _करणेविषे समथ नृहीं है । ताखयं यह । जे पुरुष 
पापकर्मोमिपे महान्‌ नरककी साधनक जानिकरिकैमी दुरवाप्िनाकी 
भबलताति पुनः तिन पापकर्मोबिपे प्रवृत्त होप ते परप मेरी 
आज्ञके उहंयनजन्यदोषतै कंदाचित्‌ भयं मरं करगे ॥ ३३॥ 
हे भगवन्‌ ! जो कदाचिद सकभराणी आपणी पणी प्रकतिकेही वश- 
वतीं हवै तौ लौकिक पृरपा्थंका तथा वैदिक पुस्पाथेका फेोदैभी 
विषय होगा नक्ष । यतिं ( स्वगंकामो यजेत ) इत्यादिक विषिवाक्षयोषरिपे 
तथा ( परदारान्न गच्छेत ) इत्यादिक निपेषवाक्याविपे अन्थेकता प्राप्त 
होमो । काते इस॒रोकविपे पृ्ेतरकाररूप पतितै रहित कोदेभी 
भणी है नही । जिक्तके भरति तिन विधिनिपेथवाकर्योदं अथवेत्ता दोपे 
सी अभनकी शंकाके इए श्रीभगवाच्‌ उत्तर कै है- 
इद्विस्येद्रियस्या्ं राणटेषौ म्यवस्थित ॥ 
तयोनं वशमागच्छेत्तौ स्य पखिंथिन २९॥ 

( पदच्छेद्‌ः ) इद्रियस्यै । इद्वियस्य । अर्थे । रोगद्धेपौ 
ध्यवस्थितौ । तैयोः र्न । वशम्‌ । आमेच्छेत्‌ "तौ । हि" । 
भस्य । पूरिपेथिनौ ॥ २९ ॥ २ 

( पदाः ) हे अ्ैन ! इदि सधे शब्दादिकविपयविपे रागदेष 
दोनौनि्ैमपूैकं स्थित ह तिन रागदरेष दोन शकं यह पराणी नकं 
हवै -जिक्कारणतै ते ैगदेष दोनो ईत भाणीके शबहीहं ॥ ३४ ॥ 

भा० री०-हे अजन । भरत त्व्‌ चश्च रन माण यहं जे पेच 
, जञानदद्रिय ई। तथा वाक्‌ पराणि पाद्‌ उपस्थ पायु चट जे पेच कर्म 

द्वियं है विन ज्ञानदेद्ियेकिं तथा कदद्ियोकि जे यथाकम शब्दसशे , 

रूप रस गध वचन आदान गमन आनंद मखविप्र्जन यह दश विषय 
है विन शब्दस्पशौदिक्‌ विपयोविपे तथा वचन सादानादिकः.विप्योपिपे 
जोजो विषय इस पुरुपके अनुदुढ हैरदं सोरे दिपय जो कदाचिव | 


1 
| 
1 
॥ 


| 


तृताः ) भाषाटीकाप्हिता । ( ३१७), 


शाखकरिकि निपिद्धभी होवे है तौमी तिसतिसर विपयविपे इस पुरुपका 
रागही होषे है। ओर विनि विपरयोदिपे जोजो विपय इर पुरुप 
भतिकं होवे सोसो विपय जो कदाचित शाखकरिकै विहिवभी देवैर 
तभी पिसतिप्ष विपय विपे इस परुपका देपही हवै । इस श्रकार 
भरोतादिक सवैदेद्रियाके शब्दादिकं सर्वै पिपयोविपे अनुरूढता किं 
तथा भरविकूकता करके ते राग््धेप दोना नियमपूकही स्थि । 
फोईं तिन प्व विपृयोविवे निर्भर विनाही ते रागृदधेप्‌ स्थित है नही । 
तहां दस परप ता प द्रप व वृशुकर नहीं भप्त होणा यही आपणे 
पृरुपाथुका तथा शाखका _ विषय हे । इहा तायं यह है 1 यह प्ख 
गमनादिक कमै महाच्‌ नरककी पापि करणेहारे है या भकारका जो 
बठ्वव्‌ अनिष्ट साधनता ` ज्ञान है ता ज्ञानके अभावसहत जो यह 
परखीगमनादिके कम हमारे विपय ुखह्प इष्टके साधन रहै या 
भरकारका इष्टप्ापनता ज्ञान है ता इष्टसाधनता ज्ञानक जन्य जो 
तिन प्रखीगमनादिकि कर्मोविपे राग है । ता रागु अंगीकार 
करिकेही सा परकति इस पुरुप तिन परखीगमनादिक निपिद्धकरमोविषे 
भर्त करै है इसी भकार यह संध्यादंदनादिकं करम॒स्वगोदिक फली 
भराति कण्ेहारे है या भकारका जो इष्टप्ाधनताज्ञान हे ता ज्ञानके 
अभाकसहछत जो यह रेष्यावंदनादिक कमे हमारे ुःखरूप अनि्के 
साधन है प्रकारका अनिष्टसाधनता ज्ञान हं। ता अनिशस्ापनता 
ज्ञानकंरिकिं जन्य जो पिन सध्यावेदनादिक कर्मोविे देष है ता द्वक 
भमीकार करि ही सा भृति ता पुरुप तिन सध्यावेदनादिक 
विहित कमेतं निष्ृ्त करैहै । तहां जिस्तकाठविपे धमशा विन परसी- 
ममनादिक करमोविपे यह परखीगमनादिक कमे नरककी प्रापि करणेहारे 
ह या भकार वर्वव्‌ अशि्िसाधनताद्ं बोधन कर ह तिस्र कार्विपे 
वख्वत्‌ अनिष्टसाधनवाज्ञानका अमाव रहै नहीं जेस घर्म परतियोगी 
वियमानहुष्‌ घटाभाव रहै नही) ओर ॒तिनपर॒खीगमनादिक निपिद् 


^ ३१८ ) भीमद्धगवङरीता- [भष्याय- 


कर्मीविपे रागकरी उत्ति कर्णम ता इषटसाभनताज्ञानका सो वख्वत्‌ 
अनिष्टसाधनताज्ञानका अभावही सहकारी कारण था। ता सहकारी कार- 
णके अमावहुए सो केवेठ इष्ट स्ाधनताज्ञान तिन परखीगमनाद्किं निषि 
दफर्माविपे रागक उखन्न कारकै नहीं । जैसे मधुदिप या दीोर्नो 
कारके युक्त जो अन्न हं ता अन्नविपे वह अन्न हमे शुधाके निवृत्तिका 
साधन.है या भरकारके इष्टप्ाधनताज्ञानको हएभी जिप्त पुरुपदू ता 
अन्नविपे यह अन्न हमारे मरणका सान है या प्रकारका अनिशसाधन- 
ताक्ञान हृभह तिस्र पुरुपके पो केव इषटस्ाधनवाज्ञान ता अन्विष 
रागक उसन्न करिभ्कं नहीं । इसी भकार जिस काठविपे ष्मशास्र 
सेध्पाेदनादिक विहितकर्मोकिपे यह ॒सेध्यावंदनादिक क्म स्वगदिकं 
कर्म स्वगादिक सुखकं प्रापिका प्ाधन ह या प्रकार वख्वत्‌ इष्टपताधनताङू 
वोधन करे है । तिस्काठविपे तिन सैध्या्वेदनादिक विहित कर्मवि 
वलवत्‌ इष्टसाधनताज्ञानज्ञ अमाव रहै नही । नेसे षटषप भ्रतियोगीके 
विमानटरुए घटाभाव रहे नही । ओर तिन सेध्यादेदनादिकं विहितकमों 
विरे देपकी उसि करणे ता अनिषटसाधनवाज्ञानका सो ववत्‌ इ्ट- 
स्ाधनताज्ञानका अभावी सहकारी कारण था 1 वा सहकारी कारणके 
अमाव हर सो केव अनिषएटसाधनवाज्ञानकेा तिन संध्यावदनादिक 
विहितकरमाविपे देप सन्न कारिसके नक्ष यातं यह अयं सिद्ध भया । 
मतिवेषवं रहिते हुम से शाल इस पृरुषकरं संध्या्वेदनादिकं विहिव 
कर्मौविषे वौ भ्वृत्त कर है मौर परख्ीममनादिक निपिचकमोरं निदत्त कं 
हे। इस भकार शाके विषारजन्य ज्ञानकी भरवरख्ताकरं जवी वा 
स्वाभाविक रागदवेपके कारणकी निवृत्ति होवे ह ववी वा कारणकी 
निवृ्तिकरिके सो स्वाभाविक राग््ेपह्प कायभी निवृ होड जावै । , 
यार्त सा परकपि पिप्रीतमार्मविपे ' ास्टटिवाठे पुरुपरू्‌ भवृत्त करस 
नही ) यतिं शाख तथा पृस्थ व्यथेवाकी भराति हवै नक इवि । 
इसी सभिप्रायकरिकत प्रोभगवानर्ने ( योम वशमागच्छेत्‌ ) ह वचने 


तृतीय} ` भाषारीकाश्वदिता 1 ` (३१९) 


कद्यहि । भौत ह पुरुप ता_राग्ेपके. अधौन होक नहीं तौ किसी! 
कर्मविपे भदत होवे दथा नहीं किसी कर्मत निटृत्त होवें । क्तु शाम्नजन्य 
ज्ञानकाश्फे रागदेपता ता रागर्पके नाशद्वारा ता रागदरेपकूं नाशही 
केरे ! जिस कारणत स्वाभाविक दोपजन्य ते रागदेप दोनों इस मोक्षरूप 
भेकी इच्छावान्‌ पृरुपके शबुही हैँ ! कालये यह । जेषे मागैविपे चटणेः 
हारे पुरुप दष्ट चोर अनेक भरकारफे वित्र करं ई तेपे. मोक्षरूप भरयके 
आल्मज्ञानरूप मागविपे प्रवृत्त हुए इस अधिकारी पुरुप ते रागदेप दोनो 
अनेकपरकारफे विघ्र करणेहरे दै 1 याव यह्‌ अधिकारी पुरुप ता रागदरपकृ . 
अवश्यकारकै नाश करे ॥ ३४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! स्वाभाविक रागद्रेपकरिकै जन्य जा पशु मनुष्पादिक 
-सवेपराणिर्योकी साधारण शबरतति है ता साधारण भव्राततकी निवृत्ति कारक 
जवी इस पुरुपकूं शाखविहित केही करणेयोग्य इञा तवी नैते इस 
युद्धबिपे शाखविहित कर्म्मता हे तैसे संन्यासपुवेक भिक्षाअन्नके मोनन- 
विपेभी शाख्विहित करमषपत्ा है यातँ अवयव सुगम त्था हिसादिकविं 
रहित जो भिक्षान्नका भोजन है सेोदेही हमारे करणेयोग्य 
हे । अव्यत दुःखरूप तथा रिंसादिकका कारणरूम इसत युद्धके करणे- 
विपे हमारा क्या प्रयोजन ह ! एसी अजुनकी शकाकं हए शरीभगवान 
उत्तर कहे हे- 

श्रेयान्स्वधर्मो वियणः परधमौत्स्ववष्ितात्‌ ॥ 

स्वधर्मे निधनं श्रयः-परधर्मो भयावहः ॥ ३९५ ॥ 

( पदच्छेदः ) भेधाच्‌ । स्वधर्मः । विर॒णंः । परधर्मौव्‌ । 
स्वंनुषितात्‌ । स्वधमे । निर्धनम्‌ । त्रयः । परेधमेः। भथौ- 


वहः ॥ २९५ ॥ 
( पदार्थैः ) हे अजुन । सैषेजंगोकी सपृणंता पृणेवापूषेककरेहए वैरके- 
' धते किंचित्‌ अर्गोकी न्ूनवापू्वक करचाहुजा अआपणाधमं अव्यत 
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(३२०) श्रोमरद्रगवद्रीता- [ भव्याय 
[न क 


भ्र इरकारणते वा आपणे धमेविषे मरणभी गेहे ओर प्रका धर्म तौ 
भैयकीही मापतिकरणेहारा है ॥ ३५ ॥ 
भा० दी०-हे अजुन ! बाह्ण क्षत्रिय वैश्य शद यह जे च्यारी वर्ण 
है । तथा वब्ह्मचये गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास यह जे च्यारि भम्‌ ह 
विन च्यारि वर्णौविपे तथा च्यारि आशरमोँविपे जिसभिस बर्भके भति 
तथा जिशजिस . आश्रमके भति भमेशाखनै जोजो धमे विधान कृस्या 
सोष्ठो धमं तिसपतिप्त वणका तथा तिस्ततिप्त आश्चमका स्वपर्मं कट्या 
जावैहै! दूसरे वणका तथा दूरे आश्रमका सोसो धमे वर्प क्या 
जयि है जैसे बृहसतिसवनामायन्न शाखने एक बाह्षणके पतिहीदिधान करा 
है। क्षत्रियाद्किकि प्रति विधान करा नक्ष पातँ सो वृहस्तिसवनामायन्न 
ाह्मणका तो स्वधम है क्षत्ियादिकोका परषमं है । इस भ्रकार राज- 
सूयनामायज्न शाने एक क्षत्रियके परविही विधान करवा है बाह्मणादि- 
केकि भरति विधान कृरथा नरी । र्ति सो राजषूयनामायन्ञ क्षनियका 
तौ स्वधम है बाह्नणादिर्कोका परधर्म है । इस प्रकार सवभसाधारण धमं 
विपे स्वध्मेता तथा प्रधमेता जानिठेणी । य णादिक.पाधा- 
रण धर्मौविपे तौ सरवराणीमातरकी स्वधमेताही रहं करिषीभी मआणीकी पर- 
धर्मता रहै नक्ष या कारणत अष्षाधारण धमे कंद्या है । वहां उव्य मेत- 
देवता इत्यादिक जे क्के अंग है तिन एवे अंगोकौ सपूैताते विनाही 
जो धमे कस्या जयि है सो धर्म विगुण कट्या जावै हं । इसपकारका 
विगुण जो स्वध हे 'सो स्वधम॑तिनं सवं अंगोकी सपृणतापूरषेक करुम 
परधर्मे अत्वव श्रे है करते एकं पेद भमाणदं ठोठिकै दूरा को 
प्रमाण धमैविपे है नक्ष । ्चितुवा धर्मविपे एके वेदही प्रमाण है । यहं 
वार्ता ( चोदनाुक्षणोऽ्थो धमः ) इस पूवमीमांताके सूविपे बिस्वा- 
रतै कथन करी है यावै परथमं जो है सो भी अनुष्ठान करणेदूं योग्य है 
धे दोगेते स्वधभैकी न्याईं याप्रकारका अनुमान ता वर्मपिे भमाण 
हश्च नह यपि यक्किचिव्‌ अंगोकी न्यूनताकरकि विगुणमापदूं भाप 


तृतीय ] भाषादीक्ासतहिता । ६३२१) 


भया जो स्वधम है ता विगुण स्वधमैपिषे भी स्थित जो पुरुप दै ता स्व- 
धर्मनिष्ठ पुरुषका प्रधमेविपे स्थित रुपके जीवनते मरण भी अव्यत 
ष्ठ है कित स्वधभेविपे स्थित धुरुपका जो मरण है सो मरण इसोक- 
विपे ठौ वा पृरुषदं कीविकी पानि करणेहारा है! मौर प्रढोकविपे स्वगा - 
दिकोंकी प्राति करणेहारा हे यावै सोमरण भी अव्यत प्रेष्ठ है । भौर | 
परथमं तौ इं पुरुपकू्‌ इसटोकविमे तौ अकीरतिकी भर्ति केरे है ओर ' 
प्रढोकविपे नरकादिककी प्रापि करे है.यत जैसे राग देप करि जन्य 
स्वाभाविक _भवृत्ति इस पुरुपवूः परित्याग करणे योग्य है । तैसे यह पर- 
धमं भी परित्याग .करणेकू योग्य हे इति । . तहां पूवेभरसतगविपे भीभगवानूके 
मृतक अंगीकार करोगहि पुरुपोकू भयकी " भाषि कथन करी । ओर 
ता भगवानूके मतक नही अंगीकारकरणेहारे परुषो वा भेयके ममते 
शषटपणा कथन कस्या ओर ता भ्रेयके मार्भते भष्ट होणेविपे तथा फठकी 
दच्छा पूर्वक काम्यकर्मकि करणेविपे तथा केव परापरकमोके करणेविपे 
( ये व्वेवदध्यसूयंतः ) इत्यादिक वचनोकरिके बहुत कारण कथन करे । 
पिन सै कारर्णोकू सक्षेपते कथनकरणहारा यह श्टोक हे । ( भद्ाहानि- 
स्तथापूया दुष्टचित्तत्मूढते । प्रतेवेशवषितवं रागद्ेपौ च पुष्कल । 
परधभैरुचित्वंचेत्युक्ता दुमागिवाहकाः ) । अथै यह-शरधाते रहित दोणा 
तथा भसूया करणी तथा चित्ती दुष्टता तथा मृढता तथा प्ररुकिकिं 
वशवतिं होणा तथा पष्क राग्देप वथा परधमेविपे भीति करणी यह 
सर्वं दुमौरगकी प्राप्ति करणेहारे ह ॥ ३५ ॥ 

तहां इरपुरुषकी काम्यकर्मोविपे प्रीतिकरावणेहारा तथा निपिद्ध 
कर्मोषिपे भाति करावणेहाश जो कोदं कारण है ता कारणक निवृत्ति 
करिकै श्रीभगवानुके ता पूशैउक्त मतः आश्रयण करणेवापतते अयन 
प्रथम्‌ ता कारणका स्वरूप पै है- 

९ 





(३२२) श्रीमद्भगवद्रीता- [ षध्याय- 
अजुन उवाच । 


` अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पृ्पः॥ 
अनिच्छ्पि वाष्णय बलादिव नियोजितः ॥२९॥ 
( पदच्छेदः ) अध्‌ । केनं । भक्तः । अयम्‌ । पपम्‌ । चैरति। 
सूरपः। अनिच्छन्‌ । अपि। वाँष्णेय ब॑लात्‌। ईव । नियोजितः ३६ 
(पदाः ) हे वा्णेथ ! यह पूरुष प्रापकरणेकी नहीं इच्छाकरवा- 
हमा `भी भला शषृकरहु पर्पकी या कितकस धवत 
करा हु! पौपकमेक्‌ कर ह ॥ ३६ ॥ 

भाग्दी -हे भगवन्‌ ! ( घयायुतो विपयान्यु्ः ) इत्यादिक वचनो- 
करिकि पृं भी आपनं सनका पू. केन कस्याथा । ओर अबीभी 
आपन ( भछ्तेगंणसंमृढाः ) इत्यादिक. वचनं करक वहृतभकारका सो 
अनथका मूर कथन कन्या है 1 तहां ते सै ही समाने प्रपानता करिके 
अनुक कारण हे 1 मथवा तिन सर्दीविपे एकी मुख्यकारण ह दूरे सवं 
गौण हँ तहा भ्रथम पक्षविपे तौ विन सवै काणक भिन्नमिन्न निवृत्त 
करणेविपे महान्‌ प्रिभम्‌ हवेमा ओर दृसरे पकषविपे वौ वा एक ही 
प्रान कारणक निवृत्त कियेहृए दष पुरुपक कुवरत्यमावकौ पूषि 
होवेगी य है भगवन्‌ ! आप यह वाता कहो 1 तुम्हारे मवदं नही अगी- 
कार करणहारा तथा सध जञानोविपे मूढ यह पुरुप किप बवान कारण 
करि वृ कन्पाहुभा अनथेकी भ्रामिकरणेहीरे अनेक प्रकारके निषिद्ध 
कमो तथा काम्य कर्कं करै दे 1 इहा प्रसीगमनादिक निपिद कर्म 
हे ओर शके नाशकरणेहरे श्येन यज्ञादिकं काम्यकर्म ईं ते'दोनोभकारके 
कम इस पुरुपद्‌ं अनथक ही भ्रापति करणहर ई । यापे विन दोर्नोभकारके 
पः शब्दस अण `कम्या है इति । हे मगवनू ! यह परुष 
(जाप तिन पापकमेक क्रएयेकी नकष इच्छा कता ईनः मी चठाककारतं 
तिन पापक्ष्चूही करे है। ओर परमपृरुपार्थका साधनसूप कग्किं आपनं 


धती ] माररीक्राप्चहिता । (२२३ ) 


उपदेश कप्या जो कम हे ता केके करणेकी इच्छा करता हुवाभी यह 
पृरुष ता कम करता नके यात यह जान्या जावै है यह्‌ पुरुप परन्‌ 
है स्वतंजता नहीं हें । प्रेत्रतातं विना यहे वात्ता सेभवती नहीं । याते 
है भगवन ! जसे महाराजाने किसी कायैषिपे बठाकारसे अवृच्तकन्या 
जो कोद मृत्य ह सो भृत्य ता कायेके करणेकी नहं इच्छा करता हभ 
भी ता कायेक्‌ अवश्य करिके करे है तेसे जिस बठ्वानू कारण करं 
भृत कव्या हुभा यह पुरुप तुम्हारे मतके विरोधी पापको सवै, अन- 
थोका मूलभूत जानता हभ भी पिन पापकरमोकू ही करे हे । तिस अन- 
थेविपे प्रवृत्त करणेहारे कारणका स्वरूप आप हमारे भवि कृथन फरो । 
जिर कारणके स्वहूपकँ जानि करिक मे भजुन तिस कारणके नाश करणे 
वासते प्रयत्न करौ इति । इहां ( अनिच्छन्नपि ) या वचन ककि 
अर्जन यह अथं सूचन कम्या । पूर्वं कथन करेहुए राग द्वेषविपे मी 
्रवृत्तिकी कारणता संभवे नहीं काहैते रागके वियमानहूए इच्छा अव- 
श्यकरिके हवै है याते या पृरुपविपे इच्छाके अभावहूए ता रागकाभी अभा- 
वही है । जवी ता रागविपे अभरवत्तेकता षिद्ध मदं तवी ता रागजन्प 
सस्कारोकरिके जन्य जो धर्मे भधमे हता धमं अथमविपेभी सा परवर्तकता 
सभवे नही ओर ता धर्मं अधर्मविपे अग्रव॑त्तकता हु वा धमे अधमेकी अपेक्षा 
करणेहारे दैश्वरविपेभी सा ,भरवृततकृता समवै नही इति । ओर (है 
वुष्णेयु ) पा संबोधनके कंहंणकरिके अजुनेनं यह भथ सूचन कन्या हे। 
हमारे मातामहका कर जो बृष्णिवृशू.हे ता बृष्णिवंशविषे आपणे मक्त 
ज्नेकि उद्धार करणे वासते आरन अवतार धारण कम्पा ै। भौर मेँ 
अजुनभी ता वृष्णिवशविपे उसन्न हृदं कुन्ती माताका पत्र हूं । यवि 
| वमी आपणा ` जानिकरिके आपने हमारी उक्षा चही करणी ॥ तु 
हसं हमारे प्रशचका आपर्न यथां उत्तर कहणा ॥ ३६ ॥ 
दस भकार अज्ञंतकरिके पाहा शरीभगवान ( काममय एवायं 
पुरुपः इति आसमवेदमग्र भासतीदेक एव सोकामयत जाया मे स्याव्र मथ 


८३२४) शीमद्धगवद्रीता- [ सम्याय- 


भला मे स्यात्‌ अथ व्रततं मे स्यात्‌ अथ कर्मं कुषीय ) दयादिः 
भृतियाकरिके सिद्ध तथा ( अकामस्य क्रिया कायिदृदश्यते नेह कहि- 
चिच्‌ । यथयद्धि कुरुते जंतुस्तत्तककामस्य ` चेषितिम्‌ ) इत्यादिकं स्पत्य. 
करिकै सिद्ध उत्तरं कहता मया । विन श्रुतियोका तथा स्पृतिवचनका 
यह अथं हय पुरुष काममय ही दै दति । इस जगव्की उसके प 
एक आसा दही हेवा भया सो आसा देव पा भकारकी कामना करता 
भया हृमरिदं जाया परापर होवे तथा हमारे प्रजा भ्रात होषै तथा हमा- 
रक घन प्न होवे तथा भ कोद कररौ इति। भौर या टोकमिपे काम- 
नात रहित पुरुषी को्मी किया देखणेविपे आवती नक्ष यपि यह 
[जीव निस निस कमक कर है सो सवं इत कामकी ही येषा है इवि ! 
दत्यादिक श्रुति स्पृतियोकरिकि सिद्ध उत्रदं भीमगवान्‌ कै है- 
श्रीभगवानुवाच) 


> काम एष्‌ कोध एष रजोुणसयुद्ववः ॥ 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌॥२७॥ 
( पदच्छेदः ) कमः । दषः । क्रोधः 1. एवैः । रोः 
गुणससुद्वः । महाशनः । महापाप्मा । विद्धि ` एनम्‌ । ३६1 
कैरिमैम्‌ # २७ # (क 
( पदाथः ) हे अर्जुन ! सो अनर्थमार्गविपे पवत्तं करणेहारा येह 
काम ही ह यह काही कोधरप है तथां रजोगुण उसन्न भया दै वथा 
महच्‌ अहारवाखा है तथा अयते उव हे याते {स॒ त्सारविपे इत्‌ 
कामकही. व वैरस्य जोन ॥ ई७ ॥ त 
सा० री०-हे भचैन ¡ इष पुरुप वठात्कारपे अन 
श्वत्ति करणेका कारण जो तुमने पृछा था सो कारण यह कामूह्पु 
महान्‌" शयु ही दै ॥ इस कामकश्कि ही इन णिक सपं भनक 
प्ति हवे ह ¡ शंका-हे भगवच्‌ ¡ जेते यह काम भणियादू अन- 





चृ्तीय ] मापारीकाताह्ता । ६३२९) 


यंविपे प्बृ् करे है तेते कोधमी इन प्राणिरयोदुं सप अनथैविये प्वृत्त 
करे हे याते केवर कामविपेही भवर्कता समवै नकं रेह अयनकी शका 
के हए श्रीभगवानु कर हं ( कोप एष्‌ एति ) हे अञ्नुन ! यहु. विष- 
पाकी. अभिटापाह्प जो काम टै ता कामं सो कोष भिन्न नहह 
ङित्‌ यह कामहीकोस्ूप होवे है । तालं यह-जो कोद परय किसी 
धनादिकं प्दार्थोकी इच्छा करि जवी किसी धनी पुरुपके समीप जामे है 
आगते को दुष्ट पुरुप ता पृरुपकी इच्छा पूणे होणेदेै नहीं तवी ता पुरुपकां 
सो दच्छारूप कामी त दु्टपुरूप उपरि कोधरूप होदके परिणामक भापहोवे 
है यह पातां सवं ऊौकाक अनुभवसिद्ध है याते सोकाम ही कोधरूप है 
इति ।ता कामरूप महाशछके निति कियिहए इस पुरुष्‌ सवै परुपार्थोकी मापि 
हवै. र 1 मव ता कामरूप शुके निवृत्त करणक्षरे उपाये जनावणेवास्तै 
ता कम्प्‌ शकर कारणक कयन कररेहे ( रजोगुणप्तुद्वःइति ) टे 
अजुन । इुःसु्रबृततिव्हप. नो. रजोगृण हे सो रजोगुण हे समुदधव 
नाम्‌ कारण जिसका एषा. यह काम है । ओर छोकबिपे कारणके ‹ 
समान स्वभाववाखा ही कायं होवेहे यै जेते सो रनोगुणहप कारण 
दुःखभवृत्ति आदिहप है । तेते यह कामरूप कायभी दुःखप्रवृत्ति आदि- 
हपही है । ययपि रजोगुणकी न्याई तमोगुण भी ता कामका कारण दै 
यति ( रणोगुणपमुद्धकः ) या वचनकी न्याई ( ठमोयुणस्मुदवः ) यहं 
मी वचन कहणा उचित था तथापि दुःखिपे तथा पवृत्तिविपे रजोगुण-«4 
कही _धानता हे तमोगुणकं पधानताहै नदीं । यतिं इहां रजोगुणकाही 
कथन करय हे । इतने करणेकरिके श्ीमगवानने यह अथे वोषन्‌ कन्या 
सालिक्षयृक्ति करिकर जमी ता रजोगुणहप कारणकी निवृत्ति होवें तभी 
कारणक निवृचहुए सो कामहप कायं आपृ ही निवृत होड जगि ई 
यति ता सापिक वृततिही रजोगुणकी निवृत्तिद्रा वा कामुके. निवर- , 
त्तिक उपाय है इति । अथवा हे मनवनु ! ता कामवूं कित्भकारते 
भनथेवरिपे पव्ेकवाहं एसी अजुत्तकी राकाके हए श्रीभगवान्‌ कर है 


। 


(३१६) श्रीमद्धगवद्वीता- [ भन्याय- 


( रजोगुणसमुद्वः इति ) हे अञ्न ! दुःखप्रवृ्ति आदिहप जो रजोगुण 
है ता रजोगुणका है शणुदवनाम उसचि निक्त चाका नाम रजोगुण 


५. 


समुद्भव है । एतना रजोगुणका कारणर्प यह्‌ काम्‌ है । तावप यहु विषु- 
की जभिटाषुद्ं जौ यहं काम्‌ है सी यह काम्‌ आप भ्रगर दोशै ता 
रजौगुणकू भवृत्त कएवा हुआ इम्‌ पुस्यक दुःसह कमापे पत्‌कर ' 
< इति । यति अधिकारी प्रपान, यह्‌ कमहं शत॒ अवश कणिक जय ` - 
करणे योग्य हं । शंका-हे भगवन्‌ ! इपर ठो$विपे शतके जका 
साम दान मेदं दंड यह ॒व्यारि उपाय हवै ह । वहां शम दानमेद या 
तीन उपार्योकरिकँ जो शन्न वश नशं होता होवे तौ ता शके जय 
करणेवास्षतै चौथा देडहप उपायं करणा । प्रु विन दीन उपायकि 
कियते विनाही पथम ही सो देडहप उपाय करणा उचित नहीं हे पेशी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवानू वा कामरूप शुके जीतणेविषे प्रथम 
तीन उपायोके असंभव क्हणेवास्ते ता कामरूपशङ्तके दो विशेषण 
क है ( महाशनो महापाप्मा _इति ) मृहाचर है अशान क्षा आहार 
जिसका ताका नाम महाशन हे रसा यह काम हं तातयं यंह--अनेकभका- 
खे वहि भग प्राप्ति करिके भी यह काम्‌ कदाचित्‌ भी तृत होवै 
1 नकष । यह वातां स्फृतिपिपे मी कथनं करी है तां श्टोक ( न जतु 
कामःकामानामुपभोगेन शाम्यति 1 हविषा रुप्णवर्तैव भूय एवामिवदते॥ 
॥ १ ॥ यूथा जौियवं हिरण्यं पशवः छियः। नाठमेकस्य ततपर्वमिवि 
मृत्वा शमं बजेत्‌ ॥ २ ॥) अथं यह-यह काम पदाथो$ मोग करिकि 
कदाचित्‌ भ शाति भाघ होवा नह तु जेते अग्नि धव कादिका 
पादणे करि वृधि परापर होता जावे है तेप यह काम्‌ भी वहत्‌ पदा- 
यकि भोगकर दिन दिनग्मि इवं भात हता जावि ई भौर इ 
पृथिवि निवनैक नीहि यद दिक अन्न ई तथा जितने एुषणोदिक 
धन है वथा जितनेक मो भश्ादिकि पशु ह तथा जितनी पुद्र 
लिया ह) वे सर्वं पदार्थं जौ कदाचित्‌ कापनावाठे किपी एक पृर्पदू 





तृत्तीय ] भाषाधैकापहिता 1 {( २३२७) 


भ प्रापहो्वैःतौ भी ते स्वै पदार्थं तापुरपके कामक तुष करणेविषे 
समर्थं होये नहीं तौ अल्प मोरगोकरिकै ता कामकी शाति कैप होवैगी 
कितु नहीं हषैमी । या प्रकारका विचार करक यह पुरुष शांषिकूं भाप 
होप ॥१॥ २॥ यति वा दानद उपाय करिके यह कामरूप शु 
वश होवै नहीं इस भकार साम मेद या दोनों उपायो करिके भी यह 
कामरूप रान्न वश होवै नक । जिसकार्णप यहं कामहप्‌ शत्र महापाप्मा 
है क्या अत्येत्‌ उम द 1 या कारणरैही इस कामकरिके प्रणा करबाहुभा 
यहं पुरुष पापकर्मति दुःखहूप फएठकी प्रापक नानताहुम मी पुनः तिन 
पापकरमोकूही करै । रेतसा अल्येव.उग् यह कामरूप शत साम्‌ भेद या 
दोनों उपार्योकरिकै वश होई सके नहीं । नित्त कारणत टोकविपे कजु- 
स्वमाववाे शदही ता साम भेदरूप उपायकरिक वश होवे । याते हे भजन } 
इस सस्ारविपे तूं इस कामकही शतप जान ॥ २७ ॥ 
तहं पू्वश्टोकषिपे अयत उयरूपकरिक ता कामविपे कथन करया जो 
शतपणा ता शच्चुक अ वीन दशंवोकरिकै स कहे 
धूमेनात्रियते बहि्य॑था दशो मटेन च ॥ 
यतोत्वेनाग्रतो गमंस्तथा.तेनेदमातम्‌ ॥२८॥ 
( पदच्छेदः) धूमेन । आंविथते 1 वहिः: । यथा । आदशः । 
मटेनं। च॑ । थथा । उस्वेन । आवृतः । गभः । तथा । तेन॑ । 
ईम्‌ । आवृतम्‌ ॥ ३८ 1 २ ८८, 
` (पदाथः १ | जे पमन अधि'आृतकरीवहि तथा जसि रज- 
हेम मटै दैर॑ण आवृ करीतादै तथा ज जरोयुचरमनँ गभं भावव 
करीताहे के" तिसरकौमन यौई ज्ञान ओव कता ॥२८॥ 
.भा० री०-हे अजन ! इस स्थूकशरीरके अगिमतेपूं अंतःकरण 
कामादिक्ृततियोकूं माप हेव नकं । यतिं या स्थुठशरीरकी उत्पति 
वं सो अंतःकरण सृष् काज है मौर शरीरके आरमकरणहार ` 


(३२८ ) । भीपद्धगवद्रीता- [ भव्याय 


पण्यपापकमोकरिके रचिव जो. स्टशरीर है त स्थूलशरीर स्थिव 
होषके सो. जंतःकएण॒. कादि वृचियोदूं आहोवैहे याते ता स्थृकशरी- 
रावच्छिन्न अंतःकरणविपे अमिव्यक्तिरः भापहुमा सौ काम स्थ कलया- 
+..जवे है) ओर सेदैही काम्‌ _विप्योफे पितनअवस्थाविपे पृनः पुनः 
बर्‌ भाष भा स्धूलतर कंद्चानोवैहं । गौर संकी काम विन मिपो 
मोग अवस्थाविषे अयत वृद्धिं भाप हुभा स्थूठतम्‌ कलयाजापै है । यहां 
स्थूख्पैभी अधिक स्थूलका नाम स्थूकतर । ` ओर स्धृकतरसमी अधिकृ 
स्थूकका नाम स्थूकदम है । शतभ्रकार सो एकही काम स्थर, स्थृठतर, 
स्थृठतम्‌ या तीन गवस्थारवोवाला होवै है । तहां ता कामके रयम स्यठ 
अवस्थाविषे दृत कथन करै ( पूमेनात्रियते द्विः इति ) है अदयै । 
जेप अभ्रिके साधि उसन्नमया जो अभरकाशरूपधूम है ता भप्रकाशप धूमनं 
भकाशुषूप अधि आवृत्त करीताहै । वैते इस स्थूककामने यह ज्ञान आवृत्त 
करीवाहै । अव ता कामुकी दूरी स्थृठदर अव्स्थाविपे दंव कथन 
कर ( यथादौ मेन च इति ) हे नुन ! जैसे दप्णते पथाव्‌ उसन्न- 
मया जो रजरूप मल है विस रजरूपमठन सो देण भावृत्त करीवाहै । 
वैते इस स्थूठतर कामर्नेभी यह ज्ञान आवृत करीवाह । मव ता कामुकी 
वीसरी स्थृठत्म अवस्थाविषे दष्टौव कथन करं हँ ( यथोल्वेनावृढो गभः 
इदि)हे चनं, जैते मावाके उद्रविपे स्थित गमकं सव्यो रते ठर रह्याटजा 
जो जरायुनामा चरभं है ता जरायुनागाचरभनै सो गमे मात्रव करीवाहे । कै 
इस स्थयृठतमकामनँ यह ज्ञान आवृत करीताहै । इहां इन तीन टषटतौविपे 
प्रसर इतनी विशेषता है ता धूम किं मवृहूभा भी अभि दाहादिह्प 
आपणेकार्ैक्‌ करता मक है ओर रजरूप मृटकरिकै आदृवहुभा नो दपण 
हैत दर्षण तो परतिविवका ग्रहणसूप आपणे कर्यं करता नहीं । निस 
कारणत ता दणके स्दच्छतामा्रका वा रजरूप मठकरिक तिरोषान हह 
राह । प्रतु सो द््षेण स्वहपतै तौ प्रतीत होवारेहे है मौर जरपुनाम- 
चकि आद्रव जो गभेहैसो मर्म तौ हस्वपादादिकोका भप्तारणरूप 


तत्तीय ] भाषाठीकासाता 1 (३२९ ) 


, आपणे काय॑कूमी कता नक्ष तथा आपणे स्वपे भी भतीत होता नै । 
या भकारकी विन द्टतोकी विठक्षगताकूं अयीकार करिकही ता कार्की 
स्थुठ स्थृटतर स्थृठतम्‌ या तीन अवस्यावोंविपे यथाक्रमं ते तीन रटत 
कथन करर ह ॥ ३८ ॥ 

तहा पून्छोकविपे ( तथा तेनेदमावृतम्‌) यह जो संप्रह्वचनं कलाया. 
ता सगरहवच्तनके अदू भव विस्तारे कथन कर है 

अव्रते ज्ञानमूतन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ॥ 

कामरूपेण कोंतेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 

(पदच्छेदः ›) आपरतम्‌ । ज्ञानम्‌ । एतेन । ज्ञानिनः नित्ये 
रिणा । कौमहूपेण । कौतियं । दष्पूरेणं । अर्नलेन । च।। ३९॥ 

( पदाथः ) हे कंतिये ! ईस का्मनही यैह ज्ञान आंत फर्या दै कैषा 
ह यह काम्‌ ज्ञानोपुरुपका नितयही वैरी है ता ईच्छा तृष्णारूप है तथा 
अधरिकी न्याई "रिव रहितै ॥ २९ ॥ 

भा° दी°-हे अजन ! जिसकरिके वस्तू .जानिये ताक नाम्‌ ञान 
है एेप्ना अतःकरण करिकैही वस्तु जान्धाजावहे। थवा अंतःकरणकी 
निरूप जो विेकविज्नान ह ताका नाम्‌ ज्ञान । रेस ज्ञान इस काम- 
नशे जगृ करा है । शंका-है भगवन्‌ ! ययपि इतत कामन तो ज्ञान 
आ्रृत करा है तथापि भविचारसिद हुलका तु हणेते पह काम महण 
करणेकूं योग्य हे । देसी अचनकी शंके हुये भीमगवान्‌ करै है 
{ ज्ञानिनो नित्यवैरिणा इति ) हे अङन ! वृह काम्‌. ज्ञानीपृरपौका . वौ . 
नित्यही वैरी है कहत अज्ञानीपृर्प वौ विषयभोगकालब्रिपे ता कमक 
मनकी न्या जानते ह । ओर ता अज्ञानी पुरूपं जवी वा कामश 
कोर्रूप दुःख आदकै प्राप्त होवे है त्वी सो मज्ञानीपुरुप इत 
कामनही हमरे इस दुःखकी भाति करी है इसप्रकार ता काम, 
श्रम करिकै जनि है यवि ता अनज्ञानीपुरुपका सो काम 





(३३०) भीमद्धगवद्रीता- [ भध्याय- 


¡ नही वैरी नही है किंतु दुःखम परिणामकाठपिपे कैरी है । 
, ओर ज्ञानवा पुरुप तौ ता विषयमोगकार्विपे भीइत्त॒कामनैही 
; हमर इ भनथेषिपे भवृत्त कत्ाहै या भकार ता कामक वैरीही जाने 
}. है । यत सो ज्ञानवान्‌ पुरुप तिपयभोगकाटषिपे तथा ताके दुःसम. 
` पररणामकाठदिपे इस्‌ कामक दुःखो हहे । या कारणत यह काम 
ताज्ञानवाय्‌ पृरुपका नित्यही वेरीहे। रसे नित्यैरीहप कामक ता ज्ञान- 
वाम्‌ पुरुपन अवश्यकारिकै हनन करणा । शंका-हे भगवन्‌ ¡ ता कामके 
स्वहम जानते विना ताका इनन सेम नक्ष यातति ता कामका खह्म 
कल्याचाहिये ¡ रेसी अञञैनकी शंकाके ए श्रीभगवान्‌ कै है ( कामरूपेण 
इति ) ह अश्न । इच्छातृष्णाहप कामहै रूप निष्का रेष यह कामहै | 
शंका-हे भगवन्‌ ! यथपि सो काम विवेकी पुरुपा निवयदी वेरीही है 
यति विवेकी पुरुप तौ ता कामका अदश्यकरिके हनन करणा 1 तथापि 
अविवेकी पुरुपोका सो काम्‌ नित्यवैरी है.नक्षं । यति विन अविकेकी 
पर्प तौ ता कामका अवश्यकरिके अहण करणा । एसी अदनैनकी 
शृकाके हुए भीभगवाय्‌ करै है ( दप्परेणानटेन च इति ) है अश्व । 
जसे यह अभि पृतकाटादिक कारकै तृप्त हव नक, तेते यह कामभी 
मनेक भकारके मोगोकररिकै मी वृत होते नहीं । याकारणे यह काम्‌ निर- 
तर सेवापकाही हेतुहे । यातं विवेकीपुरुपकी न्याई अविवेकीपरपने भौ ता 
कामका पारत्यागही करणा इति । भथग्रा । शंका-हे मगवन्‌ । इसठो- 
कविपे जोजो इच्छा होवैहै होतो इच्छा आप्णेभापरणे विपयक्ती प्रातिति 
निवृत्ति होदनापै है 1 मौर यह कामभी इच्छहपही है यातत यह काममी 
विति विपर्योके भोगकारै आपही निवृत्त होड जागा । ता कामक 
निदत्त करणवाश्े दूरे उपायका ख भरयोजन नकं है । एसी अ्युनकी 
शेकाके हुए श्रीभगवान्‌ करर ( दुपपुरणान्डेन च इति ) ह अर्थुन ! 
विपयकी भापिकारविे ययपर तः विषयकी श्च्छाका तिरोपान होवे है 
कथापि कारवरदिपे पुनः ता इच्छाका प्रादुमौव होवे है । य॒त विपयकी 








वतीय ] भषाराकासरिता । (३३९) 


माति वा इनच्छाका निवक्तक नहीहे किंतु विपयोषिपे वारंवार दोप्दिही 
ता इच्छाका निवर्तक है ॥ ३९ ॥ 

शंका-हं भगवन्‌ ! इस्त छोकविपे जिस शुके स्थाना नान हवे है. 
सोहही श्र जीत्या जवि है । ता के स्थानके ज्ञानतै व्रिनासोशब 
रीत्या जवे.नहीं । थात इस्त कामशकके जीतणेवासतै प्रथम इस कामका 
अधिष्ठान जान्या चाहिये । . जिस अधिष्ठाने घात हआ यह काम्‌ 
ोरकोकूं अनर्थकी भाषि करे है । सो कामका.जधिणन कौन रै? 
एसी अजुनकी शंकाकं हुए भीभगवाचू ता कामके भधिषटनका 
कथन कहे 

्द्वियाणि मनोबुदधिरस्यापिष्ठान्चच्यते ॥ 

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमाहत्यं देहिनम्‌॥ ४० ॥ 

( पदच्छेदः ) इद्रिथाणि 1 मनः । बुद्धिः । अरस्य । अधिषएठ- 
नम्‌ । उच्यते । पतैः विमोहयति । एः । ज्ञोनम्‌ । अप्रत्य । 
देहिनम्‌ ॥ ९० ॥ 

( पदार्थः ) हे अशन ! ईव मन वुद्धि यह तीनांही ईत कामके 
अधिष्ठान केन है ईन तीनों करिकेही यह काम ता ज्ञानक भषृत्क- 
रिक देहमिमानी जीवदु मरही भानि करै ॥ ४०॥ 

भारटी-हे अजन । शब्द स्पशे रूप, रस्त गध या पाचकं यथा- 
मत विपय करणेहारे जे भ्र, त्वक्‌, चश्च, रसन, प्राण, यह पंच ज्ञान - 
द्रिय है । तथा वचन, आदान, गमन, भानंदः वित्तगं, या पैच करियार्वेकिं 
यथाक्रमेतै जनके जे वाक्‌; पाणि, पाद, उपस्थ, पायुः यह पं चकम इंद्रिय 
जो है । यह दशदद्रिय जो है तुथा सेकृल्पखूप जो मन हे वथु निश्चय 
हप जो बधि ह ये तीनोही इस कामके नग्न कहै. जु है । इन 
तीर्नौकरिकही यह काम ता विवेकं ( ज्ञानक ) आवृत करके देहामिमानी 
रूपक नानाभकारके मोहकी मापि कर ई ॥ ४० ॥ 


८३३२ ) श्रीपद्धगवद्रीत्ा- {[ भष्वाय- 


जिन्न कारणे तिन दंदवियापिकोके आभितहुभाही यह काम देहमिमानी 
जीरं अनेक मकारके मोहकी भाति करे । विकार त प्रयम्‌ तिन 
इद्ियादिकोगृही जय्‌ कुर । विने दद्रियादिकोके नहृए ता कोमकामी 

। एसनही जय नहो जय हैवैगा 1 या अर्थक शरीमगवाच्‌ अजने भति कथन कर है- 
तस्मात्छग्द्धियाण्यादौ नियम्य भरतपम ॥ 

पाप्मानं प्रजहि नं ज्ञानविज्ञाननाश्चनम्‌ ॥४१॥ 

( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । तवम्‌ । ईविर्याणि। आदौ } नियम्य । 
मैरतपभ । परप्मानम्‌ । प्रनहि । दि“ । एनम्‌ । क्ञनविज्ञानना-. 
शनम्‌ ॥ ४१३॥ 

( प्दाथैः ) े अजन ! ति्कारणंत तू अजुन शयम्‌ तित दियो 
वशकंरिकै से पाके मूरमूत ६था ज्ञानविज्ञानके नाशकरणेहरे ईस कामक 
ही" मीशकर॥ ४१॥ 

भाग्टी °-हे अजन ! जिसकारणते इर कामके ते भोत्रा दिक ईद्ियही 
अधिष्ठानहम है । जम किं राजाफे पर्वत दगेजआदिक अधिष्ठान रवे 
ई वैसे इष कामके ते भोतरादिक दद्रियही भयिष्ठानरूप है विसकारणयै 
नूं अञ्यैन ता कामरूत मोहतेः पृ अथवा ता कामके निरते एवं तिन 
ओति दियो पशकरिके श कामुकः नाश कर । तिन इ्रियोके षया 
कयित विना ता कामका नाश कस्या जावे नहीं जपते किसी पवैतविषे 
तथा क्री दुमादिकोषिपे स्थित जो कोई राजा है ता राजाके तिन पर्व॑त 
दुगौदिकोकू आपणे वश करिकेही द्तरे राजे वा राजाकू नाश करे । 
तिन प्वैतदुगौदिकि वशक्ियिते विना ता राजाक दूरे राजे नाश करि- 
सफ नक । रैसे पिन दृदवियाके वशक्रिते विना ता कामका नाग होवे 
नशं । भौर पिन शरोचादिक ददियके _वरज्धिते भर्त्र मन थदि-या 
॥ ~; वशकरण। शिदध दीपै है काहे सकल्यरपर जौ. मृन्‌ है वथा 
लिपर्मं जौ ठचि है पट दोन बाहवजन््‌वृषिदाएटी अनर्थके 


तृत्तीय ] भापार्यार पराहता । । (३३३) 


कारण द्वे हँ । ता बादयदंदियजन्य वृक्तितं विना तिन दोनोविपे भन- 
थेकी कारणता समवे नहीं । यर्ते तिन भरोत्रादिक दृद्रियोके वश हए 
अनंतर्‌ सो मन बुद्धिभी अवश्यकरिकै वश होवे हँ । या कारणरही ए- 
श्टोकविपे ( दंद्रियाणि मनो बुद्धिः ) या वचन करक दद्रि मन वद्धि 
या तीनोका मिन्नमिन्न कथनकरिकैभी इस्त ठोकविपे ( दंद्विाणि ) या 
चन करि केवट भरोजादिकं दर्योकाही कथन करा है । अथवा 
जेप बाह्मशब्दादिकके ज्ञानविपे भोत्रादिकोक्‌ दद्वियह्पता है तैसे अतर 
सुखदःखादिकोके ज्ञानविपे मनवुद्धिकंमी दंद्वियह्पता है । यात ( $द्ि- 
याणि) या दद करकैः ता मनवृद्िकाभी अरहण होदके है इति । तहां 
( हे भरतपेभ ) या सैबोधनके कहणेकरिक शीभगवानूनैँ यह अथं सूचन 
करया महान्‌ भरतवेशविपे तुं उतन्न मया हे । याति तिन ददवियोकि वश 
करणेविपे तँ समथ है इति । शंका-हे भगवन्‌ ! इस छोकविपे जो कोई 
पुरुष किंसी महाचू अपराधकू करे है तिस पुरुषकाही राजादिकि नाश 
कर है अपराधे विना किसीकाभी कों नाश करता नक्ष । सो र्ता 
अपराध इस कामन कौन करया है नित्त अपरापकरिके मेँ इस्तका नाश 
करौ । एसी अजनकी शंकाके इए श्रीभगवान्‌ ता कामरत अपराधका 
वर्णन कर ह ( पाप्मानं ज्ञानविज्ञाननाशनमिति ) हे अजन ! यह्‌ जीव, 
ता_कामके वरह सरपापौकु करे हे । काम्रहित १२१ ्िी.भी 
पाप करते = नहीं । यति अन्वयव्यतिरेक करकं यह कामही .सेपाणक- 
मुक मूठहप है । पुनः कैप हे सो काम गुरु शाखे उपदेशते उसन्न- 
भया जो आत्माका प्रोकज्ञान हे तथा ता परोकषनानका एठल्पर जो 
आसाका अपरोक्षन्ञानहपविज्ञान हये ज्ञानविज्ञान दोनों इतपुरुपव 
मोक्षकी भाति करणेहारे है । तिन ज्नदिनान दोरनोका यह काम ना | 
करणेहारा है देसे महान भपराधवाडे कामका अवश्य करं नाश 


करयाचाहिये ॥ ४१ ॥ 


{२३३९} शभ्रीमद्धगवद्रीता- { भष्याय- 


है भगवन्‌ ! ता कामके नाशकरणे वासते पव आपन दंदरियोका वश- 
करणा कथन करवा! सो यथपि जिसीकिंपीभकारतै बाह्य शोबादिक 
इद्ियोका पशकरणा तो संभव होदसकै है तथापि भेतरकी तृष्णाका त्या- 
गकरणा नहत दुपेट है । समाधानहे असन (रसोप्यस्य परं शषा निव- 
नते ) इसवचनविपे पूवं हम परवस्ुके दशीनकूही ता समप तृष्णाकी 
निवृत्तिविपे कारणरूप कथनं करिभाये हँ } शका-हे मगवन । जिस 
परवश्तृके दशेनते तित तृप्णाकौ मिवृत्ति हवै है । सो परव कोन है । 
री अर्जुनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ तिस्र परशब्द्का अथष शुद्ध- 
आतमाकू देहादिकोते भिन्न करके निरूपण कर है- 

ृद्रियाणि पराण्याहृरिद्रियेभ्यः परं मनः॥ 

मनसस्तु परा बुद्धियों इद्धः परतस् सः॥४२॥ 

८ पदच्छेदः ) दंद्वियांणि । पराणि । आहुः । इदविवेभ्यः। 
प्रसं! नः ! मनसः । ठै ! पंस (बुद्धः । रयः । वदेः ! पैसः। 
त । सः ॥४२॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! वेदकी शुतियां इस स्थूठशरीरतं भरोतादिक 
दद्याद्‌ परं करै है तथा विम ददरियोत मन पैर है वैथार्ता मनते दद्धि 
पतै ओर जे गदितं मी 'रे स्थित है सोई ही परमात्मा है॥४२॥ 

भा० दी °-हे अर्जुन ¡ स्थूक तथा जड तथा परिच्छन तथा वाद्य 
रेस जे यह देहादिकं अथं है तिन देहादिक अथा उपिक्षाकरिके भ्रोता- 
दिक पैचज्ञानङकदिय सुक्ष्म है वथा काशक हे वथा व्यापक वथा अंवर 
स्थित है ¦ यति वेदकेतापुरुष अथवा वेदक श्रियां तिन देहादिक अथंरतितिन 
श्ो्ादिकदेदिर्योद्‌ पर कर अथी च्‌ उतर कै इसप्रकार आगे भीजानि- 
ट्णा भौर सकृत्पविकल्परूप मनहीतिन आरौतादिक द्रि्योका भवकतक है | 


मनते विना विन्‌ इया भनि रवै नही ग 


धूनत्ति विना समीप वस्तुकाभी नेनादिक दद्रयोकणिकं यहण हता 





सतीय ] . मापादीषासराहिता । (३३५ ) 


नृं । यपि तिन भ्रोतादिक दृद्रियोति सो सेकत्पविकत्पख्प मन पर है 
ओर निय रूप वद्धिपूपेकही सो मनका सकल्परूप्‌ प उतन्न होक 
है। रा निवत विना सो संकल्प होषै नरष । यापि सा सकलपसूय 
मनत सा निश्वयरूप वुद्धि प्र ह । ओर जो_आ्मादेव ता वुदिका 
भ्रकाशक -होणेते ता_वुद्धतेभी प्रे स्थित्‌ है। ओर जितत देहीह्ष आसमावूं 
इह्वियादिक आश्रयोकरिके युक्तहुभ यह काम ज्ञानके आव्रणद्वारा मोह- 
की प्राति करे हे सो वुद्धिदर्टा्ताक्षी आत्माही ता परशब्दका अथे है । 
इहां ( वद्धः परतस्तु सः) या वचन विपे स्थित जो सः यह पदै 
ता सः पदकरिके ययपि व्यवधानेत रहिव वस्तुकाही परामश होवे है 
व्यवधानयुक्तं वस्तुका परामश होवे नहीं तथाप जैसे शतिविपे ( आलः. 
वेदमय आसीत्‌ ) या वचन करक आत्माका प्रतिपादन करक तिस 
अनन्वर अनेक पदाथोक्ता भतिपानकरिके तित अनेतर (स एप इह 
प्रविष्टः ) या प्रकारका वचन कथन क्या हे। या वचनधिषे स्थित 
जो सः यह प्दहै। ता सःपदकरिके 1 पृं ( आसमवेद्म्र आसी) 
या° वचनविषे कथनकरे हए व्यवहित आत्माकाभी परामश क्या है । 
तेते दहभी चाटीसवें श्टोकविपे ( देहिनं ) या पदकरिके कथन कन्या 
जो आत्मा हे ता व्यवहित आस्माका ता सदकरिकै परामशं सेमभ- 
होष्कै है इति । तहां भृति ( इद्रियेषयः परा ह्यथां अथेयश्च परं 
मनः । मनसस्तु परा वुद्धिवुंदेरास्मा महान्परः ॥ महतः प्रमग्यक्तमह्य- 
क्रासुरुपः प्रः । पुरुषान्न परं किचि 
यह-भरोत्रादिक दद्ियतिं शब्दादिकं अथं प्रहे । ओर तिन अर्थेति 
मन प्रह । ओर ता मनते व्यष्िवुदधि प्रदे ओर ता व्यषटवुद्धिते 
हिरण्यगभकी समणिवुद्ि प्र है । जरः वा समवृ मायाम अव्या 
खत परह । जीर ता मायारूप अव्यारुते सवेजदपदार्थोका भकाश 
करणेहारा पूणं आत्मा प्र है । शंका--रेसे परिपूणं आ्मातैमी कोई पर 
है्वैगा 1 रैसी संकोके इए साक्षाद्‌ श्रुति भगवती उत्तर कहै है । ( पुरु 











(३३६) भीमद्धगवद्रौता- | भष्याय- 


=. ३ 


पान्न प्रं ईिंचिव्‌ ) इवि ता परमालदेक्ते प्रे कोई मी पु नहीं है। 
>.जिसकारणते सो प्रमा्पदेवही काप. है भथाति सवका अपिषटाने 
होते स्मापिरूप हे 1 तथा { सोऽध्वनः पारमाप्नोति वद्विष्णोः प्रस 
पदम्‌ ) इत्यादिक्‌ श्ुतिर्योकरिक सिद्ध जो परागति है ग प्ररागतिरूपभी 
सो परमातादेवही है इति । यह सवं अथं (यो बुद्धेः प्रतस्तु सः ) 
दप वचन करिके भरीमगवानूने कथन कम्पा है । इहां शरृविका तथा मग- 
“वदवचनका आसमाके प्रखविपेही तास्थ है, कोई दद्रियादिकेकि प्रव- 
विषे तासये नर है । ओर श्रुतिविपे ( ददवियेभ्यः परा स्थाः ) यह 
जो वचन स्थित है वा वचनके स्थानविपे श्रीमगवानूनँ “भर्थत्ः पराणी 
द्वियाणि' "यह वचन कथन कभ्या है ! तहा जैसे शब्दादिक अथौविपे द्यति 
परत्व सभे हे वैते पूषैऽक्त हेतुत तिन दद्िोविपेभी देहादिक अर्थि 
प्रव पमष है । यति ता शरुतिषचनके साय भेगवाचूके पचनका विरोध 
होवे नक्ष ! इन दोनों शुतियोका अथं आत्मपुराणके नवमे अध्याय 
विषे हम विस्तारे कथन करिभये है ॥ ४२ ॥ 
अब पुैवचनोके कृण करके सिद्धभया जो अथे हे ता एषठिवाथेकुं 
भरीमगवान्‌ कथन कर हे- । 
एवं बुद्धः परं उद्धा संस्तम्यत्मानमात्मना ५ 
जहि शचं महाबाहो कामरूपं दरामदम्‌ ॥ ०२॥ 
इषि भीमद्धगवङ्गीतासुषनिषस्छु बह्मवियायां योगश श्रीरप्णार्जुन- 
सेवदे कमथोगो नाम्‌ तृतीयोऽध्यायः समाः ॥ २३ ॥ , 
(पदच्छेदः) एवम । वद्धः । रम्‌ 1 बुद्धौ । संस्तम्य । 
अत्मानम्‌ 1 आत्मना 1 जंहि । शम्‌ । महावाहो । कामः 
ख्यम्‌ । दुरसुद्म्‌ ॥ ४२ ॥ 
(पदाथः )हे मेहानबाहूदाखा अजुन ! ईत भकार आत्यादेवकू यदि 
पर जानिकरिके तथा भेनदं निधयह्पवुद्ि करिके स्विरकरिकै दे 
तष्णारप तथा दुःक्करिके बशहोणिहारे कामहप शतकृ तू >शकर४ २॥ 





चतुर्थं ] भाषारीकाप्हिता । ( ३३७) 


भा० री °-है अजुन ! ( रोप्य परं छा निवरैते ) इ श्टोक 
विपे १ आतमादेष परशब्दकरिकै कथन कम्याहै वित्त परिपुणं भासा देवद 
यद्धितं प्र साक्षाकतारकरिके तथा यह साक्षी आतमा वृद्ितेमी प्र 
है पा भकारकी निथ्वयप बुद्धि करिकै मनः स्थिर करिकै तुं स्व 
-पृरपा्के नाशकरणेहारे इस कामरूप श्ट नाश _.कर । कैषा है 
यह कामरूप _ शक्र॒ इच्छतृष्णा है स्वम जिसका । तथाता 
प्रभतमाके साक्षाकारप यिना बहुत दुःखकरिकेभी नाशकरणेक्‌ अशक्य 
है । रेते कामके नागाहुएते भनेतर स्वं अनर्थोकी निवृत्ति होवैहै । वा 
कामके नाति विना जन्ममरणादिक _अनरथौकी निदि होये नदीं । इहां 
( दुरासदम्‌ ) यहं जौ कामका विरोपण कथन कस्या सो इस कामके 
नाशकरणेवासते दक अधिकारी परुपने अत्यैव अधिकपभयल करणा या 
अरथेके वोधनकरणेवापतौ कथन कराह 1 भौर ( हे महावाहो ) या 
संबोधनकरिकै भीमगवाच्ै यह अर्थं सूचन करा, महापराकमवाछे तै 
भर्जुनवूं इस्त कामरूप शत्रका नाश करणा अत्यंत सुगम्‌ है इति । इस 
तृतीय अध्यायके सवं अ्थंका सिप कथन करणेह्यरा यह श्टोक है 
( उपायः कर्मनिष्ठा प्राधान्येनोपसंहता । उपेया ज्ञाननिष्ठ तु तद्गुणत्वेन 
कीसिता ) । अथ॑ यह-ज्ञाननि्ठषा उपायरूप जो निष्कामकमेनिष्ररे 
हा कमेनिषा इस तवीय सघ्यायविपे परधानहपकरिके कथन करीर । 
ओर फर्म ज्ञाननिष्ठ तौ ताका गीणरपकरिके कथन करी ह ४३॥ 


इति श्ीमत्रमहसपरि्ानकाचाधैशरीमत्ताम्बदधवानंदगिरिूच्यपाददिप्ेण स्वागि- 
चिद्वनारनदगिरिणा विरचितायां प्रा्घतरीकाया ध्ीमगवद्रीतागूदाथदीपिका- 
ख्याया तृतीयोध्यायः समाप्तः ॥ ई ॥ . 
को 


"अथ चठथाध्यायप्रारमः। 
तहां पूवे अध्यायविपे यथपि उपायकरिकं भप्त होक योग्य लो 
उपेय ज्ञानयोग है तथा वा ज्ञानयोगका उपायह्प॒ जौ कमयोग हे तिन 
दी्नोपोगों यथाक्रम उपेयह्प करिकं वथा उपायरप्‌ करिकं श 
# 








(६३३८) श्रीमदगवद्रीता- ध [ ध्याय 


कथन करता मया हे तथापि ( एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स 
पश्यति ) इसन वक्ष्यमाण वचनकी रीकिपष्यष्प ज्ञानयोग वथा तारा 
साधनरुप कर्मयोग या दोनों योगोके एठ्कौ एकता एकता कथन 
करके ता सराधनरूप कंमयोगकी तथा साध्यहप ज्ञानयोगकी' अनेक 
भरकारके गु्णोके आधान भथं श्रीभगवान्‌ वियार्वशके कथन करि 
स्तृति कहै 

श्रीभगवानुवाच । 


इमं विवस्वते योम प्रोक्तवानहमम्ययम्‌ ॥ 


विवस्वान्मनवे प्राह मच॒रिश्वाकवेऽतरषीत्‌॥१॥ 

( पदच्छेदः ) इमम्‌ „ वि्ैस्वते ! ओगम्‌। प्रोक्तवाद्‌ । अम्‌ । 
व्ययम्‌ । विवस्वान्‌ 1 मनवे । प्राह । मुः । शष्वाक्वे । 
अव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

( पदार्थः) हे असन । मे ऊैप्णभगवाय्‌ इतं चीशतिरहिव ज्ञानयोग 
रथम स्के वाई कहवभिया मोर सो दं आपणे नुपुत्केताई कैहवा- 
भया ओर सोर्भनु जापक दश्वौकुपुत्रकेवाईं कैथनकरताभया ॥' 9 ॥ 

भा० 2ी°-है अजुन } द्वितीय तृतीय या दोनों अध्यायोकरिफै 
कथन कन्था जो ज्ञाननिष्टरूप ज्ञानयोग है जो ज्ञानयोग. कर्मनि 
क््मपोगरूप उपायकरिकं प्र. होषेहे । एते ज्ञाननि्ठरूप ज्ञानयोग 
ओँ सर्भूजगद्का पाठक वासुदेव सृष्टिकं आदिकाटविपे भूक भति कथन 
करता मया जो| सूं क्षत्रियपेशका बीजरूपं त। वासयं यह । ता ज्ञान- 
योगकी भरापिद्वारा तिन राजा्बोविपे वर्का आधानकरिके विनि 
राजावोके आधीन सषैजगवका पाटन करणेवास्ते मे रप्णभगवाचू 
विन राजा भरति ता ज्ञानयोगका कथन करताभया इति । शंका-हे 
भगवन्‌ ! इ ज्ञानयोगकरिकि तिन राजां विपे किम करार वटका 
आधान होबै है । एसी भर्जुनकी शेकाके हुए शरीभगवान ला ज्ञानयोग- 


, 





चतु ] भाषारीश्चसरहिता । (३३९ ) 


विपे विरोपण करिके .ता वरके आधानकी कारणवाद निहमण करं र 
( भग्ययमिति ) है अजुन ! नाशते रहित जो वेदुमगवानु सो 
वेदभगवानृही. -इस _ज्ञानयोगका मूटहूप हँ या कारणत यह्‌ ज्ञानयोग 
अव्यय पानाम्‌ करक कलया जावे है । अथवा ता ज्ञानयगक्‌ 
फट्र्प जो मोक्ष हे सो मोक्ष नाश. रहित है । या कारणर्वेभो यह 
ज्ञानयोग अव्यय या नाम करिकि क्या जाह । इपर प्रकार वेदष्ष 
मूढ करके तथा मोक्षहप _फटकरिकं नार्शतैरहित जो ज्ञानयोग है ता 
ज्ञानयोगविपे तिन्‌ राजा वठकौी आधानकता सेभवेहै इदि । हे अर्जुन! 
सो हमारा शिष्य सूयं आपण वैवस्वतमनुनामा पुत्रके ता सो ज्ञानयोग 
कथन करता भया । ओर सो वैवस्वतमनु भाणे इक्ष्वाकुनामरा ¶ृजके 
ताईं सो ज्ञानयोग कथन करताभया । जो दक्ष्वाकु सवै राजावोतँ आदि 
राजा है । ययपि यह श्रीमगवाय्‌का उपदेश मन्पंतरमन्वेतरविषे स्वायं- 
मुवमनु आदिक स्वं मनुवाके भरति साधारणही है तथापि इदानीकारयिपे 
दियमान जो पैवस्वतमन्यवर है ता वैवस्वतमन्वेतरके अभिप्राय करिकै 
शओ्रीमगवानूनै सूते ठेके वियाका समदाय गणन करचाहे इति ॥ १ ॥ 

किंच- 

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजपयोऽविुः ॥ 

स केनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । परपराप्रोप्तम्‌ । इमम्‌ । राजर्षयः । 
अविः सः! कैटेन। इदे । महता । थोग: । नष्टः । परतप ॥२॥ 

(पदाथः) है अजन । इद्ैभकार पैरंपराकरिके भाष ईस ज्ञानयोगं 
राजंकपि जौनते मयेह परो ज्ञानयोग .दैदार्भीकाटकिषे ` दीषं काठकरिके 
नष्टहोदरलयार ॥ २॥ 

भाग्टी०-हे अजन ¦ इसप्रकार सृथर्ते-आदिलठैके गुरुशिर्योकी पर 
पराकरिकै भ्रा्तमया जो यह ज्ञानयोगे वाज्ञानयोगव्‌ निमि जनक अजाव- 








( ३४० ) श्ामद्धगषद्रीता- {[ भव्याय 


शु कैकेय इत्यादिक राजक्रपि सूक््मभर्यंरे जानगहारे आपगेञपणे 
भावाय पवा भाककिंति जानतेभे है । रने हेव पदही कपि होप पिन्हका 
नामं रानक्रपि है अथाव क्षनिपराजावोका नाम राजक्रपि है 4 अथवा 
( राजपंषः) या पद्करिक राज्वोंका तथा कपियोका भिन्नभिन्न प्रहण 
करना। तहां राजाशब्द्‌ करकं तौ निमि जनकं अजावशत्र कैकेय इत्या- 
दिक राजार्ओंका अरहण करणा ओर कपिशब्द करिकै सनक. विष इत्यादिक 
कपियोका प्रहण करणा या भकारका अथं किती ीकाविंपे कथन करहि 
ओर कितो टीकाविपे चौ (राजषयः )या पदकरिकै पूैरक्तरीषित क्षनि- 
यराजावोकाही यहण कस्याह ! परंतु ता षदर्ू सनक वति इत्यादिक 
- बाह्मणक्रपिपोकामी उपछक्षक अंभीकार करचा है इति । ति यह ज्ञान- 
“ योग सनादिवेदमृक्क होत तथा नाशते रहित मोक्षरूप एका नन 
.। -हगेतै वथा अनादिगुरुशिप्योकी परपराकरिक माप होगेते कनिमशंकाका 
विषय होवै नकं । तात्पर्यं यह-यह ज्ञानयोग पूव नहीं थां क्रि ददानीका- 
छविपेही इहै वाभकारकी सत्रिमशेका ता ज्ञानयोगविपे सेभववी नहीं 
इति । रेता महानूपरभाववाटा यह ज्ञानयोग है इसप्रकार वा ज्ञानयोग- 
विषै युमक्चजर्नोकी अस्यंव शद्धा कृरावणेवासतते शरीमगवा्ेनै ता ज्ञानयो- 
गकी स्त॒ति कथन करी है इति! हे जश्रुन ! सो रेखा म्व अयोजन- 
वाछामी ज्ञानयोग षभकी न्युनता करणहारे दीकाठकरिके इत द्वापरके 
अंतमे तुम्हारे हमरे व्यवहारकारिपे दुवे अनितद्रंद्रिय अनपकारी 
कारोकरि . अभिभव 
परुष भाप होष््के काम कोषादिक विकारोकरिके अभिभवः भाष हमा 
विच्छिन्न संमदायवाला दोताभया है । भौर ता ज्ञानृयोगतै.. त्रिता 
अधिकारीजनद्‌ मोक्षरप प्रमुर्पाथकी मापि होत्र नकं । यि रन- 
ल्क अस्यत दमाग्यहै । इहां ( हे परप ! ) या संमोषनके कटणेकरिके 
भीभगवा्म यह जथ सूचन कन्या-परं शमु तापयतीति. -प्रतपः । 


अयं पृह-कामक्रोपादिक शचवोका-लाम्‌ परह ! पिन काम क्रौभादिकि 


र । शदो जो पुरुप आपथि शौर्वताकरिकं अथवा _वरधानुपिपेककरिवै 





चतु ] भाषारीकासहिता। ( २४१ ) 


अथवा तपङृरिके सूयेकी न्या तपायमान करे ता पुरुषका नाम परतप 
है 1 अयच्‌ नितैद्रियपरुपका नाम परतप ह । रे तमहारा॒ भि 
हद्रियपणा स्वगकी उवशी आदिक अप्रावाकी उपेक्षा करणेते शास्विषे 
भरतिददही है । रेता जितद्रिय होणेतं तु अजुन इस ज्ञानयोगविपे 
अधिकारी हे ॥ २॥ 

किंच 

स एवाय मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः॥ 

भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं हयतदटुत्तमम्‌ ॥६॥ 

( पदच्छेदः ) षैः एव । अयम्‌।मया ते । अय । योगः ।परोक्तैः। 
पुरगतनः। भक्तः। अंसि। मे" सखी । च । होति । रदैस्यम्‌। दि ।. 
तत्‌ । उर्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

(पदाथः ) हे जुन ! सही यैह भनादि ज्ञानयोग इसके भं 
ष्ण मगवानून वुम्हारे ता केथन कम्या है जितैकारणतै तू अयन हारा 
भक्तै है वैथा संखा है जिरकारणते यैह ज्ञानयोग $ततम है तथा 
अयत गोप्य है ॥ ३॥ 

भा० री०-हे अयन } नो ज्ञानयोग पूवं हमने सूर्यादिकं शिष्योकि 
भति उपदेश करबाहुमा मी इदानींकाठविपे अधिकारी पुरुपोके _ अभा- 
वत विच्छिनसं्रदायवाछा होता भया है । तथा जित ज्ञानयोगंतं विना 
इन पुरुपा मोक्षरूप प्रमपुरुषाथंकी परि होती नहीं । सोदही गुरुशि- 
सर्या्टी पर॑पराकचिं अनादि ज्ञानयोग इस संभदायके विच्छेद्कारविपे 
अति स्नेह युक्त मँ कप्णभगवानै तै अथजुनके ताद विस्तार कथन 
करया है । दूसरे जिरीकिसीपुरुपके ताईं हमनं य ज्ञानयोग उपदेश कन्या 
नहीं । निघ्न कारे त मुन हमारा मक्त ह अयात्‌ मरं शरणागतकू प्राप्त 
हमा दू मेगेविषे अत्य॑त भीविमाद्‌ है वथा तृं जदधैन हमारा सखा है अथाव 
इमारे्मान अवस्थावाढा है वथा; हमारेबिपे स्नेहवाठहि.्तथा हमारी 


(८३४२) ` श्रीमद्भगवद्गीता [ भप्याय- 


प्हायता कएेदारा, है 1 इषकारणतें यह ज्ञानयोग हमनें तुम्हरिभवि 
कथन कप्या है । गंका-हे भगवम्‌ ! यह ज्ञानयोग हमरे भिन्न दषे 
परुपोके प्रति आपन कित वासते नही कथन कम्याहै । रे भर्ुनकी 
शंकाके हए भ्रीमगवान्‌ के है ( रहस्य  दतदुत्तममिति ) हे अजुन ! 
जिषकारणेत यहं ज्ञानयोग अल्येतं उत्तम ह 1 तथा अन्यैव गोप्य राख 
णेयोग्य है । तिसकारणतें हन यह ज्ञानयोग अन्य कसी ,पुरुपके भवि 
कथन करचा नहीं । तहा शति ( विह वे बाह्मणमाजगाम गोपाय 
मा शेवधिं मसि } अघूयक्रायायृजवेऽयताय न मा व्रुया बीयेवती 
वथा स्थाम्‌ । ) अथे वंह-एककारुषिपे बह्मविदया बरह्मेन्ता वाहक 
समीप जाती हां जाके तिन वाहणेके भति याभकारका वन कह- 
` तीम हे बाहर्णो | तुम मारेद अ्यंव गोप्य राखो वाकरकि में तम्हा- 
रेभति भोग मोक्ष दौरनोकी पराति करोगी ओर जौ क्वाचित्‌ छपके वश 
इए तुम हमारे गोप्य नहीं रखिसको तोभी विवेक वैराग्यादिक साधन- 
"सपनन अपिकारिपोकि भति हमारा उपदेश करो । ओर जो पुरुप अघ्ु- 
यात वाला है तथा करलुमावत रहित है तथा मनसषहिते ई्रियोके निय 
हरते रहितै रेते अनधिकारी पुरुपके भति हमारा उपदेश हमने कदाचित 
मी नहीं करणा कंतु अधिकारीपुरूपोके प्रिह उपदेश करणा । निक- 
रक बरह्मविया फख्का हेतु होवो इति । दस शविका विस्तार अथं 
तौ आतपपुराणके दवितीयभध्यायपिपे हम कथन करि भय ई या इह 
स्पते काहे ॥ ३ ॥ 
तहां शास्रविचारप रहिव मूर्खो वुदेषके पुत्रहप भीरुष्णमग- 
वानि मनुष्यतवह्प हेतुकरिके जो असर्वजञपणेकी वथा अनित्यषणेकी 
शंका हो है ता शंकके निवृत्करणवाष्ठते ता शंकाका जटुवाद्‌ करता 
मा ञुन भीभगवानरकं भति भश्रकरे है- 
व अर्जुन्‌ उदाच ५ व १ व 
५. अपरं मवता जन्म्‌ परर अन्म्‌ विवस्वतः 
केथमेतद्िजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥०५ 


चतुर्थं ] भाषारीकासदिता । ३४२ } 


(पदच्छेदः ) अपरम्‌ । भवतः। जन्मे । पूरम्‌ । जन्म । विवे- 
स्वतः । कथम्‌ । एतत्‌ । विजानीयाम्‌ । म्‌। आदौ । प्रोकतैवाय्‌ 

इति ॥ ४ ॥ 

( पदाथः ) हे भगवन्‌ ! आपका जन्मतो भवीहूभा है मौर 
सयका जन्मतो वृष है यिं रुप्णैभगवान्‌ रसिके आदिकाठषिषे 
सयक भति यह ज्ञानयोग केवामया है यंह यतां मँ अजुन किप्रकार 
निश्वयकरौ ५ ४॥ 

भा० री °-हे मगवन्‌ ! आप छष्ण भगवानूका शरीरका प्रहणखूप 
जन्म तौ इषदापरके अंतकाठविपे वस्ुदेवके गृहिपे हुआ है सो जन्म 
भी मनुष्यत्वजातिवाठा होणेतै निष्ट है ओर सयका जन्म तौ स्ट 
आदिकाख्विपे हुआ हे ओर सो सूरयैका जन्म देवृत्वजातिवाछा होभेपै 
उर्छृष्ट हे इहां ( न जायते त्रियते वा कदाचित्‌ ) इत्यादि वचनौकरिकै 
पूवे आत्माके जन्मका अभाव वि्तारते कथन करि भये है यि भआ- 
स्माकं जन्मविपे तं अञञुनका प्रश्न भवत्ता नदीं किंतु स्थूरदेहके 
जन्मके अभिप्राय करिकै ही असजनका यह भशन हे इति । य्व हे मग- 
वन्‌ ! अवी इस्त काठविपे उप्प्ह्भा तथा सरमज्ञ भनुप्य तं एवं 
सृ्टिके आदिकाठविपे उयन्न हुए सव॑ज्ञ सूयके ताई यह ज्ञानयोग कथन 
करतामया है । इस अथैक मे अजन अविरुदरूप करिके किक्भकार्‌ 
निश्चय करौ किंतु यह आपके वचनका अथं हरदू अत्येव विरुद्ध भतीव 
हेता है । इहां अञ्ैनका यह अभिप्राय है, सूपके भति नो आपनं दस 
ज्ञानयोगका उपदेश कराया सो दस वत्षमान देहतै भिन्न किसी दृषरे 
देहकरिफ उपदेश , कस्याथा अथवा इस वत्तमानदेह करिकंही उपदेश 
करयाथा तहं प्रथमपक्ष जो आप अगीकार करो सो संभवता नदीं काहिवै 
पूवजन्मदिपे अनुभवकरया जो अथ हे ता अथकां उत्तर्‌ दृततर्‌ अन्म- 
विपे असव्ञपुरुपकं स्मरण होवं नरी जो कदाचित्‌ पएवेजन्मविपे अनु- 

भव्‌ करे हए अथैका दूसरे जन्मविपे भी मसवज्ञ परपद स्मरण हौवा 


( ३४४ ) भीमद्धगवद्रीता 1 {[ मप्याय- 


होवे तो मे अङञैनकुमी पूैनन्यकिि अनुमव करे हए अथका इसजन्म- 
षिपे स्मरण हणा चाहिये सो स्मरण हमरिद होता नही । मौर वुम्हारे 
विपे तथा हमारेबिपे मनप्यश्पता करकं भसुजञपणा तुलयही है । याति 
हमारे न्याई दुम्हारेकूभी जन्मातरविषं अनुभव करे हुए प्रदाथीका इस 
जन्मविपे स्मरण नही होगा इति । ओर इस वक्तमान देहकरिकही पे 
सूयके रति हमने यह ज्ञानयोग उपदेश कस्या है यह दूसरापक्च जो आप 
अगीकार करो सोमी सेमवता नशि । कहत इस वत्तमानकारविपे वसू- 
देवपितावि उलन्न मया जो यह तुम्हारा देह है सो यह देह पृषे सष्िके 
भादिकाट्विपे किमान था नहीं । याति इस वततेमान देह करि भी 
आपका सूथेके प्रति उपदेश सेमवै नहीं यात यह अर्थं पिदभया 
इस देहत भिन्न दूसरे किमी देहकरिकै ता सकि आदिकाठविपे आपकी 
स्थिति समवहुए मी वा देकर अनुभव करेहुए अथंका इस वते- 
मान देहविपे स्मरण नही सेमवेगा । ओर्‌ इक दत्तान देहकरिकं ता, 
स्मरणकी सिद्धिद भी सृष्टिके आरिकाठविपे हस वत्तेमान 
देहकी स्थिति सेमवती नहीं । इस भकार असवेज्ञ अनित्यत या दौ 
हेतो केरिक भर्ुनके दौ पूवेपकष तिद हव है ॥ ४५ 

वहां श्रीभगवान्‌ आपणेदिपे सपज्ञपणा कथन करिके पथम्‌ पृवपक्षके 
परिहारषं कथन क दै- १ 

आममवातुवाच । 

वहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान ॥ 

तान्यहं वेद सवांणि न चै वेत्य परतप ॥९॥ 

( पदच्छेदः) वहूनि ! मे । व्यतीतानि । जन्मानि । 
तव । चं । अर्चन । तानि । अर्दम्‌ । वेदै । संवांणि। 


१.4 


म । त्वैम्‌ । वेत्थ । पत॑प॥५॥ 


ष 


चतुथ} . भाषारीकासदहिता। ( ३४५ ) 


( षदाथेः ) हे अजने ! हरमरि वैथा ईम्हारे बहत अन्म व्यतीत 
होतेभये ह॒त से्वजन्मौकू भे ऊैष्णभगवानू्‌ जनवाह हे पैरतष 
तं तिन जन्मो नेक्ं जाता है ॥ ५॥ 

भा° टी०-हे अजुन । जसे यह छोक सवदा वियमान सूयेका 
मी उद्य मानेहै तैत वास्तव जन्ते रहित हृएमी प रष्ण मगवानके टोः 
दृष्टिके अभिप्राय कर्कि टीरामात्रतै देहका यरहणरूप अनेकजन्म पूरव 
व्यतोत हाते भये हँ ओर आत्मज्ञान रहित जो तं अजुन है तिस 
तुम्हारे भी पण्य पराप कर्मोक वशत देहका य्रहणर्प अनेक जन्म 
पूवे होते भये हे इहां ( तव ) यह एक अञुनका वाचक पद दृसरे 
-जीवाकाभी उपलक्षक है अथवा (तवं ) यह पद रकं जीववादके 
अभिप्राय करिके कथन क्या हँ इति । है अर्जुन ! तिन भपणे सर्म 
जरम तथा तुम्हारे सवे ज्मो तथा अन्य जीवे सुषैजन्मोकू 
ओँ स्न स्वेशक्तिसपन्न ईश्वरही जानता ह त _ आवृत ज्ञानशक्तिवाला 
भन्ञानी भुजैन तिन्‌ _सपैजन्मों जानता नहं । वालय हत अ्ैन 
अज्ञान दोषके वशत जवी पूवैव्यतीत हुए भाषणे जन्मोकभी नकं 
जानता हैँ तबी पूर्व व्यतीत हए हमारे जन्मोंकू तथा अन्यजीर्कं 
जन्मों तूं कैत्ते जानिसक्ेगा किंतु नहीं जानिसतकेगा इवि । दहं हे 
अश्चैन ! या सेवोधनकरिके शरीभगवान यह अथं प्रूचन कन्या, शास्र 
बिपे किसी वृक्षविशेपकूभी अगुन या नामकरिकै कथन करं दँ ता अजुन 
नामा दक्षकी ज्ञानगक्ति जेते आवृत रहै दै तैसे तै अजुनकीमी सा ज्ञान- 
शक्ति आवृत होदरही है । याति तिन आपणे तथा हमारे जन्मो तृ 
जानि सकता नही इति । ओर ( हे परतप ! ) या पंवोधनके कहणे 
करकं भाभगवानूने यह अथं सूचन क्म्या, प्रं नाम शत्ुका है ता 
शुक भेदत कल्पना करिकै ता॒शदुके हनन करणेक्ि तू वृत्त 
हमा है जसे कोद मूढबाटकः आपणे शरीरकू ही पिचाश कत्पनाकरिकै 
ताके इननकरणेषिपे भवृत्त होवै है । यत्ति विपरीव्द्ी हणे तृ 


( रे४६ ` भीमद्रगवद्रीता- 4 [ भव्याय 


असुनभी भ्रान्त हं इति । इहां (हे अ्ंन ! हे परंतप ! ) या दोनों 
संबोधनों करिके शीमगवासुनँ आवरण विक्षेप या दोनों विपे अन्ना- 
नकी धमेहपता कथम्‌ केरी ॥ ५॥ 


हे भगवन्‌ ! जौ कदाचिव्‌ रं व्यतीत हुए आपणे अनक जरन्मो 
भाप स्मरण करे हो तौ आप भी जापिस्मरनामा को$ जीवविरेप 
होवोगे काहेते जातिस्मर योगीपर्पाकूं सर्वातलअभिमान करक दरे 
जन्मकरा ज्ञान भी सभव होदसकता हे । जसे वामदेषक्‌ सवातसभ- 
भिमान करिके पूवं अनेकजन्मोका स्मरण होवा मयादहै।व्हां से 
वामदेव माताके उद्रविपे स्थित होदके या प्रकारका वचन कृहताभया 
है । हे अधिकारीजनो | मेँ वामदेव जीव हुमा मी पूवं मनु हेता 
भया हं तथा सै होता भया हं वथा कक्षीवावर कपि होता मया ह 
` इति 1 इसन भकार सो वामदेवनाम जीव सर्वासअमिमान करके पूर्वे 
अनेक जन्मो स्मरण करता मया है । तिन जन्मोके स्मरण करके 
जसे वामदेतपिप्‌ मख्य शवेज्ञपणा शद्ध होता नह तेपे पृवजन्माके 
स्मरण करिकै आपविपे भी रुख्य सवज्ञपणा सिद्ध नक्ष होया । 
याते ईन्वरभावतँ रहित इभा त रष्ण भगवान पुषे सवक्तयूयंके पति 
सो ज्ञानयोयं किक््रकार उपदेश करता मया रै @हु.स॒वेज्न_ सयक. 
ति आपका उपदेश संभवता. नकं । हे मगवच्‌ ! जीवविपे युख्य सवे 
ज्ञषणा ` समयता नही कदे वयष्टिदपाधिवाठेका नाम्‌ जीत. है सो व्यष्टि 
उपाभिवाला जीव प्रिच्छिनही. होवे है यावं ता प्रिच्छिनिजीवका 
मूत. भविप्॒तर ब्तेमान सपे पदाथांकं साथि_संवषही नही भवता है। 
मौर तिन स्प पदार्थरि साधि सेवेधर्ते विना तिनि सवं पदा- 
थका ज्ञान सभवता नहीं । हे भगवन्‌ ! व्यष्टि उपाधिवठे 
जीवकी क्या वानां है । परन्तु समष्टिरपोधिवाठा जो विराट्‌ ३. 
तथा समष्टि उपाधिवाा जो दिरण्यगमं है विनि दोन भी 


चतुर्थं } भापाटोकासरदिता 1 ( ३४०) 


सवेपदार्थौका ज्ञान संभवता नक करहि सप्टिस्थुटमूतदप उपाषिवाखा 
जो बिरार हे तिस विराटः ययबि स्थूरमृतेकि कायंविपयकन्ञान सभर 
हे तथापि ता विरारकु सृक्ष्मूतौकि प्रिणामविपयकं ज्ञान तथा मायके 
प्रिणामविपयक ज्ञान सेभवता नहीं । इस प्रकार समरिसुक्ममूतषष उपा- 
पिवाठा जौ हिए््यगमे हे ता हिरण्यक ययपि स्थुटमृतोके परिणाम- 
विषयकन्ञान तथा सूष्ष्ममूरतोके प्रिणामविपयकन्ञान सेभव होदष्षके है 
तथापि ता हिरण्पगमेदूं तिन सृक्ष्ममृतोका कारणरूप मायाके परिणामह्ष 
आकाशादिकपृष्टिकमादिकविपयक ज्ञान सेभवता नक । यति विराटविफे 
तथा हिरण्यगर्भविपे भी मष्सवैज्ञता संभवे नह तौ व्यिऽपाधिवाठे 
जीवोविपे सा पृख्य सवंज्ञता कते समवेगी { कितु नक्ष सभवेमी । र्वि 
मायारूपकारणउपापिवाठा हेते भूव मविप्यत्‌ वततैमान सर्वपदार्थविपय- 
कज्नानवाछा जो इश्वर है सो मायाउपदहित ईश्वरी यख, सवेज्ञ । एसे 
जन्ममरणतं रहित निस्य सर्वज्ञ दृ्वरविपे पुण्य पाप कमं है नहीं यति 
ता दश्वरका प्रथम्‌ तौ जन्महोणाही संभवता नहीं तो पृरवव्यतीतहुए अनेक 
जन्मता श्श्वरके केते सेभवैगे 1 कितु नक संभवगे । यत्ते पह अर्थं सिद्ध 
भया, जो कदाचित्‌ आप जीवं हो तौ हमारेन्यारईद आपविपे रधैज्ञत। नक्षि 
सेभवेमी भौर जो कदाचिद्‌ आप ईश्वरहो तौ आपपिपे देहा प्रहणर्प 
जन्म नहं संभवैगा इति । एसी अैनकी दोनो शकार्वोकूं निवृत्त. 
कराह श्रीमगवाच्‌ पूवं कथनकग्यहुए अनित्यत्वपक्षकेमी परिहारं 
कथन करै 
अजोपि सद्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरोपि सत्‌॥ 
मरकत स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया॥ ६॥ 

.. (पदच्छेदः) अजः । अपि । संन्‌ । अन्ययात्मा 1 भरतानाम्‌ । 
ईश्वरः। अपि । "सन्‌ । अङृतिम्‌ । स्वाम्‌ । अधिष्ठाय । सभधौमि 
आत्ममायया ॥ &11 > 


{ ३४८ ) भीमदगव्द्रीता- [प्याय 


(पदार्थः ) हे अज्ञेन ] मे कष्णभगवाय्‌ जैनमरैरहित हुभां भी तथा 
मरणे रित हुभाभी तथा सभूतोका दशर हुमा भी भापणी मयाकू 
भाभयण करि ता सीपणी मायाकरिकि जैन्मबाला होवाहू ॥ ६ ॥ 

„ माग्टी ०-्‌भूवे दह ददियादिकोका जो ग्रहण है ताफा नाम्‌ जन्म 
है भौर पूष प्रहणकरेदुए देहददियाविकोका जो वियोगर्प्‌ मृरण.है ताका 
नूम व्यय्‌ है ता जन्ममरण दोक ही नैयायिक पेत्यभाव यानामकरि 
कथन करे हँ तिन जन्ममरण दोर्नोकू्‌ ( जातस्य हि धवो मृयुप्रेषं जन्म 
मृतस्य च ) इस पचन फरिकै पूर्वै कथन करि आये है । ते जन्ममरण 
दोने इतत जीयदूं धर्म अधमके वशत भाप होवे है ओर सो पथेभध्मेका 
वशपणा देहाभिमानी अज्ञानी जीव कमकि अपिकारीपणे कि ही हेव 
है । तहा प्के कारणर्प सषजञ दरक इस प्रकारफा देहका भरहणह्प 
जन्म नही संभवता है यह जो पूवे कथनकस्वाथा सो यथाथ ही है कार 
जो कदाचित्‌ तिप ह्थरका शरीर स्थृटमूर्वोका कायेहप होवे तहा स्पृ 
मूतोका कायेहप हुजभी सो शरीर जो कदाचित्‌ व्यशटि्प होवेगा तौ 
जाग्रत अवस्याविपे स्थित अस्मदादिक विश्वनामा जीवो तुल्यही सो 
ईश्वर होवैण। ओौर जो कदाचिद्‌ सो देश्वरका शरीर सरमषिहप होगा 
दौ तरा दैश्वरविपे विराट्नामाजीवरपत्‌। भाप होवेमी । नित्त कारणं 
समटि्भूरुउपाधिवाखा विराट्‌ ही होवे दै 1 मौर सो ईंशवरका शरीर जो 
कंदाचित्‌ सूक्ष्मभूतोका कायेहप होवे वहां सृक्षभूवोका. काये इभा 
भी सो ईशवरका शरीर जो कदाचित व्यटिहप होवेया तौ ता दैश्वरविषे 
स्वप्नावस्थाविपे स्थित हम तैजसनामाजविोकी ठल्यता भाप हेवेगी । 
ओरसो श्वरका शीर नो कदाचिद्‌ समणहप हवेमा तौ ता दैशरविपे 
हिरण्यगर्भनामाजीवरूपता भासत होगी ! नित्त कारणव समिसृक्षरपा- 
पिवाटा हिरण्यग्भही होकैहै यात यह अर्थं तिद मया) भाकायादिकृ्तोका 
कायहप तथा किती भी जीवन नही आश्रयणकयाहुभा रेतारममौविक 
शरीर ता ईशवरका सभवता नही ओर जो फो यहं कै किंपी जीव 


~ चतुर्थं ~` भाषादीकासरहिता । (३५९) 


करि युक्त जो भौतिकं शरीरहै ता भौतिकशरीरपिपे भृतापेशकी 
न्यासो दश्वर पवेश करे है सो यह कहणा भी सेभवता नही! कात 
जिस जीवकरिके युक्त जित मोविकशरीरविपे ता ईसं पवेश कम्पा 
तिप्र शरीरकरिकै पिस जीवव सुखदुःखका भोग होता है अथवा नहँ 
होता है तहां भरथम पश्च जो अंगीकार करौ तौ अंतथीमीष्प करि ता 
दैश्वरका वेश सवं शरीरोँविे विमान है । यते ता ईश्वरे शरीर- 
विशेषका अमीकार करणा उयथं होवेगा । ओर दृता प्क्ष जो अगोकार 
क्रो तौ स्तो शरीर ता जीवका नही सभवैगा । यात किप्ती भकार कणि 
भी दैश्वरका भौतिक शरीर सभवता नक्ष । इस सवे अथक आओभगवान्‌ 
ग्ठोकके पूर्वाद्ं करिके अगोकार कैर ई ( अजोपि सन्नव्ययात्मा भूताना- 
मीश्वरोपि पच्‌ इति ) हे अजन ! भपुपेदहका यहणशूप जो जन्म है ता 
जन्मत भी म रुष्ण भगवायू रहित हू। था पू्वदेहका परित्यागरूप जो भ्यय्‌ 
है ता मृरणहप व्ययते भी मँ छष्णभगवाचू रहित हं। तथा व॒ह्ापै आदि 
र स्तवपयेतं जितनेक मूते है तिन सवेमूतीका मे छष्ण भगवा 
ह । इतनं कहणकरिकै भरीभग आप्णेविपं पमअधर्मका वश- 
पेणा निवृत करथा । जिस्न कारणते जन्ममरणवाछा पराधीन जीवही 
नहीं । शंका-हे भगवच्‌ ! रसे जन्ममरणादिकं विकाररोते रहित आप 
ईश्वरदं देहका हण कि रकार सेभेवेगा 7 री अजुनकी शंकाके 
इए श्रीभगवान्‌ श्टोकके उत्तराद्करिके समाधान करं ह ( भ्रति स्वा- 
मथिष्टठाय सभव्रामि इति ) हे असन ! ययपि वास्तवे मं कष्ण भगवान्‌ 
जन्ममरणादिक सकष्विकारौत रहित ह तथापि मँ परमेश्वरकी उपाधि 
रूप तथा विचित्र नेकशक्तिपोंवाटी वथा अपुरितघटनापटीयसी ना 
वाटी तथा सत्व रज तम्‌ या वरिगुणरूप रेसी जा माया कति है, ता 
अविक आपणे चिदामासदारा वशकरिकं तितत मायाकं परिणाम विशे 
पोकरिक ही देहवाखेकी न्यादई वथा जन्महुएकी स्यार तीत होताहूं 1 


{३५० श्रामद्धगबदीता- { भभ्याय- 


-ताखयं यह । उसत्तितं रहित हणे भनादिख्प जा माया है सरा मना- 
„ दिमिया ही म प्रमासादेवकी .उपाि.हं । स्रा माया व्यवहारकाख्पर्यैत 
स्थायी होणेतं निष्य.हे । तेथा मेँ परमातमादेवपिपे सवं जगत्के कारण- 
पका षाद € तथाम प्रमात्ादेवकौ उच्छाकरिकं ही.सामाया 
भयृत्त होवे है । एसी मायाही विशुद्ध स्वरूप करिके मँ प्रमात्मादेवकी 
रभुक्तहै । ता माया मूिषिरिष्ट मँ प्रमासमादेवपिपे जम रित 
पणा तथा मरणते रहितपणा तथा स्वमृतोक्षा दैश्वरपणा सेभव होड 
{सक है । यति ता शुदक्त्व प्रधानमायाप नित्यदेहकरकि ही मे परमा- 
स्मादेव पृटके आदिकाछिपे तौ सूथके भ्रति तथा इदानींकाठ्षिपे 
तँ अजने प्रति यह ज्ञानयोग उष्देश करतामयाह । इष अथविपे वि 
-ठमात्री पृषक्तदोपाकी भाप होवे नह । वहं शति । ( आकाशशरीरं 
शह्म ) अथं यह-आकाश हं नाम भिसका एसा जो मायारूप अब्युार्त 
हे) ता अव्याङ्तहपर शरीरवाखा वह हं । इत्यादिक श्ुतियो विपे वह्यका 
मायाही शरीर कथन कन्या है ता मायारूस शरीरकरिकिमे परमाःमादेवकी 
| उलक्तिकाठदिपे तथा स्थिविकाठविपे तथा प्रटयकारुषिपे पर्षदा 
ति सभव हर्कं है इति! शंका-हे भगवन्‌ ! जो कदाचित्‌ आपका 
केवर मायाही शरीर हो मौतिक शरीर होवे नहीं, तौ मौत्िक शरी- 
रफे धमे ज मनुष्यत्वादिक है ते मनप्यस्वादिक धमं इस भापके शरीरविपे 
किषदासत भरतीत होते है १ एसी अजनकी शकरकेहुए श्रीभगवान्‌ कर 7 
. ( आत्ममायया इति ) हे अजुन ! हमारेविपेजे मनुष्यलादिक धर्मं अतीत 
हो ई । ते मनुप्यत्वादिक धमं हमारेविपे को बास्तकेते नहीं कंतु टको 
उपरि अनुयह करणेवास्तै हमारी. मापाकरिके ही ते मनुष्यत्वादिक धमं 
हमरिविये घतीत हो ह इति । यह दात्त मोक्षधरमंषिपेभी कथन करी है। 
वहं श्टोक । ( माया सैषा मया सटां यन्मां पृश्नि नारद । सवेमूत- 
गुणेषक्तं न सु मां दमस ! } अथं यह-हे नारदं ! जितत शरीरविशिष्ट 
गरे तह्न चर्मचधुरमोकरिकँ देखता है परो यह शरीर हमने मायाकरिकि 





चतुर्थ ] भाषारोकासहिता। ८३५१) 


रव्या ओर कारणमायातम्‌ शरीरवाला जो अ है पि दम ठ कारणमायाप शरीरवाला जो भह तिस हमा व 
` दन्‌ चमेचक्ुवोकरिके देखणेकू समथ नकं है इति । तहां अनेकरक्िवि- 
वाला तथा मायानामवाला एता जो नित्यकारण उपाधि है सो मायास्प। 
कारणउपाधिही प्रमेश्वरका देह. है । यह भगवान्‌ भाष्यकाररोका मर्त 
कथन कस्या । ओर दूसरे कदं शास्रवाछ तौ परमेश्वरविपे दहदहीभावकू 
मानते नक्ष । कंतु जो सत्‌ चित्‌ आनदघन भगवान्‌ वासुदेव परिपणे 
निगण परमात्मा हँ सोह ता पखेश्रका शरीर है । दूप्रा कोद भोषि- 
कशरीर तथा मापिकशरीर ता प्रमेश्वरका है नक्ष इति । तहां भ्रति 
( स भगवः कस्मिन्‌ भरतिष्ठितः स्वे महिम्ने । ) अथं .यह-हे मगवनू ! सो 
प्रमात्पदिव किसविपे स्थित है देसी शंकाके हूर । सो परमात्मादेव 
- आपणे सत्‌ चित्‌ आनेदषूप महिमाविपेही स्थित इति । इत्यादिक शति - 
बिपे तिस्र १रमात्मादेषकी आपणेस्वरूपविपेही स्थिति कथन करी हे किती 
मापिकशरीरविपे तथा भौतिक शरीरविषे स्थिति कथन करी नहीं शति 
इस्पक्षविपे तौ दसत श्टोकषकी इस भकारते योजना करणी । ( भाकाश- 
वत्सवैगतश्व नियः । अविनाशी वा अरेऽ्यमात्माऽनुच्छित्तिषमां । } 
अर्थं यह--यह प्रमात्मादेव आकाशकी न्यां सर्वत व्याप्रक है तथा नित्य 
हे \ हे यैत्रेयी ! यह आत्मादेव स्वह्पंते भी नाशते रहित है तथा पर्मेकिं 
नाशपयुक्त नाशते भी रहितं हे इत्यादिक शरुतिप्रमाणोते मँ परमात्मादेव 
वास्तव जन्ममरणादिक विंकाररोतिं रहित हुआ भी तथा सवजगवका 
धकाशमा भी तथा सवजगवका कारणहप मायाका अधिष्ठान हेते 
स्मो का दैश्वरहुजाभी (स्वां भरि ) आपणा स्वहपभूत सत्‌ चिव्‌ मानेद 
घन एकरस स्वभावरूप परतिदू ( मधिष्टाय )क्या जआश्रवणकरिकं अथांदता 
आपणे स्वरूपविपे स्थित होड ( संमवामि ) क्या देहदेहीमाक्ते विना 
ही छोकथसिद देहवाठे जीवकी न्यं यह परमेश्वर देवाय है या 
प्रकारके व्यवहारका विपय होदरं इति । शंका-हे मगवनु -! मायिक- 
देहत तथा भौपिक दहते रदित सद चिव आनदघन जो आप हो एसे 





( ३५२ ) भीमद्रगवदरीता- | भव्याय 


आपविपे दपर मनुष्यदेहसक्नी भवीति किषितै होती है ! रेस अ्गकी 
शंकाकेहृए श्रीमगवान्‌ कटै है ( मात्ममायय्‌। इति ) हे भरजुन ! देह- ` 
देहोभावते रहित जो भे नित्य शुद्ध पतर आनेदघन भगवान्‌ वासुदेव हू। , 
एते म परमालमादवबरपे जो देहदेहीशूपकरिके भतीति है; सा मायामाजही ,' 
है । वास्तव हमरिषिपे सो देहदेहीभाव है नहीं । यह वार्ता अन्यशाल- 
विपेभी कृथन करी है । वर्ह 'टोक-(कुष्णमेनमवेहि तमात्मानमसिडाम~ 
नाम्‌ । जगद्धिताय सोप्यत्र देहीवाभाति माययाामहोभाग्यमहेमाग्य नेदगो- 
प्रनोकप्ताम्‌। यन्मतं परमार्द पूणवह् सनातनम्‌।)अथं यह-इस कप्णम- ` 
वानव तू सर्व मूतभाणिरयोक्ञा भातमारूप जान रेषा सपमूतमाणगिर्यौका 
मलम हुभाभी जौ छष्ण मगवाद्‌ इस ठोकविपे भक्तनरनेके उद्धार 
करवाते भापणी प्राया फरक देहवारे जीोकी न्पाई तीव होवे है।, 
क्रिवा वजमभूमिविपे रहणेहारे जे नेदगोपगोपियां है तिन सवके अहोमाग्य है 
सहौमागय हे। जिस घजवासी छोकोके यह परमानेद परिपणे सनातन त्र 
छृष्णर्ूपकेरिकत मिवेभावकू भाप हुभा है इवि ! ओर कोक परप तौ तिस 
परमासदेववूं निर्य निरवयव निर्विकार परमानन्दरूप मानिकरिकैमी ता 
परमालादेवविपे अवयवञवयवीमाव वास्तवी अंगीकार करट । तिन 
पृर्पोंका कहणा अतयत निधुक्तिकं हे ॥ ६॥ 
है भगवन्‌ ! इसथार शद विव आनंद्षनरप जो आपद्ये विष 
आपका किप कारविषे ठथा कि भयोजनवासते देहवाखे जीवक नपा 
व्यवहार होवैहै । रे अशैनकी काके भ्ीभगवान्‌ उत्तर क ह 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्टनिमबति मारत ॥ 
५ ञभ्युत्थानमधरमेस्य तदात्मानं छजाम्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 
(पदच्छेदः) यंदा । येद्‌ । हि ्षम॑स्याशांनिः। भवंति। भारत । 
जान पू अजघरमेस्य 1 तेदा । ओंलसानम्‌ सना मि, अंहम्‌ ॥७॥ 
“` ए वद्धः )ह मंजु । जितत निकार मी हानि दैवे तथा 
“ अर्थकी दधो तिपैकाठविषे मैपैरमात्ादेव देहं उसकहहूं ॥५॥ 





चतु ] भाषादीकास्रहिता 1 ८३९२) 
` भा० ठी-हे अर्चन! वैदकरिके विधान कम्याहुभा जो भदृत्तिमि- 


उततर धमे हेः जो धर्म कामनापूवेक कप्या हआ इन प्रागिपकि 
. स्वगोदिरप अश्युदयका साधन हेोवेहे । तथा जो धमे निष्कम कन्याहुभा 


इन भाणियकि भोरूप निःभरय्तका साधन होवैहे । तथा जो पे 
बाह्मणः क्षुनियः वेश्यः शुद्र या च्यारिवर्णोका वथा वह्मचयं, गृहस्य, 


" वानप्रस्थ, सैन्यास पा च्यारि माभर्मोका मुमिव्यंजक ह अर्थात्‌ जनाव- 


जन 


गेहारा-हे । तहां भद्धाभक्तिमृवेक अयिहोत्रादिक कर्मद करणा याका नाम 
भवत्तिल्प धभ है। ओर प्रखीगमनादिक नहीं करणे याका नाम निवृतति- 
स्प प्म ह । फते धमकी जिसनिसकारविपे हानि होय है । ओर पेदक- 
रिक निषिद्ध कप्याहुभा तथा नानाप्रकारके दुःखोका साधनहूप तथा 
.धर्मेका विरोधी एसा जो अधमं है तिस अध्मेकी जिसजिस्तकाठभरिये वृधि 
होवे है, तिस्तित्रकाठविपे भँ परमात्मदिव आपणे देकं सृजताह । भथौत्‌ 
नित्यसिद्ध आपणे दे६क्‌ं मायाकरिकै रबेहएकी न्या दिखाववाहू । इहां 
(.हे मारव ! ) या सम्बोषनके कटणकरिके श्रीमगवानूने यह अर्थं सूचन 
करा । भरतवंशव्िपि जो उसन्न होवैहे वाका नाम मारत है । अथवा 
मा नाम ज्ञानक है ताकेषिपे जो रतहोबे अयो ज्ञानविपे जो भरीतिषाठा 
हवे ताका नाम्‌. मारव हे । रे भारतनामवाठा तृं अजन भेकी हानिं 
सहारणेविपे समथ नही है ॥ ७ ॥ ४ 
हे भगवच्‌ ! सा ध्मैकी हानि त॒था अधरमेकी वृद्धि यह दोनों आपके 
परितोपका कारण हैमे जिसकरिकै भाप ॒विसीकाखविपेही अवतारकू 


. धारण करोह यात आपका अवतार उर्य ठोकोदू अनथ॑की प्राषिकर 


गेहाराही हुमा एसी अैनकी शंकाकेुष श्रीमगवाच्‌ उततर कहै 
परिाणाय साधूनां विनाशाय च ष्कताम्‌॥ 


धमैसंस्थापनाथोय संभवामि युगेयुगे ॥<॥ 
( पदच्छेदः ) परित्रंणाय । सधूनाम्‌ । विनाशाय ॥च॑ ुषक- 


ताम्‌ । धमसंस्यापनायौय । संभवामि । ये । गे ५८॥ 
यद ॥ 


॥ 


८३५४) भीमद्धगवहीता- [ मध्याय 
( पदाथः ) हे अजुन ! सांधपरुपोके रणकरणे वासते तैथा पापी 
पूरषकं नशकरणवासते तथा धर्मफे सस्थार्पनकरणेवा्ते भै परमेश्वर 
युग धुमविपे अवतारदूं धारण कहूं ॥ ८ ॥ 
भा° री०-हे अजुन ! पर्मकी दानिकरिके हानिद पराहुर तथा 
मिरेतर वेदप्रतिपादित ममिरे स्थित एसे जे बेदविहिव ण्यक कर- 
णहार श्रेष्ठ पुरुप हे नेर पृरुप आपणे प्राणो नाशङहएभी 
आपणे धर्मद परिव्याम कसते नदौ पिनि म्ेष्पृर्पोका नाम 
साघु हे । रेते साधुपुरुपोके रक्षण करणेबासतै ओर अध्ेकी 
यद्धि करके वृद्धिकू प्रह वथा देदमागमे विरोधी क्था 
शरीर मन षणी करि सवेदा वेदनिपिद्ध पापकरो करणहारे रसे 
जे दुष्प है, विन दुषटपरूपोक्रा नाम दुष्त है । दे ष्ठत पुरपोका . 
समूद नाशकरणेवातवे मे परमेश्वर युगयुगविपे अववारकू धारण कह हू 
शुंका-हे भगवन्‌ ! साधपुरु्पोका रक्षण तथा दुष्ुरुपोंका विनाश या दोनो- 
आप कित भ्रकार करो हो । एसी अञ्ैनकी काके हए भीभगवातर 
कै है ( पमेसंस्थापनाथोय इति ) हे मुन ! पृष बधिरं आघ हुभा 
जो अपम है) तता भमी निवृत्तिकरिकै जो मेका सम्यक्‌ स्थापन 
है अर्थाव्‌ देदमा्भैका परिरक्षण हे ताका नाम धरमसंस्थाप्नहे ता धर्मे 
संस्थापन करयेदास्तेहय मँ प्ररमात्मादेद अवतारकूं पारण करं हूं । ता 
धर्मक सैस्थापनकरिके साधपुरुपोका रक्षण तथा दुष्ुरृ्षोका विनाश 
अवश्यकरिकै हेष है । याति हमारा अवतार क्रिसीकू्‌ अन्थकी धाति 
करगहारा नही है ॥ ८ ॥ | 
जन्म कम च.मे दिव्यमेव यो वेत्ति तुतत्वृतः॥*“ 
त्यक्ता देहं एुनजन्म नेति मामेति संश्चुन ॥९॥ 
( पदच्छेदः ) जन्म॑ । कैम । च 1 में । दिभ्थम्‌ । 
एषम्‌ । य॑ वेत्ति" । तत्वतः । त्यक्वा । देहम्‌ । पनः । जन्म । 


नं । रति । मीम्‌ । एति) सैः । अन ॥९॥ 


प्वदथं ] भापादधक्रासदिता । ८ ३५५ ) 


( पदाथः ) है यैन ] जो परुष हमारे दिप जन्मद वथा 
कैमक्‌ इसप्रकार यथार्थं, जने है सो पैरेप ईतदेहव्‌ परितधीग करिकै 
परमः जंन्मकू नें प्रात्त "हेवे है क्तम परष्वदही भति होषै हे ॥ ९॥ 

भार टी०-हे अर्जुन ! नित्यसिद्ध जो भ शतचिवमानदषन ह 
रेते मे परमासमादेवका आपणी रीठा माकर छोकप्रसिद्द जीवक 
जन्मकरी न्यो जो जन्मका अनुकरणमात रूप जन्म है, तथा मै निरप- 
षिन्धपरमेश्वरका पेदविहित्‌ परमक स्थापना करि जगक्का परिपारन 
ल्प जो कर्म है ते हमारे जन्म के दोनों दिव्य है अथांद्‌ दमे पाक- 
तपुरुपोकू करणेविपे आवश्यक है केवठ नैं दैश्वरकेही असाधारण धमम- 
रूप है एते हमरे दिव्य जन्म कमं दोनेक््‌ जो पुरुप ( अनोपिपन्नुव्य- 
युटा ) इत्यादिक वचनोक्तं रीतिते तत्वत जने हे 1 अथात मृढपुरु- 
पानेही भरीमगवानूविपे मनुप्यत्वकी भाति करि इतरणीरवोी न्याई 
गर्भवाप्तादिरूप जन्म आरोपण कम्पा है तथा आपणे स्वार्थवासतै सो 
कमे आरोपण क्या है ता रोपित जन्म कर्मक वास्तं शुद्ध सद्‌- 
चिद्‌आनन्दस्वरूपके ज्ञानतें निवृत्त करिकैः जन्मत रहित परमे्वरकाभी, 

आपणी माया करिके टीलामात्रते ठोकभरषिद जीवोंके जन्मकी न्या 
जन्मा अनुकरणमाज सभवे है । तथा वास्तेतै अकां परमेश्वरका 
भी दूसरे रोकोकि ऊपरि अनु्रह करणेबासतै रोक प्रतिद्ध जीर्वफे कमेकी 
न्याई कमेका अनुकरणमात्र सभव होदसके है इत कार जो पुरुष हमरे 

जन्म कर्मं वास्तवहपतं जानै है । रथा दसी भकार आपणे वास्तवस्व- 
रूपक मी जाने है । सो पुरुप इस्त वत्तंमान शरीरका परित्याग करिकै 
पुनः दूसरे जन्मद प्रात होता नकीं । क्वितु सो पुरुप रतचित आनेद्‌ 
घन मै भगवान्‌ वासुदेवकूही भाप हवै है । अव्‌ सवविव्‌ भानन्दरूप 
प्रमात्मा देव हू या भकारे भेदज्ञानं सौ पुरुष इस सपार 
मुक्त होवे है ॥ २ ॥ = 


(२५९६ , श्रीमद्धगवदरीता- [ भव्याय. 


तहां पूं श्टोकविपे ( मामेति सोऽर्जुन ) यई वचन कथन कत्या । 
अव्‌ श्रीभगवाच्‌ आपणे वास्तवस्वष्पकूं सवेमुक्त पुरुपा मापिका पदरूष 
करके परमपुरुषाय रूपताका तथा इत मोक्षमार्ग अनादिपरंपराकखिौ 
(-प्राप्पणेका कथन करं है- 
वीतरागमयक्रोधा मन्मया मामुपाभ्रिताः ॥ 
वहवो ज्ञानतपसा प्रता मद्धावमागताः॥ १०॥ 
( पदच्छेदः ) वौतंरागमयक्रोधाः । म॑न्मयाः। माम्‌! उपा 
श्रिताः । बेंहवः 1 ज्ञानतपसा । एताः । मद्धविम्‌। आगंताः॥१०॥ 
( प्रदाथैः ) -हे अजुन + रागमेयक्रोधत रहित व॑था मेरेविमे चित्तवाठे 
तथां हमारे शरणक भाषहए तथा ज्ञानरूप तपकरिके पपत रहितदुए 
पेते बहुतपुरप मेरे सवहपदुं भाप होेभये ह ॥ १० ॥ 
भा° री °-तिसतिस स्वगादिकफठोके प्रािकी जो तृष्णा हेताका 
नाम राग है ओर खी पुत्र धनादिक सवविपरयोका परित्याग करिकै ्ान- 
मार्गविपे स्थितहुए हमारा कित पकार जीवन हवैगा या प्रकारका जो 
चासु दै ताका.नाम्‌.भय॒ हे ओर सवेषिपर्पोका मूते उच्छेद _करणेष्रा 
जो ज्ञानमामं है सो ज्ञानमागं किस भकार हमारा हित. होवेगा क्षतु हित 
"न्घ होक्ेमाया भकारकाजो देप ह वाका नाम्‌ कोह) ते राग मय 
को षीनों दिदेककरकि निद्र इए है जिन पृर्पीके तिन पृर्पोका नाम्‌ 
-बोतरागभयक्रोध्‌ है मथोत्‌ शद्अन्तःकएणवाढे ते परुष ह एनः कैर 
ते पर्य ( मन्मयाः ) क्या व्लदाथद्प_परमात्मदेवू स्वपदार्थ 
आपण आम्रे साथि अभेदक साक्षात्कार करये है निनान । 
अथवा ( सन्मेयाः } कया म एक प्रमात्मादेवविपेदी है चित्त मिनोका 1 
पुनः केह ते पुरुप ( मामुपभिताः ) क्या अनन्य ॒प्रममक्तिकरिकं 
परमात्मदिवकेही जे शरण प्रत हर । रेते अनेक शुकतवामदेवादिक 
परुष ॒ज्ञानटप तपकरिक सवं पापेविं रहित हुए अर्थाद्‌ करिव अतना- 





-चतु्थं ] भापार्लीकामहिता । ( ३५७) 


नरप मलते रहित हए हमारे सतचित्‌ आनन्दस्वरूपमूत पेक्ष प्राप शेते . 
मये हँ । अथवा , ज्ञानृतपसा पूताः ) क्या ज्ञानरूप वपकरिकिं जीवन्मु- 
क्तरूप वे पुरुषं ( मद्भावमागताः ) क्या प्रै परमास्माविषयक रतिनामा 
्रमहप भावक पराप्त होते हँ इसी अथक भीमगवानू आपही (तेपां ज्ञाती. 
वित्ययुक्त एकभन्तर्विशिष्य॒ते ) इस वचनकरिक आगे कथन करेगा१०॥ 
हे भगवन्‌ ! जे पुरुप ज्ञानह्प करके पवित्र हँ ते निष्कापपुरूषं 
तौ आपके भावन्‌ प्राप होवे ओर जे पुरुप ता ज्ञानरूप तपकरिके पपि 
नकि है ते सकरामपुरूप ता आपके भावक तहीं भार होवे है । इस भकार 
निष्काम पुरूपोकूं तौ आपणे भावकी भाषि करणहारा तथा सकाम पुरु- 
पोकः आपणे मावकी नक्ष प्राति करणेहारा जो आपृ द्र हो, पस 
आपद विषमता दोपकी माति तथा निदैयतादोपकी धरातनि अवश्य करिके 
होवैगी । ेसी अञ्चैनकी शुकाके हए श्रीमगवाव्‌ उत्तर कट है- 
->.ये यथा मां प्रपते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 
“मम व॒त्मौुवसैते मचप्याः पाथं स्वंशाः॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदः ) य । यथी । मीम्‌ । प्रपयन्ते । ता्‌ । त्थी । 
एवे । भजामि अहम्‌ । भेम । वैत्म । अदुर्वत्तते । मयव्याः । 
पाथं । सवशः ॥ ११॥ 

( पदार्थः ) हे पथ ! जे दरुष जिस वरैकारकरिकै मेँ परमेश्वर भेजते 
है तिने पुरुषौ भै पैरमेश्वर तिभीर्भकार "ही अनधह कष्ठ येह कर्मैके 
अधिकारी भनुष्य सर्कार करि भँ प॑सिश्वरके भजन मागेदू्‌ अनु- ' 
ैरण करैर ॥ ११ ॥ ॥ 

भाग्टी०-हे अज्जुन दस ठोकविपे इःखकरिके पीडित जे ओन 
शृरूष है तथा धनाद्कि पदार्थकि ्रातिकी इच्छा कणणेहारे जे अथुर्थी 
पृरप है तथा लाके नानयेश्ची इच्छावाठे जे जज्ञा प्रुष है) कधा 

वचमात्ातक रञ जेन्ती पुरूष हैः तित ररसकक पूरु्दोरिषे जेन 


( ३५८ ) श्रीपदधेगवद्रीता- [ भ्या 


परप सकामपणे करक तथा निप्कामपणे करक सवं कर्मके फर्मदाता 
मै देष्वरकू भजते है विन पुरुपोकू विसितिप्त मनवांछितफख्की भराति 
करिकै म परमेश्वर भनु कदं, पिन्‌ मक्तननोक मै परमेश्वर विप्रीत- 
फक .ाति.करता ने । तहां मोक्षकौ इच्छात रहित ज आततेभक्त है, 
विन आतमकं तौ दिनो फोडाकी निषि ककि अलः करोह ओर 
-गोक्षकी च्छति रहिव जे अथो पुरुप दँ तिन अथौ पुरुपा तौ 
पनादिक पदार्थोकी पाक्षि कोरक अनुग्रह करौं । ओर ( तमेतवेदातुब- 
चनैन ओह्मणा विविदिपेति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन 1 ) इतत शति 
विभानक्य जो निप्काप कमं है, तिन निष्काम कर्मं क्रणेहारे जे 
जि जन हँ तिन ` जिन्नाघ्च भक्तोक्‌ तौ मालन्नानकी भागिकरिकै 
नुह करौ ओर ज्ञानवान्‌ क्तेक तौ मोक्षी प्रापि करके अमुर 
करौ । अनय परक काम॒नावाटे मक्तजनरू अन्य पसक भराति मे 
कृरता नकष, याते विन्‌ परप माने अनुसारं फठके, देहर भँ 
प्रमेष्वरविपे विषमतादोपकी वथा निदयवादोपकी. भाति समै नकं । 
श्वीका-हे भगवन्‌ ! ययपि आप्‌ ठोकोके मावनके अनुत्तारही पितविष 
फलकी भ्राप्नि करो हो, तथापि आपणे मक्तजनाके ्रतिही ता फएठ्कीं 
प्राप्न करोह । अन्म ईदरादिकं देवता्वके मक्तोदू अप विसि 
फठकी भाति कसते नहीं । यति आपकेविपे सो विवमतादोप तथा निर्दय- 
वादोष तिस्रीभकार स्थिव है । एेती अैनकी शंकाके हए ॒भरीमगवानर 
करै है (मम्‌ प्पे मनष्याः पाथं वैशः इति )हे अयन ! जे कोक 
अधिकारी मनुप्य ईद असि सू शत्यादिकदेवतार्वोकराभी भजन कर्‌ 
है, त मनप्यभी भँ मंतयमिी वाुदेवकेदी ज्ञानकमरूप मागर्‌ अनुक्रण 
` करे हं । भयो ते मनप्यमी भे परमेशवखाहो भजन्‌ करै द । ओर विन 
इदादिकद्वतावेके मतक मँ प्रमसदेवकी तिप्तिष् ईद्ादिरूपक- 
रिकं विसतिस फठकी पराति करहुं यतिं मं परमेश्वरविपे श्ंचिव॑मात्रमी 
विपमतादोपकी वथा निर्दयतादोपक्री भराति रमे नही । इती अदू 


चतुथे ] भाषादीष्ासहिता । (८३५९ ) 


( फलमत उपपत्तेः ) इ सू्करिके श्रीम्यास्मगवाचू मी कथन करता- 
भया है । इसी अथदू ( पेप्यन्यदेवतामक्ताः >) इत्यादिक वचर्नो* 
करिकै श्रीभगवान्‌ आही आगे स््टकरिके कयन केगि 1 कथा 
इसी अथक ( न्दर मने वरुणमपिमाहुः ) इत्यादिक वेदके म॑ कथन 
करे है ॥११॥ 

हे भगवन्‌ ! इप्तभकारसे आप ईशरहौ जो! कदाचिद्‌ दंद्ादिषूपक- 
रिक सवाक पिसरतिस फठ्की भाति करणेहारे होषो तौ वे स्वजन 
साक्षात्‌ आप परमेश्वरकूही किक्तवासतै नीं मजते हँ 1 साक्षाद्‌ आप 
नरद छोड तिन ईरादिकदेयतारबोदं किंसवासतं भजते हैँ । एषी 
अकनकी शंकाकेहुष्‌ व कहै रै ॥ 

क्षतः कर्मणां सिद्धि यज॑त इहं देवताः ॥ 

कषिप्रं हि मादु लोके तिदधिभेवति 1 ॥१२्‌। 

, (पदच्छेदः) काक्षः । कमणाम । सिद्धिम । यजते । इहं । 
देवताः । कि । हि" । म्पि । ठोके । सिद्धि: । भेवति । 
कैर्मजा ॥ १२॥ 

( पदार्थः) हे अर्चन ! दंसटोकविपे क्कि फठंकी ईच्छाकरतहृए 
सकामदादिकदेवतार्ओक पूजन कर ई जि कैरणते इरत मलुप्यटोकषिषे 
तिन सकामपुरुपोदू कैमेजन्य कैट शी्रही धरपहोवे है ॥ १२ ॥ 

भा० दी०-हे अर्जुन ! जे पुरुप इसरोकविपे वज्ञादिकमोके धनपु- 
त्रादिकफठोकी इच्छा कर ह, ते सकाम पुरुप तौ ददर अमन सध आदि- 
कदेवतार्वोकूही पूजन कर ह ठ पुरुप निप्कामहोकै कदाचिवभी मेँ ¶ग- 
मश्वरका पूजन करते नहीं काते ज पुरुप तिसितिस फठकी इच्छा कर्‌- “ 
तुए विन इद्ादिकदेववाओंका पूजन कंरे है अथौत्‌ यज्ञाद्कि कर्मोक- 
रिक विन ददादिकदेववावदं भसन करें है । तिन सकामपुर्पोुं तिपत 
तिप्त कर्मनन्यकढ्की भाप इस मनुप्यठोकबिपे शीघही होवे है । भौर 


८३६० ) भ्रीमद्भगवद्धीता- [ भष्याय- 


1 नो मोक्षह्प फठ है सोफठ वौ भंतःकरणकी शुद्धिं 
विना परापर हवै .नदीं । रितु सो ज्ञानक फल आपणी परापिविपे अंदः- 
" करणेके शुद्धिकी अेश्चा भव्श्य करे है । ओर सा भंवःकरणकी शद 
अनेकनन्मि, ण्यक करिकै होवे है । यात कर्मे कख्की नयाई सो _ 
ज्ञानक फठ शौक प्रा होरे.नहीं इहां मृदुप्यटोकमिपे सी कर्मका 
कठं शीव्रही मरम होवै है या कचनफे कहणेकरिकै शीभगवाचमं यह 
अथं सूचन कम्या । इस मनुष्यटोकेतै भिन्न दूसरे छोकौविपेभी वर्ण 
आश्नमके धरमेविं भिन्न अन्यकरमौफे करणे फठकी भराति  अवश्यकरकि 
होवै । यवि हे अर्जुन ! जिसकारणत मोक्षते विमुखहुए ते सकामपुरुप 
विसतिष्तुच्छफठको परातिवासतै अन्यदादिकदेवता्ौका पूजन करर है। 
तिस्र कारणं जैसे मुमृश्चुनन साक्षात्‌ भे परमेश्वरकाही पजन कर 
ते ते सकामपुरुप साक्षाद्‌ मेँ परमेश्वरका पूजन करते नहीं ॥ १२ ॥ 
तहां पृकोकविषे सकामताके वथा निष्कामतकि भेदकरिक स्वषु 
रुपो विपे समानस्वमावताका अभाव कथन कम्या । अव शरीरके आरंभ- 
करणेहरि सत्वादिगुर्णोकी षिपमताकरिके भी तिन सवे पुरुपोविपे समान- 
स्वमावताका अभाव कयन करेहै- 
चत॒ब॑ण्ये मया खट यूणकर्मविमागदाः ॥ 
तस्य कर्तरमपि सां विद्यकत्तारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
("पदच्छेदः ) चातुवण्येम्‌ । मया । सूम्‌ । गर्णकम विभागशः! 
त॑स्य । कत्तार्‌ । अपि । माम्‌ । विद्धि ' । अकततांरम्‌ । अन्य- 
यम्‌ ॥ १३॥ न 
(पदार्थः) हे भेन ! मँ परेश शुणकमं विमागकरिक च्यारिवि 
` §न्नकरे है तित च्या वर्णका कतारूप भी मे" प्रमेशरद वं मेकां 
रूप तथा अव्ययप जाने 1 १३ ॥ 
भा० टी०-हे असन ! भँ दैश्वरने षके आदिकाविषे सतच्वा- 
दिगु्ेकि भेदकरिकै तथा शमदमादिककरमोके मेदकरिकं बाह्मणः 


चतु ] भाषारीकास्राहेता । ( ३६१) 


क्षत्रियः वैश्य, शूद्रः यह वच्यारिवणे मिन्नभिन्नकरिके उयन्न करं है! 
तहां सत्वगण हे पधान्‌ जिन्हािपे रते जे बाह्ञण ` है, पिन बाह्णोे 
सजन रजोगुण हे प्रधान जिन्होंदिपे एमे ज क्षत्रियहें तिन क्षत्रियांफे 
तौ ता सतगुणटपसजैन प्रषानमूत रजोगुणका कार्यरूप शोय तेजभादि- 
कही कर्मं है । ओर तमोगुण उपस्षजेन रजोगुण है प्रधान जिन्दयविपे 
रसे जे वैश्य है तिन वैश्येकि तौ ता तमोगुण उपसजन प्रधानभूत रनो- 
गुणका काह रपिवाणिज्यादिकही कमं है । ओर तमोगण है 
भधान जिन्हों विषे रसे जे शुद्र हैँ तिन शद्ोके तौ ति तमोगुणका 
कायेरूप अवणिकपुरुपोंकी सेवा आदिकही कमे हे । इहां उपसर्जननाम्‌. 
गौणका है । इपरभकार गु्णोके भेदकरिके यह व्यारिवणे स्थित है । 
शंका-हे भगवन्‌ ¡ इस भकार गुणकमभेके मेदकरिके विपमस्वभाव्वाठे 
च्यारिवरणोक उत्पन्न करणेहारे आप दश्वरविपे विपमतादोपकी भराति 
अवश्यकरिकैः होवैगी । रेसी अजनकी शकाके हुए शरीभगवान कँ है 
( तस्य कताँरमपि मां विद्धयकतोरमव्ययमिति ) हे अजुन ! यथपि 
मँ परमेश्वर व्पवहारदृषटिकरिकै ता विपमस्वभाववाडे वच्यारिव्णोका क- 
वौहूं । तथापि परमाथे दृष्िकरिकि तू हमरेकै अकतोह्पही जान । 
तथा सव्ययह्प कान! अयाद्‌ निरहंकारताकरिके अबाधित महिमावखः4 
जान 1 ओर किसौ ठीकाविपे ठौ ( गुणकमोविभागशः ) या वचनविपे 
गुणकर्म विभागशः यह दो पद अङ्गीकारकरिकै यह अथं कृथन कव्या है ! 
च्यारिवर्णोके जे हितरूप होवे तिन्हांका नाम वुवण्ये है । एते जे 
` दव्यदेवतादिक गुण है तथा भमनिहोत्रादिक कमं है । ते च्याखििर्णोके 
हिवह्म गुणकम में परमेभ्वरने ( विभागशः सृष्टं ) कया साधारण अं्ता- 
धारण भेदकरिकै उत्पन्न करे हँ । तहां दानजपादिक कप सवैवरणोका५ 
साधारण धम है ! ओर अभ्निहोध वेदाध्ययन सध्योपापतन इत्यादिकं कर्मे 
तौ वाक्लण क्षत्रिय वैश्य या तीन वेकि ह । शट्के ते मम्निहोवादिक 


(३६२) भीमद्गवदरीता- , 1 भव्याय 


ह: =, 


कमे हं नहीं । तिन तीन वर्णोविरे भी उहस्पतिसवादिक कम केवठ 
बाह्नणकेही अत्तापारण परमं है अन्यकषत्रियादिकोके ते धम नही है। 
ओर राजश्यादिक कम केवर क्ष््रियकेही अक्तापारण पमं है बाह्ञ- 
णादिकोके ते धर्म नहीं ह ओर वैव्यस्तोपादिक कम फेवठ वैश्यकेही 
अस्ताधारण धर्म है बाह्मणादिकोके वे धम नकी हँ । ओर मेवणिक्पुरु- 
पोकी सेवा करणी इत्यादिक कमे केवल शूद्रकेही असाधारण धमं हे 
काह्यणादिकोंके ते धर्मं नकीं है । इस प्रकार सिन अभरिहोजादिक कमो 
मेद हुए तिन कर्पोविपे अङ्गभूत द्रव्यदेतादिकं गुणोकाभी मेद हवै 
है । दस्र भकार पिन च्यारिवणोके गुण..तथा कम मै पसश्वरनँ ही 
साधारण अप्ताधारणह्प करक उवन्नं करे है यातै पुज भसननता 
“करक प्रिाकी परस्ता हवै है, तैसे तिन इदादिक .देवतावोकी भत- 
.नता करि मै परमश्वरकी भी प्रपतन्त होवे है । इत प्रकार प्र 
चता प्राप्त हुभा मे परपरश्वर तिन दद्रादिकदेषतावेकि मर्तुं भी 
तिति करमके-फठ़ी प्राति करौ हू ॥ १३॥ 
शेका-हे भगवन ! पूवं आपने कतांरूप में प्रसेश्वरक्‌ तू अक- 
तांरूप जान या प्रकारका वचन कथन करय! सो कर्ताकू अक्तौ 
रूपता किस रकार सेभवेगी! एरी अङैनकी शकाकेदुए श्रीभगवान्‌ ता 
मथ सषटकरिक निरूपण कहे = _ = „ „ " 
न मां कमांणि दिपति न मे कर्मफले स्परहा ॥ 
इति मां योऽभिजानाति क्मभिनं स ्यपे। १९॥ 
:.( पदच्छेदः ) नं । माम्‌ 1 कर्मणि 1 सिति । न । मे। 
कर्मफले । स्पृह । इति । मप्‌ । यः । अभिरजौनाति । 


कैमंभिः। मे| सः । व्यते ॥१४॥. , 
( पदार्थः ) हे अन ! भ परमेश्वरं यहं कर्म नहीं छितायमान केरे 


है तथा हमरे ता फैमैके फृठविये वप्णाभी नदीं है हेतभक्तार गो 


चतुर्थं ] भाषारीकासदहिता । ( ३६३} 


पष भे परमेश्वरं जनता है सो पुरंषभी ररमोकिकिं नही वंर्पोयमान्‌ 
होषै हे ॥ १४॥ 
° री०-हे अजुन ! निरहैकारता करिकै करस्व अभिमाने ` 
“रहित जो मै मगवान्‌ है, रसि हारं यह जके उसत्ति 
स्थिति आदिक कम नकी दिपायमान करते । अर्थात्‌ जै 
अन्य अज्ञानीपुरुपोकू यह कम देहकी आरंभता करिकै वैधायमान कर 
हः वैस मं परमेश्वरद्ूते कमे बेषायमान करते नह । यति व्यवहा- 
र्टिकरिके मे कर्मो करता" हआ भी वास्ववर्ते अकरताहूपही ह । 
इसप्रकार श्रीभगवान्‌ आषणेविपे कत्तापणका निपेधकरं अव भोका 
पृणेका भी निवे कं है ( नमे कर्मफठे स्पृहा इति ) रे अजुन 
जति अङ्गोनीजी्ोदु मोक स्वगादिक फर्ठोविपे यह फठ हमारेकूं भ्रात 
होवै या भ्रकारकी तुप्णा होवे है, तेस मे आत्तकाम देश्वरदू "तिन कर्मो 
के फोविपे तृष्णा है नहीं ! वहा शुति-( आपषक्रामस्य का स्पृहा इति ) 
अथं यह-सवौत्महषटि करकं जिर पुरुपकू स्वं पदाथ पराप्त हुए है तित 
पुरुषका नाम आपकाम है रसे आसकाम्‌पुरुषट्‌ किचित्माज भी श्िसी फठकी 
तृष्णा हवै नहीं इति । तात्य यह इस ठोकविपे अज्ञानीजीदाकरूु जौ 
कर्मं वैधायमान करै है, सोमँ इन कमोँका कर्ताहूं तथा मे इन क्कि 
फक भ्रात होरवौगा याभक्ारका कतृत्व अभिमान तथा फटकी तृष्णा 
यादोनोकरिकही वेधायमान कहँ । कतृत्वअमिमान तथा फएठकी तरप्णा. 
या दोन पिना ते कर्मं किंीकूभी वंधायमान कते नही । ओरसो 
कतुतअभिमान वथा फृटढकी तृप्णा यह दोनों मँ आप्तकाम इश्वरविषे 
ह नहीं । याकारणत ते कमं मँ ईश्वरदूं वैधायमान करते नही । दसपकार्‌ 
कर्मोकूं करताहूभभी भे द्र वास्तवतें भकत्तौरूमही हू । गंका-है भग~ 
वन्‌ । दसपभकार भाप ईश्वरविषे अकत्तोपण वथा भभोक्तापण सिददु- 
एभी वाके जानणेकरिके हमठोर्कोदूः कौन फठ प्रात्र होवं हे ! एसी अजु- 
नकी शंककेुए श्रीमगवाय करैं ( इति _मां _ योऽभिजानाति इति ) है 


( ३६४ ) । श्ोमद्धगवद्रीता- [ भष्याय 


अङ्खेन ! इत भकार जो कोई. अन्यपुरपभी अकत्तौ अभोक्ता मैपरमेश्वरै 
आपणा. भात्माह्ष कके जाने ह सो पुरुषभी हमारे न्याई तिन कर्मोक- 
रकि वेधायमान होवे नहीं, अथात्‌ अकत भात्माके ज्ञानकरिके सो पृर- 
पमी तिन कमेतिं मुक्ही हेवेहे ॥ १४॥ ` . 

जिस्कारणत भ॑ क नहीहं तथा मेरे कमक एकी तृष्णाभी नक्ष 
हे याधकाके अकत्ताभमोक्त आत्मके ज्ञाने यह पुरुष-तिन कर्मोकिरिवै 
वेधायमान होतानहं । तिसरकारणते पे अनेक महान्‌ पुरुष . आतमा 
अकत्तभमोक्ता. जानिकरिके विन कर्मक करत्रभये हं विसप्रकरारं तू 
अज्ञुनभीः तिन ` कर्मोकूही कर -। या .अथदूं अव ' भीभगुवामू्‌ कथनं 
करं ह ॥ 

एवं ज्ञाता कर्तं कमं पूर्ैरपि सय॒क्षमिः॥ 

कुर्‌ कमव तस्माच पवः पवतर इतम्‌॥१५॥ 

( पदच्छेदः }. एवम्‌ । ज्ञात्वा! ठैतम्‌ । कम । पवः ! अपि। 
संशुभिः । कैर । केम । एवं 1 तस्मात । म्‌ । परेः । पेवैत- 
रम्‌ । कतम्‌ ॥ १५॥ ` ` 

( पदाथः) हे अच्चैन ! दैसभकार `आसाकू अकनोभभोक्त जनि 
करिके पृते युगशतं मी कंमेही करवा है वथा विर्तवभी पव यमु 
वोन युरावरविपे सो कर्मेही कस्या है त्तिकोरणदै वृ अनुन॑भी वी कक्‌ 


ही कर ॥ १५ ॥ 
भा० री-हे अजन ! ईप दापरयुगविपे पृं मोक्षकी इच्छावाटे 
से"पयाति राजा यदुराजा इत्यादिकं राजा हीवे भये ह ते राजाभी 
दूस आत्मादेवकू भक्ती .अभोक्ता नानिकरी आपणे वणेभाभमके कर्मा 
कूदी करतेमये  । विन कर्मौका परितयागकररकि वे राना तुष्णमावकू 
वथा सेन्यासकू नही करते भये ह । तिक्रकारणपे वृं अचेनभी असाङू 


अकर्त अभोक्ता जाकिकसि विन कर्मदूही कर । तूप्णीमावदूं वया 


चतुर्थं ] - भषादीकासहिता 1 (३६५ ) 


सेन्यापतक्‌ तू मतकर । हे अञ्न । जो कदाचिच्‌ तूं तत्त्ववेत्ता नकष होवै 
तौतू षणे अंत्‌ःकरणकी . शद्धिवात्ते, तिन कमो कर \ । ओर जो 
कदाचित्‌ तू तत्त्ववेत्ता होवे तौ तृ ठोक्रहके वापरते तिन कर्मक कर 
सवेभकारतं तुम्हारेदु तेकमे करणेयोग्य है । शंका-हे भगवन ] इस्त द्ापर- 
यगविपे पूवं ययाति यदुआदिक राजे कर्मक केभये द याभकारका 
वचन आपने ,कथन कन्या .ताकरिके यह जान्याजावे है केव इस 
दवापरयुगविपेही तिन ककि करणेक्रा अधिकार है अन्य अतादिक युर्गो- 
दिपै तिन कर्मफ करणेका अधिकार नक्ष है । सी अयनकी शंकाके 
ए श्रीभगवान्‌ करै ह .( पूवैः. पतरं तमिति ) हे अजुन ! केव 
कर्मो नही .करतेमये ह {क इस युगते पूवे मतादिकयुगोबिपे जनकफा- 
दिकराजेभी इस आत्मादेवकू अक्तो. अभोक्त जानिकरिके तिनकर्मौवूं 
करपेभये है । -थाते यह अ थं पिद्धभया दतयुर्गोदिपे तथा दरे युर्गोषिपे 
श॒ राजे वथा तचवेत्ता राजे अंवःकरणकी शुद्धि वापततै अथव। लोक 
सेरहके वास्य अपण वणेआभमके कर्मा , अवश्यकरिके करते मपे 
है 1 यात तिन राजावोंको न्याईं तै अनकही भणे वणं ˆ माशरमके 
फमे अवश्यकरिकै करणे चाहिये इति ॥ १५॥ ,* 
भगवन्‌ ! क्या तिन कमौविपे को सशयमी है जिसकरिके आप 
(पूर्वैः पूर्वतरं कतम्‌ ) या वचनकरिके तितत कर्द अत्येतटढ करतेहो 
एसी असुनकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ ता कर्मेविषे तशय ह याकारण- 
रही तिस्र कमेबिपे बुद्धिमान पुरुपभी ` मोहद मरापहोषे ह॑ पा भकारका 
उर कर है- |, 
किं कमं किमकमेति कवयोप्यत मोहिताः ५ 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञाता मोक्ष्यसे्भात्‌१६ 


(३६६ ) भीमद्धगवद्रीता- ` [ मध्याय. 


(पदच्छेदः ) किम कैम । किम । अकम । ३ति । कवयः । 
अपि! अर । मोदितोः। तेत्‌ ते" । केम । वषयामि । ्थत्‌। 
-्ञीतवा । मोस अशभात्‌ ॥ १६॥ । 

(पदाथः) हे अजुन) क्म क्या है तथा जक रव्या है इत अथः 
वे दिमान पएरुप्‌ "भी मोह रण होतेमयहे तिरक तमास 
त कमे भके मै कहता जिर जानिके त मतास्ते पक 
होवेगा ॥ १६ ॥ | 

भा° टी °-है अयन ] नोकाविपे स्थित जो पुरुप है विष पुर्पक 
ठीरदिपे स्थित गमनरूप क्रियाति रहित वृरक्षोविपेभी गमनह्म करियक्ता 
भरम देखणेविपे आवै हे । तथा गमनरूप क्रियाबाटे पुर्पौविपेभौ दर 
ता गमनक्रिथाके अप्रावका भम देखणेषिपे आवै है यतति वास्प्वते सो 
कर्म क्या वस्तुरै तथा वास्तवतै सो अकर्म क्या वस्ते † इसप्रकार अथ, 
यिपे बउुद्धिमाच्‌ पुरुपभी मोहक" भाप होतेभये है । अर्थाव्‌ ता कम 
अकमक स्वहपनिणैयकरणेविपे अक्पथं होते भये है इति 1 ओर शती 
रीकाविपे तौ ( किं कर्मं किमकर्मेति कवयोप्यत मोहिताः ) या अध- 
भ्टोकका यह अथे कथन कर्या हे श्रुतिस्मृति्प शास्र जो अथ 
विधान कम्पा हो ता अर्थका नाम कमै हे ओर ता श्ुतिस्ृविहप शास्करकि 
जो अथं नहीं विधान कस्या होवे त्रा अर्थका नाम कर्मं है इ भकार 
केक पंठितपुरुप ता कर्मअकर्मका स्वरूप कथन कर हँ ! ओर दूरे केक 
पृटितजन तौ यह कौट है श्रुतिस्मृतिरूम शाखकरिकै जो अथे विधान 
क्रया हतै ता मका नाम्‌ कमे है । ओर तिन कमेक न्यास्तका नाम 
अकर्म है । भौर दूरे केक शाद्येत्ता पृरुप तो यह कंदं ह गमनभा- 

गमनादिक क्रियार्योका नाम कर्म है । ओरतिने गमनाव्कि कियर्षि 
रहित होक तृष्णीं स्थिठहोणेका नाम अकम है । इसप्रकार ता केम 
कके स्वरूपदिपे बहुतभकारका विवाद देखणविपे आवतांहे । यात कमे- 
शब्द्का वाच्या कौन है तथा अकर्मंशब्दका बाच्याथे कौन है इ्रका- 


॥ 


चतु ] माषाटीकासासति। ( ३६७) 


रके अथविपे शाख्वेत्ता पुरुषभी पोहकू प्रा्होतेभये है । अथात्‌ ता 
कमअकमके वास्तवस्वरूपके निणेयकरणेषिपे असमथ होते भये है । 
इसकारणते मे कप्णमगवाचते अजुनके प्रति ता केके स्वरूपक्‌ तथा 
अकमके स्वरूपक्‌ सेशयकी निवृत्तिपृवंक कथन करता हू । शका-हे 
मगन ! ता कमेजकमेक जानणेकरिकं किंस फएठकी प्राति हीवैहै ! एसी 
अनुंनकी शंकाकेडटुए शरीभगवान ताका फठ कथन कहँ ( यज्ज्ञाता इति) 
हे भजन ! जिस कर्मके स्वहपक्‌ तथा अकमेके स्वहपक्‌ यथार्थं जानिके 
तर इम सपतारते मुक्त. होपेगा । अथात्‌ इस्‌ सेारतँ गुक्तिही वा कभ 
अकमन्नाना.फलठ हे । ययपि ( तत्ते केम प्रधक्ष्यामि ) पावचनविपे 
केवर .कमेफरही हे तथापि "तत्ते दस्षपदतें आगे अकार निकासिके अकर्म- 
कामी ग्रहण हीदसकैहे ॥ १६ .॥ 

“ हे भगवन्‌ ! ता कमेका स्वरूप सवैटोकविपे परसिद्धही है । यति मे 
अजुनभी ता कमेभकमके स्वरूषवूः जानतां । तहां देहदरियादिकका 
जो व्याप्रहैता व्यपारका नाम्‌ कमं है। ओर सवै व्यापारतै रहित ‹ 
हो$के तृप्णींस्थिवहोणेका नाम अक्रमं हे । एमे सकछोकोंविपे परसिद 
कमे अकमक स्वूपविपे आपन दुसरा क्या कहणा है † रेसी अैनकी 
शककिहुए श्रीभगवान्‌ कर है 

कर्मणो ह्यपि वोदम्यं वोडन्यं च विकर्मणः ॥ 

अकमणश्च वोद्यं गहना कमणो गतिः ॥१७॥ 

( पदच्छेद्‌ः )कभेणः। हि" 1 अपि। वोर्धन्यम्‌ । वोदधन्धम्‌। 
चँ । हिकंमंणः। अकर्णः । चं । बोद्धव्यम्‌ । गहना । केर्मणः। 
मतिः 1१७1 

( पदार्थः ) हे असन ! शाखविहितकरमेका भी तत्व जानणे योग्य है 
तर्थो निषिद्धकरमकाभी त्व जआनणेयोग्य है तथा भकमेकाभी त्व जान- 
णेयोग्य है जिरतफ़ारणते कैभविकमे अकर्मका वत्ं भत्यन्व दुरवोष्य है ३४ 


८१६८ ) भीमद्रगपद्रीता- [ मव्याय- 


भाग्री °-ह अजुन ! श्रतिस्पृतिप शाखनँ विधान कन्या जो अधे . 
है ताका नाम्‌ कमे है । वा कर्मकामी वास्तवसवरूप वु्हारेद अव्श्यकरिफे 
जानणयोग्पहं । विणा जानना, ता क्म ता कभकं स्वहप जनेतैषिना वा 
अनन लष नत । र धविलातम सालतै` तितकया जो 
अथे हे ताका नाम वकम्‌ है । ता कर्मकामी वास्तवस्वरूप तुम्हार 
अवश्यकरिके जानणेयोग्य है ! जिस्कारणते ता निपिद्धक्मके जानेतैविना ` 
ता निपिदधकरमते निवृत्त हृभा जावै नहीं । मौर सवैभ्यापारते रहित होक 
जो तुष्णीं स्थित होणाहं वाका नाम अकम है । ता अकर्मकाभी वास्त- 
वस्वरूप पुम्हारेक्‌ं अवश्यकरिे जानणेयोग्य है । जिस्तारणरते कर्म 
विकष्म अकम या तीनंका वास्तवस्वरूप अत्यंत ॒दुरविततेय दै । इदां 
{ गहना कमणो गतिः ) या वचनविपे स्थित जो कर्मशब्द है सो 
कपरशब्द षिकम अकर्म या दोनोकाभी उपटक्क है । अथांद्‌ ता कर्मशब्द 
करिकै कमं विके अकम या वीर्नोका रहण करणा । ओर ८ कर्मणः 
विकर्मणः अकर्मणः ) या तीनों परदे उक्त त्वं इस प्दका 
अध्यक्षर करणा । तथा (बौदव्यम्‌ ) या तीरनोपरदोतिं उत्तर अस्ति 
यापदका अध्याहार करणा ता ककि ( कमंणस्वस्व वो्धव्यमस्ति ) इख 
धकारे तीन वाक्य सिद्ध हेरे । तहां कर्मोकामी वास्वेवस्वकप तुम्हा- 
रको जानणयोग्य है इसप्रकारका तिनि वायका अथं तिद 


होवे है ॥ १४७ ॥ 
मगवन्‌ ! करम विक अकम पा तीर्नाका जो वास्तवस्वह्ष हमारकू्‌ 


अवश्यकरिके जानणेयोग्य है, सो कर्मादि तीनोका चास्तवस्वरूप कि 
भकारका है ! रेस असरुनकी शंकाके हए भीभगवान्‌ तिन कमादिककि 
वास्तवस्वरूप्वै कथन कहै 

क्म॑ण्यक्ं यः पदयेदकमंणि च कमं यः ॥ 

स उुदधिमान्मदष्येषु स यक्तः कत्सकमडत्‌ ॥१८॥ 


चतुथं ] * भाषाटीकासररिता 1 ( ३६९ ) 


, ( पदच्छेदः ) कै्मंणि 1 अकमं 1 यंः । पश्येत्‌ । अकमंणि । 
च कमं । थः । सः । बुद्धान्‌ । मेवष्येषु । सैः। युक्तः । 
कसक मंकृत्‌ ॥ १८ ॥ त 
“ (पदाथः ) हे अन ! जो परप कैमविपे ञकरम्‌ देश्ैहै वैया जो 
परं अंकभेविपे कद्‌ देसे सेपुरुप, ही स्भ॑नुष्योंविपे वुद्िमाय ह 
` तथा सो पृर्षही योगयुक्त है वथा सृवेकीके .करणेहाराहै ॥ १८ ॥ 
भाटी ०-हे अजन ! देह इद्धिय वुद्धि आदिर्कोका जो शुतिस्मृति 

हप शाख करिकै विहित व्यापारे तथा शाखकरकि निपिद व्यापार 
ता व्यापारा नाम क्भेदे सो कम वास्तवे तौ तिन देह इरियारि- 
कोपिपेही र [अ गानो है नक्ष! दमी सौ व्यपारहप, 
कमे ( भ वि आम दस धमौध्यासरूप प्रतीतिके वटे आत्माविपे 
आरोपण कम्या पवि 1 जैत नदे तीरविप स्थित जे वृक्ष है विन 
क्षीदिपे ययपि वास्तव्य गमनरूप क्रिया है नही तथा नोकाविपे स्थिव 
पुरुष ता नौकाके चरुणेकरिके तिन वृक्षौपिपे गमनरूप क्रियाका आयेषण 
कर है.। तैसे शा्विचारते रहित मूढपुरुष अक्रिषुभात्माविपे ता देह 
ईद्वियादिकींफे व्यापाररूप कर्मकरा _ आरोपण करे है । ता आत्माविे 
आरोपित कमृविपे जो पुरुप आसमाके भकतस्विह्मेका विचारकरिकै 
वरस्तव केके भमावकुही देखैहे । तात्य यह-नेसे नोकाविपे स्थित 
परूपोनँ यद्यपि तीरस्थ बृक्षोपिपे गमनहपकमेका आरोपण करीता 


= 


है तथापि वास्तवृते तिन वृक्षोषिपे ता गमनह्पकरमंका अभावी 
है । तेते मूढपुरुपौने ययपर. अक्रिय आसाविपे वा देहादिकंकि, 
व्यापाररूम कमेका आरोपण क्रीता है, तथारि ता अक्रिय. जासाविपे 
वृस्तवृतँ तिन कर्मौका अभावही है । इस भकार जौ पुरुप क्विप ” 
भक्मकूं दे इति । ओर सत्वादि तीन रुर्णोवाटी मायाका प्रिणाम्‌ 
होणेते सर्वकारुविपे ता व्यापाररूप कमंवाठे जे दृद्रियादिक हं तिन देह 
इद्रियादिकोविे भास्वते ता कर्मका अमाव रै नक्ष । तु तिनदेह 
> 


८ ३७०) श्रीमद्धगवररीता- [लभ्याय- 


इद्रियादिकोपिपे वा कर्मे अमावका आरोपण होवे है । जेते चक्क 
सं्धवाठे दूरदेशविपेस्थित जे गमनरूपक्रियावाठे पुरुप टँ विन पुरुषोंका 
यथपि दास्तवत ता गमनर्ूपक्रियाका अभाव्‌ है नही, वथापि दूरत्व- 
दोपके वशत तिन पृरूषोविपे ता गमनरूपक्रियके अमावका आरोपण 
हो है । तथा जेते भाकाशविपे स्थित जे चंदतारकादिकं नक्षत्र है 
तिन नक्षननविषे ययपि वास्तवे गमनरपक्रिपाका अभाव, हे नहीं, किंतु 
सर्वदा तिन्हो विषे गमनरूपन््ा है तथापि दूरत्वदोपके वशत तिन नक्षत्रौ 
विपि ता गमनक्रियाके अमावका आरोपण होरे तेप सवदा 
व्यापारप कमैवठे जे देह दंद्रियादिकि है तिन देह द्विषा 
दिकौविपे वास्तवतै ता क्मैका अभाव है नशं करत मँ तूर्णी हुभा 
किविदमाचरमी कमं नह कराह या भरकारकी अध्यात्प प्रतीपिके 
चत तिन देह ॒दद्रियादिकौविषे ता कभेके अभावका आरोपण कया 
जावै है । रसे देहदेदियादिकौविषे मारोपण करवा जौ व्यापारकी 
उपरामारूप अकर्म है, ता अकर्मविषे जो परप तिन्‌ देह हदरियादिकंकि 
सवदा व्यापरखसवरूप वास्तवस्वरूपका विचारकरिकं वास्तव तौ कर्मद 
दवस है । अथौव्‌ ता आरोपित अकमेविपे केम निवृत्ति है नाम जिसका 
ठेसा जो ्रयत्नल्प व्यापार है जिसकू निग्रहमी कर हँ ता भयत्नरूप्‌ 
कदू जो परप देखेहै । तासयं यह-जेसे चक्ुके संवंपवारे दृरदेशबरिप 

क्रियावाटे पुरुप है तथा काशविषे स्थित जे गमन- 


स्थिव जे गमनूपक्रियावाट पाज स 
सूपक्रियावाटे नक्ष ह तिन पुरुषोविपे तथा नः ययपि 


दुरत्वदोपत ता गमनरूपक्रियाका अमाव प्रतीत होवैहै तथामि ते पुरुष 
तथा नक्ष्न वास्त वा गमनह्पक्रियावट्ही हँ । तेते तणा 
स्थित हूभामें क्रिचिवमाजभी नहीं करवाहूं या प्रकारकी अध्यासरूम 
श्रवीपिके बरु ययपि तिन देह इद्ियादिको विपे ता व्यापारटपकमका 
अभाव भतीत होवै हे वथापि ते देह इद्ियादिक वास्तव ता कमेवा- 
ठेही है । ओर उदा्तीन अवस्थाविषेमी मै उदासीन 


तुथ ] भाषाटीकाषहिता } ( ३७१ ) 


इभा स्थिव था दृ कारका -अमिमानही एक कमं है। 
इम प्रकारं कभेविषे अकरमेकू देखणेहारा तथा सकमेिपे कर्मं देखणे 
हारा जो प्रमाथद्शीं पुरुष है सो पुरुषही से्वमनुर््योविपे वुद्धिमान्‌ है 
तथा सो पुरुप ही योगयुक्त है तथा सो पृरुपही सव कर्मोके करणेहारा 
है यहां वृद्धिपत योगयुक्त इत्स्नकमरूत या तीन पर्माकरसिं 
श्रीमगवानूरने ता परमाथदशीौ पुरुषकी स्तुति कथन करी है ! तहां (कर्मण्य- 
कमं यः पश्येत्‌ ) या भ्रथमपाद्करिके शरीभगवान कमंका तथा विकर्मका 
वास्तवस्वहूष दिखाया 4 जिसकारणतैँ कर्मशब्द विहिवकम तथा निषिद्ध 
कर्मं दोनोकाही वाचक है । ओर्‌ ( अकर्मणि च कमै यः) या दितीय 
पादकरिकै भरीभगवा्न अकर्मका वात्तवश्वरूप दिखाया इति । यतिं हे 
अजुन ! जो तू यह मानताहै कि यह सवकम वेधके हेतु है याँ ते कर्म 
हमर करणे योग्य नीं है, किंतु हमारे तृ्णीमावतेही सुसपूर्वक स्थित 
हणा योग्यै । सो यह तुम्हारा मानणा मिध्याही है । काहेतै मँ कोका कत्त 
हया भरकारका कतूसवभमिमान_.जव्‌ परयत दस पृरुषद होवे है तवपूर्वत 
हीते विहितकेमे तथा निपिद्धकम इस्त पुरुप वेधनकी शाति करं ई । 
ता कतसअभिमानरैं रहित होदके केवर देहदंदियादिकोके धमे मानिकं 
करेदु ते कमं दसपुरुपकुं बेधनकी भाति करते नहीं । इसन अर्थक 
(नमां कमणि पति ) इत्यादिक वचनां करिके पूवं हम कथनकरि 
आये । हे अजुन) ता कतखअभिमानके विमान हए मं तुष्णीं 
हा स्थित था या प्रकारका उदा्ीनताका अभिमान मातरूप जौ 
कमहं सो क्म भी इस पुरुपकं यपकाही हे ह ई । जिसका इर हेतु होवे ह । जिसकारणरत इस 
कतृतजभिमान पुक्पने सुका वास्ववस्वस्म जान्या न्ट । यति हे 
अक्ुन ¡ कम॑ विक्रमं अकम या वीनोके पूरवे उक्तं बास्तवस्व्पक्‌ जानि- 
करिकै तथा विक्म अक्रमं या दोनोँका प्रित्याग कसिं तथा कवत 
अभिमान रहित होक तथा फटकी इच्छति रहिच रोकं दु शास 
विदित शुभकमोक्ुही कर इति । अथवा इस श्टोकका यह दूषा अर्थ्‌ 


(३७२ ) शओमद्रगवद्रीता- [ भप्याय~ 


करणा । प्रयक्षादि्रमाणजन्य ज्ञानका जौ विषय होवे ताका नाम्‌ कमह 
देता यह ददयरूप तथा जडलूप प्पच दै । जौर जो वस्तु प्रदक्षादिभ- 
माणजन्य ज्ञानका पिपय नक्ष हवै ता वस्तुक नाम्‌ अकर्म है । एसा 
स्वभकाशरूप तथा सवैभमका अधिष्ठानह्प चैतन्य है । तहां जो पुरुष 
वा जगवरूम कमेविपे आपणे सतता्फुरणरूपकरिकै अनुस्यूत स्वभक्राश 
जयिषठानेवन्यल्प अकरम्‌, परमाथ दधिकं देसे है । वथा जोर 
ता स्वभकाश अपिष्ठानेचेतन्यरूप अकरमविपे इतस्त मायामय दशयप्प॑चहपकम- 
कू कल्पित देत है ॥\ अंथाव दरा चैतन्यका तथा दश्प॑चका कोई 


भी सेव सेवता नक्षे। यति यह दश्यनपंच रा ैतनयविषे बस्त- 


दनक्ष । या प्रकार जो पुरुष देस है । तहां श्ुति-( यस्तु सर्वाणि 
भूतानि आसन्येवानुपश्यति 1 सर्वभूतेषु चासानं ततो न विलुगुष्पवे । ) 
अभ यह-जो पुरुप सवै अधिष्ठान आस्मादिे कल्पित दे है तथा 


तिन सवैभृतोविपे सत्तास्फरणस्म करिकै आत्मा अनुस्यूत देसे सो 
परमाथंदशींपुरुपही सर्वते भरे है इति । इत भकार चेतन्य आलाका 
दथा दश्यजगतका परस्पर जभ्य हुएमी जो प्प वास्ववते शद चत 
चह दत ह, सो विदि पुरुषही सव मनु्याक मध्यविपे अत्य घि 
मान्‌ ह । ता विद्वन्‌ पुरुषे भिन्न को भो परुप बुद्धिमान्‌ नही द । का 
स॒ ठाकविपे भी यथावत्‌ वसत पकं जानणेहारा पदी उचिमान्‌ 
कल्याजवे_ हे 1 जयथावत्‌ वस्तुके स्वसूपक्‌ जानणहारा पुरुप बुद्धिमान्‌ 
कल्या जवि नक्ष । जसे रज्ञं रल्जुरमकरिकं जानणेहारा पुरुप बुद्धिमान 
क्याजावै है ओर विसी रन्यक्‌ सर्रूभकखकिं जानणेहारा पृष इचि 
मान्‌ कल्याजावें नकं । डे सके जपिटानपुूय दवन देसणेदाग 
पुरुपही परमाथ॑दश हेरे वधमान ₹ अर अनात्मप्रपंचकूं देखणहरा 
अज्ञानी पृ तौ मिध्यादरशी हेव वुद्िमाय्‌ हवै नहं । नौर सो 
परमा्दशीं पुरुषही वा उदधि साघनस्प योगकरिक युत दै । भथाव 
अंतःकरणकी शुद्धिकरिके एकायवित्तयाञ है इसी कारणत सशी परुष 





चतं ; भाषारीकापदिता । ८ ३७३ ) 


ता अंतःकरणकी शुद्धिफे साधनहप सवै कर्मोका कत्ता है । इय प्रकार 
बुद्धिम्व योगयुक्तत्व छुर्स्नकर्मेरुख या वास्तव तीन धममोकरिके 
सो परमाथंदशी पुरुप स्तुति कम्या जवे हे । हे अजुन ! निक्त कारणत 
सतो प्रमाथेदर्शी पृष इसप्रकारके महान्‌पणेदं माप्त होवे है तितत कारणरते 
तू अज्॑नभी परमाथेदी होड । ता परमाथेदशींपणेककिििंही तुम्हारेषिषें 
सो सवेकपका कत्तौपणा सिद होवैगा । यात जिस कमे अकर्मके स्वरूप- 
कू जानिके तू इतत ससार मुक्त होवेगा। यह जो पवं कथन क्या 
था तथा कपर विकमे अकम या तीर्नाका वास्तवस्वरूप तुम्हारेदू जानणे 
योग्य है यह जो पूवं कथन कस्या था तथा. सोह पुरुष वुद्धिमान्‌ 
है इत्यादिक जो स्तुति कथन करी हे यह सवेवात्ता प्रमाथं वस्तु 
द्शेनहुएही. सेभव . हद्क है अन्यवस्तुके. दशनौ तमप _ नह । 
काते ता चैतन्यरूम परमाथ दस्तुतं भिन्न जितनेक अनात्मपदाथे 
है तिन अनातसपदार्थेकि ज्ञानते अशुभेत्तारें मुक्ति सैभवती नहीं 
उठ्टा वधकीही भरापति होकैहे । तथा ता परमाथुवस्तुते भिन्न स्वपदार्थ 
अतत्वह्प ह । यति ते अतत्हपपदाथं इस अधिकारी परुपकूं जान- 
णेयोग्यभी नहह दँ । तथा तिन अनासपदा्थेकिं ज्ञानहूए इप्त पुरुपविपे 
सो वुद्धिमानपणा भी सेभवता नकं । याति परमाथद्धीपुरुपोका यह पूरय 
उक्त व्यषट्पान युक्त है इति \ ओर किसी रीकाविपे तौ ( कमेण्यकर्म 
यः पश्येत्‌ ) या श्टोकका यह अथे कथन कंरया ह । परमेथर्की भरस- 
न्नतावासतै करे जे भभरिहोत्र सध्या उपाप्तनादिकर नित्यकम हं ते नित्य 
कम वेधके हेतु होषै नहीं । यात ता निवयकृमेविपे जो परप यह नित्य 
कर्मं वेधकाः ॐदेतु होणेते भकर्मर्पही है याभकार देस हे । भोर तिन 
निव्यकमौका जो नहींकरणा है तका नाम अक्रमं हं । सो निव्यकर्मोका 
नह करणाषूम अक्रमं दक्त अधिकारी रुपके. भरत्पवायका. हतु हेष हं! 
यतिता अकर्मभिपि जो पुरुप यह अक्रमं भत्यदरायका हतु हणेतं कमे 
रूपी है या प्रकार देसे है सो पर्दी सवं मनुप्योविपे दयुद्धिमान है 


( ३७४) . श्रीमद्धगवद्रीता- [ अध्याय 


तथा योगयुक्त है तथा सवै करमोका कर्ता है इति 1 सो यह अथं अ्- 
गत है कात ता नित्यकषिपे यह अकं है याभरकारका जो ज्ञानदो 
ज्ञान रज्जुविपे सर्पज्ञानकी न्याई शराविरूपही है । यातं ता भातिज्ञान 
विषे ( यच्ज्ञासा मो्ष्यसेऽशुमात्र ) यावचनकरिकै कथन करी जा अशुम 
सस्रा मीक्षकी हेतुता है सा हेतुता संभवै नह । तु सो ज्ञान मिथ्या 
हप होते आपही अशुमह्प है । तथा सो भ्रातिज्ञान ( बोदव्यम्‌ } 
यावचनकरिकै कथन कम्या जानणेयोग्य तच्वरपरभी नहीं हे । तथा 
ता चातिजञानके भाष्ुए वुद्धिभतव योगयुक्त इत्यादिक स्ठृतिभी सम~ 
वती नहीं । उठटा सो घातिज्ञानवाढा पुरुप मिथ्यादुर्शाही क््याना 
३ । ओर ता नित्यकर्मौका जौ अनन है सो अनुठान दौ स्वरी 
अंतःकरणकी शुद्धिद्ारा आल्ञानिे उपयोगी है । वा नित्यकर्म 
अकर्वुद्धि तौ कितीविपेभी उपयोगी है नकौ काँ जो मथ शालक- 
, र्कं विदित हो है सोषही अथं मंतमकरणी शुदधिविपे तथा ज्ञानविपे 
उपयोगी हो है । जसे वाक मन इत्यादिकोिपे शाखने वहि 
विधान करी है यति वा दृटिका अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञानधिपे उप 
योग है तैते नित्यकं अकर्मरूप है या भकारकी दृष्टि करिषीशा्लग 
बिणन फर नहीं । याति वा टटका किमी अर्थविपे उपयोग संभव 
नक्षं । वहां (कमेण्यकमे यः प्रथेद्‌ ) यह गीताका वचनही ता कर्म 
विपे अकर्मिका दिषान करै है याप्रकारका वचन जो कोई कथन 
करै ह सोभी सेमवता नहं । काहितँ इस मीताकृचनकरा इसपकारका 
अथ मानणेविषे पूवं ( यन्जञासा मोक्षयतेऽशुमाच्‌ ) इत्यादिक उपर 
मादिक वचनोका विरोष कथन करि भवय ह॑ । इ्मकारका नित्यक- 
मोका नकष करुणाटम अकरमभी स्वल्प वा नित्यकं रिरुदकर्मकी 
छक्षकठा करकं उपयोगी होवे है { त्ति अक्भविपे कर्मर क्रिसीभी 
अर्थदिपिे उपयोग होप नकी । तथा ता नित्यकर्म नक करणेतं भत्य- 
वायभी होषै नक्ष । फते सो नित्यकरमका नी करणा अभावस्प र 


चतुर्य ] माषाटोकासदिता । ( ३७९ ) 


ओर प्रत्यवाय भावरूप है । ता अभावतै भाषकी उत्ति सेभवती 
नहीं । जो कदाचित्‌ अभावतैभी भावकायैकी उतत्ति होती हवे तौ 
अभाव तो सरवेदेशकारुषिपे पियमान्‌ है यतिं सवैदेशविपे तथा 
सर्वकाटविपे प्षवैका्योकौ उसत्ति होणी चाये । सो एता देखणेषिपे 
आदा नहीं । य्व अमाववे माकी उत्ति मानणी अत्यैत विरुद 
हे । किंवा भावह्म अथही प्मेअधमेखम अपुवेका जनक होवे है 
अभावहूम अर्थं ता अपुवैका जनक होवे नश । यति नित्यकमेका 
अभाव ठता भत्यवायुक्रा जनक है नक्ष । कतु ता नित्यकर्म, अनु- 
ए्रानकार्विपे जो ता नित्यकमेका विरोधी शयनउपवेशनादि कमं है 
सो नित्यकमके अकरणडपटक्षित भावरूप क्मैही ता भ्रत्यवायका हतु 
है । यह सवं वैदिकपुरुपोका सिद्धांत है । याति मिथ्याज्ञानके निवृ्तिभ- 
संगविपे मिथ्याज्ञानकादी व्याख्यान करणा अस्येत विरुद दै । ओर भो 
कोदं वादी यह कटै सो मगवाचूका वचन नित्यकरमोफ़े अनुष्टानपर है 
सो पद कहणामी समवतता नक्ष । काहेते यह अधिकारी पुरुष नित्क- 
मक्षि करे यापकारके अर्थ्‌ ( कमेण्यकरमं यः प्शयेत्‌ ) यह कचन कयन 
करता नहीं । ता अके बोधन करणेवाक्षतै जो कदाचित्‌ शरीभगवान 
ता क्चनदूः कथन करगे तौ श्रीभगवानूविवेही मिथ्यावादी पणा तिद्ध होवेगा 
इदि \ स्मर किस रीकाविपे तौ ( क्मण्यकम्‌ यः पयेत्‌ ) इस्‌ म्टोक- 
का यह भर्थं कृथन कव्या है तहां पूरं ( कमणो हि नोदन्यम्‌ ) या 
श्टोकविये कम विकर्म अकम या तीरनौका जापर अवत्तानसूपष गति है सा 
अत्येत गहन है पातै इत अधिकारी पुरुप सा कमादिकोी गति अवश्यक- 
खि जानगेयोग्य है यह अथै श्रीभगवानूने कथन कन्थाथा तिती अरथकाही 
व्यार्यानरप ( कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ स मनुष्येषु वुद्धिमान्‌ ) यह वचन हैसो 
दिखा है! {कमणि ) याप्दकरिकै करम अकर्म विकमं या तीरनोका रहण 
करणा ओर ( अक ) या पद्करिक ता करम अकम विकर्म या तीति विपरीत 
मावकां थहणकरा 1 तहां जो परप ता करमेविपे अकर्मक देसेहै भराव 


३७६) ` श्रीमद्धणवद्रीता- [ सप्याय- 


कर्मत विपरीतमावदू देसे है वहां कभ अकम विके या वीनाविषे तिन 
कमादिकोपे विपरीतरूपता शाखभ्रमाणयैं देखणेषिपे आयि है । जेस 
©| विषे 4 १ से 
कर्मविषे शरद्धातं रहित जो पुरुप है ता भरद्धाहीन पृर्पने कन्या जो 
कोई यज्ञरूपकर्म हे सो यज्गरूपकमे फठका अहेतु होणेतँ कम्याहुभाभी 
नकरके समान होवैहै यतिं सो शद्धाहीनपुरुपरुत यज्ञरूपकममविपेही १२- 
अवसानदूं भा होवे है जोर दांभिकपरपन कम्याहुभा सोर यन्नर्पकर्म 
विकर्मविपेही प्रिवसानकं भातत होवै है । या अरथकू भीभगवान्‌. आपी 
|° ( मशरद्या हुतं दत्त तपस्त छतं च यत्‌ ॥ अपतवितयच्यते पाथेन च 
तसेत्य नो इह ) इस श्टोकविपे जगे कथन करगे । दसभकार्‌ श्व 
स्यापासत रहितं उदात्तीनता यद्यपि अकर्महूपहै तथापि दुःखीपुरुपौकी 
रक्ाकरणेविपे सो समर्थ जो पुरूपहै सो समर्थं पुरुप ता ओदासीनतार 
अगीकार करि लो सिन दुःखीपरपोकी रकता नक करे है तौ तिस 
समथेपरुपका सो उदासीनतारूप्‌ अकम विक्मेविपेही प्रिभवपतानकू शाप्त 
होषि दै। तथा पितृयज्ञादिक प॑चयज्ञोका जो अपण अपण दिवु वषे 
नक करणा है सो प॑चयज्ञोका नद करणा यथपि अकमखप है त पि 
ति्काठविये श्वरे आराधनविपे अवयव आसक्त जौ पुरुप हता पृ 
यका सो पेचयजञादिकोका नही करणारूप अकमभी कभविपेही परिव्ा- 
नद भाप होवे यह वाता ( सव धमोन्परित्यज्य मामेकं शरण वज ) 
या म्डोकिपे श्रीमण्वाननै आही कथन करीरे । ओर नित्यकमेके परि- 
स्याम॑ जो पापक भामि कथन्‌ करी है सो भी ता नित्यकर्म करणेका- 
छदिपे शाखनिपिदर ौकिकव्ययहारफे कणणेतेही परापकी भागि कथन 
करी हे । परंतु ता काढविपे ईश्वरे भाराधनविपे मासकतहमा परप गा 
भर्यवायदू भान वैन । याकार पर जलादिकिकि, भीतर स्थिव 
होक तप करेहुए कपि ता काठविपे नितयकमाकि नल कर भ्व 
वायक न्ष भार होते भये ह । इस प्रकार किती पशुकी स करणी 
ययपि विकर्ष है कथापि ( अग्नीषोमीये पशुमाठमेत ) इस वचन 
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चतुर्ष ] भाषारीकास्रहिता 1 ( ३७७ } 


यज्ञविषे करीहूई सा पशुकी हिंसा कर्मिपेही परिभवसानक्‌ पराप्त होपहै 
जर व्यर्थही ता पशुके नष्टए जा सा पशुकी हसा है तिप्त हिंसति 
कोई पर्महप अपूर्वं उसन्न होवे नक्ष । यति सा पशुकी सा कमेषूपमी 
नकिंहे ओर किपतीका नामवारे पुरन सा पशुी हिता करी नहीं याति 
सा हिसा विकर्मरूपमभी नहीं है । कतु पर्थिपते करीहुदेमी सा पशुकी 
हिसा नही करके तुल्य हवैहै। याति सा व्यथेहिसा अकमेविपेही परिअव- 
सानकू पराप्त होवै है । इसभकार चौरपुरुपका जो छोब्दिणा है सो ययपि 
ता चौरपुरुपके सहवर्चीपुरुपांका कमेरूपही है तथापि सो चौरपुरुपका 
छोडना राजाका विकमेही है काते ( स्वेनः भुक्तो राजनि पपमाटी ) 
इत्यादिक वचर्नोदिपे चौरपरुपका छोडना राजक पाप्रकी' भराणिका हेतु 
कतया हे ओर सोह चोरपुरुपका छोढना निष्कामसेन्पा्ियोका उपेक्षा 
विपय होणें अकर्मरूपही है । दस प्रकार सत्यवचन कहणा यथपि कभरूप 
है तथापि जिस सत्यवचने किसीभाणीकी रा होवे है सो सत्यवचन- 
रूप क्म॑भी विकर्मविपेही परिभवसानकू भाप होवहे । इसपर मिथ्या- 
वचन कहणा ययपि विकर्महूप है तथापि जिस मिथ्यावचनके कहणेते 
किती भाणीकी रक्षा होवे है ता मिथ्यावचनह्प कर्मका केषिपेदी परि- 
अवसान हो है। इतभरकार जो पुरुप शाख्प्रमार्णत कमेविये तौ ` भकमे- 
खष्तादू्‌ तथा विकर्मरूपताकू देखैहै ओर अकर्मपिपि वौ कमहपतादू 
तथा विकर्महपताकू देसै है ओर विकमेबिपे तौ कमेहपताकू तथा 
अक््मरूपताकू देसैहै, सो कार्थभकार्के विभागक जानणेहारा पुरुष 
तिन कर्मादिकोफि वास्तवस्वरूपके बोधवाखा होणेतै बुद्धिमान्‌ श्या 
जायि है इति। ओर पूरं ( र कर्म क्रिमकर्मेति ) इष॒ श्ठोकविपे निस 
क्म अक्के स्वरूपविपे कविपुरुपोदभी मोहकी भाति कथनकरीथी । 
तथा ( यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशभाव्‌ ) या वचनविपे जित कमै अकरमेका 
ज्ञान अशुमर्सासौ मेक्षका हेतु कथन कप्या था ता कमअम दौर्नोका 
स्वरूप में तुम्हारेभति कथन करता ह । याप्रकारका वचन श्रौभगवानरने 


( ३७८) ओ्ओमद्भगवद्रता- [ भष्याय- 


अर्जुनके भति कथन कन्था था तिसीही वचनका व्यास्यानरूप ( भक- 
पणि च कर्मं यः पश्येत्स युक्तः ) यह वचन है तहां इस्त ॒वचनविपे 
स्थित जो चकार है सो चकार कमेविपे अकरमदशीन वथा अकरमकिपे 
क्मदशंन या दोनो दशंनोके समुचयकरावणेधातवै हेता करिकँ यह अथं 
सिद होवे जो पुरुष बुद्धिमान्‌ है तथा युक्त है सेोर्दही परप छुतनकम- 
छृत्‌ है ओर जो पुरुप केवठ बुद्धमानृही है युक्त नही है सो पुरुषी 
रृत्नकरमछत्‌ नह है मौर जो पुरुष केव युकतही है उद्धान नहीं है 
सो पृरपमी कुतनकर्मैशत्‌ नकं है । इती अथै म सश्करिके दिस 
है जो पुरुष अकभैविये कैक देस है सो पुरुप युक्त कट्यानावै.ह । तहां 
स्पंदते रहित जौ कूटस्थ आतमा है वाका संदते रहित जौ कूटस्य भासा है वाका नाम्‌ गकं ओर सदस्‌- 
^ जो आकाशादिकं वाद्यमच ई तथा मन बुद्धिभादिक 
पचे है ता दौनाक्रारके पचक नाम्‌ कम ह वा द्ट्यवमि 
 अकमविपे ता भचहप क्कू आषार अयियमावकरिके अथत्रा उपादान 
द्पादेयभाव करिके भथवा अधिष्ठानअध्यस्तमावकरिक देखतेहए शाख 
'वेततापुर्प कर्मों कर दै । तहां भथम्‌ साख्वशाच्रवा तो जसे जण- 

कुमी रता स्फटिक प्रीत होवेहै कैत सषातके ृत्वादिकथमे 

मै मकगकूरस्थविये अविवेक भतीत हीह । या भकारकी भावना 

करवाहुमा कर्मक कहै । भोर दूरा उपनिपद्शालका ध 

जसे पवर्ते उसननहूप कुंडलकंकणादिक कायं घुवणेरूपही ही ह तेते 

जते उत्यजभया यह सपैजगवभी वरहरूपही है यति यज्ञादिककमं वथा 
“ता क रन्यदरेवतादकसायन तथा म कमेक कतत सव वहस्पही ₹ 


यापकारकीभावना करताहभा करम करै है ह दोना पृक्त कना ` हा 
वहां पूर्वं उक्तरीपिै जौ पुरुष उदिमानभी है पर्‌, इपमकार युक्त है 
नक सो बुद्धिमान्‌ युक्त पुरुप जिरजिस कमक कर है वे पर्वकभू विति 
रुपके जसवही हवै ह । याति ते कमे तिस परुपक्‌ अशुमकसाये गृक् 
कर नक्ष । तहां श्ुवि ( यो वा एतदक्षरं गाग्धविदिताऽसिम्ठोफे जुहोति 
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चतं ] भापाटीकासरदिता १ ( ३७९ } 


यजते तपर्तप्यते -बहूनि वर्षसह्राण्यतवेदवास्य तद्भवति ) अर्थ यह-है 
गाग ! जो पुरुप दस अक्षर आत्मादू न जानिकरिके इष मरुष्यडोक- 
विषे जिसरजिसर हौमकू केरे हे तथा जिरनिस यज्ञकं करं है तथा अनेक 
सहसवर्पपर्थव जिप्तजिस तप्कू करे है ते सै होमयन्नादिककम इ परपद 
नाणवानु. फठकीही पाति करै भौर जो पुरुप युक्त तौ है प्रतु बुद्धिमान्‌ 
है नही सो पुरुष नही करणेयोग्य कर्मोकूभी करै हे राकस सो परप 
मरत्यवावकही मास्त होवे ¡ काते पापके अस्पशंका कारण जो आसाका 
अपरोक्ष ज्ञान है सो अपरोक्ष ज्ञान वा निुद्धियुक्त पुरुपक्‌ं हे नदीं तु 
तिप्त युक्तपुरुपक्‌ केवर परोकषज्ञानही हे इतसती कर्मकू तथा परोक्षन्नानकू 
(विया चावियां च) या श्रुतिनं अविया विया या दोनों शब्दत कथनककिकि 
विन दौनोका समुचय कथन करयाहे इति। अथवा सो अरकमेविपे कर्मका 
दशन दोपरकारका होवैहै एकतौ परोक्ष दशन होवैहै दृक्ष अपरोक्षदशनं 
होवैहे । तहां परोक्षदर्शनवाखा तौ ज्ञान कमं दौनेकि समुयक्ता अतष्ठान 
करता होणेतै बद्धिमान कद्याजावै है ओर दूरा अपरोक्षदशेनभी 
दोप्रकारका होवे तहां एकतौ उपास्यसाक्षात्काररूप हो्वेहे ओर द्रा 
तत्वाक्षात्काररूप होवेहे । तहमं जिस वस्तुकी उपासना करिये तका 
नाम उपास्य है सो उपास्य दोप्रकाछा हैवेहे । एकतो व्याकतरुष हदे 
है मौर दूरा अव्यारुवरूप हवैहै 1 वा उपास्यके भेद्करिकै सो उपा- 
स्यविपयक साक्षात्कारभी दोभरकारका होव॑हे । तह कायस्प्‌ सु्नआत्माका 
नाम.व्यारुत हे ओर स्वैजगतके कारणा नाम.अव्याङ्त हं । तहां ता 
सुचरूप व्याकृतके साक्षात्कारवान्‌ परुष देहामिमानरते रहित हेते 
योगशाखक्पि विदेह या नामकरिकै कटाजापैहे भौर ता कारणरूप 
अग्यारुतके साक्षाकारवान्‌ पुरप प्ररूतिख्य यानामकरिकिं कद्याजाे हे ! 
या दोनों. उपासनावका ( अन्यदेवाहुः संभवाद्‌ ) इत्यादिक भूति 
समव असंभद या दोर्नोशन्देतिं कथनकरिके समुचय विधान करयो ता 
. उपास्ननावाठां परुष युक्त या नाम करक क्यार । इस उपासक युक्त 


(३८० ) श्रीमद्भगवद्रीता- [ भव्याय 


परुपदुभी आगे वाकी कतव्य रै यत यह युक्तपर्पभी रत्करमकत्‌ 
होश्से नक्ष । किंतु निस पृस्पकूं वा परपचरूप क्म॑का वाधकणकि 
[1 आत्मारप अकमैका रृख्य दर्शेन प्राप्त मयाहे सो तत्वसाभाकार- 
वानु पृरपही रुत्यरूय होणेत मुख्य रुत्स्नकमशत्‌ कट्याजोवेहे । इन 
{क्वीपिपे पथम्‌ ज्ञानकभेके समुचयका अनुष्ठान करणेहारा पुरुष तौ 
देहाभिमानी भनुप्पोविवेही वुद्धिमान्‌ है यति अरकरावदर्शी होणेते सो 
पुरुप अक्वि्ी रै भौर ब्याकत उपास्यविपयक सा्षातकतारवानू तथा 
अष्याृत उपास्यविपयक् साक्षात्कारषान्‌ यह मध्ये दोनो कातदशी- 
होत यथपि कवि हँ तथापि तत्ववर्तविपे मूढ होेतै ते दोनों ( कु 


"~ ~~~ ~ 


योप्यत् मोदिताः )इस वचनकरिकं कथन कहे । इन दीनो व्यव 
धानक अशुभ ससस पुक्त होवे है । भौर तलक्षाक्तारवाच्‌ उत्तम 
पुरूष तौ जीवताह्ुभही ता अशुभसास एकत होवै द इहां सृ्मदशी पृरुपका 
नाम कविदशीं है इवि । अथवा (कर्ण्यकमं यः पवत्‌ ) या श्टोकका 
यह जथ करणा । पूषै( तत्ते कम भवक्षयामि ) या चनविपे शरीगग- 
वाने कं जके दोनों वक्तवयरपकरिके कथनकव्याथा भोर ( कर्मणो 
द्यपि योद्धव्यम्‌ ) या वचनविये तिन दोनो बोद्व्यलपक्‌ रिकं कथन 
कन्याया सो कम अकर्मका वोध रक्षणतविना होवे नहीं या 
दस श्टोकविपे विनि दोर्नोका ठक्षण कथनकरणाते उचित 
तहां ( कर्मण्यक यः पश्येत्‌ ) या वचनकष्किं जो अकमेकर्कि 
विशेपिद रेषे है सोक कमे होवेहै अन्य कमं होवे ना यं 
कक उक्षण कथन कन्या ह । मौर ( अकुमणि च करम यः) 
या वचनकरिके जो कम कसक विपित हवै हे सोईदी अक्रम 
होमेहे यह अक्का उक्षण कथन कन्याहे । इस व्पास्पानपिि 
श्टोक्के अक्षराका अथे या प्रकार करणा । रव्यदेवतादिक साधर्ोिटिव 
|3 यज्ञादिकं ह विनौका नाम कर्मं है ओर सदतदरहित -कृरस्य वका. 
एम॒ मकम दै । तं जो पुरुप वा साधनपर्हित यन्नादिकल्म अकम 


चतुर्भे ] मापाटोक्ासरिता। (३८१ ) 


विपे कूटस्थ ब्रहररूप कमर देस दै अथात्‌ ( अहं कतुर यन्नः स्धाहम+ 
हमौपधम्‌ । मंनोहमहमेवाज्यपहममिरह हुतम्‌ ) इस्त भगवदवचनउक्तरी- 
विति पिन यज्ञादिकं कर्मोविपे तथा तिन कर्मौके द्रव्य देवतादिक 
अङ्गोषिपे जो पुरुप वहदृ्टि करे ता बहद्ितै निना नोः 
क्म कएवा. जै है सो कर्मं व्यथ तेषटरूपही हवै दै। या 
कारणते तिन करमौकी गति अत्यंत गहन है इति । शेका-हे भगवन्‌ ! 
जौ अकर्म कर्मेविपे भारोषण करीता है सो भकर्म कपा वतु है पी 
अजुनकी शोकाके हुए श्रीभगवास्‌ कर है ( अकमणि च कम थः इति ) 
रै अजुन, ! जिस वस्तुिपे पुण्यपापहम क्म ( पुण्यो वै पुण्येन कषणा 
भवति पापः परेन ) इस श्रुतिके वलते प्रतीव होवे हे ¡ तथा निस्त 
वस्तुविषे ता पुण्यपापकमका सुखदुःखरूप फल अहंसुखी अटंदुःखीका 
अतीवके वरते भतीव होवे हे । सो भरयक्‌ चेतनही अकमेरप.है । ओर 
जैसे स्पेभावते रहित रज्युविपे स्पे अध्यस्त होप है तैपे ता संदभावेते 
रहित चेतनरूपम अकमेशिपे पह स्पंदरूप कमं अध्यस्त है या भकार जो 
परुष ता अकमविपे कर्षूं देसे है । इहां ह तासं हे जेते रज्लुविपे 
अध्यस्त देखताहुआ जो पुरुप ह ता पुरूपं यह सपं नके है क्तु 
रज्जुही है या भकारके भापतशक्तापुरुपके वचनते जो कदाचित्‌ विक्ष- 
पकी पवरुतातं रञ्जुखका ज्ञान नशं होवे है तौ सो आ्वक्छा पुरुष 
ता धात पुरुषे भ्रति दस सक्‌ तू रज्सुदष्टि करिके उपासना कर 
या भ्रकारका जवी उपदेश करे हे तवी सो धरतिपृरुप ता उपात्तनाकी 
हतत ता सैका विस्मरणकरिके ता रज्जुलकूही सक्षाकार करे है । 
ओर जो पुरुप वह सपं नकष है तु रज्जही हे या भृरक्ारके वचनतेही 
ता रज्जुके वास्तवस्वरूपवू जाने है वित्त पुरुक यह सप रज्युही है या 
भरकारकी ृतियौका निरतर भवाहरूप उप्ास्तना करणेका शंचितमात्रभी 
भयोजन नक्ष हे । इस भकार कूटस्थनद्मरूप अकमविपे अध्यस्त जौ 
कत्तौक्रियादिक श्प चंहप कमं है ता प्पेचरूप कमक तस्वमति इस्‌ वचनत 


{ ३८२ >) भ्रीमद्धगवद्रीता । [ भध्याय- 


चाधिकरिकै शुद्धअतःकरणवाठे परुषकूं ता कूटस्थवल्नरूप अकमेका बोध 
होड सक है । मौर जिस पृरुपका मंतःकृएण शु नक्ष है सो पुरुष जवी 
सा कर्मद अकरमृष्टिकरिकै उपासना करे है तवी ता उपासनाकी दृढता 
सो पुरुषमी वा केके तिरोधानकरिकै ता अकर्मके वास्तवस्व्पक्‌ साक्षा- 
चकार करै इति) इसत प्रकारका विरक्षणव्यास्यान करिकै ता टीकाकारने 
श्रीभाष्यकार मगवानके अगे या भरकारकी प्रार्थना करी है । तहां 
-्ठोक-( व्याख्यातुरपि मे नास्ति भाष्यकारेण तुल्यता । गृहा उद्यो 
तिनोप्यस्ति किं दीपस्यार्तुल्यता ) अथै यह-दस भकार विलक्षणव्या- 
- ख्यानकुभी करणेहारा जो मँ ह तिप हमद भगवान्‌ माप्यकाराकी 
तुल्यता होवै नदीं 1 जसे किसी गुहाविपे भकाशकरणेहारे भी दीपफकु 
सू्वभगवानूकी तुल्यता होवे नहीं इति ॥ १८ ॥ 
अव पूं उक्त परमाथंदशौ परपर कतल अभिमाने अभावे 
ककिर अटिकषपणा श्रीभगवान्‌ ( यस्य सर्वे ) इस वचनत आदि- 
ऊेके ( बह्मक्मेसमाधिना ) इस वचनपर्य॑त विस्तासतं कथन कँ है- 


9, 


यस्य सर्वे समारंमाः कामघंकृर्पवजिताः ॥ 
> ज्ञानाग्रिदग्धकमाण तमाहः पंडितं बुधाः॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) थस्य । सवे । संमारंभाः । कार्मसंकपव- 
जिताः 1 ज्ञानौयिदग्धकमांणम्‌ । तम्‌ । आहुः । पंडित । 
बुधाः ॥ १९॥ 

( प्रदैः ) हे अचन ! जित पृरुपके रवं कमं कमसकत्पते रहिव 
है तथा ज्ञानरूप -अग्निकरिकं दग्ध हप ह कमं जिसके वि पुरुपकु 
मैहवेत्तापुरुष पेटित केहं द ॥ १५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ू्श्टोकविपे कयन करेदुए जिस परमा 
यदश प्पे सयं लौकिक वैदिक कं कामत रिव हुए है । तथा 
सेकल्परदिव हए ह । ददा स्वगादिकफठोकौ जा तृष्णा है ताका नाम 


चतुर्थं ] भाषाटीकासहिता । (३८१ ) 


काम्‌ है ओर में कैका क्तौ द्र या भकारका जो क्मीसवभमिमान ह 
ताक नाम सकल्पर हेता काम संकल्प दोन निस पुरुप 

रहित हूए है अथा जिस पुरुपके ते सवे कमभ केवर ठोकपंयहव।सतै 
अथवा शरीरके जीवनमात्रवासते प्रारढप्रकभेके वेगे व्यध दे्टाहप 
इए हँ । ओर पूर््ठोकमिे कथन कप्ा भो प्रपचहप कभेविपे सत्ता 
स्फूिरूपकरिके चेतन्यत्रहरह्प अकमेका दशन तथा ता बह्म अक- 
मेविपे कलिपिवल्पम करक भपंचदूप कर्मका दशन ता दशेनका नाम 
ज्ञानहैसो ज्ञान प्रपि असिकी न्या सवकर्मोका दाहक होणेत अभिरूप है । 
ताज्ञानरूप अभिकरिकं दग्धहोडगये हँ शमञशम्‌ कमं जिपतके।तहां श्रीव्यास 
सूत्-(तद्धिगम्‌ उत्तरपृबोषयोरण्टपविनाशौ तदव्यपदेशाव्‌ ) अभे यह-ता 
परमातमदिवके साक्षात्कार हुए ता सक्षात्कारेते उत्तर करेहुए वृण्य- 
पापकर्मौका ता विदान्‌ पुरपः संवेषही नह होवे है। भौर ता साक्षा- 

त्कार पूवं करे हए संचित कर्मोका ता ज्ञानरूप अपनिकरिकै नाश 
होदजयि है । यदह वात्ता वह्ुत भपिस्पृतियोविपे देखणेभे आपै है 
इति । एसे विद्वान्‌ परूषकं अहवेत्तापुरूष वास्तवं पंडित कै हे । 

इहां सवत्र चेतन्यवह्ममारू_धिपयकरणेहारी जा. अंत करणकी वृत्ति है 

ता वृत्तिका नाम पंडा हे स्रा पंडानामावृत्ति जित्त पुरुषके अंतःकरण- 

विपे उलन्न हौवै ता पृरुपका नाम पंडित हे । भौर टोकविपेभी सम्यकदर्शी 


पुरुषही पंडित कद्याजावे है । नातपुरुषप १३ कद्याजावे नदीं । सो 


सम्यक्दर्शापिणा विद्धान्‌ पुरुप विपेही हे । अज्ञानी पृरपोविपे सौ सम्पकू्‌- ` 
दुर्शीपणा है नी यतिं सो दिद्रान्‌ पुरूपही पडि ह ॥ १९॥ 


शंका-हे भगवन्‌ ! ता ज्ञान्प अम्निकरिकै पूवं आरम करहुए 
भार्य कमे भिन्न कर्मौका दाह होवो तथा आगामि कमोक्ी भनु- 
सयत्तिभी होवो प्रतु ता ज्ञानकी उतत्तिकाख्विपे क्याहुभा जो क 
है सो कमं तिन पुवेकर्मोकिपि तथा उत्तर कर्मोविषे भंतभूत होस 
नहीं । याति सो कमं तौ ता ज्ञानवान्‌ पृरुपकू्‌ अवश्य करके फठ्की 


( ३८४) ` श्रीमद्वगवद्रीता- [ भण्याय- 


भारि केरेमा । एती अदन शके हए श्रीमगवान्‌ ता शंकाकी 
निवृति कँ है 

त्यक्ता कृ्म॑पलाुगं नित्यतृप्तो निराश्रयः ॥ 

कमेण्यभिप्ररृत्तोपि नैव किंचित्करौ ति सः ॥२०॥ 

(पदच्छेदः) त्यक्वा कैमफल्यसंगम्‌। नित्य॑तप्तः। निराधरयः। 
कमणि \ अंमिग्रृत्तः। अपि । मँ! एव । किचि । करोति) 
सः। ॥ २०॥ 

( पदाथः ) हे अञ्न ! केमेफके भारम परितपाग करिके निततू 
पभा तथा निराश्रया के्मविपे प्रृतहुमा भी सो विदन्‌ पृष 
फिचिचेमातभी नैह कैर है॥ २० ॥ 

भाग री ०-हे अर्जुन ! नित्थनैमिरिक कर्भोषिपे नो मँ इन कर्मोका 
काह या कारका क्त्व अमिमान है ता कृत्तं अमिमानका. नाम 
कूम आग है । ओर विन क्कि स्व्गादिफर्टोविपे_ जा भोगकी 
अूमिटापा है ता अमिशापाका नाम फल है! ता क्म भ्गका 
वथा फएरभसषगका परित्याग करक अथौद्‌ अकर्त अभोक्ता आल्मा- 
के यथार्थं ज्ञानकरिकै ता आरसेगका वाघ करिके जो पुरुप नित्य- 
वृष हुभा है अथौद्‌ प्रमानेदस्वहपके लामकरिके जो पृरूप तै 
पदार्थोषिषे निरारका्षि हज है तथा जौ परप विराम हुमा है 
अथाव दैव आतमद्ानकृकिं जो पुरुप दे्ियादिरूप _नाश्रपके. 
अभिमान रहित भा ह ठैसा जीवन्त पुरुप समाधि वयुथानद- 
सादिति भारम्पकके वशत रोकटध्किरिकैे लोक्रिक वैदिकं 
कोके समेोपांग अनुष्ठानकपणेदासतै ्रयृत्तहुआभी सो विदान्‌ पृरुष 
आणी परमाथ दिक किचितमात्रमी कमेक करवा नदीं । जिस 
कारणत निष्क्रिय आत्मके पराक्षात्तारकरिकै ता विदानरपुरुपके पे 
स्मकं वाधभावदूं पाप हए है । इहां ता विद्वान्‌ प्पे ( नित्य- 





चतुथ ] । भारटोकाश्चदित्ा । ( ३८५ > 


वृषः निराश्रयः ) यह जो दो विशेषणं कृथन करे ह ते दोनों विशेषण 
हेतरूम रै । वहां फक आरसेगकी निवृत्तिविपे तौ नित्यतृप्तः यह हेतु है 
ओर करमभारेगकी निवृचिविपे निराश्रयः यह देतु है । ता करिकै यह दौ ` 
अनुमान हिंद हवे ह । सो विद्वानु पुरुष फठकी अमिापाह्ष एठ 
आसम रदित है निव्यतृप्त हेते नो पुरूष ता एकभासंगते रहित 
नहीं हवै है सो पुरुप नित्यतृ्मी नौ हवै है जैसे अज्ञानीपृरुप है 
“दति \ ओर सो विदान्‌ पुरुष क्त्व अमिमानरूष करम आसंगरतँ रहित 
है निराघ्रय हणे जो पुरुष ता कमेभासेमतै रहित. नक्ष हमै है सो 
परुष निराभयभी नहीं होवे है जैसे अज्ञानी पुरुष ३ ॥ २० ॥ 

तहां अत्यंत ॒विक्षेपकरे हेतु जे ज्यौविष्टोमादिक करम हँ तिन कर्मो 
कभी जवी ता सम्यकूज्ञानके वशत. वंधक्ी हेतुता होषै नहीं । तवी 
शरीरी स्थितिमात्रके हेतु तथा विक्षेपकी नकं भाषि करणेहरे जो 
भिक्षा अटनादिकं य॒तिके कमै है तिन कर्मक्ु ता सम्यक्‌ दशनके 
वर्ते बेधकी हेतुता नक्ष है यकेविपे क्या कहणा है । या प्रकारके 
कैसुतिकन्यायकरके भरीमगवानू तिन भिक्षा अटनादिक कर्मोपिपे वैधकी 
हठाका अभाव कयन करै 

निरारीयेतचिततारम प्यक्तसूवपरिगरहः ॥ 

शारीरं केषटं कमं ऊुवं्नाप्नोति किस्विषस्‌ २१॥ 

(पदच्छेदः ) निराशीः यतचिात्मा ) त्व॑क्तसरवेपरिगरहः 
शारीरम्‌ । केर्वरम्‌ । कमर । ऊुरययं । ने। आप्नोति । किल्षि- 
र्षम्‌ ॥२१॥ 2. 

(पदाथः )ह अजन ! जो पुरुप वैष्णाते रहित ह त॑था जीतेहै चित्त 
आत्मा जिसने तथा द्यागकरे ह सरवपरियह जिसने सो पुरुप त्वभि 
मानते रहित शरीरकी स्थितिविपे उपयोगी भिक्षाअटनादि कर्मद करता 

. आ किल्विष नीं प्रपत होवै है ॥ २१॥ 
गष 


( ३८६ ) श्रीमद्वगवद्वीता- { भव्याय 


भा० री°-हे अन ! जौपृर स्वर्गादिक फख्की तृष्णा रहिव 
हे तथा जिस पुरुप अंवःकरणसूप चिद तथा वाददवियसहित देह- 
हष भासमाद भरत्याहार करिकै निय कम्याहै जिस कारणत सो रुष 
नित दंद्रिय है वि कारणे ही सो पुरुप तृष्णा रहित हेत तयक्- 
सर्ैपरियरह है । शह विषयभोगे साधनरप जे धनादिकि उवंकरण ई 


~~~ 
------~ 
न. 


तिर्नीका नाम्‌ परिषद ते विपयमोगके उपकरण सरपखिह त्याग 
करे ह जिर तका नाम्‌ व्यक्तसवेपरिधह रै । देमा निराशी तथा `यत- 
चिचासमा वथा त्यक्तसरवपरिह रन्यासी भारञ्धकंमके वशत शारीर 
कर्मक करता दुभा किल्विष पराप्त हवै नक्ष । इहां शसीरकी स्थिति- 
मात्र है भरयोजन जिनका रेते जे कंथाकौषीनादिकौका बरहणरूप्‌ तथा 
भिक्चाजरनादिहप कायिक वाचिक मानस कमह ज. कम सेन्यासीके भति 
शाने विधान करे तिन कूमीका नाम्‌ शारीरकमे हे । पेते शारीरक 
कमत्वभमिमानतै रिव क अन्यारोपित कतुखरूप करिकै करता 
इआ सो संन्यासी परमेभधरमका कठूत अनिष्ट सेसाररूप किल्विष 
आस होवे नही । ययमि भापही किल्विष क है तथापि पाप्की न्या 
सकामपुण्यभी अनि्टफठकाही हेतु हीये है । यिं सो पृण्यभी किल्विष 
रूपहौ है इति । ओर किती दीकाविपे ( शारीरं ) इस पदका यह अर्थं 
कन्या है शरीर करिके जो कम सिद होवे ता कर्मैका; नाम्‌. शारीर है 
इति! सो इष व्यार्यानविपे ( केवटं कमे कुर्वन ) इतने वचनात्‌ 

ति प पिद हवै है तिस अधिक अथं वा शारीरपदके कणे 


कर्णेव जो अथं ५ ५4 
सिद्ध होषै नहीं । याप दतरकमेका अग्यावत्तकं ह सो शारीरपद 


व्यथेही हेकरेणा । ओर सो टीकाकार जो यह कै वाचिक मानस कमक 
च्यावत्तिकरगेवासते सो शारीर भव है यात सो शारीसद्‌ व्यथं नहीं है 
इति । सो यदह कहणाभी सेभवता नही । कवे (-सारीरं केवटे कम ) 
या दचनविपे स्थित जो कमपद रै सो, कर्मैषद तरिहिवकपेका वाचक 


हे अथवा विहिव निषिद्ध साधारण कमिमातका वाचक हे व सो 


चतं ] भपारोकासारेता । ( १८७ ) 


पद विहितकेका वाचक है यह भरथम्‌ पृक्ष नो अमीकार करिये वौ 
सा वचनका यहं अर्थ सिद्ध होवे है 1 शास विहिव शारीरकभैकू करता- 
हआ सो विद्वान पुरुप ता किल्विष प्रात होवे नहीं इति । तहं पिहित- 
कमेविपे क्िंल्विपकी हेतुता कहां भी प्राप है नहीं । भौर प्राप्न अर्थक 
भिपेध होवै है अभराप्त अथैका भरतिपेध है नहीं । यात अप्रा्तर्थका 
परतिपेधक होगे सो वचन अनथकं वैमा ओर शाखरविहित शारीर- 
कर्कं करताहुओआ सो विदधान पुरूष किल्विपक प्राप्त हवै नही 1 या 
कहणेत अर्थते यह सिदध होवे है शाखविित वाचिक मानसर कर्मद 
करता हुआ सो परुष ता किल्विकूं भ्रात होवै है इति ! तो यह वात्ता 
शास्ते विरुदधही हे । ओर सो कर्मद विहित निषिद्ध साधारण कर्ममा 
चका वाचक टै यह दूसरा पक्ष जो अमीकार करिये तौ वह अर्थं सिद 
होवैगा । शाख्यविहित वथा निषिद शारीरकर्मद करताहूमा सो विदान्‌ 
श्ररुप ता शिल्थिपकुं प्राप्त होवै नही इति । सो यह कहणामी पुषेकी 
न्या अत्यन्त विरुदहीहै याँ यह शारीरपदका व्याख्यान अत्येत 
उर्तगतहे रतु पृषैरक्त व्याख्यानही समीचीने ॥ २१ ॥ 

तहां १ श्टोकविपे स्याग कम्याहे सवं परिग्रह जिसने एसे सेन्याषीक्‌ 
शरीरी स्थितिमा्रविपे उपयोगी करमौकी करुव्यता कथन करीथौ । 
तहां अन्नवखादिकोते विना शरीरकी स्थिती संभवती नकं यत याचना 
आदिक आपणे भयत्नकारिकै भी ता संन्यासी तिन॒अन्नवस्ादिकाका 
संपादन करणा यापभ्रकारके अ्थके भप्नहुए श्रीभगवान्‌ ताकविपं 
नियमकं कथन करे है हदाती 

यदृच्छालामसूवष्ो दंडातीतो विमत्सरः ५ 

पमः सिद्धावसिद्धौ च कृतापि न निवद््यते २२ 

(चवक › यरच्छालमसतष्टः } दरदातीतः । विमंत्सरः। 
समः! सिद्धो । असिद्धौ । च॑ । कत्वा ।अंपि।नं। निष 
- द्यते ॥ २२ ॥ 


( ३८८ ) भीमद्धगवदरीता- [ भध्याय 
( पदार्थः ) हे अजन । जौ पुरुप यैद्च्छालाभकरिकि सेतु है तथा 
दध्मो रदित है तथा लसर रहिव है अषिविे त्था अमपिषिम 
हमान है सो पुरुप तिन मिक्षानादिक कर्मों करके भी नही वधक 
भ्रात हवै है ॥ २२ ॥ 
भा० दी° -संन्यासीकेमति शाने विधानकः्पा जो श्रीरकी स्थिति- 
भात्रविषे उपयोगी ्रयल है वा शाखविहिव प्रयतत भिन्न जितनेक याचना 
छृपि सेवा वाणिज्य जादिकं भयल ह जे प्रयत सैन्यासीेयति शान 
निषेष कर है पिन शालनिपिद भयल न तौवुं नही करणा याका नाम 
यच्छ ।' वा यद्च्छाकरकै जो ताखविहित अनवसञादिकं पदार्थोका 
उस है वा कामक जो संन्यासी तट है जथौव्‌ तिस अपिक 
पदार्थोकी तृष्णति रहित ती सन्यासीका नाम्‌ यद्च्छाठामरतष् । वहा 
शाखधिषे ( भेश् --- ठस ( स्य चरेद्‌ ) या वचर सन्यासीकु मिक्षाका विधान करिकै 
पश्ात्‌ यह वचन कथन कप्य ( भया्वतमंङकुपरपपननं यदच्छया । ) 
अर्थं यह-भिक्ञाटनकरणेवासत जो उयमेहे ता उयमते पुरवकारविपे ता 
सेन्याीके भ्रति किसी गृहस्थेन निमेत्रण कन्या जो मिक्षाभन्नहैता 
भिक्षाअन्नका नाम अयाैत है वा अयाचित मिक्षाजनकूं मी सोरसन्याषी 
ग्रहण कर 1 ओर सकल्पतै विनाही वेचग्होै अथवा सप गृहत 
माधुकरीवृक्तिि भात भया जो अन्न है वा अन्नका नाम असं है वा 


असु अन्न्ूभी सो सन्यासी ब्रहण करै भौर मापणे प्रयलतै विनाही 
ता संन्यासीके समीप भक्तजि भाप्तकस्या जो परकअन है ता अननक 
नाम उपपन्न ह पते उपपन्न अजदी सो पन्यासी रहण करै इवि ] यहं 
वात्तौ अन्यशाखविपेमी कथन्‌ करी है वहां शोक ( माधुकरमषपं 
भराक्मणीतमयाचिवम्‌ 1 तात्काछिकोपपन्नं च भैक्षं पंचविधं स्पृवम्‌ ॥ ) 
अर्थं यह-माधुकर प पर्छमणीत २ अयाचित ३ वाक्ताठिकि ४ उप- 
पन्च ५ यह पेचपकारकषा_मिक्तामन्‌ सेन्यासीके वास होवे । तहां 


मनक सकल्पका अविपयमूव जे तीन गृह हं मथवा वैच गृह मथवा सप- 


चतुर्थं ] भाषाटरीकासहिता । ( ३८९ } 


गृह है तिन गृहत जो अन्न पराघ् होवेहै ताका नाम माघुकर है १ ओर 
शयनके उत्थाने पुवै किंीभकजनने करी जो मिक्षाअननकी भाथ॑ना है 
सो मिक्षाअन्न प्राक्पमणीत कद्याजावे है २ ओर मिक्षाअरनके उयते 
वे कपी मक्तजननै मिक्षाअन्नका निमेत्रण दिया सो मिक्षामन्न अयाचिव 
कल्या जवि है ३ ओर भिक्षाके अटनवासते उयम कियते अनतर जो 
किसी मक्तजनन भिक्षावासते प्रार्थना करी सो भिक्षान्नं ताकाठिकि 
कट्याजापै है ४ ओर भिक्षाके समयविपे आपणे आसनऊपरिही को 
भक्तजन पक अन्न ठेआया सो अन्न उपपन्न कद्याजवे है इति ५ इत्या- 
दिक शाद्चके वचन ता सन्यासीके भति भिक्षाअन्के नियमका पिधान 
करतेदुए तिन याचनादिकं प्यत्नोकी निवृत्तिकू कथन करे है! यह वाचौ 
मनुभगवाननेभी कथन करी है । तहां श्टोक ( न चोत्पातनिमिताभ्यां 
न नक्षत्रगवियया । नानुशास्ननवादाभ्यां भिक्षां छिप्मेत कर्हिचिद्‌ ॥ ) 
अथं यह-यह सन्यासी उत्पातकरिक तथा निमित्तकरिकै तथा नक्चजपि- 
याकरिकै तथा अंगदियाकरिके तथा अनुशास्नकरिके तथा बादकरिफै 
कदाविवभी मिक्षामरहण करणेकी इच्छा नहीं करे । इहां भूकपादिकाफि 
शुमअशुभ फठका कथनकरणा याका नाम उसा । ओर चश्चुभादि- 
काकी स्दरूपक्रियके शुभअशुभ फठका कथनकरणा पाका नाम 
निमित है । ओर अधिनीभादिक नक्षत्रकि शुमभशुम्‌ एलका कयन 
करणा याका नाम नक्षच्विदा है ओर हस्तादिकोंकी रेखाओंके शुभञ- 
शुभफल्का कथनकरणा याका नाम अंगविया है 1 ओर यद नीपिमायै 
इसमकारफा है, इसभकार तुम इतत नीतिमागेविपे वर्तेणा याभकारके 
उपदेशका नाम अनुशासन है । ओर शाखे अथेका कथनकरणा याका 
नाम वादहै । इत्यादिक उषा्योकरिक सेन्यासीने भषणे शरीरका निर्वाह 
कदाचिवभी नक्ष करणा रतु पूवं उक्तीति भिक्षाभने शरीरका 
निर्वाह करणा इति । ओर ( यतयो भिक्षार्थं यमं प्रविशंति ) इत्यादिक 
शाघ्धनें पिधान करा जो सेन्यासीका भिक्षे वाप्ततै प्यं है सो शा. 


(२९०) भीमद्धगवदहरीता- [ ध्यायः 


विहित भयल. तौ सेन्यातीने अवश्य करके करणा । वा शाखविहित 
भयत्नकरिके भरापहोणेयोग्य अन्नदलादिकं पदा्थंभी शाख्करिै नियतही 
है । यातं शाखविहिव प्रयलकरिके नो सेन्यासीकूं शा्रविहिव अन्नव- 
खादक पदार्थो प्रापि है सो यटच्छाटामषूपही है यह वात्ता अन्य- 
शास्रविपेभी कथन करे । वहां श्टोक-( कोपीनयुगरं वासः कंथां 
शीतनिवारिणीमू । पाढूके वापि गृहीयाक्छुयौनान्यस्य सेव्रहम्‌ ॥ ) 
अर्थं यह-यह सेन्याप्ती दो कौपीर्नोकं तथा कौपीनऊपरि बां षणेवासवे 
दोकटीवञ्जौक्‌ं तथा शीतकी निवुिकरणे वासते कथटादिरूप कथाकू 
तथा पादुकाकूं रहण करे इसते भधिक द्रव्यादिक पदार्थाका सग्रह नरश 
करे इति । इसभकार दतरेभी विपिनिपेधहूपवचन जानिटेणे 1 रैका-हे 
मृगवन्‌ ! तिन याचनादिक भाषणे भ्रयलते विना मन्नवन्नादिकोके अप्राह 
शुषा शीत उष्ण. आदिक करिके पीडितहुभा सो सेन्या कित्भकार 
जीवेगा१ देसी अजैनकी रंकाके इए श्रीभगवान्‌ कौ ह (ददातौतः इति) 
हे मजन ! शुधापिपाह्या शीतरप्ण वातकी इत्यादिक सवे दद्मि से 
संन्यासी रहित है तासं यह-पमाधिदशाविषे तौ ता बह्मेत्तातन्पपीकुं , 
ते दद्धं स्फुरणही होवे नहीं 1 ओर ता समापिते वयुत्थानदशापिपे ययपि 
ते दरद स्छृरण हेहै तथापि परमानेदस्वरूप अद्वितीय अकृत्ता 
अभोक्ता आत्भाके सक्षात्कारकरिके विन स्वं देदषमाका वाध दद्नपिहं। 
यात तिन वाितदहधर्मोकरिकै हन्यमानहुजा भी सो सन्या चित्तके 
क्षोभत रहिवही होप हे इति । जिस कारणे सो वहवे्ासंन्यासी दद- 
धरमेर्वि रहिव है तिप्त कारणे हो व्रहमवेचासेन्याघी अन्यपुरुपकू किषी 
वस्तुकी प्रापिविपे वथा भाषणे किसीवस्तुकी अपातनिविपे शरिमस्तर 
है । इहां प्रकी उक्कषटताके न सहनपृक्क जौ आपणी उक्कृषटवाकी 
इच्छा है वाका नाम भस्सरहै ता मत्सरं जो रहिव होवें तारा नाम्‌ 
 विमृत्सर है इति । ओर निस कारण सो बहवेततापतन्यासी भद्वितीय 
आत्मा पाक्षाकारफरिि ता मत्स्य रहति ह विक कारणवं प वञ- 





चतुथं ] भाषारीकाषदिता < ३९१ ) 


वेत्तासन्यासी ता य्च्छाराभकी भात्तिविपे वथा अपरापिविपे मान 
ह अथांद्‌ वा यद्च्छाठामकी प्रानििपे तौ हरत रहित है भर॒ अभा- 
परिविषे विपादते रहित हे इति । एसा बहवेत्तापन्याप्री आपणे अनु- 
भवकरिकि तौ मकत्तौही है परंतु अन्यपुरपेनं ताकेबिये आरोपणक््पा 
जो कतल हे ता आयेषितकतृतकरिके सो ब्रह्मतता संन्यापी शरीरी 
स्थितिमायिपे उपयोगी भिक्षामरनादिकं शाखविहित करमो करता 
इभी वेक्‌ प्राप्र होवे नहीं । जितत कारणत वेधके देतुषए ङ्ञा- 
नहित कर्मोका पृषैउक्त क्षानरूप अगरिकरिकै दाह शद ॥२२॥ ' 
भगवन्‌ ! पूवं आपपर्ने यह कल्या । त्यागकरे हैँ सर्वपरियह 

जितने तथा यदच्छाठाभकरिके सतोपकू पराप हुभा है चित्त जिसका 
एसा जो सन्यासी हे ता. सेन्यासीके शरीरमात्रकी स्थितिविपे उपयोमी 
जो भिश्षामटनादिककमं हँ तिन मिक्षाअटनादिक कर्मद करताहआमी 
सो बहमवेत्ता संन्यासी वधक भाप होवे न इति । या आप्रके कह्र्ते 
यह अर्थं मतीत हवै है रि, गृहस्थभाश्रमविपे स्थित जे जनक अना- 
तशब्रुभदिक बहवे त्ता ह तिन जनकादिकोके जे यज्ञादिककरम हे ते यज्ञा- 
दिक कमे पिन जनकादिकोकि अवृश्यकरिके वेधके हेतु होगे । ती 
अंजुनकी शंकाके हुए ता शकाकी निपृत्ति करणव श्रीभगवान्‌ ( य~ 
क्वा करमफलासतेगम्‌ ) इत्यादिक वेचनकरिके कथन करोहुए अथकू. अव 
स्पष्टकरिके कथन करं ह- 

गतसंगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितयेतक्षः ॥ 

यज्ञायाचरतः कमं सुम प्रविटीयते ॥ २६ ॥ £ 

( पदच्छेदः ) गेतसंगस्य । सक्तस्य । ज्ञंनावस्थितचेतसः 1 


यज्ञाय । आचरतः । कमं । संमम्रम्‌ । रविलीयते ॥ २२॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! फैटकी अभिकपातं रहिव तथा अध्यासति 
रहित तथा क्ञौनिे स्थित हे वित्त जिसका वथा ज्ञादिकोके संरक्ष- 


(३९२) भीमद्धगवद्रीता- * [ भप्याय- 


णवासते आचरण करवाहूमा जो विदय पुरुप है ता विदाम्‌ पुरपके 
ते यज्नादिककमे फैप्हित तशद भाप हो है ॥ २३॥ 

भा० दी-णहे मजचेन ! जो पृ्म गवय . है अथोत्‌ स्वगांदि- 
कृफलाशौ अमिटापाते रहित्‌ है । क्था जौ पुरुप पृक्त है अर्थाद्‌ भ 
क्तौ ह भ भोक्ता हूं यापरकारफे कौत्वभोक्तत्व _ अध्या रदित है 
तथा जो पुरुप ज्ञानावस्थितचेतस है अर्थात्‌ तच्वमपिभादिक म॒ष्टावा- 
य निम्‌ कत अदानि मव निर्विकल्पकष्प जीवव्रह्मके अमेदज्ञानविपे अवस्थितहभा 


}है चित निशा रेषा जौ स्थितप्रज्ञ पुष्प है । दहा ( गतगत्य 
मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतततः } या तीन पृदोकरिके ता विद्वान्‌ पृरुषके 
तीन विशेषण कथन करे । तहा पूर्वपूर्वं विशेपणकी सिद्धिविपे उत्तर- 
उत्तर विशेषण हैतुरूप हैँ वाकखि यह दो अनुमान सिद्ध हवे ह। 
सो विद्यान्‌ पुरुप फखकी अभिठापाहष संगत रहित है. कपूतभोक- 
स्व अध्यासते रहित होत जो पुरुप ता संगते रहित नही होवे है सो पुरुप 
वा अध्यासते रहितभी नकं होषै दै जैसे अज्ञानी हे इति । ओर 
सो ददरान्‌ पुरुष ता अध्यासपैँ रहित है, स्थितप्रज्ञ होणेते जो पुरुष 
ता अध्यास्त रहित नक्ष होवे है सो पुरुष स्थितपरन्नभी नरी होवे है 
जैमे अज्ञानीपुरुष है इति । रेता वहमवेत्ता विदान पुरुप भी भारन्धकममके 
अशत वेदविदित यज्ञदानादिकोकिं संरक्षण करणेवासते अथात्‌ ज्योति- 
छोमादिक व ्रेष्ठाचारता करिकै व वत्ति (0 
अथवा ( यङ्ग चै विष्णुः ) इत्यादिक वचनो विपे यज्ञशञ्दकरिके कथन 
क्या न भरसन्नतावासतते यज्ञदानादिक कर्मक 
करै है परंतु ता विदान्‌ पुरुपके ते यज्ञदानादिक कर्मं समग्र नाशक प्रात 
है है । इहां भयनाम फट्का.है वा फरल अग्रके सहित जौ 

[ वमान हवै वाका नाम समम है 1 अथाव वत्साक्षातकातके वक 
अवियारूपर कारणके निवृत्तहुए्‌ ता विद्वान्‌ पुरुषे ते फटसहित कम 
नारकूही भाप हो है । तहां श्रृति-{ वयथेषीका तूकमभर भरोत भदूवे- 





चतुथ] भाषार्दकासार्ता । ( ३९३ ) 


तैवं हास्य स्वँ पाप्मनः प्रदूयते इति) मथे यह-जेसे प्रज्यछितअप्रिषिपे 
आप्हुभा इपीका तूढ नाशकं भा्होवै है तैसे इत बरहमेत्ता विदान्‌ 
पृरुपके सपे पृण्यपापकमं ..ज्ञानह्प॒ अग्निकरिकै नाशदूं भराप्त हेव 
है इति । इसी अथे श्रीभगवान्‌ आंपही ( ज्ञानासि; सुषकरमाणि मस्मप्ा- 
कुरुते तथा ) इस श्टोकषिपे कथन करगे ॥ २३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! सो क्रियमाण कमै एच उवन्नकरिकि कैते नाशक 
भाप्होवैगा क्रतु फलके दियत विना सो कमं नाश नहीं होवैगा । करित 
( नामके क्षीयते कमै कत्पकोटिशवैरमि ) अर्थं यह-फठ्के भोगै बिना 
यह शुभ अञ्यभकमं कल्पकोरिशतकेरिकेभी नाशक भाप होवे नकीं इति 
इत्यादिकं वचनोषिपे एके भोगरतेविना तिन करमोकिं नाशका निपेषही 
कम्पाहै एेसी अश्ैनको शकाके हुए भीमगवान्‌ वरहसाक्षाकारकरि ता 
_कपके कारणका नाश होणेतं सो कममी नाही भराष होवेहै याधकार ी भाप हीह यापरकारके, 
उत्तरू कथन करहे- 

ब्रहमपणे ब्रह्म दवव्रंह्यध्चौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 

ब्रहैव तेन शंतद्ं व्रह्म कमंसमाधिना ॥ २४ ॥ \५ 

( पदच्छेदः ) त्रम । अर्पणम्‌ । तरह । दविः । बरह्मा । 
ब्रह्मण ! इम्‌ । ब्रह । एंव । तेनं । गतुन्युम्‌ । ब्रह्मं । कैमसमा- 
पिना ॥ २९ ॥ 

(पदार्थः ) हे भुन ! अरपणमी बह ही है तथार्हविभी बलही है 
तथा ्रह्ञरूप अथिविे ्रह्हप कत्तीन जो हवन करवा सो हवनभी 
बेहही है तथा तिरं हवनकरिकै श्रीपदोणेयोम्य स्वगोदिकमी रहरपही 
है तथा कर्मविपे बह्मुद्धिवे परुपनैमी परमानेदस्वरूप वही 
गत्य है॥ २४ ॥ 

भा० ठी ०~कत्तौ कम करण सेपदान अधिकरण या पचभकारके 
कारको कं यज्ञादिहप करिया सिद्ध होवैहै । तहा ईद्रादिक देवतार्गोका 





( ३९९ ) भोमद्रगवद्रीता- [ भष्यायः 


उदेशकणकिं जो धृतादिष्प द्रव्यका त्याग कस्या है ताकां नाम याग है 
सो यागही त्यागकरणेयोग्य धृतादिक दव्यका अगिषिपे कषप करणेतै होप 
इतत नामकरिके कल्या जप हे । वहां उदिश्यमान ददादिकदेवता तौ सभ- 
दानकारकृहप्‌ ह सौर त्यागकरणेयोग्य जे वृतादिक है ते पृतादिकं हविप्‌ 
या शब्दकरकि कहे जवं ह । सो धृतादिक्ररूप हविष तौ ` त्यागप्षपहम 
धातु अर्थेका साक्षात्‌ कर्महप़ है ओर वाका एटमूत स्वर्गादिकं व्यव- 
हित मावनाक्ा कर्मरूप है । ओर अभिषिपे ता यृवादिषप हविषे भक्षे- 
पविपे ता हविपके धारक होणेते लहूभादिक करणरूप है । तथा ईदा- 
दिरूष अथेकी प्रकाशता करिके ( ईद्राय स्वाहा ) यह मंवादिकमी करण- 
रूपही है । इसप्रकार कारक ज्ञापक या भेदकरिके सो करण दोप्रकारफा 
` होवे दै । इत प्रकार देवताका उदेशकरिके धृतादिक द्रव्यका स्याम तथा 
ता द्रव्यका अधरिविपे- क्षप यह दोप्रकारकी क्रिया होवे हे । वहां भथम्‌ 
त्यागरूप क्रियाविपे तौ यजमान पृरूपही कत्ता होषै है । ओर दृपरी परकषप- 
हप क्रियाविपे तौ यजमान पृरुपने दक्षिणा देकरिकं स्थापन कस्वाहृभा 
अध्व कत्त हषे है भौर आहवनीयादिक अग्नि ता हविपके पक्षपका 
अधिकरणरूप होवैहै । इस भकार देशकाठादिकमी. सवकियाके प्रति 
साधारण भधिकरणरूप जानणे । इसप्रकार जितनेक क्रिया कारक व्यव- 
हार है पे सवं व्यवहार बह्के अज्ञानफरिे कल्पित हे । यातत जेते रज्जुके 
अज्ञानकरिकै कल्पित जे सरपं दंड माठा आदिक है तिन कल्पित सपौदि- 
कोका तारज्जुरूप्‌ सयिषठानके जञानकरिकै वाप होना । वैते अपि- 
छानबह्के साक्षातकारकचिं परै; करिपाकारकादिक सथर व्यवहार वाधक 
माप्त हवै । यात वा विद्या पृुपविपे वापिताहुत्ति करिकं सो क्रिया- 
कारकादिरूप उपवहारामाप्त भतीव हुभामी दग्ष परकर न्याई किसी फठके 
उत्पन्नकरणेमिषे समर्थं होवे नक्ष । याप्रकारके अर्थदं श्रीमगवाच्‌ इत 
श्टोक्षकरिकै कथन कह । तथा सरा वरहषटिही सव यज्ञहप है पाधकार 
ता बरह्मृष्िकी स्त॒ति करै इति 1 अव पतो भकार दिखावें हँ । ( भ्यते 


= 


॥ 1 
चतुर्थं ] भाषारीकात्तहिता 1 ३९५ )` 


अनन तदपणम्‌ ) अथं यह-जिसकारिक पुतादिरप हविष अभनिबिपे 
अपम करवाजावै है ताका नाम अपंण है या प्रकारकी करण अ्युस- 
्तिकरिके तौ अपंणपद जुहूभादिक करणोंका तथा मंत्रादिक करणौका 
वाचक है । ओर ( अर्यते असमै तद्षणम्‌ ) अथै यह-पो प्रतादिहूम 
हविष जिसके ताई अपण कारयेहै दाका नाम अर्पण है । यप्काकी, 
व्युलात्तेकारे सो अपेणपदं दद्ादिक देवतारूप ` सप्रदानका वाचक है 
ओर ( अप्पैत अस्मिन्‌ तदर्पणम्‌ ) अथं यह-सो धृतादिरूप हविष 
अपेणकरिये जि्तविपे चाका नाम अर्पण हे । याप्रकारकी व्युत्तिकरिकै 
सो अपणशृब्द्‌ देशकारादिरूप अधिकरणका वाचक है । दम प्रकार एकही 
अर्षणपद करण सेप्रदान अधिकरण या तीनकारकोका वाचक है। यति 
जुहूमंत्ादिषटप करणकारक तथा देवतादिहूप सेप्रदानकारक तथा देशका- 
छादिदप अपिकरणकारक यह सै बह्मविपे कल्पित हणे बक्षह्पही द । 
तासं यह-जसे रज्जुविपे कल्पित सपदंडादिक ता रज्जुहप मधिष्ठातते 
मिन्नवाकरिके अपतत हवै हँ तसे ते कारकमी अयपिष्ठानव्रहमते भिन्रता- 
करिके भरती है इति 1 ओर यजमानकरतृके स्थागहप करिथाका वथा 
अध्वयकतुक पक्षषहप क्रियाका साक्षाच्‌ कम्म जो पृताक्कि हविष हे 
सो हविपरूप कमं कारकमी बह्महपही है । ओर जिस आहवनीयादिक अतनि- 
विपे सो ुतादिष्प हविष षायानापै है सो अभिह्प अपिकरणकारकभी 
वल्मरूपही है । ओर जिस्र यजमानँ देवहाका उदेश कर्कि सो पृता- 
दूष हविष त्याग करीता है तथा जिप्त अध्वयुने सो पृतादिहप हमि 
अभ्चिविपे प्रक्षेप करीता है, सो यजमानहप केत्ताकारके तथा अध्व- 
युहप कन्तौकारक दोनों बह्मरूपही है । मोर ( हृतम्‌ ) या शग्दकरिके 
कथन कन्या जो यागक्रियाहप तथा पषेपकरियाह्प हवन ८ सौ क्रिया- 
रपर हवनभी घह्मह्पही है । ओर तिस हवनरूप क्रिथाकरिके भाप हणे 
योग्य जो स्वर्गादिषूप व्यवहितक्षम ह, सो स्वमादिरूप कमकारकमी 
वह्मस्मही हे ओर इसतपकार ता कर्मविपे नहर समाधि हे जिसकी 


(३९६ ) शभरीमद्गवद्रीता- 4 { भष्वाय- 


ताका नाम कर्ममापि हे एसा जो कोका अनष्टान करणेहारा बह्मेत्ा 
पुरुष हे ता ब्रह्मेतत पुरुपभी परमानेदस्वरूप अद्वितीय बहमही तग्यहै 
इहां ( कमंसमाधिना ) या वचनत उत्तर ( बह्म गंतव्ये ) या दोनों 
पदक पूर्ववाक्ये अनुग करणा इति । अथवा ( अर्यते अस्मै फलाय 
तद््पणम्‌ ) । भथ यद-जिस्र फठ्की प्राति बाप्नतै पो हविष अर्पण 
करिये है ताका नाम्‌ अकण है । या ऽकारकी व्युसतति करिकर ता अपंण- 
पदकरिकेही विन स्वगादिक फर्ठाकाभी अरहण करणां ( गेतन्ये ) या 
पद्करिके तिन स्वगि ग्रहण करणा न ।पति ( ज्येव तेन गंतव्यं 
बहक्षमं समाधिना ) यहे श्टोकंका उत्तरां ज्ञानके फट कथन करणे 
वासतैही है । यही व्याख्यान समीचीन है । तहां इ दितीय व्या- 
ख्यानविपे ( नह्यकमेसमाधिना ) यह एकही समस्त पदं हे । अथवा 
( कह्मैव पेन ) या वचनविपे स्थित जो ब्रह यह पद है ता ब्रहमपदक्ा 
तौ पै ( हृतम्‌ ) या दके साधि अन्वय करणा । ओर्‌ ( क कर्म 
समाधिना ) या वचनविषे स्थित जो बह्म यह पद है ता बह्मपदका तौ 
{ गत्य ) या पदके साथि अन्वय करणा । यतिं ( बह्न कर्म्॑मा- 
धिना ) यह दोनों पद्‌ भित्नमिन्नही हैँ । इस द्वितीय व्याख्पानिषे परव 
व्याख्यानकी न्याई ( बह्म भतव्यं ) या दोनों पदक अनुपंगरूप टेशकी 
आात्नि होवे नक इति । इहां ( कैवं चेन गेपेच्यं नह्न फमंपतमाधिना) 
या वचन करक शरीभगवान बह्देत्ता पुरुक्‌ जो वह्मकी भाति कथन 
करीहै सो भँ बह्महप हं या प्रकार अमेदष्ठप करकं बह्मकी प्राप्न 
कथन करी है । को$ स्व्गादिर्कोकी न्याई भिन्नल्प करकं अथवा 
स्वामी सेवक भावकरिके सा भामि कथन करी नरं ! तहां शरुति-( वहमशरिट 
जदमैव भवतीति ) अथं यह-बह्ू जानगहारा पृष वरहमस्पही हषे है 
दति 1 इसी कारणत सो ब्रह्मवेत्ता पुरुप स्वगांदिकं तुच्छ फकाकुं प्रात 
होषै नहीं । जिस कारणत ता व्रह्वेना पृरुपके व्रह्मपिया क्ति अबि" 
यास्व सर्वं कारक व्य्हार नारकं भाप दए हि इति । यह वार्ना 


चतुर्थं] भापार्मकाद्याहिता । (३९७) 


वार्मिक यथके करतां सुरेश्वराचायनेभी कथन करी है । वहां श्टोक- 
( कारकव्यवहारे हि शद्धे वस्तु न वीक्ष्यते । शुद्धे दस्तूनि तिदे 
कारकव्यापृतिः कुतः॥ ) अथ यह-कनोकमांदिक कारकोके व्यवहार 
इए आस्माह्प शुद्धस्तु देख्या जावै नह ओर ता शुदधवस्तुके पक्षा- 
त्कार हूए तिन कारकोका व्यापार होवे नकं इति । भौर किती रीका- 
कारने तौ इस श्टोकका यह व्याख्यान करवा है जेते नाम वाक्‌ 
मन इत्यादिकोंके स्वह्पका न बाध करिक तिननामादिकोपिषे शरविनं 
चहारृषटिका विधान करवा है तै इह भरीमगवानूर्मेभी अपैणादिक कारकेकि 
स्वरुपका न वाध करिकै तिन अर्पणादिक कारकोविपे वह्रशिका 
विधान करथा है इति । सौ इसत व्यास्यानकूं श्रीभाष्यकारनि तासम्य॑के 
निथये उपकमादिकौके विरोधकफरिकि वथा बहवियाके प्रकरणविपे सपव 
उपास्ननामात्रकी पापिही नहीं है इत्यादिक पुक्तिर्योकरकिं विस्तार सडन 
करया है ॥ २४॥ 

तहां पूव ( बह्मपेणं ) या मंनरूप श्ठोकपिपे सवत्र बह्द्टिरूप 
सम्यकूदशंनकी यज्ञरूप करिकै स्तुति कथन करी । अव तित्ती सम्य- 
कूदशंनकी पुनः स्तुति करणेदासते श्रीभगवान्‌ दृ्तरे यज्ञोका भी 
कथन ` कौदै- च 

देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ॥ 

ब्रह््ावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजदह्वति ॥ २५॥ 

( पदच्छेदः ) देवम्‌ । एवं । अपरे । यज्ञम्‌ । योगिनः । 
पथुपासते । त्रह्मभौ । अर्परे । यक्ञम्‌ । येज्ञेन । पव । 
उ्ुहति ॥ २५५ ॥ 

(पदाथः) हे अजुन ! दसरे कगीरपरष तौ दैवं त्तकं ही वंदा करै 
ह ओर रे तत््वरेचा पुरुष तौ बर्हम भभिविषे आत्मादूं आसपाईप 
करक “हौ हभ करे ह ॥ २५ ॥ 


{३९८ ) श्रीमद्गवद्रीता- [ भव्याय 


भाग्टी०-हे अजुन ! इद अथि वायुभदिक देवता जिस कर्म 
करिकै सेतुट करे जवि हैँ ताका नाम दैव है । रेस जो दशे, पौणमा, 
ज्योवि्ोम, आदिक यज्ञ है ता दैवयत्तकृही दृरे कर्मपुरूप सव॑दा कौ 
है । ते कर्मीपुरुष ज्ञानयन्ञकू कदाचितमौ करते नहीं इति 
इभ प्रकार कमं यज्ञद कथन करके अन्तःकरणकौ शुद्धदाराता कम. 
यन्नका फटमूत जो ज्ञानयृन्न है ता ज्ञानयज्ञकू श्रीभगवान्‌ कथन 
करं है ( तरल .इति ) हे अजुन ! सत्य ज्ञान अनेत आनन्द्हप तथा 
, सपे बिशेपोते रहित एेप्रा जो ततदाथेषप ब्रह है सो ब्रह ज्ञात हभ छव 
करमो दाहक होगेतँ अभ्िकी न्याई अधरिरूप है एसे तसदाथं बस- 
सम्‌ _अभ्रिविपे दूसरे. तृता यासी वषदाधरप्‌ भव्यक्‌ ममाद 
(अमिन्नरपकरिके. होम्‌ कं है । अर्थात्‌ तचवपदाथरूप पर्यक्‌ आतमकं 
मता बहूप करिकं देते ह । इहां ( यङगेैव ) या वचनविपे स्थित 
.-लो एुव यह शब्द है सो एवकार जोवनहके भेदकी निनि क्रणेषासतेरे। 
दकं जीपत्रहके ममदन यूप तपादन कुक ( भयाच इव्यम्‌- 
यायन्नाज्ज्ञानयज्ञः › इत्यादिक वचनःंकरिकं ता ज्ञानयज्ञकी स्तुति करणे 
वासते ता ज्ञानयज्ञके साधनरूप यज्ञो मध्यविपे भरीमगवानूने सो ज्ञान- 
यन्न कथन क्म्या है ॥ २५ ॥ 
इतने कहणे करि शरीभगवान गृख्य यज्ञ तथा गौणयज्न यह 
दो यन्न कथन करे । अन वेदवे जितनेक भरेयके साधन 
कथन करे है तिन समे साधनों श्रीभगवान्‌ यज्ञहपकरिके भवि 
वादन क है- 9 
श्रोादीनीद्वियाण्यन्ये ^ जहति ॥ 
शब्दादीन्विपयानन्ये इद्रियामिषु जुहूति ॥ २६ ॥ 
( पदच्छेदः › धरोदीनि । ईद्वियौणि 1 अन्ये । सर्येमा- 
मिषु । शहति ! शब्दादीन्‌ । विषयान्‌ । अन्ये । इदि 
योगिषु ) जहति ॥ २६ ॥ 


चतुपे ] भाषाटीकासहित । ` (३९९ ) 


(पदार्थः) हे अरैन ! दुरे पुरुप तौ शरत्रादिक इरी संयमहप 
अश्रि्योविषे होमं कौ है तथा कई अन्यपुरुष तौ शब्दादिकं विपी 
शोत्रीदिक इंद्वियह्प अमियोषिपे हीमे करं ह ॥ २६ ॥ 

भा० री०-हे अर्जुन ! यृम, नियम, आसन, प्राणायाम या च्या 
रोद सिदधकरिकै केवठ प्रत्याहारपरायण जे केक अधिकारी पृषप है 
ते अषिकारी पुरुप तौ भोतरादिक प॑च्ञानददिरयोरं आपणे आपणे शब्दा- 
दिकं विषयेति निवृत्त कृकिं सेयमह्प अभिषिरे हौम्‌ करं है । दहा(तय- 
मकर सेयमः ) इस पतंजलि भगवाचूके सूजरविपे एकवस्तु विपय्‌ करणे- 
हरि धारणा ध्यान पतमाधि या तीनोकू सेयम्‌ या शब्द्करिके कथन कन्या 
हे । तहा ह्यदयकमलादिक स्थानांविप्‌ विरकाष्पर्यत जो मनका स्था- 
प्न करणा है घाका नाम धारणा है । इस पकार एकस्थानविपें पारण 
केन्या जौ चित्त है ता चित्ता उत्तर उत्तर विजातीय पृततियांङव व्यव- 
धानसहित जो भगवत्‌आकार स्रजातीयवृत्ति्योका परवाह है तका नाम 
ध्यान है । जर ता चित्तफा विजातीय वृत्तकं व्यवधानतै रहित केवंछ 

ता भगवद्‌ आकार सजातीय वृत्तिर्याका जो प्रवाह है तका नाम समाधि 
हे । सो-समाधिभी चित्तकी मूमिकाओकि भेद करक दो भकारका होर 
है । तह एक तौ सेभज्ञातनामा समाधि हेवेहै ओर दृभरी असज्ञातनामा 
समाधि हवे हे । वहां क्षिप मूढ, विक्षिस, एकाग्र, विरुःयह परचमूमिका 
चि्तकी होवें ह । भूमिका नाम्‌ अवस्थाविरोपका रै । तहां रागदरपादिकाक 
वशत विषया षिपे अत्यन्त अमिनिवेशवाछा जो चित्त हे पो चित्त क्षिप्त 
कल्या जवे 8 । ओर निद्रा वन्द्रादिको करक प्रस्त इभा जौ चित्त टै 
सो वित्त मूठ क्या जवै हे । ओर सवैकाठव्ि विपयोविपे अप्रसक्त 
इभामी जो चित्त कदाचित्‌ दैवयो ध्याननिषटभी हो है सो चित्त ता 
सितै ष्ठ हेणेतै विक्षि कष्या जावै है तहा क्षिषचित्तविपे वथा मूढ- 
चिनत्तमिपे ता समाधि होणेकी शकाही नक हों है.ओर विक्षिप्त चिनत्तपिपे 
नतौ कादाचित्क्तमाधि होवैभी हे परन्तु विक्षिपकी प्रधानत सो स्माभि 


(5०० ) " श्रीमदगपद्रीता- [ सध्याय- 


योगपक्षविपे वक्ता नही 1 किंतु नेसे महाय पवनकरिकै विक्षषटुभा दीपक 
आपह नाश होइजावे हे तैसे सो कादाचित्क समाभिभी अदिही नाशकू 
भाप होवै है । ओर ता चि्तविपे एकवस्तु धिपय करणेहारी धारावाहिक 
रतिर्योका जो सामथ्यं है ताका नाम क्र हे । तहां स्वगुणकी वृद्धि 
{करक तमोगृणकत तेदरादिरूप छयके अभाव हए आतमाकारृचि होप 
{है, सा भआत्माकारवृत्ति रनोगुणकत चञ्चरताह्प विक्षपके अभाव एक 
““स्तुविपयकही रोवे है । इस प्रकार शुद्ध स्वगणे हुएदी सो चित्त एकाय 
होवै है ता एकाथचित्तविपेही सो संभज्ञातनामा समापि होषै है ता सभ 
्ञाठनाभा समापिविपे सा प्येयाकार वृ्िभी परतीव होषै है र 
जित काठ विपे सरा ध्येयाकार वृत्तिम निरोध माप्त हवै पिष 
कारविपे सो चित्त निरुद कट्या जव है । त। निरुदयरित्तविपे अ्ेशज्ञात 
नामा स॒मापि होवे है । यहही असभन्ञात समाधि सवं सुखेति बिरक्त योगी 
पर्परका दृटभूमिकाह्प न हज धर्ममेव या नमि करक कट्या नति है 
इति । दसत भकार अनेकरूप करिके तिन पारणादिक संयमोका भेद है । 
यिं ( संयमा ) या वचन विपे श्रीमगवायुर्ने बहुवचन कथन करवा 
है । एसे सथमरूप अभि्योविपे केक भधिकारीपुरुष ओयादिक इतिप 
होम क है। अर्थात्‌ धारणा ध्यान समाधि या वीनो$ी सिद्धिषास्ते 
श्रोत्रादिक ददियोकं आपणे विषयेव ्त्याहरण करं है । तहां आपणे 
१ जापएणे विपर्येति निगरहकूं भाषहृए ते ददरिय चिच्ह्पही होवे दँ । इतरी- 
कही शाखविपे भ्रत्ाहार या नामकृरिकिं कथन केह । विस भत्याहारेत 
॥ अर्त ह्वकषपके जमा सी चित्त पिन भारणापिकोकं संपादन फ 


अ 
ह । इने कर्णेकरकि भरव्याहार पारणा ध्यान ण यह च्यरारि अंग 
मोगके कथन करे ! ता काठ समापिभवस्याविपे स्वे इगरिपजन्य वरति- 


योक निरौपक्‌ यज्ञम का दणैन क्या । अव ता समरित वयुत्यान्‌- 
दशाविये रागद्वेष रिव होक जो शाब्ावहिव पया मोगभी 


५ 


र 


चतुर्थं ] भाषारेकास्िता । (४०१) 


भोगेदै सो एक यज्ञरूपहीरै इस अर्थं शरीभगवान कथन करै है 
( शब्दादीन्विषयानन्ये दृद्वियारषु जहतीति ) हे अयन ! ता समापित" 
व्युत्थानकू धाषहुए जे योमी परुष हैते योगी परप रागद्वेष रहित 
हके ता उ्युरयानफारुषिपे भोजादिक हादियौकरिकै शास्त अषिरुदधे 
शब्दादेकविपर्योकू रहण कंदे यही तिन शब्दादिक विपरयोका भोचादिकं 
दद्वियोषिषे हेम है ॥ २६ ॥ 

तहां दस पूर्वश्ठोकविये परातंजठमतके अनुसार करिकै टयपूरवक समाधि- 
हपु तथा ता समापिते व्युत्थानदशाहप या दोनों यज्ञोदुं कथन करवा । 
अब दस ग्ठोकिपे बहवादा पुरुषि मतके अनुसार करके सपसा- 
धूर्नोका फररूप तथा कारणक नाशकारके वयुत्यानते रहित का जो 
िरोधपूर्वक समापि है ता स्मापिह्प यज्ञात्‌ श्रीभगवान्‌ 
कथन कहि 

सवांणीद्वियकमांणि प्राणकमांणि चापर ॥ 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जहति ज्ञानदीपिते॥२७ 

( पदच्छेदः) संरवाणि । इद्वियैक्मांणि । प्राणकरमांणि,। चं । 
अंपरे 1 आत्मसंयमयोगाग्नौ । जर्हति । ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 

( पदाथः ) हे अणन ! दरे केक अधिकारी तौ सवे दंद्रियौके 
कैम वर्था ` पराणोके सवेकरमीकू न्ञानकैरिके दीपित आत्मसेयैमयोगरूप्‌ | 
अधिविपे.होप करैर ॥ २७॥ 

मा० टी०-तहां समाधि दोभकारका होवैहे एक तौ छयपूर्वक 
समाधि होवेहे भौर दसस वाधपू्वक मापि देवै है । तहां ( तदनन्प- 
त्वमारमणशब्दादिभ्यः ) इस सूज्रविपे श्रीठयासमगवाच्नँ करण्ते भिन्न 
करसि काका मस्व कथन कम्याहे । याँ पंचीरुत पचमूतोंका कार्य 
जो व्यष्टिरूपहै सो व्यषटिहप, समष्टप विराट्का कायं होणेते वा विरीद्‌ 


हप कारणत भिन्न नक्ष है भौर सो समष्िह्प पंचव पंचभूतात्मकं 
२६ 


{५०२} भमद्धगवहीता- [भष्याय- 


कायभी अपंचीकत पैचमहामू्तीका क्रूप होते विन भप॑चीछत पृचमहय- 
भवम कारणत भि नहे ओर विन प॑चमूतोकिि मी शब्द, सश, 
रूम, रस मष या पचगुवाटी जा पृथिवी है सो पृथिवी शब्द, सश, 
रूपः रस, या च्याशर्णोवाठे जटका कर्यं होगे वा जर्ष कारणे 
भिन्न नहीं है ओर सो व्यारियुर्णोवाा जखमी शद, सशं, चप, या 
तीन गुर्णोवारे वेजका कार्थ होते ता तेजस्य कारणते भिन्न महै ओर 
सो तीनगुणोवाला वेजभी शब्द स्पशं या दो गुणोवाढे वायुका कां हेत 
चा वायुरूप कारणे भिन्न नक्ष है ओरसो दौ टुर्णौवाढा वायुम एक शब्द 
गुणवाठे आकाशका काये होणेतं ता जकाशहप कारणयै मिन्न ही है ओर 
सो शब्द्गुणवाछा आकाशमी(बहस्या) या शरृविने कथन कपया जो पुर- 
मेशवरफा संकल्पम अ्हकार है ता अहंकारका कायं हरण ता 
अहंकारहम कारणते भिं नं है ओर सो रुकत्पूप अहंकारम 
( तद्त्‌ ) या शृतिकरिकै कथन क्या जौ माया ईक्षणरुप्‌ महत्व 
है ता मृहकत्वका कायं हत्‌ मिन गहि है भौर सौ णस महरुखभौ 
मायाका परिणामं होते रा मायाहप कारणत भिन्न नहीं है ओर पो 
मायाम कारणमी जटरूप होणेते वेवन्यहपर_वहविपे अध्यस्त 8 । यति 
ता चेतन्यं सो मायारूपं कारण मिन्‌ नही है 1 इस भकार निरंतर 
वितनकरिकै ` कथकारणह्प सव परक यमान हुएभी जो वैवन्य 
भमा विषयकं समपि है सो समापि _टयपूवेकमापि कद्याला है । 
ता उपूेक समाधिविये ता अधिकारोपरदं ततम आदिकं पदात 
महावाक्योके अथंका ज्ञान रे नहं यतिं कायं्हित अतव्रियाका नाश हुमा 
नदं ! कितु प्रा अपिया ता उयितनकाठवरिपे वियमानही है । वा 
अविद्ाके विद्यमान हुए ता भविदाहप कारणत पृरनः सप्तारर्प काय 
उसि होगे ।याै यह ठपपुवेक समाधि पुपुमिकीन्याई सवीज समाधिही है 

| मुख्य निवींज समाधि है नक । ओौर निसकाटविपे वच्मि आदिक 
-महावाक्यजन्य साक्षात्वाखग्किं ता अवियादी निवृत्त लेवें तथा सनि 








वते } ‹ भाषाटीकासहिता । (४०३) 


कमते ता भवियाके महत्तत्वादिक स्कार्यीकी निति हो मौर तच्चशा- 
शत्कारफरिकै एकवार नाश प्राप ठा अनादि अविया पुनः कदाचिच 
भी उत्थानकू्‌ पराप्त होवे नर । तथा वा अवियाका काभ पूनः उत्था- 
नक भाप होवेनशं। तित्त काठविपे वा ददान पृस्पवू गस्य निज्‌. 
वाधपू्वक समाधि होवेहे । सो वाधपूषैक माही इस श्टोककरकि भीम- 
गधानूने कथन करता सो प्रकार दिखा्ैहे । वहां भवर बाय या भेद- 
करिकै ददिय दोपकारका होवैहे । तहं श्रो, तवक्‌! चक्रु, रतन, घाण 
-यह ¶चज्ञानदद्रिय तथा वाक्‌ पाणि, पाद, उपस्थ, पायु यह पच कम- 
इद्विय यह दश दद्र तो वाद्य केना है भौर मन बुद्धि यह दोना 
अन्तर्‌ इद्रिय कहे हँ । पिन बाल अतर सपैदंद्ियोके भिवनकं स्थू- 
-खह्प तथा सस्कारूप कमं हँ तहां शब्दा श्रवण श्रोधरहदियका कमे 
है । भौर स्पशैका बरहण त्व्‌ दिका कमं है ओर रूपका द्रीन चधु- 
ईत्रियका कमे है ओर र्का रहण रसनदंदियका कमे ह ओर षका 
महण्‌ घाणदैद्रियका कर्मं हे भौर वचनका उचारण वाक्‌ ईद्ियका क्म 
है ओर वस्तुका हण पाणिहद्वियका कर्मं है मौर गमनागमन षाद 
"ईद्वियका कमं है ओर विपयानंद उपस्य ईष्रियका कर्मं॑है 
ओर मठ्का परित्याग पायु दृद्रियकाकमं है ओर सैकल्यः मनका 
कमे है ओर निश्वय बद्धिका कमे है इति । इसप्रकार प्राण, अपान, 
व्यान, उदान, समान, या पैभ्राणोके जितनेक कम ह वहां वहिगमन 
प्राणका कमे हे भौर अधोगमन अपानका कर्मं है ओर हस्तपादादिक 
अंर्गोका भाकुचन प्रसारण आदिक व्यानका कमं है भौर भोजन करहु 
अन्न जलका स्मान करणा समानका कमह ओर ऊष्वगमनं उदानका 
कम हे इतने करिकै पंच ज्ञानहद्िय पचकुमददिय पंच _भागःदोनो मुन बुद्धि 
या सुष्दशतच्वका समदायरूप ठिग॑शरीर कथनकव्यासो प्ष्मशरोरभी इहां 
। सुकममूराका सम तमिप दिरण्यगरह विवक्षित है इसी अथक जनावेणेवा- 


(४०४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भम्याप- 


यह विशेषण कथन कपा ह ! देसे सदश करूप टिगशरीसू अन्य 
हं विदच्‌ पुरुष भातमसयमयोगाभरिषिपे हीम वरहे । तहां जाला 
विषय करणेहारा जो धारणा ध्यान सेभज्ञात समापिह्प सेयम है वा सेयमके 
परिषाकहुएते सिदभया जो निरोधूसमाधिरूप.ोग है ताका नाम शा~ 
व ३ । इसी निरोधसमापिूप योगद पतेजल्िमिगवानूभी योग- ` 
स कथन करवा मया है । तहां सूत्-( व्युस्थाननिरोधतत्कारयोः 
दुमावौ निरोधक्षणचितान्वयोनिगेधपरिणामःदइति ) अर्थं यह~ 
क्षित मूढ विक्िप्तिया वीन मूमिंकार्वोका नाम्‌ व्युत्थान है । ता ब्युत्था- 
नके सर्कार समाधिके विरोधी हो है, ते विरोधी सर्कार तौ योभीपुरुपकर 
भरयलनकरिके दिनदिनविपे तथा क्षणक्षण विपे अभिभवदूं भाप हेव ई 
ओर १न उयुस्थान संस्कारकं विरोधीरूप जे निरोधे सैस्कार है वे 
निरोधक रस्कार दिनदिनदिपे तथा क्षणक्षणविपे भ्दुमो दू आघ ह्वै 
तितं अनवर निरोषमाच्र क्षणके सायि जी वित्तका अन्वय है सो निरो 
चप्रिणाम कलया जवे इति \ इती निरोधसमापिके फठकुमी सो पर्तजठि- 
भगवान्‌ योगसूत्रोविषे कथन करवा भवा ३1 हां सूच-( तस्य भरा 
तवाहिवा संस्कारादिति ) अर्थं यह-ता निरोधपारेणामै अनंवर 
नितोषसस्कारैकौ दृढता करिक विस चित्त, प्रशावबाहिवा होर म्थाच 
तमोगण रजोगुण या दोनो गु्णोके नाश हुए । छयविशेप दोप 
हिवपणे करिक शुद्ध स्वम जो तितत हं सो चित्त भरशातक्हया जविहै 
6 भके स्का वाहयसि जौ किवम 
अधिक है राक्‌ परशौववाहिवा क दै इति । वा निरोधस्मािके कार . 
णक सो प्रेजलिमगवाच्‌ योगसुत्रोपिषे कथन कएताभया ट । तहा 
सूल -( विरामभत्यया्यासपूषत स्कारोषोऽन्यः ) इति। भथे यद-दृतिकी 


उपरामदासू जो विराम है सा विरामका जो परतययहै स्या कारण दे 
मथात्‌ वा वृत्तिकी उपरामवावासवे जो पुरपका प्रयत्न है ता पुरुषभय- 
ल्लका जो पुनः पुनः सेपादनहप अश्वास ह वा स्यास्करिक जन्य 


चतुभे ] साषादीकाहिता । (४०६ ) 


सभक्ञातप्तमाधिते विटक्षण अरसभज्ञातस्मापि होवे है इति । इसपकारका 
निरोधसमाधिल्प जो आत्म्॑यमयोग है सोहही अप्प है । कैसा है सो 
सास्यमयोगरूप अध्चग्रानकरिके. दीपित हे अथांद्‌ वेदवाक्य करिव 
जन्य जो बरह्ासमरेकयसाक्षाक्तारहै ता साक्षाकारकरिके कारयसहित 
अवियाफे नाशद्वारा अघयेत्‌ उज्ज्वछित है ए ज्ञानकरिकै दीपित आत्म- 
रेयमयोगाधिरूप बाधक समाधिविपे अन्य केह विदान्‌ पुरुष समषटिटि- 
गशरीरदू होम कर है अर्थात्‌ ता समाधिषिपे ता टिगशरीरदटरं भविलापन 
कर इति । हां (सर्वाणि आलज्ञानदीषिते) या तीन मिरोपणोके कहणे- 
क्रिकै तथा ( अरौ ) या एकवचनफे कहणे करक पूवं कथन करए 
यज्ते इस यज्ञविपे विरक्षणता सूचन करी यति इहां पुनरुक्ति दोपकी 
भापि होवे नक्ष ॥ २७॥ 
वहां पृषे ( दैवमेवापरे यज्ञम्‌ ) इत्यादिक तीन श्टोकोकरिके श्रीभ- 
गवानूनै प॑चयज्ञकू कथनकन्या जच इप्त एकही श्टोककरिके श्रीभगवान्‌ 
षट्यज्नाक्‌ कथन कररै- ् 
| द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
-` स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितव्रताः ॥२८॥ 
{ पदच्छेदः) द्रव्ययज्ञाः । तपोयज्ञाः । योगयज्ञाः । तथा 1 
अपरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः । च॑। ्यतयः। संशितव्रताः ॥२८॥ 
( पदार्थैः ) हे अअन ! केक ओषिकारीएरुप द्रर्यक्ा त्यागरूप यज्ञ- 
कूकर है तथा केदैक अधिकारीपुरुप तैपरूप यज्ञकू कर है तथा केक 
अधिकारी पुरूप यो्मरूप यज्ञद करै हँ वैथा केक अधिकारीपुरुप वेदी- 
श्यासह्प यज्ञद तया ज्ञानह्पं जञदूं करै है तथा केश्क. य्मशीटपुरूषं 
अत्यंतरैव्बतह्प यज्ञद करे हैँ ॥ २८ ॥ 
` मा. सं:-ह अरगैन ! शाकी विथिप्रमाण नौ द्रव्या सपाग है 
शो दरव्यक्रा ्यागदी है यज्ञरूप जिन्होका ते अधिकारीपुरुप दव्ययज्ञाः 





( ४०६ ) भरीमद्भगव्दीता- „ [भव्याय 


कहे. जावे है अथव पततं दत्त नामा स्मातैकृ् करणेहरे पुरुप दरव्य- 
यज्ञाः के जव है ¡ तहा पूत दत्त या दौरनौ कोका स्वप स्पृतिदिपे 
यह कट्या है । तदं श्लोक-( षापीदूपतडागादि देवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानमारामः पृत्तमित्यमिधीयते ।॥ शरणागततत्राणं भूतानां चाप्य- 
दं्नम्‌ । बरहिदेदि च यद्रनि दत्तमिस्यभिषीयते । ) अथ यह-वावदडी 
वनादणी, तथा कूम बनावणा, तथा तलाव बनाव्णा तथा विष्ण 
शिवादिक देवतावोके मेदिर वनावणे, तथा श्ुधातुर भाणियोक्‌ भच 
भदान करणा तथा टोकेके निवाप्तकरणवासते धर्मंशाछा, बगीचा 
बनादणा इत्यादिक सैके पृते या नामकरिके केजायें है इति । ओर 
शरणागत भणियाक़ी रक्षा करणी तथा किपीमी भूतभाणिकी हिल 
नहीं करणी तथा वेदत बाह्म जो दान है इत्यादिक पूवक दत 
या नामकरिके केना है इति । इस पकारके पृतदत्तनामा. स्मा 
ष्कम्‌ क्रणेहारे पुरुष दष्ययज्ञाः कहेजाप ह । जर इषटनामा जो 
भ्रतकम हे ता भौत तौ (दैवतवापरे यज्ञम्‌ ) या वचनकरिकै पूव 
कथन करि अपे हँ ओर जो दानं वेदीके अंतर दिया जवि दहेसो दान 
मी पिस श्रौतकर्मके अंवभूवही है इति । ओर रच्छ्वादरायणादिरप जो 
वप्‌ है सो तपही है य्नरूप निन्हका ते अधिकारी पुरुप उपोयन्नाः 
कदेजरविं ह अथव केदैक तपस्वीपुरुप रच्छरचाद्रापणादिके तपय यज्ञ- 
दहो कर हँ भोर विचकी चिका निरोधरूप लो अष्टांगयोग है सो अषटग~ 

० योगही है यज्ञह्प जन्दोका ते अधिकारीपुरुप योगयन्ाः कहे जाक ह। 
अथौत्‌ केक अयिकारी पुरुष अषटांगयोगहप वन्ञकूही करं है! वहां 
५ यम ३; नियमं २, जाप्तन ३, प्राणायाम ४, भत्याहार ५, धारणा ६ 
(५; ७, समापि < यह यौगके अष अग कटे जरं है । त प्रत्या 
' हारका स्वरूप पौ ( श्रोचादीनींदियाण्यन्ये ) इस वचनविपे पूर्वं कथन 
कारे आये & ओर्‌ घारणा ध्यान समाधि या तीनोंका स्वहम वौ (आत- 
सथमयोमाग्रौ ) इस वचनिपे पूवं कथन करि भावे ह अर प्राणाया- 





चयं ] भाषाटीकासहित । (४०७) 


मका स्वल्प तौ ( अपाने जुहति धरणम्‌ ) इस अगरु श्टोक विपे कथन 
कगे । यातं मब यम नियम, आस्न या तीरनोका स्वह कथन केरे है' 
तहां अर्दा 9, सत्य, २ मस्तिय ३, व्रहचये ४, अप्रिय्ह ५, यह । 
पृचभकारका यम्‌ होवै है । तथा शौच १, सेतोप २, तप ३, स्वाध्याय 
४, ई्वरमणिधान ५, यद प॑च्‌ धकारा नियम्‌ होपे है । ओर भस. 
न तौ पञ्चक, स्वस्तिक, भद्र, इत्यादिक मेदकरिके अनेक भरकारका होवै 
है । वहां शाखकरिकै अध्रतिपादित जो कंपी भामीका वध करणाहै 
वाका नाम हिसा है । इहां शाख्करिकै अप्रतिपादित इतने कहणे करि 
( अभौपोमों परशमाठ्भेत ) इत्यादिकशाख्ेने विधान कम्या जो यज्ञ- 
विषे पशुका वध है तके विपे हिंतापणेकी नितत्नि कधि स्रा हसा छ्व 
कारित अनुमोदित या भेदकरिके तीन प्रकारकी होै है । तहांजा 
हिंसता इस पुरुपने मपिही करीती है ता हिसाकू क्त कं है । ओर ज। 
हिसा इस पृरुषने किसी अन्यद्रारा करादेती है ता दाक कारि 
कर है । ओर दस पुरुप जिस रहिसाकी अशेसा करीती है ता हिंसाकू 
अनुमोदित क ह 1 इस प्रकारक हिस्त निष्रनिरूप जो उपरामता 
है वाका नाम अर्हता है १, ओर अयथाथे मापणकरणा तथा 
न हननकरणे योग्य प्राणीकी हिसाके मनुकूर प्तत्यभापण 
करणा ता दोनोका नाम मिथ्यामाषण है ता दोना कारके मिथ्या 
भाषणे निवृ्तिप जा उपगमता है ताङ्‌ नाम्‌. स॒त्य है २, ओर 
शाखकरिके नदं भरतिपादिति मागैकरिकि जो पराए उव्यका स्वीकार 
करणा है याका नाम स्तेय है, ता स्तेयते निबरत्तिरूप जा उपरामता 
है दाका नाम अस्तेय है ३, आर शाच्चकरिके निषिद्ध जौ सरी पृर- 
षका सेवंधरूष मैथुन है वा पैथनते निवृत्तिरूप जा उपरामता है 
ताका नाम ब्रह्मचर्य है ४, ओर शाखनिपिद्ध मागेकरिफे शरीरयाताके 
निवाहक भोगे साधनेति जो अधिक भोग्ताधनोंका स्वीकार करणा है 
याका नाम परिग्रह है ता पसह निदृत्तिरुष जा उपरामता है तका नाम्‌ : 


(४०८) भीमद्धगवद्रीता-~ [ सम्याय- 


अपरिग्रह ६५ इति पंच यमनिरूपणम्‌ ॥ अब पचप्रकारके नियमक 
निरूपण कैर है-तहां शौच दो भकार हवै है एक तौ बाह्मशोष 
हो है ओर दूरा अंतर शौच हो है तहां मिका जटादिकोकिं 
श्रीरका भक्षाठन करणा तथा हित, भित, मेध्य, अन्नादिकोको भोजन 
\ करणा यह वाद्य शौ कल्या जादि ह ओर मैत्री, करुणा, मुदिता, उक्षा 
भादिकं गुणोककि विन्ते मदमानादिरूम्‌ मटकी निवृत्ति करणी यह 
५अतरशौच कल्या जावे हे । वहं खी पराणिरयोदिपे मि्माब करभा 
(यका नाभिमैत्रीरहै ओर दःस पाणि ऊपरि कषा करणी याका नाम 
करुणा है, ओर पृण्यवान्‌ पृरुपाक्‌ं देखिकरक पन्न होणा याका नाम 
मुदिता है ओर परापी दुष्टजनौके सेगका परित्याग करणा याका नाम 
उपेक्षा है १, ओर आपणे समीप विमान जे भोगके सान है चिन्होत 
अधिक भोगसाधनकफे नहीं संपादन करणेकी इच्छारूप जो पित्तकी 
वृततिषिशेष है ताका नाम संतोष है २, ओर शरुधातृषा, शीतउप्ण, इत्या 
दिक दद धरमोका सहन करणा तथा काषएटमोन, आकारमौन इत्यादिक 
जे वत है इन सवका नाम तप है । तहां हस्तादिक अगोकी वेट 
+करिकेभी आपणे अमिप्रायक्‌ नक धगर करणा याका नाम काष्टमौन है। 
ओर विन हस्वादिक अगोकी वेष्टा करिकै तो आपणे भमिप्रायकूं भगर 
करणा परंतु मुखे वचन उचारण करणा नरं याका नाम भाकागमोन 
है ३, ओर भक्षक प्रतिपादक वेदति शाखकरा जो अध्ययन ह, अथवा 
श्रणव मं्रकाजो जप है याकानम स्वाध्याय हं ४, भौर तिसन तिपत 
फठकी इच्छात रहित होदकै सवे केका प्रमगुरुह देश्वरविपे जो भर्पण 
^करणा है याका नाम्‌ ईश्वरथरणिधान है ५) इति पचनिपमनिहपणम्‌ ॥ 
यह योगशाखकी रीतिं पृचपरकारके यम नियमका निरूपण कन्या है । 
मौर पूरार्णोविपे तो स्तेयकर्मनिवृृत्ति 9) करुणां २, आजव 3, शाति 
४, शोचे ५ धृति ६, मिवाहार ७; सत्यभापण ८, जीष]हिमिन ९; 
जल्लचये १०, इतत मेदकरिकै दशभकारके यम कथन करे हं अर आस्ति- 





चतर्थं ] मापारीफापदिता । (४०९ ) 


सख १; हषं २, तप ३ पुरा ४, दान ५, न्मा ६) सव्ज्ञान 
७, होम <; सतभवण ९) नप १०,या भेदकरिक दश प्रकारके 
नियम कथन कर द । ते अधिक पच यम नियम पुव उक्त पंच यम्‌ 
नियर्मोके अंतमुतही है । इस भरकारे यम नियमादिक अष्ट अंगेकिं 
अभ्याप्परायण जे अधिकारी पुरुप हैँ ते अधिकारी पुरुप योगयज्ञाः के 
जव ह ३, ओर जे अधिकारीपुरुप पिधिपृैक गुरुके समीप निवास 
करकं कगादिके वेदोका अश्णास्त करे है ते आधैकारी परप स्वाध्याय 
यज्ञाः कहे जावि हँ अथांद्‌ केक अपिकारीपुरप वेदात्यापतरूप यज्ञकूही 
कर ह ४, ओर ने अधिकारीपुरुप अनेक प्रकारकी युक्तिर्यौकरिक वेदके 
अर्थेका निश्वय करं है ते भषिकारीपुरुप ज्ञानयन्नाः के नै है 
अथीत्‌ केके अधिकारी पुरुप ेद्के अर्थका निश्वयरूप यज्ञकुही -करहं 
५५, अव यत्ञातरका कथन कं है( यतयः सशितवताः इवि) हे 
अजन ! केक यलशीठ अधिकारी पुरुप तौ सृशितजतषप यज्ञकही कैर है 
तहां भटीप्रकारप अव्यत शट हर हँ अर्हि्तादिक वत जिन्होके ते अधि- 
कारीपुरुप संशितव्रताः कटे जरि । यह वात्ता. भगवान्‌ पतंन्िननिमी 
थोगशाखविपे कथन करी हे । तहां सूत्र-( जाविदेशकाठसमयानवच्छि- 
ज्ाःसार्वभौमा महावताः दति) अर्थं पह-जे पूवं अत्ता) सतयः अस्तेय, 
जेह्यचयं, अपरिग्रह, यह पच यम कथन करथे ते अहिपतादिक पच यमही 
जाति, देश, काठ, समय इन व्यारोकरिके अनवच्छिन्न होणेगे अयत 
ठ भूमिका हए महान पा शब्दकरिके करैजर्वे हं ! अव तिन 
अर्हिस्ादिक पंचय्मोविपे जापि देशादिकांकरिके अनपच्छिन्नता स्पष्ट 
करणवाते प्रथम तिन अहिं्ादिकोविपे जावि देशादिका करिके अवि- 
च्छि्ता निरूपण कर ह । तहां एक मृगकू छोडिफ दूसरे ग अश्वादिक 
भाणियोकू मे कदाचितुभी हनन नहीं कर्रीगा या भकारका सकत्प 
मनविपे करके जो विन गौजश्वादिकपराणिर्योकी अर्हसि हे सा अहिंसा 
जातिभविच्छिन्न कहीजावै है । ओर तीथंविपेमे किमीभी जीषकौ 





{ ४१०) श्रीमद्गवदरीता- [ भव्याय 


हिस नकष करयोगा यां भकारका संकल्प मनविपे करि जो वीर्थमा्- 
विषे किमी भाणिकौ दि्ञा नकष करणी है सा अहस देशावच्छिन्न कही 
जवै । ओर एकादशीविपे वथा अन्य किसी पविते दिनिविे भ 
किंसतीमी जीवकी हिमा नह करौगा या भकारका सेकल्प मनविपे करि 


कम 


जो विन एकादशी आदिकोविपे किषीभी जीवकी हिसा नक्ष करणी है 
सा अर्हित काडावच्छिन्न कीर कहीजतरे है । ओर देवल बाह्म 
णोके प्रयोजनं विना अथवा युद्धेदिना मँ कितस्तीभी जीवकी 
हा नक्ष करोगा या कारका सकत्प मनविपे केरिक जो तिर भयो- 
जनत विना किसीमी जीककी हिसा नदी करणीदहैसा मिण पमगा- 
बार्न कहीजापै है । इहां समय नाम्‌ प्रयोजनाविरेषपका हे हाप । 
इस प्रकारं विवाह्यादिक भयो जनत विना ओ मिथ्यामापण नक्ष कर्यैगा 
या भकारका सेकल्प मनविपे करक जो विवाहादि भयोजनत विना मिथ्या 
भापणका प्रित्यागसपर सस्य है सो सृत्य समयावच्छि् कलया जति ३ । 
इस श्रकार आपत्ति काठ विना श्षुधाके निवतैक पदाथेतै भति- 
रिक्ते पदाथैकी भ चोरी नकौ करोौमा या प्रकारका सेकल्प मनविपे करके नो 
चोरीतै निवृततिरूप अस्वेयहै सो अस्तेय काटावच्छिन क्या न है1 इस 
भकार कतुकाठते भिन्न काटविपे मँ आपणी खीविपे गमन नहीं केरोगाः 
या भकारका सेकंल्प मृनविपे करिकै जो कतुकाठत मिलकाटरिपे मेभुनका 
परित्यागरूप वल्लचथ है सो वल चये काठावच्छि् क््याजवे है । इस- 
भकार गुरु देवा आदिककिं भयोजनवे विना मे अषिक पदार्थोका परि- 
अह नक्ष करौगा या भकारका सेकस मनविये करक नो अपिक पदार्थौ- 
के प्रियते निदृततिहप१ अपरियह है सो भुषरिखरहं सम॒यावच्छिनन कला 
जव है। इस रीतिं अर्दिसा, सत्य, अस्वेय, वह्चये, अपरििह या 
पौरवो यमोंविपे यथायोग्य जाति अवच्छिन्नता वथा देशावच्छिन्नवा तथा 
| दथा समयावच्छिन्नवा जानि ठेणी । तहां जाति, देरा, 


र 


काठ, समृय, या च्यारे अदच्छेदकोकी निवृति किः जिस काटविपं 


चतु ] भाषारीकाषदिता 1 (४११) 


ते अर्हिमादिक पच यम स्पैजातिर्योविपे वथा सषदेशोषिपे वथा सर्व- 
काठोविपे वथा सर्वप्रयोजनोविपे होवै ह मर्था किंी देशमिपे कपरी 
काठविपे किती भयोजनवृषै किपीभी जीवकी मँ हसा कररौगा नहँ 
तथा मिथ्यामापण तथा चोरी तथा मैभुन तथा परियह कैमा नक्ष, पा 
भकारे सेकल्पपुवंक जवी ते अदित्तादिकषच यम निरवच्छि्न सिद हो 
ह विस्र काठविपे ते भर्हिसादिक पच यम महावत या नामृक्करिकै कहै 
जाव रै. इस भकार काष्ठ मौनादिकवत भी जानिष्णे । इतत पकार अहि 
सादिक वतकी ठटवाके हुए [ नरकके दारभूत काम्‌; कोष, टोममोह, 
या च्याररोकी निवृत्ति होषैहै | तहा र्हिाकरिकै वथा क्षमाकच्छिं कोधकी 
निवृत्ति होवे है ओर बह्वचयेकरिफै तथा वस्तुके विवारकरठि कामकी 
निवृत्ति होवे हे मौर अस्तेयभपरिपरहह्प संतोष करिके ठोभकरो निवृत्ति 
होवे है । ओर सत्यकरिके तथा यथा्थज्ञानहप विवेकं कर्कि मोहकी 
निवृत्ति होवै है । इतस्त भकार तिन ॒कामृकोधादिकेकि निवृत्त हएत अनं- 
तर तिन कामकोधादिकाके क्रूप समै अनर्थो निवृत्ति होवे है । 
विन अदिादिकोंके दूसरेभी अनेक फठ सकाम ॒पृरुपोवापतं योगशा- 
स्रविपे कथन करे है ॥ २८ ॥ 

व प्राणायामरप्‌ षज्वू सा्ैन्ठोकृकरिकै श्ीमगवाच्‌ कथन कं है- 

अपि जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ॥ 

प्राणापानगती रुद प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्रणिषु जुक्घति ॥ , 

( पदच्छेदः ) अपनि। हृति । पोणम्‌ । भरणि । अपानम्‌ । 
त्था । अपरे । ` प्राणापानगती । रु 1 -जणायामपरायणाः ॥ 
अपरे । निथतहाराः। प्रणान्‌ । प्राण । रह्‌,त। २९ ॥ 

` ( पदाथः ) हे अजुन ! अन्यअधिकारी पुरुप तौ पानंविपे भण 
होम करे ई तथौ प्राण॑विषे पानक होम कर ह ओर नियवर्भाहार- 


(४१२) " नमद्धगवर््ता- [ धष्याय. 


बा दृपैरे अधिकारीजन चौ भरौणअपानकी गतिकू रोकिकरिक भणाया- 
परायण दए भ्रौणोविवे ज्ञीनकमे दव्रियोदू होमे करं है ॥ २९ ॥ 
भाग्दी०-हे अजुन ! केक अधिकारी पुरूष तौ अप्रानकी भभा 
बृहिविपे प्राणकी श्वासरप वृत्तकं होम कर है अथाव वाहमायुका शरीरके 
. भीतर भवेश करके पृरकनामा प्ाणायामक करद । तथा वे अधिकारी 
पुरुप भाणकी श्वासरूप वृत्तिविपे अपान म्वासह्म वृत्तकं होम कर हँ । 
अथात्‌ शरीरके भीतरछे वायु वादयदेशविपे निशमन करके रेषकनामा 
भाणायामृवुं क है । इहां पूरक रेचकं या दो प्रकारके पराणायामके कथन 
करिक शरीभगवान दो प्रकारके कुभक्कामी अथतही कथन कन्या 
जिस कारणते ता पूरकं रेचक विना सो दोप्रकारका कमक सिद्ध 
षै नक । तहां संतरमक वाहाकुभक ण भेदकं सो कभक दो 
कारका हषे है । वहां यथाशक्ति प्ररिमाण बाह्म वायुं नातिका- 
हार शरीरके भीतर षणे करिकै तितं अनेतर जो शवासपरशवासका 
निरोध कम्पा जावै है सो भंतरफुंभक कल्या जावे है । ओर यथाशक्ति- 
परिमाण शरीरके अंतरछे वायुका ता नास्तिकाद्रारा बाद्यपरिष्याग करि 
तित अनन्तर जो श्विपरश्वासकरा निरोध कप्या जवि हे मो बाह्य 
कुम्भक कल्या जय है इति | अव पूरव कथन करे हुए पूरक रेचक 
कुम्भकं या तीनभरकारके प्राणायाम्के अनुवाद पुष्क चतुथं कमक श्रोम- 
मघाय कथन कर है ( प्राणापानगती रुद्धा इति ) है अजुन ! मुख 
नाकषिकाद्रारा शरीरके अंतरखेवायका जो बाद्यनिगमन है ताक नाम्‌ श्वा 
हैसो श्वस तौ माणी यति है भौर वाह्य निकरे वायुका जो ता 
मुखनाकतकादारा शरीफ भीत्‌ पवेश है वाका नाम्‌ श्म है प्रो 
शृश्वात्‌ अप्ानकी गति हं ता पूरुषे मौ भाण शासे गतिका 
निरोध ले ई ओर्‌ रेवकविपे अपानङे भ्ाहप गतिक निरोप हरै 
(मौर ुभकपिपे तो तिन दोनो गतियो निरोप होवे । इसप्रकार करम- 
कर्कि तपा एरुहो काठविपे ता भाण अपरानके श्वासप्शवाप्तहप गति 


चतुथं ] भापाटाकारहिता। (१३) 


रोकिकिरिके त्रिविध प्राणायामपरायण हए तथा आहारनियमाद्कियोगके 
प्ाधरनोकरिके पिरिष्टहुए केदैक अधिकारीजन बाल्य अन्तर कुंभके 
अग्यास्कृरिके निग्रह करेहृए्‌ पराणोविपे ज्ञानकमे दंदवियकूप प्राणद होम 
करं हँ । अथोत्‌ चतुथे कुंभक्के भश्या्कारके विन दद्यां निगृहीत 
भा्णोविषे ठ्य करे इवि । यह सवै अथे भगवान्‌ पवजलिने योगपूर्वो- 
विपे सेक्षपकरिके तथा विस्तारकारेके कथन कम्याहै । तहां संक्षपसूत्र- 
( तस्मिन्सति श्वासमश्वास्योगेविविच्छेदठक्षणः प्राणायाम इति ) अर्थं 
यह-तित ासनके स्थिर हुए प्राणायाम ष योग्य है । कैसा है सो 
प्राणायाम । श्वास परश्वास्की गतिका निरोधहूप है अर्थात्‌ प्राण पान 
या दोनोके यथाक्रम धर्मरूप जे श्वात्त प्रश्वास्त यह दोनों है ता श्वास 
श्वास दोनोंकी पुर्पप्रयतनतँ विनाही जा स्वाभाकिक चरुनरूपम गवि है 
ता गतिका करमकरिके तथा एही काठविपे जो परुष यतनविशेष करित 
निरोष दै सो निरोध है स्वप जिसका तादृ भाणायाम करै है इति । 
इस संक्षि अरथ॑वू अव विस्तारते कथन करे ह तहां सूत्र-( बाह्या्यं- 
तरस्तंमद्ृततिदेशकाठसख्यामिः षरिदो दीर्ःदुष्ष्म इति ) भर्थं यह-तो | 
भाणायाम बाहाब्ा्ि आश्यंतखृत्ति सतभवृत्ति तुरीय या मेदकरिकं च्या - | 
सििकराा होवे है तहां बाद्यगतिका निरोषहप होणेतै परक बाह्या ' 
कद्याजपै है । ओर अत्तिका नयेधप होगे रेचक अन्तरृक्ति कद्या- 
जावैहै 1 अथवा बाह्यवृत्ति शब्दकरिकै रेचकका ब्रहण करणा । ओर 
आषयैतरयत्ति शब्दकरिकँ पुरक्का हण करणा ओर एकही काठविेविन 
दोनो गतिरयोका जो निरोध है ताका नाम स्तमहेता स्तंभरूप हेते 
कमक स्तेभवृत्ति कल्याजापैहे । अर्थात्‌ जह श्वास परश्वास दोरनोका एकही 
विधारक यत्ते अमाव होवे है ।पृषेकी न्याई पूरणके मयत्नकाभी वरिपा- 
रण होप नही तथा रेखकके भयतनकामी विधारण होवे नहीं कतु जसे 
अधिकरिकै वत्त पापाण उपरि पायाहुभा जर परिशोषण भाप हुभा स्व 
ओत संकोचक पराप्त होवेहे तेते सवेदा चठनस्वभाववाठा यह प्राणायु 


{ ४१४) श्रीमद्वगवद्रीता- { भव्याय 


मी वटवान्‌ विधारक भयत्नकृरिकै ता चरनकरियातैं रहिव हुभा शरीर- 
विषेही घुश हभा स्थित होवह वित्त काठविपे सो सक्ष भाणवायु पूरण- 
भी भात हवै नहीं याते पूरकभी होवै नही । तथा सो सृष्षम भाणकायु 
रनद भी भाप होवे नही याति रेचक भी कल्याजायै नही । शरितु परि- 
शेते सो निरुचहुभा सूक्ष्म भाणवायु कंभकही कट्याजावैहे इति । सो यह 
पूरकं रेचक कमक तीन कारका प्राणायाम देशकरि तथा कारुकरिकत 
तथा सेख्याकरिकं परीक्षा कन्याहुमा सूक्षम्ञाकू भाप होवै है । जैसे 
चनीमूत तूखका परंड भसारणकन्याहुमा विरठ्ताकरिं दीर्य हो है, 
तथा सूक्ष्म होवे है वैते यह श्रणवायुमी देशकाटसंख्याकी मधिकता- 
करिफे मण्यासकप्याहुभ दीष होवे है । तथा दुकषयताकरिके सृक्षममी 
होवे है । सो रकार अब दिखा हँ । तहां भ्राणकी गतिरूप जो श्वास है 
सो श्वास तौ हदयदेशतं निकपिके नापिकाफे अग्रमागके सम्डल्‌ दादश 
अगुर पर्यत देशुगिपे जाक समाप हवै ह ओर अपान गतिसूप जो 
भशवास है सो अश्वास तौ वा श्वस्सकी समापिदेशते पनः उठरिकरिकै ता 
हदयदेशविपे जाके समाप होवै है । यह सर्वं मनुप्योके भाण अपान 
की स्वाभाविक मति सेवे है ओर अभ्यासकरिके ठौ सो प्राणवायु यथा- 
क्रमत नाभिदेशे निक्िके अथवा आधारदेशंत निक्त ता नापतिकषाके 
अग्रभागके सम्भल चौबीपत अंगुख्पर्यत देशविपे अथवा उत्तीर अंगुख- 
वर्त देशविपे जाके माप्त होवे है । पुनः तिप सरमातिदेशतेही उखटि- 
करिकै ता नासिकाद्वारा ता नामिदेशविषे अथवा आधारदशविपे प्राप 
होषै है । तहां बाददेशबविपे ता वायुका सेवंध तौ वायुँ रहित देशविपे 
अआपणी नाक्षिकाके सम्प कितौ दपीकाके सृक््न तूढदं राखिकै ता 
तकी चनप क्रियात जनुमान कन्थाजा हे । ओर शरीरके अतर- 
देशविपे ता भ्राणायुका सवथ तौ पिीचिकाके सरके समान स्पशं 
करिकै अनुमान कम्पाजावै है सो पह देशपरीक्षा कदीजयि हे इति । 
भौर नोरी जा निमेपक् है वा निमेपक्िवावच्छिन्‌ काठ्का जौ 


चतुर्थं ] भाषटोकष्ठिहिता। (४१५) 


चतुथं माग है ताका नाम्‌ शषण.है । तिन क्षणेकि इयतताका निश्चय 
करणा याका नाम्‌ काठपरीक्षा है इति । भौर आपणे जातुभेदच्दू 
आपणे हस्तै भ्दक्षिणाकौ न्द तीनवार्‌ स्पश करै छोटिका 
मुद्रा कणी वा छोिकामुद्रा_ अवच्छिन्न जो काठहे ताका._ नाम 
माना.है। तिन छन्ती मानार्यो करके जो रथम उदातहै सो मेद 
कलाजापे दै । ओर सोरही उद्धात पूर्वत द्विगुण कम्याहुभा द्वितीय 
मध्य काना है ओर तोही उद्घात तरिगुणकन्याहुभा तृतीय तीन 
कल्याजावे है. । तहां नामिदेशतै उढाइके विरेचनकरेहुए॒भाणवायुका 
नो शरविपे अमिहनन ह ताका नाम्‌ उद्धात हे । सो यह सघ्वा- 
शरीक्षा कीजै ह । भथवा प्रणयुमेतरके जपकी आवु्तिके मेदकरिकै 
संख्यापरीक्षा जानणी } अथवा श्वासप्रदेशोकी गणना करके सेख्या 
परीक्षा जानणी । इत प्रकार काठ सख्या या दो्नोका यत्किचित्‌ भेद 
अंगीकार करिकै भिनमिन्न कथन कन्या है । ययि कुभकविपे पूरक 
सेवककी न्य देषाव्यापति प्रतीत होवै नहीं तथापि काठब्धापि तथा 
संख्याय्यात्ति ता कमकविपेभी जानीजपि हे । सो यह तीनभकारका ,. 
श्राणायाम तीनदिनविप अभ्यास्रक्याहुआ दिव पक्ष माक्ष इत्यादिक 
करमकरिकै अधिक देशकारविपे व्यापक होते दीधे कट्याजिे टै तथा 
परम्‌ नैपुण्यस्माधिकरिकै गम्य हणे सृष्षम कल्यानि है । इतने 
करिकै पूरक रेचक कुंभ यह तीन भरकारका प्राणायाम कथन कम्पा 
अव फलहप चतु प्राणायापका निरूपण कर ह । वहां पतंजचिसूत्र- 
(बाद्धाण्येतरविषयाक्षेपी चतुथः इति ) अथं यह-बाद्य विषय जो 
श्वास है सो सेवक कल्याजाबै है 1 भौर अओवरविषय जो प्रश्वाप्त है सो 
पूरक कलयाजाते है ! अथवा बाह्यविपय शब्दकरिकै पूरकका ग्रहण 
करणा । ओौर आशभ्येतरविपय शब्दकरिक रेचकका रहण करणा ता 
रेचक पूरकं दो्नौकी अयेक्षा करकं एकही वठ्वाच्‌ विधारक्‌ भरयल्तके 
वशत वाद्य अंतर भेदकरिकै दो भकारका तृतीय कुभक हवै है ओर 


(४१६) भीमद्धगवरद्रता ! [ भध्याय- 


पिक्च र्चफं परक दोनोकी न अश्वा करिके ही केवठ कुमकके अश्या- 
सकी दृढा करके. अनेक्वार पित तितत भ्यत्नके वशत चतुर्थं कुभक 
होवे है इति । जथवा इतत सूत्रका यह दृ्रा यायान करणा । पर्वं 
कथन करा जो द्वादश अंगुटपर्यव तथा चौवीसत अगुरुपधव तथा छनी- 
स अंगुखपर्यत प्राणके जणेका बाद्यदेश है सो वाह्यदेश ही बाद्यविषय 
शब्द्करिके शरहण करणा ! ओर आभ्येतर विषय शब्दकर्कि तौ हदय 
नामि चक्रआदिकाका बरहण करणा । तिन दोनों विपर्योकू सुक्ष्म 
निश्चय करके जो स्वंभहप यतिका विच्छेद है सो चतुथं प्राणायामं 
कद्याजावि है ! ओर तीसरा कैभकनामा प्राणायाम तौ बाद्यविपय आ्य- 
तरविषय या.दोर्नौ विपयोके निश्वयतँ विनाही शीघ्रही होषे है । इतनी 
दी वीसर कमकनामा प्राणायामविपे तथा चतुथं कुम्भकनामा प्राणाया 
मिप विशेषा हे इति । यही व्यारिपकारका प्राणायाम भीभगवाचूनै 
( अपाने सुदति प्राणम्‌ ) इत्यादिक सार्षश्टोककरिके कथन करा 
॥ २९ ॥ 
तहां ( दैवमेवापरे यज्ञम्‌ ) इव आदिल सराठेरपाच श्टोकोकिक 
दादश यज्ञ केथन करे । अव तिन दादशधकारके यज्ञोके जानगहारे 
परूपावूं तथा तिन दवादशभकारके यज्ञेके करणेहारे पृर्क्‌ जो फल 
भातहवेहैता व श्रीभगवान्‌ कथन कँ है- 
सरवैप्येत य्॑क्षपितकल्मपाः ॥ २० ॥ 
यज्ञरिष्टामृतश्चजो यांति ह्म सनातनम्‌ ॥ 
नाय छोकोस्त्ययक्गस्य ऊतोन्यः ऊरुपत्तम॥२१॥ 
( पदच्छेदः ) सर्वे । अपि) एति । यज्ञविदः । अज्ञक्षपितक- 
देमपाः । यैन्ञशिएटमूतथुजः। यैति। ह्म । सनातनम्‌ । न अयम्‌! 
लोकः । अस्ति । यज्ञस्य । कतः । अन्यः । ऊरपत्तम ॥३१॥ 
( पदार्थः ) हे अयुन ! तिने यृ्नदं करणेहारे तथा विन योक 
नाश दुर्‌ है कल्पप्‌ जिनके तथा तित यज्ञोके उन्नरकाठपिपे अमृवस्प 


चतं ] भाषारीकासाहिता 1* (४१७) 


अननक भोजन करणेहारे यह सवही' अधिकारीजन नित रह भाप 
होवे ह हे भजन । तिनैँ यज्ञो रहित परक यैह मतप्यठोक मेही रीष है 
तो स्वगीदिठोक कहिं होप ॥ ३१॥ , ८ 
भा० दी०-हे अजुन ! एवं उक्त दादशयञोकूं ज पुरुप गुरुशास्फे 
उदेशं जनि ह अथवा पिन दादश य्ञकूं जे भ्रा होवै है अथो 
दिन युवं ज पुरुप भरदपूर्क कर ह निनहोका नाम युजगबिद्‌ हँ । 
फते तिन भज्ञोके जान गेहारे तथा तिन यन्ञोके करणेहार जे पुरुप है 
तथा तिन पूर्वं उक्त यज्ञोकरिकै नाशकं भापहुए हैँ पापकम॑ख्प कल्मष 
जिन्दके तथा पिन यङ्गाकू करिकै बाकी रेहुए काटविपे अमृवरूप 
अन्नकूं भोजन करणेहारे जे पुरूष हैँ ते सवेह अधिकारी पुरुप 
अंत्ःकरणकी_शद्िद्रारा वथा ज्ञानकरी श्राणद्रारा नित्य __ बही 
शप होक. ह भुथाव्‌ इस जनमूमरणादिरूप. सार वे. रप, सक 
हवै ह । इतने कहणेकरिकै तिन यङ्ग करणहारे पुररपोकू फलकी पाति 
कथन करी 1 अव विन यज्ञोके नकष करणेहारे पुरुप दोपी प्रापि कथन 
-कर ई ( नाप. -लोकोस्त्यय्गस्य इषि ) ह अजन ! पूवं उक्त द्वादश 
यज्ञारे मध्यविपे कोैमी यज्ञ जिस पुरुपक्‌ नह हे तका नाम अयन्न 
हे देते भयङ्ञपुरुपङं पह अत्पसुखवाटा , मनुष्यटोकमी रात हवि नहीं । “ 
जिस कारणत सो अयज्ञ पुरुप सवं शिष्टपुरुपकरिके निय हणे दुःखीही 
है । जवी तिस्र अयन्ञपुरुषदू यह अल्पशुखवाठा मनुप्यटोकृमी नहीं 
भाप हमा । तवी महाच्‌ पुण्यकरमोकरिके भाषहोणेहारा स्वगौदिप लोक 
विस्र अयज्ञुरुपवूं किसभ्रकार भा होगा शित ता अगज्गुरुपक कोदेभी 
ठोक्‌ नकं प्राप होवेगा ॥ ३० ॥ २१ ॥ _ ५ 
हे भगवन्‌ ! पूषै आपने जौ फठसहित यज्ञोका कृथन कन्था टे सो 
केवर आणी कल्पनाकरिके ही कथन कन्या है । विन फकठपतहित 
यज्ञोविपे दूसरा कोई भमाण है नकं एसी अजनकी शंकाके हुए भ्ीभगवाच्‌ 
साक्षाद वेदही तिन यज्ञोविपेमाण है वा भरकारका उत्तर कथन करह- 
२७ 


(४१८ ) * भ्रीमद्धगवद्वीता- ध्या 
ध 5 ४८ १ ^ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे 

कृमजाचिदि तान्पवमेवं ज्ञा विमोध्यसे ॥३२ 

८ पदच्छेदः ) एवम्‌ । वैइुविधाः । यज्ञाः 1 वितताः ।त्रूहमणः। 
यवे । केमजातच्‌ । विद्धि । तीन्‌ । सान्‌ । पेष्‌ । क्रीता 1. 


^ विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


( पदार्थः) हे अजुन ! ईसप्रकारं बहुत प्रकारके यज्ञं वर्धके मुरवविपे 


` विस्त एन संवयज्ञोकू तू कमेजन्यही जोन रृपपकार जौनिकरकि त 


\ 
५८ 


इस्त संसारं मुक्तं -होवेमा ॥ ३२॥ 
भा० री०-हे अजुन ! ( दैवमेवापरे यन्नमू्‌ ) दस वचनत आदि- 
छेके पूवं कथन करे जे द्वादश यज्ञ है ठे यज्ञ सवे वैदिक भेयके साध- 
नस्य दै! ते सर्वयज्ञ ऊगादिक वेदके गुखपिपे विस्तृत है । अर्थाच 
करगादिक वेदद्धाराहि ते स्वैयज्न जनिजं । केव आपणी कल्पना 
करिक हमने ते यज्ञ कथन करे नकं । हे अजन ! विन सषय्ञदूं 
तू कायिक बाकि मानिक. क्मतिंही उत्पन्न. हआ जान । तिन 
यज्ञा आलाति उलन्न इभा. जानणा नही! जिं कारणत यह आत्मादेव 
{ सर्वं व्यापार रहित है 1 तिस्र कारणत वे यज्ञ मे आत्माके व्यापार 
सष है । कतुर आसमा स्ैव्यापारोतिं रहित भसंग "उदासीन हं । इस 
भकार आत्मादेवु अरग उदाप्तीन जानिके तू अजन इत सेमारवेषते 


ध 


{मुक्ते हौवेमा ॥ ३२॥ 
तह पूवमरेगविपेश्रीभगवानन सं य्ञोका तुल्यही कथन कव्या । पातं 


कर्मयन्न ज्ञानयन्न पह दोनो यज्ञ समानही हो्वेगे दी भर्जन शकके दए 
श्रीभगवान्‌ विन दोनों यज्ञोकी समानाके निवृत्त करणेवासते जानयत्ती 
भे्वाकू कह है 
श्रयान्द्रव्यमयायन्ञारज्ञानयज्ञः परंतप ॥ 
स्व कमांसिल पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥२२। 


चतुथ ] भाषारीकासहिता । (४१९) 


2 


( पदच्छेदः ) ्र्यान्‌ । इव्यमयादर । यज्ञाद्‌ । ज्ञानयज्चः । 
प्रतपं । सवम्‌ 1 कैम । अखिलम्‌ । प्रथं । जैने । परिसै- 
माप्यते ॥ ३३ । 

( पदाथः ) हे अर्जुन । अ्रव्यमय वकत श्ानयज्न ्त्यतभेषठ है जिस 


कारणते हे पीरथं ! सैर निरवरप केम कौनिपेही परिओवसानरं भरा 
हषे ॥ ३ ३ ॥ क द "कः ॥ कौ 

भाग टी° हे अजुन ¡ इव्यमय य्रते आदिैके नितनेक ज्ञान 
शृन्य यज्ञ है तिन सै यज्ञोतं सो .जञानयज्ञ अल्यैव षठ है । किते ते 
ज्ञानते शल्य सवं = तौ ससारह्म फंठ्कीहौ ति करणेहारे ह ओर 
सौ ज्नानयज्ञ तौ साक्षात गोक्षह्म फलकौही परि करगेहारा ह । वहा 
धरति -८ ज्ञानादेव त्‌ -कैवलयमू। ) अथं यह-दस जधिकारीपुरपदून्ान- 
वेही केवल्य मोक्षकी भाति होवे इपि । अव ता ज्ञानयज्ञकी भेताविप 
भीभगवान्‌ हेतु के है ( सर्व कमोखिछमिति ) हे अ्ुन ! अगोत्र 
ज्योतिटोम सोमयज्ञ चयन यज्ञ इसे आदिके जितनेक शरौतकप ३ । 
तथा उपाप्तनादिहप्‌ जितनेक स्माकमे है ते सवं कमं निरवरोप हष 
वरहात्‌ रेक्यज्ञानपिपेही समापत_ हहं अथी ते सर्वं श्रौत स्मात्ते कर्म 
पपषष अतिवृधृकी निवरृतिद्धारा ता आलङ्ञानविपेही. परिअवतानकुं भाप 
होरे है इति । तहां श्ुति- ( तमेतं वेदानुवचनेन बाहणा विविदिषति. 
यज्ञेन दानेन तपस्चानाशकेन इति । धर्मेण पापमपनुदति ) अथं यह-यह 
अधिकारी वाक्लण वेदके अध्ययन करिके तथा यज्ञ करिके तथा दान 
करिके तथा तप करिक इतस्त आत्मादेवके जानणेकी इच्छा करे है इति । 
ओर यह अपकारी परप षक्र, पादं निवत्त करे है इति । सवै 
शुभक्रमौका परतिर्वषुक पापौकी _ निग्तिद्वरा भात्मज्ञानविपेही उपयोग 
हे । इस अर्थक भीव्यास्तभगवार्नै तथा भाप्यकारोनिं ॥ सवपिक्षायन्ना- 
व ) इस सतविपे विस्तारे कथन कन्या है याते यह्‌ ज्ञान 
-यज्ञही सरवयज्ञपिश्रेष्ट है ॥ ३३ ॥ 








(४२०) श्रीमद्गवद्रीता- [ भव्याय. 


है भगवन्‌ ! जिस आसक्ञानविपे स्वशुमकमोफा परिभवन रै विसि 
आत्मज्ञानक्ठो पराततिरिपे अव्यत भीष उपाय कौन है १ रेसी सर्ुनकी 
शेकाके हर्‌ श्रीभगवान्‌ ता ऽपायका कथन कर है- 


तिरि प्रणिपातेन परिपरहनेन सेवया ॥ 
उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्छदक्चिनः ॥ २४॥ 
( पदच्छेदः ) त॑त्‌ । विद्धि । भरीणिपातेन । प््धिश्नेन । सेवया! 
उपदेक्ष्यति । ते । ज्ञोनम्‌ । ज्ञनिनः । तच्छदशिनः ॥ ३९ ॥ 
( पदाथः ) हे भञजैन ! तित आसक्नानकू तू बहमवेषा गुरुके भामे 
दंडवत्‌ प्रणाम करक तथा भश्वकंरिकै चथा सेरगोकरकै भाप्र होऽ वा करै 
प्रसन्न ए ते तंत्वदीं जनी गुर त्रिता ज्ञो ॐपदेश करगे ३४॥ 
भा० दी०-हे अर्जुन ] स्वशुमकर्मोक्रा फटमूत जो भात्मज्ञान 
है विं आमज्ञानदू तुं अवश्यकरिके भात होड । ता आसङ्गानकी भाषि 
वासते वू था भकारका उपाय कर । तहां (आचायेवा्‌ पुरूषो वेद ) या 
श्रुतिनं ब्रह्मवेत्ता आचायेके उपदेरतैही ज्ञानकी भानि कथन करी हं 
यात त अञुनमीं व्रहमवेत्ता आचायोके समीप जोक पथम दंडवत्‌ 
प्रणाम कर । तथा सर्वभकारतै तिन आदायौकी भनुकूकताका रंपाद्क 
जो व्यापारविशेष है ताका नामरसेवा है एसी सेषु कर ! ति 
अनन्तर हे भगवच्‌ ! मे कौन ह तथा में कित भकार वेषायमान दुभा 
ह तथा कित उपायकरि मँ इस ससार मुक्त होवौग या पकाका 
परश्च विन गुरुवो आगे कर 1 इस कार मक्तिभदापर्वक तुम्हारे दंड 
प्रणाम करि तथा सेवा करिके प्रस हर ते वर्वदशा ज्ञानवान्‌ मर 
तुम्हारे ता आसन्नानका उपदंश करी । जौ आसमङ्ञान साक्नाव मोक्षम्‌ 
कुटकी भाषि करणेहारा है ! इहां पदक ज्ञानविपे वथा वाक्वोके जनान 
विपे क्था नानाप्रकर्छौ युक्तिथाफे ज्ञानदिपि जे पुरुप अत्यंत कृश्ट 
हेव ह तिरनोका नाम ज्ञानी ह । भौर जिन पर्प सश्यविपरीदभाप- 


चतु ] भापाटीकापादैता। (८४२१) 


ना रहित आ्माका साक्षाकार हमा है पिनोकषा.नाम्‌.तत्वदशी है । 
रेपे ज्ञानवानू तथा तत्वदर्शी पृरूपोन ठष्देश कष्या जो आलक्नान 
है सो आसङ्गान्‌ ही मेोक्षरूप फलकी पापि करे है । ता तत्वदशीपणते 
रहित केवर पद्वाक्ययुक्ति आदिकोके ज्ञानविपे कुश पुरुपने उपदेश 
कम्या हुभा सो आलज्ञान ता मेोक्षरूप फएठकोभ्राति करै न्ष भधौत्‌ 
भरोतियबरह्निषट गर्ने .उपदेश क्या इभा आतपज्ञानही ता मोक्षह्म 
फृठकी प्राप्ति केरे हे इति । तहां ( ज्ञानिनुः ) या प्रदकरिकं धीमगवा- 
नृ भोतियका कथन कस्या है । ओर ( तचदशिनः ) या प्दकरिके 
शरीभगवान नेह्निष्ठका कथन करच। हे 1 इती भथ साक्षात्‌ भत्ति मग- 





१ 1 


त्कारवासंते यह अधिकारी पुरुप यथाशक्ति भट हस्तविपे छेके शरोतिय 
जह्ननिष्ठ गुरुके समीप जवे इति । इहां ( ज्ञानिनः तच्र्दाशनः ) इस 
आवचारथके वाचक दोनों परदोंविपे जो बहुवचन भगवान कथन क्या हे 
स्तो आचा्की महानताके बोधन करणेवासवै कथन कम्पा है कोई वा 
वहुवचन करिकै बहुत आचाय भगवानुकूं विवक्षित नहीं हं कात भरोनिय 
जहानि एकही आचार्थते इतत भधिकारी शिष्य्‌ तत्वताक्ञात्कारकी भाति 
होई सक है । ता तस्वसाक्षात्काी पराषिवाप्तते बहुत भाचायेकि- समीप 
जानेका किंचित्‌ माजभी भयोजन नक्ष है ॥ ३४ ॥ 

हे भगवन्‌ ] इम प्रकारके अत्येत दृ उपायकरिके ता आत 
ज्ञाने उस किम हुएभी ताज्ञानकरिकि कौन फठ भाप होवे हे 1 
एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवानू ता जालङ्ञानकं फठ्का 
वणन कर है 

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव्‌ ॥ 

येन्‌ भूतान्यरपेण द्रकष्यस्यात्सन्यथो मयि॥ २५॥ “ 


८४२२ ) भीमद्धभवद्रीता- [ मन्याय 


( पदच्छेदः) यत्‌ । जञात्वा । नँ । पुनः । मोहम्‌ 1 एवम्‌ । 
यस्थिसि। पांडवं ) येन। सूतौनि। अंशषण) दरष्यसि। आत्मानम्‌ 
अथो । यि ॥ ३५ ॥ 

( पदार्थः ) है अर्जुन ¦! निति पूवउक्त ज्ञानदं आत होक त 
पर्वः शस प्रकारके मोहं वहीं शाप्त होवैगा जिस कारणत जित ज्ञान- 

1 दनं सषैभरतोकू अपणे आसा ष्ििपे वथा मँ परेश्वरं विषे 
अभेदहूप करिकँ देसेगौ ॥ ३५ ॥ ~ 

भा० टीर-हे अजुन ! श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुने उपदेश कष्या 
जो भालन्नान है ता आलज्ञानकू भात होदके इन वाधवोके वधादिक 
है निमित्त जिस विपे एसे भमरूप शोककू तू पनः केदाचिवभी 
नक्षि भाप हवेमा कात आत्मके अज्ञानकरिफे जन्य नितनेक वहति 
आदिठिके स्तंबपर्य॑त ` पिता पुत्रादिक मुतमाणी है तिन स्वै भूव- 
[८ जिप्र आसब्नानकरिकै त्‌ आपणे पदाथ आत्माविपि तथा 
वास्तवते भेदे रहित सर्वैका ओधिानपूत भँ तसदा्थं परमेरविये 
अमेद्रूप्करिकै._ दंसगा । जिकारणतं अपिष्टानते मिनकरिके कल्प 

>. वतका. अभावही हवै रे। ताये यह मे मगान्‌ वासुदेवं भपना भात्मा- 
हप जानिके अज्ञाने नाशहूएतै अनंतर ता अन्ञानके कायेरूप यहं 
सवेमूतभाणीमी स्थित होगे नही इति । इहा किती टीकाषिपे तौ (आत्मनि 
म॒यि ) या दोर्नो प्दोका समानाधिकरण मंगीकारकरिके मलाल रमे 
पेशवरविपे पिन स्भूतौको वरं देखेगा इसप्रकारका भयं कथन कन्या 
हे॥ ३५ ॥ 

हे मगवन्‌ । दसमकारके भावज्ञानं माप होक भी मे अजन मीप्म- 
दरोणादिक गुरुषोके वथा दु्ोधनादिक वाध्वोके वधनन्यपापते मुके 
नह होवा । एसी अजुनिकी शंकाके हुए श्रीमगवानू ता आस्मत्नानका 
परममाहासम्य कथन करं है- 


चतथ | , भाषाटीश्षसस्तिा 1 (४२३) 


अपि चेदसि पपिभ्यः स्वेभ्यः पापकृत्तमः ॥ 

सुतै ज्ञानपुवेनव ठजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ ¬": 

; पदच्छेदः) अपि चे असि ।  पपिभ्यः। सवभ्यः) 
पपङ्त्तम । संवम्‌। ज्ञानघएरवेन । एवँ 1 ब्रजिर्नम्‌। संतरिष्यसि ३६ 
१" पदोः ) हे अजुन ! कदचित्‌ तू शं पिकारी पृरुपोतिं शव 
पापकारी भी होवें तौमी तु ताँ सथ परपिह्प समुद्रकुं ज्ञानहप्‌ नौकाक- 
रि ही वरौ ॥ ६६ ॥ द 

भाः दी-इहां अपि चेद्‌ यह दोनों षद अत्तमाविव अर्थके अगी- 
कारके बोधक है अथोत्‌ सर्वेपापकारी पुरुपोते ता अञुनविपे अतयत 
पापकारीपणा यथपि हे ' नक्ष वथापि ज्ञानके फल्क्रा कथनकरणेवासयै 
ता अजञुनविपे सो अत्यंत पाप्रकारीपणा अंगीकारकरिक श्रीभगवान्‌ 
कै है । हे अरौन ! जो कदाचित्‌ तु स्ेपापकारी पुरुषेति अतत 
पापकारीभी होवे तमी तिप सथैपापहूप समद्रक तृ इस ज्ञानम नौकाक- 
रिकिही तरेगा। ताञासज्ञानते भिन्न उपाय करिके यह पपृर्ूपृप्रुव्र 

प्याज नहीं । तश्च शरुति-( तरति शोकमात्मविद्‌ 1) अथं यह-आत्म- 

वेत्ता परुष सवेतंसारहप शोकं तरे हे इति । इहां ( वृजिन ) या शभ्द-] 
करिक स्ारशूप फटी भाति करेणेहारे स्वं धम अधुमृहप कमेका 
ग्रहण करणा । कहते मोक्चकी इच्छावान्‌ अधिकारीपरुपक्‌ पापकमंकौी 
न्याई सो पृण्यकंमभी अ्निषटही है ॥ २६ ॥ 


ह सगेवेन्‌ [वहं अधिकारी पुरुप आत्मज्ञानरूप नौकाकरिके पृण्य- 
पापरूप समुद्रकं तरे हे यह वाचां पूं आपने कथनकरी । तहां जक्ते नौका 
करिकै समुद्रके तरेहुएमी ता समुद्रका नाश होवे नही तप्त आलज्ञानहप 
नौकाकरिक इस पुण्यपापरप समुद्रके वरहुएभी वा पृण्यपापरूप करमका 
नाश होवैमा नक्ष 1 एषी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ आत्मज्ञान 


क्रिकै तिन कर्मके नाशविपे दुरा दंव कयन कर दै- 





( ०२४) श्रीमद्धमवदीता- [ मध्याय 


4, (८५ 


यथेधांति स॒मिद्धोग्निमस्मसाछुस्तेऽलैन ॥ 
ज्ञानाग्निः सवेकमाणि मस्मसात्ुस्ते , तथा ॥२७ 


(पदच्छेदः ) यथां । एषासि । स॒मिद्वः । अयिः मस्मसाव्‌। 
ऊंरते । अन । ज्ञानायिः । सवकमाणि । भस्मसाद्‌ । ईरते । 
तंथा-॥ ३७ \ 

( पदाथः ) हे असन ! जेमे भज्यत अमि कर्णेषु भस्मीमूत 
करे है तेरे ज्ञानेरप, अमि सेवकम्‌ भैस्मीभूत करे हे ॥ ३७ ॥ 

भा री°-हे अजुन ! जैसे भव्ये प्रस्वटित अग्नि वहत काौ- 
कमी भस्मीभूव करिदेवे है तैसे मे बह्मरुप हू या प्रकारका जो आस- 
ज्ञानरूप अभ्र है सो ज्ञानरूप अघ्निभी ग्रारपूकमते.मिन्ञ सवै पणर 
पपकमाकू भरमीभूत करिदुषे हे जथाच्‌ सो ज्ञानह्प अग्नि विन पृण्यपाप 
-कंोके कारणभूत अज्ञानदू नाशकरिकै तिन कर्मोकूभी नाश करे है इति। 
तर्हा श्रुति-{ भियते हदयग्रधिरिछि्यते सवसंशयाः । क्षीयते चास्य 
, कमणि विन्दे परावरे इति । ) अथं यह-वल्लादिक देवेतावेततिमी 
अतयव उक्कष्ट जो परमात्मा देव है वा परमासदिवके सक्षारं हए 
दूस विदान्‌ पुरुषकी आत्मा अनासाका अध्यासष्ष हदय्ेथि नाशक 
भ्र देकैः 2 ५ तथा; आस. देद्रादिकोततै मिनन दै अथवा दादि दै 

तहां देहादिकं भिन्न हुभामी आत्मा हमह्प है अथवा वरत 
भिन्न है इसते आदिलैके जितनेकी आत्मविपयक सेशय है ते 
ससरायमी नाशकूं प्राप्त होवे है । तथा जिन पुण्यपापं भार 
, दधृकर्मभि यह शरीर दिया है तिन भारब्धकमो$ू्‌ छोटक दूसरे 
स्पे कमे नाशक्‌ प्राप्र होवे है इति । यह वात्त श्ीरयासमगवान 
बहमू्बोविपेभी कथनकरीह । तहां सूत्र-( तदधिगम उत्तरपुवाघयौरभ्ट- 
प्विनाशौचदव्यपदेशात्‌ ) थं यहे व्रहमहप ह या भङारके सत्ता 
कात्कारके हुए इस विद्राद्‌ पुरुपके १दंरंचिव कर्मोका तौ नाश॒दोजाैह 


चतुरे ] माषारीकाश्रहिता । (४२९) 


ओर जैसे जखविपे स्थित पञ्चपत्रको जठका सश होषै नहीं तैपे आस- 
ञानं उत्तर करेदुए करमोका ता विदवाच्‌ पुरुपको खर्शही दवै नही पह 
बात। अनेक्‌ शरतिरमृतियोषिपे कथन करोह इति । ओः निक्त शरीरविषे 
इस विद्वान्‌ पृरुपको आससाक्षास्कारकी परासि हई तिस शरीरके मभु 
करणारे जे पुण्यपापरूप भारञधकमं है तिन भारन्धकर्मोका तौ पिम शरी 
रके नाशकाठविपेही नाश हैवेहे । तहा शरुति-(तस्य तावदेव चिरं यावत्न 
विमोक्ष्येऽथ सपतस्ये । ) अथं यह-ति्त विद्वान्‌ पुरुषकू्‌ विदेहमोक्षकी 
आिविपे तितने काट्पर्थतही विव है जितने काल्पर्त भारब्धकर्मकिं 
मोगपूवंक इस शरीरकी निवृत्ति नशं हृदं । इस शरीरके निवृत्त हृएवै अनवर सो 
विद्वाय्‌ पुरुपविदेहमोक्षको भाप होवेहे इति । यह वातं शरीव्यासभगवायूनेभी 
बह्सूर्नो विपे कथनकरीहे । तहां सृत्र-(भोगेन चिते क्षपयित्वा संपयन्ते) 
अर्थं यह-संचित क्रियमाण कमेतं मिन्न पुण्यपापर्ूप पारप करमोका भोगं 
नाशकरिके थह विद्वान्‌ परुष विदेहमोक्षक भाप होवे है इति ओर वतिषठस्न-. 
कादिक ने अधिकारक पुरुप हैँ विन अधिकारक पुरुषों तौ ज्ञानी उत्पतते 
अनन्तरभी दूसरे शररोकी भाति शारो विपे देखणेमे भवि । याते (यावद्‌- 
धिकारमवस्थितिरधिकारकाणाम्‌ ) इस्त सूत्रके उ्याख्यानविपे मगवानू 
भाष्यकारो या प्रकारकी व्यवस्था कथनकरी है । तिन वषिादिकोकं 
लि शरीरविपै जसज्ञानकी भाति भदै है तिक्त शरीरके मारम्‌ करभे- 
हरे जे परारञ्धकमं हँ ते भारञ्धक्मैही तिन वपिष्टादिकोङ दृष शरीरं- 
कामी भरम कर है। वास्यं यह । यनेक शरोर आरम्‌ करगेहारा ८, 
जो व॒ठ्वानू भारन्ध कमे है वाका नाम अभिक्ार हसो एसा अधिकार 
वसिष्ठादिक उपासक पुरूपोकाही हों अन्य जीर्ोंका होवे नक । सो 
रेस्ा अधिकार जवपर्यत रहै, तव प्ैवही विन वसिष्टादिक अयिकारी 
पृरुपोकी स्थिति हो्ैहे यार्ते यह अर्थं सिद्ध भया जिन कर्मन आपि! 
फछका आरंभ नहि करवा है ते कमं वौ भासज्ञानरूप अग्निकरिक ४ 
होना है ओर जिन कर्मोने आपणे फठ्का आरभ करा है ते कमृ 


(४२६ )} श्रीमद्गवद्रीता- [ भष्याय- 


तौ मोगकी समापिपर्यत स्थित हो है । विन परारज्धकमौका भोग अस्म- 
दादिक तत्वपेचाजीोषिपे तौ एकी देहकरिके होवे है । ओर वसि्दिक 
अधिकारी पुरु्पोविपे तौ अनेक देकं सो मोग ठोवेहे ॥ ३७ ॥ 

जिस कारणत इस भासन्ञानका एसा महान्‌ पमाष है तिर कारणतैं 
इस आालज्ञानके समान दूसरा कोद पदारथ है नक । इत अथेकू जव 
श्रीभगवान्‌ कथन करे है 

न हि ज्ञानेन सद्दा पवित्रमिह वियते ॥ 

तत्स्वयं योगसंपिदः कलटिनात्सनि विंदति ॥२८॥ 

( पदच्छेदः ) नं । हि" ज्ञानेनं । संदशम्‌ । पितम्‌ ¦ 
इदं । विधते । तत्‌ । स्व्थम्‌ । योगसिद्धः । काटने ।समनि। 

विरति ॥ ३८॥ 

( पदाथः ) ह अजन! जिष्त करणेतं इं वेदोकविपेज्ञानके समान 
पवि नहीं वियैमान है ति ज्ञानक मेहान्‌ काठकरकि कैमियोगकरिकि 
शुदधरिततवाटा रूप धह अंतःकरणदिपे शो होवेहे ॥ ३८ ॥ 

भा० टी ०-हे अजुन ! वेदो पे अथवा इस छोकत्यवहारविपे इस 
मालङ्ञानके समान दृक्षया कोई पदार्थ शद्धिकरणेहारा है नहौ कितु पह 
एक आसन्ञानही शुदधिकरणेहारा है । काहेते इस आसन्नानतै भिन्न जित- 
नेक दूसरे कमे उपासनादिक उपाय हँ ते उपाय अज्ञानी निवृत्ति कर 
नक्ष । यातं वे भिन्न उपाय भन्ञानरूप मूठरदहित पापोंकी निवृत्ति करं 
नही तु यङ्िविद्‌ पापकौ निवृत्ति कँ हे । जे भायधित्त यद्किचिव्‌ 
पापकी निवृति कैर ह । भौर जब परयैव तिन सवपा्पोका मूढकारण- 
रूप अज्ञान दियमान है तनपर्येत किती प्रायधिचादिक उपा्योकरिकि एक 
पापके नाशु हुएमी पुनः दृसरे पाप अवश्यकरिकं उसन होवेगे 1 ओर 
आत्मज्ञानकरिकै तौ अज्ञानके निवृ हुए मूढसदित सवैपापोकी निवृत्ति दोवे 
दे॥यति इत जासङ्नानके समान दृप्तरा कौं शुदि करणेका उपाय है नकि 


[व 


चतुथ ] भाषारीकासंदिता । (४२७ } 


इति।शका-हे भगवन्‌]सो भरमार ज्ञान इन सव पाणिं शीघहीकिवा- 
सतं नहीं उत्पन्न होता! अजनी शंकाके दुए श्रीभगवान्‌ के है(ततवयं 
योगसंसिद्धः इति ) हे अजुन ! जो अधिकारी पृरुष बहुत कारुपर्यव ता 
एवं उक्त कृमेयोगक्रिके अंुःकरणकी , शुदििक आसज्ञनके 
.योग्प॒ताू भात हुआ हे सो अधिकारी पृरुपही आप्री वा आपणे अंतः- 


करणविपे तिस जलज्ञानदूं पास होवे है । दिप्त अवःकरणकी .शद्धरूप , 
योग्यता नहीं मातत हुभा पुष वा जालन्नानकुं भात होवे नशं । तथा . 
अनय ती परप दिये दए जञानवूं_आप्णेषिे प्थितह्‌ करिकैमी ` 
{आत दवे. नरी । तथा अन्य किसी पुरुपविपे स्थित ज्ञानदं आपणा 

करिकभी धात्र होवे नह तु सो शुदचित्तवाठा पुरुप भपृही अपे 
अंतःकरणविपेही ता आम्मज्ञानक्‌ परा होरे ॥ ३८ ॥ 

तहमं नित्त उपायकरिकै नियमपूर्वकं भासज्ञानकौ भाति होवेहै 
सो उपाय ` पृवे उक्त प्रणिपात्सेवादिक उपार्योकी भक्षक 
अत्यंत समीप है 1 एमे अतयत समीप उपायं अव धीमगवानू 
कथयन करहै- ६ 

श्रद्धावौर्छमते प ॥ <<--- 

ज्ञान ब्ध्व परां शातिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९. 

(दच्छदः) धैद्धावान्‌। कभति। ज्ञानम्‌ तत्पर सयतेन्द्ियः। 
ज्ञानम्‌ । रष्ध्वा । परोम्‌। शीपिम्‌। अचिरेण । अधिगच्छति ३९ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो पुरुष श्रद्धावाच है तथां गुर्कर 
उपासनाविपे तत्र दै तथा जितिददरिय है सो पुरुपदी आसमन्नानकू - 
भां होवे है ता भालज्ञानद त होक गीर्वही कवेल्य भृक्तिदूं मोष 
होषैहे ॥ ३९ ॥ 

भा० टी ०-हे असन ! बहवेना गुरुके वचनोविपे तथा वेदतिशा- 
खफे वयर्नोिपे यह वचन यथार्थं मयकेदी कहणहारे ई या कारकौ 


८४२८ ) श्रीमद्धगवद्वीता- [ भष्वाय- 


भमाणह्म जा आस्तिक्य बुद्धि है वाका नाम मृदा है! 
एसी श्रद्धावाठा पुरूषही ता आलज्ञानदू ध्रा होवै ह । शंका- 
रेप्रा शद्धावान्‌ हृआमी जौ पर्य अव्यत आठ्पी होषै है रा 
आती पृरुपकुमी ता आममज्ञानकी प्राति होणी चाहिये । एसी अयँ 
नकी शकक हुए श्रीभगवाय्‌ कहे द ( तसरः इति ) हे अजन ! जो 
पुरुप भ्रद्धावान्‌ हवै है वथा आलज्ञानकौ भाषिका उपायभूव ने बह 
वेत्ता गुरुकी उपास्चनादिक हैँ तिने उपायोविपे जो पुरुप आटस्थयै रहिव 
हुआ अव्यत सर्‌ होवे है पो पृर्पही ता आलन्नानदं मा होवे है । 
दिस तत्रतारतं विना केवछ श्रद्धावान्‌ "परप वा आसमज्ञानक प्राप हषे 
नकी .! शंका-हे भगवन्‌ ! जो परप श्द्ावानूभी है तथा वहयेतता 
गुरी उपरासनादिकोविपे तत्रमी है परत भरोत्रादिक दद्रियोदं भाषणे 
आपणे शग्दादिकविपर्यों निपतते निवृ कम्या नक्ष रे अजितदद्विय- 
परुपकेमी ता आलज्ञानकी प्रापि होणी चाहिये १ रषी भरनकी शकाके 
इए भीमगवाच्‌ करं (चयतदयः इति) हे स्न ! जो पसप शरदावाचभी 
हे तथा तसरभी है पतु जिं पुरुपने आपणे शरोकादिकि दद्िर्योदू 
शञ्दादिकविपरयोतें निवृत्त नही कम्या पतो अजिवेद्िय पुरुपभी ता आसम- 
ज्ञानक पराप्त हतै नही कंतु जो पुरुष द्धावानू होषै है तथा तसर 
होवेहै तथा जितदधि होवैहै स्तो पुरुपही ता आलङ्ञानकूं पराप 
होषैहे! ओर ८ तदिद्धि भणिपतिन ) या श्टोकविपे जे पूवे अणिपाव 
भश्च सेवा यह हीन उपाय आसमज्ञ।नके कथन करेथे, ते तीनां वाह्य उपाय 
दौ दाभिक मायाकी पृरुषवियेमी सेभव होरे । यात ते प्णिप्रावादि . 
नाद्य उपाय नियमकरिकै ता मासन्नानकी भापिविपे हेतु होवे नूह । 
ओर इस्त श्टोकरविषे कथनकरे जेरा तसरवा जितद्वियता/ यह 
अंतर तीन उपराय हे ते यह तीन उपाय तौ नियमुपूवके वा अ्मज्ञा- 
नकी भरामि कर हैं रेते श्रदधादिक तीन उपाक पहःअधिकृरी 
पुरुप ता आलज्ञानदूं भातत होड कायं सहित अगियाकी गिवृ्तिप 


(नि 


चतुथं ] भाषादकिसरहिता 1 ८ ४२९) 


कैवल्यमुक्तिकुं व्यवधानतं विनाही पराप होवे है । तासयं यह्‌-जेसे दीपक 
आपणी उदत्तिमा्रकरकिंही अषकारकी निवृत्ति कर है ता अंधका- 
रकी निवृत्ति करणेषिपे सो दीपक किपीभी सहकारी कारणकी अपेक्षा 
करे नक्ष । वैते यह आसन्ञानभी भापणी उसत्तिमा्रकरकिंही अक्ञानकी 
निवृति करैहै ता अज्ञानकौ निवृत्ति करणेविपे स्तो आसना दूरे 
किीमी भरख्यानादिकि उपार्योकी अपेक्षा करै नै ॥ ३९ ॥ 

तहा इस पूष उक्त अथंविपे.तुमनें कदाचितभी संशय करणा नहीं । जि 
कारणते सेश्वयवान्‌ पुरुप महान्‌ अनथक माप्त होवे है । इत अर्थ॑कूं अव्‌ 
श्रीभगवान्‌ कथन करं है 

अज्श्चाश्रहूधानश्च सशय यात्मा विनृहय ति ॥ 

नायं छोकोस्ति-न परो न सुखं संशयात्मनः ४० 

( पदच्छेदः ) अज्ञैः । चं । अश्ंहधानः । चं । संशयात्मा । 
विनश्यति । नें । अर्य॑म्‌ । छोकः। अस्तिं । नँ । पैरः रन । सु्सम्‌। 
संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! अज्ञानी पुरुष तथा अश्नद्धावाने पुरुष 
तधा त्शययुक्त पुरुप विनांशकूही प्राप्त होवे है तिस सेशययुक्त पुरुपक्‌ 
य्ह मनुप्यठोकभी नैं तिदद हो है तथा स्वमौदिरूप परटोकभी नहीं 
किद् हवै है तथा भोर्थनादिकत खम सेहं भाप होवे है ॥ ४० ॥ 

भा० टी ०-हे अजुन ! जो पुरुष वेदातिशास्क़े अध्ययने रहित 
होणेते भालाज्ञानतै शून्य है ता पुरुपा नाम्‌ अज्ञ है । ओर व्हवे्ा 
गरू कथन कन्या जो अथ है तथा वेदावशासखरनँ कथन कन्या जो अर्थं 
है वाअथै विपे यह अर्थं इस भकारका है नकीं या भकारकी विपु्ैयह्पु 
जा नास्विकषयवुद्धि है ताका नाम्‌ अश्रद्धा है । ता अश्रद्धा करिकं जो पुरप 
युक्त है ता पुरुपका नाम मभदधान है । भौर लोक्षिक वेदिक सवं अर्थो- 
दिपे यह अथं इ प्रकारका है अथवा अन्यमकारका है या भकारे 


{ ४३०) भीमद्रगवद्ीता- [ भव्याय- 


सशय करिफे जिस पृरुपका चित्त युक्त हैता पुरुषका नाम सशयासा है र्षा 
अज्ञपुरुप वथा अश्रदधानपुरुप तथा संशयात्मा पुरुप यह तीनों पुरुष 
नाशकृही भप्त होवे ह । अथात्‌ भापणे अर्थ भट हेव है । इहां प्रो 
संशयात्मा पर्प नित्त पकारे अनथक पाप होवे है तिप्त प्रकारके अन- 
थू सो अज्ञपुरुप तथा अश्रदधान परुष प्राप्त होवे नहीं । किंतु तिस 
न्यून अनथेकूं माप्त होवे है । इस भकार ता सेशयासमा पुरुपते अन्नपु- 
रुपविपे तथा अश्रदधान पुरूपविपे न्यूनता बोधन करणेवासते पिन दोनाफे 
वाचक्पदाकरे अन्तरविपे चकार कथन क्या हे । शका-हे मगवनर ! सो 
सेशयात्मा पुरुप अ्ञपुरपते तथा अश्रदधानपुरुपते अधिक अनर्थक माप्त 
हो है यह वात्ता किप प्रकार जानी जावे १ एेभी अजुंनकी शकाके 
ए श्रीभगवान्‌ कै है ( नायं कोकः इति ) हे अगन ! जौ पूष सवेदा 
-संशय करक युक्त है सो संशयात्मा पुरुष भाषणे मिवादिको विपेभी यहं 
हमारे मित्र है अथवा श्र है या भ्रकारका संशयही करे भौर सो 
सेशयात्मा पुरुप धनादिक पदार्थो एके करणेविपेभी प्रवृत्त होषे नहं 
यतिं विसर संशयात्मा पुरुपदू यह मनुष्यंटोकभी पिद होवे नहीं । ओर ता 
सेशयातमा पुरुप वेदके वचनोविपेमी सदा सशय बन्यारहै हे । याते 
ता सेशयात्मा पृरूपते मेका तथा ज्ञानका संपादन हह सकं नहदी। या 
कारणत ता सशवात्मा पुरुप स्वगमोक्षादिहपर परटोकमी सिद होवे 
नहीं । ओर ता संशयात्मा पुरुपकू भोजनादिकोंविपेभी यह मोजनादिकमं 
करौं अथवा नक्ष करौ या प्रकारका सेशय सवेदा बन्या रहे हे । यर्ते 
ता सेशयासा पुरुपकू्‌ मोननादिकरुत विपयघ्ुसखमी भाप होवे नही । 
तायं यह-ता अज्ञपूरपद्‌ वथा अश्चदधानपुरुपकं यया रो परटोक्‌ 
` प्रा हवै नेकं तथापि यह मनुप्यछोक तथा भोजनादिरुत विपयसुस 
| दोनों प्राप हतै है या कारणत्तही शस््वत्तापुरपानं ता अन्ञपुरुषकु 
क कट्या है ओौर ता अश्चदधानपुरुपकूं भयल्नसाध्य कट्या हे । 
मीर ता सेशयामादूं असाध्य कलया है । इहं जिस पुरुपकौ सतमागेविषे 





चयं ] भाशदीकास्रहिता । (४३१) 


अवृत्ति होदसके वा पुरुपकू सुसाध्य कै है । ओर जित पुरुषी ४५ 
यत्नकरिके ता सतमागेविपे भवृत्ति होडसकै ता परपर भयलसाध्य कै 
है । भर किसी परकाेभी मिस पृरुपकी ता सतमा्विपे प्रत्ति नकं 
होदस्के ता पुरुपवू्‌ भपता्य कर है । यतिं सो सेशयासा पुरुप स्तै ~ 
अत्येव पाणिर ॥ ४० ॥ 

तहां देसे सपे अनथोके मूठमूत संशये निवृत्ति करणेषासतै आत्माका 
निश्वयरूप उपयक कथन करते हए श्रीभगवान्‌ दो अध्यायं करि 
कथन करी जा पृवेऽत्तरमूमिकाके मेदकरिकै करमज्ञानमय दो पकारी 


बहनिषठा है ताका अव उपहार करं है- 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंरिन्नसंरायमस्‌ ॥ 
आत्मर्वतं न कमांणि निवधैति धनंजय ॥ ४१॥ 
( पदच्छेदः ) योगसंन्यस्तकरमाणम्‌ । ज्ञोनसंठिन्नसेशयम्‌ । 
-आत्मवृतम्‌ । नं । कर्माणि । निवेति धैनेजय ॥ ४१ ॥ 
(दरथः ) हे अजेन ! सैमलवुदधिरूप योगकरिकि भगवत्‌ अर्पण, 
क्रे ह कभ निस, तथा आलिक्ञानकरिकं छेदन कव्या है तशय 


(1 


जिसने एसे शरमादते सहित पुरुषं कर्म नहीं वेधायमान करं है ॥ ४१॥ 


भा ग्ट ०-हं अर्जुन ! भगवत _आगाधलह्पर जा सुमृत् बुदि है 
वाका नाम. योगै 1 एते योगकरिके मे श्रीभगवान्‌ विपे समर्पण करे है 
करम जिसतनै मथवा परमार्थ वृसतुके . दरशेनका नाम योग है ता योग 
करकं त्याग करे है सवं कम जिसने ताका नाम योगतेन्यस्तक्मां 
है । शंका-हे भगवन्‌ ! ता सेशयके वियमान हए सो योगततन्स्तकरमप- 
णाही किंस प्काएका सेभवैगा { रेस अजुनकी शंकाके इए श्रीमग- 
वाच्‌ कै है । ( ज्ञानतंछिसेशयमिति ) हे अजुन 1 भआात्माका 
निष्वषख्प नो ज्ञान है ता ज्ञानकरिकै ठेदन कम्यादे सश जित्‌ | 
पुरुषे । शका-हे भगवच्‌ 1 विपर्योकी प्रवशवाह्प भमादके विय- 





(२२२ ) श्रीमद्धगबद्रीता- { लध्याय- 


मान हए ता ज्ञानकी उलतिही संभवे नही एसी अ्ीनकी शकक हए 
शरीभगवाच्‌ू कहे है ( आस्मषेतमिपि ) हे अजन } जो पुप्‌ तु प्रवशता- 
छप भ्रमादते रहित हे अथात्‌ जो पुरूष स्वेदा पावधान हे । इस प्रकार 
जो पृरूपं अप्रमादी हेगेतै ज्ञानवान्‌ दै तथा ज्ञानसिन्नसंशय हषे 
योगसतन्यस्तकमा हे ता विदान्‌ परूषकं छोकप्रह्वासते करे हए शुभकं 
अथवा व्यथेव्टारूप कमं वेधायमान करं नर अथाद्‌ ते कमे देवतादि 
रूप इष्टशरीरका तथा पशुआदिरूष अनिष्टशरीरका तथा मतष्पादि 
मि्रितशरीरका आरम्‌ करे नहीं ॥ ४३ ॥ 

निसकारणतै जसज्ञानकरिके नष्ट हृ है सशय निसा 
विदान्‌ पुरुपदूं यह टोकिकवैदिककमम वेधायमान करे नहीं । तिसकार- 
णते तू अचनभी ता आमज्नानकरिके ता सेशयकू उेदनक्रिके स्वधमे- 
दिषे तत्पर होड । या अरथदू अव श्रीमगवान्‌ कथन करै 


तस्मादन्ञानसंमूतं हस्थं ज्ञानासिनात्मनः ॥ 

छिन्नं संरायं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ मारत ॥ ४२॥ 

इति श्रीमद्भगवद्रीतासुषनिपत्सु बरह्नवियायां योगशास्र शरीरुप्णागु- 

नपैवदि यज्ञविभागयोमो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

{ पदच्छेदः ) तस्मात्‌) अज्ञानसेभूतम्‌ 1 हत्स्यम्‌ ) ज्ञाना- 
सिना। आत्मनः । छित्वा । एनम्‌ । संशयम्‌ ' योर्भम्‌ । ओतिष्ट 
उत्तिं । भारत ॥ ४२॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! तिश्षकारणतें अज्ञान उत्पननद्ुए तथा ्बुद्धि- 
विषे स्थित ईस सरौयकू आर्पोके जानम सदगकरिकै ठेदेनकरकि तु 
निन्कैीमकमेक कैर इसप्रकार तृं अव युद्ध करणेवाे उट सडा होउ २ 

भा० टी०-हे अजन ! अविवेक अन्ञानद- उन्न दुआ तथा 
बुद्धिरूम द्वदपविपे स्थिव पेता जो यह सयं अनर्थोका. मृटमूत सशय ह 
इस सशयकू विषय करणहारे निश्वयरूप सद्धकर टेदनकरिं वृ सम्पद 


पशम ] भाषारीकासराहिता । (४२३) 


दशेनके उपायभूत निष्काम्‌ कर्मयोग कर इसकारणतैँ तु इकाठविषे 
इतयुद्करणेवासते उठ खडाहोड इति । दहा ( अन्ञानरभूतम्‌ ) या प्द्‌- 
करक शरीभगवान ता सेशयके कारणका कथन करवा । मौर ( हतस्य) 
या पद्करिके ता सेशयके आश्रयका कथन क्रा । ता कटणेकरकि यहं 
अथं बोधन करया । नैप छोकविपे निस शङ्के कारणका तथा आभ- 
यका ज्ञान होवेहं सो शब सुखेनही हनन करयाजावैहे । तैसे इस संशयह्प 
शके कारणके तथा आश्रयके ज्ञानहूएते अनवर यहं संशयरूप शुतरुभी 
ताके कारणादिकांकी निवृत्ति करिफे सुखेनही नाश कम्याजिहै इति । 
ओर ( हे मारत ) या सबोधनकरिकि शीमगवानरे यह अथ सूचन कप्या, 
भरतवंशविपे उन्न मया जौ तृं अञ्न है तिस तुम्हारा यह युद्धका उयम 
निष्फठ नकष है कंतु अन्तःकरणकी शदिद्ारा नका हेतु होणेतें सफर 
है. इपि । इस चतुथं अध्पायके सवे अथेकृ सक्षेपतँ कथन करणेहारा यह 
श्लोक हे । ( स्व्यानीशत्ववाधेन भक्तिभद्धे दृदीरूवे । हेतुः कमैनिष्ठ 
श्च॒हरिणेहोपरहटवा ॥ ) अर्थं यह-इस चतुथं अध्यायविपे श्रीमगा- 
नन आपणे अनीम्वरपणेकी निवृत्तिकरिके आपणेषिषे अजनके भक्तिकं 
तथा धद्याकू दृढ क्या । तथा ओलमज्ञानका कारणरूप जा कमनिष्ठ है 


सा कर्मनिष्ठा उपहार करी ॥ ४२ ॥ 
स्ति श्रीमतपसमहंसपरििाजकाचार्घ्रम्छा्बुदधवनंदगिरिपन्यपादसिष्येण स्वाभि- 
चिद्धनानैदगिरिणा विरचिताया प्राृतदीकाया ग्रीमगवद्वीतामूदायदीपिका- 
छ्यायां चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
तहा पूवं तृतीय चतु या दोनो अध्यायोकरिके कुमान. पा दोर्नोका 
निूपण कस्या । मव ैवमपषट या दोनो अध्यायाकरिके कमे तथा 
अकमृका स्यागरूप सन्यास या दोरनोका निरूपण करं । तह पूं तृतीय 
अध्यायविपे ८ ज्यायसी चेकर्मणस्ते ) इत्यादिक वचनोंकरिकै अयन 





{ ४१४ ४) । शीमद्वगबद्रीता- ~ { भध्याय- 


पृछा इभा -भरीभगवीन्‌ ज्ञानः कमै या दोनोका विकंल्पका तथा' सुव 
यका असेव कथनकणि अधिकारी परमके मेदक व्यवस्थाककै (ोफ- 
| सिमनवषा निरा एर भाक्त मयाऽन ) इत्यादिक वचरनोकरिनिेय॒" 
करतामयां । या ःयह्‌ अथे तिं भया 1 अज्ञ है अधिकारीं ` निष्का 
रेतजो कमह सो कमै भासज्ञानक साथि सपुचय्ं भाप होवै नकं 1 
जते भकारे तथा अन्थकार्प तिमिर या दोनौका परस्पर समुचय 
|स. नही तत जञान.तथा कमे मा दोनोंकाभी. परर समवय समव 
च 7 -मेदवुदिका [8 


नश कतं -विन कर्मौका हेर जो मेदयुद्धि 'है ता 
प्लु मासमज्ञन, नाश करारा दै 1 वं सो ्ासजञान्‌ तिन्‌ कर्मोका 


(विरषीरी ६ । ओर विरोधी पदाथीका पकदरेशविपे एककाठविपे एकटा , 
.होणा कदाचितभी सेभवता नह । भौर सो कमै ता ज्ञानके.साथि विक 
` ल्यकूमी भाप होवे नही कते जे दो पदां एकही काकी सिद्धि फरणे- 


वारतै हो है तिन पदार्थोकारी पसर विकल्प होवैहै । सो इदा 


असग. ज्ञान तथा कभ यह दोनों एक कायेकी सिद्धि वासते दै 
नकि काते आलन्ञानका काथ जो -भज्ञानका त्नाशहै सो अज्ञाना 
नाण कमवव रोद क्ष कित केवठ ज्ञानकरिकिं दी सो अज्ञाः ` 
नन्ता नाश हवै दै। तह ति~ वमेव विविल्वाऽिमृत्मेति नायः , 
पृथा वियतेऽयनाय । ) अथं यह-तिस भावा जानिकखिं यह 
अवक प्व कायेसदिव अन्ञानक्‌ नाश करै हे । तथा भवियाकी. 
(निवृचिरूम्‌ गोक्षकी भ्रामिवासतै' आसन्ने विना दूसरां क मागं ई 
नङ । कितु एक ~ मलक्ञनरी ता मोक्षकी प्रापिका माग ह इति । जीर 

= उनसे जन (1: 

क्त आसक्ञानके उस्न अनवर तिन कमाका काय िचिदमात्रभी ` 
येक्षित नक दे-यद अथे ( यावान उदपाने > इस श्टोकविषे पूवं 
कथनकरि आपे द दसमकार ज्ञनरवाय पुरुपविपे करमोकि अनपिकारका 
निश्ययहप- भारज्पकभेके वशत वृथाचेष्ट {खूमकरिकि तिन कर्मोका मनुष्ठान 
हवै \ अथवा तिन सेकरमौका न्यास दोषै 1 -यह वातां निर्वि 





एषम ] भाषाटीकासरहिता । (४३५ ) 


वाद चतुथ अध्यायविै निषे, करी । ओर जित पृर्प आल- 
तानी भाति नही म है ते -्ानी पने वौ सतकणकौ शदि- 
हारा. ता, आलन्ञानकी उसतति करणेवासते विन कोक -अव्श्यकरिके 
करणा । तहां शति-( तमेतं पेदानुबधनेन -जाह्मणा -विविदि्पति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन इति । ) इतत तिने वेदाध्ययन यज्ञ दान तप इत्या- 
दिक सवैकर्मका अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा आत्मज्ञानविपे उपयोग कथ-' 
नकन्या है 1 ओर ( पूर्वं कमौसिरं पार्थं जञाने परितपाप्यते ) इत वच. 
नविपे शरीभगवान आपही तिन स्दका आतमज्ञानविषे उपयोग कथनं 
` कए्वा है जर जैसे शिन आसन्नानकी भाषिवासते कर्मोका नष्टा! 
कथन करय। है तैसे शचि भातज्ञानकी ,मातिवाततै सर्वकमोका त्याग , 
स्प सृन्यासमी कथन कप्या ह । तह श्रुति-८ एतमेव भवाजिनो छोक- ॥ 
मिच्छतः भतरजंति । शांतो दात उपरतरिविविक्षः समाहितो भूत्वाऽऽतमन्ये- 
वात्मानं पश्येत्‌ ) अथे यह-संन्याती पृर्पोक्‌ भरा होणेयोग्य जो यह 
आलारूप रोक दै ता आतप छोकके परिक इच्छा करेहूए यह 
अधिकारी" जन तकैक त्यागत्प . न्यात्‌ कर है इति । ओर यह 
अधिकारी पृरप्‌ शम द्म उपरि तिविक्षा भदा समाधान इस षट्‌ सष- 
त्से युक्त होदके आपणे इदयदेशविपे भतयक्भासमाकू देते इति । इहां , 
उपरति शब्दकरिकै सन्यासतकाही अ्रहण क्या है । इयादिक शुति्योनिं 
सकरम सन्यासो आसज्ञानका हेत $ सन्यासकृही आलज्ञानका हैत कट्या हे । तहां जसे शान. 
कमे या दरनोका सचय समवै नही तते कम तथा करमो व्याग इन 
दोनोकाभी सपुचय समवै नकं । कर्ते जे पदाथ एकही काटविपे 
एकठे स्थित होवे ह पिन पदा्थोकाही परस्पर मुच्चय हे है मि्नदे- 
शकार वृत्ति पदार्थोका प्र्मर समुचय सभवे नहीं ओर कप वथा 
कर्मकः त्याग यह दौनी वेज तिमिरकी न्या परस्पर विरुद है यार्त 
विन दोनोका एकही काठविपे एकी वेणा समवै नहीं । याति कमं 
तथा कर्मीका साग या दोर्ोका समुचय संभवा नह । शंका करम , 


( ४३६) भ्रीपद्धगकरीता- [भष्याय- 


वथा कर्मोका त्याग षा दोरनोका आलङ्ञानही फठ है यात एकार्थता 
होणेतें पिन दोनोंका विकल्प किपवास्तते नही हवै ! समाधान-भाल- 
ज्ञानकी उत्पत्ति करणेविपे केका तथा क्के त्यागका दार मिनन भि्रहषी 
हे । यति विन दोनोका विकल्पभी समवै नहीं । जहां दो पदार्थोका 
एक कायेकौ उत्पत्ति कणविपे एही दर होवै है वहै तिनि दोन 
पदार्थौका विकल्प हवे है । वह्यं आतज्ञानकी उलत्तिषिपे परतिवधक जे 
पापकम्‌ है विन्‌ पापकर्मोकी निदृति नित्यनमिषिक मकरी रेवै 
है । पर्त पिन नित्यनैमिचिक करका वो तिनं पाणेकां नाह भई- 
एही दवार हे । ओर निर पुरुपका वित्त लौकिक वैदिकं करमोकरिकै 
अप॑त विक्षिष है तिप्पुरुपकूमी आयङ्ञानकी भति हवै तर्ही । जीर 
सां विक्षेपकी निपतति पैन्यासकािं ही होवे है । यै ता कर्मके त्याग- 
रूप संन्यासका तँ विकेपकी निंदृतिकरकं आस्मपिचारके अवसरकी 
भआतिह्प ही दवार है ! याति एकं आसज्ञानकी भावात हुएभी ते 
कमे वथा कर्मोक्षा साग यह दोनों ता अद तथा ट दारके भेदक- 
रकि विकत्पकूं भरत हो नहीं । यात स्रपुवपके वथा विकल्पक भप 
भहु ते कम तथा तिनि कर्मौका व्यागरह्प सेन्याप्र यह दोनों 
यथाकर्मतहीौ अनुष्ठान कणे । ता करमपक्षविपेभी रसन्याप्ते अनेतर्‌ 
कमाका अनष्टान करणा । जथका कमोकि अनुषटनर्तै अवतर इन्याह क्रणा। 
तहां सन्धा अनतर कर्मौका अनुष्ठान करणा यह पथम्‌ पक्ष तौ समै 
नही काप यह अधिकारी पुरुप ॒नो कदाचिव्‌ ता सन्याप्ततं भनेवर 
पुनः कर्मोका अनुष्ठान करैगा ठौ परिर्याग करेदुए पूर्वटे माशरमृका पन 
अगीकार करणा होवैगा । तकण घो हन्या आरूढ प्रित होवेम॥। 
ओर्‌ सो सेन्पापी चिन कमोका भषिकारीक है नक याव संन्यासदू्‌ पार 
णक्रिके सो पुरुप जो पुनः कर्मोहंकरेगा वौ ूवग्रहण कस्वटुमा ¶न्या- 
ची वाका व्यर्थं होैगा । नित्त कारण सो संन्याप्त कर्मेकी 
न्याह मदएाथक नहीं ह तु विक्षपकी निदृिहष दशयेङ्ही है । भौर 
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प्म ] भाषाशकाखहिता । ( ४१७) 


मथम करेहुए सेन्याप्करिकेी पिस पुरुपरू ज्ञानके अधिकारकी भराषि 
होजावहै 1 तिप सैन्या अनेतर पुनः कर्मौका अनुषटन करणा व्यर्थही 
हे याते सन्यासे अनेवर इत अधिकारी पुरुप करमीका अनुष्ठान कदा- 
चिवभी नही करणा विंतु इस अधिकारी पुरुप प्रथम भगवद्पंण वुद्धि- 
करिकै ` निष्काम कर्मौका अनुष्ठान करणा । ता करिकै अंतःकरणकी 
शद्िएते अनतर तीव वैराग्यकरक जवी दढभालक्नानकी इच्छा हो 
जित्त इच्छकं शुतिविपे विविदिपा शब्दकरिकै कथन क्या } तवीही 
वेदातवाक्योके श्रवणमननादिष्प विचार करणेवासते इसं अधिकारी 
पुरुषे सो सन्यास करणा हही शरीरुू्णभगवानूका मत है तथा सवैवे- 
दाका मत है । इस्त आपणे पतक श्रीभगवान्‌ ( न्‌ कमणामनारन्नै- 
कुम पृरुपोऽश्तते ) इस वचनकरिके एवे कथन करताभयाहै । भौर 
सी भापणे मतक श्रीमगवान्‌ ( आरुरुस्षोमेनर्योगि. कमं कारणमुच्यते । . 
-योगारूदस्य तस्यैव शमः, कारणमुच्यते ) इस ` ण्लोककंरिकै आगे कथन 
करेगा । इहा योगशब्दकरिके तीनवैराग्यपूरवक विविदिपाका बर्ण. 
करणा ) यहं वात्ता वाधिककारनेभी कथनकरीदै । तहां भ्टोक-( भव्य - 
ग्विविदिपासिद्धये वेदानुवचनादयः । बह्ावाप्त्ये तु तत्याग द॑प्ततीति 
श्रतेयेात्‌ ) अथं यह-( तमेत वेदानुवचनेन ) इस शतिनं विधान करे 
जे वेदाध्ययन यज्ञ दान तप भादिकं अमैहै ते वेदाध्ययनादिक कप 
तौ परत्पक्भात्पफे जानणेक्षौ इच्छार्प ॒विविदिषाकी भाषिवाते 
ही है । ओर पर्यक्‌ अभिन्न वहयकी भातिवाप्तते तौ ( एतमेव प्व्रा- 
निनो रोकमिच्छेतः पररजंति ) इस ॒शरुविकरिके भ्तिपादित स्ै- 
कमौका त्यागही है इति । तहां स्मृतिभी-( कपाये कर्मभिः प्के तपो 
ज्ञानं भ्व्तैते ) अर्थं यह-निप्कामकर्मोकि अनुष्ठानकरिके अंवःकरणके 
शुधहुएतं अनैतर सवैकके त्यागे आलज्ञानकी भराति हहे इपि । | 
वहां सो आलज्ञानकी _ भाषिका हेतभूत "विविदिषाया मी कम- 
सन्यास अक्रमरन्यसि या मेदकरिके दौ प्रकारका होरे । १ 


(४३८ ) भमद्धगवर्दाता- [ भष्याय-- 


प्रथम घ्ह्मचयं आश्रमक्‌ धारण करणा तिर अनंतर ग्रहस्य 
आभरमकू धारण करणा । तिरत अर्नेतर वानपरस्थ आश्रपकू धारण 
करणा । विस्त अनंतर चतुथं अवस्थापिषे न्याप आश्रमकू धारणं 
करणा याका नाम करमून्यास है । मौर सारे अत्यवतीव वैराग्यके 
माए वरलचयादिक ` आरमति अनंवरही ता सन्यास मारक पारण 
करणा याका नाम अक्रमसेन्यास्‌ है । ती शुति-( बरह्मचर्यं समाप्य गृही 
भवेद्रहादनीमूखा भवन्‌ । यदि वेतरथा बह्मचयादेव भवजेद्मृहादयाः 
वनाद यदहरेव विरजेत्तदहरेव ) अथं यह-अधिकारी पुरुप रह्म 
च्वकी समामि करकं गृहस्य हवै ता गरहस्यजाभ्रमंते अन॑वर वानभस्य 
होदकै संन्यास पहणकरे इति ओर जो कदाचिद्‌ इस अपिकारी पृर- 
पठ पूरे पुण्यकर्मकि परमाव परयमही तीव्र वैराग्यकी भ्राप्ि होवे तौ 
यह अधिकारी पुरुप ॒व्रसचयै आश्रमे अनंतरही सन्या आश्रमूं 
पारणे अथवा गृहस्य आश्रमे अनवर सन्या आश्रव पारण 
कैर । अथवा वानप्रस्थ आरमत अन॑तर्‌ सन्यात आश्रम्‌ धारणक । 
याकेविपे किंचिदमाजभी कम नकं । तु नित्तदिनविपि यह अधिकारी 
रुप तीव वैराग्यद भात होवे तिस. दिनि दिनदिषे सन्यास क. इति । याति 
यहं अं सिद मया 1 एकी अज्ञानी मरष्ननकं वैराग्ये रिव दशा- 
विवे तौ निष्काम करमौकाही अनुषटान करणेयोग्य है । ओर तिसीदी 
अन्नानी मुमृश्चुजनकू वैराग्यदशाविपे तिन कर्मौका सेन्यासही करणे योग्य 
है सोष्ी संन्यास श्रदणमननके करणेवातततै अवसरकी भराभिकखं तिस 
परुपके ज्ञानवासते होवे है । इमकार अविरक्तवादशा तथा विरक्वा- 
दशा या दोनों दशावोके मेदकरिकि एकही अज्ञानी मुु्चुजनके भवि 
करमोकी कव्यता तथा विन कर्मो त्वागहप सन्या कव्यता 
कत्भवासतै श्वीभगवाय्नँ इस पैचम अध्यापका तथा वक्ष्यमाण पष 
अ्यायका माम कव्या है ओर मासन्नानकी भातत अनैतर जीवन्मु- 
के मानदवासतै करणे योग्य जो विद्वत्सन्यात है सो बिदरततन्यात 


.---- -- 


पञ्चम ] भाषाटोकासहिता । (४३९ ) 


तौ आस्नाने, बरव अथतेरी सिद्ध. है । यतँ रकिषिपे ददिह्के ` 
अभाव हणेतं ता द्िदसन्या्का इहां विचार क्या नही । 
कतु विषिदिपापन्पासकाही इहां भचार कप्यादै इति । इपर पूवं उक्त , 
स = = (8 
श्रीभगवावरके अमिप्रायकू न जानिकरिके पो अञ्चेतन याप्रकारके 
सेशयकू प्राप्त होता मया । भीभगवायनै एकह अज्ञानी ुपृुके 
ति आसज्ञानकी भरा्िवाप्ततै कर्मोका तथा तिन कर्मक त्यागका 
विधान कस्वाहै 1 ओर वे कर्म तथा तिन कर्मौका स्यीग यह 
दोनों तेज तिमिरकी न्या परस्पर विरोधी होणेतै एक- 
काठविपे एकं अधिकारी पुरुषकरिके अनुष्ठान करेजव नहीं । यर्ति मँ 
म॒मक्षुअजननै इसकाठविपे ते कर्मंही करणे योग्य हैँ । अथवा तिन कर्मौका 
स्यागहूम सेन्यासहौ कणयोग्य है । याभकारके संशयकर युक्तहुभा 
सो अजन भीमगवायूके प्रति यरश्न करैहै- । 
असन उवाच । 

संन्यासं कमणां कष्ण पुनर्योगं च रसस ॥ 

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 

( पदच्छेदः ) संन्यासम्‌ । कर्मणाम्‌ । कृष्णं 1. पुन॑ः । योगम्‌ 
च । शतप 1 येत्‌ । प्रेयः । एतयोः! एकम्‌ । तेत्‌ मे" । व्रहि। 
सुनिधिंतम्‌ ॥ १ ॥ , त 

{ पदार्थः ) देङप्ण भगवच्‌ ! आप कमक सेन्यासवूभी कथनकरे हौ 
वर्था पनः ईमयोगकू मी कथनकरतेहो ईन दोनोविपे जो रेक बरे हवे 
सो हेभारे घति निर्धवयकरिके कैथनकरो ॥ १ ॥ 

भा० दी ०-हेरुप्ण ! क्या हे स्त्यमानन्ददूप ! भयवा हे भक्त 
जनके इुःखदू न्ट करणेहारा ! ( यावज्जीवमग्निोत्र जुहोति ) दस 
शविकरिकै तथा ( कुव॑ननेवेह कमणि भिजीविपेच्छतः.समाः ) इस शुवि- 
करक विधानकरे जे नित्यनैमित्तिक कृ्मं है, विन कमोकि त्यागह्प सेन्पा- 


` (४४०) भरीमद्धगवद्रीता"। [लष्याय- 


तकभ आप्‌ अज्ञानी मुमश्चुजनके प्रति ( एतमेव प््राजिमो ठोकमिच्छवः 
व्रजेति ) इस शरुतिवचनकरिके अथवा ( निराशीयैतचित्तात्मा त्यक्तसर्ष- 
परिग्रहः । शारीरं केवठ कमं कुवनामोति किल्विषम्‌ ) इस पूवं उक्त 
मीतावचनकरिके कथन करतेहो त॒था तिस क्के त्यागहप संन्यासे 
अयन्त विरुद जो कर्मक अनुषटानरूप कर्मयोग है तिस कर्मयोगरभो 
घाप तिसी अज्ञानीशुपरश्चुजनके भरति ( तमेतं वेदानुषचमेन बाह्यणा विवि- 
दिपेति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन ) इस शरुतिवेचनकरिकै अथवा 
{ छिन्नं संशयं योगमातिष्ठोततिष्ट भारत ) इस्‌ पुवं उक्त गीतादचनकरिकै 
केथन करतेहो । इहां ययपर कर्मोकि संन्यासकू तथा क्मपोगकू भाप 
इस गीतावचनकरिकै कथन करवेहो इतना माही कहणा संभवै है । 
दसं श्रुतिवचनकरिके कहवेमयेहो यह कंहणा सेमवता नक । तथापि (ृन- 
योगं च शसति ) या दचनविपे स्थित जो पुनः यह शब्द्‌ है ता पुनः 
रष्दकरिकै अलुननै यह अर्थं सूचन क्या । जैसे भवी इस गीवाके 
वचनोौकरिके एकही पूमृश्चन नके प्रति कंमेकि संन्यासकू ` तथा करेयोगदू 
कथनकरोहो तैसे खष्टिके आदिकारविपे वेके क्तौ आपर्ने विन वेदोंविषे 
भी इसी भकार कथन कराह इति । हे भगवच्‌ ! दसभकार एकी 
अनी भम्ुलनक प्रति आपन कर्मौका तथा तिन कर्मोकि स्यागका 
(न विधानकम्याहै सो तिन दोनोका एकी काटविपे एकही भधि- 
कारी पुरुप अनुष्ठान करणा सेमवता नही । ञे एकही काठविषे 
एकह पुरुपविपे स्थिति तथा गमन यह दोनों सेभवते नहीं । यातं कम 
सथा करमोका त्यागरूष सैन्यास या दोनोविपे जित एक कर्मक अथवा 
सन्यास आपि अव्यन्त भ्रेष माने हौवौ तिस कमयोग मथवा सेन्वा- 
सद आप्‌ निश्वयकरिक हमरे भ्रति कथनकरो । तित मपके निधिवमतकू 
भ असन आपणे मेयका साधनठप मानिक अनुष्ठान करौ ॥ 9 ॥ 
इसप्रकारके भनक भर्नद भवणकरिके श्रीभगवद्‌ अव ता भर्नके 
ठउचरवूं कथन कहै 


श्वम ] भाषाटेकासर्हिता 1 (८४०१) 


् भीमगवानुवाच 1 
संन्यासः कमयोगश्च निःभरयसुकराुभौ ॥ 
तयोस्ठ कर्मसेन्यासात्क्मयोगो विरिष्यते ॥२॥ 
„ ( पदच्छेदः) संन्यासः । कमयोगः । चं । निश्रय॑सकरो । उी। 
तथोः । तँ । कमम्॑न्यासाच्‌ । कमयोगः । विशि्यते ॥ २॥ 
( पदाथः ) हे अर्जुन । सैन्यास तथौ कैरमेयोग ह दोनों मोक्षके 
हेत है तिन दनोषिपे भरी मके संन्यासे कैमयोगही श्र है ॥ २ ॥ 
भा० री °-हे अञ्जन ! शाखकी विषिपूषैके सवकमा त्यागरूप जो 
सन्यास है तथा आपणे आपणे वणौश्रमके भनुसरार नित्यनैमित्तिक 
कर्मकरा अनुष्ठानरूप जो कमयोग हँ यद दोनो आत्मज्ञानी उसुततिका 
हेतु होणेतै मोक्षकीही भाति करणेहारे ई । वथामि तिन दोर्नोविपे अंतःक- 
`रणकी शुद्धि रहित अनधिकारी पृरुषने करा जो करमौका 
` सैन्यास रै ता सेन्या सो कमेयोगही भ्ठ है काहे अशुद्ध अन्वःकर-' 
णवाठे पुरुप कस्या जो सैन्यास है सो सैन्याप्न ता अशुद्ध अन्तःकरण- 
वाठे पुरुपविपे आत्मनज्ञानके अधिकारीपणेका तपादक होवे नकी |. 
जर सो निष्कामकमेयोग तौ इ परुपत्पे ता जासज्ञानके अधिका ( 
रपणेका सपादकही हीवे है । वाँ सो कर्मयोग वा सेन्या, 
भ्रट हे॥२॥ 
„ अव अधिकारी पुरुषों ता कमेयोगविये प्रवृत्त करणेवापतते 
तीन श्लोको करं श्रीममवान्‌ वा निष्कामकर्मेयोगकी ति हे- 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दष्ट न _काक्षति॥ 
निरददो हि महावाहो खख वंधास्प्सुच्यते ॥ २॥ 
(पदच्छेदः) जञेथः ।संः । नित्यरसैन्यासी । यः ।नं । द्वेषि । 
नं । कांति । निर्दयः । हि । मदावौदो । सरसम्‌ ववा 
रमुच्यते ॥ ३॥ 





(४४२) कीमद्वगवद्रीता- [ बभ्याय- 

( पदार्थः ) हे अडैन ! जो परुष नैक्षै तौ दरक है तथा महीं 
सवगादिक फर्लोकी इच्छा क है तथा राद्पै रहिव है सो पुष निवयही 
सेन्या्ठी जौनना जितैकारणोे सो एप तैंसपूपैकही वैते यक हपैहै ३ 

-भा० दी °-हे अजुन ! जौ पुरुप भयवव्‌ अपण वुदधिकरिकै करे 
हए नित्यनैमित्तिक विषे यह सवे कमे निष्फठही है एसी निष्फ- 
ठपणेकी शकाकरिके देप करता नहीं ! तथा जौ अधिकारी पुरुप तिन 
कमक स्व्गादिफठोकी इच्छा करता नक्ष । तथा नो अधिकारी पुरुष 
रागदेषते रहित है रेरा भधिकारी पुरुप आपणे ` नित्यनैमिततिककमौ- 
( भवतत हुआभी नित्यही संन्यासी नानणा । नित्कारणते सो निष्का- 
मकमा करणेहारा अधिकारी परुष अन्वःकरणकी अशुदिष्प ज्ञानके 
भविवेधवें नित्यभनिलवस्तुके विषेक करिकै अनायारही युक्त होपै है 

थति. शृद्ध्तःकरणवाटा हवै. है ॥ ३ ॥ | 
हे भगवनु ! जो पुरुप आपणे नित्यनैमित्तिक कर्मोविपे अदत हभ है ` 
सो पुरुष कि्भक्रार नि्यद्री सन्या जानणा कंतु ता कर्मं क्ती परुप- 
विपे सो सेन्यारीषणा सेमवता नहीं किते नित्यनैमित्तिक केम तथा विन 
क्मोका त्यागद्प सन्यास यह दोनों वेनतिमिरकी न्या स्वहपरतैही विरोधी 
है ! जहां कमीपणा रहैहे वहां सन्यासीपणा रहै नकष । ओर जहां सन्पा- 
सोपणा रहै है तहां करमीपणा रहै नहीं । ओर जो आपृ यह वचन कहौ 
करि, करप तथा कर्मौका संन्यास या दोनेका फठ एकदी है यर्तित्रा 
निष्कामकमेकि कतत पुरुपविये सो पेन्यासीपणा समव होदस्कै है । पो 
यह आपका कहणाभी सेमववा नहीं । काते जे साधनस्वरयवं विरुद दोव 
३ विन सापनोके फठदिपेभी वियेषही हो है विन विरुद ॒साधनोके 
फलकी एकवा समवै नहीं । यतिं क्योग तथा कर्मा व्याग 
सेन्याप् यह दोनों एक निःभेयसकी भाति कणेहारे ई, यह पूवं उक्त 
आपका वचन अेगतही है । देसी जजन शेकके हर शरीभगवान 
कटं हु- 


पञ्चम ] `  भषादीकासदिता। (४५३ ) 


सांद्यंयोगौ प्रथग्बालाः प्रवदति न पण्डिताः ४ 
. एकमप्यास्थित' सम्यश॒भयोविन्दते पलम्‌ ॥५॥ . 
. ( पदच्छेदः ) सांस्ययोगौ । पथक्‌ । बौलाः। प्रवदति । नं। 

पण्डिताः । पैकम्‌। अपि । आस्थितः । सम्येक्‌। उभयोः पिदते। 

फलम्‌ ॥ 2 ॥ । | 

( पदार्थः ) हे अञ्चैन ! विचारहीन पुरुप सन्या कमयोग दोनों 
विरुद फठवाठा थन कर है विचारवान्‌ पंडित र नहीं कथन करे है 
जिस कारणत तिन दोनोंविपे एकु भी भेटीप्रकार करताहुआ यह परुष 
तिनं दोनोके निःमषसहेप फलव श्रत होवे ॥  ॥ 

भा० री°-है अजुन ! सशयविपरीत मावनतिं रहित जा यथार्थं 
सासाकार.उडि.ह ताक, नान सस्या वा. मातमाकारयुखि्‌रंस्याकी 


च 


जो भाति.करै है वाका. नागि. सप हे । एसा आसज्ञानका अतरग साधन 


होणेतै सन्पा्षही हे ।रेसा सांख्यनामा संन्यास तथा पूर्वं कथन कप्या कमे- 
योग यह दोनों भिन्नमिन्न फटके हत हँ पा प्रकारके कचनकूं शाखभर्के 
बिवेकविज्ञानतै रहित पुरुपही कथन कर है शाखअथंके .पिवेकयविज्ञानवाठे 
पंडित पुरुप ता वचनकू कथन करते नहीं । शकरा-हे भगवन ¡ ते. 
पेडितपुरुप जो इस धकारा वचन नह कह्दे तौ दिन पंडित पुरर्पोका 
कौन मत है ! एसी अञैनकी शकाके हए श्रीभगदा्ू तिन पंडित पुरू 
पोफे मतका कथन कर ई {( एकमप्यास्थितः -इवि ) ठे अजुन ! 
तिन प॑ंडितपुरुपोका तौ यह मत है-ते निष्कामकपरं वथा तिन कोका 
रन्याप्च या दोनौविरे एकही कमथोगकू मथवा संन्यास जो पुरुप भाषणे 
अधिकारे अनुस्तार शाखङ्घी विधिपृवेक करे हे सो अधिकारी पर्प जास्‌- 
ज्ञानकी उ्चिद्रारा तिन दोनोकि. एकही मोक्ष एक्‌ प्राप होवे 
है 1 पर्प तां निष्कामकरमक्तौ पुरुपविपे सो सेन्यासीपणा संभव 
होहसके है ॥ ४ ॥ । 





{४४४) ` श्रीमद्रगषद्रीता- [ सप्याय- 
हे मगवय्‌। सन्यास तथा कर्मयोग या दौनोविपे एकके अनुष्ठन करे 

गह अधिकारी पुरुष तिन दोनांके फठ्‌ किपपकार पाप होवेहै १ देसी 

अर्जुनी शंकाके हुए श्रीपगवाच्‌ कटैहै- 

यटा्यः प्राप्यते स्थाने तद्योगैरपि गम्यते ॥ 

एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पयति ॥५॥ 

( पदच्छेदः)यव । सौख्यैः। प्राप्यते । स्थौनम्‌। तत्‌ । धेभेः। 
अपि । गभ्यते। एकम्‌ । सांस्यम्‌ । च । योरभेम्‌ । चै । यैः 
पश्यति । सः । पश्चि ॥ 4५॥ 

( पदाथः ) हे अजचैन ! सस्परपोने निर सथानक पराप होहि तिप 
स्थानक योगिवुरुपोनिं “भी भाप होताहै यात जो भधपिकारीपुरुष सास्यक्‌ 
क॑था येोगेकू पकप देखताहै सोरी पृष सम्य्दसेहे ॥ ५॥ 

भा० टी०-हे अजन ! ज्ञानिष्टाकरिकै युक्तं जे तैन्यासी है ते 
संन्यासी इस जन्मविपे क्मेके अनु्ठानतै रहित इएभी पूर्वजन्मके कर्मोक- 
रिक शुद्अंत करणव । रेते शुदधअंतःकरणवाछे संन्पापियोनं श्वण- 
मननादि पूर्वक ज्ञाननिष्ठाकरिके निष मोक्षरूप स्थानक राप होता्!हां 
| जिसविपे स्थित हआ यह विद्धस्‌ पुरुप कदाविवभी.कुनररतिकूं भाव होवे 
नहीं तका नाम स्थान है रेस्ा.स्थानह्प अवियाकी निवृषषिपुरक अदितीय 
निशेणवह्मभावकी परातनहप मोक्षही है वा मोक्षते भिन्न जिवने मन्खीक 

कृचे मलिक स्वग्छोक्दतयादिक रोक विन रोको प्ा््भाभी यह 
पुष पनः जन्ममरणादिषप आपतति भाप होवैहै । यह दारी भोभगवा- 
नने आपही ( आघ्रहममुषनाषठोफाः पुनरावात्तनोऽजुन ) इस वचनकरिके 
स्पष्ट करीहै। यातं तिन वह्मठोकादिकोका इहां स्थान शब्दङरकं मरहणहोई 
सकनक एेसा वरह मोक्च ययपि इस अषिकारी पुरुपः नित्यही भात है 


वयामि भज्नानकती भावरणशक्तिकृरि मप्रतदुएकीन्परं होर रवि महा 
प्क्यजन्यदसनाक्तकारि जगी वा मरिरणङ्ो निवृनि हहं कवी 


भाषादीकास्दिता । (५४५ ) 


सो मोक्ष प्ापटुएकी न्याई पराप्त कट्यानावे है । जैसे केठविपे स्थित विस्म- 
रणहुए मुपणकी ताके ज्ञानकरिकै पुनः भाति कहौ जारैहे इति । भौर 
फक इच्छते रहित हके केवर मुगवत॒ भपंणवुददेकारिे करेदुए जे 
शास्विहित निव्नैमिततिक कमे हँ तिद कर्मौका नाम पौगहै। सो 
निष्कामकेरमह्पे योग॒ जिनं अधिकारी परुपोंविपे वियमान होव॒ तिन 
अधिकारी पुरु्पोका नाम योगी है । रेसे योमीपरपरनिमी दस जन्मविपे 
अथवा दूरे जन्मविषे लतःकरणकी शुदिकरिके सन्यासपू्वक भरवणा- 
दिकंकि. करिकै धाप्त मै जा ज्ञाननिष्ठा. है वा ज्ञाननिष्ठा केर 
तिसी मोक्षय स्थानकं भाष होता है । इसतभकार वं कर्मो 
त्यागरूप सेन्यासका तथा निप्कामकर्मयोगका एकही मोक्षष्प फठ। 
है । यात जो अधिकारी पृरप ता सरंख्यनामा संन्यासं तथा निष्ाम- 
कमयोगकूं एकरूपकशक देसेहैसो अधिकारी पुरुपही यथाथं देसैहै भौर 
जो पुरुष तिन दोनोकं भिन्नमिनन देख है सो पुरुप युथाथदु्शी कट्या जावै 
नहीं कंतु सो पुरुप विपररीतदशी कष्याजविहे. । हां भ्रीभगवानरका यह 
अभिमाय है । जिन आधैकारी पृर्पेविे अवी सन्यासपृवेक ज्ञाननिष्ा 
देखणेभे आहे ओर कर्मनिष्ठा देखणेविपे आवती नरी तिन पुरु्पौविपे चा 
संन्यासपृषंक ज्ञाननिषटारप ठिगकग्कि पूवं अनेकजन्मोंकिपे भगवत्‌ अर्पित 
कनिष्ठा अनुमान करेजावै है । काहेते कारणत विना कार्यी उत्पत्ति 
होवै नक्ष सो कारण जो कदादिव भ्यश्च भवीत नरी होवा होवे तौ ता 
कार्थह्प छम ता कारणका अनुमान म्या जाविहे । जेते वपांका 
कार्यप जा नदीके जठ्की वृद्धि है ता जठकी वृदधिरूप हेतुर देशातरमे 
व्पाषप कारणका अनुमान करा जावै है । वेते इस जन्मके सन्यास 
पैक ज्ञाननिष्ारूप हेतुकरिकै इव पर्वजन्मोंविपे सा कर्मनिष्ठा अनुमान ' 
करीजावैहे । ओर जिन अधिकारी पृरु्पोदिपे अबो ५ 
कर्मनिष्ठा देख्ेम माैहै मौर संन्यास्पर्वक ज्ञाननिष देखणेमे आवती 
नह तिन पुरुषोविपे वा कर्मनिल्म छिगकछि मागे हणेहासी तन्या- 


८ ४४६ ) ५ श्रीमद्रगवद्रता- { भप्याय- 
सपूषैक ज्ञाननिष्ठा असुमान करी नावे ह ¦ काहेतँ जहां कारणपामयी 


होवे है वहं कार्यं अवश्यकरिके उतवन्न होवे । यपे ता कारणस 
मीत मावी कार्यका अनुमान कम्याजावेहै । जैसे मेषी रचनाविशेष- 
करिके मावी व्पीका अनुमान शवे हे । तते ता भगवत्‌ ता भगवत्‌ अर्पित करमनि- 
-छठाकरिके मायी ज्ञाननिष्ठा अनुमान करी जावे ह । याते अज्ञानीपमुश्- 
जननं अंतःकरकी शुद्धिवापतते भथम निष्कामकर्मी करणे, सन्यास । 
भथम्‌ करणा नक्ष । सो सैन्या तौ तीव वैराग्यके परापर भापेही पिद 
ङोषैगा ॥ ५॥ 
हे मगवन्‌ } ज्ञाननिष्ठा हेतु होणेते सो संन्यास तौ अवश्यकरकि करणे 
योग्यही हे । यातं जसे शुद्ध अंवःकरणवाे पुरुषनं ज्ञाननिष्ठाकी परा्तिवासते 
सो सन्यास करीता हे तैसे अशुद्ध अंतःकरणदाछे पुरुपनैभी सो सेन्पासही 
अथम किरषासते नही करता है । फिंतु ता अशुद्ध अतःकरणवाठे परः 
यनेंभी ता ज्ञननिष्ठाकी भरातिवाते प्रथम सन्यासही कन्या चाहिये । 


देसी अशनी शंकाके हुए .परीमगवायू क ह~ , 1 2. 


सैन्यासस्व महाबादो ईखपाप्तमयोगत्‌ः ॥ =" 
परोगयुक्तो युनित्रे्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
( पदच्छेदः ) सन्यासः । तं । महावाहो । दुःखम्‌ । आप्तुम्‌। 
अध्ोगतः । योगयुक्तः । इनिः । अह्मे । नचिरेण । अधिग- 





$्योगयङ््‌ एषतो -------------~ 


दःखी म करे है जर कै्योगवुत श्प तौर तन्ीएी दढ नेदं 
गीरथेही संश्चात्छार्‌ ङे है॥ ६ ॥ 


५... 


मा० दी ०-हे अजुन [अंत ःकरणकी शुद्धि करणेहारे जे शाखरविहि 
ये नित्यनेमित्तिक कमं है 'तिन कर्मो न कचं जौ पृर्प केषु हट 
मात भयम सेन्यासवूही करे है सो हदपूवक कन्या भा सन्वाम ईर 


पथम ] भाषाटीकास्हिता। ८४२७) 


परुपवुं केवल दुःसकीही भाति कर रै । ता सन्यास इस परं किचि- 
वमात्रभी सुख हषे नीं । काते ता_पृर्पका . अंतःकरण शु 
इभा नशं 1 यात से्यासका. फर्म जा ज्ाननिषठा है सा ज्ञाननिष्ठ 
तोता अशद्धअतःकरणवे सेन्या ,कदाचिवभी भाप हौवै नही 
ओर जे निष्कामकमे अतःकरणकी शुद्धि कर ह तिन कर्मफ करणे- 
विपे तार्न्यासीका अधिकार है नहीं । यति कर्मनि तथा ज्ञाननिष्ठ 
या दोनो निष्ठवतिं भरष्ट होरणेतै' सो अशुद्धअंतःक्रणवाछा सन्यासी 
महान्‌ सेकटवूं पराप है है इति । ओर जो पुरुष अंवःकरणकी श॒दधि 
करणहारे निष्कामकमेयोगकरिके युक्त है सो पुरुप तो शुद्ध अंतःकर- 
णवाडा होगे मननशीर सन्यासी होदके सत्‌ चित आनदस्वहप भरत्य्‌ 
अमिन व्रह्म शीप्रही साक्षा्तार करे है। यह सर्वं जथं ( न क्णा- 
मनारमाननष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते । न च संन्यसनदेव सिद्धि समधिगच्छति॥ 
इस ग्टोककरिकि पूर्वैही कथन करि आये ह यति कर्मयोग तथा 
कर्मोका सन्यास या दौर्नोक एक फठकी हैतुताके दएभी अशुद्धवः-, 
करणव पुरुपरुत रन्यापतते सो कर्मयोग अस्पंतश्रेए है यह जो पुषे, 
कथन क्या सो युक्तदै ॥ ६ ॥ ~ ए 
हे भगवन्‌ ! ( कमणा वध्यते जंतुः ) इत्यादिकं वचर्नोविपे तिन 
कर्मौकू वधनकाही हेतु कथनं कयां है । यतिं कमेयोगयुक्तपुरुष व्रह्म 
साक्षात्कार कर हे यह आपका पचेन असंगत है । एसी अरौनकी शंकाके 
इए भीभगवान्‌ कर है- जते 
| योगयुक्तो वि्दधात्मा विजितात्मा जितेद्रियः॥ 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कु्वेननपि न छिप्यते ॥ ७१ 
( पदच्छेदः ) योगयुक्तः । विङद्धत्मा । विजितेत्मा । जिते 
दर्यः । सर्वभूता्मभूतास्मा । कुवन्‌ । अपि । नं । प्यते ॥७॥ 
(पदार्थः) हे अन । जो पुरुप योगेकरिके युक्त है वथा विशुदैमातमा 
है तथा विनिदोसा है वथा जिर्ददिय है तथा सवैमूतींका भातमास्प है 


ॐ: + 


( ४४८) ˆ श्रीमद्रगवद्रीता- [ भ्याय- 


आत्मा निका एतना रूप विन कर्मद कपताहूभा भी नहीं सिपिय- 
मान होवै है ॥ ७॥ 
मा० यै°-हे अन ! भगवच्‌ अषैणता पथा फ्की इच्छो रहि 
तपणा इत्यादिक गुणोकरिके युक्त जौ शाखविहित नित्यनैमित्तिक कम है 
ताका नाम योग्‌.हे ता योगकरिके युक्त जौ पुरुष है तो योगयुक्तं रुष 
भथम्‌ विशुद्धात्मा होदै है । इहां विशुद्ध है क्या रज॒ तमँ रहित है 
आतमा क्या अंतःकरण जिसका. ताका नाम्‌. विशुद्धात्मा रै। रसा 
५६ हौ यह पुरुप विनितात्मा होवै । दरहा आसा नाम्‌ 
देहका है सो! देह वश करया हे जिन ताका नाम्‌ विजितासा है(। एसा 
विजित जासमा हीर यहं जपिकारी परप निरदरिय हे है । इं आपये 
वश करे हस्वे. बाद्दद्रिय जिन्‌ ताका नामि ितेदरियहै । इहां । 
( किशद्धातमा विजितात्मा जितद्रियः ) या तीन प्दोकरिके श्रीमगवानूर्नँ 
यथाक्रमते मनोदंड, कायदंड, वागुदढ या तीन दडयुक्त त्रिद्ीका 
कथनकम्या । यह वाताँ मनुनेभी कथनकरी है । वहां शलोक-( वाग्दडोथ 
मनोदंडः कायदंडस्तथेव च । यस्यैते नियता दंडः सृ विददीति कथ्यंत्‌॥ 
अथं यह-वागदंड, मनोदेड, कायदंड यह तीनदड जिस पुरुषकू्‌ नियमपुवक 
है सो पुरुप तिदंदी या नामकरिके कद्यानापे है श्दि ३ इहां वाह शब्द सवे 
वायद्रियका उपटक्षक है । रेपे त्रिददी पुरुपक्‌ वा सज्ञान अवश्यक 
रिक होवे है इस अर्थक श्रीमगवाय्‌ करै है(सर्ूतात्पमूताता इति) 
आदिैके स्तंबपर्थत जितनेक चेत नभूत ह तथा भाकाशादिके जिवनक 
अचेतनभूत है, तिन चेतन अवेतनषप प्वमूताका स्वरूपभूत द श्रव्यक्‌ 
चेन आत्मा जिसका वाका नाम्‌ सवमूतास्मा हे । तासयं यह-जसे ट 
कंकणादिक मुपर्णोका सुवर्ण वास्ववस्वरूप होवेहै वैसे स्वं जडभनड- 
भपंचका मही वास्ववस्वह्प ह या प्रकरार्‌ जो पुरुष सवे प्पचक्‌ भाषणा 
आत्मारूपकरिक देसैहे सो परमाथदशीं विदान्‌ पुरुप अन्व पुरुपाकी टि 
करिके तिनि कर्मोद् करवाद्रजाभी कतभमि मानक अमृते तिन क 





पञ्चम ] “ भाषाशेकाषरिता। (४४९ ) 


करिकै टिपायमान हवै. नशं ! अथात्‌ ते कप तिस विद्ाय्‌ पुरुषदू वेधकी 
भराति केर नहीं । जित्तकारणतै स्वदृषटिकरिके तिसं विद्वान्‌ पुरुपविपे सो 
कर्मोका करताषणा है नहीं इति । इहां किसी रीकाविपे '( सर्वमूतातमभू- 
तात्मा ) इस्त पदका यह अथं कृथन कग्याह । सवं यह श॒ञ्द आकाादिक 
जड प्पंचका वाचक है ओर आल यह शब्द अजटग्रपैचका वाचकं है 
ओर सवं आत्म या दोना शब्दोते उत्तर जो भूत यह शब्द है सो मूतशब्द 
स्वहूपका वाचक ह । यावै यह अथ सिदध भया स्वैभूत तथा आसमूत 
है आत्मा जिसका ताका नाम सर्व॑भूतातममूतातमा दै । याप्रकारका अथं 
जो नही अंगीकार करिये विंतु सर्वमूतोका आत्माूत है आत्मा जिसका 
ताका नाम सवेभूतात्मभूतासा है याप्रकारका जो अथं अंमीकार करिये 
तौ सर्भभूतात्मा इतनेमाज् कहणकरिकही बांछित अथेकी तिद्ध होदसकै है । 
याते आसभूत यह पद्‌ अधिक होगा इति । इसतभकार प्रथम व्याख्यानविपे 
आत्मभूत इस पदकी अधिकतारूप दूषण देकरिके किसी रीक्ाकारमै यह 
अथे कंथनकरयषहै । सो आरमभूत यापदकी अधिकृतारूप दूषण इस 
टीकाविपेमी प्रातहोवेहे । काहेतैँ सव इस पदकरिकही पपू जडअजढ 
पपेचका श्रहण होस है । वा सवपदका सकोचकरिक केवठ जढगपंच- 
मात्रका ता सर्व॑शञ्दकेरिकै ग्रहण करणा सेमवता नही है। माते { सव- 
भूवात्मभूवास्मा या पंदका माप्यकरारोके अनुत्तारी प्रथम व्याख्यानही 
समीचीन रै ॥ ७ ॥ 
अव §तती पृषे उक्त अदं दो श्टोकोकरिकं श्रीभगवान्‌ स्ट करहै- 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ॥ 
परयच्ज्छण्वन्स्प्ररामिघन्नशननगच्छन्स्वपन्दुसन्‌ 
प्ररपन्विखजन्यहन्ठन्मिषचिमिपत्तपि ॥ 
ृद्वियाणींद्वियाथषु वर्तत इति धारयन्‌ ॥९ ॥ 
>. 


(४५०) भोगद्धगवदरीता- { भव्याय 


( पदच्छेदः ) नं । एव्‌ ! किंचित । करोमि । हैति। युक्तैः) 
मन्येत । तत्त्ववित्‌ । पश्य॑न्‌ । गुणवन्‌ । स्पृशन्‌ । निघ 
अर्श्नच्‌ । मच्छ । स्वपन्‌ । शन्‌ । प्रपच्‌ । विभ्रैनन्‌ । 


गहत । उन्मिषन्‌ । निमिषन्‌ । अपि ।दद्विथाणि । इद्िधार्थेपु। 


वतते । हति । धारयन्‌ ॥ ८ ॥ ९॥ 
( पदाथः ) हे अजुन ! सो योगेयुक्त परमाथदशी पुरुष देतैवाहूभ 


भीः वथा श्रवण कृरतादुआमी तथा सशेकंरताहुजामी वथा मेर्धक्‌ 
महण करताहुभाभी तथा भक्षण करताहु आभी तथा मेमन करताहुमाभी 
तथा निद्र करताहुभाभी तथा भैक उगवताहुजभी तथा शब्द 
उचारणकरताहुभाभी तथा म॑ठका परित्याग करताहुजामी तथा ग्रहण 
करताहुभाभी तथा रन्मेषकुं करताहुभामी वथा निमे करवाहुमभी 
यह दग्रिथौदिकही अपणेआपणे हषादिक अर्थौ विपे भैष रविं प्रकार 
मानताहमा मेँ किंदिवमीतर भी नैकं कैरवाहूं यौभकार मैरनिहे ॥८॥९॥ 
भा० टी०-हे अजुन । नो परुष]यक्त है अथात्‌ निरुदित्तवार्‌]| 
है \ तथा जौ पुरुष तच्ववित्‌ हं अथोव्‌ प्रमाथदर्शी हे अथवा जौ पृष 
अथम्‌ तौ निप्कामकर्मसौगकरिके युक्त है । तंते अनेन्त्र अंतःवरणकी 
शुद्धिद्वारा तवचा हृमहे । देता परमाथेदशीं परुष चश्षुभादि पचज्ञान 
इयि दथा वागादिक पंच करमदद्वियीं करिके तथा प्राणादिकि 
पेचभाणोकरिके तथा वुद्धिआदिके च्यारि अतःकरणोकर्किं शाखपिहित 
रूपादिकविपर्याक रहण करवाहुमाभी तिन हपादिकविप्योमिपे ह 
इद्धियादिकही भवते होवे हँ मे अरग आत्मा इन पादिक विषवांविष 
-कदावित्तमी पवृत्त होतानहीं । इसधकार निष्वयकरताहुमा भं अर्तग 
आत्मा किंबिवमा्रभी नहीं करताहू याभकार सो तच्ववेत्तापुरुप सर्वदा 
भनैहै इति । इहां ( पश्यन्‌ श्ण्वय्‌ स्पृशन्‌ जिच अश्नन्‌ ) मा पच 
अम्दाकरिकं ओीमगवानुनें यथाक्रमतं चक्षु, भोः स्वकः प्राण; रन या 
अचन्नानदद्ियोकि व्यापार कथन करटं । वहां स्पादिकोका दशन ब्व 


पम 1 याषार्यीकासहिता । (९५१ ) 


यकर व्यापार है । ओर शब्द्‌ रवण भरोदद्वियका व्यापार है। ओर 
स्पशका अहण खक्दद्रियका व्यापार है । ओर गेधका प्रहण घराणे दद्वियका 
व्यापार है । ओर रका ग्रहण रसनडन्द्रियका व्यापार है इति । भौर 
(गच्छन मखपच्‌ विसृजनू गृहच) या च्यारिपरदोकरिके शरीभगवान यथा- 
कमेत पाद, वाक्‌, पायु, हस्त याच्यारि कर्महदरियकि व्यापार कथन कै 
तहां गमन पाद्दद्वियका व्यापार है 1 ओर वचनका उचारण वाद्रि- 
यका व्यापार है ओर मर्का विग पायु दद्वियका व्यापार है। ओर 
रहण हस्त दद्वियक्ा व्यापार है । यह च्या व्यापार उपस्थ दद्वियके 
विषय आनेदहूप व्वापारकाभी उपटक्षकं हे | ओर ( श्वसनू ) या पद्‌- 
कंसं कथन करचा जो भ्ाणका श्वासह्प व्यापार है घो श्वारूष 
व्यापार प्राण) अपानः स्मान, व्यान, उदान या पचमाणाफे व्यापार्यो- 
कामी उपलक्षक है । ओर ( उन्मिषन्‌ निमिषन्‌ ) या एद्करिके कथन 
क्या जो उन्मेपनिमेषरूप व्यापार है सो ` उपापार नाग, कूर्म, छकठ, 

देवदत्त) धन॑जय या पाचों प्रा्णोके व्य्रोकामी उपलक्षक है । ओर 

( स्वपनू ) या पद्करिके कथन कम्या जौ बुद्धिका निद्रारूप व्यापार है ` 
सो व्यापार मन वुद्धि चित्त अहंकार या च्यारि अंतःकरणके व्यापरा-, 
रोकाभी उपठक्षक हे । दप्रभकार सो तद्वचेत्ता पर्प र्थं व्यापारोविपे 

आत्माकू अकतौरूपटी देस है ! इस कारणत सो तत्वे पृरुप तिन ह्र. ¦ 
यादिकोकरिके विन स्वं व्यपारयोकू करएता हृममी तिन व्यपारोकरं ` 
बेधायमान हवै नहीं ॥ < ॥९॥ 


हे भगवच्‌ ! विद्‌ भुरष वमल मिमाने अभावं सवकमर 
करताहुमाभो टिपायमान हवै नहीं यह अथं पूष पने कथन कय्या। 
यिं यह जान्यानाै §, अविद्वान्‌ पुरुष तौ कवृत्व अभिमानके वशत 
तिन कर्मक कर्वाहमा अवश्य करिकै टिपायमान होवाहोवेगा यरि 
तिन कमौपिपे भ्ृत्तहुर वा विद्वान पृरुषकूं सा सेन्याप्तपू्वक ज्ञाननि्न 


( ५५२ } भोमद्धगवदीता- [ भव्याय 


किभषमकार भप्त होवेभी 1 किंतु नहीं भातत होगी । एसी भर्युनकौ 
शेकाके हुए श्रीभगवाव करै 

त्रह्मण्याधाय करमाणि,संगे त्यक्तवा करोति यः॥ 

लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवांससा ॥१०॥ 

( पदच्छेदः ) ब्रह्मणि ¦ आधाय । कमांणि । सुम्‌ । स्यक्त्वा 
करोति । यः! छि्यते . । नँ 1 कषः पौपेन । पंडपत्रम्‌ । ई । 
अंभसा ॥ १०॥ 

( पदार्थः ) है अजुन ! जो परुष पैसेश्वरविपे सम्पण ककि था 
फटको इच्छाकू परित्याग कृरिके कर्मक करे हं सो पूर्प जठकरिकि 
परपत्रकी न्या कैमेकरिकँ नैह टिर्पीयमान होवे हे ॥ १०॥ 

भार्टी०-हे अजुन ! जो पुरुप प्रमेश्वरषिपे रौकिकं वेदिक प्पे 
करमौका समपैण कंरिकै तथा तिन कर्मक स्वर्गादिक फर्छाकी इच्छाका 
परित्याग करक जसे मृत्य ' आपणे स्वामिवासते स्ैकरमोदं करे है तैर 
मेभी केवर परमेश्वरकी परघ्तावासैतही सवंकरमोः करताहुं या प्रकारके 
अभिभायकरिकै जो पुरुप तिन लौकिक वैदिक सवं कर्मक करेहे सो 

पुरुषभी तिस्र विद्वान पुरुपकी न्याई विन पुण्यपापकर्मोकरिके टिपायभान 
हवे नक्ष ! जे परमते ऊपरि पाया जो जरै ता जठ्करिकिसो 
पश्मका पत्र सिपरायमान दोव नकी तैसे भगवव्‌ अपण बुद्धिकरिक करहु 
जे कमै है तिन कर्मोकरिकै यह अधिकारी परुष छिपायमान होवे 
नशं । अथीव्‌ पे निष्कामकरमं इस अधिकारी पुरुपके वंधका हेत्‌ होवे 
नहीं कितु ते निष्कामकंमे इस अधिकारी पुरुपके अंवःकरणकी शुदधिकादी 
हेतु होवे ई ॥१०॥ 

अव इसी अर्थकूं भरीभगवान्‌ स्पष्टकरिकै पतिपादन कर है- 

कायेन मनसा उदया केषैरिद्रिपेरपि ॥ 

गिनः कमं कुर्वति संगं त्यक्तवात्मश्चदये ॥११॥ 


पम] भाषारीकासाहिता । (४९३ )} 


( पदच्छेदः) कायेन! नसा । द्या । केवलैः इंद्रिेः* । 
अपि । योगिनः । कमं । रवति । संगम्‌ । त्यक्त्था । आर्त्म- 
शुद्धये ॥ ११ ॥ 

( पदाथः ) हे भजन ! अधिकारी जन फलकी इच्छाकूं परित्याग 
करिकं अंतःकरणकौ _शद्धिवासते केथठ शरीरकरिके तथा भनक 
तथा वृद्धिकर तथा ईनिर्धीकरिके कैद ही " करे ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-हे अञ्न ! मोक्चकी इच्छावाठे अधिकारी जन आपणे 
अंतःकरणुकी _शद्धिरणेवासते स्वुगादिकफरकी - इच्छाका परि्याग 
कुरिक केवर शरीरकरिकं तथा केवट मनकरिकै तथा केवट वुद्धिक- 
रिक तथा केवर इद्विर्योकरिके आपणे वणं आशम्के अनार नित्यनेैमि- 
चिक कर्मकूही करे है । इहां इन कर्मोदूंही फेर है । इहां इन कमो 
म देश्वरकी परघन्नवावाप्ततेहे करवाहूं कोई भप्णे श्व्गादिक फएर्लोकी 
भरात्तिवासते मै इन कर्मौकू करता नहीं याप्कारका जो ममताका 
अभाव है यहही शरीर, मन, वुद्धि, इंद्रि इन व्यारौविपे फेवल-. 
रपत है ॥ ११ ॥ 

हे मगवस्‌ ! कौखअभिमानके समानहुएमी तिरी कर्मौकरिके 
कोक पुरुष तौ रक्त होवे है ओर कोष्ैक पुरुप बधायमान हवे 
है याधकारकी विपमताविपे कौन हेतु हँ रषी अर्जुनक शंकाके हृष 
भमग्वाच कहं - 

य॒क्तः कमफल स्यक्त्वा शातिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌! 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ १२॥ 
(पदच्छेदः ) युक्तः । कर्मफलम्‌ । त्यक्तां । रातिम्‌ । आपमोति। 
नेषिकीम्‌ । अयुक्तैः । कामर्कारेण । फैठे । स्तैः । निरवष्यते१२ 
(पदाथः ) हे अर्जुन युकतषुरुष कैमके फठकूपरिस्पागकरिकै कर्मक 
कररताहुभा संचशथुद्धिकरमते उसन्रहुर मेोक्षहपशातिकू वापः दोव है 


( ४५२ ) भ्रीमद्धगवद्वीता- [ भ्रष्याय- 


ओर अयुक्पुरुष सौ कामनाकरिके फेटविपे अपक्रम वँधापमान 
होवे है ॥ १२॥ 
भार दी °-हे भर्जन ! यह सवकं प्रसेश्वरकी परसचचतावापैही 
है हमारे फठ्वारते यह कमै नक है या कारके ममिभायवान्‌ पुरूपका 
नामे युक्त ह । यप्रकारका युक्त पुरुप तिन करमो स्वगादिक फलाका 
परित्याग करिके तिन नित्यनैमित्तिक कर्मोकू करता ` मक्षरूप शपि 
कूटी पराप होवे है । केषी हे सा मेोक्षरपशाति नैँिकी है अथीत्‌ भयम 
[0 करणकी शुद्धि तिपत अनंतर , निंत्यभनित्यवसतुका पिक विसे 
अनंवर्‌4सन्याततपूषक ज्ञाननिष्ठा इत्च कमकरिके जा मोक्षरूप्रशाति उल- 
नहर हं एसी नेष मोक्षरूप शाविद्‌ सो युकतपुरुष भाप हैवे है । भौर 
जो पुरुप अयुक्तं हे अथांत्‌ यह सवकम प्रमेश्वरवासतेही हँ हमारे फ- 
वासते नहीं ह याप्कारके अमिप्रायते जो पुरुष रहित है सो अयु- 
क्तपुरुप तौ कामनाकरिकै पिन.कमेकिं स्वगादिक फठौविपेमे इस स्वगा- 
दिककी मापिवाते कर्मक करताहूं याकार आसक्त हुभा तिन कर्मोक- 
रि बेधायमानही हवै है अथौत्‌ तिन सकामकमेकरिक सो अयुक्तपुरुष ~ 
सपाररूप बंधकुही भा होवे हे । यति हं अञ्जन । तभी यृक्तहुजा तिन 
कमो कर ॥ १२॥ 
वहां अशुद्ध वित्तवाठे पृरुपकू केवृड सन्यातते कमंयोगही गष है 
इस पूर्वं उक्त अथेकू इतनेपथेत विस्तारकरिकं कथन करा । अव्‌ शुद- 
वित्तवाठे पुरूयक्‌ सो सवेकम्‌।का सन्यासही श्र हे इस अथक शरीभगवान 
कथन करं है- 
सर्वकर्माणि मनस्‌) संन्यस्यास्ते खं वशी ॥ 
नवहार पुरे देही नव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १२॥ 
(पदच्छेदः) संवकर्माणि । अनका । सन्यस्य 1 आस्ते । इषम्‌ । 
वशी 1 नवद्वारे! परे। शद । नँ! एवै कुव्‌। चं । कार्यम्‌ १२॥ 


पचम ] भाददीकास्चहिता । (४५५ >) 


( पदाथः ) हे अजुन ! सकर्मक म॑नकरिं परित्याग करिकै दतै 
भिन्न आत्मदशीं वेशीपुरुष भवदवार वाठ द्र देहविपे सुखुवक स्थितै 
हो हे तथाहं ज्रि कैय्‌ करताहुमा तथा नशं किती कैक 
कराववाहुभा स्वरथं हवे ॥ १३ ॥ 

भा° री °-ह अजुन ! निद नैमित्तिक काम्य प्रतिपिद्ध यह च्या 
भकारके कमं होषे है तिन सवेकर्मोका ( कमण्यकमे युः पश्येत्‌ ) इस 
श्छोकविपे कथन कम्या जो अक्त आसमस्वरूप्का, सम्यकदशेन है व 
सम्वक्‌ दशेनयुक्तं मनकरिके परित्याग करके भारन्पकरमके वशत सो 
सुन्याती स्थित हवे हं । वहां सो सन्यासी क्या दुःख पूर्वक स्थित होवे 
हं ! एसी शंककिं दए श्रीभगषानु कहे हँ ( सुखमिति ) हे अस्ञन ! शरी- 
रछा व्यापार तथा वागादिक इंद्धर्योका व्यापार तथा मनका व्यापार 
यह तीन व्यापारही इन भाणिरयाह्ुं आयास्तकी भाति करं है । ते आया- 
-सके हेतुरूप तनँ व्यापार तिस संन्या्तीविपे है नही । याँ सो संन्याती 
ता आयात रहित हआ ही स्थित हवै" है । शंका-हे भगवन्‌ ! ठा 
सेन्यासीके शरीर दंद्रिय मन यह तीर्नां स्वतंत्र हेदके आपणे आपणे व्या- 
पारविपे क्रि वातै नरी प्रवृत्त होते ! एसी अचैनकी गंकाके हष 
श्रीभगवान्‌ कँ है ( वशी इति ) हे अञ्जन ! तिप संन्यासीं पह काय 
{ कारणहम सेषात आपणे वेश कन्या हे|। यतिं ता सेन्यातीके शरीर 
द्रिं मन यहं पीनो स्वभे होशके ५५५ उयापारविपे प्रवृत्त हवै नक्ष 
शंका-हे भगवन्‌ ! रेप्रा सवै व्यापारप रहित सैन्यास किम स्थानविपि 
स्थित हव है १ रेसी अजनकी शंकाके दुर्‌ भीमगवान्‌ कं है ( नवः 
दारे पुरे इति )दो धरोत्र दो वक्चुदौ नाष्ठिका एक मुख यहं सतद्रार 
तौ उपरि शिरविेर है मोर पायु उपस्थ यह दो दवार नीचं रह 

ˆ दून नवद्वारोकरिकै विशिष्ट जो यह स्थुरारीर हं ता स्थृशरीरह्म पुर- 
विपे सो सन्यासी रहै है । शंका-हे भगवच्‌ ! सन्यासी अनन्याप्री 
विद्वान अविद्याम्‌ इत्यादिक सवभाणीमात्र इत नवद्रारवाठे देहविपेही 


( ५५६) भीमद्धगवद्रीता- [ भध्याय- 


रै है । केवर सो न्यासीही इस देहविपे रहै नहीं । एसी अबु. 
नकी रोकाके हुए श्रीभगवान्‌ क ह (देही) हे अवन ! सो विदान्‌ 
रेन्यासी ईस नघद्वारवटे देहविपे स्थित हुभाभी दृप्त देहं 
आपणे __आलमाक्‌ मिनरुषकरिके. दसं ३ । देदस्य आर्कं देसता 
जही । याकारणतें जसे भाती परप किती परगृहे निवास करै, परतु 
ता गृहक दृद्धिहानिकरकं सो भवात पर्ष हषशोकक भाप होवे नकष! 
नेसे सो विद्वान्‌ सन्यास्तीभी इस शरीरफे एजनपरामक्करिके हरपविषादकू 
भप्त होवें नही; कितु अहंताममतातें रहित हभ दस देहविपे स्थित हवै 
है । ओर अज्ञानी पुरुप तौ: पृ्प तौ ता देहके तादात्म्य अमिमानते आपणेकूं देह 
रूपी माने है । देहह्म आपणेदूं मानता नहीं । या कारणतेही सो अन्ञा- 
नीपुरुप इस देहके अधिकरणकृही आत्माका अधिकरण मानवा हुजर्मे 
इस गृहविपे स्थित हं मे इत भूमिविपे स्थित हू मे इसत आसनविपे स्थित ह 
या भरकारही आपणेकं माने है दस्मै देहविषेस्थितष्टरंया पकार सौ 
अज्ञानी पुरुप आपणं मानता नक । जिस कारणत ता भनज्ञानी पुरुप 
इसदेहतें भिन्नकरिकै आपणे भास्माकू जान्या नक्ष ओर इस ईैषातवें भिन्न 
करि आत्मां जानणेहारा जो सथेकर्मौका सन्याप्ती है सो विद्वाच्‌ 
सन्यासी तौ भँ इस देहविपे स्थित हं या प्रकारही आपणेकूं माने ह 
>देहहपर अपेद माना स्य । ग क्ोरफते ही अदिक्िय आत्मा 
विपे अग्रियकखि आरीपितं नो देशदिक्ोके व्यापार है विन सपै- 
व्यापारेका जो वत्वाक्चाकारकरिके वाध है सेही सर्वकर्मा संन्यास 
कल्याजावे है इस भरकारकी अज्ञानी परुपंतै विखक्षणताकूं अंगीकार 
करिकेही भीभगवानू्ने ता विद्राच पुरषक्रा ( नवद्वारे एर आस्ते ) यह 
दिरेषण कथन कम्या हे । शका-हे मगवन ! जसे नोकाके चठनहप - 
व्यापारका तीरस्य वृक्षविपे भारोपण हवै है तैसे भासाविपे आरोषिव 
जे देहादिकं व्यापार है तिन व्पपारोका वियाकरिकि वाप हुएमी 
जालसाविषे आपणे व्यापारकरिके करवापणा हवेमा | तथा देहादि 
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कोके उयापारविपे भरयोजक करतापणा होगा । एेसी अश्ञ॑नकौ शंकाके 
हए भीमगवाच्‌ क हैँ ( नैव कुन कारय इवि ) हे अयन ! 
युह॒_आसादेव आप किंसी व्यापारदं करता हमा स्थिते हवै! 
नही । तथां मरणा करके देह दंद्रियादिकेति किसी व्यापार करा- 
वताहुजाभी स्थित हवै नह, किंत. उदासीन हुजा स्थित होवे ३,* 
इति । ओर किंस ीकाविपे तो ( न्रे पुरे) या वेचनका यह अथं 
क्या है । भ्रोत्र खद चक्रु रसना घाण प्राण बुद्धि अकार चित्त यह 
नवद्वार ह जिर्षविपे एसे इस शरीररूप पुरविपे सो विद्वानु पुरुप स्थित 
होवे दै । तास्थ यह-जँसर ठोकपरसिद्ध परक राजाकू ता पुरके दरो 
करिकैदी वाहरटे विषय प्राप होवै है तैसे इस शरीररूप पुरका | 
पृति जो यह जीवासाहप राजा है ता जीवास्माके मोगवासतै बाहरछे 
शृञ्दादिक विषय तिन श्रोजादिक द्ा्ोकरिकही भीतर पवेश करे है । याते 
ते भोवादिक परसिद्धपुरके दासौकी न्याईं दाररूप हैँ ॥ १३.॥ 

हे भगवन्‌ ! जैसे देवदत्तनामा पृरुपविपे वास्तवे स्थित जा.गमन 
रूपक्रिया है छठा मनप क्रिया ता देवदत्त पुरुपके स्थित्कारबिपे होती 
नकष तैम आत्माविपे वास्तवे स्थित जो कतल तथा कारयितृ है 
सो कतैख तथा कारयितृ संन्यास्तकाठविपे ता आसमाविपे होता नक्ष 1 
यह आपके कहणेका ताखयं है । अथवा जेस आकाशविपे तठ मडि- 
नादिकं वा्ववतै है नक तैसे आसमादिपेभी छो कृतैव तथा 
कारयित वास्तवे हही नहीं । यह आपके कहणेका तसे 
है । इस कारके अजुन सेशयङ्धी निवृत्ति करणेासते श्रीभगवानं अत्य 
कोरीकूं भंगीकार करिके क है- 

| न कुलं न कमांणि लोकस्य जति प्रः ॥ 

/. न कम॑फलट्संयोम,स्वभावस्व प्रवतत ॥ १९ 1“ 

( पदच्छेदः ) नं । कैतृत्वम्‌। नं 1 कर्माणि! छोकस्य । सजति 
भ्रुः । ने । क्मेफल्योगम्‌ । स्वभौवः। तै । भवते ॥ १९ ॥ 


{ ५८ ) श्रीभद्धगवद्रीता- [ भष्याय. 


( पदार्थः ) हे अज्चैन ! यहं आत्मदेवर देहौपिकोके कैल 
नहीं उस्नं करे है तथां कमोक्िभी मही उखनन करै है तथा कमफ 
फठके संवंधकमी नहीं उसन्न करै है कितं अज्ञानैरूप मायाही सर्वकार्यके 
करणविपे भ॑वृत्त होवे हं ॥ ३४॥ 

मा० टी-है अर्जन ! देहदेद्वियादिक तर्वसंवातका स्वामीरूम जो 
यह आतमादेव है सो यह्‌ भातादेव विन देह्ियादिकके कतृं सन्‌ 
करता नही अथात्‌ तुम इप्त कायक करो या प्रकारक प्रणा करि यह 
भआलमादेव. किसीमी कायक करावता नशं । वाते इत आत्मदेषविे श्रयो 
जककतापणाह्प कारयितृल सेभव नक्ष । भौर तिन देहंद्वियादिकक 
वांछित जे घटादिरूपकमं ह तिन धरारिकिहप कर्मोकभी यह .आसादेव 
उसन्न करता नक अथात्‌ यह आत्मादेव तिन बटादिकपदार्योक्ता कत्तोभी 
होवे नही । यतिं इस आत्मादेवविपे कर्वृलमी है नही 1 ओर कर्मक 
करणेहारे ठोकौका जो तित्तपिप्र कमफले सायि सवेष हे तिसकरम 
फलके सेवधकूभी यह आत्मादेव उखन्न करता नौ अथात्‌ यह आलमा- 
देव नके तौ किरीवूं फठके भोगावगेहारा &, तथा नकं आप फलक भोक्ता 
है । सते इस जसादेवविपे मोजयितृख तथा भोक्तृत्वभौ सेभवे +६। । 
इमी अथक ( शरीरस्थोपि. कौतेय न करोति न दिष्यते ) यह गीवाक्रा 
वचनभी कथन कप्याहे \ शंका-हे भगवस्‌ । यह आत्मादेव जनी अप 
फिंविप्तमात्रभी कायकू करता नकि तथा करावताभी नह तवी दृतय 
कौन कायकू करताहुभ तथा कराकवाहुमा भृत होवें 1 रे अथु 
नकी भोकाके हुए श्रीभगवान्‌ क ह ८ स्वमावसत्‌ प्रवत इति ) ह 
असन ! भन्नानरूपम जा दैवीमाया है जिस मायादूं भरतिभी कह सा 
मावास्प्‌ प्रहतिही काके करणविपे तथा करावगेविषे भवृत्त वहं पृ हीह दवि। 
उहां किसी दीकाविपे ( स्वभावस्तु भवतत ) इस वचनका वह अथं कथन 
कस्याहे । यह्‌ चैवन्यस्वरूप आतमा सकी न्याई एवका पभकाशमानही 
दै 1 किती कर्मादि्कोविे पवर्तक ह न, कंतु जिसरनिस वस्तृका जंह्ष- 


1 
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जेता स्वभाव होवेहै सो स्वभावही तिस्ततिसप्रकार प्रवृत्त होवैहै । जैसे 
एकही सूरयके उदयदहुए कमर्छोका तौ स्वमार्वही विकाप्त होवैह भौर 
कुमुदोका स्वभाववैही सकोच होवैहे सो सूं किंसीका विकास तथा 
संकोच करता नक्ष । तेष एकंदी आसमाके भरकाशमान हए धटादिक 
पदाथं तौ केक के नक्ष मौर मनुप्यादिक तौ नानाप्कारकी चटकं 
करं है. सो. आतमादेव किंसीमी पदारथ अवृत , तथा. निवृत्त करता 
नहीं ॥ १४१ व 
हे भगवन्‌ ! ईश्वर तौ प्रेरणा करिकै जीवके भरति क्कि कराक्ण- 
हारा है ओर जीवे तौ तिन करमो करणेहारा है । याकारणप वा 
$ैश्वरविपे तौ कारयपितृख है । ओर ता जीवविपे कतरत है यह वात्ती 
श्रुतिषिपे तथा स्मृतिविपे कथन करीहै । तहां श्रुति-( ९१ उ लेव साधु 
कमं कारयति तं यमेभ्यो ोकेभय उन्निनीपते एप उ द्यवासाप्र कमे 
कारयति ते यमधो निनीपित इति 1) अथं यह-यह परमेश्वर नित्त 
पुपकू इप्ष ठोकतै ऊमरि स्वर्गादिक टेोकरोंविपे ठेजागेकी इच्छा 
करदे पिस पुरुप वौ मेरणाकरिके पृण्यकर्मं करावैहै ओर यह प्ररमेश्वर 
जिस पुरुपकू नरकादिकं नीचटोकोविषे ठेजाणेकी इच्छा कहै तितत 
परुपकू मरेरणाकरिकै पापकम करावै इवि । यह श्रृति इश्रपिपे ठ 
यृण्यपापकरमौका कारयपितृत्व कथन करैहै ! ओर जीददिपे तिन पुण्यपा- 
पकर्मोा कवत कथन करदे । इसी अर्थदं स्ृतिमी कथनकरहे। 
तहां स्मृति-( असौ जंतुरनीशोयमासनः सुखदुःखयोः । ईंश्वरमेरितो 
गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभमेव वा । ) अथं यह-यह अन्नानीजीव आपणे 
हखविपे तथा दुःखविपे असम्ंही है, रतु ईथरकरिके परेणा 
कन्या हुआ यह जीव आपणे पृण्यपापके वरते सग नरका 
दिको भातत होपैहे इति । ओर जो पुरुप पृण्यपापकर्मोका कन 
हेहै तथा जो परप परेरणाकरिकँ ता पुण्यपाप्कमेके करापणेहारा 
हदे, तिन दोनो दही ता एृण्यपापकर्मोक्ता टोप१र अवश्यकं दीव । 


४६०) शीमद्धमवद्रीता- [ भव्याय 


याँ जीवदिपे तौ केतपयकरिके तथा दैश्वरविपे कारयितापणेकरिकै 
ता पृण्यपापकभका ठोप अवश्यक होवैमा ! यात यह आदिव न 
करताहै न करावताहै, कितु यह भूतिरूपम स्वभावही सर्वकायषिपे 
भरवृत्त होवहै, यह आपका कणा श्रुति स्मृति पिरद होणेवे अपगत है। 


ष्सी अनका शकाकं हुए भ्रीमगवानु कर्हह- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः ॥ 

>" अज्ञानेनाढतं ज्ञानं तेन अति. जंतवः ॥१५॥ 
-( पदच्छेदः ) नँ. । आदत्ते । कंस्यवित्‌ । पापम्‌ । नच । 
र । सुक्तम्‌ । विभुः । अज्ञानेन । आद्रतम्‌ । ज्ञंनम्‌ । ते 
दयति । जंतवः ॥ १९ ॥ 

( पदाथः) हे अजुन ] परमेश्वर क्िपतीमी जीरके पाक्‌ सही 
यहेण केरेहे वैया पुण्यकं भी नेह ग्रहण रहै तु अज्ञानकरिके 
आवत जो ज्गीन है तिरकरर्कि यह 


अजीव मोद प्राप्त हे हे ॥ १५॥ 
भा० टी °-हे अन ! सर्वत्र व्यापक होमे निम्किय जो प्रेष षो 
¦ परमेश्वर किप्तोभी जीवक प्रापक तथा पृण्यकूं रहण कता नरह । काहे 
` परमाथटषटिकरिकै दष जीवविपे तौ पिन पृण्यपापं केमोकी कततपणा नहीं 
है ओर ईष्वरषिपे तिन पृण्यपापकमका कारयितापणा नहीं हे } शका- 
हे भगवन्‌ ! जो कदाचित्‌ प्रमेश्वरविपे वास्तवं कमौका कारयितुत 
नक होवैहे तथा जीवविपे तिन कर्मोका कर्मत नहीं हो तौ परमश्रएविपे 
कर्मके कारयपितृत्वद तथा जीवविपे कर्मके कनुत्वदूं कथनकरणहारी 
प्य उक्तं श्रुति स्मृति असंगत हेो्वेगी । ओर इप्त॒ ठोकविपेभी 
रिष्टपुरप इप्वप्की भरसन्नतावासतै शुमक्मोक्‌ं कै ओर पिन शुमकः 
मौके नशी करणेते भयकू प्राप हीह । यह रोकोका व्पवहारभी 
अरेगत होगा । एेसी अजैनकी शेकाके दुर भरीमगवान्‌क हं (अन्ने 
नृव जञानं तेन मुह्यति जंतवः इति ) हे अजन ! आवरणविमपयक्नि- 
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वाढा जौ मायारूपं मिथ्या अज्ञान है ता अज्ञानरूप तमकरिे 
आवृतहुभा जौ ` जीव ई्वरजगंद्‌ मेदभमका अधिष्ठानम तथा 
नित्यस्वभकाश सिदानन्द अद्वितीयरूप तथा परमाथप्त्यरूप ज्ञान है । 
ता ज्ञानस्वह्ष आसमाके आव्रणकरिके आपणे वास्तवस्वह्पकू नकं 
वण्काष्व 
जानणेहारे यह पारी जीव मोहक्‌ पाप्त होक हं अथात्‌ भमातता परमाणु 
रमय; कत्ता कृमं करण, भोक्ता भोग्य भोगः यह नवभरकारक्‌ा सप्ारममल्पर 
जो. विक्षेपहे ता विकषेपषटम मोहक ते जीव प्राप्न होप दै । यावै यह अर्थं 
सिद्ध भया । वास्तव अक्तौ अभोक्ताूप जो प्रमानद अदितीषर आत्मा 
है ता आसमाके वास्तवस्वदूपकं अज्ञानक्रकिंही अविवेकी मृढपुरुपोक्‌ यह 
जोव है पह हैश्वर है यह जगद्‌ है इत्यादिक मेदभम प्रतीत होवे है। 
अथात्‌ यह जीव पुण्यपपिकर्मौका क्ता है ओर दश्वर तिन पुण्यपापकरमकि 
कराक्णहारा है इत्यादिक. मद््नम, भरतीत होवे £ । तिन.अज्ञानी मृद्पर- 
कि. भातिज्ञानकृही (एप रउ दयेव साधु कमै कारयति ) इत्यादिक 
श्रतिस्मृतिवचन अन॒वादमात्र कर ह! कोई तिन श्रतिस्मृतिवचर्नोका ता 
मेदश्रमके बोधनविपे तातयं नकं हे । यातं वास्तवतं अद्वितीय भासक 
बोधकं जे ८ तत्वमसि" आदिक महावाक्य है तिन महावाक्षयोकेही ते 
श्रतिस्मुदिवचन शेपरूप है । याते तिन शुतिस्मृतिवचनोकामी इहां विरोष 
ह्रे नशं इति । ओर क्स दीकारिे ठो ( अन्नानेनाप्रतं ज्ञान तेन 
म्यति जंतवः ) इस वचनका यह अमिभाय कथन कम्या है । जेमे 
चक्रवर्तीं महाराजाक्‌ं जाग्रत्‌ अवस्थाविपे मे सवभ्रजाका इ्वष्हूया 
प्रकारका ज्ञान होषै हे सो ताका ज्ञान जवी निद्राह्म अन्ञानकरिके 
आदृत होवैहे तवी सो चक्रवरी राजा ता स्वभृअवस्थाविपं अनेक ग्रका- 
रके सैको देच है तथा भे अत्यन्त दीनहू मं अव्यत दुःसह उत्त 
भकारके मोहक भा होवे हे । तैसे यह जीवभी ' अहं वलास्मि" इत्यादिक 
वेदक वचनं आपणं चल्मभावकू. नश जानत हूए तया इन्वरतं भप 
जदा मानते हए भर्या ईश्वरदं स्वामी मानते टृए तथा पणू ता 


(४६२ ) , श्रीमद्रगवद्रीत्ा- [ सध्याय- 


इश्वरका स्वके मानते हूए गुरवार्‌ जन्मपरण्प मोहद परा हरे ह 1 
यह वातत शरुतिविपेभी कथन करी हे । तहा श्रुति-( अथं योऽन्यां देदता- 
मुपास्वेऽन्योप्तावन्योहमिवि न स वेदे यथा पशुरेव स देवानामिति। 
उदरमतरे फुरुते भथ तस्य भय भवति इति । मृत्योः त्त मत्युमभोति य 
इह नानेव पश्यति । ) अर्थं यह-मो पृष यह देवता भिन्न है तथा म 
मिन्नहू याभकार देवतात प्णेकू मिनन माके तिस्र देवताका ध्यान 
करे हे सो भेददशीं पुरुष देदवाके स्वह्पर्ू तथा आपणे स्वरूपकू्‌ यथार्थे 
जानवानक्ै) नेसे लोकमतिद्ध अश्वमहिपादिक पशु किंचितमात्तभी 
जानते नश तैसे सो मेददशी पुरुषभी तिन देवतार्ओंका पशृही है ! भेद्‌- 
दुशं अज्ञानी परप देवताबाका पशु है यह. वात्ता आत्मपुराणके चतुथं 
अध्यायविपे दध्यङ्‌ अथवेण देव्ताराज ईद्रके संवादविपे हम विस्तारतं 
कथन करि आये ह इति । ओर जो पुरुप देशवरत आपणा किंचितेमात्रभी 


भेद अगीकार कर हे विघ्र भेददशी परूषकं महान्‌ भयकी भाषि. होवे हं 
इति । ओंरं जौ पुरुष इस अद्वितीय अहमदिपै नानामावू देतै टै. 
{मेददर्शा पुरूष मृयते मृत्यु भापहोवेहै अथात्‌ वारंवार जन्ममरणवू 
भप्त होवे ॥ १५॥ 

हे भगवन्‌ ! जवी सरह जीव ताअनादि अन्नानकरकिं आवृत दुष 
तवी इस जन्मृमरणरूप तसारकौ निवृत्ति किंस भकार्त' होवेगी ! एसी 


अजुनकी गकाकं हुए भीभगवानु कहे ईं 
ज्ञानेन घ॒ तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः५ 
तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकारायति त्वरम्‌ ॥ १६॥ 
( पदच्छेदः ) ज्ञानेन । दै! तत । अज्ञानम्‌ 'येपांम्‌। नांशितम्‌। 


-.-नात्मेनः । तेर्पाम्‌ । ओदित्यवत्‌ । ज्ञानम्‌ । प्रकेश्नयति । तच 1 
प ५ १९॥ 


पचम ] भाषाटीकासारिता । ( ४६३ ) 
( पदार्थः ) हे असून ! पुनः जिनं पुरूपौका सी भज्ञान आसमाके 
ज्ञानं नाश कम्याहै तिन रुपोका स असज्ञान सूर्यकौ न्याई रकं 
प्रकाश करे है ॥ १६ ॥ 
मा दी*-हे अजुन ! जो अज्ञान आवरणविक्षेष शक्तिवाटा है तथा 
अनादि है अथांव्‌ उलक्तिते रहित हैँ तथा ` जौ अङ्गान ` अनिर्थैषनीय है 
अथात्‌ त्‌, अप्तत्‌, सत्‌ असत्‌, या वीनां पक्षति रहित ह । वथा नो 
अज्ञान्‌ सपे अनयाका मूक्कारण है तथा जो अज्ञान... स्वाभष .अमिन्न- 
विषयक हे अथात्‌ जस अन्धकार जिस गृहके आधित रंहे विपी गृहक 
आवृत करैहे तैसे यह अज्ञानभी जिस आत्मादैवके आधित रै है तिषी आत्मा 
देवकु भावृत कहं । तथा जिस अज्ञानक्‌ शाखविपे माया मिया प्ति. 
भूषान्‌ अव्यक्त शक्ति इत्यारिक नामोकरिकिं कथन कव्याहे एता अज्ञान जिन 
अधिकारी पुरूपोके आत्मविपयक ज्ञानम नाश कत्पाहै । भ्ांत्नो ज्ञान 
बरह्मत्तापुरुषनें उपदेश कय्ये इए वेद तमहावाक्यकरिके जन्य है वथाजो 
ज्ञान भवण मनन निदिष्यास्तनकी एरिपकता ककि निमेहए अंतःकरणकी 
वृ्तिरूप है । तथा जो ज्ञान शोधित वत्वं षदायोका अभेदसूम जो शुद्ध 
सचिदानंद अखंड एकरप वस्तु हे ता वस्तुमा्कू विषय करणहारा हे एसे 
निर्विकल्पक आसमासाक्षाकारने जिन अधिकारी परुपाका सो अज्ञान ¦ 
बाधकं भाप्र क्या ६ । तासयं यह-जेसे शुक्तिविपं रजतभम्ते नंतर 
उन्न भया जो यह शुक्तिही है रजत नकं है यभकारका शुक्तिविपयक 
ज्ञान है सो शक्तिका ज्ञान ता शुक्तिविपे ता रजतका त्रैकालिक अ्त्वरूप 
वाधदू करे है । वैसे सो आसमज्ञानभी ता अद्ितीयनृह्ञविषे ता अन्नानका 
्रेकाटिक असच्वहप बाधक करे ह । कोई जसे रका परहार घटके सुक्ष्म 
अवस्थारूप ध्वसदूं करे है तेस यहं आसमज्ञान ता अज्ञानकं सक्षम अवस्थारूप 
ष्व॑सकू करता नक इति । रसा सो अधिकारी जनका जासन्ञान छोकमकिद्ध 
सूर्यकी न्याई सत्य ज्ञान अनव आनंदल्प एक अद्धितीय परमात्मभावकू 
भकाश कर ह । तास्थ यह जैसे यह पूयं आपणे उद्यमा करिह 


८ ४६४) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भष्यार- 


निरषशेष अधकारकी निडत्ति किं घादिक पदार्थोदं काश करे है वा 
अधकारकी निवृत्ति करणेविपे सो सूयं अन्य किसतीके सहायताकी अपेक्षा 
करता नक । तैसे शुदप॒सवका परिणामह्प हणे व्यापक प्रकाशस्प जो 
वरह्यज्नान हं पो बरह्ञानमी आपणी उदय्तिमाचकरिके ही ता कार्यं 
} उजल्की निवृति-करा इभा अद्ितीय परमालत्वदटं भकोश करै है। 
ता कायत्तहिते अज्ञानकी निवृत्ति करणेिपे सो क्हमसाक्षाक्तार अन्य किरी 
महायताकी अपेक्षा करता नहीं ! इहां ( वत्‌ ज्ञानं परं परकाशयति ) इस 
वचनकरिके अदितीय स्वभरकाश ब्रह्मविपे जो ज्ञानृकत भकाश्यता कथन 
कये है सो अज्ञानहप आव्रणकी निदरततिपू्वकं वह्की अभिब्यक्तिमात्र 
जानणी । जिस बेदातशाखविपे वृत्तिव्यापि पा नामृकरिकि कथन करै 
है उति ¦ भौर ( अन्ननेनाघरतं ज्ञानम्‌ । ज्ञनिन तु तदन्नानं येषां नाशित- 
मात्मनः ) या दोनो वचनोकरकिं श्रीभगवायने ता अन्नानयिपे आवरण 
हमवा वथा ज्ञानकरिकै नाश्यता कथनकरी ! ता कहणे करक भीमग- 
वाने ता अज्ञानविपे नेयायिकोने अंगोकार करी ज्ञानमावपता निदत्त 
करौ । काहेपं अभावकिसीवस्तुका आवरण करता नक्षि ! तथा ज्ञानका अभाव 
ता ज्ञानककछकिं नाशभी होरसके नही । जिन्क्रारणतें वियमान क्तुषोराही 
परस्पर नाश्यनाशकमाव हवै है 1 याते ज्ञानके अभावकः नाम अन्नान 
नही है, किंतु नै भज्गानीहं मँ भपयेकूं तथा अन्यकूं जानता नही इत्यादिक 
माकषोषपप्रतयक्षकरक सिदभावह्पही अज्ञान है । मोर ( येषां तेषां ) 
या बहुवचनांत सामान्य अर्थके वाच्र यत्‌ तत्‌ या दीनो शब्दोक्रिकं 
श्रीभगवास्नै इस बाह्मणलादिक उत्तम नातिविरेही तथा इम उतम 
} आश्रमविषेही आलन्नानक्षी प्रापि होवे है तथाता नानक अन्नानकी 
{ निवृति होवे है इसे अन्य जातिषिये दथा इसत अन्य याश्रमविपे ता 
आत्मन्नानकी भा होवे नक्ष । क्या वा ज्ञानकरिके अज्नानकी निवृति भी 
होप नही । याभकारके नियमका अभाव कयनकष्या, रितु स्वजाय 
विप चथा सर्वआाश्र्मोविपे श्रवणादिकं साषनोकरिकै ता आलन्नानरी 


पञ्चम ] भाषाटोकाठहिता। (४६५९) 


भाति तथा ताज्ञानकरकि अज्ञानकी निवृत्ति होवे इति । यह वात्ता 
श्रुतिविषेभी कथन करी है । तहां शुति-( तयो यो देवानां भरस्यवुद्धवत सप्त 
एव्‌ तद्भवत्तथर्पीणां तथा मनुष्याणामिति ) अथं यह-देवतावोंके मध्य- 
िपे जो जौ देवता इतत अद्ितीयन्हकूं म बहप हू याप्रकार आपणा 
आत्मार्पकरिकै जानत्ता भयाहै सोपो देवता अज्ञानकी निवृत्िपूैके ब्रस्न- 
रूपी होतामया है । तथा कपियोके मध्यविपे जो जो पि तिक्र अदि- 
तीय बह्व आपणा आस्मारूपकरिके जानताभयाहे सो सौ कपि अज्ञा- 
नकी निवृचतिपूवेक बहमह्प्षे होतामयादे । वथा मनुष्यो मध्यविपे जो 
जो मनुष्य तिस अद्वितीय बह्म आपणा आतमाहपकरिक जानता भया 
है सो सो मनुष्य अज्ञानकी निबृत्िपुषेके बह्महपही होता याहे इति 1 
इत्यादिक भरुतियोनं मनुष्यमात्कूही आसन्ञानकी प्रापि तथा ता भासन्ञान- 
करके मोक्षकी प्राप्ति कथनकंरी हे । यतँ ता आसज्ञानकी भापिविपे 
तथा ता ज्ञानकरिक मोक्षकी प्रापनिविपे उत्तम जापि आश्रमका किंचिव्‌- 
मात्रभी नियम्‌ नह है, रितु वा आसमज्ञानकी परषिका _साप्नरूप जो 
भ्रव है ता भवणविपेही नियम्‌ ह । तहा वाण सत्य वैशय याभवधिक 
परप तौ पेदवचनोंके भवंत भआसज्ञानदूं सपादन करणा । ओर 
शूद्रादिकोनिं अदैवके भतिपाद्क पुराणादिककि भरवणकरिके ता जालन्गानकू 
संपादन करणा । यह श्रवणके नियमकी भक्रिया आत्मपुराणके सपम्‌ अध्याय्‌ 
विपे हम विस्तार कथन करिभायेर इति । इहां ( अज्ञानेनादतं ज्ञानम्‌ ) इत 
वचनकरिकै शरीभगवान आत्माविपे अज्ञानरत आवरणकथन कन्याहै भौर 
( ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येपां नाशितमास्मनः पा वचनकरिके श्रीमगवाने 
आतमज्ञाकरिकै ता आवरणकी निवृत्ति कथन करी है । सो अन्नान- 
छत आदरण दोप्रकारका हवै है । एकतो अरात्वापाद्क आवरण 
` हे है मोर दमरा अमानापादक आवरण होवे हे । जेते सो आवरण 
दो प्रकारका हवै है तैसे सो आातमज्ञानभी दौ कारका होवे है । तह्‌। 
एक तौ परज्ञान होषै है ओर दूर भपरोक्ञान होवे है । वहां 


(४६६) भीमद्धगपद्रीता- [ भष्याय- 


अ्वांतरषाक्यके श्रवणतें उसन्न भया जो ज्ञान है ता परोकषज्नान 
कह है । भौर महावाक्यश्रवणते उखनन भया जो ज्ञान है ताक अप- 
| रं कहै है तहां ततद्‌ इेशवरके.वथा-_ दाम जीवके 
स्वरूपम कथनकरणेहारे जे वाक्य है पिन वाक्व अ्षावर 
श ००५५० ध 0 (न ~~~ ~~ 
वय्‌ कहे ह । जे ( सत्यं श्चानमनते जह्य ) इत्यादिकं वाक्य ह । 
ओरं ता ईश्वरके तथा जीवके अमेदकू्‌ कथन करणेहारे जे वाक्य 
है तिन वाक्योदं महादाक्य्‌ कट ह । जते (त्वमति महं त्हारिमि? 
इत्यादिक वाक्य है । तरह 'चह् नास्ति याभकार्के भ्रमकां जनक 
जो प्रथम असत्वापादक भाव्रण ह पो असरवापादक आवरण तौ 
प्रोक्षभपरोक्ष साधारणपमाणजन्यज्ञानमाजकरिके निवृत हवै है । करर 
नसे पर्व॑तविपे धूमरूप हेतुके दशनप यह परैत अपरिवाटा है याप्रकारके 
अनुमिति परोक्षङ्ञागके हृएभी पवैतविपे अभि नहीं है याप्रकारके 
भरमकी निवृत्ति होहजापि है । तैसे ( सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह अस्ति ) इष 
वाक्षौ बरहके परोक्ष निश्वयहूएमी बह नकं है याप्रकारके भमृकी निवृति 
होदजवि है । ओर बह्म तौ है परु सो बह्म हमरे मासता नक्ष या 
प्रकारे धमका जनक जो दृतय अभानापरादक भावरण है सो अभा- 
नापाद्क आवरण ततौ म बरहर ह याभकारके अपरोक्ज्ञानरतैहौ निपतत 
होवे है । परोक्षङ्नानकरिः सो अभानापाद्क आवरण निदृत्त दवै नहीं 1 
म ब्रह्मह्प हं याप्रकारका ज्ञान वाक्पते जन्यटुजाभी ^ दृशमस्त्वमहि"" 
इस वाक्यजन्य ज्ञानकी न्या अपरोससूपही होवे है यह पातां स्वेदा 
चशार््विपे निशीव्ही है ॥ १६ ॥ 
हे भगवन्‌ । ता आसन्नानकरिकि परमासवत्वे धकाश हूए कि 
फलकी मापि हवे है ! पेषी भनक शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता आत्म" 
ज्ञानके विदेह मुक्तिरूप फठकूं कथन करै है- 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तच्िष्टास्तखरायणाः ) 
गच्छन्त्ययनरादति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 
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(पदच्छेदः) तदघुदधेयः । तदात्मानः । तंचिष्ठाः। तत्सरायणाः । 
गच्छति । अपुनरावृत्तिम्‌ । ज्ञाननिदैतकल्मपाः।॥ १७ ॥ 
(पदाथः) ह अश्न ! जितपरवहविपे हे वुद्धि जिन्होकौ तथा 
सो परतरह्ही है आतमा जिन्होका तथा तितत परवहयविपेही है निष्टा 
जिन्हौकी तरथा सो परबहही हे भापहीणे योग्य जिन्होकू तथा जान- 
क्रिकं निवृत्त द पण्यपापकृमे निन्दके एते विदान्‌ सेन्यासी अपुन- 
रवृ्तिक मां हीवे ह॥ ३॥ 
भा° री०-हे अर्जुन ! ज्ञानकरिक प्रकारित्त जो प्रिदानेदघनप्‌-, 
मासा है ता परमास्मतत्वविपेही बाय सवैविपर्योके परित्थामपूरवक विवे; 
कादिकं साधरनोकी परिषक्ताति प्रिभवसानकू प्राप्न इई है अतःकरणकी' 
साक्षाकारूपषृत्ति जिन्होंकी रेपे पुरुष तुद्वुदधि कदेजावि ह । अथात्‌ जे 
पुरुप सवदा निविकल्पसमापिवाठे ह । शंका-रे मगवनच्‌ ! (तदूवु्यः) 
या वचनकरिकै जौव तौ वृत्तिरूप वोधक। आश्रय तीत होप है ओर 
परब ता वृ्तिहपथोधका विषय प्रतीत होवै है । याति विन जीरवोका 
तथा प्रघरह्मका परस्पर बोद्बोदधव्यहप भेद अवश्यकरिके हपैगमा 1 
तहां बोधके भाभयका नाम बोद्ध है ओर वा बोधके विपयका नाम 
बोद्धव्य है रेस अर्जुनक शंकके हुए भीमगवानू कंद हं ( त्दालानः 
"इति ) हे असन ] सो परवह ही है आस्मा जिन्होका पसे विदान पुरुप 
तदास कैज है । यति मायाक्रिं कल्पित सो बौदुषोद्व्यभाव 
वारतवभमेदका विरोधी रोवे नकौ इति 1 शंका-हे मगवन्‌ ! तिन 
विद्य पृरूपौका ( तदात्मा } यह जो विरोपण जापनँ कथन कन्या है 
सो विशेषण व्यर्थ है कतै जो विशेपण तिन विद्वान्‌ पृरपोक् दूसरे 
अज्ञानी पृरुपंततिं व्यावृत्त करे है सोरी विशेषण तिन विद्याच्‌ पृरुपांका 
साक हो है । सो व्यावरतैकपणा ( वदात्मानः ) इपर विशेपणविषे 
घटता नदं । जिस्कारणत भज्ञानी पुरुषभी वास्तपतं परद्मस्पही है । 
-समाधान-ह अयन ! (तदातमानः ) या पिरोपणका देहादिकोपिपे भात्म- 
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त्वयुदधिके निदत्त करणविपेही तालयं है । इहां यह अमिषाय है अङ्नानी 
॥पृस्प॒तौ बास्ववत हस्म हएभी तः परजल्चविपे आत्मवुदधि 
[करते नहि कितु अनास्मरूम देहादिकीविपेही आ्मअमिमान कँ 
है यति ते अज्ञानीपुरुष ( तदात्मानः ) या नामकरिकि कैज 
{नहीं । ओर ज्ञानवान्‌ पुरुप तौ तिन अनात्मारूप देहादिकोंविपे 
आस्रजमिमान करते नहीं तु ता प्रत्रहमविपेही आ्पघुद्धि करै 
हैँ । यत ते ज्ञानवान्‌ पृरपही ( वदात्मानः ) यानामकरि कहेजविं 
है । यति ( तद(सानः ) यह ॒ज्ञानवानूका विशेपण सार्थक हे इति । 
शंका-रे भगवन्‌ ! रौ किंकेवेदिक क्कि अनुषठानरूष विक्षपके यमान 
हए तिन देहादिकके अमिमानकी निवृत्ति केत होवेगी ! कंतु नश होवेगी 
एतौ अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कर है ( वनिष्ठः इति ) है 
अजुन ! तिन्‌ सवेकमोके अनुष्ठानम्‌ विक्षपकी निवृत्तिकरिके तिस परवह. 


7 पिषेही है स्थिति जिन्हकी ते परप तसिषठाः कहेजविं है । अथीत्‌ जे 
पुरुप तिन सवकरमाका सेन्याप्करिके विस एक परवह्मके विचारपरायण 
हए हे इति । शंका-हे भगवस्‌ ! तिस तिस स्वमादिकं फठविपयक रागक 
दियमान हए तिसतिस फठके साधनरप कमोका परित्याग केत होवैगा ! 
क्षिति नक्ष होषैगा । सी अक्लुनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ करै है 
( तत्परायणाः इति ) हे अर्जुन ! सो एकं पखहही है पराप हणे योग्य 
निनद ते पुरूष .ततरायण कहै जद है अथात्‌ जे पुरुप तिन्‌ स्वगादिक 
सथैफठति विरक्त ह इति । दहा (वद्रबुद्यः ) इस पदकरिके भगवान 
बलसाक्षाक्तारका कथन कन्या है 1 ओर ( तदासानः वन्निष्ः वतर- 
यणाः ) मा तीन पदोकरिके शरीभगवान वा बह्यसाक्षाक्कारके साधन कृथन 
} करे । वहां ( वदास्मानः ) इस ¶दकरिके ्रीभगवान्‌नै देदादिक अनास 
¦ पदार्थोविपे आत्मभमिमानरूप्‌ विप्रीरभावनाकी निवृत्ति है फ जिकर 
{एसा जो परिक निदिध्याघन है सो कथन कम्पा है । गौर्‌ ( पननिष्ठः) 
या पद्करिकिं भीमगवाननै सर्वक्मो्े हन्याम पूर्वक यमाणघ्रमेयगत अक्त 
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मावनाकौ निवृत्ति है फट जिसका रेस्ा जो प्रपिकश्रवणमननहप वेदां 
सविचार है सो कथन कन्या है । ओर ( तसरायणाः ) ईस व्चनकरिकि 
श्रीमगवानुने इषरोक परलोकके विपय सुखेति तीव्वैराग्य कथन कन्या दै। 
तहां उत्तर उत्तर साषनकृः पृपवैसाधनकी हेतुता है । जेप बहसाक्षातकारपिपे 
तौ निदिध्यासन हेता है ओर निदिष्यासनपिषे श्रवणमनन पदाति 
चारै दता हं ओर ता वेदोतविचारविपे वेरागयदूर हेतुता दै इति । 
इर भकार ( तद्व॒द्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तसरायणाः ) या वच्यरि 
विशेपणोकरिक युक्त जे संन्यासी हँ ते सेन्यासी पनः शरीरके सम्बन्धका 
अभावरूप अपुनरावृत्तिं भाप होषै है अथात्‌ विदेहक्तिदुं भात . हो 
है इति ! शंका-है भगवन्‌ ! एकवार मुक्तं एमी तिन दिद्वाबर 
परुूपोकूं पुनः शरीर्का सवेष किप वासते नहीं होवे है रेस अर्जुनी 
शंकाङे हुए शीभगवान्‌ कई ह ( ज्ञाननिधरूतकल्भृपाः इति ) भँ ब्रह्मरूप 
हया प्रकारके आसमज्ञानकरिके समृटतँ निवृत्त होदगये है पनः देहके 
सेवेधुकरारणरूप पुण्यपापहप कल्मप्‌ जिन्हाका तिन पृरुपोका नाम ज्ञान 
निधृतकल्मप है । रेमे विदान्‌ पुरुप पुनः शरीरकु प्राप हवै नही । ` 
तासयं यहमाससाक्षासार करिकै तिन विद्वान्‌ पुरुपोऊे £ 
अज्ञानकी निवृत्त होनावै है ता. अङ्ञानके निवृत्त हुए अन्ञानके 
कायंहप पृण्यपापकर्मेभी विवृत होदजवि ह ओर तिन पृण्यपाप्कमर- 
के वही इन जीवां पुनः देहांवस्की भाति हो हे ।.पिन पण्यपा- 
पकम नागा हूए तिन विद्वान्‌ पुरुप पुनः दूसरे शरीरकी भामि कित्‌ 
भकार होवैगी १ कितु नहीं होवैगी ॥ १७॥ 

तहा ( तद्बुद्धयस्तदात्मानः ) इस पपठ श्ठोकविपे देके प्राते अने- 
र ता आलज्ञानका विदेहकैबल्यरूप ए कंन न्या अव प्रारन्प- 
कर्मे उरशा वा देहके वियमान हएभी ता भात्मज्ञानके जीवन्पुक्तित्प्‌ |. 
कठव श्रीभगवान्‌ कथन करं 
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विद्याविनयसेपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥ 
"\ शनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः १८॥ 
( पदच्छेदः )वि्याविनयसपनने । वां्मणे । गवि । ईस्तिनि । 
< दुनि । चं । एवं । श्रुषाके। च 1 पंडिताः 1 समद्थिनः ॥१८॥ 
( पदाथः ) हे अभुन ! ज्ञानाय पुरुप वियापिनययुक्त बाह्मणपिपे 
कथा भौविपे वथा हस्तिविषे तथां श्वि तथा चांडाठ्यिपे पैभदर्शी 
ही" हे है ॥ १८ ॥ 
 भा० दी°-है भुन ! वेदके अथंका सम्यक्ङ्ञानरूपर जा विया 
-है थवा अद्वितीयत्रहमका प्रतिपादनकरणेहारी त्हियारूप जा रिया 
है ओर तिन वियादिकोक भात होदकेभी निरहकारताूप लो विनय है 
ता विया विनय दोर्नोकरिक सपनन जे सवते उत्तम सासिविक बाह्मण 
है ओर पिन बाह्मणोकी अपेक्षा करिकं मध्यम तथा सर्कार रहित 
एसी जो राजतत गौ हे त्था अस्येत तमोगुण युक्त तथा पर्वते अधम्‌ एते 
ने हस्ति श्वान चाण्डाठ हैँ अथात्‌ यथाक्रपर्ते उत्तम मध्यम्‌ अधमपर जित- 
नेक सातिक राजतत तामस प्राणी ह ठिन स्वं ऊचनीच प्राणियों विषे ते न्ञान- 
वाच्‌ पुरुप समदर्शही हवै हैँ अथात्‌ विन सच्वादिक गुणोकणकिं तथा विन- 
गणो जन्य संस्कारोकणि नक्ष खशे कम्पा हुमा जोप्रवह्महेता 
-परव्हमका नामु.रम्‌ है ता परककृही ते बिद्न_स्प॒ सवेत दस है । यह 
यातां अन्यशाखविपेभी कथनकरीहे । व्हाश्टोक-‹ सस्विमातिपिय्पनाम 
चेत्यशपंचकम्‌ । आयं चयं बह्महपं जग्दरपं ततो दयम्‌ । ) 1 भयं यह- 
अस्ति माति प्रिय, नाम रूप यह पच अंगही स्थन व्यापक हैँ । वहां 
-भायकरे तीन अंश तौ वह्मरूप हैँ भौर ञंवके दो अंश जगवह्प ह 
इति । इपर भकार ते विदान पुरुष सत्र अस्वि भाति प्रिय रूप वह्वृही 
देखं ह । तासर्य यह-जैसे अत्य॑त पपिर गेगाज र्षि तथा तठाक्के जठ- 
विपे तया भर्लवव निषिद्ध मदिरादिपे तथा अर््व॑व मेटिन मृ्पिपे 
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अतिर्विवमावद्ुं भप्त मया जौ यं हे विस सूयक तिन गगाजलादिकोके 
गृणदोपाका . सबध होवे नदीं । तेते आपणे विदामापृद्रार सवं छंच 
नीच उपाधियोविपे प्रतिभिवभावकूं भराप्त भयाजोव्रहहं ता क्क्‌ 
विनि ऊच नीच उपाधियके गुणदोषांका सेवं होवे नश । इतका 
रका निर विचारं करते तै हता विदान्‌ पुरुप सर्वत्र पमषष 
कणिकं रागद्रपै रहित हए प्रमानंदकी स्कर जीवन्मुक्तिरे एसे 
कही सवेदा अनुभव कर ह ॥ १८ ॥ 
भगवच्‌ ! परस्पर विपमस्वभाववाठे जे सासिक राजस तामस 
राणी हैँ तिने विपमस्वभाववारे भाणिर्योविपे स्मत्ववद्धि करणेका धम- 
शाखदिपे निपेष कस्या है । तहां गौतमस्पृति-( तस्यान्नमभोज्यं भवति 
समासमाप्यां विपमसमे जातः इति । ) अथं यह-च्पारि वेदक क्नाता- 
रूप करिक तुल्य तथा सदाचारविपे भृततिरूपता करिक तुल्य जे दो बाह्मण 
ह तिन दोना बाह्नणोरिपे एक बाक्षणका जो पुरुप वख अठंकार अन्न 
आदिकंकि दानपृरकं जिस प्रकारका पूजन करे है तिप भकारका पूजन 
ता दृक्तरे बाह्चणका करता नही; तु तिस ब्राह्ञणका तिरते न्यून पूजन 
करे है। ओर एक बाह्मण तौ च्यारि वेदंका वक्ता है तथा सदाचार- 
कर्कि युक्त है ओर दुसरा ब्राह्मण तौ तित अल्पवदका वक्ता है वथा 
सदाचारं रहित है तिन अधिक न्यून दोनो बाह्र्णोका जो पुरुप तिन वस 
अकार अन्नादिकं पदाथोके दानपुषैक स्मानही पूजन करै है वित्र 
पूजन करणेहारे पुरुषा अन्न शिष्ट पूरु्पोनिं मोजन करणा नरं इति ) 
किवा समपुरुपोकी विपमपूजा करणहारे पुरुपकुं तथा विषमपुरूपाकौ 
समपुजा करणेहोर परपद धर्मशासने दोपकीमी भाति कथन करी हं । 
वहां षर्मशाख्र-( पूनयिवा अतिपर्तिविरोपमङवन्पमाद्नाच हीयते 
इति ) । अर्थं॑यदह-पूजनकरणेहारा पुरुष समवरिपममावके विचारक 
नही करता हुभा धर्मे वथा धनं रहिव हवं है इति । ययपि बाक्षण 
गौ हस्ती श्वान चाँडाढ इत्यादिक हवं ऊंच नीच पदार्थोविषे सभवुदधि 


( ४७२ ) श्रीमद्भगवर्द्रीत्ता 1 [ भप्याय- 


करणेहारे जे ब्रह्मवेत्ता सन्यासी दै, ते सेन्याप्षी धनके सग्रह तथा अन्तके 
स्रत रहिव दै 1 याति तिन सेन्यासिर्योविषे अभोञ्यान्नत तथा धन्‌- 
हीन स्वती पियमान है । तथापि ता समवुद्धिते विन संन्यापिर्थोदिपेभी 
धमकी हानिहप दोप अवश्यकककि होवैगा 4 ओर वास्तवतै विचारकरिके 
देसे तौ (वस्पान्नमभोज्यम्‌) इस वचनत जो अमोज्याच्नत कथन कन्या 
है सो अभोज्यान्न्व तिन समवदधिवाठे पुरुषों विपे अशुचिपणेकरिकै परापके 
उसचिकाही उपछक्षकहै । सा परापृकी उदयत्ति तिन सेन्यापिर्योविपेभी 
समव होइसकैै । भौर तपस्वी पुर्पोक्ता सो तपही धन होवे है । यतं 
वित्त तप्रूपर धनकी हानिभी तिन सन्यासिर्योविषे सभव होस है । यत 

* सर्वत्र समद्शी पंडित पुरुप जीवन्मुक्तहीहै यह आपका वचन अपतेगत है । 
शसो अ्नैनकी गोकाके हुए भरीमगवानच्‌ फे ह 

०.५. इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ 
निर्दोषं हि समं बरह तस्माद्रह्णि ते स्थिताः १९ 

(-षदच्छेदः ) इहं । एवँ । तेः! जितेः। सगः । येषाम्‌ 1 
“साम्धे । । स्थितम्‌ । मरतः! निदीषम्‌ । दि" । समम्‌ । त्रत । 
तस्मत्‌ । बरह्मणि । ते" । स्थिताः॥ १९॥ 

( पदार्थः) हे अयन ! जिन पृरुपोंका मरनं वैहमभाविपे शर्व 
इभोहे तिन पुरपेनिं ईप जीवितदशाविपे ही यैह दतप्रप॑च भतिक्रमण 
कन्याहं जिस करणे सो वेह निर्द॑ह तथासेभ है तित्करणं 
चे समदर्शंपुरुप वा वेहविपेही स्थितं है ॥ १९ ॥ 

भा° टी ०-हे भर्थुन ! प्रसर िपमभाववाजाभी सर्व॑मुतौविपे जो 
चह अस्ति भाति भियारूपकरिकं तुल्यही वर्तमान है रेते बहक सम॒मा- 
| उपे जिन विहाय परपोका शद मन निल भा है ते पदी टि 
पूरुपोमि इस जीमितदशापिपेरी यह स वैत पर्प भविकमण करा है 
(-खथात्‌ दस्‌ सवं दैत शरपंचफा वाप कल्या हे । वासयं पह-जमी जीवि 








पदम | भाषाटीकासहित । ( ४७३ ) 


सदशाविपेही पिनि विद्वान्‌ पुरुपौने यद्रेत पपच अतिक्रमण कन्या है 
तमी इस शरीरफे गवत अनेतर ते विद्वान्‌ पुरुष इष देव 
भरषचका अतिक्रमण कंरेहै यङे विपे क्या कहणा है इति। 
जिसकारणते सो परत्रेह निर्दोष है तथा सम है अथात सो प्रह 
जन्मम्रणादिक. सवंविकारोतं रहित है तथा कृटस्थ नित्य एकरप अद्रि 
तयप्‌ है । ति्कारणते ते समदर्शी विद्वान पुरुप ता अद्वितीय क 
विषेही अभेदरूपकृरिके स्थित हँ इति । इहां श्रीमगवामूका यह अभि- 
प्राय है वस्तुरिषे जो दष्टपणा होवेहै सो दुष्टपणा दो भरकारका हैष 
है) एक तौ स्वभावत अदुष्टवस्तकरूभी किप्ती दुशवस्तुके सेवंधवे दुपणा 
होवे है । जेप स्वभाक्ते अदष्ट जो गगाजक हे ता गेगाजछकू मृत्रकी 
गन्तैविपे परादणेवै दुटपणा होवे है । भौर दृत्तरा वस्तुविषे स्वमावतेही 
दष्टपणा होप है 1 जेते मृत्रादिक मडिन पदार्थोविपे स्वभावतही दु्टपणा 
होवे है । तहां स्वभावत दोप्वारे जे श्वान चांडारादिकं हैँ विनं श्वाना- 
दिकोविपे स्पश करक स्थित हुभा जो बह्म है सो वज्ञ तिन श्वाना- 
दिकेके दोपोंकरिके अवश्य दुष्टतां भ्त होवैगा 1 इत्भकारते विचा- 
रहीन मूढपुरुपोनें ता अद्वितीय बह्मविपे सो दु्टपणा समाना कन्या 
हभभी सो वहम तिन सपे दोषो. सवधरें रहिवही है । जिश्कारणत 
सो बहा आकाशकी न्या मरंगही है । ता असंगबह्मकुं किंपतीभो दोपका 


स्पशं हवै नही । तहां शरुवि-( अरसेगो ययं पृरुपः इति। मन्तगो नहि 
स्ते इति । सूर्यौ यथा स्ैटोकस्य चक्षुनं छिप्यवे च्ुपेवाददोषैः। 
एकस्तथा सपभूतातरात्मा न छिप्यते ठोकदुःखेन बाह्यः । इपि ) अथे 
यह-यह आसमादेव असंग है इति। ओर अय हौणेतं यह आलसमादेव 
कित्तीभी पदा्यके साथि सवेष भाप होवे नही इति । ओर जसे सर्व- 
छोकोका प्रकाशक सूयं भगवान्‌ भरकाश्यख्य घटादिकं पदायाके दर्पो 
करिति छिपायमान हवै क्षं तैसे सवमूताका अन्वर आ्मारूप्‌ एक 
अद्ितीय वह्मभी देहादिकोफे दुःखादिक धर्मोकरिके टिपायमान रेप 


( ५७४) श्रीमद्रगवद्गीता- [ भग्याय- 


नही इति । या दष्टः ृष्टपापिोकि -संधतं आसमाविषे दुता संमवे.लकं ! 
तथा कामादिक धमेवे्ताककि ता आत्मदिवविवे स्वतःभी सो दषपणा 
सेभवता न । काते ते कामादिक जो आमक धर्म होते तौ 
पिन कामादिक करिके आसराविपे स्वद्ही सो दृटपणा होवा । परु 
वे कामादिक आत्मके धर्मं हँ नक्ष किति (कामः कल्यो रिचिकफि- 
त्ता ) इष श्रुतिकिपे ते कामादिक सवं अंतःकरणके ही धर्मं कथनं 
> करे ह । आलाका कोद्मी पमं कथन कम्या नहे ! क्रतु ( पाक्षीचेवा 
केवठो निगुणश्च ) यह भति आतमाकू सैधरमोति रहित निैण क है 
इस भकार पव दोपोते रहित जो व्ह हे ता बहमकृही आपणा आसाह्प 
करकं जानणेहयरे ज जीबन्पृक्त सेन्यारी है तिन जीन्दुक्त सन्यापिर्योकू 
पापृकौ उसत्ति तथा वपष धनङ्णी हानि तथा पर्मकी हानि इत्यादिक दोषो - 
करिके दु कणा अत्यंत पिरुद है। ओर (समा्माप्यां विषमसमे पूजावः ) 
यृह जो वं स्मृतिचन कथन कत्याथा सो स्विवचन तौ अज्ञानी गृहस्थ 
विषयकटी रै । वह्वेत्ता सन्याप्री विपयक सो स्शृतिषचन नहीं है । 
काहेते ता स्मृतिषिपे ( तस्यान्मभोज्यमर्‌ ) पा भकारका भथ उपक्रम 
कपया है 1 तिसते अनैतर मध्यमिपे ( समासमाणयां विषमसमे पूजातः ) 
यह वचन कथनं कम्पा ह । तिस्तते अनंदर ( पूजयिताप्रतिपत्तिविशेप- 
गकुवन्धनाददम। ब्‌ हीयते ) यण्कारका उर्त्ह्यर कपटं! वा उप््म 
उपहार वचनत अविद्वान्‌ मृहस्थही ्रतीव होवे हे । काटेतं जो वसु 
जहां भात होवे है तिस वस्तुकाही वहां निपेष होवे, हे मभाप् वस्तुका 
निपेष होवा नक । अन्नका संह तथा नका सग्रह गृहस्यपुस्पकही 
भाप है सन्या ता न्नका सप्रह तथा धनका प्रह भात हे नर्ी। 
यर्ति सर्मोकी विषम पूजा करणेहारे पुरुपका तथा विषमी प्म पृजा 
करणेहारे पुरुपका भन्न मोजन करणे यौग्य नकी है । तथा इस काकी 
पूजा करणेहारा पुरुष धते तथा पर्म्ते रहित होवे हे 1 याकारका 
निमेष ता भद्राय गृहस्यविपेही घर हे । वा चह्मवेत्ता पैन्यासीविषे 


पचम माषाटीकासरहिता । (४७९ 7 


सो निपेध घटता नौ ओर्‌ ( भन्नमभोज्यम्‌ ) ईस वचनका पुख्य 
अथं छोडिकँ ता वचनकरिकै प्रापकी उसत्तिका प्रहण करणा तथा 
धनशस्दका सुवर्णादिहप मुख्य अर्थं छोटिके ता, घनशब्दकरिकै तपरका 
अरहण करणा यहभी अस्यैव असंगत है । यति यह अथे सिद्ध मया 1 
जे ्ुवणंमय जा देवताकी तिमा है तथा सुवर्ण॑मय जो ता प्रवि- 
माका सिंहास्षन है तिन दोनोंविपे सुवणेदर्ा पुरुप तौ समानताकृही 
देखे है ओर वा सुवर्ण रहित केव आकार दृष्िवाखा जो पूजा 
करणेहारा पुरुप हे सो पूजक पुरुप तौ तिन दोर्नोविपे महान्‌ विपम- 
वाही दसै है तैसे मो तहवेत्ता विदान्‌ परप तौ तिन बाह्मण, | 
हस्ती, श्वान, चांडार आदिक पदार्थौबिषे एक परिपृणे नहकुही देत 
है भर अज्ञानी पुरुप तौ णनि पदाथोविपे महान्‌ विपताकं देस है 
याति सा पजा स्मृति तौ भरातिरुत्य न्यून आधेकतां रिपय करै है 
ओर ( वियाविनयक्पन्ने ) यह भगवानूका वचन तौ परमाथेवस्तुक 
विषय करे है । पर्ति ता स्पृतिवचनका इहां विरोध होवे न ॥ १९॥ 
जिस कारण सो परवह निर्दोप है तथा पर्व॑त सम है तितत कारणत! 
ता निरदोप समव्रह्कूं भापणा आत्माहप जानताहुज सो बह्तेत्ता विद्वान्‌ 
परुष आपभी राग्ेपाकिकिदोर्पोति रहित हुमा स्थिव होववहे । इतत अथक , 
अव भरीमगवान्‌ कथन्‌ कर है 
-> न्‌ प्हृष्येपरिय प्राप्य नोदिजराप्य्‌ चाग्नियम्‌॥ 
स्थिरबुदिरसंषूटो व्रहमविद्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 
( पदच्छेदः) ने । श्ह्येत्‌ । प्रियम्‌ । प्रप्य । नं । उद्विजेत्‌ । 
. धोप्य । च॑।। अप्रियम्‌ । स्थिरयुद्धिः । असमः । तद्वित्‌ 
ब्रह्मणि । स्थितः ॥ २० ॥ 
(पदाथः) है अर्जुन] सो विदान्‌ एप प्रियेवस्तुक्‌ प्रा 
होक नहीं देप भास दोपे तेथा अग्रिय वत्तु पष होषकै 


{ ४७६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सष्याय- 


हीं देशक भ्राप्त होवैदै जिस कारणत सो विदच्‌ स्थिरबुदि 
है था रमो रहित है वथा वर्विद्‌ है तथा अरलविषेही 
स्थित हे ॥२० ॥ 
भाग टी०-हे अर्थुन } सो तमदशीं विदान्‌ सन्यासी सलक 
करणेहारे म्रियपदाथंकं भा होश्कै हरू नक प्रा हैवेहै तथा दुःसके 
कणणेदारे अभनियपदाथंकू भातत होक पिपादकूं नहीं भाप्रहोवे है रितु 
` तिन्‌ दनक जणे .गारब्धकमका फट्हप्‌, जानिके सवदा एकरसही स 
हे। यह सवं अथ-( दुःसेष्वनदिसमना ए विगतस्पृहः ) इस 
श्ठोकविे पू विस्तासतै' कथन करिभाये है । ओं प्रि अप्रिय 
पदाथोदूं भाप हके भी हषं विपादुतै. रदित दोणा इत्यादिक जो 
जीवन्स _प्रपोका. स्वाभाविक.-चरिव- हैता_ स्वाभाविक चरितकू 
मजने भयलपूषक सपादन करणा । इस अथे वीधन करणेवासतं 
भीमगवार (नं भपय नौद्िजेद्‌ ) या दोरनोपदोविषे विभरका वाचक 
छिडः भत्यय कथन कपय { कोद जीवन्त पुरुष ऊपरि सो विषि- 
दचन गहं है । दायं यह-वैच अदितीय भपमा देसणेहारा जो 
विद्वान्‌ पुरुप है तिम दिद्वाच्‌ परपद आपणेते भिन्नरूपकरिके किंपरीभी 
भिव मरि पदार्थकी प्राति समवती नक्ष 1 भौर छोकविपे आपरणेते 
भिन्नकरिक जान्याहुमा दाही हयै विपादका हेत हवै है आपणा 
मात्मा वितके हषं विपादका हेतु हवै नी । या कारणत ता श्रिय 
अमिय पदार्थो प्रापि ककि ता विद्रा परक हपविपादकी भ्रां 
संभवती नी इति । अव जित अद्वितीय आत्कि ज्ञानकरिके वाविद्वान्‌ 
पुरुपकूं है बिषादकी धामि नीं होप ता आसन्ञानका साधनपुवेक 
निरूपण कैश ह ( स्थिसदधिरपृढो .बहविद्रह्णि स्थितः इति ) स्थिग 
किये सेन्यासपूैक  परदाववाक्योके विचारकी परिकवाकरिकै सेशे 
रहिव हृद रै वहमविपे बुद्धि निकी ताका नाम्‌ स्थिरवदधि हं 1 अर्धाद्‌ 
भगणा फर्म जा प्रमाणगत्‌ अततमावनाकौ निति वथा मनक 


१ 


प्म] मापषाशकासहिता । ( ९७७ ) 


फृटष्पु ना शरमृयम॒त्‌ असंभावनाकी निवृत्ति है ते दोनों फल जिसपुरुपवू 
धात हप । इति । शंका-हे भगवन्‌ ! ता प्रमाणगत असंमावनाति 
तथा प्रमेयगत अ्ठभावनाते रहित जो पुरुप है तिस्र पृरुपकूभी विपरी- 
तभावनाह्प - प्रतिवधके वशत आत्माका साक्षाकार नहीं होवैमा । 
एसी अजनकी शंकाके हुए भ्रीमगवान निदिष्यास्नकूं कथन करै 
( अपद. इति ) वहां अनात्माकार विजातीय वृत्तियोके व्यवधानेतै रहित 
जो आत्माकार परजातीयदरृ्तियोका परवाह है ताका नाम निदिष्यामस॒न दै । 
ता "निदिध्यासन परिपकताकृरिके िपरीतमावनाह्प समोहं रहित जो 
परुष हे ताका नाम भढ है । इहां वेदातशास्र जीकत्रहमके अभेदका 
भरतिपादक दै अथवा भेदका भविपादक है याभरकारके सशय नाम 
भरमाणगत असंभावना हे । ओर यह जीवातमा बह्म हे अथवा नही 
है इत्यादिकसेशरयोका नाम भमेयगत अरसमावना हे । ओौर देहादिकोंविपे 
आसत्वुदधिका नाम्‌ .विपरीतमावना ह । ते अग्मता, विप्रीतमावना 
आल्ञानक, भविवंधक होवे । ता असमावना विप्रीतभावनाकी जवी 
मवण मनन निदिप्यासनते निवृत्ति होवे है तथी सभं मतियरधोतं रहित- 
हभ सो पुरुप ब्रह्मवि होवे है अथोव्‌ मेँ व्रह्प हं याकार धहवूं 
आपणा आरमाप करि परक्षाकतार करदे तिस अनंतर समाधिकी 
पसिकता करक सो विद्वान्‌ पुरूष ता निदो पक्षमवह्िपेही अमेदरूपर 
करिके स्थित हवै है ता वरै भिन्न दृ किसी प्दाथेविपे स्थित 
होवै नक्ष । इष्ठ भकार बज्ञविपे प्थितद्ट्मा सो विदान्‌ पृरुप जीवन्मुक्त 
कल्या जहे तथा स्थितम कट्या. जावेहै । रेपे. जीवृनमुक्. पृरुपतिपे 
ैतभयंचका दीन है नकं यति ता जीयन्ुक्त परपद परिय अग्रिय वसतकी | 
प्रा हम जी हर्विपादका अमाव कथन क्य सो उचितही है ओर 
साधक मुने वौ वा दैतदशैनके विमान ह्मी षिन विपर्योमिपे' 
दोप््िकसर्कि सो हषं विषाद प्रयलकि परित्पाग करणा ॥ २० ॥- 


न ४७८) भ्रीमद्रगदरीता- [भप्याय- 


हे भगवन ! वादय शब्दादिक विपर्योविपे जा भीति है सा प्रीति पुवं 
अनेक जन्मोषिपे अनुभूत होणेतै त्यत प्रवर है 1 यवि तिन बाह 
विपयोदिपे आसक्त हभ है चित्त जिसका रेते पुरुषकी सर्वद सुखो 
रहित अटोकरिक बहिपे स्थिति किसपकार होवेगी ¶ रितु नकं होवेगी । 
ओर जो आप्‌ यह कहो कि सो ब्रह्न परम आनिदरूप हे याति वावि 
पपोके भतिका परित्याग करिकै ता बह्मविपे ति पुरुषकी स्थिति 
समव होइ है इति । सो यह आपका कहणाभी भवा नहीं 
सो बह्मका आनेद्‌ अनुभव होता नरी । यतति वा वह्लानंददुं चित्तके 
-स्थितिकी हेतुवा सेमवती नदीं । अनुभव कन्पाहुना आर्नदही चित्तके 
-स्थितिका सतु होषै है रेष अचैनकौ शंकाके हुए भीमगवाच करै दं 
बाह्यस्पीष्वसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्युखम्‌ ॥ 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा युखमक्षस्यमरुते ॥ २१॥ 
( पदच्छेदःवंह्यस्पशषु । असक्तात्मा । वद॑ति । आंत्मनि। 
येत्‌ । सखम्‌ । सैः  श्ह्योगयुक्तात्मा । सखम्‌ । अक्षय्यम्‌ । 
अश्वुते ॥२१॥ 
( पदार्थः ) हे अजन । कद्यशब्दादिकपिप्ो विपे आसक्ति रहित 
पुरुष अंतःकरेणविपे स्थित लो सख रे पिस्‌ भाप्र हवै हैतथा सी 
तृष्णारहित रह्ययोगविपे युक्तचित्तवाठा नाशते रहित पेखकूभी प्रप ' 


होवे है ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन । श्रोत्रादिक दिरयोकरिके यहण कणे 
योग्य जे शब्दादिक विष्य है ते शृबदादिक्‌ विपय अनात्मवस्तका घे 
होणेते बाह्य कदे जपि ह । फे वाद शब्दादिक दिपरयोविपे नं 
मापकता मया ई चित्त जिका एता जौ निष्काम परुष दै सो 
भिस्कामपुरूप तृप्णारति रहित हेते अव्यत पिरकतटमा_ मापणे ॑वः- 
{ करणविषे स्थित जो वादयविपर्योकी वक्षा रहिव उपृरमस्म्‌ प्रस 


---~ 


प्म ] भाषारीकासदहिता । (४७९) 


ह वित्त सुखकृहौ निमे अंतःकरणकी वृत्ति करिकै अनुमव करै है 1 
ह वाती 'भारतविपेभी कथन करी है ! तहँ श्टोक-( य्चकामसुसं 
रोके यच्च दिव्यं महत्सुसम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहैः पोढडशीं 
कंठाम्‌ ॥ ) अर्थं यह-ईस छोकविपे ने कामजन्य सुखै तथा स्वगा- 
दिक ठोफौविपे जे महान्‌ दिव्यसुख रै ते सपे सुख तृष्णाकी निवृत्ति- 
जन्य सुखके पोडशवे भागके तुल्यभी नहीं होवे है इति । अथवा (भात्मनि) 
या पद्करिकि भत्यक््भात्माका यहण करणा । या पक्षविषे ता॒वचनका 
यह अथे करणा । खे प्रदाथेरूप भ्रत्यक्भासमाविपे विद्यमान जो स्वह- 
प्रभृत सुख है जो सुख सुपतिअवस्थाविपे सवं भाणियोकं अन॒भव 
होवें है । तथा जो सुख बाद्यविपर्योकी आसक्तिषप भविवेधके वर्शे 
भतीत होता नकष तिषी स्वहपभूत सुखक सो विद्राच्‌ पुरुप बाद्यविपर्योकी 
आस्तिक अमाव भाप होवे 'हे इति । फिवा सो विदान्‌ पुरुप केवल 
त्वंपदा्थं आसाके सुखद नकौ भाप होम है तु तलदार्थकी एकताके 
अनुभव करक पणैप्ठुखकूभी मनुमव करे है । इक्र अथक श्रीमगवास्‌ 
क है ( स बह्मयोगयुक्तास्मा सुसमक्षप्यमध्नुते हति ) प्रमात्मारूप 
अह्यपिपे जो समाधिूप योगं है तकि नामे बरसयोग टै ता बरहयोगक- 
रिक युक्त ई आत्मा स्या अंतःकरणं जिसका अथाव ता वहयोग्‌- 
विषे संश्च है अंतःकरण जिसका ताका, नाम्‌ _ वलयोगुयुक्तात्मा है ! ¦ 
अथवा ब्रहमशन्दकरिकै तसदाथक्ा श्रहण करणा । तिप्त वतपदाथंरूप 
अ्रह्मविषे महावाक्यार्ध॑का अनुभवरूम समाधिरूप करिके युक्तहुभा है 
क्या एकताकू भाप्त हुआ है त्वेपदाथसूम आत्मा जिसका ताका नाम्‌ 
जहयोगयुक्तासमा है । एे्ा वह्मयोगयुक्तासा विद्वानुपृरुष उत्पत्ति नाशं 
रहित स्वस्वह्पभूव नित्यसुखदूही भाष होवे है अर्थाव सो विदच्‌ रुष 
सर्वदा घुसासुभव्पही हवै है । ययिं सो. आतमासवरप नित्यस 
वास्तवे इतपुरुषदः तत्वताक्षात्कारत पुवभी भाप्तदी हे यति ताकी भराति 
-कहणी सेभवती नश्च । पूं अप्रासवस्तुकीही प्राति होवे है! कथापि 





८४८०) श्रीमद्धगवद्रीता- { भव्याय 


तच्वसताक्षाक्कारतै पुवं सो नित्यसुख अविघाकरिक आघत है यही ता 
नित्यतुखकी अधात है ओर तत्वप्ताक्ना्तारकरिके ता अवियाकी निरृति 
होक्ष्नावै है यह्ही ता सुखकी भि है अथात्‌ ता नित्यसुखका जो 
अज्ञान है सही ता निसयसुखकी अभात्ति है । भौर ता नित्यपुखका 
जो भपरोक्ज्ञान हे सेदही ता नित्यसुखकी प्राति हे इति । यति प्रक्‌ 
आसादिपे अभेदहप करक स्थित जो निप्यषुख है ता निलसुखके 
अनुमवी इच्छा करताहुमा यह अपिकारीपुरुष महान्‌ नरकश्च भाषि 
करणेहारी तथा क्षणिक . जा बाद्यविपयोंकी भ्रोति है ता भ्रोरितै भाषणे 
दद्वियाक्‌ ५ त्त्‌ _करे । ताकरि केही इस पुरुपकी भरत्य्‌ अमिननत्रविपे 
स्थिति होवें है ॥ २१ ॥ 
हे भगवन्‌।वाह्यपिपयोके भ्रीतिकी जवी निवृत्ति होवे तवी आत्मके नित्य 

छुखकषा अनुभव होषै। गौर आत्मा नित्यसुखका जी अनुभव होवै तवी ता 
अनुमवके भसादते बाद्यविपयोके मीतिकी निवृत्ति होवेहै दस प्रकार नित्यषुख- 
का अनुमव तथा बाह्यविपयोंके भीतिकी निवृत्ति इन दोनोकी अन्योन्य जाभ- 
यता भात होवे है ओर जिन दौपदार्थोविपे अन्योन्य भभयता भाष हवै 
है तिन पदाथोविपे एकभी पदाथ षिद्ध होवा नही । पत्ती अञ्चंनकी गांका 
| के हए श्रीभगवान्‌ विपर्योविपे दोपदशंनके अ+पाघ्रकरिकेही तिन विषयक 
भीतिकी निवृत्ति होवे. है याते ता अन्योन्य आभया दोपकी भाति हेमे 

नह्य यामरकारका उत्तर कथन कर्‌ ह 

| ये -हि संस्य्चजा मोगा इःखयोनय एव ते ॥ 
आतर्वेतः कोतेय न सेषु, त इध ॥ २२॥ 
-{ पदच्छेदः } यँ] हि । सस्पशेजाः। भोगाः! दुःख 
योनयः । पव । तेः । आदतेवतः । कौन्तेये । नँ । तेष । 


ते । बुधैः ॥२२ ॥ 
( पदार्थः ) है अर्जने ! जिं्तकारणते जिवनरे पिरपय ददरियके संथ- 


| पजन्य भोगं ते वभो दःसके ह्तंहीहं तथा भादिभवषाठे 


पञ्चम ] मापाटीकासिहिता ! ( ४८१ 


है । तिप्कारणते ` पिवेकीरयह्प विं मो्गोविपे रहीं भीति 
करे है॥ २२॥ 
„ भा दी°-हे अजन ! शञ्दादिक विपरपोके प्रायि जे भोवारिक इद्र 
्योके सवष हँ तिरनोका नाम स्पशं हे ता संसखशं करिकै जन्य नितनेक 
अत्यत क्षुद्रठशमान् सुखके अनुभवह्प भोग हैं ते स्वभोग इस्त छोकविपे 
तथा परटोकविपे राग दपक्रिके ग्याप हेण दुःखकेही हत है अर्थात्‌ 
इस मनुष्यछोकतें आदिक ब्ह्ठोकृ पर्त जितनेक मोग है ते पर्भोगर 
| तीनकाठविपे दुःखकेही हेतु हं यहं कनि विप्णुपुराणविपेभी कथन 
करी हं । तहां श्टोक-( यावन्तः कुरुपे जन्तुः सबं धान्मनसः प्रियान्‌ 1 
ता्तोऽस्य निखन्यते हदये शोकरोकवः ) अथं यह-यह जीय जितनक 
मनके प्रिवतषेधाकू करे हे तितनेही शोकरूपी शकु इस पुरुपके हदयविपे 
छिद्र करं है इति। इत प्रकारे ते-भोगभी कोद स्थिरै नी क्षतु 
~ आआदिभन्तताठे ह । इहां विषय देदरियके संयोगका नाम्‌ आदि.हे जर ताके 
विोगका नाम्‌ अन्त हे ते आदि अन्त दोनों जिर्नोविपे विमान होवे विनो 
का नाम आदिभतवद्‌ हे अथात्‌ ते भोगता आदिकाछ्विपेभी नही है तथा 
अन्तकारुषिपे भी नही है कितु स्वमपदाथाफी न्याईं ते भोग केवर मध्य- 
काठविपेदी प्रतीत होवैह यात ते मोग स्वमपदार्थोकी न्याई क्षणिक ह तथा 
मिथ्यारूप है 1 यह वार्ता भीगौडपादाचाय्नभी कथन करी है ( आदार्वते च 
यन्नाप्ति वत्तमानेऽपि तत्तथा इति ) अर्थं यह-जौ प्दायं भादिकाठविपभी 
नक्ष होवै है तथा अन्तकाठविपे भी नकष होवे है सो पदाथ वत्तमानकाछविषे 
भी वास्तव नहीं होवे है । जसि स्वभे पदार्थं है इति । हे अजुन | जिस 
कारणतें यह विपयजन्य भोग इप्‌ भकारफे हँ विस्त कारणत विवेकी) 
रप्‌ पिन. भोगरोषिपे. नहीं रमण करै. हे अथांव्‌ तिन भो्गोकू भतिकूक 
जानिके सो विरेकीपुरुष विन भोर्गोविपे भिद्‌ अनुभव करे नहीं 
इपि । यह वात्ता परठंजछिमगवानुनेँ भी योगसूरवोविपे कथन करी हे । 
तदह सून-८ परिणामतपस्कारदुः सेगीणवृनिविरोषाच दुःखमेव स्य विषे 
देर्‌ 
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किनः इति) अथं य-म भरकर निशवप कया कस्या है हेशादिकक्‌] सवरप 
निस रेसा जो विवेकी पुरुप ह तिस. विवेकी - परपद इस .टोकके.तभा 
परलोक सु पिपय्‌ सुस इःखरूपही मतीत हों है । अविकेकी पुरुषकू 
ते विषयसुख दुःखरूप भतीत ह नहँ । या कारणरही शाखविपे ता 
विवेको पूरुष अक्षिपात्रके तुल्य कथन कया है 1 जते ऊणनामिजंतु 
छत जो तेतु है सो तत॒ अयत सूक्ष्म हो है वथा अत्त कोमल होवे 
३ रहा तैतमी नेचविपे पया हमा आपणे सशकरिकै ता नेव दुःख- 
कीही भाति करे है तानेव भिन्न दूसरे मृखनापिकादिक अङ्खनँविपे प~ 
उवाद्ुभा सो तेत दुःखकौ भाप द तीं तैसे मवि दोनो करक मिखित 
अन्नमोजनक्ष न्या तीन काटोंविषे कटेशकरिक्ष व्याप, ने विपयभोगके 
(ए ते विषयभोगक सान ता विवेकी रपकी दुःखी पापि करं 
| ह अथात सो विवेकी ृरपरी तर्नं दुःर्प मानै है । ओर रात्रि दिन 
विषै बहुत भकारं दुःखों संहं केरहरा जौ अविवेको मूबपुरप 2“ 
तिस अविवेकी मृहपुरुपक्‌ वे दिपयमोगके साधन दुःखकी प्राति करे नही 
अथात्‌ सो अविवेकी पुरुप तिन भोगके साधनो दुःखरूप मानता नं 
तहता प्तैजछिसूत्रविपे ( प्रिणामतापरेर्कारदुःखैः) या पदृकरिके भूत , 
वत्तैमान भविष्यत्‌ या तीनकाठोषिेभी दुःखकरिक मिभित होगेतै तिन 
विषयसुखोविे ओपाधिक दुःखरूपता कथन करी है ओर (गुणदृत्तिषिरो- 
चात्‌) या प्रदकरिकै तिन विषयसुखं विपे स्वरपमी दुःखरूपता कथन करी 
हे तहां ( प्रिणामतापरंस्कारहुःखैः ) या वचनके अंतविपे स्थित जौ 
दुःख यह शब्द्‌ है ता दुःख शब्दका परिणाम ताप स्कार या तीनों 
रम्दके सायि समथ करणा । या करक यह अथं सिद होवे है प्रिणाम 
->> इः दापडुःख ससक बा व रूपता करिकै ते विपयघस॒ उः 
द्वह है \ सो यहं भ्रकार्‌ अब † जितनाक विषयसुखका भनु 
(व वैरे सो सर्वरागकारिके युक्तही होवे गै विना सो विपय॒प्रुसका 
अनुमव होवैहै नक । काते नित्त पुरपका जिद दत्ुचिे राग दरवद सो 
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गुर्पही तिस वस्तुक भापिकरिके सुखी होषैहे ओर. भिस पृरुपका जिस 
चस्तुविपे राग नकं होवेहे सो पुरुप वित्त वस्तुकी भा्तिकारि सुखी होवै 
नहीं । यह वातो सवं छोकमरिपे भिद दै । यति विपयकी भाते पू 
उद्व इभा जो राग हे सो रागही ता विषयकी भािकारषिपे सुसर. 
करिकि परिणामक भात होवैहै भौर सो राग क्षणक्षणविपे वृद्िकू माप्त 
होताजाविहै । ता रागका विषय जो पदार्थं है ता पदाधकी जनी अप्रापि 
होवेहै वी अवश्यकरिक दुःखकी भामि होषेहै । पति.सो राग दुःखरपी 
.हे । वहां भोगों विपे परितृप्तताकरिकै जा ददरिर्ोकी उपशांति है ताकषा नाम 
सुख है । ओर तिन भोर्मोदिपे लौल्यताकरिकै जा विन दंदयोकी अनुष- 
शाति है ताकानाम दुःख हैष्ो वहत भोगृकि..भोगणेकारकै तिन 
द्रो तृष्णति रहित. करणे विपे कोदमी पराणी समथ नकं है । उरा 
बहुत भोगणकरिके ृष्णाकी इद्धि होती जहे जेते वृतकाोके पावणे करि ` 
के अधिकौ होती जावहे । यात दुःखहूप रागका भरिणाम होणेतै सो विषय 
सुखभी दुःखरूपही होवे दै जिसकारणते कायैकारणका अभेदही हहे 
तिस्तकारणतें दुःखहूप रागका पारेणाम होणेते सो विपयष्ुखभी दुःखरूपही 
ह 1 इतनेकरिके ता विपयमखविपे परिणामदःखरूपता कथन करी । अव, 
तापदुःखरूपता कथन कहं | तहा यह पुरुप जिस काठविपे ता विपयमुखका 
अनुभव कह वित्त काठविपे ता ब्रिपयुखके पतिक नितनेक दुःखके. 
साधने तिन सपे दुःसोे साधनो विपे यह परप देषु करे । ओर तिन दुःखके 
साधनहूप भूतोका नकष हनन करिके सो विपयसुखका भोग संभवता नहीं । 
मात ता विपयसुसवासतै सो रुप विन प्रतिकूठ भूक अवश्यकरक हनन 
करे है तहां जितनेक दुःख हँ ते सवं दुःखके साधन हमारे मत भात 
हे या भकारका जो सैकल्प विशे है वाक नाम्‌ देष रै ता देपके} 
पिपयरूम जितनेक दुःखे साधन है विन सर्वक निवृत्त करणेविपे कोभ 
भाणी समर्थं होवै नक्ष । यातं ता विपप सुखके अनुभव काखविपेभी | 
दा सुखे पिरधी विषयक देष सदा बन्पा रहे है त देपके बियमान 
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हए सो तापदुःख निवृत्त करणेक्‌ अशक्य है इहां तापही.देष क ई । 
इस प्रकार तिन दुःखसाधरनके निव करणेषिपे असमथ जो पुरुप है सो 
पुरुष तिप्रकारविपे मोहवृभी अवश्यक्रिके शर्त होये है । यति तापृदुः- 


५ 


` सवाकी नया मोहदुःसताभी! नियत्‌ -करणेकँ अशक है । तहा तत्त 
वार्ह दप ८ उलन्न होदै है । किते जो पुरुप किष सुखके 
साधनोंकी श्च्छाकरेहै सो परुष शरीरकरिक तथा मनकरिकै वथा 
वाणीकरिकं अवश्य प्रवृत्त होवे है । रा श्रवृत्तिते अनंत आपणे अनुक 
भाणियों ऊपरि अनुग्रह करे है भौर भाषणे भविकूढ भाणिरयोका हनन 
केरे है। वा अनुकूढ भाणियोके अनुग्रहे तथा धिक प्राणियोके हननते 
सो पुरप धर्मं सरम संपादन कर है याकता नाम्‌ कर्माशय है सो कमा- 
शूषो रथा मोहं हो इत । ने करत वि वपुलम 
-तापदुःखता कथन करी । अब से्कारदुःखता कथन कर है । वहां वते- 
मानकाडपिये जौ विषय सुखका अनुव है सो र्पियघूखका अनुभव भणे 
नाशकाठविपे इस पुरुपके चित्तविपे संस्कारकं उतपन्न करिजवै है । 
अग ते संस्कार त्ता एखविषयक स्मरणं उत्पन्न कर हँ पितं अनंतर 
सो सुखविषयक स्मरण तिन सुसौ विपे,रागवूं उत्पन्न कर है तितत अनंतर 
नसो सुखदिपयक राग ता घुखकी प्राप्ति वासे शरीर मन वाणीकी चेषा 
उसन्न कर है । विसँ अनेतर सा शरीरादिकोकी चेष्ठा पृण्यपाप्प कर्मा- 
शयकूं उत्पन्न करे हे । विते अनेवरुत पण्यपापकरमं जन्मादिकोको पि 
„ क ई । इसका नाम्‌ संस्कारदुःखता, है {इस भकार ताप्मोहके सैस्कारभी 
जानिेणे { इतने करके भूत मिप्यत्‌ वत्तेमान या तीरनक्राट विपे दुःस- 
करिकै युक्तं हेत यह सष विपयपुखटुःखह्पही है, यह भथ कथन 
कन्या । अव तिन्‌ विपयप्ुखोविपे स्वत्प्तभी दुःखस्पवा कथन करं ई । 
- ( गुणवृततिविरोषाच ) इस वचन रिक इहां तुचस्प जौ सत्वगुण ह 
तथा दुःल्स जौ रजोगुण है तथा मोहस्स जोत्तमोगुण है या ठीनक्रा 
+ गणशब्दकरिैः रहण करणा ते सत्व रज तम तीनों गुण परस्पर विरु 
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स्थभाववारे हृएभी जसे ते वत्ति अभि यह तीनां मिटिके एकही दीपकरूप 
कायेदू उलन्न कर है तैसे इस पुरुपके भोगवासते तीन गुणासकं कारक 
उसन्न करे है । वित तरिगुणालक का्ैविपेभी एक गणकी तौ प्रधानता 
होवे है ओर दूसरे दोगुणोकी गौणता सैव है । ता एक मधान गुणक अंगी 
कार करिह सो तिगुणात्मके कायेभौ सराचचिक राजस तामप्त या 
कारका एक एक गुण करक कथन कम्या जावै है । वहां सुखका उपभो- 
गरूप जो तय्‌ है सो प्रत्यय उद्धूत स्वगुणका कायं दरुजभी अनुदरूत रज 
तमकाभी काय होवे है । केवर सखेगुणका सौ प्रत्यय कायहे नक्ष । यापं 
सो सुखकरा उपभोगर्प प्रत्ययमी जिगुणासमकही हे ) यतिं ता सुखका-उप- 
भोगुहप्‌ भत्ययिपे सुखरूपतवा तथादुःखरूपता तथा विपादरूपतायहतीनोही 
विद्यमानं । पा कारणतेही विवेकी पुरुषकृं ते सवे विपुयष्खोकि अनभव, 
दुःखरूपही है । एसा दुःखखूप विपयपुखका उपभोगष् भत्ययभी कोई स्थिर 
नकं ह । कंतु सो प्रत्यय शीघ्रही नाशकं माप्त होगे है । जिस कारण तै (चठ 
हि गुणवृत्तम्‌ ) इस वचन करिकै चिक शीप्रपरिणामी कथन कव्या है 
शंका-एकही सो प्रत्यय एकी काछविपे परस्पर विरुद्ध एुखदुःसख मोहहप- 
ताक कैसे भाप होवेगा, किन्तु नकी भातत होवा । समाधान -उद्ूत अनुदरृत 
या दोरनोका परस्पर विरोध होवे नशं, रितु समव्ृत्तिविटे गृर्णोकाही 
एककाठविपे परस्पर विरोध होवे हे । विपमवृत्तिवारे ग्णोका एक 
काठ्विपे परस्पर विरोध होता नी । जेते इस पृरुपविपे अमिव्यक्तिवूं 
भप द्ूएनजे ध्ंज्ञान्‌ वैराग्य दशरथे यह व्यारोंह ते अभिव्यक्त 
धमादिक व्यार आपणे समान अभिव्यक्तिकू मात हुए जे अधमं अक्नान 
अयेराम्य अनैश्वथ यह च्यारि ह विन वच्यार्गके सराथही यथाक्रमं 
विरोधकं कर ह । अनमिव्यक्त अधर्मादिकोफे सायि अभिव्यक्त 
शधमौदिकि विरोधक करते नहीं । इस्त उोकविपभी एक प्रधान परुप- 
का दूसरे प्रपान पुरुप स्राथिही दियेष हो है, दुवठ पृरूपके साधि वा 

, अपान पृरूपक्ता विरो होता नकं । वैसेटु्ख रज तम्‌ यहे तीना गुणमी 


(४८६ ) भीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय 


एक कारुदिपे प्र्यर भरथानतामाचकूं नहीं सहन कर है । एक दूपे 
सद्धावमाचकू अत्तहन करते नरह । इष पकार १्रिणागृदुःख तादः 
सरकारदरःत म तीना विषमी एकटही कार्करिषे राग देप मोह या तीनो- 
का सृद्धावभी जानिठेणा । जिस कारणते ते रागेपार्कि हेश प्रहुपर वन 
विच्छिन्न उदार इन च्यारि रूपौ करके च्यारि अवस्थागोा्ीं हेये है 
अव तिन्‌ दछशाका स्वरूप योगशाखकी रपिर षणेन करे है । तहां योग 
सच-({ सवियाऽस्मित्रागदेषाभनिवेशाः पचेाः॥ १ ॥ भविय्ेन- 
सत्तरेपां भसुपवनुविच्छिननोदाराणाम्‌ २ ॥ अनित्याशुविदुःखाऽनासम्ु 
नित्यशुचिहुखात्मख्यातिरविया।॥ ३॥खण्दशंनशक्तयोरेकात्मतेषास्सिता॥ ४ 
छखातुशयी रागः॥ ५ ॥ दुःखातुशयौ द्वेषः ॥६॥ स्वरसवाही विदुषोऽपि 
तथो हटोऽभिनिवेशः ॥ ७ ॥ ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ।॥ < ॥ 
ध्यानहेयास्तदरत्तयः ॥ ९ ॥ शमृरः कमाशय टृटऽजन्मरेदनीयः 
॥ १० ॥ सति मे तदिपाको जाव्यायुभोगाः ॥ ११॥ ) अत्र यथा- 
कमते इन एकादश सूर्वोका अथं निरूपण करं है । अविया अस्मिता- 
ग देष अभिनिवेश यह पंच ढश हेव है । तहां कमके.तथा तके फटके 
भूवत्तक्‌ हुए जे दस पुरूपकं दःखकी भाति. करे तिन्होँका नामङ्ेशहे। पा 
भकारका ठक्षण विन अवियादिक पां चविषे घटे है । यर्ते ते अगरियारिक 
प्रचो छ्ेश कहे जाये है इति॥१॥ पिन पंच छतेविपेमी प्रथम ङृशषप जा 
आविदा है सा अवियाही प्रु तनु विच्छिन्न उदार या च्यारि अवस्था- 
वाटे अस्मितादिक च्यारि इर्शोका कारणहप हे । तहां ठत अभाववाठे 
विपे वद्त्ता बाद विपयंय मिथ्यान्नान भविया यहे व्यारों शब्द्‌ एकदी 
अथके वाचक ह इति ॥ २॥ सा भविया८च्यारि भकारकी होवे. दहै। 
वहां अनित्यपदा्थषिपे नित्यवुद्धि करणी यह प्रथम्‌ अर्या है । जं 
परथिवी चद, सू, तारागणः स्वग, देवा इत्यादिक अनित्य प्रदा्थाविपे यह 
सवपदाथं नित्यया भ्रकारी बुद्धि करणी इति ! भौर अशुचि 
प्दा्थोपिपे शचि घुदि करणी यह दूसरी विया ह । जैते अशुषि षक 
` शरीरविपे शुचि उदधि करणी । यह वां भीव्यासमगवाचरनेभी कयन 


पृ्चम | भाषाशेकासंदिता । ( ४८७) 


करीहे 1 तहां श्ठोक-{ स्थानाद्वीनादुपष्टभान्निष्पदाननिषनादपि । काय 
मधेयशोचखादंडिता द्यशुचिं विदुः ) अर्थं यह-शाल्के यथाथ तास- 
यरं जानगहारे विदान पुरुप इस शरीरकं स्थान, बीन, उपेम, 
निष्पद, निधन, आगरेयशौच, इनं हेतवति , अशचिही जानैहे । हां 
वि्ठमूतरादिकोकरकि युक्त जो मावाका उदर हैँ ताका नाम स्थानं है। 
एसे मङिनस्थानविपे षया स्थिति होवे ह याति यह शरीर 
स्थानतेभी अशचिही है भौर पिताका जौ स्म धातुरूप शुक्र है तथा 
तिका ञौ सपरम धातुहप" शोणित है याका नाम वोज ह एसे वीजर्ते 
इस.शरीरकी उदत्ति होवैहै यति ` यह शरीर वीजर्तँभौ अशुचिही हे 
जरि अन्ना परिणाम जो शष्पं रषिरार्दकं हं याका नाम उपष्ठम्‌ 
हे ता उपष्टमतैभी यह शरीर अशुचिही है । ओर युख मापिका, कण, नेन, 
पायु, उपस्थ, इन स्वं दारोते जे.मट्का .बाहरि निकप्तणा है..याका 
नाम्‌ निष्पद है ता निष्यदरतभी. यह. शरीर. अशुविही है ओर मर 
णका नाम निधन है जिन्त मरणकरकं विदान्‌ व्राह्मणका शरीरी 
अथुविहोवैहै ता निधनकतैभी य शरीर अशुचिही है ओर स्नान 
चेदेन लेपादिकों करिकि जो इत शरीरविपे शुचित्वका आपादन करणा 
हैमाका नाम आपेयशोच है ता आपेयशौचता करिकेभी यह शरीर 
जशु्विही है इति । रेते. अशुचि. खीशरीरपिपे शि बडे करणी 
दुसरी अव्रिया है इपि। ओर दुःखरूप विपयभोगोविषे सखद करणी 
यह तीप्ररी .अविया है 1 स्रा दुःखवियि सुख बुद्धि तौ ( परिणामवाप- 
संस्कारदःसेगुणवृततिषिरोधाच्च दुःखमेव सवं विवक्रिनः ) इस सूने व्या- 
ख्पानविपे पूर्वं कयन करिभाये है इति 1 ओर अनासस्तविपे आतम- 
मद्धि करणी _ यह चतुथं अतिया. है । जैपे भनासमरप इन स्थूठशरी | 
रविपे भँ मनुप्य हू मेँ व्राह्मण हं इस भरकारकी आसवुद्धि करणी इति । 
इस भकार च्यासिकारफे मेदकरिकै स्थित जा_भविया है ता अतरि- 
याही भास्मिवादिक सवं छशोका ूठमूत है! इपौ_भविवाू रा 


( ४८८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


षिपि तम या नामकरिके कथन कर ह इति ॥ ३॥ ओर दक्शक्ति 
जो पृष है तथा दशनशक्ति जो बुद्धि है ते दोनो भोक्तमोग्यहप करि 
अस्येत्‌ भिन्न है एसे पुरुष वुद्धि दौनोका जो अवियारङत अमेदभमि- 
पान है याका नाम असिता है इसी ज अस्मिता बह्मवेत्ता पुस्पं हृदः वहयवेत्ता पुरुप हृदय 
अथि इसत नामकरिकै कथन करे है भौर इसी. अस्मिवाद .शाखपिषे 
महया नामकं कथन्‌ कर हं इति ॥ ४ ॥ ओर तिसतिप सुखकी 
भके जें साधन है तिन स्प्ताधनेतिं रहिव पृरुपका जो सपैभकारके 
सुख हमरे भाप हवे याप्रकारका पिप्य विशेष है ताका नाम राग्‌ 
2 । इसी राग शाखविपे मृहामोढ वा नाम्करिकै कथन्‌ रर है ॥५॥ 
ओर दुःखको भरापि करणेहारे साधर्नोके वियभान हएमी हमारेद्‌ कोई- 
भकारका दुःख नकष शराप्त होवे पा धकारका जो पिपर्ययविशेप है ताका 
नाम द्धे है । इसी देप शाखरषिपे तामिस्च या नामृकरिके कथन कर 
ह इति ॥ ६॥ ओौर जीवनक हेतु जो भायुप्‌ है ता भापुप्े अमाव 
हरमी इन अनित्यमी देह इद्रियादिको साथि हमारा कदाचिदमी विषोग 
| नहीं हषे या प्रकारका जो विदान्‌ भविदवन्‌ स्माणि्योषिपे सापारण 
मुरणका. जासहूप॒भिपर्यय है ताका नाम अमिनिरेशु है इसी भमिनि- 
वेक्‌ शाखरविपे अंधतामित् या नामकारके कथन क्था है इति ॥७॥ 
यह वातां पुराणविपेमी कथन करी है । तहां श्लोक-( वमो मोहे महा- 
मोहस्तामिस्लो द्यंधरज्ञितः । अविियापचप्दैषा श्रादभूता महात्मनः) 
अथे यह-इपर पुरुपकी अविया तम्‌, मोह, महामोह, तामिस्र, अपता" 
मिस इन प्राचभकारोकरिकि भादुमौषदं भाष होवे है इवि । यह अविया- 
दिक प॑चद्टेश प्रपुमअषस्था वन॒अवस्था पिच्छिनअवस्था उदारम- 
वस्था या च्यारे अवस्थार्वोवाठ होवें है । वहां भसद्कार्येकी कदा- 
चिवभी उसक्ति हप नरष | यते तिन अवियादिक पंचङेशोकी 
आपणी उसत्तितँ पूर्वं जा अनमिव्यक्तरप करि स्थिवि है वका 
‹ नाम सुप्तभवस्या है ओौर अभिन्धकतिदुं पापहुएभी तिन तशोविपे 





पचम ] भाशरेकाश्चदहिता 1 ( ८८९ ) 


दूसरे सहकारी कारणके अछा्भते जो कार्यकी .अजनकता है वाका 
नाम ततुभकस्था है ओर जे हेश अमिव्पक्रिकूभी प्ाषहुए रै तथा 
जिन इरोम आपणे आपणे कार्यकंभी उसन्न कन्या है पसे रशोकामी 
जौ क्षिपती वलवान्‌ भर्ययकरिके अमिमव्‌ है तक्ता नाम विच्छि्नभव- 
स्थाहै । भौर जे देश अमिव्यक्तिकमी भरा हुए हैं तथा दूरं पहकारी 
कारणोकी सेपत्तिक्‌भी प्राप्त हुए एसे ढशोषिपे जो प्रतिवेधते रहितपणे 
करिकै आपणे आपणे कायं जनकता है वाका नाम उदारअवस्थाहे । इस 
भ्रकारफी च्यारि अदस्था्यो करिकै विशिष्ट तथा विपर्यय बुद्धिरूप एसे 
जे अस्मितादिक च्यारि छश हैँ तिन च्यारो कठेशोका सामान्यस्पु भविः 
याही क्ेत्रह्१्‌ है अर्थात्‌ सा अविधा तिन्‌. च्यारों हेशोके. उतत्तिका 
भूमिरूप हे । विन सवेह्ेशो विपे विपरीत वद्धिहपता पृष कथन करिभये 
है याति ता भविद्याकी निढृत्ति करिकैही तिन्‌ _अस्मितादिक. सै. ~ 
निपृत्ति होवे इति । वे छेशमी सृष्ष् स्थ या मेदकरिकँ दो भरकारक हयँ 
है । तहां परुतिविपे छीन पृरुपोके जे भहु छ्ेश हैँ तथा विरोधी भावना 
कर्कि तनु करेहुए ने योगी पृरपके तनुष्धेश है ते प्रषुप्र अवस्थावाडे 
हेश तथा ततु अवस्थादाटे छश दोनों सूक्ष्म कदेर्वि है वे सक्षम केश 
तौ मनका निरोषरूप निवीज समाधिकरिकेही निवृत्त शैष दै । इसी 
मने निरोधक भूत्रविपे भविपरसक ईप नामकरिकि कथन कव्या है 
इति ॥ < ॥ ओर तिन सूक्ष्म द्ेशोका कायंहप जे विच्छिन्न षेस्या- 
वाटे तथा उदार भवस्थावाठे छश रै ते दोनों भकारके श स्थू 
कहैनर्व है तहां जे हेश वीचमे दिच्छेदषं पाप द$कं तित्तति्त 
खपकरिकै पुनः पुनः भादुभीवदं भातत ह्वै ह ते हेश विच्छिन्न कहेजायि 
है । जैसे रागकाठविपे क्रोध वियमान हुभामी भादरभूत होवे नक क्ंतुकार 
तरविपे सो कोष परादुभूत होवा सो कोथ विच्छिन्न कट्माजवैहै ।इमी 
अकार जिर काठम चैचनामा पुरुप एक सीषिपे राग्वाठा ह तिप्तकार्पिपे 
सो वेवनामा पुरुप अन्य चलिर्योिपे कोद वैराग्यक प्रात दज नहीं 


(९०० ) श्रीमद्धमवद्रीता- [ घध्यायः 


कितु तिस काछदिपे सो चे्रपरुपका राग ता एक खीविपे वृत्तिक्‌ भाष 
हुमा है ओर अन्य वर्योविपे सो राग भागे वृतिं आस हवेगा यात 
विक्र काठविपे सो राग विच्छिन्न कद्याजावे है । इस प्रकारकी रीति 
द्रे ङशोविपेमी जानिडेणी ौर जे छश जिक्तकाखविपे विपर्योषिपे 
वृत्तिदं धात्र है ते हेश तिस्र काठषिपे सवंहपकरिकै भादुभूत दए 
उदार करहेजावैँ है । ते विच्छिन्न अवस्थावाठे तथा उद्‌ारअवस्थावछे 
दोन कारके हेश अ््येत स्थर है (पातँ ते दोनो भकारके ढेश 
शद्धसस्वमय भगवुतुके ष्यानकररिकिदी .निवृत्त- हेव ह| ते दोनों स्थूल 
हेश आपणी निवृत्तिविपे ता मनके निरोधको अपेक्षा करते नकं । 
सृष्षपङ्धेशही आपणी निवृत्तिविपे ता मनके निरोधकी अप्क्षाकरहे) 
जै छोकपिपे वख्का जौ स्थर मठ ह सो स्थुटमठ जलदके प्रक्षाटनं 
निवृत्त होइन ओर ता वस्रविपे जो पक्ष्म मठ हसो सुक्ष्म 
क्षारतेयोगादिकोकरिके निवर्त होवैहै । तमे ते स्पटङेश .तौ भगवते 
ध्यानकरिकै निवृत्त हवै ह ओर ते सृ्षमकरेश॒ पौ ता मनके निरोधकरिके 
निवृत्त हैर्वि है यवि यह अथै सिद्धभया पूवैउक्त परिणोमदुः,वापदुःख, 
सेस्कारदुभख या वीनोविपे पसु, धनु, विच्छिन्न या ठीन रुपाकरिके 
ते सं ढश स्वेदा रंह है भौर उदारअवस्था तौ किषीकाठविपे किपरी 
क्ेशकीही होषैहै । यह अवियादिक पच बाधनारूप दुःख उयन्न 
कतेहुए छेशशञ्दका वाच्य हव है इति ॥ ९ ॥ ओौर धमं अधम 
जौ कमाशय है सो शमक्कही हवेहं । अथात ता केमाशवका तं 
हशद्ी मूखमूत है । सो ठैशमूखक कमारायभी दौधकारका होवे । एकरौ 
इ्टजन्मवेदनीय होवै है । दर्रा अद्एजन्मवेदनीय हवे है 1 तहां जिप्त 
देहकरिकि ते पपेभयमेषम कमे करेजविं है तित देहकरिकं जो विन 
करपोके फठकाभोग भोगणा है ताका नाम ृष्टजन्पवेदनीय्‌ है ओर जिस 
करमांशयका फर इस शरीरविपे भोग्याजोवं नहीं क्तु जन्मांतरविषे 
भोम्याजायै हे सो कमाशय अदजन्मेदनीय कट्याजावे हे इषि १०॥ 





भवम 1 भापाटीास्राहिता 1 ( ४९१) 


वहां मूलभूव हेशोके षियमान हए ता धमेभधर्मद्प कर्माशयका फट अव- 
श्यकरिके देदह । सो कमांशयक्षा फटठ्भी जाति, आयुष, मौग्‌, या 
भेद्करिकं तीनभकारका होेहे वहां जन्मका नाम जाति है । अथवा 
बाह्मणत देवत आदिरकोक्रा नाम जातिहै। ओर देह पराण या दो्नोका 
जो चिरकाख्पर्येव वेध है वाका नाम आयुष है ! मौर भरो्राद्कि 
दद्वियोफरिक शञ्दादिक विपर्योका जो अनुम्रव है तका नाम मोगहै। 
पिन तीनो दिपेभी भोग तौ षल्य है ओर नाति आयुष यह दोनो 
ता भोगका गेष्म है इति ॥ ११ ॥ इस्‌ भकार तिन्‌ अषियापिकि 
ङरशोकी संतति निरेतर परवत्त.होरही है । इसी पएवेरक्तप्तवं अमिपरायकं मन- 
विपे राखिकै श्रीमगवानूने( ये हि सस्शंना मोगा. इःखयोनय एव ते । 
आयेववंतः)यह वचन कथन कम्पाहै । तहां तिनावपिथभोर्गोविपेदःखयो 

निच तो(परिणामतापरसकारदुःखेगुणदर्तिविरोधाच ) इस ववनकरिकै पूष 
कथन कर्याहै ओौर तिन विषयभो्गोनिपे आदिंतवत्व. तौ ( चटं दि 
गुणवृत्तम्‌ ) इस वघनकरिकै पूवं कथन क्या । यहं सर्वं व्थारुपान 
योगशा मतके अनुम्रार कथन कव्याहै ओर्‌ वेदातमतपिपे वौ वाका 
यह अर्थे है । ब्रह्मे आधित तथा वहमकूं विषय करणेहारा जो अना- 

दभावप अज्ञान है ताका नाम अवया है। ओर सुखद ;खादिकः 

धर्म्तहित अहंकारका जो आलमाविपे भध्यास्‌ है ताका नाम असिता 

है । ओर राग देव ममिनिवेश यह तीनों तौ वा अरहकारकी दृततिविशेष 

ह । इसत प्रकार पैस्तार अविषामृलक होणेते अवियारपही हे । या ते 


सवेदिप्यभोग मिथ्यारूप हए रज्जुविषे सपं अध्याप्तकौ न्यादई इःख- 

केही कारण है । तथा स्वमपदाथोकी न्याई दृषिध्िमाच होणेत आदि ¦ 

अतवाठेभी है । जिपर पुरुपका अधिष्ठान आलमक्केसाक्षाकाररिके सो 
" अज्ञानसाहत नम निवृत्त होया है पएत्ाजो विदाय्‌ पृरुपहै सो 
` दिदान्‌ पुरुप तिन मिथ्या विपयभोरगविपे . रमण करता नहीं । जंमे मृग- 


त भ = 


तुप्णाके वास्तव ॒स्वरूपकू जानणेहाया जौ पुरुष हं सौ पुरुष जके. 


(४९२ ) श्रीपद्धगवद्रीता- [ भप्याय- 


भराणिकी इच्छाकरिक तहां प्रवृत्त होवा नहीं । वैते अपिष्ठान्‌ आला 
ज्ञान सर्वभाव मिथ्या जानणेहारा सो विदान्‌ पुरुप तिन विषयभोर्ग- 
}.विपे प्रीति कर नहीं तु इष पंसारपिपे सुखका गंषमा् भी नकं 
४ = 
हेया भकारका निश्चय करिके सो विद्वान्‌ पुरुप वित्त सपा सवं 
ईिरयोकं निवृत्त केह ॥ २२॥ 
तक्षं सै अनर्थोके अतिक हेतु वथा ेयमाभका विसेधी तथा 
अत्पप्रयल करि दर्मिवार॒रेसा जो यह अस्व कषटरूप दीप है सो 
पेष गह्यम भयत्तकरिकि भी पुग्ुजनोने निदृतत करणेकूं पोप है! इस 
-अकार अयत्नकौ अधिकता षिधान करणेवास्तै भरौमगवानू पनः 
कथन कहै 
रक्तोतीदैव यः सोटं प्राक्छरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 
कामकोधोद्धव वेगं स युक्तः स सखी नरः २३ 

( पदच्छेदः › शेकोति । ईह । एव । यः । तोड़म्‌। र । शरी. 
रबिमोक्षणात्‌ । कामक्रोधोद्धवम्‌ । वेगम्‌ । सः । युतैः । सैः 
संखी । ्भरः॥२२॥ 

( पदार्थैः ) हे अज्ञुन ! जो धीरपुरुषं शरीरके नारपयंत सेभाव्यमान 
वथा कामक्रोधजैन्य से वेगक वादयदरियोकी धृरतं व्‌ 'ही सहन कर- 
णेषिपे सेमर होैहै ` ोर्ही पर्प यक्तह तरथो सोरी परुष पुती * है तया 
सोही वैहपदै ॥ २३॥ 

भा० री ०-हे अजन । परत्यक्ष देेहुए वथा श्रवण करे हए तथा 
स्मरण करे हुए जितनेक आत्मके भनुकुढ विषयसुसखके साधन है! विन 
एखसाधनेकिं सोदयंवादिकगु्णोका ारंवार चिन करणेकरिकि तिनं विपय- 
सुखे घ्नो षिपे उयन्नमया जा रतिनामा भमिढाषा. है जिस भमि- 

पाक ष्णा कमक ताकानाम प हँ । फयपि ली पुरुप दोनोकी 


जां दस्र विपयद्तेवभविपे भभिपा है ता अभिरापाषिपे ही सो काम- 


प्म] भाषारीकासहिता । ( ४९३ ) 


शब्द निरूढ ह । इस अभिपरायकरिकही ( कामः कोधस्तया ठोभः ) इस 
वचनविपे धनकी तृष्णाका नाम ठोभ है मौर सके संसमंकी तृष्णाका नाम 
कामे हं इसप्रकार काम्‌ छोम यह दनां भिन्नमिन्न कथन केरे । तथापि 
इहां तकम छोम दोनों विपे अनुगत जो तृप्णाहप सामान्य है ता तृ्णारूप 
सामान्यक भभिभायक्रके केवर कामशृड्दही कथन कम्पा है । ता काम- 
शब्दत पथक्‌ छोभशब्द कथन कम्या नहीं हति । ओर प्रक्ष देते हुए 
तथा भ्रवण करेहुए्‌ कथा स्मरण करेहुए जितनेक आप्माके भतिकूठ दुःखके 
[धन ह तिन दुःखे साधरनाविपे वारंवार दोपोके चितन करणे करक 
उस्मां जां यञ्वटनसूप देप हे जपत देप मन्युभी कहै ताका नाम 
कषु है। ता कम्‌ कौष दनक जो उक्तट भव्त्था है जाउक्कट अवस्था 
खोक वेदकं विरोधज्ञानका पतिवेधक होणेते ठोकवेदते विरुद अथविपेभवृतति- 
उन्मुखतारपं है सा काम कोधकी उक्र अवस्था प्रापि नदीके वेगके 
समान्‌ हेते ेदशन्दकरिकं कही जविहै। जेसे खोकपिद नदीका वेग वषा- 
काठविपे अव्यत प्रबठता कारके ठोकेवेदके विरोधज्ञानं गत्तादिकोषिपे 
नही पडनेकी इच्छा करते हए पुरुपकूमी बलात्कार. ता गततेविपे ्रात- 
करक उवावे हे, तथा अधोदेशङू ठेजवि हे । तेते सो काम कोषका 
वेभृभी निरंतर दिपयाकां चित्तनह्प वपाकार कृरिके अत्यत्त प्रवता 
मातत हुभा छोकवेदके विरोधक्ञानते तिन विषयुकी नही इच्छा करतेहु 
पृरुपकूभी त्ता विप॒यहप गततेषिपे प्राप्तकर सभार्य समद्रविपे . इवावे 
है तथा महान नर्म अधोदेशक्‌ डेजवि है । यह से अथं श्रीभगवा- 
नून ( वेगम } या शब्दकरिक सूचन कस्या है । यह सवं जथ ( जथ कंन 
धयुक्तोयं पाप चरति पृरुपः ) इस श्टोकविपे पूवे कथन्‌ .करिभाये हं । 
इसभकारका अवःकरणका क्षोमष्टप जौ कामका कम्‌. ह तथा कोका | 
चेम है जो कामकोधका वेम अनेकप्कारके बा विकारस्प हि्गो- | 
करक जान्याजवि है । तहां रोमाचाका खडा हणा तथा पुखकरी प्रतत 
सता हयेणी दथा नेनाकी भसेन्नता होणी इत्यादिक वाह्यचिह्रो करि हो 


( ४९दइ्‌) ओीमद्गवद्रीता- [ मध्याव- 


कामवेग जनमान कस्या जादे है 1 जौर सरीरविपे कम्पहोणा तथा भस्वे- 
दका निकस्णा तथा आपण ओष्ठ दातेति दवावणा तथा नेत्रकी रक्तता 
इत्यादिक वाद्य चिद्धफरिके सो कोधश वेग अनुमान कन्या जवै है । 
तथा जो कामक्रोषका वेग शरीरके नारपृयेव_अनेकभकारके निमित्तके 
वशे सवदा समावना कस्या जावे है ता अन्तरउसन्न हुए कामकोधकं 
वेगकू जो षयंवानू सृन्यासी बाद्यहद्रियोके ठ्यापारहप गत्तैके पातत षूवही 
| वारवार दौपर्चितनजन्य वशीकारनामा_ वैराग्यकरिकै सहन 
करणे विपे समथ होवें हे । अथात्‌ जेसे तिरभिगिखनामा मत्स्य भाषणे बठ- 
करिके नदीकं वेगदू पदन करे हं । तेपे जो धैयवानु पुदप्रूप वेराग्यके 
चतत ता कामक्रोधके वेगकू सहन कर हं 1 तहां कामक्रोधके बेगकरिके 
जो वाद्य अनथेविपे परवृत्तिह ता भवृ्तिरूप कार्य न सपादन करके जो तिस 
(1 गिषके वेगः निष्फल करणा ह यहृही ता कामुक्रोषके वेगका सहन कर 
णाहै । सही पृरप योगी दै, तथा सोह पुरुप एुखी है त्या सोह प्रम्‌ 
परुपार्थका सपादक हेत पुरुषरूप है ति भिन्न जिवनके पिपयाक्त रुप 
है ते सवं आहार, निद्रा, मयः मेथुन, इत्यादिक परशुर्योफे पर्मविपे भीति- 
वाठे हौणेतं मनुप्यके भाकारवाठे हुएभी पशुरूपटी हे । यह वातां अन्य- 
शास्बिपेभी कथन करी है । वहां श्लोक- ( आद्यादरूपता यस्य रुप 
सर्वपनाक्षिणी 1 त्वेका भवेयस्य तदन्यः स्यायशुः कथम्‌ ) अथं यह- 
भिस जसििदिवकी आरमदद्पता सुपुत्निभवस्थादिये सवेप्राणियोकते अनुभव 
करकैः सिद है पिस आनेदस्वरूप आत्मापि जिस विषयात पृर्पक्ी 
उवेक्षाही रहै है तिस वहिमख पुरुपते परे दूसरा फोन पशु रै ति सो 
विययारक्त बहिभखपुरुपरी प्श है ईति । भौर फंस दोकेंविपे वौ (धार 
शरीरविमोक्षणाव) इस बचना यह अथं क्या है-जेते मरणे उ्तरविठाप- 
करती हु सुन्दर लियन भाठिगन कस्या हुञमी वथा पृत्रादिकोनिभग्निपिपे 
! दाटकर्याहुमाभी यह पुरुप भाणो रहिव होगे वा कामकोधके पेद सहन 
कर वेरेमरणते पूर्व जीविव अदस्यादिपेभी जो परप वा कामकोषके वेगं 


॥) 


चम ] भाषार्टाकासहिता ! ( ४९५ ) 


सहन करैहै सो पुरुपही युक्त है तथा सुखी है । यह वार्ता वति एमगवान्‌- 
भी कथन करी हे । तहां श्टोक-(भाणे यते यथा देहः घुसं दुःखं न 
विंदति । तथा चेलाणयुक्तोपि स कैवल्याश्रमे वेव ) अथं यहे 
भार्णाके गयेते नंतर यह देह सुखदुःखं मास हौतानदीं त पाोकरिकै 
युकतहुभाभी जो पुरप ता सुखदुःखकू्‌ भाप्त होतानही सो पुर्पही केवल्य- 
मोक्षविपे स्थित होवेहे इति । परंतु याप्रकारका व्याख्यान तवी सिद 
होवे जवी मरण अवस्थाकी न्याई जीवित अवस्थागरिे ता कामकोभकी 
उलत्तिमा्रही नकं भगीकरार करिये ओर इहां परसगविपे ता कामकोधके 
वेगकी अनुसत्तिमान्र प्रा है नही । ङित अंवरलन्हए . कामक्रोध 
वेगका सहनी इहां भाम हे। यरि ताकामकरोधकी अन॒तततिमाचङूं त 
हपता सेवै नहीं यपि पूव उक्त व्यार्यानही समीचीन है इवि । ओर 
क्रिसी दीकारिषे तौ ( भाक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ ) इत वचनका यह अथे 
कव्याै-दहां शरीरपदकिके शरीरके आधित रहणेहारा गृहस्यभाशरम 
ग्रहण करणा । ता गृहस्थआशभमके परित्यागरूप ॒संन्यातते परवह नो 
अधिकार) पुरुष विवेकेवेराग्यकरिके ता कामक्रोधके वेगकं सहन करणेकिपे 
समथ होवे सोर्दी पुरुप पशाद सेन्यासपूैक भ्रवणादिक साधनोंकरिकै 
आत्मज्ञानकूं सपादन रिक बह्मयोगयुक्त होणकू्‌ वथा बल्लानंदी हणेकु 
योग्य होवे है ) सौर जो पुरुप ता सन्यासे पुवं वा "काम कोके वेगकूः 
नहीं सहन करै है अर्थाद्‌ ता काम्‌ क्रोधं जय नदीं करे है, सो अशुद- 
चित्तवाला पुरुप सेन्या आश्रम करिके भवणादिकोदू करवा हुजमी - 
भावज्ञानं वथा ज्ञानके फठरप मोक्षहप ससकं भाप होवे नहीं ॥ २३॥.* 
तहां यह अधिकारी पुरुष केवट ता कामृकोधके वेगके सहनमातर 
करिकेही मोक्षद भा हो नही । रिं विक्त भिक भी षिद्‌ कव्य 
है । इत अथैकं मव भ्ीमगवानू कयन कृ उति ‰ 
योंऽतःसखोऽतरारामस्तथांतस्योतिरेव यः ॥ 
स योगी ब्रह्म निवाणं ब्रह्भूतोधिगच्छति॥ २४९॥ 





९६) श्रीमद्रगवद्रीता- { भष्याय" 


ज ) घं ठ ॥ अंत॑रारामः । तया । अंत 
ज्योतिः } एव । वः) सं: । योगी । ब्रह्न । निवर्णिम्‌ । जह्नभृतः 
8 बरह्म । निवर्णिम्‌ । अं्रधतः। 
(पदार्थः) है अञचैन ! जो पुरुप अर्वरसुख ही है र्वेथा अविरारामी 
है तथा जो धृरुप अंतज्योंविही है शि योगेपुरुष वैरूप हुजाही निर्व 
नंसकू भाष होवेहे ॥ २९ ॥ 
भारटी-बरा्विपरयोकी अपक्षि धिनादी भुतर स्वकूपमूत सुख 
परह निसक्‌ ताकरा नाम अंत्‌ःसुख हे । अर्थात्‌ जौ पुरुप बाद्यविपय- 
जन्य सुखते रहित है । शंका-हे भगवद } ता पुरुपः ाह्यविंपयमुखका 
अभाव कि्तकारणते हे ! रेसी भुनकौ शक्राके हुए श्रीभगवान्‌ करै है 
( नेवरारामः इति ) है भन ! जिस कारणत सो पुरुप अंतराराम है 
कीडाहप आराम जिसकूं व विषयमुखके साधनरूप खी पुत्र धनादिक 
विपर्योविपे स्तो कीडाहप आराम जिश्नु है नहीं ताका नाम अंत्राराम 
है। भथाद्‌ जो परप सर्वं परिहत रहित हणे वाद्यविपयसुसके साध- 
नोते रदित है । शंका-हे भगवन । सवेपरियहयै रहिव जौ विरकतरतन्य्री 
हे तिस सेन्यासीकुमी यदच्छावें भापहुए कोकिठादिकोके म॒धुरण्दक 
भवण करिकै तथा मेद मद प्वनके सरशकरिक तथा चंदरमाके दशेन- 
करिके तथा मयुर नृत्यक दशन करकं तथा अत्येत मधुर शीषर गगा- 
जठके पानकरिकिं तया केतककी कृपुमकी पगंपिके भ्रहणकरिके सुष्ठकी 
उसि सभव होदसकरे हे । यातं ता सन्याप्तीक्‌ याद्यष्ुखकां अभाव तथा 
ता सुखके साधनोका सभाव कहणा समव्रता नहीं । एही भर्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ रहे ( वथतरज्योतिरेव यः) हे मर्जुन ! जप 
वा विद्वान्‌ पुरुषक्‌ं अंतरञआतमापिपे सख _ टं बाद्यविपर्याकणिं एस 
नही । कते मंवरभातमाविषैही ह ज्योतिः क्या पृतित्म विज्ञानं निष्क. 
बाुहदरियोक्सकिं सो विज्ञानस्य ज्योति जित्काहे नकष ताग्रा 





[ध 


यम ] ~ माषाटेकासदिता । (४९७) 


नाम अंतर्ज्योति है अथात्‌ जो पुरुष भोतरादिक दंद्वियजन्य शब्दादिके- 
विषयक ज्ञाने रहित हे । तात्य यह-ता विद्रा पुरुषकूं समापिका- 
ठविपे तौ तिन शब्दांदिकविपर्योकी भतीविही नक्ष होवे है भोर ता प्मा- 
धितं व्युस्थानकाठषिपे पयव ता विदच्‌ पुरुषक्‌ं तिन शब्दादिरकौकी 
भतीति हवै है तथापि सो विहाय पुरुप तिन शुष्दादिकविप; 
याक -ृगतृष्णाके जट्कीन्यांई्‌_मिथ्याही जाने है । यतिं ता 
ददवान्‌ पुरुक्‌ बा्वरिपयोकरिकं सुखी उत्पत्ति पभवती नही इति। 
हें अजन ! इसभकार जौ पुरुप अंतःसुखं है तथा अन्तराराम तथो अत- 
ज्योति दसो विद्धान्‌ पुरूपही मन सहित स्ेश्रियोके .निरोपस्प.. योग- 
वादा होणें योगी हे । रेरा योगी पृरुषही तचसाक्षाकताररिके अवि- 
याष आवरणकी निवृत्ति करिके परमानेदस्वरूप बहमकूं भाप होवै है । 
कैत है सो बह्म, निवांण हे अथात्‌ कल्पित अपची निवृततिहप हे ।» 
जिस कारणत कल्पितं वस्तुका, अभाव अधिष्ठानरूपही होवे है ता अधि 
छाने भिन्न होवे नहीं । इवने कहणेकरिके दैवभप॑चूष अनथैकी निद्त्ति 
रेक परमानंदकी पराषिहप्‌ मोक्षका_कथन कन्या । ९ते निवाणव्रसकूमी 
यह विद्धान्‌ पुरुष आप अवहमहप हुआ भप्त होवे नहीं कंतु सो विदान्‌ 
पुरुप आप स्वेदा बरहनरूम हुभाही ता व्रहमकूं प्राप्र होवे हे अथाव 
नियमात बह्मकूही भात होवे है । तहां भ्ुति-(बसैव सन्‌ ब्रह्माप्येति) जथं 
यह-यह विद्धान्‌ पुरुष ज्ञाने पृकही वास्तवे बह्मरुप हुभभी भन्ञा- | 
नत मिस्मृतिके हुए आतमज्ञानकरिके पुनः ता वहू भाप होवे ६।२.४॥ 

तहां मोक्षके भ्रा्तिका कारणरूप जो आलज्ञान है ता आसज्ञानके 
रं अनेक प्रकारके साधन कथन करे हं । अब ता आसमन्नानके दूसरे 
साधनोौकूभी भीमगवाच्‌ कथन कर ह~ 


ते व्रह्म सिर्वाणम्रषयः क्षीणकल्मषाः ॥ 
चिन्चदैधा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ २५॥ 








{ ४९८ ) श्रीमद्धगवद्रता- [ भष्याय- 


( पदच्छेदः ) लभते ! वर । निर्वीणम्‌ ।, वयः ।' क्षीणः 
कमषाः । चिन्द्वेषौः । यतात्मानः । सवेभूतेहितं। रताः॥ २५ ॥ 
( प्रदाः ) हे अजुन | जे पुरुप पपोतै रहि है दथा सूर्याः 
सयुक्त दै तथा सेगौयतँ रहित हे तथो एकापचित्तवाठे है तथा सवै 
मूर्तोके हितविये भीतिवीठे है रेते पृरुपही तौ निर्र्णवहादं भप 
हो है ॥२५॥ , 
भा° री -हे भुन । जे पुरुष प्रथम्‌ यज्ञदानादि निष्कामकमो- 
करिकै पाप्रूप कल्मपौं रहित इएहे पिस अनन्तर अन्तःकरणकी शुदधि- 
करिकैजे पुरुप कपिभावदूं भाप हूए हँ अथांत्‌ सृक्ष्मवस्तुके विवेककरणेषिपे 
समथं सन्यासी हुए दै । तिसते अनंतए जे पुरप बेदांतशाख्के भव- 
णमननकी परिक्रताकरिके छिन्नदेषा हए ह अथा्‌ भ्माणगत सशय 
भरमेयगत सशय इत्यादिकं सँ संशर्योति रहिव हुए है तिस अनन्पर 
निदिष्पासिनकी पंरिक्ताकरे यवासा इए है अथात्‌ पिपरीतमाव्नाकी 
निषृत्िपुवंक एक प्रमात्माविपेही .एकायचित्रवाटे हृए है । तिप्तते अने- 
त्र दरैवदशेनके अभावकरिकं जे पुरुष सवैमूतोंफे हितिपे भरीतिवारे हए 
ह अथात्‌ शरीरकरिकै तथा मनकरिकै वथा वाणीकरिके सवमृतप्रा- 
णियोकी हिंपातं रहिव इए है । एसे जहवेत्ता पुरुपही सा सबेद्रतकी 
निवरृनिरूप परमानेदस्वरूप बहक अभेदरूप भर होवे दै । तहां श्रुति 
१ यस्मिन्सवोणि भूतान्यासेवामृदिजानतः । चन कौ मोहः कः शोक 
| प्कत्वमनप्श्युत इति ) अथं यह-ज्ञिस ज्ञानअवस्थापिपे इस विदच्‌ 
पुरुपक्‌ यह्‌. सवभूत भापणा आत्माष्पही होवेभये हे तिस्र ज्ञानभव- 
एक अदितीय आलकु देखणेहारे बह्ेततेपुरुयङं दरैतदशंनके 
अभाव हए किसी मोहकी भाषि वथा किसी शोककी पाति कदा- 
होवे नक्षं ॥ २५ ॥ 
वष पूवै ( शक्रोतीहैव यः सोद ) इत श्ठोकमिपे उव दृएभी 
कामकरोधकं वेगदुं इस पुरुपर्नँ सहने रणा यह अथं कथन कव्या था 





परम ई भाषादीकादिता । (४९९ ) 


सव दत्त अधिकारी पृरूपनं कांमकोधपके उतत्तिकाही भरति | 
अथात्‌ ता कामक्रोध उयन्नही नह .होणेदेणा इस अर्थ श्रीमेगवीच्‌ 
कथन क्र 
कांमकोधरियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥ 
:» अभितो ब्र निर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
४ ( -पदच्छेद्‌ः ) कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ । यतीनाम्‌ । य॑तचे- 
तसाम्‌। अमित्‌ः,0. वरह ८1.-निवांणम्‌ । वतैते । विदिता 
त्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
( पदार्थैः ) हे अन ! जे पुरुप कमक्रोधकी उत्ति रहिव 
हे तथा चित्तके निप्रहव।ठे है त॑था आत्मसंक्षात्कारषाञे है रेते सेन्मा- 
„ पिरथी पैव अवस्थापिपे सो निपीणर्प ब्रह परप है ॥ २६ ॥ ° 
भा०्टी०-हे अर्जुन ! जे यत्नशीरपन्पापी कामक्रोष दोनी अनत- 
तिकरिकै युक्त हँ अर्थात्‌ जिन्हर्‌ सो. कामकोधु उत्वन्ही नी होते रै, 
इसी कारणे जे पृरुप चित्तके सेयमुकर्क युक्त है तथा तसदाथरूप ` 
रते विद्वान्‌ सेन्यापियोटं जौवतकाठ्िये वथा ` मरणकाभिे 
सो निवाणव्रह्मरूप मोक्ष सवेदा प्राततदीषहै। नित्त कारणत सो 
-जहरूप मोक्ष निस है स्वगादिकोकरी न्थार साध्य है नकं याँ 
विन दद्रान पुरुपा सो वहमरूप मोक्ष आगे प्र होवेगा याप्रकारका 
भविष्यत्‌ व्यवहार ता भेोक्षविपे हवै नशं ॥ २६ ॥ ~ 
तहां पूर्भरगकिषे यह वार्त कथन करीथी । देवरदिपे अपण 
करे द सै कमं जिसने एता जो अधिकारी परु है ता अधिकारी पृर- . 
पे ता निप्कामकमेपोगकरिकिं अतःकरणकी शुद्धि हीदं हं । ता अंतः 
करणकी शुत अनवर सुक॑क्मौका व्यागरप सन्यात्‌ होवे है । वा सैन्या- 
सतै अनेतर श्रवणमननादिकं विपे तखर पृरुपक्‌ मोक्षका साधनरूष 


रे 


(4००) श्रीमद्रगवद्रीत्रा- = [ सष्यायम , 


क्चज्ञान प्राप्त होषै है । यह सदैवात्तां पूवं कथन करी थी ) अव (प्र 
योमी बह्म निवौणम्‌ ) इस पूववचनविपे भीमग वावर्त. सूचन करवा जो 
ष्यानसीगु है सो ष्यानयोगही तिप. तच्वसाक्षाकारका अंतरंग. सान 
दहैक्तं अर्थदं विस्तरत कथन करणेवासते श्रीभगवायचु सूत्ररूप तीन 
श्लोकोक्ू कथन कर ई । इन सूच तीन श्टोकोकाही समत्र पष्ठाध्याय 
व्याख्यानहप है तिन तीन श्टोकौविपेमो प्रथम दो श्टोर्कोकरकि तौ 
संक्षेप ता योगका कथन कस्या है ओर तीसरे ग्टोककरिकै तौ ता 
ध्यानयोगक्ा.फटरूप आत्मनज्ञानका कथन कम्या ह- 
स्पशान्कृत्वा वहि्बाह्यांश्व्चश्चेवांतरे श्रवोः ॥ 
णापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यतरचारिणौ॥२७ 
यतेद्रियमनोददिसंनिमेक्षपरायंणः ॥ 
विंगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
( पदच्छेदः ) स्पशान्‌ं । रत्वा । वंहिः। वाघ्चोन्‌ । चक्षुः च 
एव । अंतरे । भुषोः । प्रंणापानौ । सैमी । रत्वा । नौपाभ्यंतर- 
चारिणो । यतिद्रियमनोडुद्धिः । निः । मोक्षपरायणः ।. विरभ 
तेस्छाभयक्रोधः । यैः । संदा । । एव । सं: ॥ २७॥ २८ ॥ 
( पदाथः ) हे भजन ! बाद्ंस्थित शब्दादिक विपो पूनः वां 
करके तेथा शक्ुक्‌ दोनों -धवोके ध्यविे 'ही स्थितकरकि तथारभीण 
अपान दोनो समान नौ्तिकाके भीवरही निरुद करि . जीए हं 
ददधिय मन वुद्धि जिसने वथा निर्दे्हुए है इच्छा मय कोध.जिसफे 
वैया सपैविपयतिं विरत पर जो भरननशीख सन्यासी है सो सन्यसी 
सर्वदा ही है॥२७॥ २८ ॥ 
भा० री०-हे अर्जुन ! स्वभावर्वे वाद्यदेशषिपे रहणेहारे जे शब्दा 
दिक विषय है वे शब्दादिकं विपय बाद्हुएभी भरोजादिक दंगरियद्यारा 
विक्त गब्दादिभाकारद्टु श्राप हं अंतःकरणकी इतिक दारकरिकिं 
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अंवरचित्तविपे श्ेशकरे है । एसे" शम्दादिक  विपर्योक जो पुरुप पनः 
बाद्यही कर हे अथात्‌ जो पुरुष प्रराग्यके _ भरभावु्ते तिसपिस शब्दः 
कारगृततिकू उन्नी केरे है । दरहा श्रीभेगवान्‌ने शब्दादिकं विपर्योका जौ 
( बाद्यानू ) यह विशेषण कथन क्या है ताका यह अभिप्राय है- 
यह शब्दादिक विषय जो कदाचित्‌ स्वमावर्तेही अतर हेते तौ सहस 
उप्रायोकरिकंभी ते पिषय पनः बाह्य करेजवि नकष ! जो स्वभावत अव- 
रस्थित विपयभी वाद्य करेजाति रौ तिन विपयोके स्वमावकीही हानि 
हती सो वस्तुके स्वभावको हानि होती नक्ष । जेप अग्निके उष्णस्व- 
भावक कदाचित्रभी हानि होती नहीं । ओर तिन शब्दादिक विष्यो 
जो स्वमारकही वाद्य अंगीकार करिये तौ रागके वशत अंतरचित्तविपे 
अविषटहुए्‌ भी पिन ब्दादिक विप्याका परवैराग्येक वशत पुनः बाह्य 
निकणा सभव होदसके । जेसे सभाव शुद्ध ॒वसख्विपे वादयते भाप 
ङ जा मृत्तिका सा मृत्तिका क्षारजकके पक्षाठन करणेते निवृत्त करी 
जावे है इति । इतने कहणकरिकँ भीमगवानुन वेराग्पका कथन क्या । 
अव अणथासका कथन करें है ( चुश्चवातरे कषेः इति ) ह अन ! 
यह अधिकारी पुरुप आपण चक्षुकी दृष्टि दोनों छरवोकि मध्यविपे स्थित 
कतर । ता परर्बोकि मध्यविपे चक्षुकी स्थिति ता धक्षुके अधंनिमीटन- 
कारकैही होवे है । ता चश्रुके अव्येत निमीठनकरिकै तथा अत्येव उन्मी- 
खन किं सा भुवे मध्यविपे स्थिति दोषे नहीं । तात्पयं यह-यह 
अभ्यास्त करणेहारा पुरुष जौ कदाचित्र्‌ आपणे चश्ुकूं अतयत निमौटन 
करेगा तौ द परपद निदराह्प खयग्रहही होषैयी । भौर यह पिका 
रीपुरूप जो कदाचित विसर आपणे चश्च अतयत परषारण कमा तौ 
थमाण विपययुः. विकृत्य) स्मृतिः यह च्पारिमकारकीं विक्षेपषूप बृनि्ां 
उच्च हैवैमी 1 ओर ते निद्रादिक पांचा वृत्तियां. योगाध्याप्तके विरो- 
शीही हे है । यमि दसं अपिकरारी पुरुषेन वे पांचा वृतां निरोषक- 
रुणेकं योग्य ह [सौ तिनि भाच वत्तियाका निरोध ते-मधुवोके मध्य्‌- 
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विपे चश्ुके स्थित करणेतैही होवे है । तथा सो अधिकारी पुरुष आपभे 
प्राण अपान दनक सम करके अथात्‌ भाणक्रे उष्वेगतिका तथा 
अपानके अपोगविका विच्छेद्करिके कुमककरिके तिप्न प्राण अप्रानकृू 
हृदयादिकं स्थानविपेही स्थित करे । इष प्रकारके उपायकरिकं निरोधक 
ध्रा दैद्रिय मन वुद्धि जिर रेता जो मोक्षपरायण पुरुष्‌ हे 
अर्थात सरवं॑विषयुति. विरक्तं हे सो पुरुष मुनि होप भात्‌ मननशीठ 
होवे। तथा जो पृषु विगतेच्छाभयक्रोध है अथात्‌ इच्छा भय कोष 
या तीनोते रहित है । ( विगवेच्छामयक्रोधः) इस वचनका अथे 
( वीतरागभयक्रोधः ) इस वचनके व्याख्यानषिपे पूवं विस्तारतं कथन 
करिभाये ह । इस भरकारके टक्षणोयुक्त जो सैन्यास सव॑दा होवेहै सो 
सन्यासो मुक्तही हे तिस सेन्पासीक्‌ सो मोक्ष कर्तव्य नदीं.द । अथवा 
( सदा ) इस्त पदा ( मक्त एव ) या पद्के साधि अन्वय करणा । 
ताकरिके यह अर्थं पिद होवे । द॒ प्रकारका सो सन्यासी जीवताहु- 
आभी पृक्तही है ॥ २७ २८ ॥ 

है भगवच्‌ ! इस भकारके योपकरिके युक्त जो परप हे सो अधिकारी 
परुष किंस ॒व्ुदं जानिकरिकै गतिं पाप हेव है ! एसी अजैनकी 
यंकाके हुए श्रीभगवान्‌ करे है- 

मोक्तारं यन्नतपसां सवलोकमदेश्वर म्‌ ॥ 

युद सवभूतानां ज्ञाता मां शांतिभच्छति॥२९॥ 

इति भरीमद्धगवद्रीतासूषनिपरमु ब्ह्मवियायां योगशा भ्ीरुप्णाजैन- 

सेवादे संन्यासयोगो नाम पचमोऽध्यायः ॥ ॥ 

(पदच्छेदः ) भोक्तारम्‌ । यज्ञतपसाम्‌ 1 सर्वरोकमदेश्रम्‌ । 
खद्ट्दम्‌। सवभृतांनाम्‌ ! ज्ञात्वा । माम । शां तिम्‌ । ऊच्छैति॥ २९॥ 

( पदाथः ) हे अजुन | सूर्दयज्ञवर्पोका भोक्तँखप तथा सर्व ठोरकौका 
महान इष्पररूप तथा रृवभृतप्राणियोका सुदट्रूप पसा जो भ भगवान्‌ 
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ह: तिं हमारे आसरूप _ जानिकैही सो योगयुक्त पुरुप यकव 
भत्र होवे हं ॥ २९ ॥ <" 
भा० टी०-हे अञुन ! वेदकरिकै अतिपादित जितनेक ज्योतिशे- 
मादक यज्ञ हँ तथा जितनेक छुच्छरवाद्रायणादिके तप है तिन प्व 
यज्ञकरा तथा सवं पपरीका यजमानादिक कन्तौरूप करके वथा ईद्ा- 
दिक देववा्म करक भोक्ताहुप तथा पाठनकरणेहारा जो भ 
प्रमेश्वर हूं तथा स्व॑टोकोंका महाच्‌ इश्वरल्प जो मै ह अर्थात्‌ हिर- 
ण्यगमोदिकं ईश्वरौकुंभी आणी भाज्ञाविपे चठावणेहारा जो मँ परमेश्वर 
ह तथा सवभाणियेका छदद्हष जो मे ह अथाव प्रतिञपकारकौी 
स्यशषातँ विनाही तिन सवं प्राणियोऽपरि उपकार करणेहारा जोम 
परमेश्वर हूं एसे पवौवयामौ स्वके भकराशक परिपुणं प्त चित्‌ नद्‌ 
स्वरूप एकरस परमाथ सत्य सर्वंका आत्मरूप मेँ नार पणकं आपणा 
आसमारूपकरिकै साक्षात्कार करिकिही ते योगयुक्त पुरुप सवं ससारकी 
निवृत्तिमूत मोक्षहप शांपिकूं भात हो ह । इहां हे मगवनू ! शेख, चक. 
गदा, प्रन, या च्पारोकं धारण करणेहारी जो यह आपकी चतुर्ुन व्यक्ति 
है जा व्यक्ति वकुदेवदेवकीते उत्पन्न हुई है तथा हमारे रथविपे स्थिद 
हे एसी आपकी ग्यक्तिकू जानताहुभामो मे मर्जुन मुक्तिक करथो नहीं 
राप होता १ फेस अजुनकी “काके निदत्त करणे वाते श्रीभगवायेरनँ 
आपण स्वरूपके (यद्नतपसनां मोक्तारं सवंोकमहैश्वर सवभूतानां सुहृदम्‌) 
यह्‌ तीन विशेषण कथन करे हँ 1 मथा इप्त प्रकारक = 
ज्ञानही मुक्तिका कारण .दै । केवल _इस्‌ हमारे स्थूल व्यक्तिका ज्ञान 
ता मुक्तिका कारण होवें नही इति । अव इस्त पचम अध्यायके प्व 
भय सैषपैत प्रतिपादन करणेहारा श्टोकं करटं । ( अनेकप्ताधना- 
श्यासनिष्पनन हारणेरितमू । स्वस्वहपपरिज्ञानं सर्वेपां मुकिप्ाघनम्‌ ! 
इति ) अथ यह-अनेक भकारे स्ताषनोके अयात कर्कि उतन्न 


{ ( ५०४) श्रीमद्रगवहीता- {भष्याप- 


हु तथा सवं अधिकारीजनोके रुक्तिका साधनह्प एसा जौ स्वस्व- 
पका ज्ञान हैसो ज्ञान शरीभगवान इतस्त पंचम अध्यायविपे कथन 
कन्या है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमतसहसपस्निानकाचारयशरौपरछाम्युद्रवानेदगिरिपूज्यपादरिष्येण स्वामिचिद्ध- 
नानैदगिरिणा विरचिताया प्राृतदीकायां श्रीमगवद्वीतागूढार्थदीपिकाल्याया 


प॑चमोऽष्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥ 
न्य 1 भः 
अथ षष्टोऽध्यायः 1 


तहां धारभका श्टोक । ( भोगसत्रं तिमिः श्ठोकैः पेचमति 
यदीरितम्‌ । पठ आरफयतेऽध्यायस्तद्वचाख्यानाय विस्तरात्‌ ) अर्थ 
यह-पचम अध्यायके अंवविषे तीन श्टोकौकरिके कथन क्या जो 
योगसू्है तिस्र योगसू्के विस्तार व्याख्यान करणेवासते यह पषटा- 
ध्याय्‌ भारभ करीता ह इति । ना सवेकमोकि_ त्यागा कथन 
करिकै शरीमगवानुे योगका_ विधान कसा है । यर्ति ते स क्म 
त्यागणे योग्य होणें सन्यासे तथा योते अवयव निरु होर्वेमे । एषी 
अजुनकी रकाके हए श्रीभगवानू ता अनू युद्धह्प कमेविपे प्रवृत्त कर 
गेवास्ततै दो्टोकों करिके एनः ता कमंयोगकी स्तति कर है- 

श्रीभगवानुवाच । 

“ अनाग्रितः कमंफटठं कर्य कम्‌ करोति यः ॥ 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः) १॥ 

( पदच्छेदः ) अनाधितः । कै्म॑फल्म्‌ । कार्यम्‌ । करम । 
करोति । यः । सः । संन्यासी ।र्च। "योगी । च । ने । निरः 
1 चं । भक्षय: + 3॥ 

( दायः ) हे अजुन ! जो पुरुप कर्मके फठकं महीं इच्छताहुभा 
सवश्य करणेयोग्य निच्ेकम करे है सौ परुं ययपि क्षरित रतव 





प्छ] भापारीकासदिता। (५०९५ 


नहीं हे तेथा क्रिय रहित रमं है तथापि सो पुरूष संन्यौसी है 
योगी हे॥१॥ 
भाग्टी°-हे अजुन ! जौ पुरुप केके स्वगादिक एर्टोकी इच्छतिं 
रहितहोदके शाखनँ करतन्यताह्म करक विधान करे जे अमिहीादिक 
रित्यनेमिचचिक कम है तिन नित्यनैमित्तिक कर्मक प्रदापूषैफ कै है सो 
प्प कर्मी हुजभी सेन्पापीही है तथा वोगीहीहे । पा कारोत घो की 
पुरुप स्तुतिकप्याजाषै है कहते त्यागका नाम्‌ सन्यास है ओरं चि्तविपे 
दोना दस निष्कामं वरेपेविषे विमान ह अथात्‌ यह निप्कामपुरुप 
फठके त्यागवाठा होणें सन्यासी है तथा एठकी वृरष्णाहप विक्षेपे 
अभाववाछा.होएेते योगी .हे । इहां सकामपुरुपकी अयेक्षाकरिकै ति. 
निष्काम पुरुपविपे रेष्ठता कथन करणेवासते श्रीभगवानरनँ सेन्यासश- 
उदकी गौणीवृत्तिकूं भङ्गीकार करिकै वा सेन्यासशन्दकरिकै कमक फटका 
त्याग कथन कन्या है तथा योगशब्दकी गौणी वृत्तिकूं अङ्खोकार करिके 
ता योगशब्द्करिके फलकी तृप्णाका त्याग कथन कन्या है । मौर ता 
संन्यासशव्दका फटसहित सवैकर्मोका त्यागरूप जो मख्य अथं हे तथा 
ता योगशब्दका सवं चित्तवृत्तियोका निरोधहूप जो मुख्य अथे है 
ते दोनों ता निप्कामपुरपकं जगि भवश्यकरकि उच होणेहार है । पर्षि 
सो निष्काम कमो करणेहारा पुरुप ययपि अधित रहिव नहीं हं अथातू 
अभ्िकरिक सिद्ध होणेहारे अपरिहोजादिक भौवकमकि स्यागवाछा नहीं हं 
तथा सो कृमौ पुरुप क्रियाति रहितभी नशं है अथात्‌ ता अभिक अपे- 
कषाति रहित स्मातक्रियाके त्यागवाडामी नक्ष है वथागि सो निष्कामकरमोू 
करणाय कर्पपरुप न्यारी जानणा तथा योगीही जानणा । जथवा 
( स सन्यासी च योगी च न निरि चाक्रियः ) या वचनका यह अथे 
करणा भौत रिव पुरूष कोई संन्यासी कद्याजादे नकं । तथा क्रिया- 
सै रहित पर्प कोड योगी कद्याजावे नहीं । तु ता श्रौतभ्निवाडा वथा 


( ५०६ ) भ्रीमद्धगवद्वीता । { भप्याय- 


ताकरियावाराजौ निष्कामकमेकि करणारा परु सो कमीपपी सन्यासी 
जानणा तथा योगी जानणा 1 इसभकारपं सो निष्काम कमी पुरुप स्तुति 
ऊर्याजविं शतिं 1 शस ययपि अक्रिय या शब्दकरिकेही सर्वकरमोके. 
सन्यासीकी भवीति होदसकै है याते निरग्निः यह पद व्यथे है तथापि 
अग्निशब्द सवकरमोका रहण करिकँ निरग्निः या शब्दकरिकै सेन्यासी- 
का कथन्‌ कल्या । तथा क्रियाशब्दे सवं॑चित्तके वृततिर्योका प्रहण ` 
करि अक्रिय या शब्दकरिके निरुढविततवृततिवारे योगीका कथन 
| कस्य ! यतिं यह अर्थं सिद्ध हेहै । सो निरनपुरुषं सेन्पासी 
कल्याजान नक्ष तथा अ्ियपुरुप योगी क्याजावे नीं कंतु सो. निष्काम- 
ककि.कगेहाा की रही हन्य तथा योगी कला ह ।३॥ 
` तह रे ( हिहोदैवदत्तः ) इस वचनविपे पशुरूप रिह भिन्न मत 
ष्यहप देवदत्विमे ता िंहके सदश श्ररता कूरताभादिक गुर्ोकुं ब्रहण- 
करिकै सो सिंहशम्द प्रवृत होवैहे 1 ठैसे असंन्यारविपे सेन्यासशब्दकी 
भवृत्तिका तथा भयोगविपे योगशब्दके अत्तिका निमित्स्प जो समान 
गुण है ता गुणव श्रीभगवान्‌ कथन कै 

यं संन्यासमिति प्राहयोगं तं विद्धि पांडष॥ 

न ह्यसंन्यस्तसंकस्पौ योगी भवति कश्चन्‌ ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) यम । संनयांसम्‌ । ईति भुः । योभैम्‌ । तम्‌। 
विधि । पांडव 1 नँ । दि । असंन्यस्तसंकर्पः। योगी । भवति। 
कश्चन 1॥२॥ 

( पदाथः ) हे मैन ! जिर शरृतियां सन्यास दसनामकरिक कथन 
करं है पिसदुही तृ योगैरूपम आन, लिंसकारणते पे तके स्यागत रहि 
कोदभी'* पुरुष "थमो भैक्षं हवै" हं ॥ २ ॥ 

भा० टी ०-( न्यास एवाविरेवयव्‌ 1 बाह्मणः पत्ैपणायाध्च वितति 
पणाया छेक्पणायाय वयुलथायाय भिक्षाचर्यं चरेति ) इर्यादिक अनेक 


ष ] । भाषादीकाषाहिता 1. (५०७) 


श्रुवि्यां जिस फटसहित सर्वकमांफे तयागकुं संन्याप् यानामकरिकै कथन 
क हं ति सन्याकही वृं अजत योगप नान । इहां कटश इच्छाका। 
तथा कतत अमिमानका परित्याग करिके जो शाञ्विहित शुभकर्मोका 
अनष्टं हे वाका नाम योग हे अथाव व संन्यापद व निष्छम्‌ कमयोगर्प 
जान्‌ । राका-हे मगवन्‌ ! जेते अव्रह्मदत्तकू यह व्रह्मदत्त है याकार 
जो कें कहेहे ता कहे करक पह जान्यानावहे । यह वहमदत्े पस्श है 
कादि किसी अन्यवस्तुका वाचकं जो एदं ता शब्दका जवौ किसी अन्यव 

स्तुके जानवणेबाप्तते उच्चारण हेहै तवी सो शद्‌ गौणीवृत्तिकरिके मथवा 
तद्धावके आेपकरिके पित्त अन्यवस्पुविपे स्ववाच्यायेके सादश्पताकृही 
बोधन करे । सो दहा भरसेगबिपे कोन सादश्यधमे है † रेसी अरेनकी 
काके हुए श्रीभगवान्‌ ता साृश्यधर्मक कथन कर है ( न दपन्यस्त- 
सकंल्पौ योगी भवति कश्चन. इति । ) जिष्तकारणते फरुपतकल्पफे व्याग 
रहि को््मी पुरुष योगी होये नदीं ंतु.सवं योगीजन. फट , संकल्पे 
व्वागवी हेव । विस्त कारणतें एठका त्यागर्प समानधर्मते तथा 


(५०८ ) धीमद्धगवद्रीता- [ भव्याव- 


वृत्तियां प्माण 9) पिपरयय २; विकल्प ३) निद्रा ४; स्मृतिण) यहं 
पैचप्रकारकी हो है । तहां भमाका जो कारण हौवै ताक परमाण करहं। 
सो भमाणमी भतयक्ष, अनुमान शब्द, उपमान, अर्थापत्तिः अनुपरुहिथ यह 
पटभरकारका हेहै । याप्रकारका वेदक पुरुप भंगीकार करे है । ओर 
अयक्ष, अनुमान, भागम्‌) यह तीनप्रकारका परमाण होवे है याप्रकरार योग- 
शाखवाठे अंगीकार केर ह । तहं किकी धमाणका किरीप्रमाणविपे अंत- 
माव होपैहै 1 र किंसी भ्रमाणका किप प्रमाणें बेहिरमाव होवैहै । 
इपतभकार तिन प्रमाणोका परस्पर अंतरभाव तथा बहि्माव अगीकार कार- 
ऊ किसी शाखविपे तिन प्रमार्णोका सकोच कन्या । ओर कपीशाविपे 
तिन भमार्णोका विस्तार कन्याहे । जे नेयाधेकोके मतविपे प्रत्यक्ष, अनु- 
मान, उपमान, शब्द यह च्यारिही परमाण होषैँ है । तहां नेयापिकंनिं 
अर्थापत्तिममाणका केवठ व्यतिरेकी अनुमानविषेही अंवर्माव कप्याहै 
ओर अनुपरन्िभमणफा प्रत्यक्ष परमाणविपेही अंतरमौव कम्थाहै । इत 
भ्रकार्‌ भन्यभूर्तोविपेभी तिन भरमाणा न्यून अधिकता जानिलेणी । 
ययपर नैयायिकादिकोकि मतविपे प्र्क्षादिकं भरमाके कारण होणेतै दंदि- 
यादिकिहि परसयक्षादि प्रमाणप है कथापि योगरशाख्करे मतविपि दद्रिया- 
दिकोकरिके उयन्नहुईं जे चित्तको वृत्तियां है ते वृ्तियांदही प्रतयक्षादि- 
भमाणरूप है । ओर तिन त्ति जो. चतनका तिव दै सो 
भरिर्धिव. भरतयक्षादिपरमाह्प्‌ हं 1 यति पत्क्षादिक भगाणोकूं चित्तकी 
वृत्तिरूप कथन करवा है १, ओर मिथ्याज्ञानका नाम विपर्धहै सो विपये- 
यभी भविया, असिता, राग, देप, अभिनिवेश इस मेदकरकि पचपरका- 
रका हहे । विन अवियादिक पेचक स्वर्प पूवं पचम अष्यायत्रे 
विस्तासतै निरूपण. करि आये हँ २, ओर शब्द श्रवणे भनेतर टउयन्न 
दौणेहारी तथा अरूप वदतत रहिव रे्री जा चित्ती वृततिविगेष हं 
वाका नाम विकृतप्‌ है । जेते वध्ापु्ोऽरिवि नर्णङोऽछि इ्यागिक 
-#र२।र भवृणते अनवर ता शरोवपृरूपङ्ो वेधरपुतरमिपयक्‌ तथा नर 


ष्ठ], भाषादफासदहिता । (५०९) 


शृगविषयक चित्ती वृत्ति अवश्यकरिं सन्न हवैहै । मौर गा वृत्तिका 
विषयेष वेध्यापु्र तथा नरशङ्ग अव्येव अप्रत्‌ है । यतिं मस्‌ 
अथंविषयक. ते वृत्तियां षकित्यरूप कहीनर्वि ह । सो यह विकल्पं 
विपयरूपवसतुर्तं रहित हेत अमाहपभी कट्याज वे नहीं । तथा यह . 
विकल्प बाधज्ञानक दियमान हुएभी अवश्यकरिके उसत्तिवाठा होणेते 
तथा व्पुवहारका हेतु हेते .विषययरूपभी नश हे । जेप चेवन्यही 
परुष हेहै याप्रकासते चेवन्यपृरुप दोनेकि अमेदके निश्वय हषभी 
पुरुपका चैतन्य है याभकारके शबदश्रवणकते अनंतर॒चैतन्यपुरुपके 
मदक्‌ विपय करणेहारा विकल्पज्ञान होवेहे यवं सो विकेत्पज्ञान 
विप्यवरूपभी नक है 1 वाधन्ञानके विमान हुए सो विप्रयेयज्ञान 
उन्न होता नहीं कंतु सो विकत्पज्ञान भमाज्ञानते तथा धमज्ञानतें विर- 
क्षणही होवे है । हही विकल्पक स्वरूप ( शृब्दज्ञानानपाती वृस्तशन्यो 
विकल्पः ) इस सूत्रविपे पर्तजटिमगवाननेँ कथन कन्या है ३, ओं 

भमाण) विपयेय, विकल्प) स्मृति या च्यारिकारकी वृत्तियोके अभावका 
कारणषप जो तमोगुण है तिक्त तभोगुणकू विषय करणहारी ना उत्ति- 
विशेष है वाका नाम्‌ निद्रा है । इतने कणे करिकि ज्ञानादिकोके 
अभावमाचक्रा नाम निद्रा या मतक्राभी चडन कष्पा 1 यहही निद्राका सषुरूपं 
( अभावपरत्ययाटंबनावृ्िरमिद्रा ) इस सूत्रविपे पतजलि मगवानूरने कथन 
कस्या है ४, ओौर पूर्वै भनुमवजन्य संसछारमात्रते जो . ज्ञान उतने 
होवे है ताका नाम्‌ स्पृतिरै सा स्मृवि सरववृतिर्योकरिके जन्य हवै है 
यक्षि पर्वललि भगवान ता स्मृविषु सरववत्तिर्योकि अंतिपे कथन 
क्या है ५, ययपि ठल्नादिक अनेकमकारकी वृत्तियां हैव ह तथापि 
तिन छज्जादिकं सवैदृ्तियोका इन भमाणादिक पेचवृत्तियोविपेही भंत- 
माव हे । इसपकारकी सवैवित्तदृततियौका जो निरो ष है-पो निरोषही 
योग कट्लाजावै है दथा समापि कट्मजाव है । ओर कोके फठका जो 
संकल्प सो हकत्पमी पंचभकारके पिपयपविपे रागनामा वीसया सिपरय॑- 


८५१०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भस्याय- 


यविरोष ह तिस रागरूप फठकल्पके निरोधमात्रकूही इहां गोणीपृत्ति 
करिकै योग नामकरिकै तथा सेन्यासनामृकरिके कथन कपया है । यति 
-करिंदिदमाचमी इहां विरोध होवे नशं ॥ >॥* ` ४, 
हे भगवस्‌ ! पपै आपने कमेयोगकी श्रेष्ठता कथन करी या यह 
जान्या जि है । भ्रष् होणेतै सो क्मयोगही दस अधिकारी पुरुपंवूं जीवि- 
तकारपयूव करणे योग्य है । ओर ( यादज्जीवमभिहोत्रे जुहोति ) यह 
श्ृतिभी जीवितकाटपंयेत अभ्निहोनादिक कर्मीकी करैव्यताकूही कथन 
करे है ) री अजनी रौकाके इए भीमगवानू ता कमेयोगकी अवधिक 
कथन करं है 
| आरुर्ो्नेयोग कमं कारणमुच्यते ‹ 
योगारूढस्य तस्येव शमः कोरणयुच्यते ॥२॥ 
(पदच्छेदः ) ओस्रकोः । सुने । योगम्‌ । कर्म । कारणम्‌ । 
उच्यते । योगरूटस्य। तस्य । एंव । शैमः। कोरणम्‌ । 3न्यते॥२॥ 
{ पदार्थः ) हे अजुन ! योभविपे आरूढ होणेकी इच्छावान्‌ निकृ 
ता योगकी भ्रा्तिषिपे निश्चकमंही समाधानरूपटी कथने कस्या है तथा 
ता योर्भविषे आरूढहए तिसीही पुरपको ज्ञाननिष्टाकी भातिवासते सैन्यास 
"ही सौषनहम कथन न्याह ॥ ३॥ 
` मार टीग-अंतःकरणकी शद्वै नो सवैषिपुयठसोिं तीतर 
-वेराग्ध है ताका नाम्‌ यौग्‌ है रते योगविपें आहूढ होगेकी इच्छावाला 
जो पुरुष है वाका नाम मारुरुश् है गौर सो आररेश्षु पुरुष अंवःकरणक्षी 
शुद्धि अनेतर आगे स्वं केकि त्यागहप सेन्यासवाडा होणा है यि 
अवी ताद मुनि क्या है । अथवा मुबीही फट्की कृष्णात रहिव है 
या ताक मुनि कल्याः है । एसे आर्रश्मृनिके भति ता योगविषे आष्ट 
| 1 अर्यो ता योगकी परासिवास्त बेदविहित निष्काम अग्रह 
त्रादिकं निर्यनेमिततिक कर्मही सापनहपकरिकै हमने तथा वेदभगवानरनँ 
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विधान कम्पा है । ओर सोदंही कर्मीपृरुप जवी तिन ॒निप्कामकमोकरि 
अतःकरणकी शद योगद प्राप होवे है तवी सो पूरुष योगारूढ 
. कष्याजावे है 1 एते योगारूढ पुरुपक्‌ पनः ते कमे कततंग्य नकष है । 
तु.तायोगार्ढ पुरपः जञाननिषटाकौ -आातिवास्ते सकमौका तनया- 
सुरूप शमह सापनस्पृकरि. विधान कन्या है । वातय यह-नितने 
काटपर्यत ¦ इस अधिकारी "पुरू अंवःकरणकी शुद्िपुवैक वेराग्यकी 
आपति नक्षिं भ्र तितने काट्पर्यत यह अधिकारी पुरुप ता वेराग्यकी 
भ्रापिवास्ति फठकी इच्छात रहित शोकै शाघ्रविहित नित्यनैमित्तिक 
कर्मोकुही करे । ओर जिसकाठविपे यहं अधिकारी पुष तिन निष्कामक-) 
मकरके अंतःकरणकी शुद्िपू्वैक ता वैराग्यकूं पात्त होये तिसकारकिपे' 
यह अधिकारी पुरूप पुनः तिन कर्मो करे नहीं किंतु तिसकाछ्विपे 
श्रवणमननादिद्रारा ज्ञाननिष्टाकी मापिवास्ते स्व॑कमोके त्यागर्प सेन्यास- ; 
कूही करे 1 य तःकरणकी शुदिपरयतही ते करम करस्य हं नीषि-। 
तकाठपर्यत ते कर करैव्यु नशे हे । भोर यावज्जीवं यह श्रुति वौ 
वैराग्य्हीन पुरुप उपार है वेराग्यवानु परू ऊपरि यह शति है 
नही ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ | जिस योगारूढ अवस्थाकू्‌ प्रात्हुभा यह अधिकासी 
पुरुष सपेकर्मौके त्याग करणेका अधिकारी होवे हे, तिप्त योगारूढ अव- 
स्थाद्‌ यह अधिकारी पुरुप कंसकाठविपे भप्त होवे है ! एसी भचैनकी 
शंकाके हुए भीमगवान्‌ ता कालका निहमण कहै ' 
यद्‌ा हि नेद्वियार्थषु न्‌ कम॑स्वदषजते ॥ 
सवसंकल्पसन्यासी योगारूटस्तदोच्यते ॥ ४॥ 
( पदच्छेदः) यंदा ।हि। न्‌ । इंद्ियंर्थषु । नं । कसु | 
अनुषज्जते । स्वैसकल्पसंन्यासी । योगाूटः.र्तदा । च्यते ९॥ 
“(केदः ) हे अजन  जिरकाठविपे कलयन 
विकविपयोविपे नहीं भांश होवे हे वथा करमोषिपे नै. मातक्त हो 


न 
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है तथा परवतकल्पोपिं रहित होवे हे तिति कटविपे योगारूढ कैं 


जारैहै॥४॥ 

` भा० दी°~हे अजुन । जिस चित्ते निरोधकारविपे यह.मधिकारी 
` पुरुष शरोघ्नादिक इद्ियाके शब्दादिकं विपर्थोविे अनुषंगकूं नह कर है 
तथा नित्यकं, नैमिर्तिंककम - काम्यकर्म, ठो किंककमे, भतिपिदकरम इत्या 
दिक कमौविपे अनुषंगकू नक करे हे अथात्‌ तिन शञ्दादिक विषाविषं 
तथा तिन कमौषिपे मिश्यावुद्धि.करिकै तथा अक्ता अभोक्ता अद्रि 
तीय प्रमानेदस्वरूप आसमाके दर्शन करिकै विन दिप्त वथा तिन क्ति 
स्वप्रथोजनके अभावका निश्वय करके जो पुरुष इन कर्मौकामे कत्ता द 
वथा मेरे यह शब्दादिकं विपय मोगणेयोग्प हँ या भकारके अमिनि- 
वेशहप अनुपंगक्‌ नही करे है । या कारणवैही नो परुष सवकत्पोका 
सेन्या !है अथात्‌ यह कर्मं हमने करणा हे यह फठ हमने मोगणी है 
दस प्रकारके मनकी पृत्तिविशेपरूम. जे सेकल्प है तथा तिन सेकल्पकि 
विषय भूत जे नानामकारके कामे ह तथा पिन कोक सोधनरूपं जिंतनेक 


„कर = 


कमे ह तिन सवोका त्याग कप्या हे जिसनै एता आसक्ति रहित पुरुप 
तिस्कार्पिपे समापिहूप योगविपे आरूढ होते योगा कंद्याजाये 
है । तायै यह-शब्दादिक विपयोविपे चथा क्मोविपे जो अभिनिवेशरूप 
} अनुपम है तथा ता अनुपमका कारणह्ष जो सेकल्प है यह दोनोही तौ 
योगारूढपणेके भतिवेधक ह । तिस भतिवेधकका निसकाविपे अभावं 
होषे है विस काठपिपे,.यह अधिकारी एप योगारूढ कलया जवि ह ॥४॥ 
करिवा जौ भधिकारी पुरूष निसकाठविपे इस प्रकारका योगाष्ढ 
हषे है सो अधिकारी, पुरुष तिस काटविपे .मापणे आत्मा आतमाक- 
रकी इ पसारपमदरते उद्धार करे हे । पतिं यह अधिकारी पूरुष योगा- 
रूट होश्के आपण आतमा एस सत्तार संमत अवरपकरिके उद्यार करं । 
“इसे मथेदू अन्‌ श्रीभगवान्‌ कथन करै है- 
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उदरेदान्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो वेधुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ९॥ 


( पदच्छेदः ) उद्धरेत्‌ । आत्मना । आत्मानम्‌! न । आत्य- 
नम्‌ । उवुादयेत्‌ । आत्मा । एव । हि । अत्मनः । वचैः । 
आत्मा । एव । रिपुः । आर्त्मनः ॥ & ॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! यह मधिकारौपुरुष आपणे जीवालादूं विवे- 
कंबुक्त मनकरिके इ सपार उद्दार करे ता जीरवीत्माकू त्सारसपदरषिपे 
नेशे बव जिं कारणत आपणां आस्ाही भताका वधु है तथा आता 
हौ" आत्पाकाश््ुहे॥५॥ 

भा° री°-हे अजुन ! ठोकमसिदध समुद्रकी न्यां यह संपतारष- 
मुद्रभी खी, पत्र, घन, मित्र, इत्यादिक पदार्थों विषय करणेहारं महा- 
मोहरूप अनेक .आव्तौ करिकै युक्त है । तया काम, कोष, लोभ, अहंकार, 
मृपृकार, इत्यादिक चित्के विकाररूप अनेक महामा करक युक्त है । , 
वथा अनेक प्रकारके महारोगरूप तिमिगि्खोकरिं युक्त है । तथा अश- 
नया पिपासतादिहप महान्‌ कषटोर्ोकरिके युक्त हे । तथा तीन तापरूपष ५ 
वडवानर करिके युक्तं हे । तथा प्रियपदार्थौके वियोगजन्य भनेक प्रका- 
रके प्रङापरूप महाध्वनिरूप शब्द्‌ करिके युक्त हे । तथा नित्य निरंतर 
दुवोमनारूप्‌. शेवार्परछ करिकि युक्तं ह । तथा _विपयरूप विपकरिफ < 
परिपणे ह । इस प्रकारके सेषारसुदरविषे निम्‌भ्‌ हुभा जौ यह जीवासा है 
तिस आपणे जीवासाकूं यह अधिकारी पुरुष विवेकयुक्त शुद्धमनकरिफे ता 
सुपारसमुद्रवै वाद्य निकसे अयात्‌ विपयास्तिका परित्याग करकं तिस ५ 
योगाहढतादू्‌ सेपादन करे यहही जीवासाका ` वा संसारसमुद्र उद- 
रणं है परंतु यहं अधिकारी पुरुप तिन विषयोविपे आसक्तिकरिके भे 
आप्मादूं ता सेस्ारसमुदरविपे निम करे नी जिस कारणत यह आसा 
आपह आपणा हितकारी वेधु हे मथांद्‌ इस सप्तारवन्धनतैं मुक्त 
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करणेहारा है । आलात भिन्न दूसरा कोद बन्धु इस आत्माका 

हविव्करी नक्ष है! का दसं ठोक्िपे व्रपिदं निंतनेक खी, पत्र 
भ्राता, भादिकं बवाधव है ते बाधव तौ आपणविपे स्नेहकी उसनिद्रारा 
तथा भरण पोपणकी चिताद्वारा इस जीवक वेधनकेही हेतु हे है । 
यात तिन्हों विपे बेधुरूपता संभवती नहीं । ओर जैसे कौशकारजंतु 
अही आपणा अहिवकारी होवेह वेस गिषयर्प वधनगृहदिप्‌ वेश कर- 
गेव यह आसा आपही आपणा अहितकारी श्रु होवे. हे । दुस्तरा कोद 
हस आसमाका शरै नही । ओर जे छोकप्रतिद् बाह्यशत ह तिनोँषिपेभी 
इस आलार्नेही शचुता करी है । यार्ते यह जीषासा आपही आका 
शत्रु हे ॥५॥ 

हे भगवन ! किपप्रकारका आसा आपणा वेधु होवे है, वथा किंसप- 
कारका आतमा अपणा शक होवे है ! देती अश्ुनकी गंककि हूए श्रीम 
गवात्‌ वपुआतसाका तथा शत्र आसाका छक्षण कथन करैहै- 

वधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मिवात्मना जितः ॥ - 

. अनात्मनस्तु शचचतवे वर्ततात्मैव राश्चुवत्‌ ॥ ६ ॥ 

(पदच्छेदः) वधुः आत्मा आस्सनः र्तस्य । यनं । आर््मा। 
व \ आैपना । नितः ' अनातमनः । मु शीखतवे पवैतेत । आत्मा! 
दष । शैवरुवत्‌ ५ ६ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! जिस आ्माम यह संवत विवेकंयुक्तमनक 
पके 'ही जीत्याहै तितं भआत्माका स्वस्वहपँही आसमाका वेध हे *भौर 
अभिपैजासाके शतरमावविपे ` वाद्यशच्री न्याई अपणा आसा टी 
केतेहे।६॥ ॥ 

मा री०-हे अञ्न ! जिस आत्मा यह देहदेद्वियादिरपसषात 

क विवेकयुक्त शुद्मनकारकिंही आपणे वश कस्या है । द्रे किती 
-सालादिक उपायों काशकं वा सेवक वशं कन्या नहीं विन्त आलमाका 
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जपरणा आात्माही आस्माका वेध हे । काहिते जेते शंखटाह्प बेषनयुक्त 
पृरुपकी यथाडच्छापू्वेक परवृत्ति होवे नही तैसे तिप्च आसाकीमी यथाई- 
चछापुेक कामी भवृत्ति हवै नहीं । ओर दस जीषात्माकी  नेादिक्‌ 
ईियद्ारा जा रूपादिकः. विप जा रूपादिक्‌ विप्योविपे परति हे सा भवृत्तही इस भात्माके 
अनेकृभकारके अनथक्रा हेत्‌ हं । सा _पवृत्ति तिन देहदुद्वियादिकोके वश 
 कृरणेते निवृत्त होश्जाय हं । यातं विवेकयुक्त मनका ता साक वश 
करणेहारा आत्मा आपही आपणा बेर है। भौर निस्त आलाने ता देह- 
इद्धियादिहप सेषातकूं विषेकयुक्त मनकरिके आपणे वश नहीं कम्याहै तिस 
जात्माका आपणा आत्मास्वहपही बाद्यशन्रकी न्याई शत्रुभावविपे वर्तैह 
तासे यह-जेते श्वखलारूप वैषनते रहित पुरुप आपणी इच्छापूपक 
विचरे है तैसे निप्र आत्मानं विवेकयुक्त मनकरिकै ता देहृद्वियादिशप 
सेषातक्ू आपणे वश नहीं कप्याहै सो आसाभी यथाशच्छापृ्क शब्दा- 
दिक विपर्योविपे विचरे है । ता. विपयप्राय॒ण्‌. प्रवृ्तिकरिकै सो आत्मा 
आपृही.आषणा.शबु होवेहे ॥ € ॥ 

अव ता सेघातके वश करणेहारे आसमाकू्‌ आपणा बेधुपणा स्पष्टकरिके 

कथन कर है- ` 

नितातमनः-प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः 2 

रीतोष्णयुखटुःखष तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेदः ) जितात्मनः .। प्रशास्य ।परमात्मा । समाहितः 
शीतोप्णषुखडःखेषु । तैथा । मानापमानयोः ॥ ७॥ 

( पदाथः) हे अञनैन ! शीतरष्णसुखद्ःसकरं प्रातदुषमी तथा मानंम- ` 
पमानके भाहृएमी जो जसा जितासा हे तथा भरा हे तित जाता- , 
काही परमांसा पैमापिका विषय होवें है ॥ ७ ॥ 

भा° री -हे अचुन ! चित्तकू विकेपकी श्राधिकरणेहारे जे शीत- 
उष्ण सुखदुःख इत्यादिक ददधम्‌ ह तिन्‌ इद्धम विद्यमान इएभी तथा , 
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चिक दिह्षेपकी पाषिक्रणेहारा जो पृजाह्प परान हे तथा पराभवरूप 
अपमान हे ता मानअप्मानके विमान पमी तिन शीतउष्णादिकाकी 
पाततिविमे समल वुकि नौ जसा जितात्मा हे अथौव्‌ भोत्रादिक 
स्वं दद्रिय जिसने आपणे वश करे है तथा जो आसा प्रशांत है अथात्‌ 
सरवन समवुद्िकरिक रागदेपादिक विकारो रहित हे रसे जीवासाका 
स्वप्रकाशज्ञानस्वमाव भस्मा समाहित क्या समाधिका विषय होवैहे 
। अर्थात्‌ योगाढ हेेहे । अथवा (परमात्मा) इस वचनपिपि परम्‌ आसा 


तरव 


यहं दोपद पृथक्‌ करणे । तहां परं या पद्का केवर यह अथं करणा । 
होवेहै 


ताकरिके यह अथ िद होवेहै । जो आत्मा जितासा है तथा प्रशांव हे 


तिप्न आस्पाकाही केवड आत्मा समाहित. होवे. हे तित भिन्न आत्माका 


सो आतम्‌। माहित होवे नदीं । यातं यह जीवात्मा जितात्मा कथा भरशत 
अवश्यकाके होवे ॥ ७ ॥ 


ज्ञानविज्ञानतृक्तात्मा कूटस्थो विजितेद्विय्‌ः ॥ 

युक्त इत्युच्यते योभी समलोष्ठारमकचिनः ॥<॥ 

, .(पक्च्छेदः ) ज्ञान॑विज्ञानवप्तातमा । कूटस्थः । विजिैदियः। 
युक्तः । ईति । उच्यते । योगी । संमलोणएुश्मकाचनः ॥ ८ ॥ 

( पदार्थः ) हे भजुन ! ज्ञानकिक्ञानकरिक तृपरहुभाहै चित्त निष्का 
तथा र्व वि्रियति रहिव तथा जीतेहएं ददविय जिस्नँ वथा पतमान 
द मूर्दपिंठपापाणकचिन ` जिस रेता योगीपुरूप "योगाढ ईत नामक- 
रकि ्याजावे है ॥ < ॥ 

भा० ठदी०-गुरुके उपदे उत्प्नमई जा शाख उक्त पदाय 

` विप्‌ करणेहारी उदि दै ता इचिका नाम्‌ ज्ञान हे भौर वाषुचि- 
विषयक अमरामाण्यर्सकाकी निवृति ट फठ भिक्षा एसा जो विचारं 
. सा विचारकरिके विसीपरकार पिन शाद्व पदार्थोका जो भाप्णे 
” भनुभवकर्कि अपरोक्ष करणा है चाका नाम किजञान्‌ है रेते ज्ञान विज्ञान 





चष्ट] भाषार्टाफास्ररहिता | ( ५१७ ) 


दोनोकरिके तृपरहुाहे भामा क्या चित्त जिसका ताका नामज्ञानविजनान- 
तृप्ासाहै । या कारण जौ पुरुप षटस्य ` रप कूटस्थ हे अथच्‌ जैत ठहासपुस्पका 
कूट चलायमानत्ति रहित होवेहं वैसे जो पुरुप विपयोकि समीप मप, 
इएभी तथा विन ॒विपर्योके भोगणेविपे हमं हुभाभी चायमान होता 
नकी या कारणेतही जो पुरुप विजिविद्रिय है तहां रागदपुवक जो 
शब्दादिकं विपर्योका गहण है तिस निवृत्त करे श्रोत्रादिक दैद्रिय 
जिसने ताका नाम विजितद्रियहै, विजितेद्रिय हेेतेही जो परुष सम- 
छोष्टाश्मकांचन हे अर्थात्‌ यह वस्तु हमरेकूं ्रहणकरएणे योगै यह्वसतु 
हमारेदं परित्याग करणेयोग्य हे या भ्रकारकी महण त्याग बुद्धि रहिव 
हेते समान हे ठोष्ट क्या मूतिंड तथा अशम्‌ क्या पाप्‌।ण तथा कांचन | 
क्वा सुवणं निस रेता परमहसपरिवाजक यमी परैराग्यरूप योगकरिके॥ 
युक्तहुभ! योगारूढ इप्तनामकरिके कल्या जविहे ॥ ८ ॥ 

ङ्गिवा जिस पृरुपकी शघ॒मितादिकोंषिपे समबुद्धि है सो पुरुष तौ 
सर्वयोगीजरनननि शरेष्ठ हे। इस अथं भ्ीमृगवाच्‌ कथन कैद 

युहन्मिवायंदासीनमध्यस्थुदेष्यवन्धुषु ॥ 

साधुष्वपि च पुपिषु सुमबद्धिरशिष्यत ॥ ९॥ 

( पदच्छेदः ) श्टन्मिजा्युदा सीनमध्यस्थदवप्यवेुषु । साघु 
अपि । च) पापेषु । समदुद्धिः । विशिष्यते ॥ ९॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! शद्‌ भित्र अरिः उदा्ीन मध्यस्थ देष्य 
वधु इन सरवौविे तथा सापुोविपे तथा पाष्रियीविपे, तथा अन्य सवं 
अआाणि्योषिये समुद्धिकरणहारा पुरुप सषैते उक्कष्ट है ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-भरतिरपकारी नक्ष अपक्ष करि एवे सहँ विनाही 
वथा पर्व सर्वते विनाही जो परुष उपकार केरे ताक नाम्‌ सु हेः 
ओर पूर्स्हकी अवेक्षाकरिकेी जो पृष उपकार करहं साका नाम्‌ 
भिव है ओर स्वरूत अपकास्की नकं अेक्षाकरिकं केवर आपणे वरर. ` 


(५९८ ) श्रीमदगवद्रीता- [ मध्योय- 


स्वमाक्तेह. जो पुरुपं अपकार कहै ताका नाम्‌ अरि है ओर परस्पर 
, विवाद करतहृए.ज दो पुरुप ह तिने दोनोपुरुपोके हितकी तथा अहिवकी 
न्ष इच्छा फरताहुभा जो पर्प तिन दौनोकी उपक्षाही करे है ताका 
नाम..उदासीन्‌ है ओर परस्पर विवाद्‌ करतेहुए ने दो पुरुप तिनि 
-दोनेकिं हितकी इच्छा करणेहारा जो पुरुप है ताका नाम मध्यस्थ है. 
ओर स्वरव अपकारकी अपेक्षाकरिकंही जो पुरुष अपकार, करें ताका 
नाप द्वेष्य है भौर किंचित्‌ संवंधक्षरिके जो पृरुप उपकार करे 
वाका नाम बेधु है ओर जे परुष शाख्विहित शुमकरमों करेहे तिनोका 
नाम साधु है ओर जेपृरुप शासरनिपिद अशुभ कर्मक कर हं तिनोका 
नाम पपं है इ भ्रकार सुद्‌, मित्र, र, उदासीन्‌, मध्यस्थः द्यः 
वंधु,साधरु, पाप, इन सर्वोविपि तथा अन्यस्यै प्राणिौविपे जो परप सम- 
बुद्धि करै अथाव कौन पुरुष किस क्मवाका है याप्रकार बुद्धिविषे 
न॒ल्याशके सवत्र रागद्वेपते रहित है पसा. समवुदिवाठा पुरुष सर्त 
ठक्कष्ट है । ओर किसी पस्तकदिपे .( विशिष्यते ) ` इसपदे स्थानविपे 
( विपच्यते ) यहमी पाठ हेवेह ` वा पक्षविषे यह भ्थं करणा सो सर्वत्र 
छमवुद्धिवाखा पुरुष इप्त ससारयधनते मुक होवेहे ॥ ९ ॥ 
तहां पएृवेश्छोकोविपे श्रीमगवानूनें योगारूढ पुरुषका छक्षण त्रथा फट . 
केथन कन्या ! अव श्रीभगवान्‌ ( योगी युजीत सवम्‌ ) इस्त वचने 
आदिखेके ८ स योगी परमो मतः ) इस वचनपर्मत तेस श्ठोक कीरै 
वित्र योगारूढ पुरुप अगोसुदित योगकू कथन कौहै- 


< ऋध > क्त्‌ 


योगी यंजीत सततर्मिनिं रहमि स्थितः ॥*=“*" 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपएमरहः # १० # 
( पदच्छेदः ) योभी । यजीते.! सतेतम्‌। आमानम्‌ । द्ईसि। 
थतः 1 काकी । यतचित्तात्मा । निरांसीः 1 अप्यहः) १०॥ 


पष] भाषारीशसर्हता । ( ९१९) 


( पदाथः ) हे अन ! सो येोगाहढ पुरुष एंकातदेशविपे सथैत होक 
तथा एकाकी होक तथा यतचित्तात्मा हीरके तथा निर्शशौ होफे वथ 
परिह रहित हेक़्े आपणे चितः गिरेर सैभाहिव करे ॥ १० ॥ 

भा० री°-हे अजुन } सो यौगाहट पुरुप आपणे चिन निरंवर 
समाहिव करे अर्थात्‌ क्षिप्त, मूढ; विक्षिप्त या तीन मूमिकावोका परित्याग 
करिकि एकाग्र, निरोष या दोना भूपिकावौकरिके ताः _चित्तवूं _ समाहिव 
करे । किषपरकारका दुभ सो योगारूढ पुरूष ता चिक्‌ माहित कर १ 
एसी अजनकी जिज्ञसाके हुए भीमगवान्‌ वा प्रकारदूं वणन करर ( रहति 
स्थित्तः इवि ) है अजन ! सो योगारूढ पुरुप योगको सिद्धिविपे भतिवेध 
करणेहारे जे दुशटजन ह पिन दुर्जनादिकवि रहित किसी पवतकी गृहादिकं 
एकौवदेशविपे स्थिव हवै तथा एकाकी होवे अथात्‌ गृहके सवे परिजर्नो- 
का परित्याग कर्कि सन्यासी होवे । तथा यृतचिचात्मा होवे । इहां चित्त. 

नाम अंतःक्रणका है भोर भास्‌ नाम्‌ दृद्विय्हित. शरीरका है ते दोनो 
योगं भति्धकव्यापारत रहित हुए जिसके ताका नाम यतविततासाहै 
तथा निराशौ होवै अथात्‌, दोपटधिपुक वैराग्धकी दददाकरिके सपे 
पदार्थौकी तृप्ति रहिव होवे । तथा अपसि हवे जथांत्‌ योगकीपिदधि- 
विपे ्रति्ध करणेहारे जे पदाथ हँ पिन पदार्था संग्रह रहित हेरे । 
दभकारका होरे सो योगाहढ परुप आपण चित्तश समाहित करे । 
इहां ( सतत ) या प्दकरिके ता योगश्यासके करणेति निरंतरता कयन 
करी । रं { निराणीः ) या पदक्रिके स्कार कयन करय अथाव 
निरंवर सककापर्दक करा हुभा योगागयापरही फठ्का हेतु होवे ह।१०॥ 
तहां विस मोगकौ तिद्धिवारसते भथम आसनका नियम्‌ अवश्यं करके 
चाहिये । यादे ता भासननके नियमं श्रीभगवान्‌ दौ श्ोकोकरिके कथन 
करदे 
छचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 
नात्यच्छितं नातिनीचं चैखाजिनङुशोत्तर्‌॥११॥ 


(९५२०) भोमद्धगवरीता- [ भव्याय. 


( पदच्छेदः ) जच । देशी 1 भ्तिाप्व ।स्थिरम । आसनम्‌ 
आनः ! नै! अति । उच्छ्रितम्‌ । नं । अति । नीर्धेम्‌ । चेला- 
रम्‌ ॥ ११॥ 
भिना अजुन । सो योगारूढ पुरुप पेविच्र देशषिपे आपणे निर्धेछ 
आनक श्यापनरे जो आसन भरं तौ अव्येव ऊँचा होवे कथा नही 
अस्थ नी होवै तथां कुशाके ऊपरि मृगवमं॑तथा वखकरिक युक्त 
हषे # ११॥ ^ 
, भा० टी०-हे अजुन ! जो देश स्वभावही शुदहोवै अथवा पृन्ति- 
कादिककिं केप जो देश शुद्ध कम्या हवै तथा जो देश ननो के _समु- 
दात रहित्होवे तथा मयवैरहिव होवे रेस गेगावर अथवा प्रवेवकी गुहा 
आदिक्‌ समानस्थल्विपे यह अधिकारी पुरुप आपणे निश्च आसनकूं 
स्थापन ऊर । इहां ( स्थिरम्‌)या पदकं ता आसनकी निश्वठताकथन 
करी । सा निश्वके्ता रृत्तिकामय स्थररूपम आसनविपेही संमेषे हे काष्टमय 
आ्नविपे सा निश्वरुता भवती नहीं) य॒त स्थिरं या आसनके विशे- 
परणकरिके काष्ठमय आसनकी व्यावृत्ति कथन करी । केसा हवै सो 
आसन । अत्यत ठचाभी नके होवै। तथा अस्यत नीचाभी नहीं होवे 
काहेते अप्येत ऊचे आसनविषे तौ कदाचित्‌ परवशता करिके नीचेभी 
पतन होदजापेहे ओर अयत नीचे आस्तनविपेभी शीत उष्ण ॒वष॑जटका 
भवेश पापाणादिकोका षण मादिक हैँ है । ताकर्कि योगागयास्तमिषे 
विघ्न प्राप्त हैँ है 1 यात अत्येत चा तथा अव्यत नीचा आसने करणा 
नहीं वितु दोन विलक्षण करणा । तथा ता मृत्तिकामय स्थरषूप आस- 
नङपार प्रथम कुशा विछावणे । तिन कुशाों ऊपरि अव्यत कोभ 
सृगका चमे अथवा व्याप्रका चमे विचावणा ओर ता मूगादिचमेरूषर 
कोमर वश्च विछावणा । यदपि (वखं दाध्यदुःखाय दार रोगाय चोपटः) 
इस स्मुतिवचनने वच्चका निषेध कप्याहै तथापि सो निपेष केवछ गृहस्थ 
विषय ह संन्यासरीविपयक सो निपेष्‌ है नहीं । दकं ( आत्मनः) यापद्‌- 


ष्ट] भापाटाकासदहिता । (५२१) 
| ५ 


करकं अन्य पुरुपकत आसनकी नितत्नि कथन करी । निततकारणते 
अन्यपुरूपके इच्छाका कोई नियम्‌ नही है । कदाचित्‌ ता अन्यपुरषकरी 
इच्छारूत काये नापणे अनुकूकभी होपैहै कदाचित्‌ भतिकूठभी 
हों । यत्ते अन्यपुरुपरूत आसनभी योगके विक्षेपकाही हेतु होवैहे । 
याते यह अभ्यासवानू पुरुप भापरणा आप्तन॒ आपी स्थापन 
करे ॥११॥ 

हे भगवन्‌ । इस भकारफे भपतनकू स्थापन सो. योगाण्यासवान्‌ 
परप कया कायं कर ! रेसी अजुनकी शकाके हुए धीभगवानू ताकी 
कतैञ्यता कथन कहै 


ततरेकम्रं मन्‌: कला यतचित्तँद्वियक्रियः # 

उपविश्यासने यंज्याय्योगमात्मवि्यद्धये ॥ १२ ॥ 

( पदच्छेदः ) तंज 1 एकांमरम्‌ । मनः । कृत्वा । ्यतचित्तेदविय- 
क्रियः । उपविश्य । आं तने । येज्यात्‌ । योगम्‌ । आत्स॑वि- 
शुद्धये ॥ १२॥ 

(प्रदाः ) हे अजुन ! विसँ आसनङपार वैठंकरिके चिततदद्रियोकी 
क्रिाके जयवाढा पुरुप आपणे मनक कायर $रिके अंतःकरणकौ शुद्धि 
वाक्ते सेमाधिविपयक अश्यापत करे ॥ १२ ॥ 

भा° टी०-हे अञ्चुन ! सो योगाभ्यास करणेहाय एरु ता पूवक्त 
आसन उपरि वैणिकरिकि निग्रह करी है चिचक किया तथा श्रोत्रा 
दिक दंदरथोको क्रिया जिसने एसा हुआ समाधिषप योगका ज्यास 
करे । तहां शब्दादिकविषयोंका स्मरण करणा यह चित्तकी क्रिया हे । 
अर विन शब्दादिकदिपयोंका ग्रहण करणा यह भोत्रादिकि दंदिर्योकी 
क्रिया हे । वे दोनों भरकारकी क्रिया ता समाधिहूप योगका भरतिवघक 
हवै ह । यपि ता अण्यासवान्‌ पुरुप्न तिन_क्रियारवाका नियह अव-" 
श्यकं कृष्या चाहिपे । शंका-हे भगवन ! सौ योमके भ्थासबाला 





(५२२ ) श्रीमद्धगवद्रतिा- [ अध्याय 


परुष॒किप् प्रयोजनकौ शिद्धिवाप्तते वा समाधिका अश्या करे ! री 
अजुनकी शककि हुए श्रीभगवान्‌ कँ ह ( मात्मविशुच्ये इति 
इहां आत्मशब्दकरिकि अंवःकरणका ब्रहम करणा । ता अंतःकरणकी 
शुद्धिवासते ता भश्यासकूं करं दहं ता. ओतःकरणविपे सरवविकपोकी 
~ [3 = वाकिं ममं 
निष्रू्नि्धत जो अत्येत सूक्ष्मता है वा पूष्षमताकरिकि ;माप्मई जा नहल- 
साक्षाकारकौ योग्यता है यह ही ता अंतःकरणकी शुद्धि जानणी । 
-धह वात्ता श्ृतिविपेभी कथन करी है । तहा शरुति-{ दृश्यते त्वरया 
बुद्धया सृष््यया सष््मदशिमिः ) अथं यह-कषमद्शौ पपन . एकाग्र 
सुष्घ्दिकरिकैही यह प्रत्यक्‌ अभिन्त्त साक्षाकार्‌ क्रीता ह इति । 
शंके भगवच्‌ ! सौ अधिकारी पुरुप क्या करिके ता योगाभ्यास 
करे १ ठे अज्ञुनकी शंकाके इए श्रीभगवान्‌ क है ( एकाथ म॒नः 
छत्वा इति ) पूं कथनकरी रुई ज राजसतवामप्तरूप किप मूढ, विक्षिप्त 
यह प्यत्थानहष तीन मूमिका हं, तिन्होका परित्याग करिके विजातीय 
वृत्तियौके व्यवधान रहित एक पत्यक््रहमविपयक जो अनेक सजा- 
तीयवत्तिथोका भवाह दै ता वृति्येकि भवाहकरिक युक्त जो सत्वरुणग्रधान 
मृन्‌ दै ताकु एकायमन कर है । एसी मनकी पकायताकृ  दभूषिका- 
यक्त पलै सपादन करक ता एकाथताकी बृदिवासत सेभङ्नावसमा- 
पिह्प योगका अध्यास्त करे । सो बह्याकार मनके उत्तियोका प्रवा- 
हही निदिध्यासन कलया जावे है यह वातो अन्यशाख्विपेभी कथन 
करी हे । तल्लं म्ले त्रज्ञाकारमनोदृत्तिमाहोऽहंकुति विना । संपन्नाः 
तसमाधिः स्याद्धयानाभ्पासपकपैतः । ) अर्यं यह-अरहरतित बिनाही 
जो वृह्यकार मनके वृति्योका प्रवाह है वाका नाम सुमजञातसमाि, है 
सा मृभज्ञातसमाधि ध्यान्यासको मधिकताकरिकं सिद होवे ३ । 
दसी अभिप्रायकरिकै श्रीभगवान्‌ { योगी युजीव सवत, युज्यायोगमाल- 
विशच्ये 1 यक्त आसीत भसरः ) इत्यादिकं अनेक वचनो करकं ता ध्या 
~नाभ्यास्के अधिकताकू कथन करताभया हे 1 १२ ॥ . 


४ 
[क ^ 


चट] भाषादीकासदिता । (५२२) 


तहां ( शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य ) इत्यादिक श्ठोकोंकरिकै पृं ता योगा- 
यास्क वाक्ते वाह्य आप्तनका कथन कप्या । अव ता वाद्य भापनऊपरि 
वंठिकं सो योगा्यासवान्‌ पुरुप किंपतशकार आपणे शरीरा धारणः 
करे या अथक मगान्‌ कथन कै है 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः॥ 

संक्ष्य नासिके स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥१३४ 

( पदच्छेदः ) समम्‌  कायंशिरोगरीवम्‌ । धारयम्‌ । अचलम्‌ । 
स्थिरः । सुप्र््यं । नासिकाग्रम्‌ । स्वम्‌ । दिशः । चं । अनव- 
लोकथन्‌ \ १३॥ ५ 

( पदाथः ) हे अजुन ! सो योगाभ्यास्वाच्‌ पुरुप ईैटप्रयलवाठा हदके 
कायंशिरयीवा या तीनोकू समान तथा अच धारण करताहुभा तथा 
आपणे नोँसिकाके अपरद देखताष्टमा तेथा दिशावाक नैक देखताहुभा 
स्थित केषै ॥ १३॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! सो योगायासवाच्‌ पुरुप भत्येत हटप्रपल- 

वारा होक््के आपण शरीरके मध्यदेशरूप¶ कायेकू तथा शिरकू तथा 
गरीवादं समान धारण करताहुभा अथोद्‌ वक्रमाव्तै रिव दंडकी 
न्याई क्जु धारण करताहभा तथा शिर तथा प्रीवां 
अचठक धारण करताहुज अथात्‌ कपत रहित धारण करतवा- 
इमा स्थित होवे है । यथपि ता कायरिरथवाके कजु धारण क्रिय 
इए वामदक्षिण भागविपे स्थित तथा पृष्टदेशविपे स्थित को्हभी वस्तु देखी 
जावै नहीं तथा सशकार जावे नक्ष । तथापि मशकपिपीलिकादिक 
जीवोकतत उपद्रवके हुए कदाचित्‌ शरीरके चटायमानताकी सेभाषना 
होदसकैरै । ताकी निवृत्ति करणेवास्तते भीमगवानूनं अचर यह विशेषण 
कथन कन्य ! तथा सो योगाश्यावाच्‌ पुरुष अपण. नापिकाके मथ्- 
भागक चश्ुकरिकै देखा हुआ स्थित होवेहै । इहां चक्षकार्के नासि- 


(५२४ ) भीमद्धगवद्रीता- [ भयाय" 


कके अग्रभागका जो दशन कथन कन्या है सो चकुकारके स्पादिकवि- 
पयोद नही घ्रहण्‌ कुरे इस नियमके वासते कथन कस्या । कोई नापिकाके 
जमाकर देले वासते सो वचन कथन कट्या नही । जो कदाचिच्‌ 
ता वचनकारकै नापिकाके अग्रभागका दशेनही भगवानृक विवक्षित होवे 
तौ मन तदाकारा करि ता नारिकाके अममागविपेही स्थित हीवैगा 
ताकि चित्तकी बहमविपे स्थिति नही हो्वैगी ओर वुह्विपे जौ चिका 
„स्थापन है ताका नामही समाषि है । पह समाधिस्वरूप भीमिगवा 


(आत्मस्थं मनः त्वा ) इस वचनकारिके कथन करबाहि 1 याति 
नाहिकके अगरमागका ` देवणा रपादिकोके अग्रहणकुं ठखावेहे। तथा 
चशुददरिके चंचरुताकी निवृततिवासते है । यति यह अथे तिद्ध भया जेस 
{ समक्ष नारिकायम्‌ ) यावचनकि शरीमगवानूू चक्षकरिकि रूपादिक 

^} विपरयोका अग्रहण विवक्षित ह तैसे शोत्ादिक दंदरयोकारके. शब्दादिक 

1 रोका अग्रहणभी विवक्षित है । कात जपे चक्ददरियका व्यापार 
योगका भतिवधक रै से भौतिक दंद्वियोफे व्यापारभी ता योगके प्रति्व- 
पक है 1 तथा सो चोगाण्यासवाच्‌ परप ू्ेपश्चिमादिकदिशा्वोकू नकं 
देखताहुजा स्थित होवे । यथपि नातिकाके भयभागके देसणे कारेकेदी 
दिशादिक सब पदाभेकि देलणेका निपेष सिद होवेहै । यतिं एय्‌ तिन 
दिशावकि देखणेका निमेध करणा सेभवता नही वथापि कदादित्‌ विन 
पर पथिमादिक दिशार्वोविपे किसी मयानक विपरीत शब्दके उलन 
रिन दिशावके देखणेकी समावना होदरकै हे सो रेसे विपरीत शब्दके 
उन्न दुएभी तिन दिशा देसे नहीं ओर (दिशश्च ) या वच 
स्थित जो चकार ता चकारकारफे आपणे शरीरका म्रहण करणा 
सथोव्‌ सो योगायासवान्‌ परप ति कारुविपे आपणे शरीरदुभी नहीं 
| कारणत तिन दिशार्वोका देखणा वथा शरीरका देखणा यौगका 
शतिवेधकटी हे । इसभकार सवै वृततियोका निरोष कारे सो योगाण्याष 
. चान्‌ पुरुप विस्त आकनङपारे स्थित होवे ॥ १३ ॥ 


| 
षष ] भापादीकाघहिता 1 ( ५२५ » । 
फिव- 

प्ररांतात्मा विगतभीत्रहयचारििते स्थितः॥ 

सनः संयम्य मित्तो यक्त आसीत मयरः ॥१०॥ 

( पदच्छेदः ) प्रशतात्ा । विगतभीः । ब््चाखिते। ` 
स्थितः । मनः । संयभ्य । मँचित्तः । युक्तः । आसीत । 
मत्परः ॥ १४ ॥ 

८ पदाथः ) हे अन ! सो अश्यास्षवाच्‌ परप भेशांतआस्मा इभा 
तथा भयते रहिते हुभा तथा बह्मचारीके बतविपे स्थे हुभा तथा मनू 
निमरहकारिके मेरोविपे वित्ता हुआ तथा मँ सेश्वररायण हभ सभ 
ज्ञातसपाधिवानु हआ स्थित होवे ॥ १४ ॥ 

भा० री °-रागद्ेषादिकांके कारणकी निवृत्तिकारके पशात हभ 
क्या रागदधेपादिकातिं रहित हआहै मात्मा क्या. अंतःकरण जिका ताका 
नूम प्रशताला. द । तथां शाखे इढनिश्वयकारेके निषत्त होई्मया है 
भय जिसका ताफा नापे विगतभी है । तहां स्वकमोका त्याग करणा 
हमद क्त है अथवा नर्ही युक्त है याभ्रकारकी ता कर्मके त्यागि 
जा शंका है ता शकाका नाम भय हे । सो शंकारूप_ भय जिसका शाके 
दठनिश्वयकारेके निवृत्त होमया ह तथा बह्मचयं गुरुशुश्रूषा भिक्षा मोञेन ` 
इत्यादिक जो वरहमचारीका बत. हे ता वतविपेप्थित होकके मापृणे मनक 


। 





विषयाकारवृत्तियतिं शन्यकरिके मै भव्यकछचैवन्यरूम परमेश्वरके सगुणस- 
प्विपे अथत्रा निशैणस्पदिपे चित्त है जिसका ताक्रा नाम्‌ मृचितत्है 
अथौत्‌ जो पुरुप भँ परमेश्वरविपयकही चित्तवृत्ति भवाहवाछा हे 1 
शका-हे मगवनू । वचिवनकरणेथोग्य सखी पुत्र धनादिकं प्रियपदार्थौं 
विमान हुए सो मदित्तपणा कैम होवेगा ! एसी भजेनकी शकाके हुए 
श्रीभगवाद्‌ क हे ( मत्परः इति ) भे परमेश्वरही परमानंदस्वरूप होगेत(--- 
प्रमपुरूपार्थरूप हं अथांव्‌ परमप्रियहूप हं जिस तक्रा नाम मतरहै 


^ 


1 


"{ ५२६) , भमद्धगवद्रीता- ` [ भष्याय- 


"यसा मलरपुरुप . अन्यपदार्थोकू प्रियह्प. जानता_ नहीं । तहां शृति- 
६ तदेतत्प्रेयः पृ्रासखयो ,. वित्तास्परेयोऽन्यस्मात्सर्षस्मादंतरतरं यदयमाला 
इति ) अर्थं यह-जो आनेदस्वद्प़ आला देहद्वियप्राणमनवुद्धि 
आदिक सवं पदार्थों अल्य॑त अवर है छे यह मात्मदिष पू्रतैभी प्रिय 
तथा धनर्तेमी श्रिय है तथा अन्य सवं पदार्थेविंभी भिय हे इति । दस- 
भरकर विप्याकार . सव वृचियोक्ा निरोध करकं एक मगवत्‌माकार. 
किया हे पित्तकं .वृचियाका प्रवाहं जिसनं रसा. संपज्ञातसमाधि- 
(रूप योगवाटा पुरुप ,यथाशक्ति परिमाण , तौ स्थिव होवै । स्वच्छा ` 
करकं शीघ्री. तहतं उढे नहीं इति । इहां ( मच्चित्तः मतरः ) या 
दोनो परदोक्रा श्रीमाप्यकार्ोनँ यह अथं कन्था है । जसे कोह विपयासक्त 
रागीपुरुप आपणे चित्तदिपे निरंतर च्रौका चिन्तन करता इभा सीचित्त 
तौ होवे है परन्तु -सो रागी पुरुष ता सीदं परतवहप करिके तथा भरध्य- 
तवरूप करिकै ग्रहण करता नक भरतु सो रागीषुरुप महाराजाकूं अथवाक्रिपी 
देवता पर्वरूप करि तथा आराध्यत्वरूप. करि .अहण करैहै ओर यह 
अधिकायी पुरुष तौ एक मे परमेश्वरविपेही म्वि्त होवे है तथा मत्पर होवे 
है अथात्‌ सवै आराध्यववेहपकरिके भँ परमेश्वरकृही माने है `इति । इस 
कारके भाप्यकारोके ग्यारूयानरं पूवउक्त क्रचित्‌ विरुक्षण व्पाख्या- 
नष करिके तितत दीकाकारनें ओीभाम्यकारेते इस भकार आपणी न्यून . 
कथन करौ है । तहां श्ोक-( व्याख्यातृततेपि मे नात्र भाष्यकारेण 
कल्पता । गनायाः नु ह्नेकंतुकारोहेषै तुल्यता 1. ). अर्थं वह-इस 
मीताके व्याख्यान करणेहासेभी हमारी भगवान्‌ मान्यकारके साथ तुल्यता 
होवे नही 1 जैसे एकही तुखाविपे सुवणैके साधि आरूढहुए्‌ जे गना ` ` ' 
ह विन गुजाौकी वा सुवर्णके सायि तुल्यवा ` होवे नहीं तैसे कही 
मीवपशालके व्याल्यान करणेषिवे भवृचडए जो. शरीमाष्यकार है तथा 
भ. रीकाकार दह विसि हमारी भीमाप्यकारोके साधि तुल्यता 
देवे नशं ॥ १९ ए ४ 


) 


षष्ट ] भापार्टकासदहिता 1 (५२७) 


हे भगवन्‌ ! इसभकार रंभज्ञातस्तमाधिष्प योगकरिके स्थित 
भा जो पुरुप है तितत पुरुप कौन फक पराप होवे है ! देसी अकुकी 
काके हुए अधिकारी जनोकू ता सेमाणिदह्प योगविपे पवृत्त करणेवापततै 
ओभगवान्‌ ताके एका कथन करेहै- “ 

युजननेवं सदुत्माने. योगी नियत॒मानप्तः ॥ 

शाति निर्वाणपरमां मत्सेस्थामयिगच्छति ॥ १५॥ 

` ( पदच्छेदः ) युंजर्‌ं । वप्र " संदा । आत्मानम्‌ । 
योभी । नियतमानसः. 1; शांति 4 निबांणर्परमाम्‌ । मत्सु 
स्ध।म्‌ । .अधिग॑च्छति ॥-१द ॥ , .. 

( पदाथः ) हे अङ्खुनं । पूवेउक्त पका रते भाषणे मनकृ समाहित कर- 
ताहुञ वदा योभाभ्यात्तवान्‌ पुरुष भनक निरोषवाला हमं मेर स्व 
पृभूव निर्दाणिपरम शेविक्‌ प्रं होवे है ॥ १५॥ - ` 

भा° दी०-हे.भञरैन ! एकातदेशिपे स्थितिते आदिटैके जित- 
नेक नियम पूवं कथनं करे हैँ तिन पै नियमोकरिकै आपणे. मन 
अभ्यास वैराग्य. व॒ल्तै समाहित करता हुआ सवेदा योगाभ्यास्षपरा- 
यणजो योगी पुरूपह सो योगी पुरुप नियतमानसु हुभा शातिकूं भाष 
होवै है । तहां अण्यासकी टढताकरकिं निरुद कष्या हे अपण! 
म॒न निरसन ताक्षा नामं नियतमानसं है 1 मथवा ता .ण्यासकी._ इटता 


करिकं .निदृन“करे है मनक वृततरूप विकार निने ताका नाम निय्‌- 
वमानस है । एेसा नियतमानस सौ योगीपुरुष सवेपृ्तियोकी उपरामताहपः 
` अशांतवाहिवा नामा शांतिकं भाप होवे हे । केसी हे शांति नितोणपरमा 
है अर्थात्‌ जा शांति". तचसाक्षाक्तारकी उत्पन्निद्वारा सवे कामकमं 
अविथाकी निदृचिद्म मक्तिविपे परिवत्तानवाटी है । पनः 
कैत है शाति मलसुस्था है अथात्‌ मेरे प्रमानदस्वरूपकी निषटाल्प्‌ हे । ' 
इतत भरकारकी शांव्रक्ही सो योगीपरुप भाप होवे है 1 अनात- 


(९२८ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भध्याय- 


वस्त्व विपय करणेहारे साप्तारिक रेशरयताहप जे समापिके फ 
है तिन फां सो योगीपुरूष भाप्त होता नरी । कहत ते देश्य- 
सपपिदियां मोक्षफे उपयोगी समाक विव्ररूपही होमे हँ । यह वातत 
परतंजछिमी योगसूर्वोविपे त्माधिके ति तिस व्पावहारिक पिदिरूप 
फटों कथन करक कहता भया है । तहां सूचदय-( ते ्माधा- 
वुपरस्गोभ्ुर्थाने सिद्धयः ॥ १ ॥ स्थान्युपमे्रणे संगस्मयाऽकरण 
पुनरनिषरसेगाच्च्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थं यह-पूवं कथन क्री हई 
नानाप्रकारकी सिद्धयोकरिकिही यह योगपुरुषं कवरृत्य होपैगा । 
एसी आशेका करकं भ्रीपतंजठिभगवान्‌ करे हँ । मोक्षह्प फठकी 
भामि करणेहारे समाधिविपे श्ीतिमान्‌ जो योगी पुरूपहे पित्र योगी 
* पर्प तो ते पूष उक्त व्यावहारिक पिदियां शी । 
यतिं मक्के मापिकी इच्छ[वा्‌ पुरुष ,तिन॒अतिर्वधक सिदियोकी उपे 
क्षाही केरे । जिस कारण आलाज्ञानतै बिना कोटिषिचिर्योकणिकिमी 
शा कतकतयता हो नक्ष । ओर जो वोपप ति मोकषके हैदभूव 
समाधिविपे भरीतिमास्‌ नहीं है ङिंतु व्युत्थानविपेही रीतिमाच्‌ दे तिप योगी 
परुपक तो ते व्यावहारिकं सिद्धियां ही हैव है इति १ वहां तितत तिपत 
स्थानके अधिपणिह्प जे महदादिक देववा ह ते देवता विस्र योगी पुरुपङ 
प्रति या भकारकी प्रार्थना कर है । हे योगिन ! इन स्वर्गादिकं स्थानों 
विपे आप्‌ आरके निवास करौ वथा रमण करौ ।देखो यहं देवकन्या कपरी 
रमणीक हँ । तथा यह दिव्य भोग कैरते रमणीकं दै 1 तथा यह रतायन 
अमृतादिक जरागसुके निवृत्त करणेहारे है तथा यह विमान कैसे दिव्य 

है । एसे दिव्य पदार्थो इहां आके भोगो ॥ इस्त भकार तिन देवता- 
वोकरिके पाथना कप्या हभाभी सो योगी पुरुष पिन पदार्थोविपेःकाम- 
स्पक्‌ कदाधिवभी नहीं करे । तथा इस हमारे योगका बहुत आश्वयेहप 
भमाब द । निस्त करिकै साक्षात्‌ देवतामी हमारे भगे इस भरकाकी 
भाथना क्रते है । या प्रकारके गर्वहप स्मयक्भी सो योगी परुष 


पश्र | भाषाटैकासहिता । (५२९) 


कदाचित्‌ नही करै रितु सो योगी पृष विन विंपयभोर्गोविपे यामकारकी 
दोपि करे । बहुव काठ इस सप्ाररूप अध्रिविषे जरते हूए वथा 
जन्ममरणफ भ्रवाहृरूप चक्रविपं आद्ढ हुए हरम किसी पूर्ठे पुण्यकरके 
प्रभावे बहुत प्रयरनंसे यह हेशकर्मखप अंधकारफे नाशं करणेहारा 
या है ता योगप दीपकके नाश करणेहारा 
यह तृष्णाका लनकं वायु हं । एसे योगरूप दीपकके प्रकाश 
भाप होश्कैमी प भनेकवोर इस दिषयरूप मृगतृष्णाके जठकरके वेबि- 
तहुमाभी पुनः विन विपयोकी भािवातै शस प्तारूप भिका भापणेकूं 
काष्टहूप कितवा करा † त्रित पुनः एसा करणा हमारे योग्य नक. 
है । याद छुपणपुरूपौ करिकें प्रार्थना करणे योग्य तथा स्वमपदाथोक्ी 
न्या मिथ्यारूप एसे भोगरते हम उपराम है । इप्तभकार तिन मोर्मोकिषे 
दोषदृष्टि करिकै सो योगीपुरुप ता समाधिं ठ करे । ओर ता काम- 
नारूप सेगविपे प्तितताकूः तथा गर्वहूपस्मयविपे छतरूल्वाकूं मानणेहारे 
पुरुप योगकी सिदि होषै नही । वा संग स्मयके वर्ते ता योगृणषट 
परप पनः अनिष्टर्प ससारकी भाति. हौं हेय ता सेग स्मय म 
जो नक्ष करणा ईह सो केवल्यमोक्षके विघ्रके निवृत्तिका उपाय हे इति २ 
तहां ( यृजननेवे सदास्मानम्‌ ) इपर वचनकरिके श्रीमगवा्चने एकायम्‌- 
मिकाविपि सभज्ञातसमाधि कथन कन्या । गौर ( नियतमानसः ) इस 
चनकरिक निरोधमूमिकाविपे ता सपज्ञातस्माधिका फएठमूत अरतपन्नात- 
समाधि कयन क्या । ओर ( शादि) या पदकरिके ता नियेष्तमा- 
धिजन्य सस्कार्योका फठमूत भशांतवाहिता कथन करो । भौर ( निवां- 
) ~या वदन्न करके धरमेधनामा समाषिद्ं वचज्ञानद्वारा 
. वल्यमुक्तिकी हेतुता कथन करी । ओर ( मल्स्थाम्र ) या_वचनकरिकै“ 
 वेदातसिष्धाठपिपे .भमीकत कैवल्ययोक्ष कथन कन्या । इन समाधिरयाका 
कोगशालविवं ववस्तार निह्मण कन्या है ¡ जित कारणत इस भकारकी 


(५३०) श्रोमद्धगदर््ीत- [ भभ्याय- 


महान्‌ फलकी प्राति करणेहारा यह योग है तिष्ठ कारणतै यह अधिकारी 
पुरुष महान्‌ प्रयत्न कभी ता योगक्र सपादन करै ॥ १५॥ 

अव श्रीभगवान्‌ दो श्टोका करके वा योगाण्याप्तवान्‌ पुरूपके आहा- 
रादिकंकिं नियम्‌ कथन रं ई 

नात्यश्चतस्त॒ योगोस्ति न चेकतिमनश्चतः ॥ 

न चातिस्प्रशीलस्य जाग्रतो नेव चान ॥१६॥ 

( पदच्छेदः) न । अंति । अश्चतेः । तुं । योगः । अंस्ति। 
मै) च) एकांतम्‌ । अनश्वतः 1रज। च॑ । अति। स्व्रशी- 
छस्य । जग्रतः । ने । एर्व । च । अजन ॥ १६॥ 

( पदाथः ) हे भुन ! अत्यव ॑न्नके भोजेन करणेहारेक्यभीसो योग 
मैरी क्षिद्ध होषहे वर्था अस्यत नहीं भोजन करणेहारेकाभी सो योग 
भक्षे सिद दोहै कैथा सत्यैतै॑निदरील्पुरुषकाभी सो योग नही तिद 
होर रैथा भ्यव जागणेहरे पुरूपकांभरी सो योग शकं पिद 
होर ॥ १६ ॥ 

भा० टी°-रे अजुन ! जो अन्न भोजन कम्याहुभा जठशरभिकपिकं 

रीणं मावः भाप होरजि है वथा शरीरविये कायकरणेकी सामथ्यतादूं 
सपादन कर हसो अन्न शाखविपे आत्मप्तमित.क्या जारे । त 
आत्म्मित अन्नं नक्ष भोजन करकं जो परप छोभङे वशत 
अभिक अन्नद मोजन करटं तिस्र पृरुपकुमो सो समाधिह१ योग 
धिद हप नही । किते सो मोजनकग्याहुभा अधिक्र अन्न भनौ 
माव पराप्त दोदर तिप्त पुरुपदिपे धातुवोक्री विषमताद्रारा नानाप्रन्मरी 
ज्व्रशूकादिक व्याधिर्योकं उन्न करै है ! विन ज्वरशुढादिक व्थापि- 
सोकरिकं पीडित दए पुरुप सो योगाण्यास कन्पाजे नहं । अर जो 

पुरुप अत्यत अचका भोजनही नदा करै है भयवा भत्यैव मत्प भन्नक्रा 

`~ भजन करै तिस पृरुपकामी सो योग पिद होवै नही । करित मन्नके न 


चष्ठ ] भाषारीकासदहिता। (५३१ ) 


-भोजन करणेते , अथवा अ््येत अल्प भोजन करणेतँ शरीरका रसादिकं 
धातु करक पोपण होवै नक । ताकरिके सो शरीर किमी फापिक- 
रणेविपे मथ हवं नहीं 1 वथा श्ुधाकरिकै पीडित पूरुपुकी दृतिभीः 
एकाय हषे नक्ष ) एते अमथ शरीरे सी योगाभ्यास सिद हरक 
नी 1 यहं वात्ता शतपथकी -शुतिविपेमी कथन करीहै । वहां शरुवि- 
( यदह वा आ्म्तमितमन्ने तदवति -तन्न हिनस्ि यद्रयो हिनस्वि 
-तयक्कनीयो न तदेति इति ) अर्थं यह-जो आत्मसेमित अन्न भोजन 
कन्याजावै है सो अन्न ता मोक्तपुरूपविपे वेद मथंके अनुष्ठानकी 
योग्यता सपादन करिकै ता अनुष्ठानद्वारा ता भोक्तापुरुपका रक्षण 
करं हे । सतो आ्महमिव भन्न धातुरवोकी विषमताकूं करिकै ज्वर 
शूढादिक उयौधिर्योकी उसच्तिद्वाराः ता मोक्ता पुरपका हनन करै 
नहीं । मौर ता आसमन्ेमिव अननत जो अधिकं भन्न भोजन कन्या- 
जवै हे सो अधिक अन्न तौ धातु्वोकी विपमताद्रारा ज्वरशूटादिक 
व्यापिर्ोक्‌ उन्न ` करिकै ता भोक्ता परूषकं हनन करे है । तथा 
ता पृरुपके धमेकामी नाश केरे है ओर जो अत्यतं अल्प अन्न भोजन 
कम्पाजावै हे सो अल्प अन्नतो ता भोक्तापुरुपक्‌ रक्षण कर्‌ नही 
अथच्‌. क्षुधाक्री निवृत्ति करणेवाप्तते तथा धमक निवाह करणेवापतते 
समर्थं ' होवे नही." । यतिं योगा्यासवान्‌ पुरुप अर्त्यत॒ अधिक 
अन्नका तथा अत्येत अल्प अन्नका तथा अत्यत नहीं भोजनक 
या तीनौका परित्याग करके पो आस्मसमित न्नी मौजन. करणा 
: इति । अथवा ( पृरयदशनेनार्द तृतीयमुदकेन तु । वायोः त्तचरणार्थाय 
चतुथमषरेपयेत्‌ ) भथ यह-यह योगा्याप्तवानर पुरुप भ्रण उद्रकं 
दोभागौक्‌ तौ मन्नकरिकै पूरण कर जोर तीरे भागक जरकेरिके पूरण 
करे ओर भाणवायुक्रे सुखपृवेक सेचारवास्तं चथ भागक साखी 
रसै दति । इसमकार योगशाखविपे अन्नके भोजनररणेका परिमाण 
-कथन करा है ! तिस्र परिमाणं न्यून परिमाण अथवा अधिक्‌ परिमाण 


॥ 


( ५३२) भीमद्धगवीता । [ अध्याय 


अन्नके भोजन करणेते सो योग पिद होगे नदीं कंतु तिस योगशासखरक्त 
परिमाण अन्नफे भोजनतदी सो योग सिद्ध होवे है । भौर जो पुरुष 
अस्यत निद्रावाठाही होरे है तिस पुरुपकामी भो योग सिद होवे नकं । 
जिष्‌ कारणत सा निदा योगका.्रिवेषकृी है । भौर जो परुष अस्यत 
नाथरचूही षर है तिस पुरुपकामी सो योग सिद्ध होवे नहीं । काहिं 
अत्यत जागरण करणेते ता योगाश्याप्तकाख्विपे अवश्यकरिके निद्राकी 
माधि होवैमी । रहा ( नैव चाञैन ) या वचनविपे स्थिव जो चकार है 
सो चकार इहां नशं कथन कंरेहुए दोपंङे रहण करावणेवासते है । 
ते दोप पांडेय पुराणविपे कथन करे है । तहां श्टोक ( नाध्मातः 
क्षपितः रातो न च व्याकुठचेतनः ॥ बुंजीत योमं गजेद योगी त्रिय 
थंमारमृनः ॥ १ ॥ नाति शीतेन चैवोपष्णे न दद्र जनिछान्विते ॥ 
कषेषवेतेषु युंजीत नयोये ध्यानपरः ॥ २॥ ) मर्थं यह रर्जद । 
यह योगीपुरुषप अव्येत अन्न खाइके पूल्याहभा असत श्ुषातुर इमा 
तेथा अस्येत भमयुक्त हुभ तथा व्याकरठचितवाखा हभ योग करै 
नरै ॥ १॥ तथा अव्येत शीतकारुविपे तथा अत्येत उष्णका- 
रविषे तथा अल्यैत पवनकाठ्विपे यह ध्यानपरायण पुरुप ता योगक्‌ 
फेरे नह ॥ १६ ॥ 
तह पूर्वभ्टोकविपे आहारादिकोकि नियमत रहित परुपक्‌ ता योगकी 
प्राति होवै नक्षि याप्रकारके व्यतिरकेकरिके तिन आहारादिकेकि निषम- 
विवे योगकी कारणता कथन करी । अव्‌ तिन आहारादिकेकिं नियम- 
वाठे पुरप्ू ता सोगकी भाति अवश्यकरिके होवे है फा भकारके अन्वय- 
करिके भी तिन आहारादिककिं नियमविपे ता योगकी कारणतां श्रीम 
मवान्‌ कथन कर है- 
युक्तादारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कंयु ॥ 
युक्तस्म्राववोधस्य योगो मवति दुःखहा ॥१७॥ 


च ] भाषाीकासदहिता 1 (५३३ ) 


( पदच्छेदः) युक्ताहारविहारस्य । युक्तचेष्टस्य । कमंसं । 
'स्वप्रावधोधस्य । योगः । भवति । दुःखंहा ॥ १७॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! नियमत हे आहार तथा विहार जिसका 
तथा घणवजपादिकर्मौविपे निमे है भवृत्ति जिसकी तथां निर्म है 
निद्रा तथा जाप्रत्‌ जिका रेते परुषकाही सो समापिरूप योगर दुःखके 
नाश करणेहारा सिद्द होवे ह ॥ १७ ॥ ~ 

भा° री०-हे अजुन ! अन्न जो आहार है तथा गमन आगम- 
नरप जो दिहार है ते आहार दिहार दोनां युक्तं है क्वा नियमपूर्वकं 
जित्तके तथा प्रणवादिक मर्वोक्ा जप तथा उपनिपर्दोक्रा पाठ इत्यादिक. 
जे कं है विन क्वि युक्त ई कया काठक  नियमपूवेक है चेटा कपा 
ते दोनो युक्त है क्या काट्के निथमपुवैक ह जिसके रसे साधनसर 
पल्ल पुरुपृकराही तिन साधनोंकौ उटताकरिकै सो समापिरूप योग 
सिद्ध हवै है । तिन आहारविह्यरादिकोंके नियमत रहिव परुपका 
सो तमाधिरूप योग तिद्ध होवे नक्षं । शंका-हे भगवच्‌ ! दस भरकारकरे 
भ्रयतविशेप करिके संपादन करवा जो योग हंता योगकरिं तितत 
योगीपरुषकं कौन फट पराप्त होवैहे ! रेसी अजनो रकाके हुए भीमग- 
वामू करै है ८ दुःखहा इति ) हे अजन ! सतारसंबधी तषटुःलंक्ता कारण 
जा अविया है ता अ्वियाके नाश करणेहारी जा वह्नदिया हे वा त्रहमवि 
याक उसन्न करणेहारा यह योग है । याँ यह समाधिरूम योग बह्मपि- 
याकी उत्तार! मूभवियासरित सवं दुःखोके निवृत्तिका हेतु हे एस 
महान्‌ फठपाठे इस समाधिरूप योगदं यह अपिकारीपरुष अवश्यकरिके 

सपादन करे । तहां आहारका नियम रौ पृवेन्टोकपिपे ( यदुह्वा ) इत 
भरुपिषचनकरिकै वथा ८ पूरयेदशवेनार्दम्‌ ) इस योगशाल्के वचनक- 
सिः कथन काराय ई ओर गमन आगमनम विहारक्ना नियम्‌ तौ 
(योजनान्न प्रं गच्छेदु)अर्थं यह-पोजन प्राणते मपिर नदीं चे वु 


(५३४) । श्रीमद्धगवद्रीता- { भस्याय- 


योजन पाश्माणके भीतर भीतर चे इत्यादिक वचनो कारकै कथन काह 
ओर वाक्भादिक इन्दर्योके चपकताका जो पर््याग हे यह हीति 
जपरादि कमौविपे वेष्टाका नियम है ओर सू्के अस्तकारपै ठेके पुनः 
उद्यकालपर्ैत जितनीक रात्रि है ता संपूणं रात्ने संमान तीन विभाग. 
,\ करणे, तिन तीनो विभागोविपे भथम विभागविपे तथा अं्यके विभागविष 
तो जागरण करणा ओंर ध्यक विभागविपे निद्रा करणी यही जायक्का , 
तथा निद्राका नियम है । इत आदिरके अनेकपभकारके नियम योगशा- 

चविपे कथन कहे ॥ १७ ॥ ` - 
तहां पूरवैप्संकारिके एकायभूमिकािपै संमज्ञात्‌ समाधिका कथन 


क अव निरोधभूमिकायिपे मतभज्ञात समाधिके कहणेवासते भारम 
कर है- । 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ॥ 
निः्प्रहः सवंकामभ्यो युक्त इत्यच्यते तदा ॥१८॥ 
८ ( पदच्छेदः ) यदां। विनिथतम्‌ । वित्तम्‌ । अत्मिनि। एव । 
एते । निःपहः। सवैकामेभ्यः । युक्तैः । हेति । रच्यते । 
तदा ॥ १८ ॥ | ध । 

( पदार्थः ) है अयन । नितकौठविपे विरददुभा वितत आत्मानि . 
हीं स्थितं होवे तथा सर्वविधं निरसह होरे तिपत .कोषटविपे यक्ते देष 
नामकरिकै कद्यानावे है ॥ १८ ॥ ० 

भा० री°-हे अयन 1 जिर काटविपे यह अंदःकरणहप चिच 
आपणे स्वच्छस्वमावके वशत स्वविपयके भाकारकूं यहण कृरणेविपे समर्थ 
हुमाभी पूरवैराग्यके वगते सवं पततियोके. निरोधवाा हुकषा चथा रन 
चमू रहिव हुआ पर्य्‌ चैतन्यस्वरूप आत्माविपेही सैदां अचठ त्विव 
हेहै । तिप स्वृनिर्योफे निरोधकाठपिपे समाधिरूप योगकरिकँ युक 
कसाजायेहे 1 कोन युक्त कलयाजापहे एेसी शंकाके दए कह ६ ( निःसृ 


षष्ठ ] माषारीकासदिता । (५३५ ) 


सपेकामेष्यः इषि ) दतत ठोकेके तथा प्रटोक्षफे जितनेक धिषय दै 
तिन्होकरा नाम काम्‌ है तिन विप्यहप सवक्ामोतें निवृत्त हई है तृष्णा 
रूप स्पृहा जिक्षकी ताका नाम निःस्पृह है । एसा निःस्पृह पुरुप युक्त इस 
नामकरक कल्याजरे । इतने कहणेकारके दोपदटिपवैकं पर वैरागयविषे 
अ्तपरज्नात समाधिकी स्राघनसूपता कथन करी ॥ १८॥ 

मव समाधिविपे सवैवुततियोते रहितहु९ चित्तके ठपमानदूं कथन कर ईै- 


य॒था दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मृता ॥ 
योगिनो यतचित्तस्य यजतो योगमात्मनः॥१९॥ 

( पदच्छेदः ) य॑था । दीपः । निवातिस्थः। ने । इ्ते। सां । 
उपमा । स्प्रतौ । योगिनः । यतचित्तस्य । युतः । बोर 1 
ओत्मनः ॥ १९ ॥ २०५९६. +कः 

( पदाथः ) हे अजुन ! भे वायुँ रहित देश॑विपे स्थिव दीक 
चायमान होवैहे शे दात निर चित्तवाठे तथां योगद अनुान 
करणेहारं सौमी परुषे अंतःकरण कैंथन कप्याहे ॥ १९ ॥ 

मा० टी०-हे अजन ] दीपके चटनकाहेतु जो वायु है वि वाधु्त 
रहिव देशविपे स्थित जो दीपक है सो दीपक जे चटावणेहारे वायुके 
अमाव हेते चठायमान हीता नहीं तेते जो योगीपृरुय रएकावभूमिकि 
विपे सेपज्ञावप्माधिष्ठप योगवाठा ह वथा अश्याप्करी_ बाहुल्यताकरिकै 
निरुद्‌ करट सवं चिन पणां भिषनं तथा जौ योगी निरोषभू- 
भिकाविपे अरसम्ज्ञात समाधिक्प योगकूं अनुष्ठान करणेहारा है रेते योमीपु- 
रुपका जो अंतःकरण सो अंतःकरण ता दीप्ककरी न्याई निश्वठ हैया 
सत्वगुणकी भधिकताकरिकै भकागाकु है यात ता योगीपुरपके अंतःकर- 
णका योगशाला पुरुपा सो निशठदीपकरूप दाति कथनकग्या 
अथौव्‌ जै सो दीप्रक चठायमानतारवै रहिव होवैहे तैपे वा पोमी- 
पुरुपका अंतःकरणमी चठायमानतातै रहिव होवे है इवि 1 ओर किसी. 


५ 








(५३६ ) भीभद्धगवद्रीता- [ भ्या ` 


रीकािये तौ ( आलनः ) या पदकं अंतःकरणक्र प्रहण कन्या नहीं 
कितु ता आतसमशेब्द करि प्रत्यक्‌ आत्माकाही भरहण कया है। तहां 
८ आत्मनः योगे यजतः ) या भकारे परदाका मन्वय करक. आतमा 
विप्यक्‌ वौगकू करणेहाा जो योमीपुरुष दै या॒प्रकारका अथे कन्या 
है 1 सी इत व्याख्यानविपे दीपकल्प उपमानका कोद उपमेय सिद्ध होता 
नक 1 चातका नाम उपमान है ओर दार्छीतिकका नाम्‌ उपमेय है"। 
क्िवा इस व्यार्यानविपे ( आसनः ) यह पदही व्यथं हेष है । 
कते सवं जवस्थावये. दा विनय आत्माकारता स्वभाव पिद € । 
कोद योगे त विकी आलाकारता संपादन क्रीती नहीं ङि ता 
वित्तविपे क्मजन्थ जा कादाचित्क अनात्माकारता है सा अनालाकारता 
ता योगम निदत्त करीती है । यह वात्ता सष शारीरक विपेभी कथन 
करी ह । तहां श्ठोक-{ स्वाभाविकी हि वियदन्वितता षदः क्षीरा- 
दिवस्तुवटना पुनरन्यहेतः । एवं धियामपिविदन्वितताऽनिमित्त शब्दादि 
वरतुषटना खट्‌ कम चतुः ) अर्थं यह-वटादिकोंका आकाशके साधि 
जो सेब है सो दौ स्वामाविकही हे किसीके भयलकरिकं कपा नकं 
मौर तिसी षयदिकाका क्षीरादिक पदार्थोके सथिनोसे्वेष है रो 
सेय तौ स्वामाविक टै नही वितु कमंजन्यु ह । दते वद्धयोका जो उतनः चेतने 
साि सेव॑ध है सो सेवंष किसी कर्मजन्य॒ नही है । तु सो सवथ स~ 
मावसिद्ध दै । पिन वुचर्योका जो _विपयाके साथि सव॑ष हसो सवेष 
त वर कमजन्यदी है स्वमाविदधर नही ई स्वमावरिद्ध है नक्ष इति । याप ( आत्मनः ) पह 
पद्‌ भ्यक्भातमाका वाचक नही हं ! किंतु अंतःकरणस्प दारीतिकका 
वोधक ६ 1 अथवा इस व्यारूपानविपे दार्णाविकके ठाभवासत ( यव- 
वित्तस्य ) या पदविपे ( यते च तद्‌ चित्ते च ) भथ यह-निरुद 
दुभा रेरा जो चिच्तहै या भकारं कम॑थारय समास भंमीकारफकि 1 
चिका रहण करणा ॥ १९ ॥ 


षष्ठ ] भापारोकारहिता । (५३७ } 


इ प्रकार सामान्यरूपे समाधिक्ञा कथन करके जव तितत असेभ- 
ज्ञातनामा निरोधस्षमाधिद विस्तारतै निद्पण करता हुभा श्रीभग 
वाच्‌ भारभ कर है 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद योगसेवया ॥ , 

यत्र चैवात्मनात्मानं परयत्रात्मनि तष्यति॥२०॥ 

( पदच्छेदः) थच । उप्रमते। चिर्तम्‌। निरुदम्,योगसेवैथा। 

यं । च॑। एव । आर्तना ' आत्मानम्‌ । पश्ये । आत्मनि। 
तष्थंति॥२०॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! योशाभ्याप्तफे सेवन करक जित परिणाम- 
विशेषके उत्पन्न हए यह निरद्ध्ुभा चित उपशम भाघ हवै है तथा 
जि प्रिणामके हए शुर्दं अन्तःक्रण ककि परत्यक््चैतन्य्‌ आत्मा 
साक्षात्कार करता हृभा तां आस्मादिपे ही तोपकू भरत हवै है 
ताक सोग जानणा ॥२०॥ 
जिन्त परिणामविशेपफे उखन्न हुए यह निरुद्ध हभा चित्त एकवस्तुकू 
विषय करणेहारी इृततियोका भवाहरूप एकाथवाकूं परित्याग करिके ईध- 
नोति रहित अभिकी न्य उपशम भात होवे है । अथाव सो चित्तष्वे- 
वृत्तिं रहिव हेते सवृत्तिकं नियेपह्पकरकि परिणामक भाप होवे 
है । तथा जिस परिणाम विशेषके उसन्न हृए रज तमकरिकं नहीं पराभवक्‌ 
भराव हुए शुद्ध सत्वमाचहप अन्तःकरण करिकिं परमारमात भभिन्न सत्‌ 
चित्‌ भानद्धन अनंत अद्वितीय भ्रस्यद्भासाद वेदातमरमाणजन्य वृत्ति 

करद साक्षात्कार करता हआ तिस्न प्रमानंदघन आत्माविषेही तोषकू 
पराप होर है । ता आासमाते मिनन देदंद्वियादिर्प सधातविष वथा वा सवाः 
तके भोग्यपदार्थोविपे तुष्टि परास होवे नह । वा श्रुवि-( त॒ मोदते 


मोदनीथं हि छभ्ध्वा) अथं पह-तर्वि आदिकं स्तेवपरयंव सवे पाणि- 
नरो 


(५३८) श्रीमद्धमवद्रीता- { भप्याय- 


योक आनंदकी मातत करणेहारा जो प्रमास्मादेव है ता पमास्रा दवकू 
| कार कर्कि सो विदान्‌ पुरुष म छता हू या प्रकारके मोदकं भरा 
होवे इति 1 तिस सधवृत्नि्यके निरोधरूप अंतःकरणके परिणामकूही 
योगशब्द्का अर्भहप जानणा इस प्रकारे ( ते विया्रुःखषयोग-) इस 
तेवीएषे खोक साथि दस्‌ इस वीप्तवे श्डोक्का त्था वक्ष्यपाण 
एकवीस बायी श्टोकक्रा अन्वय करणा । जीर किती रोकाविपे तौ 
( यत्न उपरमते चित्तम्‌ ) दस वचनविपे स्थित यत्र दस शब्दका जिस 
काठविषे या प्रकारका अर्थं क्या है सो इष व्याष्यानपिषे (तं वियात्‌) 
इस वक्ष्यमाण वचनविपे स्थित वत्‌ शुश्दका ता काठके साथि अन्वय 
सेभवता नक्ष 1 निक्त कारणत काठविपे योगशब्दकी अथंहपता सेमवती 
नकष यात यह व्याख्यान समीचीन नहीं ॥ २० ॥ 
तहां इस पुव श्टोकविपे प्रययक्‌आस्माषिपेही तोपकूं भाप दोहे यह 
अथं कथन कव्या । अव ता अर्थकरी िदिविपे हैतुका कथन कर है- 


युखमात्यंतिकं यत्तद्‌ बुदिग्ा्यमतीद्वियम्‌ ॥ 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तक्छतः॥२१॥ 

( पदच्छेदः ) सुखम्‌ । आ्यतिकम ) यत्‌ । तत्‌ । बुद्धिमा- 
ह्यम्‌। अतीद्रियम्‌ । वेर्ति। यत्र । नै। चे । एव 1 अ्म्‌। स्थितः 
चरति 1 तरतत: ॥ २१ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जौ सुखं अनंत ह तथा इन्द्रियका अपिपर्थे 
है तथा केवृ _शुद्धबुदधिकरिके महण होवेहे तिप धुखकू यह योगी पुरुष 
जिं अवस्थाविशेपयिपे अर्मुमय करे त अर्मुभव्‌ करर तथां जिविपे स्थितहुभा येह 
विदान्‌ मर्पैणे आलत्मास्वरूपते कैदाचिवभी रही चंखायमान होवेहे पिस 
र्दी ॥ अरूप जानणा ॥ २१॥ 

भाग्टीर-दे भजुन ! जो सुख भव्यविक है अथात्‌ देशकाखवस्तु- 

[.परचछेदति रिति निरतिशय बहल । वथा जो घुख भकोद्रिय है । 





ष्ठ ] भाषरटकासदिता। (५३९ ) 


अथो नेत्रादिकं दद्रियोके सैवंधजन्य ज्ञानका विषय नहीं है तथा जो ख 
रजवमरूप परत रहित केवठ सतत्वभरधान वुद्िकरकिही प्रहण क्याजापे है 
रेषे स्वरूपतुखकू यह योगी पुरुप जितत अवस्थाविशेपपिपे अनुभव करैहै 
तथा जित अदस्थाविशेपविपे स्थितहुमा यह विदच्‌ पुरुष मापणे पचिपर्भ 
अद्विवीय्‌ ालस्वहपते कदाचिवभी चठायमान होता नकष । तित निरो- 
धपरिणामरूपू अवस्याकूही योगशृब्द्का अथुरूप जानणा 1 दृहा श्रीभग- 
चान्नं ता स्वरूपपुखफे ( आ््यतिकषम्‌ अतीद्रिये वद्िभाह्य ) पह 
तीन्‌ विशेषण कथन करे है तहां ( आत्यतिक ) या विशेपणकरिके तौ 
ता ब्रह्मरूप तुखक्रा ( यो वे भूमा त्पुखम्‌ ) इस शुप्तिकरिकि सिद्ध देश- 
काटवस्तुपरिच्छेदते रहित अनंतस्वरूप कथनकप्या । ओर ( अतीद्रियं) 
या बिशेषणकरिकिं ता तह्य पुखविपे विपयजन्य सुखै मिन्नपणा 
कथन क्या । -जिक्न कारणव सो विपयजन्य सुख विपयदद्विषके सर्वैधकी 
अपेक्षा अवश्यकरकै केरेहै भौर ( बुदियाद्यं ) या विशेपणक्रिके ता 
वरह्मह्प सुसेविपे सुपुप्तिके सुखे भिन्नपणा कथन क्या । काते सुषुप्ति 
भवस्थाविपे बुद्धिके ठय हेणेते सो पुपुपिका सुख बुदिकरिके अहण होवे 
नहीं । ओर्‌ समाधिभवस्थापिपे र. सरा.बद्धि- सववृत्तियेति रहित हई 
स्थिव हीह । माप समाधि अवस्थाविषे सो बहलपर_ चल उचिकरिकि 
ग्रहण हौवैह । यह वातां गौढपादाचायनेभी कथनकयी हे । तहां श्लोका- 
द-( छीयते तु स॒प॒तौ तश्निगरहीते न ठीयते। ) अथ यह-सो मन 
सुपुतिभवस्थादिपे तौ अन्ञानमे ठयमावकू प्रप्र होवेहै । ओर समाधिविषे 
तौ सो निगृहीत मन ठयभावकुं भाप होवे नही इति । यह दात्त श्रुति 
रिपेभी कथन करी है । तरह श्रुति-( समाधिनिधृतमट्स्य चेतसो 
निवेशिवेस्पात्मनि यत्सुखं मवे ) न शक्यत वणायेतु गगरा वदा 
यदेवदतःकरणेन गद्यते ॥ ) अथं यह-समाधिकरिके निवृत्त होश्गयाै 
रजतमदूप मरु अथवा पाप्य मरू जिप्तका एप्त जो आसाविपे स्थिव 
चिच है चा दिनदू वित्त काठयिपे जो सुख पराप्त होवेहै सो सुख बाणी- 


(५४०) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


करकैः वणन कम्यानावे नह । नित निरुद दृद सववृत्तिथा जिस्तको 
रेते अंतःकरणकरिकेही सो सुख ब्रहण कम्याजावेहं इवि |क्रिवा ता 
समापिभवस्थाभरिे वृतिर्योकरिके सुखका आस्वादन करणा धीगोटपादा- 
चापरनही निषध कम्पाह 1 वहां श्ठोक्रादद-( नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसम 
भन्नया भवेत्‌ ॥ ) अथं यह- दृप्त समाधिविपे मै इस महान्‌ सुखकू 
अनुमव करताहूं याध्रकारकौ सूवि्पकवृत्तिका नाम प्रज्ञा है। ता भना 
करिके जो सुखका आस्वादन हं सो ब्युत्थानहप हणे समाधिका 
विशोषी है । यतिं ता भरज्ञाकणिं सुखके आस्वादनकूं योगी पुरूप कदा- 
चिवभी नक्ष करे । इती कारणव सो योगी पुरुप ता भज्ञाके साथ सगत 
रहित हवे अथोद्‌ दा वृचिरुप पनां निसो करे इपि । ओर तर्क 
तिरयति रशत चित्तकरिके ता सवह्पसुखंका अनुभष तो तितौ गौटपा- 
8 दाचायनेही ( स्वस्थ शाते सनिवाणमकथ्यं सु्मुत्तमम्‌ ) इत्यादि 
!-वचरनोकरिके भरतिपादन कम्पाहै । दृस्त अर्थ्‌ अगि स्पष्ट 
रगे ॥२१॥ 
तहां पै श्ठोकेविपे ( यत्र न चेवाये स्थितश्वछति त्वव: ) इस 
वचनकरिके जिस अवस्थाविशेपविपे स्थिवहुआ यह योगी पुरुष 
आपणे अद्वितीय आसस्वदूपते चायमान होता नहीं यह अथं 
कंथन कस्या । अब दृ छोकककं तिती अर्थंका उपपादनं कहै 
यं छव्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः 
युस्मिन्स्थितो न दुखेन यरुणापि .विचाच्य॒ते ॥र२२॥ 
(पच्च्छद्‌ः) यम्‌ 1 ष्या । चै । अपरम्‌ । लभिम्‌ । मन्धते 
नँ । अधिक्रम्‌ ) ततः । थैस्मिन्‌ । स्थितैः । नैं । ईैःखेन रुभी। 
अपि । विरच्यते ॥ २२ ॥ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! जिन्त अवस्थाविशपेद्ं पराप्त होढकै सो 
योमीषुहप दषे ठि विवि अधिक हयं पैन हे तैवा जिं भवे 


भ्ठ] भापाररीकासहिता । (५४१) 


स्थाविपे स्थिकहभा हो योगी पुरूष मेहाय्‌ दुःसम "भी हठ चैंखायमानं ` 
करीवा हे || २२१ 
भ।° री °-हे अञ्न } निरतिशय आसास्वषटप नित्वसुखका 
अमिन्यखक्त ज! सर्ववृ्तियोत रहित चित्ती निरोधनामा जवस्याविशेष 
है । री भिस अवस्थाविशेषकू्‌ निरेतर योगाध्यास्रौ परसििकततिं 
सपादन करकं योगी पुरुप जित अवस्थाविशेपतै परे दृ्रे किसी लाभक्‌ 
अधिकं मानता नही, किंतु तिस्र अवस्थाविशेषकी प्राति करिकही सो 
योगी पुरुप आपणेकू तरस्य माने है । तथा भातपरापणीय माने है । तथा 
अनेकं उपायांकचफि प्राप्त होणे्ारे ख जि एकही काटविपे भाप 
होवे ताक प्राप्प्रापणीय कर है । तहा स्मृति-{ आत्मृटामान्न..परं 
वियते 1 ) अर्थ यह-आनदस्वरूम आसात भिन्न निपनेक स्वगढोक 
वैुटंखोक गोटोक बर्मलोक इत्यादिक खोक दै ते सर्षलोक सापिशयता 
तथा दीनता तथा नीचै पतनका भय तेथा दर्पौ इत्यादि दर्पो 
करिकै स्वेदा यस्त हँ । यात ते सषढोक्.अलाभरूपटी. ह । थयपि वेदा! 
तसिद्धातिविपे प्रत्यक्‌भभिन बद्यपाक्षाकारही. परमाम्‌ कल्या हे पर्ति 
चित्तकी निरोध अवस्थाकू परमङाभरूप्ता सभवती नशि । तथापि ५ 
शुतिविपे सत्य्रह्मकी पराप्निकरणेहारे महावा क्यजन्यव्रत्िरूप ज्ञानकूमी सत्य- 
हूपकाफि कथन कन्या है तैसे इहां शरीभगवावरनैभी ता प्रमठाभरूप भासे- | 
साक्षात्कारकी प्राति करणेहारी चित्तकी निरोधयवस्थाकू परमछामसप | 
करिकै कथनकम्पा है इति। वहां श्टोकके पूर्वादधिकरिके वाद्यविपर्योकी. 
वासना केरिकै .वा योगी पुरुपका विस समाधिते विचल्न नकष होवै 
है यह वात्ता कथन करी । अव शीत आतप वायु मशक इत्यादिकोनि 
कन्था जो उपद्रव है ता उपदरवुके निषृत्-करणेवातेभी. ता. योगी. परः 
पका तिप्र समाधिते मिचठन नहीं दावे हे इस अथ॑क्‌ ण्टोकके उत्तरादैक- 
रकि कयन कर है ( यस्मि स्थितः । इति ) जिस आस्मास्वरूप सुखः | 
अभिव्यजक संभरवृत्तियेतिं रदित चित्ती अवस्थादिशेपविपे स्थिवहुआ । 


€ ५४२) श्रीमद्नगवद्रीता- न 


धोनी पुरुप शखप्रहारादिकं निमित्तजन्थ महान्‌ दुःखनेभौ चायमान 
करीत। नक्षि तौ शीत भातपादिककिं उपद्रवजन्य अल्पदुःख ता योगी 
पुरुषकं कैसे चकायमान करिपकेगे, तु ते दुःख नहीं चायमान करि- 
संग । २२ ॥ 

तहां ( यघरोपरमते चित्तं ) इस श्ठोकंतै ठेके तीन शलोकौकरिके 
-कथनकरी जा चित्ती अवस्थाविशेष है ता अवस्थाविशेपविपे योगश- 
च्दकी अथरूपताकू श्रीभगवान्‌ कथन कर ईै- 

तविद्याददुःखसुंयोगवियोग योगसंज्ञितम्‌ ॥ 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनि्विण्णचतसा२२॥ 
« ( पदच्छेद्‌ः ) त॑म्‌ । विर्यं । इुःखसंभोगवियोगम्‌ । 
योगसंज्ञितम्‌ । सः) निश्चयेन । योक्तेव्यः। योगः। अनिर्षिण्ण- 
चेतसा ॥ २२॥ ध ८८५२२ 

( पदाथः ) हे अञचैन । दुःखे संथधते रहित, पिततं निरोधअवस्था- 
कही योगशंब्दका अर्थं जानिणा सो योगं निश्वपकरिे वथा ग॑तं 
रहित दित्तकरिकेही अभ्यास करणेयोग्य है ॥ २३ ॥ 

भा० टी ०-( यत्रोपरमते चिच्यू ) इस॒ वचनत आदिं छेके वहुव 
विशेपर्णोकरकिं कथनकन्या जो सषेवत्नियेतिं रहित तथा परमानदका 
अपिच्यल॒क़ चित्तकी निरोधनामा अवस्थाविशेष हे सो चिच्दृचतिय)का 
निरोध चित्तयत्तिमय सूवृटःखका विरोधि हेते पिन दुःसोके सेव 
धका वियोगरूपही हे । अथौत्‌ आध्या भाषिदैविक आगिभौरिक 


जितभक उःख £, तिन सषैदुःखकि सेवंधका जिस निरोधमिपे अभाव 


~---*+८--- 


५ 


-- दै 1 याच सो स्वृतो नित्य ययि विपोगं इत नामक कणे 
योग्य है दथापि पिरोधिठक्षणाकरिकि विप्र निरोधङू योगशब्दका 
अभ जानणा 1 ता योगशब्के भनुप्रासं सो निरोध रिंचिव्‌ भाचमी 
सनधर्‌. प्राप होये नही । इसी अथक भगवाय्‌ परतजनलिनेभी कथन 


व] भाषादोकासरिता । ( ५४३) 


क्या है । वहां सूत्र-( योगधित्तवृतिनिरोधः ) 1 अथै यह-एवंवितन- 
वृत्ति्योका जो निरोध है वाका नाम यौग है इति । इतने कहणेकरिकं 
->(.योगो मवति दुःखहा ) इस वचनकरिके जो पूव योगक्रा फठ कयन 
कन्याथा ताका उपरहर कन्या । मव निश्वयविपे तथा निवेद 
रहिवपणेषि़े तिस्र॒ योगी साधनरूपताू _शरीभगवाच्‌ कयन 
करै है 1 ( स निश्येन यौक्तव्युः इति ) इसभकारे 
महान्‌ फलकी भर्ति करणेदारा सी योग इस अधिकारी पुर 
सने नि्वयकरिकै अभ्याप्त -करणेवू थोग्य. हे इहां भाचाय॑फे वचनंकि 
तथा शाखे वचने तात्पयंका विपथीभृत जो जो अथ है सो सर्व 
अर्थं सत्य है याप्रकारकी ददयुद्धिका नाम निश्च है रेते निश्वयकरिकत 
सो योगाभ्या्त करणा । तथा इस अधिकारी पृरुपरनँ निर्वदत रहित होई- 
कभी ता योगाभ्यास करणा । इहां इवन काटपरयेवं अभ्वं करे 
इएमी हमरेक्‌ योग सिद्ध हुभा नहं तो इसत अगे कैत तिद होवेगा 
याप्रकारके अवुापका. नाम्‌ . निवेद है - 1 एते निवेद रहित चिचकरिके 
ता योगाण्यासकू कर अर्थात्‌ निरंतर अभ्यास करहु इस जन्मविपे अथवा, 
जन्भतरविये अवश्पकरिकै योगसि होवैगा यकेविषे अतिशीता करणेका 
क्या भयोजन है । याभरकारके यैर्ंयुक्त मनकरिकं विस योगा्यापतदं करे । 
यह वात्ती श्रीगौढपादाचार्यनैभी कथन करीहे । तहां शलोक-{ उत्सेकं 
उदधेयैदरलृशयिगेक्िदुना ५ मनसी नित्रस्तदरदववेदषररिखेदतः ॥ ) 
अर्थं यई-जैते को टिटिम.पन्नी सप्दरके सुखावणेका निश्वयकारकै 
कुशाके अप्रभाग समान अपो चैचुते समुद्के जर्के रविदृदं अ्रहूण 
का तौएडपरि पाववामया । तैपे वेदै रहित होहके अभ्यास करणे- 
ही इस्‌ मनका निग्रह हेहै । इहां वेदांवसप्दायके वेच वृद्धपुरुष 
यापकारको आस्पापिकाकूं कहते मयेह । समुद्रके तीरविपे स्थिव किरी 
रिध्मिनामा पक्षीके अडङ्‌ सुद्र भपणे वरंगके बेयकरिके हरण करते 
मया तिक्ते अनंतर सो टिरिमपक्षी कौवान्‌ होडके इतत सगुदरकु मे मव- 


( ५४४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


श्यकार् सुकार्वोगा या प्रकारका निश्वय करि तिपत समुदके सुकावणे- 
विवे प्रवृत्त दोता भया । तहां भापणे गृखके अगयरभाग कारके एके जठ 
विदु यहम करिक वा संमुदरते बाहरि जाक छोडताभया । तिस काठ- 
विरे ता टिटिभ पृक्षीकू आपणे वांधव वहत पक्षी त समुद्र सुकावणेवे 
निद्त कस्ते मये । तौ मो सो टिरिम पक्षौ तिस उपराम नहीं होता 
भया । विमते अनेतर्‌ तिस्र स्थानविपे दैवथोगत नारद मुनि आवता 
भधा } सो नारद ुनिभी तिप्त टिम पक्षीकू ता समुद्रके सुकावणेते निवृत्त 
करता मया । तौभी सो टिरिम पक्षी तित निवृत्त नक होताभया, तु 
दस जन्मविपे अथवा दूसरे जन्मविपे मँ इष समुद्कू अवश्य कारकै सुका- 
वौगा या भारी भतिज्ञा सो टिरिम पक्षी नारदके ्ागे करवा भया । 
तितत अनतर्‌ देवकी अनुकूरुवा्ते सो कपा न।रद गरुढकं समीप जाके 
या प्रकारका वचन कहता भया 1 हे गरुड ! यह समुद्र तुम 
सजातीय पक्षियोका द्रोहकारक दुम्दाराही अपमान करै है। पा 
प्रकारका वचन कटिके सो नारदमुनि त। गरड तहां भजता भया । तिस 
गरुडके पक्चोक पवन करि सूकता दुभा सो समुद्रभी भयभीत होक तिन 
अंहो तिप टििम पक्षीके ताद देतामया इति । इस भ्रकार जो प्रोगी 
पुरुष सदतं रहित होके तिस मने निरोधरूष परमधमेविपे प्रवृत्त होवैहै 
तिम योगी पुरुप उपरि साक्षात्‌ भाप ईश्वरही अनयरह करेहे ता इश्वरके 
अनुग्रह करिके तिप्त टियिम पक्षीकी न्याः तिप्र योगो पृरुपकामी सो मनका 
निरोधर्प वाच्छित अथं अवश्य कारके सिद होवेहै 1 यह रिरिम 
प्षीका आख्यान आसपुराणके एकादश भध्यायबिपे हम विस्तार 
कथन कार आये है॥२३॥ 
सहां किंप्च उपाय करि सो योगभभ्याप्त करणे योग्य है सी भसु 
नकी जिज्नासाके दए श्रौभगवानू ता योगके उपायकरा वणन करर ई- 
सकस्पप्रमवान्कामस्त्यच्र सवानशंपतः ॥ 
सनभेवेद्विथग्रामं विनियम्य समततः ॥ २४॥ 


चष्ट ] भाषाटीकासरितिा 1 (५४६ ) 
2५५ ८4 णन 


, ( पदच्छेदः) सुकुतपपरमवान्‌। कामान्‌ । त्यक्ता 1 सर्वान्‌ । 
 अरोषतः । सर्मसो ! एव 1 इद्विय्रामम्‌ । विनियम्य ॥ 
समततः ॥ २ ॥ क (प. "1. 
(पदार्थः ) हे अजुन ! यह अधिकारी पुरुष सेकंल्जन्य संव कौमोक्‌ 


वाहनासदिव धरिव्याग किक तथा मनेकरिके ही ईियोके समूह सपैवि- 
पतिं सकिकसि मनका निरोध क्रे ॥ २४ ॥ 

भा टी०-हे अर्जुन ! जे विषय इस ठोकविपे तथा प्रछोकविमे 
अनथका हेत होणेत अत्यंत दु है रेते इट विपयोविपे राभा जो 
अशोमनपणा है, चा अशोभनपणेकूं न देखिकै जो विन विपयोविषे यह 
विषय बहुत रमणीक है या भरकारका शोभनपणेका अध्यास है ताकानाम 
कल्प है । चा सैकुलपते उसन्नमये जे य विषय हमारा हेव या. 
प्रक विषय मभिठापारूप सोम्‌ ई 1 तिने शोभन अध्यासजन्य विप-" 
स्त जभिरवारूपं सवै कामो सैपर परशत्याग करकं यहं अधिकारी . 
पुरुष्‌ शन्नः करिके मनका निरोध करे । अथाव अध्यासशाखके" 


पि 


विच उस्न मया ज तिन विपर्यौविे अशोमनत्व निश्चय है। वा 
अशोमनख निश्वयकस तिस शोभनत्व मध्यासके वाधहुएते अनंतर सह्‌ 
चदन वनिता आदिक इटविप्योविपे तथा चंडोक पारजाव अग्टत 
अप्रा दस्पादिक अच्छविपर्योविे श्वानके बातव्ाप्की न्याई सुवं 
कर्मक सृषटमवासना सहित परित्याग करक मनका निरोप कर । ओर ५ 
ता विषयकी समिङपाह्म कामपृवकही नेनाविकि हद्वियोकी तिन विष्‌- 
योबिपे पृक्त होवैदै । कामत.विना विन दर्योकी भवृत्ति होये नकं 1 
यामिता कामके अभाव ए विवेकयुक्त मनकरिकै चक्षु आदिक इदवि- 
यौके समूह स्पादिक सवं विपरयोवे निद करिकै यह अधिकारी पुरुष 
शैः शतैः ` करिकै आपणे मनका निरोप करे । इसत भकार आगठे 
ग्टोक्के सायि इस श्टोकका- मन्वयं करणा । इहां ( गशेपत्‌ः ) 
| (3 सैते ------ £ 
यापद्करिङै शरीभगवान यह अथं सूचन कन्या । ऽ किरी पाच्विपे 


३५ 
 ; 


(५४६ ) श्रीमद्भगवद्वीता- < [ मष्याय- 


वेट पादकै तिस पातर पुनः सो तैट निका देये 1 तिसतै अनेतर्‌ 
ता पाजविपे जो सेषहपकणि वैर रै है ताका नाम रेपु है । तेते 

विपव अभिठााह्ष कामके परित्याग कयि हुएभी जवपर्थत तिसु कामका 

चारनाहप्‌.ेष र. है । तव पूर्यत तिन्‌ वासनावेकषकिं `आकपंणक्‌ 
मरुभा सतो मन _सरमाभिविपे स्थित दोषे नहीं । यति वासनारूप शेष 

जैसे वाकी नक्ष रै तैसे तिन सवं कामका परित्याग करे । ओर (मन- 

सैव ) यावचनकरिके भीमगवानूनँ यह अथं सूचन कम्पा । यह नेवादिक 

इद्रिय मनके सवेत विना किसीभी विपयविपे स्व्ततर प्यृत् हेवैँ न, 

¦ वितु मनके सवेषक्‌ - भात हीदकेही यह नेतरादिक . भषणे भाषणे 

¦ विप्योविषे प्रवृत हो ह । यतिं पिन ने्ादिक. ददियोके सायि जो 
। मृनका_ रवंध. नहीं करणा दै यहेहौ तिन नैत्ादिकं ददवर्योका 
नियम है ॥ २४ ॥ ` 

रानैःशनैरुपरमेद बुदया श्रतिग्दीतया ॥ . 

आत्मसंस्थं मनः कता न किचिदपि चितयत्‌ २५ 

` (पदच्छेदः ) शनैः । शनेः । उपरमेत्‌ । इंदया । धृतिगृदी- 
तयां । आत्मस्थम्‌ । मन॑ः 1 कृता । नै । किचित्‌ अपि । 
वितैयेद्‌ ॥ २५ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन । सो योगी पुरुष धेयगुक्त वुदधिकरकं शनेः 
श्नैःकरिकैः मनका निरोधं करै,तथा भरत्यक्‌ आत्माविपे स्थित नक 
कंरिकै फिचिदमाव "भी रहं किन करे ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-भरथैरूप जा धति है वा धतिकारिके अनुगृहीत जा 
खवश्यकसैव्यताका निश्ववह्ष बुद्धि रै अथव जिसी किरी काछषिपे 
यह योग अवश्यकरिके सिद्ध होवेगा याकरेविपे बहुत शीता केरणेका 
कया भ्रयोजन रै ! याभकारके पैर्थकरिकै अनुगृहीत जा युद्धि है ता वुद्ि 

कंसिक यह अधिकारी पुरुप गुरुउपदिषमारमकरिक मूमिकायोफे जयक्रम 





ष्ठ] भाषादीकास्ाहैता । (५४७) 
नेःशमैःकरिकै , मनका निरोप करे । इतन कणेकरिक पूष वोगकरा 
साधनहपकरिकै कथन क्ये जे अनिर्वेद तथा निश्वय्‌ ते दोनो दिखयि। 
यह दात्त श्रुविषिपेमो कथनकरीर 1 तहां शरवि-( यच्छेद्राड्मनपती पाज्ञ- 
-त्वयच्छेज्ज्ान आसनि ज्ञार्नमामनि महति । नियच्छेत्तयच्छच्छात 
आलनीवि॥ ) अथं यह-छौ किक तथा वैदेक जितनीक वाचा है पिप 
वाचक यह बुद्िमान अ आधिकारी सव्यापारमनविपे ख्य क्रे अथौत्‌ 
वाच्येके सव॑यापारका पारत्यागकारकं केव मनक व्यापासमात्रवाटा 
दीष । वर्ह शरुति-(नानुध्यायाद्रहुगज्दान्वाचोविग्ापनं हि वच्‌ ॥ ) अर्थं 
-यह-अनासम पदार्थोफे वाचक वहु शब्दीकू यह अधिकारी पृरुप नदी 
उदारण करे । निसकारणतें ते शब्द वाक्रनद्रपकूं केवठ परिभमकीही 
प्राति करणेहारे द इति । ओर वागादिक पच कमे इन्द्रिय तथा भ्रो्ा- 
दिकं वैच ज्ञानइन्द्िय यह दश इन्द्रिय हैँ सहकारी जिसके तथा नाना- 
मकारे सक्पविकल्मोका प्रापन्‌ रसा _जो कारणरूप _मन,है तिप 
मनद जञानर्प आमा. ठय कं इह ( जानातीति ज्ञानम्‌ ) अर्थ 
दूनी वत्तं जभ ताका नाभ ज्नान है । यां भकारकी व्ुसत्तिकरिकै 
ज्ञान शब्द ज्ञाताका वाचक ह 1 रेसा ज्ञाता आत्माविपे ता मृनवूं ख्य करे 
अर्थाद्‌ आत्माविपे बतृपणेका उपाधि जौ अहंकार है ता अहंकारविषे 
तिस मनका ठ्य॒करै । तासर्यं यह-विस मनक सैकल्पविकल्पादिक 
सषैववापारीषट परित्वाग्‌_करिकै ता अहकारमानकू परिशेषे राखे ॥ 
तिस अनंदर तिं ज्ञतुपणेका उपाधि अरकाररूप ज्ञानक सवेत 
व्यापक महत्तस्व आत्माविपे ख्य करे 1 तहां सो हकार दौप्रकारका 
होयैहै 1 एक तौ विशेषरूप अहंकार होवे । दूरा सरामान्यरूपृ अर्हकार 
हवै । रहं यह॒दवदत्तनामा म इस यजञदत्तका पृनहू इसभकरार्‌ जो 
स्पष्ट अभिमानंहे सो विशेपरूप अकार हं । हही विशेषरूप भहंकार 
व्यष्टि अहंकार कल्याजविहै । ओर "अहमस्मि" इतनामातर जो अभिमान 
ह सो अभिमान सामान्य अकार हं 1 सो सामान्यभर्हकारदी 


( ५४८ } भीमद्गगवद्रीत- [ सव्याय 


समष्टि अहंकार कंट्याजिहै 1 सो समष्टि अहंकार सवत्र अनुस्यृतं 
हणे दिरण्यगभं तथा महान्‌ आत्मा कल्याजावैहे । तिस दोना 
्रकारके बमरहकारतं पृथक्‌ कराह जो सवके अतर चिदेकरस्‌ 
जसा है वाका नाम शौत आला है तिस शात आलाविं 
विस समीधिवदिह्षं मचे ` आसाक्‌ ठ्य..केरं 1 इसप्रकार ता 
समष्टिवुद्धिरूप महेत्तचका कारणरूप जो अव्यक्त हे तिस्र अव्यक्त 
भीता शति आत्मावेषं ठ्य करं ! उस प्रकार स्वे कार्यकार- 
णरूप सेषातके टय कियते नंतर इस अधिकारी पुरपक्‌ सवं उपाधि- 
यतिं रहित खेषदका क्षय अथेरूप शद .आल्माका साक्षाक्तार हवै है । 
तहां तिस शुद्ध षिदेकरस प्रत्यक्‌ आस्मापिपें जडशक्तिंरस्प अनिवेरवेनीय 
अव्यक्त नमि ग्क्त उपाधय है † सा भरति भयम तो सामान्य्‌ 
अहंकार महत्त्वनामदू धारण करि भग होवे है । तित अनंतर 
बाद्यविशेप अरकारष्प करिके भगट होवै है । तिसते अनेतर तिप्ततभी 
बाह्य मनरूपकरिकै भगट होवै है 1 तित अन॑तर तिसतैभो बाह्य वाक्‌ 
इन्द्रियह्प करिकै प्रग होवे है इति ! यह सरवे अर्थं॑साक्षाव्‌ शरतिनही 
कथन कन्या हे । तहां शरुति-{ इन्द्रियः प्रा द्यथा अर्थपयश् प्रं मृनः। 
| मनुस्तु परा वुद्धिवेद्धरात्मा महान्परः । महतः परमव्यक्तमव्यक्तातुरुपः 
परः । पुरुपा पर्‌ किर्धित्छा काठ सषा पर म॒तिः} इति ) अर्थं षह 
भो्ादिक इद्धि शब्दादिकं अथं परह । ओरविन अथौति मन 
प्रहे! ओर ता मनते व्यषटिवुदि प्र है । ओर ता व्यवदधतं मह- 
तस्वनाम समष्टि वुद्धि पर है । ओर ता महत्त्व अव्यक्त पर हे ओर्‌ 
ता अध्यक्तते भयिष्टानषह्प परमात्मा परुष परै । ता पुरुप परे 
कोदभी पदाथ हे नकं, तु सो परुप्ही स्वक. अवपरिह्प है तथाप्रा- 
गतिरूप है इति । तहा जेस गोमहिपादिक पशुरवोविपे वाङ्‌ 'ईद्रियका 
निरोध रहे है, तैसे वार्‌  इद्धियका निरोध करणा यहे भयम भूमिका 
¡ कदीने ६ । मौर जेस वाठ्कविपे तथा मूदपृरूपविपे निर्मेनरत्व रहै 





ञे ह ॥ 1 
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मय्‌ भ [9 3, च {~ 
है वसे निभरनस्स्ववाला होणा यह्‌ दृप्री मूमिका.करीनाव्‌ ह । अर 
से तद्रा अवस्याविपे भ त्राह हू भ मत्य हुं याध्कारका , भकार 
रहता नशं के सदा अकारं रहित हणा. चह शा भूमिका करी 
जयि है ओर जेते सुपथि महस नकष रहै है वैसे जो महत्ते 
रहितपणा है सा चतथ भूमिका कटी जे.हे । इन व्यार भूमिकार्वोकी 
यवेक्षाकस्िही कमनवावरभे ८ शनेः शनैरुपरमेत्‌ ) यहं वचन कथन 
कप्य है । इहां ययपि महत्व तथा शात आसा या दोनकिं मध्यविपे 
( इद्रियेभ्यः प्रा छथः ) इस श्रतिनँ ता महत्तच्वका उपादानकारण 
अष्यात नामा वत्व कयन कस्या है । तथापि जेसे वागादिकं तरत्वोका 
मनादिक वस्वोपिपे खय श्रतिने कथन कस्या हे तैसे तिप महत्त्वनामा 
तत्का अव्यकतनामा तत्वविपे ठय शरुतिनँ कथन कम्पा नहीं । 
-याकेविषे यह कारण है जो कदाचित ता महत्च्वका विसर अन्यारुत- 
पिये ठ्य करिये, तौ सुपतिकी नाई स्वरूपठ्यकीही भाति होवेगी । 
ओर सो अ्यारतविये महचत्वका ठ्य मोगदकमेकि क्षयटएते अन॑ 
तर पुरुपभयत्नतै बिना त्वतषही तिद ह । तथा सो अव्यक्तविपे महत्त- 
वका ठय तस्वदंशनविपे उपयोमीभी है नदीं 1 ओर ( दश्यत तभ्य 
या वुद्धया सृक्ष्मया सूष्ष्मदर्िभिः ) यापकारका वचन पूर्वं कथन करिक 
विस सृक्मताकौ सिद्धिवासंते ( यच्छेद्राद्मनसी पाक्ञः ) इ तिरे 
निरोधसमाधिका विधान.कस्वा है । यतिं सो निरोषसुमायि_ जिज्ञासु 
जनदू तौ तचाकषातकारकी पराषिवासते अपेक्षित ह । भौर तच्चक््ता 
पुरुपक्‌ तौ सप उका नत्ति जवन ङती निविच्िहूम जीवन्फक्तिकी प्राभिवासंतै अपेक्षित 
हे । यार जिज्ञाषुजनन वथा तच्छवेत्ता पुरुप चो निरोपक्नमाधि भव~ 
श्यकरिकँ संपादन करणा । शंका-हे भगवन्‌ ! शाव आसाविपे अव्‌- 
ल्द जो दित है सो दत्त तिस काठपिे व इर्त रदिव हं । यति 
सुपपचि्तकी न्य विष चित्तव आसदशैनकी हेतुता समववी नई 
समाथान-विम निरोप काडपिषेसैःृनिं कि अभाय हुमी ति्निरुद, 


क 


(५५० ) भीप्रद्रगवद्रीता- { भभ्यायन 


चित्तकरिकै स्वतः सिद्ध जो आत्मा दयेन है ताद कोर्दमी बादी 
निवृत्तकरणेविपे समथ है नह यह वार्ता अन्यशाखविपेभी कथन करी 
है तहा श्टोक-( शत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवश्थितं सदा चित्तम । 
आत्मैकाकारतया तिरस्छृता नास्मृ विदधीत । ) अर्थं यह~-यह चित्त 
आपणे सविपयस्वभावतैही सवदा आस्माकार अथवा अनात्माकार 
आही स्थित होरे है । वहां यह अपिकारी पुरुप ता वित्तकी जसेका- 
कारताकू पादन करिकै भनामद्टिका परित्यागकरिके ता चित्तका 
निरोध कैर । इहां यह ताखयं है । जेते उसन्न हुभा घट स्वतः भाका- 
शकरिके पृणिहुाही उसन्न होवै है । किसी पृरुप्रयत्नकरिं सो घट 
आकाशकरिके पणं कप्याजावै नहीं ओर ता घटविपे जठवण्डुकादिक प्दा- 
थोकाजो पूरण हो है। षो तौ ता पटक उन्न हुते भनेवर पुरुषे 
भरयतकरिकै होवे है 1 तहां तिस्र षर जरतं डइठादिकोके निकास्पे एमी 
सो आकाश ता घर बाहरि निकास्या जावे नही । तथा ता घटके 
पुखेके वेद कियेहुएभी सो आङाश ता घटके अंतरही रहै है । तैसे यह 
चित्तभी उस्न हूभाही चैतन्य ात्मा करिकँ पृणेही उत्पन्न होवे ई । 
उसन्नहुए तिस्र चित्तविपे पश्वात्‌ मृपाविपे पायेहुए इुतताप्रकी न्याई घट- 
दुःखादिरूपता मोगके हेतु धमे अधरम हकत सामगी के वशत पाप हवै 
हे \ तहां योगा्यासके वरते ति चित्त ता घर दुःखादिकं अनातमका ~ 
राके निवृत्त कियेहुएमी विनाही निमित्तत जो चित्तविपे विदाकारतादै 
सा चिदाकारता ता वित्त निवृत्त करी जावि नहीं याते निरोध समाधिकः 
सर्व दृत्तियंतिं रहित तथा सेस्कारमात्रह्म हणे अत्यंत सृक्षम फसा जे 
निरपाधिक चेतन आत्मके अमिमृख चित्त है, ता निरु चि्तकरिके 
प्ते विनाही निरषिन्न मात्माका अनुभव सेभव होदपरकैहै । इसी पूव उक्त 
सवं अर्थदू श्रीमगवानू कथन कहै । ( आत्मस्थं मनः ठता न क्गिचिः 
१ दुपि विवयेत्‌ ) सवं उपाधिते रहित भरत्य्‌ भातमाविपे है स्या क्पा 


\ समपि ए 


समपि जिसकी ताका नाम आातपत्तस्य है । र्या सर्वकारी उतिर्योपिं 
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रहित स्वभावसिद्ध आसाकारमात्र जो मन हे। रेते आसरंस्थ मनकू 
पव उक्त धेयैकरिकै अतुगहीत वुद्धि संपादन करके असंपरनात समाधि- 
विपे स्थिव दुखा यह योगी पुरुष्‌ किंपसीभी वस्तुका चितन करे नही । जोव, 
किसी अनासपदाथंदू अथवा प्रत्य्‌ आतमादं ृत्तिकरिके विपय कर नही \ 
काहेवै तिस असंभ्ञात समाधिकारविपे जो कदाचित्‌ अनालकार वृत्ति 
उलन्न करेगा तौ वित्त समाधि व्युतयानही भाप होवेगा ओर कदाचित्‌ 
आंतमाकार वृत्तकं उसन्न करेगा तौ संभज्ञात समापिही आत होवेभी। अपर 
ज्ञात समाभि रहेमी नक्ष यातत सो योगी पुरुप ता असभज्ञात समाधिकौ स्थिरता 
करणेवास्ते किंसीमो _ आस्माकार वृति अथुवा अनाकार वृत्ति 
उत्यन्न करे नही ॥ २५ ॥ (० 

इसभकार निरोध समाधि करताहुजा योगी पुरुप आपणे मनकू | 
ओरतै रोक अंवर आत्माविपे निरु करे । इस अर्थक अव श्रीभग 
वानू कथन करदे 


1 यतो निश्वरति मनश्चैचलमस्थिरम्‌ ॥ 
, (ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशे नयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
~ पदच्छेदः ) येतः । यैः 1 निश्रंति । मनः । चंचंलम्‌ । 
अस्थिरम्‌ । ततभतर्तः। निरम्य । एतत्‌ । आओच्मनि। एव 1 वशम्‌ 1 
नैयेत्त्‌ ॥ रदे ॥ ॥ 
{ पदार्थः ) हे अजैन ! जिसे जिर निमित्तं विक्षेपे अभु हभ 
तथा यक षभिरुख हमा यह मनं विरपाकार तकु उसन्न कर हेति 
तिस निमित्तत दसं मन्‌ रोकिकिं आसौ विपेही" निरोधे भौ करं॥२९॥ 
भा० री०-दे ज्जैन ! चित्‌ विक्की भराति करणेहारे जे शब्दा- 
दिक विषय ह जिन शब्दादिकं विप्यौके मध्यविपे जिसनिस्र श्दादिक 
विषयरूप निमित्तत तथा रागदरेषादिक निमित विक्षिपके अभिमुख हुज 
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यह मन निश्वरता है ! अधो विषयके अभिगुख हुईं जे भ्रमाण विपर्यय 
विकृत्प स्यृति यह समाधिकी विरीि च्यासिारकी वृत्तिम है तिनं 
वृत्तिरयौविपे किीभी वृत्तिकू उस्न करद तथा उ्य॒के हेरुहप ज निद्रारोेष 
{चह अन्नभोजन परिभरम इत्यादिक निमित्त हं, तिन्होके मध्यविपे जिन्त 
जिस निमिते ठयके अभिर इभा यह मन निश्चरताहे 1 अथात्‌ ठीन 
हआ समाधिक्री विरोधि निद्राह्प वृ्तिकूं उन्न करें । ति्षतिस विक्षेप - 
के निमित्तत तथा ख्यक निमित्त इस मनकू नियम करिके अर्थात्‌ सवं 
वृत्तर्योतिं रहित करिकै स्वभकाश परमानंदवन आतमाविपिही निरुद्धं करं । - 
(& आरमो्विये निर हुम यह मन ॒विक्षेपकुमी प्रात होवेहै नहीं तथा 
यकुभी भ्रात हवै नहीं । यह सवै अर्थं भीगोढपादाचार्यर्नेभी कयन 
कम्या है । तहां श्टोक-( उपायेन निगृह्ीयादिक्षिपं कामभोगयोः ॥ सुप्र- 
सन्ने ठयं चैव यथाकामो ठयस्तया ॥ १ ॥ दुः्चं सवेमनुस्मृत्य कामभो- 
गान्निवत्तयेत्‌ ॥ अजे स्वंमनुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति ॥ २॥ ल्ये 
संबोधयेचिते विक्षिप्तं शमयेदुनः॥ सकपायं विजानीयाच्छमप्रातं न चाठ- 
येत्‌ ॥ २ ॥ नास्वादयेत्ुखं तत्र निःसंगः परज्ञया भवेत्‌ ॥ निश्वटं निश्च 
चित्तमेकीङयौसयलतः ॥ ४ ॥ यदा न छीयते चित्तं न च विक्षिप्यते 
पुनः ॥ अिगनमनामासं निष्पन्नं चल्च तत्तदा ॥ ५ ॥ अव यथाक्रमं 
इन पच श्लोकोका अथं निरूपण कं ह । काममोग या दोनोपिपे विक्षि 
जो मन है, अथात्‌ प्रमाण विपयेय विकल्प स्मृति या च्यारि दृ्तिर्योदिपे 
किंसीभी दृततिरूपकरिके परिणामक भाप्भया जो मन है वित्त मनुं यह्‌ 
योगी पुरुप वक्ष्यमाण वैराग्य अभ्यासरूप उपायक्षरिके भूतयदू_समामा- 
विपी निरुदद करे । तहां शब्दादिकं विपयोकी दो भ्रकारकी अवस्या 
हैव एकतो वित्यमान भवस्था इ । भौर दूरौ मुज्यमान अवशा 
दोषै दे । वहां व्दादिक विपरमोकां चितन करणो चोका नात चिरपथान 
वत्या दे । भौरतिन शब्दादिक वरिपर्योकाजो मोगणा हे वाका नाम 
मुर्पमान अव्या हे । तिन दोनो मवस्या्वोके योधन करणेबासतं 


यछ} भाषार्टाकाप्नहिता । ८ ५५३ ) 
(काममोगयोः)या वचनविे द्विवचन कथन कन्याहै। ते दोनों अवस्थः मनके 


किकषपकाहीहेतु होषेहे भौर ख्यमावक्‌ माप होये जिसविपे तका नाम यह 
एसीसुषुति है ता सुपुिरूप छयविषे यह मन सुप्रप्तन्न हो है अर्थात सष 
आयाते रहित हवे है । रेसे सुप्रसन्न मृनकमी सो योगी पुरुष्‌. निग्रह 
र । शका-सुपुप्तिविषे स्विक्षेपहय आयास जो मन रहित हवै है 
तौ किवार ता मनका नियह करणा एसी रेकाके हए कँ ह (यृभा- 
कामो ठ्यस्तथा, इति ) जंसे काम विपयगोचर भ्रमाणादिक वृत्तिम 
उसन्न करकं समाधिका विरोधी होषैहै । तैतेसो ठयभी निद्राह्म 
वृततिक्‌ उसन्न करक समाधिका विरोधीही होवे है । निपकारणतँ स 
वत्तिर्योका निरोधही समाधि कथाजावै है । यपि कामादिकशत विक्षपतै 
जसे सो मन निरोध करणेयोग्य हे । तैसे परिश्मादिकत तेभी सो मन 
निरोध करणे योग्य हं इति १ -तहा प्रथम श्टोकविपे ( उप्रायृन 
निगृह्णीयात्‌ ) या वचन करिकै सामान्यते उपाय कथन कव्या । सो मनके 
, तिह किष णाय कोन है रेतती शकाके हुए वा उपापका कथन 
(उरं दै 1 ( दुःखं सर्वमनस्मृसयेति । ) अवियाकरिक रित जितना 
यह दवतरपचु है सो सृ दतशपव्‌ .प्रिच्छिनन होत दुःखस्यही है इस 
शरकारका. निरंतर चितन करके भ्ांद्‌ ( यो वैं भूमा तत्पुसं नाल्य 
सुखमस्ति अथ _यदेत्पं तन्मयं तद्‌ दुःखमिति । ) अथ यह -जौ चेतन 
देशकाठ वस्तुपरिच्छेदे रहित हं सोददी एरर है 1 परिखिन्न प्दा- 
यिपे सुखष्पता होकर नक्ष । जो मो पदाथ परिच्छिन्न है सो ्ो पदार्थं 
नाशवानर है । तथा दुःख है इवि । इत्यादिक श्रतिरयोके अर्थं 
गुस्फे उपदेशे अनवर निश्वपकरिके सो योगी पुरुप काम्ोर्गो 
आपणे मनवै निवृत्त करे अथात्‌ चित्यभून भरस्य वषय 
तथा मुज्यमाने अवस्योदाठे विपर्योक्‌ं अ।पणे मनते निवृत्त क ॥| 
अथवा तिसकामभोगपे मप्णे मनकू निवृत्त करे । श्वं --. 
करक द्ेतपपेच स्परणकाठविपे वेराग्यभावनार्मे ता मन 
द्रवच सर 
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उपायरूपता कथन करी । अब सवेदेतमपचका विस्मरणह्प परम उपायकू 
कयन कहै ८ सं समनु्मत्य इति ) जन्मत रहित जो बहे दर 
पही यह समै जगत्‌ है तिस बह्म अपिरिक्त फिंचिव्‌ मात्रभी वस्तु 
है नक्ष । इस प्रकार गुरुशाखके उपदेशंते अनतर विचार करक तिस 
अद्धितीय बह्मतं विपरीत इस द्वेतमात्रकू सो योगी पुरुप देखता न 1 
जिसकरारणतें अयिष्ठानके ज्ञानहुए ताकेविपे कल्पिते देतप्पेचका अभावही 
होवेहे । जसे रऽलुहम जधिष्टानके ज्ञान हुए ताकेषिपे कल्पित पै देडादि- 
कोका अमावही होवे हे तेसे अधिष्ठान वहके-साक्षा्तार हुए. ताकेषिषे 
--कंल्पत द्वतभपचका. अभावही होवे है । तहां वैरग्य॒भावनार्प्‌ पैऽकतं उपा- 
यकी अपेक्षाकरिके दस सवे देतकी निवृनिहप उपायविपे विटक्षणता गोधन 
करणेवासतै श्छोकविपे तु यह शञद कथन कप्या है इति २ इ प्रकार 
वैर्यभावना वथा तच्वदशन या दोनों उपायोकृपिकि विपयोतं निवृत्त 
कृम्या हआ लो चित्त है सो चित्त जौ कदाचित्‌ दिनदिनपिपे उहीणिके 
अश्याप्वशंते ता ठयक अभिमुख होवे तौ निद्राशेप वहू अन्नमोजन अति- 
पारिभम्‌ इत्यादिकं जे ठयके कारण हें तिन कार्णोका निरोध किं सो 
योगी पुरुप उत्थानके प्रयल कर्के त। चित्तक विस ठ्य भवोधन 
करे । दस प्रकार तिस्र र्यते भवोधन कम्या हआ सो चित्त जो कदा- 
चित्‌ दिनदिनविपे ता भ्रवोधनके अभ्यासवश्वे पुनः ता काम भोगपिपे 
विक्षिप्र हो तौ पूषैठक्त वैराग्यभावनाकारिकै तथा तच्वसाक्नाकारकरिकै 
पृनः वा चित्तकू निरुद्ध करं । इमु प्रकार पृन्‌ःपुनः अश्यासके वल्तै 
ता टये भवोषन्‌ कम्पा हुआ तथा शन्दादिक पिप्ये नित्त कंसा . 
हुभा जो चित्त है 1 अर्थात्‌ ठय विक्षेप या दोनों दौपेतिं रिव कस्वा 
भाजो चित्त है सो चिप जवी वह्लह्प समभावं नश भाप्त होवे 
६, श्तु मध्यविपे स्थिव हुभा सो चित्त स्वथ होदजावै है ता स्वञ्ध्‌- 
भावकं कृपायदोप कै हे सो कपायदोप राग्‌ देषादिकोकौ भवठ्वासिना 
ट्प रागक वरते भास होवे है । वा कपागुदोपकरिक युक्त जो चित है 
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ताद सपाय कर है । रसे सपाय चित्त सो योगी पुरुप समाहित 
विक्त विवेककरिके जानि । पितते मनेतर यह हमारा चित्त अथी समा- 
-हिव न होगया है इस प्रकारका निश्वयकरिक सो योगी पुरुप जैसे ठय 
विकषिपदोपत ता चित्तदू निवृ करबा था वैते ता कपायदोप्वेभी तित 
विक्त, निवर्त करै । विस अनेतर ठयविक्ेप कपायदोपते रहितहभा 
सो चित्त परिशेते तिस समप व्रदूही भात होषै है । ता समवहविपे 
भा हुए चिच सो योगी पुरुष्‌ कपायठ्यकी करापिकरिकि नही चटाय" 
मान करै, विंतु धेय अनुगृहीत बदिकरिके ता ठयकपायकी परापत विवे. 
चन ऊर तिस समवरहमकी भातिविपेही अत्यंत भयरन करक तिपत चित्तव 
स्थापन करे इवि ३ कंवा सो निरोध समाधि यथपि परम सुखका अभिः 
व्येजकहै कथापि सो योगी पुरूष ता निरो समाधिदिपे ता सुखकू आस्वादन 
नकीरकरे । अथात्‌ इतने काठपर्यत मे एुसीहुजा स्थित हू इषपकारकी सुखके 
आस्वादनरूप वृ्निकू सो योभीपुरुप नहीं उत्प्रे । जो कदाचिव्‌ वासुखा" 
कार वृत्तिक करेगा तौ विसर असंभञात समापिकादी ग होगा । यह 
वात्ता पू्वहौ कथन करि अहे । किंवा भज्ञाकरके जो सस. भतीत 
हवै है सो सुख भविदाकरिकं कल्पित होणिते मिश्याही हे पाभकारकी 
मावनाक्छं सो योगी परप पूवं एसो दिप निः हषे भयव ता 
ससक इच्छायै रहित होवेहे । अथवा ( निःसगः भ्या भवत ) इस 
दचनका यह दसरा अर्थं करणा, 1 सविकल्प सखाकाुलिरप जा. भा 
है तिश भज्ञाके साथि सो योमी पर्प गक परिया. करे 1 अरि सवै- 
वृतत््वि रदित वित्तकरिके जो स्वस्परखन्य भन्‌ होवैहै ता अनुमवका | 
ततौ सतो योगी पुरम कदाचिवुभी परित्याग करं नश । जिस कारणत. 
वरत ना ` सभा्वेही मा जौ सवर्पदुलका अतुमव है सो निवृत्त 
करणेदं अशक्य हे । इसप्रकार सर्वं ओर निवृत्त करके मत्पयके वर्त 
निश्वठदल्या जो चि टे सो वित्त जो कंदाचिव्‌ आपण चचठ स्वभावते 


विषयाक्षो ममिगुखवाकपकै _ बाल्य गमन ^ तौ मी सो योमीपृरुप 
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निरोधके प्यनतै तिस विदु पुनः ता सुम बहमविषे एकवा भरा के 
क्ति ४ ता सम ब्रह्मवि प्राप दभ सो चित्त किसभकारका हयै हे एसो 
जिज्ञासाके हए वाका स्वहप कथन कर है ( यृदा न छौयते इति ) जित 
कारुदिपे सो चित्त छुयकभी नही प्राप्त होवे । तथा स्तन्धमावहप कपायकभी 
नक्ष प्राप होवेहै । तथा शब्दादिक विपयाकारवृत्तिरूप पिकषेपकमी नह 
प्राप्त होवेहे । तथा ता समाधिके सुसकूभी दृत्तिकरिके नहीं आस्वादन 
कहे । ययपिं श्छोकविषे छ्य विप्रेप या दोनोकाही कथन कम्पाहे 1 
क्पाय सुखास्वाद या दोनाका कथन कन्या नहीं तथापिं ख्य कपाय 
य दीना दोप तमोगुणके कायते होवे है । याते तामसतत्व धमकी समा 
नताक्‌ चके सो ख्य शब्द्‌ता कपायकाभी उपलक्षक हे । इसप्रकार 
विक्षेप सुखास्वाद्‌ यह दौनां दोप रजोगुणके कार्य हैँ । पातँ राजसत्व 
धरमेकी समानता ठैके सो क्षिप शब्द्‌ ता पुखास्वादकाभी उपक्षफ 
हे । इपर सखास्वाद्कू योगशाखविपे रपरास्वादभी करै ह । ओर पूवं जो 
तिन च्यारी दोपादू पृथक्पृथक्‌ कथन कस्य(था सो तिन ठयादिक 
दोपोकी निवृत्ति करणवासतै पृथक्‌पृथम्‌ भयत्नके करणे बापतते कथन 
कम्पाथा दत्भकार छ्य कपाय या दोनों दोपोतैं रहित तथा विक्षेष 
९ सुखास्वाद्‌ पा दोना दोपतिं रहित जो चित्त अ्निंगनहे । दहा ईगननाम 
“चटनकाहै जसे वायुविपे स्थित दीपकं छयकरी अमिपुखतारूप ईगन- 
वाख होवहे तैसे ख्यकी अमिमुखतासख्प जो दंगन है तिस ईगनत 
रहिव जो चित्त टै सो अर्मिगन कल्या जवै । अथात्‌ वायुते रहित 
देशविपे स्थित दीपककी न्याई जो चित्त ता चटनरूप हंगनतं रहित 
है । त॒था जो चित्त अनामास है अथात्‌ जो चित्त कित्तीभी िषयाका- 
करक नट प्रसीत हैवह । इकथकार जिक्र काठरिपे सो चित्त ख्य 
कपाय विक्षेप सुखस्वाद या व्यार दोपि रिव होवेहै तिस काठ- 
विपे रो चि पिस समवददु भाप होवैहे इति ५ दसीप्ररारका योग 
साक्षाच्‌ श्तिर्गेभी कथन कम्यदै । वहां श्रुति-( यद्‌। पचावपिषे 


ष्ठ] भाषाटोक्षासदहिता । (९५७ ) 


ज्ञानानि मन्ता सह । बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ । तां 
योगमिति मन्येते स्थिरामिद्वियधारणाम्‌ । अप्रमत्तस्तदा मदति योगोहि 
भभावप्ययौ । इति ) अर्थं यह-जि् काङविपे मनस्हित पच ज्ञान दद्रिव 
विरोध भातत होवे वथा बुद्िभी किमी वेष्टा करती._नही व्निस्थिर 
दियोक धारणा योगशाखवे्ता पुरुष प्रमगति कै हं तथा योग कौ । 
विस काठदिमे विनाही पयत्तै सो चित्त नलयाकारतादूः घा होवे ह इति । 
दसी मूलभूत शतिक अंगीकार करिके प्तजछि भगवानूने ( योगधित- 
ृततिनिरोधः ) यह सूत कथन कन्था है 1 याते ( ततस्ततो. निुम्पेत- 
दासमन्येव वशे नयेत्‌ । ) यह जौ वचन श्रोभगवानने कथन कस्याहं सो 
रतिसूचके अनुसार हेते यथाथ हे ॥ २६ ॥ 

इस भकार योगाश्यास्के वतै तिम योगी पृरुपका मन भरत्य्‌ 
आसमाविपेही निरोषदं माप होवे हे । तितं ता योगी पुरुपकं जो फठ 
भात होवे है वादं अब श्रीमगवानू कथन कहै 

्रशातमनसं लेनं योगिनं सखसुत्तमम्‌ ॥ 

उपेति शांतरजसं ब्रहमभूतम्‌कल्मपम्‌ ॥ २० ॥ 

( पदच्छेदः )भ॑शातमनसम्‌ । हि एनम्‌ । योगिनम्‌ । खलम्‌ । 
उत्तमम्‌ ! उेथेति । शात्रजसंम्‌ । बह्मभतम्‌। भकटमृपुम्‌ ॥ २७॥ < 
“^ ( पदाथः ) हे अन ! शाव है गन जिसका तथा निहन्‌ हना. ह 
रजोगुण जिसका तथा निषत्त हशादै-तमोगृण निसृत तथा व्रह्मह्ष रते 
दसं धमो पुरुपकू निरतिशय रसु भोपत दौवेहं ॥ २७ ॥ 

भा० रीर-प्रशोव भा हे मन निका अथात्‌ क वृत्तियोतै|, 
रहितता करिकै निरूढ दभा. है सेस्कारमान अवगोप मन जिसका तोका | 
नमि परातमनत है । इीदूी शाखविपे नि्मनरकमो कर दै । अव 
ता योगी पुरुपकी निेनस्कवाविपे हैतुगभित दो विशेषण कथन कर हे 
( शावसनसम्‌ अकल्मपमिवि ) शांत इभा हं कया निवृत्त भां 


¶{ ५५८ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भस्याय- 


विक्षपका हेत रजोगुण जिप्तका ताका नाम शांतरज्त हे अथात्‌ 
~ 

लौ यमी पुरुष विक्षेप दोपे रहित है तथा नेक वियमानं है कल्मष 
क्या व्येका हेतु ठमोगुंणं निसविपे ताका नाम्‌ अकृल्मप्‌ हे अथात्‌ जौ 
सोमी पुरुष ठ्यदोपतँ रहित है । इहां ( शातरजसम्‌ ) इपर पदकही 
जो तमोगुणका उपटक्षण अगीकार करिये तौ ( अकल्मपम्‌ ) इस 
यद्का यदहं अथे करणा 1 सृप्तारका हैतुभूव जो धमेअधममादिरूप कल्मप 
है ता कल्मप्तै रहित जो योगी पुरुप है ताका नाम अकल्मप है वथा 
जौ योगी पृरुप ब्रह्मभूत है अर्थात्‌ यह सर्वंजगत्‌ बह्रूपही है याप 
कारके निश्वयकरिकं ता समबहकू भाप हृभा जो जीवन्मुक्त पुरुप हे 
इततभ्कारके योगी परप निरतिशयष्ुख प्राप्न होवे है 1 तहां मृन 
था मनकी वृत्ति या दोनोंके अमाव हुएभौ सुपुतिविपे स्वरूप सुखका 
अनुभव भतिद्धही है । ता परसिद्धिके बोधन करणास मृटभ्ठोकविपेही 
यह शष्दं कथन कन्या है सो यह वात्ता ( सुखमार्पंतिकं यत्तत्‌ ) इष 
श्छोकविपे पूरं कथन कारे आये ह ॥ २७ ॥ 

ति तिस्र योगी पुरुषके कथनकरे हए सुखदूः स्पष्टकरिके निरूमण 
कर दै 4 

युजन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ॥ 

युखेन ब्रहमसंस्पशंमत्यतं सुखमश्चते ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः ) यजन्‌ ! रवम्‌ । सदां । आत्मानम्‌ 1 थोगी । 
विगतकल्मषः । सखेन 1 रवह्मसंस्पशम्‌ । अत्येतम्‌ । सखम्‌ । 
अश्नुते १२८ ॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! इस प्रकार सवेदा आपणे मनद असाविषे 


समाहित करतादुजा वर्मेअधर्मेते रहित सो "योगी पुरुष भनायासते 
चमस्वस्प भप्रिच्छिन्न संखदूही अनुभव करै है ॥ २८ ॥ 


चष्ट ] भाषारीकासदिता । ( ९५९ )` 


भाग्दी०-( मनरैवद्रियामं विनियम्य समततः ) इत्यादिक वच- 
नोकरिके पूरे कृथन कन्या जोक्रम हे तिस पृषे उक्तं कमकरिके नो 
योगी पुरुप आपणे मनक सवदा प्रत्यक्‌ आत्माविपे प्रमाहिते करता 
हआ स्थित है तथा जो योगी पुरुप विगतकृल्मष है अर्थात्‌ सपारफी 
आनि करणेहारे जे धमं अधमेहूप कल्मप ह ते कल्मृप निवत्त होगये 
है जिसके रेस योगी पुर्प ईश्वरं मरणिधानत स्यं अंतरायोँकी निति 
करिकै अनायास्ही सुखदं अनुभव कर ह । अव जन्यतुखक्षी उथाृत्ति 
करणेवासिते ता सुखके दो विशेषण कथन केर हँ । ( बह्मससपशंम्‌, 
अत्येतमिति ) विषयक . सेते. रहित ब्हमका_तादारम्यषप . संस्पश.हे 
जिस सुखविपे ताका नाम बह्मसंसपशं है । अथात्‌ जो सुख बह्मरूपही है 
तरथा जो सुख अत्यंत ह दहा देशकारवस्ुपरिच्छेद्को ` नाम अत हैत 
परिच्छेदष्म अंतकू जो सुख अतिक्रमण करिके वर्ते है ता सुखका 
नाम अच्यत हे । इसी अपरिच्छिन्नवहमरूप सुखक्‌ ( यो वै मूमा तत्सुखम्‌) 
यह श्रुति प्रतिपादन करै है । देते निरतिशय. बह्यानदकूं सो योगी पुरुष 
सर्वं ओरतें नि्निक चित्तकरिके रयविक्षेपते विदक्षण अनुभव कर है । | 
तहां विक्षपके वियमान हुए यृत्ति अवश्य होवे है भोर ठयक इए मनका 
स्वरूपतेही भसच्व हो है । याति ता सुखके मनुभवक ठयविक्षपत विठ- 
श्ण कष्या हे ओर सरवदचियोतें रहित सुक्ष्म मनकरिके छखका अनुभव 
केवर गर॑भक्ञात समाधिविेही होवे है अन्यन्न होवे नहीं । इहां ( सुखेन ) 
या शब्द्करिकते भरतिवधक अंवरा्ौकी निवृत्ति कथन केरी । ते अतराय 
योगसूबोविपे पतंजकि भगवानूरनँ कथन करं हं ! वहां सून-{ व्याधि- 
स्त्यानसतेशयभमादाटस्याविरतिभां तिदशेनाखव्धमूमिकत्वानवस्थिततवानि 
वि्तविक्षेपास्तऽवरायाः ॥ ) अथं यह-व्यापि ९ स्त्यान २ तशय ३ 
भमाद्‌ ४ आढस्य ५ अविरति ६ भांविद्ीन ७ अरञधभमिकत्वे ८ 
अनदस्थिवत्य ९ यह नबधरकारके चित्तविक्षेप अवराय कहे जाप है । 


तहां जे विभक्‌ योगत विक्षि करे हँ अथात्‌ वा योते वहस कर 


४ 











( ५६० भीमद्गवद्रीता- (४ 


चित्तविक्षेप करे ज है! ते ही वितिक्षप योगके विरोधी. हणेते 
अंतराय कहे जवि ह । तिन्होँविषेभी सशय भतिदन यह दोन तौ वा 
रिनिरीधरूष योगके साक्षावही विरोधी हों हं । ओर व्याधि आदिक 
दस निमित्त तौ सवेदा वत्तिके सहचासिं डोणेतें ता वृ्तिकेही विरोधी 
होवें है । तहां वातपि्तादिक धातुबोंकी विषमता हे निमित्त जिन्होविपे 
रेपे ज ज्वरादिके विकार ह विन्होँका नाम व्याधिहै॥१॥ ओर 
हुएभी शिष्यविपे जो आप्तनादिकं कर्मोकी भयोग्यता हँ वाका नाम 
स्त्यान रै ॥ २ ॥ ओर यह योग मरक सिद्ध करणे योग्य है अथवा 
नक क्स भकार भाव अभावहप दौ कोटिया विपथ करणेहारा जो ज्ञान 
हे ताका नाम सशय हे । ययपि तत्‌ मभाववाठे विपे ततवुद्धिहम ता 
विपथेयकी न्या संशय विभी है । याति सो संशय विपये भंतमृंतही 
होक हे । तथापि सेशपवि्रे तौ दो कोटिर्योका मान हेव है। 
ओर विषयैयतिपे एकी कोटिका भान्‌ होवे है । इतनी अवातरविशेप- 
ताकू अंगीकारकरिकं इहां सेशयदू विपये भिन्न॒ कथन कन्या है 
इवि ॥ ३ ॥ ओर समाधिके साधर्नोके अनुष्टान करणेकी सामथ्यचाके 
विमान हएभी जौ तिन साधनोका अनुष्ठन नरौ करणा है ताका नाम 
परमाद्‌ है अथात. दृसरे वैपर्योविपे पवृत्तिपणेकरिके जो योगसराधरननोषिपे 
उदापतीनता है वाकानाम प्रमादहै॥ ¢ ॥ ओर तिस उदाषीनताके 
निवृत्त हुएभी कफादेक धातुर्वोकौ दृदिकेरिके अथवा तमोगुणकी बृद्- 
कि जो शरीरविपे वथा चित्तविपे गुरुत है ताका नाम आठ्स्प है, 
सो आरस्प व्याधिरपकारिके अभरपिद्ध हुजाभी योगविपे भवृत्तिका पिरो- 
धीरी है ॥ ५ ॥ ओर किसी विशेपविपयविपे जो चित्तकी निरंतर ममि- 
छापा है ताका नाम अविरति है ॥ ६ ॥ ओर योगकरे अक्ताधनेविपेमी 
जा योगस्राधनखबुद्धि है तथा योगके साधनोविपेभी जा योगसराधन- 
स्वदि है दाका नाम रपिदर्शन ह ॥ ७ ॥ ओर्‌ समाधिकी जा एका- 


षष्ठ ] भाषारीकासहिता } (५६१) 


ग्रता भूमिका हेता भूमिकाका जो अलाभ है अथात्‌ क्षिप्र मूढ विक्षि- 
परूपताकी जा भाप्ति है ताका नाम अङ्भूमिकत्व है ॥ < ॥ ओर 
ता समाधिकी मृमिक्राके भाप्हुरभी आपणे भ्रयलकी शिथिरताक- 
र्कं जो चित्तकी तिप्त भूमिकाविपे नकं स्थिति है तका नाम अनव- 
स्थित है ॥ ९ ॥ यह नव॒परकारके .चित्तविष्ेप योगम कदेव है 
तथा योगप्रतिपक्ष कहेजोव हँ तथा योग॒भतराय्‌ कदेजविहै इति । कवा 
इसते अन्य दुसरेभी विप अंतराय पतंजलि भगवानून कथन कर है । 
तहा सूच 1 ( दुःखदौमेनस्यांगमेजयत्वश्वासभश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥ ) 
अथे यह-दःखख १ दौर्मनस्य २ अंगमेजयस् ३ श्वास ४ प्रश्वास ५ 
यह पच अंततराय समाहित चिचक हो नहीं किंतु विक्षिप्र चिनकूही होवै 
ह । यतिं यह पाचों विक्षेपसहभुवः अंतराय कटेजरवै है । तहां चित्ता 
बाधनारूपष जौ राजस परिणाम है ताका नाम दुख है। सोदुःख 
"आध्यासिक आधिभौतिक भापिदैविक इत मेदकरिवे ` तीन भक्रारका 
होवे हे वहां ज्वरादिकि व्याधिर्योकरिकं उतननभया जो शारीर दुख है 
तथा कामकरोधादिक आधि्योकरिकै उत्पन्नया जो मानप्र दुःख है ते 
दोनों प्रकारके दुःख आध्यासिक दुःख केठेजाविं ह । ओौर व्यार स्प 
चौर आदिकोकरिकै जन्य जोदुःखहे भो दुःख आधिभोतिक दुःख 
कल्याने है । ओर यहपीडादिकोकरिकं जन्य जो दुःख है सो आधि- 
दैविक दुःख कद्याजावै है । सो यह्‌ त्रिषिष दुःख देषरू¶ विपयेयका तैतु 
हीमे समाधिका विरोधीदी है 9 ओर इच्छाविघातादिक वरषा दुःख- 
क अनुभवकरिकै जन्य नो चिन्तका वामरपरिणामविशेष हे वाकं क्षोभ 
कौर है तथा स्तव्धीमावभी कर हँ कका नाम दौर्मनस्य है सो दौमेनस्य 
क्पायुरूप होणेते छयकी न्या समाधिका विरोधीही है २ ओरं हर्तपा- 
दादिक अंनोका जो केपन है वादु भगमेजयत क है सो अंगमेनयस 
मासनके स्थिरताका विरोधी हवै है ३ ओर पाणकरिकि चास वायुका 
जो अंतस्वेश दै वाका नाम श्वास हं सोश्रास् समाधिकरे जंगभूत रेवकका 
३६ 
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दियेधी हयव है ४ ओर प्राणकरिके भीवरटे वायुका जो बह्म निका- 
सणां है ताका नाम प्रश्वास हं सो भर्वात समापिके अगभूत पूरकका 
विरोधी होवे है इति ५ यह पुषे उक्त दौ सूर्ोकरिके कथन करे जे चतु- 
- दश अंतराय ह ते विघ्रह्म अतराय अष्यास्राग्यकपिकि निपत्‌ ह्वे 
है । अथवा इश्वरप्णिधानकरकि निवृत हे हँ । तहां योगसू्ौषिपे 
पतंजलि मगवान्‌ ( तीतरस्वेगानामासन्नः ) इस सूच्रविपे तीव वैराग्यवाम्‌ 
पुरुपा अस्यत समीप असपरज्ञाव समाधिका ठाम कथन करके ( ईशवर- 
परणिधानादा ) इस सूतविपे पक्षावरदू कषिकं विप्र प्रणिधेय दंश्वरके स्वरूपकू 
( ेशकमेविपाकाशयेरपामूष्टः पुरुषविशेष हैश्वरः । तत्र निरतिशये सवज्ञ- 
बीजम्‌ । स पूर्वेपामपि गुरुः काठेनानव्छेदात्‌ ) इन तीन सूर्रोतिं भति- 
पादन कर्कि ता दरश्वरके पणिधानकू ( तस्य वाचकः भणवः । तन्नेप- 
स्तदथ॑भावनम्‌ ) या दौ सूत्रोरिकै कथन करता मया हे । तिपतते अनेतर , 
सो परजि भगवान्‌ ( इतः प्रत्यकूचेतनाधिगमोप्यतेरापामावश्च ) यह 
सूत्र कथन करतामयहि ॥ अब ( दे्वरषणिधानाद्रा ॥ १ ॥ डेशकमेवि- 
पाकाशयेरपरापृष्टः पुरुपविशेप्‌ दैश्वरः॥ २. ॥ ततर निरतिशये सवज्ञवीजम्‌ 
# ३१ सपूर्ेपामपि गुरुः काडेनानवच्छेदाव्‌ ॥ ४ ॥ तस्य वाचकः अणवः 
11 ५॥ तन्नपस्तदथभावनम्‌ ¶६॥ वतःपरत्यक्चेवनापिगमोप्यं तराया भावश्च 
[कायिक वाचिक मानस्‌ यहं तीन्‌ प्रकारकी भक्ति विशेष है ताका नामं 
ईश्वरपणिधान है । तिस दश्वरभणिधाने इस योगी परपद अल्येव समीप 
अपरज्ञात समाधिका राभ होवेहे । तहां सूचके अंतविपे स्थित जो वा 
यह शब्द ॒हैसो वा शव्द पू्वंउक्तं तीववैराग्यह्प_ उपायके साथि इस 
ईश्वरमणिधानहप्‌ उपायका विकल्प वौषन करणेवा्तेहै ` अर्थाद्‌ जैसे 
तीघवराग्यते ता समाधिका छाम होवे है वैसे ईश्वरपणिधान्तेभी वा 
समाधिका ठाम रहोवैहै । जिप्तकारणते वा भक्तिकरिके धसन्न हुमा 
इभर यह इटवस्त॒ इस मक्तजनक भाप होवो या भकारका भनु्रह भवश्य- 
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करक करेहे इति १। अव जिन दईैश्वरके प्रणिधान अंवरायकरी निवृत्ति- 
पैक ता समाधिका ठाम हेहै ता ईश्वरे स्वपदं तीन सूरवोकरिके 
वर्णन करे रै । छेश करम विपाक आशय या व्यार्रोकखिं तीन काठ- 
विपे असंबद्ध जो पृरुपविशेप दै ताका नाम द्वरे । वहां अषिया 
अस्मिता राम द्वेष अमिनिवेश्‌ या पाचका नाम्‌ शु है इन शोका 
स्वरूप पूर्वं पेचम अध्यायरिपे निह्पण करिअ । ओर विहितपरति- 
पिदकरियात जन्य जो धर्म अधमं है ताका नाम्‌ कम हे । भौर ता धरम 
अध्मेकाजो फल है ताका नामे विपाक । भौर ता फठभोगके 
अनुक जे सस्कार है तिन्दीका नाम आशय हे जेते इतपुरुपदू जी 
पापकर्मके वशत उष्टका जन्म ॒होवेहे तवी वह कटक भक्षण करणेके, 
सैस्कार उद्धव हो । इस प्रकार यह जीव जिसनि्र जातिवाठे शरीर 
' भ्रात होहे विसरति जाविवाठे शरीरके भोर्गोविपे जो वृत्त होषेहे सो 
पू सेस्कारोके वशर्तैटी भवतत होवैहै । तिन सस्कारोके उदधवते विना 
तिस्च तिस शरीरका जीव समवै नहीं । रेते चित्तविपे स्थित दवेशादिर्को- 
करि यह सारी पुरुषी सवद होवैहै । ते छेशादिक _ तीन्‌ काट्विषे 
निस है नकं देसा पृरुपविशेष द्र कल्या जावे 1 इहां सूत्रविपे स्थिव 
जो विप यह शब्द है सौ तीन करविषे अरवंधर्ष_ अथे वाचक है 
ठेते विशेषपदकरिक ता दैश्वरविपे युक्तपुरुपोतंभी व्यावृत्ति कथन करी । 
तिन मूक्तपुरुपोविपे यद्यपि तिस कारुविपे सो शादिरूप वेध नरीह 
तथापि तत्वसाक्षात्कारतै प्वैकाखविषे सो चेष तिन युक्त पुरुपौविपेभी 
विमान था । याति तीन काठविये तिन छेशादिकोके सेवेधका अभाव 
तिन मुक्त पृरुपोविपे सेभवता नकष, कंतु (पृः सः समित्‌ ) 
दरपादिक श्रतिौकरिके प्रतिपादित जो सर्वज्ञ द्र ई ता ईष्वर 
विपेही सो सभये है इति >२ । अव ता दैश्वरकी सरवज्ञताविपे 
अनुमानप्रमाणका कथन करै । तहां अस्मदादिक जीवक जो 
ज्ञान है सो ज्ञान सातिशय हेते निरतिशय ज्ञानकरकै व्याप 
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है। जो जो परदाथं सातिशय होवैरै सो सो पदाथं आपणे समान- 
जातीय निरतिशय पदाथकारकं व्याप्तही होवें है जत वटका परः 
माण सातिशय हे याते प्रिमाणतहपते आपणे स्षमानजादीय विभुपरि- 
माणक ञ्याप्त है ! एसा ` निरतिशय ज्ञान केवट. ईश्वरविपेही रद 
अन्यकिंपीविषे रंहे नही 1 ओर सो निरतिशय ज्ञानही सवज्ञताका _ ज्ञापक 
हवेहे । अथात्‌ जहां निरतिशय ज्ञान होवेह वही सथज्ञवाही जानीजा- 
हे । यातं निरतिशयज्ञानवाखा हेत सो दैश्वर सवैज्ञ हे इति ३। अव 
ता ईश्वरविपे ब्रह्मादिक देवतावोतैं विरेपवा कथन करे । सिके भादि- 
काट्विपे उसच्भये जे बह्लादिक देवता हैँ ते सवं कारषरिच्छेदवाखे है 1 
ठेते कारपरिच्छिन्न बह्लादिकोंकामी सो ईश्वर गरुहूप है कादेतै सो 
) दैश्वर काठ्कारके अपरिच्छिन्न है अर्थात्‌ आदिअंतते रहित हे। तहां 
श्रृति-( सो बरह्माणं विदधाति पूवं यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे ॥ ) अथं 
यह-जो ईश्वर पृष्टिके आदिकारविपे हिरण्यगभहूप व्हयाकू्‌ उसनन 
+ करताभया । तथा जो ईश्वर तिस वके ताईं सवं वेद देताभया दति । 
\ इत्यादिक श्रुतिवचनोतं तिस दश्वरविपे बह्यादिकोंका गुरुपणा सिद 
होवे इति ४ । तहा पूर्व तीन सूकरके कथन क्या जो दश्वर ता 
दश्वरके प्रणिधानकू अव दौ सू्ोंकरिके कथन केर । तिन पृ उक्त 
दृश्वरका वाचक ॐ कारूष प्रणव हे इति ५ । विस इश्वरके वाचकं भ्रण 
वृका जौ निर॑वर जप हँ त्था ता भणवके अ्थरूप रैश्वरका जो ध्यान 

{ है वाका नाम्‌ ईैष्रप्रणिधान है इति ६ । ओर तिपत प्रणवके जपरूप वथा 
{ता धणवके अथका ध्यानरूपष दश्वरप्रणिधानतं पिस योगी पुरुपक्‌ प्रत्यक्‌- 

} चतन आरमाका राक्षात्कार होवेह 1 तथा पूवं ( व्याधि स्त्यान) 
श्तयादिकि दौ सू्राफारके कथन करेहुए चतुदंडा विघ्ररूप अंतरार्योकाभी 
अभा होवैहै इवि ७ । जसे ता दै्वरभणिधानरते तिन अंवसरार्योकी निवर्त 
दोषे वेते भ्यास वैराग्यकरिकिमी सिन असारय निवृति ह्रै । 
वट मप्यामवराम्पं करके तिन अंतरा्योकी निवृत्ति करणेविपै ता 
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अश्यात्तकी टता करणेवासते प्वेजठि मगवानुनँ यह दौ सूत्र कथन 
करे हैँ । वहां सूत्र-८ तसमतिषेधा्थमेकव्यान्तः ॥ १ ॥ मेतरी 
करुणामुदितोपक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां मावनात्तथित्तमन्ताद्‌- 
नम्‌ ॥ २ ॥ अथे यह~-पुवं कथन करे हुए विघ्रर्प ,अतरा- 
याकी निवृत्ति करणेवासते सो योगौ पुरुप किपी.एक्‌ इश्नच्वविपे चिक्तका 
पुनःपृनःनिवेशह्प्‌ वा ति १ इहां उुह्टदताका नाम मेरी 
हे । ओर कपाका नाम करुणा ह । ओर हषेका नाम मुदिता है । ओर 
उदासीनठाका नाम उपेक्षा हे । ओर सुख दुःख पुण्य अपुण्य यह च्यारि 
शब्द यथाक्रमते सुखवाछेका तथा दुःखवाठेका तथा पुण्यवाठेका तथा 
अपुण्यवाठका वाचक हँ । योवै यह अथं सिद्ध भया ! सुखभोगकरिकि 
सेपरलभे भराणी ह तिन सवेभाणियोविषे इन हमारे मिक जौ यहं 
सुखपराप्र भया है सो सपैदा बनारहै या प्कारकी येत्रीदू सो 
अधिकारो पृरुप करे तिन सुखी पुरुपा देसिके यह सुख इन्द 
क्यूं प्राप्त भयाहै या भकारकी ईैपौकूं सो अधिकारी पुरुप करे 
नहीं । ओर दप टोकषिपे जे दुःखी प्राणी ह तिन दुःखीप्राणि- 
योविप सो अधिकारी पुरूष किप्ती भकार करके इन्दाके दुभ्खकी 
निवृत्ति होवै तौ शरेष्ठ है या प्रकारक छपाकृही करे । तिन दुःसी पाणियों- 
मिप उपृक्षाबुद्धि करे नक वथा पाकम करे नही । भौर जं पृरुप पण्य- 
वान है तिन पुण्यवान विपे तौ तिन्हके पुण्यकी स्तुति कथनपवक हप 
करे तिन पृण्यवानोविपे देपकूभी नही करे तथा उपेक्षाकूभी नं केर । 
ओौर जे पापात्मा दुष्ट पुरुप हं तिन्हकिषे तौ उदासीनवारूप उपेकषाकृटी 
करे तिन पापियोपिपे हद्‌ तथा देषकु करे नर । इत भकार भेत्री 
करूणा दिवा उपेक्षा या च्यारोके सेवन करणेहो९ प्रुपविपे एक शुष 
घ्म उसन्न हवै है । तिस धमेदिशेपके भमव रागदेपादिक मर्क रहिव 
भस्तन्नचित्त हुमा एकाग्रताके योग्य रोवे हे इति २ । इहां मेत्रीमा- 
दिक च्यारिथमे दमे दैवीतेपव्म धमेक्रिमी उपडक्षण ई वे दूसरे धर 
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( अभयं सचशुददः ) इत्यादिक वचनकरिकै ठथा ( अमानिखमदंभि- 
खम्‌. ) इत्यादिक वचनकरिके श्रीभगवान्‌ आप्ही जगे कथन कगे । 
ते सवं धपे शुभवाप्तनाह्प होणिते मिनदासतनाके निवतचेकही द । यति 
(6 परपाथके प्रतिवधकं हेणेते प्रमशृचरहप॒ जे रागदरेपादिकहै ते राग 
इष अधिकारी पृरुपने मह्न प्रयल करकिभी निवृत्त 
णे 1 ओर पवजाछे भगवानने योगशास्रविपे इस चित्तके भरादनवासतै 
जैसे मेती करुणादिक उपाय कथन कर है । तते ्राणायामादिक 
दूरे उपायभी कथनकरं है । सो एेसा चित्तका प्रसादन भगवत्ते अनुग्रह 
करिके जिस पुरुपकू्‌ उत्पन्न भया हे तिसी भगवव्‌अतगृहीत पुरषे प्रतिही 
( सुखेन ) यह वचन भगवान्न कथन कन्या हे । ता भगवत्‌ अनुग्रहण 
> विना मनका निग्रह होदसकता नहीं ॥ २८ ॥ 

इ प्रकार निसोधस्तमाधिकरिके वं पदके ठक्षष अथ॑ह्प तथा तत्‌. 
पद्के ठक्ष्य अथरूप शुद्धचेतनके साक्षात्कार हएत अनन्तर ता ठक्षय- 
चेतनकं एकताकू्‌ विषय करणे्री तथा तत्वमसि इत्यादिक वेद तिवाभ्य- 
केरिकं जन्य निर्विकल्पक साक्षाकारष्प अतःकरणकौ वृति उन्न 
दोषं है । जिस वृत्निकूं वेद्वेतत पुरुप चलविया इस नामकं कथन कर 

५ ह । तिप वच्वक्षातकारस्य बह्विति सवं अविंयाकी तथा ताके कायं 

, भपचकी निवृत्ति करिके यह अधिकारी परप अपरिच्छिन्न वह्षरूप सुखद 

सूनुम्‌ करे हे । इस सवं अर्थकू भव तीन श्टोकोंकरिके श्रीभगवान्‌ 

भरततिपादन कर्‌ है । तहा इप्‌ भयम श्टोककरिं प्रभम्‌ त्वषद्करंटक्ष्ष 
म्यंका निर्पण कर है- 

सवैमतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥ 

योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ २९॥ 

( पद्च्यद्‌ः ) सर्वभूतस्थम्‌ । आत्मानम्‌ । सवैभृतानि 1 

च । आत्मनि! ईकते । योगयुक्तात्मा । सवय समदनः॥२९॥ 


०५ 


षष्ठ ] | भाषादीकाश्चदिता। ` । (५६७ ) 


{ पदार्थः ) हे अयन ! योगयुक्त आत्मा सूर्वपपंच॑विपे स॑मवु- 
दिवाठा हमा सवेभूरतोविपे स्थिति आत्मां तथां आसाविपे स्वभूषीकूं 
देसै र ॥ २९ ॥ 
मा० टी °-स्थावरनेगमशरीरशूम जितनेक भूत हँ पिन सं मुवा 
विपे मोक्तारूपकरिके स्थितहुजा जो एक अद्वितीय विमु सचिदानंद्‌- 
रूप प्रत्यक्साक्षी भासा ह तिष्ठ प्रत्यक्‌ साक्षी आमा अनृत जड 
पाग ' छन्न दुःखषटप सक्षय पदार्थो पृथक्‌ करिकै साक्षाकार करे हे । 
त्था तिसन भरस्य साक्षी आसाविषे आध्यासिक सेषंधकरिके स्थित जे 
मिथ्यामूत पारञ्छिन्न जड दुःख सवभूत है तिन साक्ष्यरूप स्वभूतोवूं तिषठ 
प्त्यक्साक्षो आत्माविपे कल्पितरूपकरिक साक्षात्कार करे हे । कौन पुरुष 
हकं साक्षारकार करे है रेसी जिन्ञास्ाके हुए कं है ( योगयुक्तासमा 
सुवंज_ समदशनः. इति ) सदं वस्तुके विचारकी प्रमकुशर्तास्ष मोग 
करक युक्तम हे कया पप्तादकूं प्रान हुभा है आतमा क्या अंतःकरण 
जिस्तका ताका नाम योगयुक्तासा हे 1 तथा ता योगजन्य कतंभर नामा 
भरतयक्ष करिके एही काठविपे सरव सक्षम वस्तुकं तथा व्यवहित वस्तु- 
वंक तथा विभरुट वस्तु ओकं तुल्यही देखं हं । इस भकार सत्‌ वस्तु- 
वुँविपे समान हे दशैन जिस ताश्ा नाम सुमृदशेन है । देता समदशेन 
इभा सरो योगयुक्त" आत्मा पत्यक्‌भास्माकू तथा ताकेविपे कल्िव भना- 
समप्रप॑चकू पूवे उक्त रीति यथावत्‌ जानेहै' यह वात्ता युक्त हं इति । 
अथवा इस श्टोक्का यह दुप्तरा अथ करणा । जो पुरुष योगयुक्तात्मा है 
तथा जो पुरुष सर्व॑ज समदशीन है सो पुरुपही इस भत्यकसताक्नी आसाकु 
साक्षात्कार करैहै । इतने कहणकरिकं योमी पुरुषं तथां समद्रा पुरुष 
दौर्नोही आससाक्षात्कारफे अधिकारी कथन करे । वासयं यजे] 
चित्तकौ वृत्तिका निरोधरूप योग साक्षी आस्माकं सान्षाक्तारका हतु हं 
ते जडभपचका विवेककर्किं सर्वत्र अनुस्यूत चैतन्य आमा वा! 
जडपपंचकत पृथक्करणारूप विचारभी ता सान्षी जासाकं साक्षा्तारका | 


(५६८) भमद्धगवदीता- [ भष्याय~ 


हेतु है ता आत्मसाक्षाकारकी प्रा्िविपे केवठ वोगही अवश्य अपेक्षित 
नहीं है ! इसी अभिप्रायं ठके प्रीवशि्ट मणवानरने रामचेद्रके भरति यह 
वचन क्या । रहां श्लोक-{ दरौ _ कमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च 
शधं ॥ योगो बृत्निनियेधो हि ज्ञानं स्म्यगवेक्षणम्‌ ॥ १ + असाध्यः 
कस्यवियोगः कस्पचिरखनिश्वयः ॥ प्रकारौ दौ तो देवो जगाद प्रम 
शिवः ॥ २॥ ) अथे यह- हे रामचद्र ! साक्षी आत्माका उषाधिभूत 
जो चित्ते ता चित्क तिस साक्षी आस्तं पृथक करि जो ति साक्षी 
आत्माका दशंन है यहही तिस्र चित्ता नाश हे। रेपे वित्तनाशे दो 
उपाय है एक तौ योग उपाय है दृप्रा ज्ञान उपाय हे । तहं सवे वृत्तियोका 
निरोधहूप जो असंपरजञातसमापि है ताका नाम्‌ योग हे । ता असपरन्नात- 
समार्धिकी भापति संपज्ञातसमाधितं होवेहे। तहां स्रतनातस्माधिविषे तौ 
एकं आत्माकारवृत्तियके भ्रवाहयुक्त अतःकरणसत्व साक्षीचेतन्यनें 
अनुमव करीता है । ओर असंभ्र्ञातक्माधिविषे तौ सर्ववृतियेके निरो- 
युक्त सो अंतःकरणसत्व उपशांत हेते ता साक्षी चेतन्यं अनुभव 
क्रीता नक्ष 1 इतनीही तिन दोनो समाधियोषिपे विरोपता है इति । ओर 
साक्षी भासाविये कतिपित यह साक्ष्यभपच मिथ्या होणेतँ तीन काठ्विपे 
नाम्‌ ज्ञाने है ३ । तल्लं किती अधिकारी पुरक तौ सो योग कठिन पेहै 
विचार सुगम पडे है जर कित्ती अधिकारी पुरुपकू तौ सो योग सुगम पडे 
है विचार कठिन पडे इसौकारणते परमात्मा देव शिवि पिन दो प्रका- 
रोकं कथन करतामयादे इति २ । तहां इन दोनों उपायोविपे पथम्‌ 
योगरूप उपायदू तौ भपचकूं प्रमाथं सत्य मानणेहारे हेरण्यगमादिक 
पुरुप भभीकार करै । विनोके मृतविपे प्ररमाथत्तत्य चित्तके अदशेनविपे 
साक्षी आमाफं दशेनविपे चित्तनिरोधे अतिरिक्त इतरा कदे उपाय 
ह नशि रितु वर सो चिन्तका निरोधी रा साक्षी आसाके दशनका 
सपाय है इति । भौर श्रीमत्‌ शकराचार्यकरे मवदं अनुप्तरण करणेहारे जे 


शै 
पष्ट ] भाषारीकासहिता । ( ५६९ ) 


अपच मिथ्या मानगेहारे ओपनिपद परप हैँ ते ओंपनिपद परप तौ 
दुसरे विचाररूप उपायदूही भंगीकार करं है । तिन -ओषनिपद पुरुषाद्‌ 
तौ मिष्ठान चेवनके इंड साक्षात्कार हुतँ अनवर तिस भविष्टागविषे 
कलिपित चिन्तका तथा इश्व परप॑चका अदशेन अनायासतैही तभव होदसके 
हे । ता भर्चफे अदरनविपे तिर्नोकं योगकी अपेक्षा रहै नक । हसी- 
कारणते श्रीमत्‌ शंकराचार्थनँ किंसीमी स्थठपिपे बहवेत्ता पुरुषों ता 
योगकी अक्षा भतिपादन करी नहीं । इसीकारणतेँ ते भौपनिषद परम 
हंस सन्यासी बह्मसाक्षाव्छारकी भातिवासते अह्मवेत्ता गुरुके समीप जाह 
वेदांतवाक्पोके भ्रवणमननरूप विचारविपेही वृत हों है, योगदिपे भवत 
। होते नहीं । काहे तिस्र योगकरिके जे चित्तके कामक्गोधादिकि दोप निवृत्त 
करेजर्विहँ ते चित्तके दोप जो कदाचिद्‌ ता योगत विना अन्य क्रिसी 
उपायकरकं नक्ष॒निवृत्त होते तौ सो योगही अवश्य अेक्षिड हवा 
परन्तु ते चित्तके दोप तौ विचारकरिकभी निपत्‌ होक हे । यावे तिन 
आओपनिपदं ृरूवोकू ता ्हताज्ञाकारकी परापिवासते सो पोग अवश्य 
अक्षित नहीं है किंतु सो वेदातवाक्षयोंका विच(रही अवश्य अपेक्षित 
है इसीकारणैत तैत्तिरीय उपनिपदविपे वरुणक्रपि मूमुपु्के भति वार॑वार्‌, 
विच्‌।रह्प्‌ तपकाही विधान करवाभयाहै ॥ २९ ॥ {स -५।२-- 
वदां दस पूर्वश्ठोकविपे शुद्ध त्वषदार्थेका निरूपण कम्था । भव इस 
श्ठोकविपे शुद्ध तत्यदा्थेका निह्पण कँ है- 
यो मां पश्यति सुव सर्व च मयि परयति ॥* 
“५, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति२०॥ 
( प्च्छेदः ) थः । मांम्‌ । पश्यति । स॒र्व । स्वेम्‌। च॑। 
मंयि । श्यति । तस्यं । अर्ह्‌ नै । धणश्यामि । सः । चे। 
भः । ने) प्रणश्यति ॥ ३० ॥ = 
( पदाथः ) हे अकेन ! जो योगी पुरूष सये पचविपे मे परेश्वरं 
देह देथा वि स पंचक भ परमेश्ररविे दै ह विसं योगी पृस्पकू 


(५७० ) ्रीमद्रगवद्रीता- { भयाय 


पै" परमेश्वर यक परोक्षं होहु र्थो सो योगी हप मे ्पैरमेश्वरकुभी 
भैं परोक्षं दोवेहे ॥ ३० ॥ 
भा० दी <-हे भुन ! तत्वमक्ति इतवाक्यत्िपे स्थित ततद्का 
अथेरूप जो म परमेश्वरहू केसाद्रं सोमे मायाउपाधिवाडा हमा सवे 
भपृचका कारणरूप ह । तथा वाभ्वव्ते सवं उपाधियोै रहित ह । वथा 
परमाथसत्य आनेदघन हू । तथा देशकाखवस्तुपरिच्छेदते रहित हीरे 
अनितरूष ह । तथा सवे परपदे सत्तास्फुरणरूपकर्कि अनुस्यृत हू । 
ठेते परमश्वरकं जो योगौ पुरप सवै प्रपचविपे उ्यापक देवेहै अथौत्‌ 
योगजन्य प्रक्ष ज्ञानकरिके मे परमेश्वरं अपरोक्ष करै है । तथा जो 
योगी पुरुप इस सवै प्रपंचं मे परमेश्वरविपे देखे हे अथौत्‌ मे परमेश्वर- 
विषे मायाकरिके आरोपित जो यह सवं परपुचहे तिद प्रपचर् म अपिष्टान 
प्रमेश्वरते १५क्‌ मिथ्यारूप कग्किही देसे. हे 1 इस प्रकार मै परमेश्वरके 
स्वरूपकू तथा भरचके स्वरूप यथायं जानणेहारा जो योगी पुरुप है 
तिस योगी पुरुपकुं भ तत्पदाथरूप परमेश्वर कंदाचित्भी पगेक्ष हाता 
नश. 1 अथात्‌ सो ईष्वर हमारितै भिन्न हे पाभकारते ता योगी पुरुपके 
(4 विषय भ परमेश्वर हौता नहीं किंतु तिप्त योगी पृरुपके 
योगजन्य अप्रोक्ज्ञानका विपयही मे प्रमेश्वर होता हू । ययपि तस- 
दाथ इश्वरपिषे जो वाङ्यजन्य अपररोक्षज्ञानकी विप्रयता है स त्वप्दाथे 
जीरके मायि सभदरूप करिकेही है केवट इश्वरविपे षाक्यजन्य अपररो- 
ज्ञानक विषयता सेभवती नकश । त्थामि योगजन्य अपरोक्षज्ञानकी 
विपयतता कषठ दैश््रविपेभी सेभव हदसकेदे । इसमकार योगजन्य भ्रत्य- 
भत्नानकरिके मँ परमेश्वर्दं अपरोक्ष करता हज सरो योगी परप मै परमे- 
श्वरदूभी परोक्ष दोदे नं । कादिते सो विद्धान्‌ पुरुष मे परमेश्वर आपणा 
आत्माषपही है ! वथा अव्यत प्रिय है यह्‌ सवे चाच (ज्ञानी वार्समव मे 
म॒तम््‌ ) इ्पादिक वचर्नोकरिके आगेमी स्पष्ट होवैमी । ओर _ आपणा 
आतमा जतीकूमी _ परोक्ष होवा नर, कतु सवक अप्रोक्षी देष _ दै । 





प 1 भाषायफास्षरिता । ( ५७१ ) 


याते सो विद्वान्‌ पुरुप सर्वदा हमरि अपरोक्षज्ञानकाही विषय होवै है \ 
यह सपं वातत ( ये य॒था मां प्रपदेते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ) इत गीता- 
वचनर्तेही सिद है भीर यह वाचौ महाभारतविपे युधिष्टिरके भि मगवा- 
सुनेमो कथन करी है ( अविद्वांस्तु स्वात्मानमपि स॒ ते भगवत न पश्यति । 
अतो मवान्‌ पश्यन्नपि ते न पश्यति इति । ) अथं यह-हे युषिष्िर ! 
आसन्नानैतै रहित जो अविद्वान्‌ पुरुष है सो अविद्धान्‌ पुरुष तौ आपणा 
आत्माहपकरिके वियमान हुएभी परमेश्वर देखता नं इसकारणते सो 
परमेश्वरी भाणे सवेज्ञस्वमादेते सै पपकं देखवा हुभाभी ता अवि- 
दवान्‌ पुरुपकूं देखता नही, इति । यह वार्ता भ्रुतिविषेभी कथन करी हे । 
तहां श्च॒ति-( स॒ एनमविदितो न भुनक्ति 1) अर्थं यह-सो म 
देव ययपर इम जीवका आसमारूपहीहि, तथापि अज्ञात हुआ सो प्रः 
मात्मा देव इस जीवक जन्ममरणरूष संस्ारतें रक्षण करता नहीं ! नेसे 
गृहविपे स्थित हुदंभी निधि अज्ञात हुं इस गृही परुपके दरिद्रताकू 
निवर्त करिसै नही इति । सौर विद्वान्‌ परुष तौ सवेदा अव्यत समीप 
भगवानूके अनुय्टका प्रात्र हे ॥ ३० ॥ 

तहां पूवं दो श्टोकोंकरिके शुद्ध तं पदाथका तथा शुद्ध॒ततदाथेका 
निह्पण कन्या । अव्‌ इस श्टोकविपे पिन शुद्ध तत्वंपदार्थोका अभेदष्प 
तत्वमसि वाक्यका अथं निरूपण कँ है 

सर्वभूतस्थितं यो मां मज्यकत्वमास्थितः ॥ 

सवंथा वत्तमानोपि स योगी मयि वत्ते ॥३१॥ 

( पदच्छेदः ) सर्वभृतस्थितम्‌ । यंः । मौम्‌ । भजति ! एक- 
स्वम्‌ ! आस्थितः । सेवेथा 1 वक्तभौनः । अपि । सः । योभी। 
मयि वेत्तते ॥ २३ ॥ 

( पदाथः ) हे अर्युन ! जो यामी पुरूष सरवै भृतोविपे स्थिव म 
वलदार्थकू आपणे वंपदा्के साथि ॐमेददुं निध्वय्‌_करवाहुभा अप- 










(५७२ ) ' धीमद्रगवद्गीता- [ भव्याय 
रोक्षं करे 5 क्षे योगी पष्प निरेक भकारे व्यवहार करराहुजा भी 
म कैशमासमाविेही अमेदरूपकरिके वतं है ॥ २१ ॥ 

भा री ०-हे अन ! सवे मृतोंविपे अधिष्ठानरूप करिके स्थित 
तथा सर्य प्रपचविपे सत्तास्फुरणरपकरिकँ अनुस्यूत जो सत्तामात्र तसदका 
उक्षयभथेहप भे ईश्वरहू तिस मे देश्वरका आपणे खषदके ठक्ष्यअर्थहप 
भत्यद्स्क्षीके साधि अभेद्‌ निश्चय करताहुमा अर्थात्‌ जसे षटरूप उपा- 
पिके परित्यागक्िये हुए धटाक्राश महाकाशद्पहौ है । तैसे अविया 
सतःकरणादिक उप(पिर्योका परित्याग कणि भँ परमेश्वरका आणे 
आत्मके माथि अभेद निश्वय्‌ करता हुआ जो अधिकारी पर्ष मे परमे 
श्वर मने है अथात्‌ अहं बल्लासि इपर वेदान्तथाक्य करि जन्य साक्षा- 
त्कार करक जो पृर्प मँ पेश्वरक्‌ं अपरोक्ष करे है सो अपिकारी 
पुरुप कायंसहिते अवियाकी निवृत्ति करिकै जीवन्पक्त हआ कत- 
छत्यदी होदै हे तिस जीवन्मुक्त पुरुपू वाधितानुवृत्ति करि जितनेक 
काटपर्य॑त शरीरादिकोंका दशेन वियमान है तितने कार पर्थ॑त विरुक्षण 
भारन्धकमेकौ भवर्तातं सो बह्मवेता विद्वात्‌ पुरुप याज्ञवल्क्यादिकोकी 
न्याई सवं भर्माका परित्याग करिकं परचतेमान हुआ अथवा वसिष्ठजनका- 
दिकोकी न्थाईं अध्निहोनादिक विहितकर्मोकि अनुष्ानकरिके व्तैमान 
हमा अथवा दत्तात्ेयादिकोकी न्या प्रतिपिद्ध कर्मोकिरिकै वर्तमानहभा 
जिसक्िसीरपकरिके उपवहारकू करता हआ सो वरह्वेत्ता योगी पृरुप मेँ 
बरहर्प हू पा प्रकार जानता हुआ मे प्रमात्माविपेी अभेदरूप करके 
वत्ते है \ तिर मेरे परमानन्द स्वरूपत सो विद्धान्‌ परुष कदाचितभी 
भच्युत होवे नहीं अर्थाव्‌ तिन विद्वान्‌ पुरुपकू सर्वभकारपै मोक्षे पति- 
येधक्की शक्ता है नही । यह वाक्त श्ुतिविपेभी कथन करीरै । तहां 
श्ृति-( तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या दशत आत्मा ह्यपां स भवति। ) 
अथं ह-मलान्‌ भभावबाठे जे ददादिक देवता है ते दद्ादिक देवताभी 
पितत विदान्‌ एुरपके मेोक्षविपे भतिवभर करणेमे समर्थं नहीं ह जिमकारणसै 


षष्ठ ] ` भाषारीफादिता ! ( ५७२ ) 


सो विदवानूपुरुष तिन देवतारओका आलाह्पही है । ओर आपणे आत्माकी 
को्ेमी हानि करता नहीं ! जवी इईद्रादिक देवताभी भतिवंध करणे 
समथ नहीं भये तवी अन्य शुद्र जीव ताका प्रतिवेध. नहीं करे है पाके 
विपे क्या कहणाहै इति । ययि निषिद्ध करमोविपे भृत करणेहारे जे 
रागदेष ते राग द्वेष तिख वहवेत्ता पुरुपविपे ६ नही ¡ याते ति 
विद्वान्‌ पुरूपकौ निषिदधकर्मीदिे भृति संभवती नहीं तथापि बरहवे्ता 
पुरुपकी निपिद्धकर्मीविपे भ्दृत्तिकू अंगीकार करके आसज्ञानकी स्तुति 
करणेवास्ततै श्रीभगवानूभै ( सर्वथा वर्तमानोपि ) यह वचन कथन 
कप्याहै जैसे पूव ( हत्वापि सर दर्मोोकान्न हंति न निवध्यते ) यह वचन 
ज्ञानी स्तुविवासवै कथन कम्पाथा तेते ( स्वेथा वततेमानोपि ) यह 
वचनभी ज्ञानकी स्तुतिवासपैही है । ओर दत्तात्रेय भगवाचकी जौ निषिद्ध 
-कर्मैविपे भवृति हृदे सो कोई राग दपर नहीं हृ, शंत बह्मिसटोकोके 
सहवास्की निवृत्ति करणेवासते सा पवत्ति इडे दै । यह सवे वाचा 
मात्मपुराणके एकादश अध्यायविपे हम विस्तारे निरूपण करि 
आह ॥ ३१ ॥ 
इसप्रकार ब्रह्मसाक्षाकारके उस्न हुएभी को$ विद्वान्‌ पुरुप मनोनाश 
वासनाक्षय या दोनंकिं अभावतै जीवन्मुक्किके सुखकू अनुभवे करता 
नहीं । तथा चित्तके विक्षेपकरिकि दटदुःखकु अनुभव करे है । सो विद्वान्‌ 
पुरुप अपरमयोगी कल्याजावैहे । जिसकारणते सो विदान्‌ पर्प इस देहके 
पठत अनवर तौ विदेहकैवल्यं भवश्यकरि प्रा होवेहै । ओौर इस शरी- ` 
रके वियमान काठपर्यत तौ विक्षेपकरिकै चदुःखका अनुभव करे तिप्त 
कारणत सो विद्वा अपरमयोमी कल्याजावैहे । ओर जो विददार पुर 
तत्वज्ञान मनोनाश वासना्षय या तीर्नोका एक कारुविपे अश्यापत दए - 
दुःखकी निवृत्तिपरवक जीवन्मुकतिकि सुखद. अनुभव करवाहजा भारञ्प्‌- 
करके वशे समाधितै व्युल्थान कार्विपे सव प्राणियों आपणे आत्माके 


६५७४ ) भीमद्गगवद्री्ता । [ भ्ष्याय- 


५ 


सुल्य देस हे सोरदेदी विद्वात्‌ परप परमयोगी कद्याजविहं । इस अथक 
न श्रीमगवासू कथन करद 

आत्मौपम्येन सव्र क्म पश्यति योऽरखंन ॥ 

खे वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतर२ा। 

( पदच्छेदः ) आत्मौपम्येन । सर्वेत 1 संमम्‌ । पश्यंति । यरा 
अञजैन । सखम्‌ । वा यैदि। वा दैःखम्‌ 1 पः । योगी । परमः । 
म्तः ॥ ३२॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो परुष सेवै भाणियोविपे आपणे आत्मके 
दष्टकं संसकुं अथवा दुःखैकु तुत्यही देस है भो त्रह्त्ता योगी 
अं भौन्पाजावे है ॥ ३२॥ 

भा० टी०-हे अजेन ' जौ विद्वान्‌ पृस्प्‌ सवे प्राणीमाजपिपे सुखक्‌ 
[सथवा दुःखदं आपणे आसाके दृष्ट तकरिकि ठल्यही जाने हे अथात्‌ जो ` 
विदान्‌ पुरुप देपवं रहिव होणेतै जैने आपणे अनिटवूं नहीं संपादन करै तैसे 
अन्य भाणि्योके भी अनिष्ट संपादम करता नहीं । इसभकार जो विद्वाचू 
[0 राते रहित देते जपे आपणे इष्टदं संपादन करेह तेते अन्य 

णियेकिभी इष्टदं संपादन करैहे । सो निवौसनताकरिके शांतमनवाला 
वृह्यदेतता योगीपुरप पूवं उक्त अपरमयोगीते भ्रष्ट हे अथात्‌ मनोनाश 
बासनाक्षयतें रहित केव तत्त्ववेत्ता पुरुपते सो मनोनाश वासनाक्षय- 
प्रहित तत्त्ववेत्ता पुरुप श्रेष्ठ है \ यात तत्वज्ञान मनोनाश वाप्तनाक्षय 
पा तीरनोका यथाक्रमेते अश्याम्‌ करणेवासते इष अधिकारी पृरपनं महाय 
प्रयतत करणा इति । अचं तच्वक्नान मनोनाश वासनाक्षयं पा 
री्नोका स्वस्म वणेन करं है । तहां यह सय देतपपंच अद्वितीय 
सचिद्नेदरप _परमरमदेवविपे मूायाकृग्कि केल्पिव हेत मिथ्या- 

भृतही दे ! एक्‌ प्रमात्मदिवही परमार्थसत्यरूप है । रसा अर्दितीय 
प्रमात्पदेव भे हं या प्रकारके ज्ञानक ववज्ञान करै हे । ओर भरदीपकी 








षष्ठ ] भाषारीकासदिता । (५७५ ) 


उ्वाछावाके सेतानकी न्याई वृत्तियोकि सेतानरपर कणिकं परिणामक भात 
भया जो. अंतःकरणरूप दव्य हं सो अंतःकरण रण मृननरूपताक्रिके मन 
केला जह! मौर तिस वृततिरप परिणामक परित्याग करिकै तिनं सष 
ति वरो जो निरोधाकार करकं परिणाम हे यह दी ति मनका 
नाश है जर पूरं अपरे विचारे विना शीघही उलन हए जे काम 
कोधादिक वृ्िविगोप है तिनके हेत॒मुत जे चित्तविपे स्थित संस्कारविशे- 
पू विन सेस्कार्ोका नाम्‌ वासना है । तहां विवेककरिकं जन्य जे चि्- 
केमशमक़ी टट वासना है तिर्नोक भवाति क्रोधादिकोकी उत्पत्ति कर- 
गेहारे वाद्य निमित्तके विमान दरुएभी जो तिन कोधादिकोकी नहीं 
उसन्ति है ताक्ना नाम बूषुनुक्षय है 1 अव इन तीनोका परस्पर काये- 
कारणभाव दिखा हँ । वही सललम व्या 
भूत जगत्विपे नरविपाणादिकोंकी न्या बुद्धिकी वृत्ति उतपन्न होवे 
नहीं । ओर -तिस काठ्विपे आत्मा अपरोक्ष है । यरि आसमाविपेभी 
बृत्निका कोई उपयोग नहीं है । परिशेषे ईइधनोति रहित अधिकौ न्याई सो 
मन नाशी माप्त होवै है । इस रीतितँ सो तचज्ञान मनोनाशका.कारण 
है ओर ता मुने नाशते अनेतर सस्ारोके उद्वोषुके बाह्य निमि-‹ 
त्तौकी भतीति होवे नहीं । तिमत ते संस्काररूप्‌ वासनाभी क्षय. होजा-। 
वेह । इस सोति सौ मनीनाश _ वासनाक्षयका हेतु हं । ओर तिन वास- 
नावो क्षय हएत अनेतर कारणके अभाव होरे ते कोधादिक वृक्तिां 
उन्न होषै नहँ । तितं सो -मनभी नाश होइजावे है । इतत रीति 
सो वासनाक्षय मनोनाशविपे कारण है । भौर ता_मनके.नाश हृते} 
अनेत्र शुमृदमादिक सार्नोकी सेपिकरिकँ सो तृचज्ञान्‌ उस्न ! 
होप है । इस रति दौ मनोनाश क्चज्ञानका कारण है ओर त्वज्ञा- ¦ 
नके उलन्न हएत अनेतर वे रागदेपादिष्प वासननामी क्षय होइनपि ¦ 
है याते सो तचछज्ञान वासतनाक्षयका हेतु है । ओर विन वासनावकि ! 
क्षय हुते अनवर भरतिवेधके अभाव हतै सो तचवज्ञान उन्न हेषे 





( ५७६ ) श्रीपद्धगवद्रीता- „ 1 भष्याय- 


यात सो वासनाक्षय तच्छज्ञानक्षा हेत्‌ र! इस्त रीति त्चज्ञान मनोनाश 
„ वासनाक्षयका तीनोका प्रस्पर कायेकारणमाव्‌. है 1 यह वात्त। वाप्री- 
परमेयदिषे वसिष्ठ भगवानूनैमी भरीरामचन्द्रफे भति कथन करी ह । तहां 
(द तच्छक्ञानं मनोनाशो वाक्तनाक्षय एव च ॥ मिथः कारणतां 
मतवा दुःाध्यानि स्थितानि हि ५ १ ॥ तस्माद्राघव यत्नेन पररपेण 
विवेकिना ॥ भोगेच्छां दुरतस्त्यकला चयमेवस्तमाभ्रयेत्‌ ॥ २ ॥ ) 
अथं यह-तच्चक्ञान मनोनाश॒वासनाक्षय यहं तीनां परस्पर काय 
कारणभावकू आतो इहा दुःसाध्य हर्‌ स्थित हं ॥ १ ॥ तिकतकार- 
णत हे रचनं! विक्‌ युक्त पल किक -भोगुकी इच्छां दरे 
परियाम करक यह अविकारी पूरुष इन तीः पृरुप इन तीना ; आभयणकर । दहं 
जिरसीकिंसी उपाय ककि इन तीना मँ अवश्य करकं संपादन करौगा 
या प्रकारका जो उत्स्ाहविशेष है ताक नाम पौरपयतन्‌ है । ओर तिन 
तीनेकि पृथकपृथक्‌ करके साधनोका निश्वय है तका नामे विवेक. है । 
। जैसे तचन्नानके तौ भरवृणादिकं साधन है ओर मनोनाशका योगसाधून 
\है आर वासनाक्षुयका भविकृवास॒ना्वो की _उतपत उत्पत्ति साधन है। एसे विवे- 
कमुक्तं पौरुष यलकरिक मोग इच्छाद्‌ दूरं परित्याग करकैः त्ल- 
ज्ञान) मनोनाश) वासनाक्षय,) इन. तनक. आभरयण्‌ कृरं । तहां नेसे 
पृतादिकं हविष भप्रिके वृद्धिका हेतु होवे हे तैसे अवेत अल्प्भी 
. मोगी इच्छा वास॒नाके वृद्धिकाही हेतु हवे है यतिं ता मोगी इच्छाका 
दरतेही व्याम कथन कन्या है इति॥ रद्द येह अभिप्राय ह-नहरिंया- 
का अधिकारी दौ प्रकारका होवे है) एक तौ कठोपास्ति होदै हे भौर 
दुसरा अरुतोषास्ति होवे है तहां जो पुरुप उपास्यदेवताके साक्षाकार 
पर्वत उपासनाकू करक पश्वा. तचवज्ञानवासतै प्रवृत्त हुमा है सो पुरूष 
(स कलया जावे है । तिस छतोप्ास्िपुरुपकू मनोनाश, वासना- 






क्षय यह दोनों तत्वज्ञान पूरेही दृठ दै । यपि तचज्ञानते उत्तर 
वित्त छ्वोपास्तिपृस्पक्‌ सा जीवन्मुक्ति स्वतदी सिद्ध हवै है! भौर 


| 


ष्] माषार्टीकाघ्रहितता 1 ( ५७७ ) 


जिस पुरुप तचन्नानते पूर्व ्ञा उपासना नहीं करी है सो पूरुष अक्तो- 
पास्वि कल्याजापैरै ! सो ददानीकाठके ुषुश्चनन षिथिपकरिके ठौ अक्तो 
पाप्विही हों ह । सो अरुतोपाति मुमु मोौतपुक्यमावते शुही विया- 
विपि भवृत्त होवे हँ 1 ओर अरतेभज्ञातसमाधिषप योगत .विनाही चेतन्‌ 
जुडवस्रके विवेकमातर करिकैही तात्काछिक मनोनाश॒ बापनाक्षयक्‌ .सेपा- 
द्नकरिकं शमृदमादि सेपत्तिकरिके भ्रवणमभननिदिध्यापनन्ूः सपादन कर 
.हं तिन दठभण्याप् करे हुए श्रवृणादिकोकरिकै सर्व वर्धोका _नाशकरणे- 
हारा तखन्ञान्‌ उतन्न होवे है । तिस तचज्ञानते भवियाथि अवर्त् दृद्‌- 
यधि सशय कमे अ्वकामत्व मृटु जनम्‌ अश्रेत इत्यादिक .सवैध निद 
होवें ह । हं रति -{एवयो वेद निहितं गुहायां सोऽवियाग्रथि विङ्किरतीतिहे 
सौम्य वहमभेद वंसैव भवति ॥ भिद्यते हृदयभंयिच्छियंते सवेकंशयाः ॥ क्षीयते 
चास्य कमाणिं वसमिन्दे परावरे 1 सत्यं ज्ञानमनंतं बह्म यो वेद निहितं 


, "गुहाये परमे प्योमन्‌ सोऽश्नुते सबान्कामान्सह । तमेव विदित्वाऽतिमृ- 


सयुमेति । यस्तु विज्ञानवाचु भवत्यमनस्कः सदा शुचिः । स तु तसदमा- 
भवि पस्मादरयो न जायते । य॒ एवं देदाहं नह्मस्मरीति त.इदं स्वै 
मवति ) अव- यथाक्रम इन सवै शरुतिर्योका अथे निरूपण कैर -हे 
प्रियदशंन ! जो पुरुष हूद्यरूप' गुहाविपि स्थित इप्॒_आत्मुदिवक ‹ 
साक्षात्कार करे सौ -पुरुप भवियार्मेधिकं नाश करे । ओर जो पुरुप 
पिन्याक ५, होवेहै ~} क 
बहक साक्षाकतार कंरेहै सो परुष बह्महूप हौवेहं । आर प्ररमात्माद्वके 
साक्षाार हए दस्त विद्रा पृरुयकी हदयथंयि भेदनक्‌ भा हो हे.। 
तथा शृरवसेशयभी ' ेदनकू पाप हे है । त॒था भारन्पक्ेतं अतिरिक्त 
सवकमभी नाश भास है । जर परमन्योमरूप ददयगुहाविपे रिथत 
सज्ञान अर्तं सक जो परप साशषाकार केह शि वकः सवका्मोद्‌ 
भात होषेदे 1 ओर तिस आत्माकू शाक्ातकार करके यहं वदाय परप 
मृद्यते रहिव हवै ! ओर जो पुरुप विज्ञानवाला है तयां मनक ८५ 
पृवाला है ठया सवदा शचि हैः सो पुरुप विस परमपद भाष हैवैहै । 
२३७ । 


(५७८ ) श्रामद्धगवद्रीता- * [नष्याय- 


लिश पनः जन्मद रात होवा नुकं । ओर जो पूरुष भँ परह ह या 
प्रकार जानै ६ सो पुटप इस सदंजगचका आत्मा हौवै है इति । इत्यादिक 
तिया तचज्ञानक्णिक पूरववभूकी निचि ्रविपादन करं ह । इस्मका- 
रके सपव्ीकौ निवृत्तिरूप जा विदेहमुक्ति है सा पिदेहयुक्ति इत देहके 
| विद्यमान हुएभी तचन्नानकौ उसत्तिके समानक्ाठही ज॒नणी । काहितै 
रहचविपे अवि्रसि आरोप्रिव जो पूरैरक्त बध है सो सवंवेष त्च- 
ज्ञान पूर्वही रदेदै । वचज्ञानकरिकि अवियाके नाश हएत अनंतर सो. 
षमी निवृत्त होहजविहे । ओर क्तज्ञानकरिके एकवार नारक भापहुभ 
सो अवियासहिव बैध पुनः उसन्न होवै नक । यें तन्ञानकी शिथि- 
छता करगहारे कारणक अभावतें सो तचक्ञानं तौ वित विद्धान्‌ पुरूपका 
तिपीभकारका वन्यारैहै ओर पुषे तिस तच्चज्ञानकी भराषिवासतै जो 
वात्काछिक मनोनाश बासनाक्षय सपादन किये सो मनोनाश तथा 
वासनाक्षय तौ दढअश्यासके अभाव तथा भोगके देणेहारे भारन्धकर्म- 
करिः बाध्यमान हणे वायुवाठे देशविपे स्थित प्रदीपरकी न्या शीघरही 
निवृत्त होड ह  इसीकारणते इदार्नीकाठके अकवोपास्ति वत्छज्ञान- 
वाटे पुरुपकूं सव॑सिद्ध वच्व्नानविपे तो रिंचिवमा्मी प्रयत्नकी अपेक्षा 
नह रै कितु तिस्र विदान्‌ पुरुपकू मनोनाश वाप्तनाक्षय यह दोनो प्रयल- 
करिफै साध्य है । वहां मनका नाश तो पूवं असंभज्ञातसमाधिके निहपण 
किं कथन करि अर्य याते मव वाप्तनाक्षयका निह्पण कर ह । तहां 
° वास्नके जानते बिना वा वासनाक्षय कम्याजावै नक्ष । यि प्रथम 
बास्तनाका स्वरूप जान्या चाये । तहां वासनाका स्वरूप वतिष्टमगप्रायनँ 
यह क्यार । तहा श्टोक-( इृदभावनया त्यक्तपूवापरविचारणम्‌ । यदा 
दानं पदा्स्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥ ) भथं यह-दटभावना कर 
पै अपरे विचारे रहि अपके विचार रहिव होक जो पदाथका 'यरहण करणा है वाका 
नाम्‌ वासना है \ इहं अपिभे आपणे देशक आयार तवा मापण 
षके तंतिसे दथा भाषणे आपणे स्वमावदिपे वथा मापणे भाषणे 


च] # भाषाटीकासदहिता । ( ९७९ } 


देशादिकोे स्थित जे भपशब्द तथा साधु शञ्द हँ पिन शब्दौविषे जो 
आणि्का अभिनिवेश है ताका नामं वासना ह । यह ' सामान्यते वास- 
नाका स्वष्प कट्या भव विशेषत करदह । प्रा वासना दो प्रकारकी होवेहै 
एक वो शुद्धवासना होषैह ओर वृसरी मृखिनवासना होपैहे । वहां अमा- 


नित्व अर्दभिरवे दत्यादिक वक्ष्यमाण व जवै 
सा शुद्धवाप्तना वच्चज्ञानका साधनरूप कणे एकरपही होैहे ओर दूसरी 
मछिनवासना तीनप्रकारकी होषैहे । एक तौ ठोकवास्ना, होवेहै दपर 
शाखचवासना दोह, तीसरी देहवास॒ना देवहै । तहां यह सढोक जैसे 
हमारी निंदा नहीं करै तु यह सवेकोक हमारी स्ुतिही कैर विस्ी भका- 
रके आचरणकू भँ करौं याप्रकारका जो अशक्य अथंका अभिनिवेश है 
सादं डोकवासना कै द सा ठोकवाप्तना सपादनकरणकं अशक्य है । 
काहेते पूवे जे रामर्प्णादिकं अवतार हुए तिर्नोकीमी सव॑नं स्तृषि 
कयै नं किंतु केक दुटछोक विर्नोकीभी निंदा करते रहै । जवी 
साक्षात्‌ इश्वरौकीमी सवो स्तुव नही करी तवी इदानकिठके 
जीवक स्वछोक रति कैसे केगे विंतु नही करेगे । युति सा. छोकबा- 
सना . सेपादनकरणेकं अशक्य हे । तथा सा टोक्वा्तना पृरुपार्थका 
उपयोगीमी नक है 1 याकारणत सा _ छोकवासना ना च इति । भौर 
दूसरी शाखवास्ना तीन भकारकी होवेहे । एक तों पाठका व्पसमष्ष 
दोवैहे । ओर दूसरी वहूवशास्चका व्यसनशूप होवेहे ओर तीपरी शास्न- 
अर्थके अनुष्टानका ठ्यस्ननरूप होवैहे । तहां पाठका व्यसनरूप शाखवात्मा 
तौ भारद्ाजकू होतीमहं है । ओर बहुतशास्फा व्यत्तनष्ठषं 
शाखवासना तौ दुवौसादर होती है । भौर अतुष्ठानका उयसतनरूष 
शाखवासना तौ निदाषकू होती मह है सा जिविधशाक्चवासना षटूत 
डेशौकीरकै व्याप रै तथा पुरुपाथकामी अनुपयोगी है तथा अमिना- 
नृका हेतु है तथा ज॒न्मकामी हतु है । पा कारणत सा शाखवासनानी 
डोकवासनाकी न्या मिन ई इवि । ओर तीसरी देहवासनामी 


"(५८० ) शीमद्भगवद्रीता- \ [ भव्याय 
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तीन ्रकारकी होयै ह ठहा एक तो देहके आतमलंविर्ूप देहवासना 
हो है ओर द्री गुणाधानत्व्रविरूप देहवासतना! होवे है । ओर 
तीसरी दोपापनयनत्वरातिरप देहवास्ना होये है । तहां देहविपे भतम 
त्व्रौतिरूप देहवासना विरोचनादिकोविपे तथा तिनोकि अनुयायी श्दानी- 
काठके वडुवरोकोविपे परपद है । ओर्‌ दूरा गुणाधान दोपकारका 
होषै है! एक तौ ठोकिक गुणाधान होवे हे भौर दूसरा शालीयगुणाधान 
होय है । वहां समीचीन शब्दादिकविपयोंका संपादन करणा याका नाम 
किक गुणाथान है । भौर भगाल्ञान शाटिामतीथ आदिकौका संपा- 
दन करणा याकां नाम शाघ्रीयगुणाघान है। ओर ता गुणाधानक्ी 
* न्याई तीरा दोपापनयनमी.दोकारका होवे है । एक वौ छेक्षिकि दोपा- 
पनयन होवै है । भौर दूसरा शाखीय दोपापनयन होवें है 1 वहां चिकि- 
तला करणेहारे परुष उक्त ओंपर्पोकरिक उथरादिक व्याधियाकी निवृत्ति 
करणी याका नाम रौकिक दोप्पनयन है । ओर शाखउक्त स्नान, आच- 
मेनादिकोकरिकै आशो चादिरकोकौ निदत्ति करणी याका नाम शाखीय ` 
दोपापनयन है । यह त्रिविध देहवासना अभामाणिक है तथा करणेकभौ ; 
अश्क्यःहै तथा पुरुषा्थविपेभी अनुपयोगी है तथा पुनः जन्मके भाणिका 
हु ३1 याकारणंतं इस देहवासनापिषे मछिनिपणा शाखविपं भतिदह है 
इसप्रकार. मठिनूपकरिकै प्रा जे . ठोकवासना वथा शाच्रवासना 'तथा 
देहवासना यह तीन श्रकारकी वासना ई वे तीनों वाप्नना ययप्रि अबि 
वेकी पुरुपोद्‌उपादेयरूपकरिके पतीव होवे दै तथापि यह तीनो वासना 
धि्तासु परपद तौ क्ञानकी उसततिविपे विरोधी दै । ओर विदान्‌ पदं 
> ाननिष्टाका विरोधी ई । य निज परप रो जानकी भाणिवा- 
रतै यह तीनो वाना परित्याग करणे योय दै 1 ओर दिद्रान्‌ पुरुष 
दो ज्ञाननिठाकी भाकतिवासते यह तीनों वास्ना परित्यागे करणेयोग्य है} 
{इने कटृणकपिके वादविपयवासना तीन भकारकी निरूपण करी । भोरे 
` (वर मलिनका्ना सौ काम" क्रोध, दम, दप इत्यादिक भाघुरतपष 
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होवे हे। सा आसुरसेपवरूप वासना स्वं अनर्थका मूरमूतं मानसवापना 
कृहीजाषे हे । याते यह अथ पिद मथा ठोकरवासता, शाश्चवाषना, देहवा- 
सना यह तीनो बाद्यवासना तथा आस्ुरसंपवहष भंतरवासना या चार्यो. 
मिनवासनार्वोका इस अधिकारी पूरुषे शुमवासनाकरिके नाश करणा . 
यह वातां वहिष्टपगवायूर्नेभी भरोरामरेद्रके परति कथन करी है । वरहा. 
श्टोक-( मानप्तीवासनाः पूर्व स्यक्त्वा .पिपयवासनाः । मैरपादिवासना 
राम गृहाणामटवासनाः ॥ ) अथे यह-हे रामर्चद्र ! ठोकवापना, शास्र- 
वासना, देहवासना या तीनो वासनाबवौका नाम विषयवासना है) एसी 
मछिनविपयवासनावोका परित्याग करिकें तथा काम कोष दंभ दर्पादिक 
आुररपवरूपं मछिन मानस्वास्तनावौद्‌ परित्याग करिकै मेरी करुणा 
मुदिता इत्यादिक शुभवासतनार्वोक त रहण कर । अथवा इस श्टोकविपे 
स्थित विपयदासना मानसीवास्ना या दोर्नो पदाका यह द्रा अथं 
करणा ¡ शब्द्‌, स्पशे, रूप) रस, मेधया पाचका नाम विपयहे तिन 
शुढ्दादिक विपर्योकी दो दशा होवे है । एक तौ मुज्यमानखदशा होवे 
है । दृक्री काम्यमानल दशा होषै है । तहां भोगकी विषयता नाम्‌ 
मुज्यमानल हे .ओौर कामनाकौ विषयताका नाम्‌ काम्यमानत्व हे । 
चहं तिन शब्दादिक विपयोके मुज्यमानतदशाजन्य्‌ सस्काराका नामं 
विषयवासना है ओर काम्यमानत्व दशाजन्य सस्कारोका नाम मानसः 
वासना है । इस पक्षपिपे पुवं कथन करीर च्यारि भकारकी वाप्य 
वोंका इन दोनों वासनार्वोविषेदी अतरमाव है जिस कारणत बाह्म भ- 
तर या दोनो भकारकी वासनावोतिं मिनन दूपतरी कोई वासना है नौ स्वै 
वासनार्वोका इन दोवासनाोंषिपेही अंवमौव है तहां विन मटिनवास- 
नावति विरुद भत्र करुणादिक शुमवासनार्वोका नो __उसादन है यहही 
तिन मठिनवासनार्वोका प्रियाय हँ । ते मेनीमादिक शुभवासना पतं 
जठिभगवान योगसूरजोविपे कथन करी है । ते मेनीभादिकं शुभवासना 
यथपि पृ सक्षत भ्रतिपादन करिभाये है तथापि. विस -पू्ैरक्त , 
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अषौ इटता करणेवसतै एनः पिन मेजीभादिकरिंका स्वरूप कथन कर 
है 1 तक्षं दस पुरुपके चित्तव राग देष पुण्य अपुण्य यह च्यारोही पठि 
रे ई तहां किसी सुखे अनुमव इरत अनेतर तिस सुखका स्मरण 
करि विस सुखके सजातीय दृसरे सुखविषे तथा तिन सुखो 
शाव्मोविषे यह॒साधनोंसदित स्वे पिपयसुख हमरे प्राप होवे या 
भकारकी अंतःकरणकी _ राजपृनिरिशेपरप्‌ जा. तृष्णा है ताका 
नाम्‌ राग है । तहां विन सवेसुखाकी प्राति करणेहारी ना च अ्छस्म 
कारण सामी है ता सामृयीके अभाव होते तिन्‌ स्ैमुसोका सेशदन 
करणा अत्येत अशक्य है । याते विपयक्षो भाषित रहित हज सो राग 
इस पूरुषके वित्तक्‌ मलिन कै है । ओर यह अधिकारी पुरुष जवी सै 
खौ प्राणियोषिपे यह सपैसुसी प्राणी हमारेही हैँ या पभरकारकी मैत्री 
सेपादन करे है तवौ घो सवभाणियोका सुल आपणाही तिद हवै है । 
दस भरकारकी मादना करणेहरे पुरुपका तिन सुखोषिपे सो राग निवृत्त 
होई जये है । जेप कपी राजादू भाप तौ राज्य वैराग्धकी भ्राि 
ईएमी आपणे पत्रादिकोके राज्यकूही आपणा राज्यकरिके माने है । 
तेस सो पुरुषभी आपणे सुखविपयक रागके निवृत्त दृएभी दपर भाणि- 
योके सुखकही आपणा करिके माने है । इस्त भकार मैचीभावना करिकै 
जवी वा रागकी निवृत्ति हवै तवी दपाके निवृत्त हप अमेवर जसे 
जठ शुद्ध हैव टै रै सो चित्त शु होपै 8 इति ! भौर किसी दुःसके 
अनुभव दुव अनतर ता दुःखका स्मरणकरिकं तिस दुःखके ्रनातीय दूसरे 
हुःखोविषे तथा विन दुःखोके साधर्नोविपे यह साधर्नोसहित सवे दुभ्ल 
हमरेकू कदाचिव्भी मव प्राप्त होप या धकारकी ना तमोगुण 
मिथि रजोगुणका परिणामरूप अन्दःकरणक वृत्तिविशेष है वाका नाम 
देष र 1 वहां दुःसरे रैृल्प शतुग्याघादिकंकि वियमान दए सौ दुःख 
निवृत फरणेकूं अशक्य है ! मोर पिन सप दुःसोके हेतुषु हनन करण- 
विषेभी कोटे समये नदं है! यापि सो देष इस परक विचः स्मदा दह 
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करे है । ओर यृह अधिकारी पुरुप जवी स्दुःसी भ्रणियोिये आप- 
णेकी न्याई इन स्वं प्राणि्योकूं यह दुःख मत पराप्त होवे या भकारी 
करुणा करे है तवी इपर परुषका बेरी आदिकोविपे सो देप निवृत्त शद 
जपै हे । ता दैपके निवृत्त हुए अनेतर इस अधिकारी पुरुपका पिच 
निंर होवै हे । यह वातत स्मृतिव्िपेमी कथन करी है । तहा श्टोक- 
( प्राणा यथासनोभी्टा मूतानाममि ते तथा । स््ौपम्येन्‌ भूतेषु दयां 
कुर्वति सावः ॥ ) अथं यह-जेते इस परप भाषणे भाण अल्यत 
प्रिय होवे ह तैसे स्मरतो ते आपण आपणे प्राण भ्यव 
भरियहोवँ हैषा प्रकारका विचारकरिके श्रेष्ठ महात्मा पुरुप भापणे 
आसाकी न्यां सवभूत पराणियोविषे दयाकही कैर है श्वि । इसी अथ॑- 
कू श्रीमगवाच्‌ इहां ( आस्मोपुम्येन स्वत समे पश्यति योऽन ) इस 
श्टोकविषे कथन करता भया है इपि। ओर यह आणी स्वमावपैही 
पुण्यकरमोक्‌ अनष्ठान करते नदीं तथा. पापकर्म अनुष्ठान कर दै यह 
वात्तभी शास्मिपे कथन करी है । वहां श्ोक-( पुण्यस्य फटमिच्छंत्िः 
पुण्ये नेच्छंति मानवाः । न पापफठमिच्छवि पापं कुर्वति यलनतः ५ 
अथं यह-यह मनुष्य पुण्यकर्ेके सुखरूप फलकी तौ इच्छा करर ह 
परन्तु ठ) पुण्यकमफी इच्छा करते नकौ । ओर यह मनुष्य पापरके 
दुःखरूप एकी तौ इच्छा करते नक्ष ओर तिस पापकम वौ भयतनतै 
करं हँ इति । तहां ते पुण्य कमे तौ नहीं करेहुए इस पुरुषं पश्वात्तापकी 
भाति केर हैँ ओर पाप कमै तौ करेहुएट इस पुरुपदृ पृशवात्पकी भाति 
कर है। यह वाती श्रुतिविपेभी कथन करी है । तहां शुति-( किमहं साधु , 
नाकरवं किमहं भापमकरवम्‌ ॥ ) अर्थं यह-जो परप - पृण्यकमोक्‌ 
नहीं करे है सो पुरुप दूसरे पृण्यवाय . पुरुपा छली हुमा देखिकं 
रेसे पुखकी भाति करणेहारे पृण्यकर्मौक्‌ मे किप्वासते नहीं करता 
भया या धकारे प्वाचापदूर करं है याते पुण्यकमे तौ नहीं करे हए इ 
एम पवाचापकी पापि करे ई । ओर जो पुरुप पापकर्म करे है 
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रसे दुःखकी भि करणेहारे परापकर्मोदू मे किसवाकतते करतामया या 
भकारके पश्वा्तापू केरे है । यात ते पापकमे करेहुए इतत परुष 
पृशवा्तापकी भ्रातति करं है इति । भौर यह भषिकरारी पुरुप जवी पृण्य- 
वान्‌ पुरुपोंविपे मुदिता करे हे तथी ता शुमवासनावाखा इभा तो पुरुप 
आपमी साधन हमा अशुद्धरुष्णनामा पुण्यविशेपविपे प्रवृत्त होवे है । 
यह वाक्त योगसुक्ौविपे पतंजलि भगवानूरनेभी कथन करी है । तदयं 
सूज-( कमशु्कप्णं योगिनश्चिविधमितरेषाम्‌ ॥ ) अर्थं यह-योगी 
परुपोका कर्मं तौ अशु ष्ण हो है ओर अयोगी पएरुपोका कमे तौ 
शुङ, कुष्ण, शु्कूप्ण यह तीन धकारका होषै है । वहां जो कम केव 
नुवाणी करिकेही साध्य होवे है तथा एक सुखरूप फठकीही भानि करे 
है सो कमे शुकम कट्या जावै है देसा शहकमं बेदाध्ययनपरायण बह्न- 
चारी पुरुपोंका तथा तपस्वी परुपो्ना शष है। ओर जो कर्म -केवठ दुःस- 
कीही मातिकरे है सो क रृष्णकरम कल्या जा है पा रुष्णकम तौ दुरा- 
त्मापुरुपोका हवै है । ओर जो के सुखदुःखमिभित फठकी भि कर 
है त्था बीहियवादिक वाह्य स्राधनोकरिके साध्य हवै है सो कमे 
श्रुष्ण- कल्या जावै दे सो शु्रुष्ण कमं ठौ सोमयागादिकोविपे 
भ्रीविमाच्‌ पर्पोका दीव हे! काते तिन सोमयागादिरकौविरे वीहि 
आदिकोके कूरणेकरिकं पिषीठिकादिकनन्तुवके पीडाकी प्राति हेष है 
ओर दक्षिणादिककि देणेकरिकै बाहमणोदिकौकी परसन्नताभी हहे 1 
यात तिन यागिकं पुरु्पोका सो कर्मं शुङ्ृखप्ण होवैहै । यह तीन 
अकारका कमे .भयोगी पुरुपोंकाही होवै है । भौर सेन्यास्ी योगी पुरूपं 
[बै ीदियवादिक वाद्यपताधने करि सिद होणेहारे पामादि कर्मोका 
? परित्याग कन्या है याप तिन योगी परुषोका सो शुङरुप्णकमं होवै नदीं 
खीर ते योगुपुरुप्‌ अषियादिक सर्व देशत रिव ह॑ यापे विन योगी 


--------------5---, ----~ 


* सूपोका सो ङष्णक्रम॑भी हीवै नक्ष 1 मौर वेयौगी पुरुष योगजन्य धर्मे 
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फलठकी इच्छा न करिकेता धर्मका ईश्वरविपे अर्पण करै । यात तिन 
योगी पृरुपौका सो शुङककमेमी होवें नर्ही, क्षतु चित्तकी शद्धिद्रारा तथा 
विवेक्स्यापिद्वारा एक मोक्षरूम फठकी भाति करणेहारा शशुष्ठङ्ष्ण 
नामा पृण्यकमे तिन योगी पृरुपका होवेहै इति । ओर जो अधिकारी पुरुप | 
पापासमा पुरूपौपिपे ` उपेक्षा करेहै सो अधिकारी पुरुष तित्त वोसन्तावाला 
इभा आप्रभी पिन पापकम निदृत् होवैहै । या यह्‌ अर्थं षिद्ध भया। 
पृण्यवाच्‌ पुर्पोविपे मुदिता करणेहारे परोद तथा प्राप पृरषोषिपे उपेक्षा 
करणेहारे पुरुषों पृण्यकमफे न करणनिमित्तक पश्वात्ताप तथा पपक- 
मो करणनिमित्तक पश्वात्ताप भाप होवै नहीं । वा पश्वात्तापके अभाव 
हए विस पुरुपका चित्त निमेकताक्‌ पराप होवे इपि। कंवा ` इसभकार 
सुखी प्राणि्योविषे मेत्रीभावना करणेहारे पुरुषका केवर एके रागहीं 
निवृत्त नकं होैहै कंतु ता मैजीभावनाकरिके भसृया तथा ईष्यी आदिक 
भी निवृत्त होरवहे । तहा भुन्य पुरुषि गुर्णोपिपे जो दो्पोका प्गटक्षरणाहे 
ताक नाम्‌ असूया रै । ओर्‌ प्रक गृणाका जौ नशि स॒हन_ करणा. हे 
ताकृानाप्‌ ष्याहे। जमी मेत्रीभावनाके वशतं यह अधिकारी पुरुप सषं ` 
भाणिर्योके सुखकू आपणाही करिके माने हं तवी ता पृरुषकी परयुण। 
विपे असूया वथा ईप्या कदाचित्तभी होवे नरी । इप्तमकार दुःखी भाणि- 
योविपे करूणामावना करणहरि पुरुपा शत्रु आदिकोकि वध करणेहारा 
देप जबी निवृत होजवि है ववी दृररेकू दुःखी देखिके तथा_ आपणेकू 
एसी देचिकै जो दपं उत्पन्न होवे है सो दपेभी निवृत्त होश्जवि हं । इस- 
भरकारते दृस्ते दोपांकी निवृत्तिमी जानिरेणी । याति यह यथे सिद्ध भया, 
इस अधिकारी पुरुपनँ जीवन्मृक्तिके सुखवासतै तच्वज्ञान मनोनाश 
वास्तनाक्षय या तीनोंका अक्षया करणा ।तह जसीक्ी भकारं पुनःपुनः 
जो तत्वका स्मरण है वाङ्‌ तचज्ञानाभ्यापस्त करद हँ । यह वातो अन्य 
शासखविपेभा कथन करी है। वहां *डोक-( तचितनं तत्कथुनम॒न्योन्ये 
तसखवोधनम्‌ ॥ एतदेकपरत्वं च अघ्ा्यासं विदुवेषाः ॥ १॥ सगां- 


~ ~~ न 


(५८६ ) श्रीमद्धगवद्धीता- { घध्याय- 


दायेव नोसन्नं रश्यं नत्येव तल्छदा ॥ इदं जगदहं चेति वौधाभ्यासे 
विदुः प्रम्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थं यह-पिप्रौ अद्वितीय बहका जो वारंवार 
पितम है तथा तिसीनहशा जो वारवार कथन दहै वथा तिसी 
जह्मका जो परस्पर बोधन है तथा निरंतर तिसी एक वह्मपरवा 
जो है तां विदच्‌ पुरुष्‌ बह्ञ^्यास्‌ कहे इवि १ 1 ओर यह दृश्य 
. भ्पच मृष्टिके आदिकारुरिषेदीं ` उन्न हखा नही । यतिं यह हश्य 
^ भ्रपेच तीनकाठविषे है नही । भौर मै स्वयेञ्योति अधिष्ठान आता 
| सेवंदा विमान हू याप्रकारका जो निरवर विचार हे वादं वौधाभ्यास 
{क है इति २। भौर दृश्य प्रचर अवभाततका विरोषी जो सौगाण्यास 
है बाद मनोनियोधाभ्यास कर हँ यह वात्ताभी शाख्पिपे कथन करी है । 
तहां ण्ोक-{ अत्यैतामावसंप्तौ ज्ञातुञेयस्य वस्तुनः। युक्या श्रयते ये 
तष्यत्रा्पा्िनः स्थिताः ॥ ) अथ यह-ज्ञाता ज्ञेय वस्तु या _दोनोपिषे 
जो मि्वासव युद्धि है ताका नाम अमावरपनि है । ओर पिन दोनोकी 
जा स्वपते अप्रतीति है वाका नाम अ्येतामावृरेषूति है। ता अवयता- 
भावदेपत्तिके वासते ने पुरुष योमकरिक तथा शाश्चकरिके भवन कहँ 
वे परू मनोनिरोधकफे भ्फसवाठे कटे जर ह इति। ओर दृश्य प्रपचके 
| असंभव वोघकरिे जो रगदवेषादिकाकी क्षीणता करणीहै ताक .वासना- 
| क्षयका अभ्यास करदह । यृ वार्तामी मन्य शाखविपे कथन करी है । 
तहां श्टोक-९{ दृश्यास्ेमववोपेन रागृदेपादितानवे । रपिषनोदितायासौ 
ज्याभ्यासः स दच्पत ॥ ) अथे यह-इस दृश्यमपंचके भसेभव बोधक- 
खि इन रामदेपादिकौकी क्षीणता करणेविपे जा दढरति उतसन्नं होवै 
हसो वक्ञाभ्यास कहा जवै दै इति । याते यह भ्थं सिद्ध भया। जो 
| पुरुष त्ज्ञानके अक्यास्न करिके तथा मनोनाशके अण्या कर्कि तथा 
वाघनाक्षपके भभ्पाप्रकरिके राग्देपादिकविकारोव रहित इञा आपणे 
ष्राये सुखदुःखादिकोपिपे समद्टटि है सो पुरुष तौ परम योगी ओर 
जौ पुरुप विपमर्टिवाखा है सो पुरुप तौ तवज्ञानवाठा हुजा भी अप्‌- 
'रमयोगीही टे 1 ३२. ॥ 


षष्ठ ] भायारीकास््िता। ८ ५८७ >) 


वहां शरीभगवान एं विस्तारे कथन कस्या जो मनका निरोप 
मोग है ताका निषेष करता हज भेन भशन करै हे 
अष्‌ उवाच 1 
योय योगस्य प्रोक्तः साम्येन मधुयुदम॥ २१५५८२५ 
एतस्यादं न पश्यामि चचल्वात्त्थिति स्थिराम्‌२२्‌ 
(पदच्छेदः) यः) अयम्‌ । योगः । त्व॑या । प्रोक्तैः । ुम्येन. । 
मधुसूदन । एतस्य 1 अर्हम्‌ । न 1 पश्यामि । चवदर्वीत्‌ । स्थि 


तिम्‌ स्थिराम्‌ ॥ ३२९ 
( पदार्थः ) हे मधसदन ! रमन जो यह योग समत्वकरिकं कथनं 


करवा हे सो इं योगके स्थिरं स्थिंतिकू मं अनुंन नहीं देसतताहुं मनक 


अविचंचं हेते ॥ ३२३ ॥ 
भा० री ०-हे मधृप्वन ! अथात्‌ हे सथैवेदिकरंभदायका प्वसतैक तै 


सवेज्ञ ईश्वरने जो यह सवेन्न सुमृटृ्टिङ्प ष्रमेयोम पूवं सममावकरिके 
कथन कम्या है अर्थाद्‌ धित्विपे स्थित विपमृदृटिके स्वमत जे रागहुपादिक 
हे तिन रागदवेपाविकंका निराकरण करकं जौ यह योग कथन करवा है 
इस स मनोवृत्ति निरीषरूप यौगकी दर्घक्राङ पर्यत रहणेहारी वि्यमान- 
तार स्थितिक म अर्जुन देता नही अर्थाव्‌ देते सष इचियोकि निरोष- 
हप योगकी दीधकाठ्पर्यत् स्थिति होती है यापरकारकी समावना हमार 
हेती नहीं । शका-हे भरन ! रेत संभादना दम्हारेकं किप्तवा्तते नहँ 

होती 1 रेस्ी भगवानकी शंकाके हर अयन ताकेविपे हेतु कहे ( चच 
त्वाच्च इति >) 1 हे भगवस्‌ ¦ यह मन अत्यंत चेचठह एक क्षणमा्मी स्थिर 
होता नही याकारणवें वित्त अथी सेभावना हमारे हाती नहा ॥ २३ ॥ 
अव अञ्जुन तिस मनके चंच स्वभावदं सवं ठोकशाखत प्रसिद्धवा 

करक उषपादन केरैहै- 
(न दि मनः कृष्ण प्रमाथि पृलबदटय्‌ ॥ 

याहं निग्रहं मन्ये वायोखि पुष्करम्‌ ॥३०॥ 


६५८८ ) भीमद्धगवद्रीता- [ भ्याय- 


(पदच्छेदः ) चैचलम्‌ । हिः । मन॑ः 1 कृष्णं । प्रमाथि । वृ्छ- 
वत्‌ । टट । तस्य ' अहम्‌ निम्रहेम्‌ । मन्ये । वयोः । ईव । 
सुदुष्करम्‌ ॥ २४ 

( पदाथः ) हे ङप्ण ! यहं मन भेसिद्ध चेदटं है ठथाभर्मीथिहं 
तथा खवा है वथा टं है तिप मनक नि्रहक्‌ भ अजन वौयुके निय्र- 
हकी श्वाई अवयव कठिन रभौनताहू 7 इर ॥ ~ ˆ“ ~ 





चठन स्वभादवाठा हं कदाचितभी स्थिर होता नहीं 1 रसा मनका 
चंचटस्वमाव सवै ठोाकोकू अनुभव किंड है । ह मगवन्‌ ! यह मन केवर 
चंचठही नही हैत भूमायिभी हे । वहां शरीरकं तथा इं्रियोढ क्षोभुकी 
आनि करणेका जिसका स्वभाव हवे हे ताका नाम भमाथि है अथाव 
यह मन विन शरीरे ई्रिपका क्षौमक होर्णेतै विन शरीरद्वियोके विवश 
ताका.हेतु है । याते माधि है । हे मगवनु ! यह मन केवठ चेच तथा 
भरमाथि महीं कितु यह मन बख्वानुभी हे अथोत्‌ यह मन अमिपरेतविपयतें 
किीभी उपायकरिके निवृत्त करणेक्‌ अशक्य ह । इष ठोकविपेभी 
किरी कोयेविपे प्रवृत्त हुए जिस पुरुप कंमो निवृते करणे समर्थ नहीं 
होवे तिसन पुरुक बख्वानू कं । वेते किती विपयविपे प्रवृत्त हुभा 
गृह मन तिस्र विषयत निवृत्त करा जाता नहीं 1 वाँ यह मन भर्त 
अर्वान्‌ हे । तथा यह मन दद्‌, हे अ्थांद्‌ अनेक जन्मोकी अनेक 
सहससहस्च विपुयुवासुनाभोकरिके युक्त होणतं भेदन गे भेदन करणेक 
अशक्य हे । अथवा ततुनागकी ' न्याई अच्छेय होवे यह मन 
इद है। इहां नागपाशका नाम तंतुनाग है अथवा जल्के महाहदविपे 
रहणेहारे किपी जतुविशेपका नाम तेतुनाग दहै जिस जंतुवि 
शेपकू गुजेरादिक देशोषिपे वावनी या नामकरिके कथन कर । इहां 
अरुनन ( चंच प्रमाथि वठ्वद्‌ टम्‌ ) यह्‌. च्पारि रिशेषण मनके 
कथन करे 1 तिन चपासोिरोपणोविपे धुवं विशेपणकी पिद्धििपे उत्तर 





#) 


षष्ठ ] माषाटोकासरहिता 1 (९८९ ) 


उत्तर विशेषण हेतुरूप है । जसे यह मन अर्यतत `खट होणेपै वठ्वानू 
हं । पथा चखवान्‌ होते यह मन भ्माधि हे । तथा भमापि होगे यह 
मन अव्यत चेचठ हे । हे भगवन्‌ ! जसे महामत्त वनहस्तीका निग्रह 
करणा अ्येत कृटिन होवैहे । वैते ६९ मनके निपकं अयात्‌ सष कृत्ति 
यतिं रहित करके स्थित करणेक मँ अज्ञ॑न दुष्कर मानताहूं अथौत्‌ 
सेभकारंते रोकणेकूः अशक्य मानवाहूं । पा. मनके निय॒हकौ .अशक्य्‌- 
ताविपे भसन दष्टा तकुं करदे ( वायोरिव इति ) हे भगवन्‌ ! जेते आका. 
शिषे चायमान होदरद्या जो वायु है ता वायुकी निश्वटताक 
सपादन करके ता वायुका निरोध करणा अत्येत अशक्य है । तेपे 
सर्वथा चवर मनकी निश्वक्दादटुं सपादन करिके ता मनका निरोध 
करणा अत्यत अशक्य है यह वारां अन्य शाखविपेभी कथन करी है । 
तहां भ्टोक-{ अप्यन्धिपानान्महतः सुमेहन्मूखनादपि । अपि वह्यशना- 
त्साधो विपमधित्नि्रहः । ) अर्थं यह-दे साधो ! महान्‌ समुद्रके प्रान 
रणेतेभी तथा सुमेरु प्रव॑तके मूर्ते उखाहनेतभी तथा अधिके मक्षण 
कृरणेर्तैभी यह चित्ता निग्रह करणा अत्यव कठिन है इति । इहां हे 
प्ण ] या सेवोधनकर्किं भौन भीमगवानूके भवि यह अथं सूचन 
कप्या ! ( दोषान कषति निवारयतीति ङष्णः। अथवा पृरुपार्थानाक- 
पैवि भापम्रतीति रुष्णः) अर्थे यह-मक्जनेकि जे पापादिक दोप निवत्त 
करणे अशक्यं ह विन पापादिक्‌ दौपोक्ुभी जो निदत्त करे हे ताक। 
नाम कष्ण है । अथवा विन मकतजनोक सव्रकारये आप हेगेदं अश- 
क्य जे पुरुपाथं है विन पुरुपार्थोकूमी जो भाप केरे हं ताकरा नाम छृष्ण 
है रेते छष्ण नामवाठे माप हो । यावि आपणे नामक्‌ सराथक करणेवा- 
सवै द्िवारभी हमारे चित्ती चंचठवादू आप॒ भवश्य्‌ करिके निवृत्त 
करोगे । तथा दुष्पापभी समापिषुसर्वू आप अवश्यकेरिकं भाप करगे 
क्ति । इहां अङचौनका यह अभिप्राय है कि वक्वज्ञानके उतन्न एमी 
भारुूपकर्भके भोगवासवै जीवते इए विद्वन्‌ पृरुपके कत्व भोक्ृत्व छख 


॥ 


(५८०) ` श्रीमद्रगवद्रीता- [ भष्याय- 


दुःख राग दवेप इत्यादिक चित्तके धमे वाधिवानुवततिकरिके धियमान 
एमी केशे हेतु होणें वषरूपदी हवै ह । ओर सै चिततवृ्तियोके 
निरोधल्प्‌ योगवित नौ तिस धक निवि है ठाका ना जीन 
ह । लिसं जीवन्पक्तिके सपादन करणेकरिके सो विदान्‌ पुरुष परम योमी 
कल्याजायै है । यह वात्ता आपन पूवे कथन करी हैँ । या अ्थविपे 
हमारा यह कहणा है सो वेध साक्षी वेतन निदत्त करतेहौ अथवा 
चित्त सो वेध नियृत्त करहो 1 . वक्षं भ्रथम पक्ष जो अंगीकार करौ सो 
सेमवता नक । काह पव उसन्न हए तच्छज्ञाननेँदी ता साक्षोके ब॑षकी 
निवृत्ति करी है । तितत वेधकी निवृत्तिविपे ता योगकारिचिव्मा्रभी उप- 
योग नरह है । ओर सो वैध चित्ते निवृत्त करीता है यहं दूसरा पक्ष 
जो अंमीकार करौ सोभी सेभवता नक्ष । किते सो बध साक्षी चेवन- 
िपे जसे आरोपित है तैसे जो चित्तविपे आरोपित होतातौ सो वेध 
चित्ते निवृत्त कन्पाजता परंतु सो बध ता चित्तविपे आरोपिवि नक्ष 
शै्ितु तो वेष चिका स्वमावही हे । मोर जो नि्तका स्वभाव होवैहै 
पितत स्वभावकी सदत खायो करिकेभी निवृत्ति होवे नेह । जैसे जख्का 
स्वमाष जो माद्धपणा है तथा अधिका स्वभाव जो उष्णपणाहै सो 
स्वमाव ता जत वथा अभित अनेकं उपायो करिकेभी निवृत्त कन्या 
जावै नहि 1 तेते सो चिचत स्वमावभी निवृत्त कन्यानां नहीं ओर 
शाख्रविपे ता वितत क्षणक्षणविपे परिणाम स्वमाववाछा कथन कष्या 
है । वहां साञ्चवचन-(विक्षणपरिणामिनो दि भावा कते चितिशक्तैः। ) 
† मर्थं यह-वैवन्य भालं भि निवनेक भनात्म पदाथ ह ते स्वं 
\ सनातम पदायै क्षणक्षणविषे परिणामं भार होवे ह इति । किंवा ्रार- 
उपक्रूप प्रसियपके वियमानं दए ता वेधकौ निवृत्ति सेभे नकी । 
कारें वियाकं तथा ता अवियाके कायके नाश करणेपिपे प्रवृत्त भया 
जो ज्ञान रै ता तच्वज्नानकामी भविवंकरकं सो भारब्धकमं मापण 
~फठ देगेबासते इस देददद्रिपादिक सेषावद स्थिव करे है मर्याद गा 
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ष्ट] मायादीशासहिता । ` (९९९). 


सेघातदूः निद होगे देवे नही ओर चित्ती दधि विना सतो आरब्ध 
करम आपण सुखदुःखे मोगरूप फलक संपादन करके नही । कात 
खखाकार तथा दुःखाकार जा चित्तकी वृत्ति है ताहू शाखविपे भोग 
कर हं, ता चित्तकी वृक्ते विना सुखदुःखका मोग संभवे नक्ष । याते 
यथपि स्वामापिकमी चित्तकी प्रिणारमोका यौगकरिके यथाकथंचिद्‌; 
अभिभव होदसकै है“ तथापि जेप तत्छज्ञानैत सो भारञधफं भल है 

तेते सो परारब्य करम ोगैमी भवर दै । देते परारम्ध कर्मके विमान ' 
ए स्रा चित चंचटवामी अवृ्यकरकै रहेगी । याते यमरत 

चित्ती चंचरुताके निवृत्त करण म अजुन भापणे ज्ञान अशक्य 

मानता हूं । यातं आपणे आसाकी न्या स्त्र समद पुरुप प्रम, 
योगी हे यह आप्रका वचन अनुपपन्न हे । यह अजञनका आक्षेप दो श्लोकरँ- 

करिकै सिद्ध मया ॥ ३४ ॥ 

अव श्रोभगवानर तिस्र अजैनके भकषिपक्‌ निवृत्त करते हए कौ है- 

श्रीभगवानुवाच । ८... 
अर्सशाये महावाहो मनो निग्रहं चलम्‌ ॥ 
अभ्यासेन्‌ ठ कोतेय वैराग्येण च्‌ गह्यते ॥ ३५ ॥ 

८ पदच्छेदः ) असंशयम्‌ । महाधादो । मनः 1, इनियैम्‌ ! 
चलम्‌ 1 अभ्यसिन । तुं । केतिर्य । वैरीयेण । चं । गृद्यैते ॥ ३५॥ 

( पदाथः ) हे महाबाहो ] यह मैन दुर्निभ् है तथा चर्चेछ.है यह 
वात्ता सर्शयतें रहिव है वै भी हे क्षीतिय सनो मन अभ्यासकरिके तथौ वैरा. 
अकरि निभैह क्या जवे ॥ ३५ ॥ 

भा० री ०-हे अजञैन । तुम्हारे वचन तुम्हारे चित्तका वृत्ता हमै 
सम्यद्‌ जान्याहै परन्तु नू अन इस मनर नियह करणेतिपे समर्थं है 
इसप्रकार ता अजैनका सेतोष करणेवाक्तते श्रीमगवानु ता अज्ुनका 
सेवोषन कहे ई ( हे महावाहो इति ) साक्षात्‌ महदेवसेमी युद करणे 
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(५९२ ) प्ीमद्धगवद्रीता- [ प्याय 


महान्‌ ह दोनो बाहु जिकी ताका नाम्‌ महावराह. है । इतने कटणेक- 
दि मनवम अर्भुनविपे निरतिशय उच्छ्टवा सूचन करी 1 अथीवु 
एसी निरविशय उक्छषटठावाठा त अजन इत मनके नियह करणेविपे 
अवश्य करि समर्थ हवेमा इति 1 हे अङन ! पृथे जो दमन यह वचन 
कल्याथा जो यह मन दुनि्ह है अथौत्‌ शरारञ्ध _ कंक भृवृट्ताते 
असेयतातमा परपद स मन दुःख क्रिकैभी. निग्रह्‌ करणेषु अशक्य 
है तया यहं मन स्वभावेतही चच है 1 इहां ( दुनिमहमू ) यह जो 
मनका विपण कथन कस्या है सो पूर्वं उक्त ( भरमोधिवेरवदढम्‌ ) या 
तीन विशेषणे इकढाकरिकै कथन कम्या है । सो इस तुम्हारे कहणे- 
, विये किंचितमातभी सशय है नहीं भरथीव्‌ सो तुम्हारा कहणा सत्य है । 
} तथापि सेयतात्मा शुरुपन तौ समाधिमाचरूप .उपायकरिके तथा योगौ 
| रप आग्यापवैराग्परूप्‌ उपायुकरिक सो पन नियह. करीताह अथात्‌ 
सौ मन सवे दृतिरयोतिं शन्य करीताहे । दहं मेनके नहीं निग्रह 
करणेहोरे अर॑यतासमा पृरुपतै, मनके निग्रह करणेहारे सेयताला 
पुरुपविपे विशेषताकरे बोधन करणेवास्तते श्ठोकविपे तु यह शब्द्‌ 
कथन कम्पा । ओरं ता मनके निप्रहविपे अश्वास वैराग्य या 
दोनोके-सपुचय बोधन करणवासते च यह शब्द कथन कर्पा । भौर ` 
(हे कँविय 1 ) या सेवोधनकरिकि भगवानुने अजनुनके भति यह अथं सूचन 
कस्या, हमरे पिताकी भगिनीका तू पुत्र हे यातं म भगवान्‌ तुम्हारेकू 
अवश्यक. सुखी पापि कररीगा । इहां इष ण्टोकके पूवोद्करिके 
भरीमगवानने वि्तका हठनिग्रह न सेभवेहे यह अर्थं कथन .कन्यादै । 
ओर श्छोकके उत्तरादकरिकै वा ॥ कमनिगरह सेमैहैपयह भथ 
कथन्‌ कृन्या } दहं मगवानूका ह्‌ मम्त्रायं है ता मनका निग्रह दो 
भकारे हैदर 1 एक तौ इठकखं मनका निह दोवेहे । मौर दूसरा 
कमक मनका नित्रह_ दीह 1 वहां चक्षुभोत्रादिक पच ज्ञानदेद्रिय 
तथा काच्छाणि आदिक पेच कर्मईगरिय यह दशिय जेते गोठकमानेके 


¢ 


ब ] भाषादीकासदिता । (५९३ >) 


निरोधकरिके हठ निग्रह करना ह वैते इस मनकुमी मै करके निषरह 
करागा 1 इत्रकारकी भाति मूढपुरुपौकू होवेह प्रतु पिन दद्रिर्योकी 
न्याई मनका हठमा््रतै निथरह हशोदसके नहीं काहे ता मनके 
रदणेका गोखकं जो हदयकमट रै. सो .इदयक्मठ निरोप करणे 
अशक्यहं 1 यपं , तिस मनका कमकरिं निय्‌ह करणाही युक 
है यह वत्तौ वर्षिष्ठ भगवानूरनैभी कथन करी है । तहां श्टोक- 
( उपविदयोपविश्येव चित्तज्ञेन मुहू । न शक्यते मनोनेतुं विना 
युक्तिमनिदिवाम्‌ ॥ १॥ अकुरेन विना मत्तौ यथा दु्टमतंगजः। 
अध्यात्मवियाधिगमः सापूसेगम एव च ॥ २ ॥ वासनासपरित्यागः 
प्राणस्पंदनिरोधनम्‌ । एतास्ता युक्तयः पृष्टाः सति चित्तजये रिठ ॥२॥ 
सतीु युक्तास हढानियमंयति ये ॥ चेतस्ते दीपमुत्सृज्य विनिघ्रति 
तर्मोजनैः ॥ ४ ॥) अर्थं यह~वचित्तके स्वभाव जानगेहारे परप 
उत्तम युक्तित विना केवर वारंवार आसन ऊपरि स्थित हीरके यह मन 
जय करिसकीता नक 3 1 जैसे महामत्त दष्ट हस्ती अंङृशतै विना वश 
होई्तके नक्ष तेपे यह मनभी उत्तम युक्तियतिं विना वश होश्सकै नहीं । 
ते युक्तियां यह है एक ठौ अध्यात्मवियाकी. भराति दृस्रा महात्माजरनोका 
समागम २. । तीरा वासना्वाका. परित्याग चौथा प्ार्णाके स्पदका 
निंसंषे यह च्यारि युक्तियांही तितत चित्तके जयका उपाय है २। 
इन च्यारों युक्तियोके वियमान हृएभी जे पुरुप चित्तका हठे निग्रह 
कर हे े पुरुप दीपकका प्रित्यागकरिकै तमक अंजनोकरिके निवृत्त कर 
है ४ । अव याही भब स्पष्टकरिक 0 है । तहां कम॒करि 
मुन॒के निग्रहविपे एक वो +अध्यात्॒वियाकी. रपति उपाय ह । कारिते सा 
अध्यातमविया दृश्य मपि तौ मिथ्यात्वकू बोधन करे है ओर दश 
साक्षी आत्माविपे तौ परमाथेत्तत्यरूपताकू तथा परमानंदस्वमकााादू| 
बोधन करै है! देसे बोध हएत नेतर यह मन आपणे विषयभूत इश्य- 
पदा्ौविवे मिथ्यात्व हेतु भयोजनके अमावकूं निश्चय करता हुभा यथा 
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अयोजनवाखे परमाथेसत्य प्रमानदस्वह्प दर्ाविये स्वमकाशतास्म 
हेतुत आपणे अनिपयता् निश्य कृएताहुभा ईने रहित अगिकी 
लयाद्‌ हो मन आर शिक प्राप हों है । यिं सा अध्याल- 
वियादी प्राति मनके निग्रहका उपायरूप दै । ओर जो पुरुप 
बोधन करे दए तवदभी सम्यक्‌ जानिसकता नक्ष अथवा 
जोश बोधन करे दए त्कृ विष्मरण करिदेवै हे तिन दोनों रकाकं 
पररपोनू्‌ ता मके नियहविपे_साधुसमागमही. उपाय । काते त 
महारमा जन ईस अधिकारी पुरुप पुनःपुनः तच्छका बोधन करें । तथा 


= 


पृनःुनः तिप्त त्का स्मरण करव॑ है मौर जो पुरुष वि्यामदादिक्‌ 
दुवौसनाकरिके पीदित हभ तिस साधुसमागम्‌कू करवा नहीं तिस -ुरुपद 
चौ परं उक्त वियेककरिके ता_वासनाका परित्यागही मनक. निग्रहविषे 
भ सर { ------------ र हौणेते 
उपाय हे ! ओर तिन वासनारमी अविभरवर हौणेते जो पुरुप तिन 
वासनावोकि व्याग करणेकूभी समं नदी है तिस पुरुषक्‌ तौ पराणोके संद 
नका निरोधी ता मनके निगरहका उपाय है । कादेतं भाणोका स्पंद 
दथा वासना यह ॒दोनोही चित्तके भरकर । तिन दोनोके निरोध हए 
चिचकी शांति वश्यकरिके होवे हे । यह वात्ता वसिष्ठ भगवानर्नेमी 
कथन करीहै । तहां श्ठोक-८ दवे बीजे चित्तवृक्षस्य पराणस्पंदनवास्तने 1 
एकसिमिभ् तयोः क्षीणे क्षिपे देमि विनश्यतः ॥ १ ॥ प्राणायामदग- 
करयातै्तया च गुरुद्तया । मसनाशनयोगेन प्राणस्पंदो निरुध्यते ॥॥ 
असंगन्यवहारित्वादवभावनवजंनात्‌ 1 शरीरनाशदरित्वाद्वासना न भव~ 
सतते ॥ ३ ॥ वासनासंपरित्यागाचित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ । भराणस्पृदनिरो- 
धा यथेच्छति तथा कुरु ॥ ४ ॥ एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य 
राघव । यद्धावनं वस्तुनो तवेस्तुत्वेन रसेन च ॥ ५ ॥ यदा न भाव्यते 
िविद्धेयोपदियरूपि यत्‌ । स्थीयते सकटठं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते 
॥ ६ ॥ अवारनसात्तततं यदा न्‌ म॒लुते मृन्‌: । भमनस्वा तदोदेवि 
पृरमामपद्प्रदा 1 ७ ॥ ) अर्थं यह-टे रामचंद्र ! इत चित्रूप दृक्षके 


चष] भाषाटीकासहित । { ५९५ ) 


दो बीजहै एकतो प्रर्णोकास्पेद दृप्तरा वासना तिन दोन वीजोमिषे 
एकके नाग हए दोनों नाश होइनापिं है 3 । तह प्राणायामृकरे ट 
अण्याप्रकरिकें तथा गुनैः बता युक्तिकरिके तथा भासनमोजनादिकोकि 
नियमकरकिं सो ्राणोक्ता स्पंद निरोप कम्याजि है -२ । ओर अरग 
च्यवहारके राखणेते वथा परपंचके विवनके परित्यागे वथा शरीरं नाश- 
वान्‌ देखणेत इस अधिकारी परुपकी वासना प्रवृत्त होवै नक -3. 

ओर वास्ननाके प्रित्यागत तथा प्राणस्पंदङे निरोध सो वित्त'अविन- 
भावक पात्‌ होवे है भगेजो पहारो इच्छा होवै सो करो ४। है राघव! 
वाद्य अनात्म पदार्था _ जो वस्तुतरूपकरिकै तथा रागकरिकै अंतर - 
चितन हे इतनामावरही मे चित्तका स्वह्यं मानवाहू ५ 1 भौर जिसका- 
छदिपे यह पर्प परित्याग करणे योग्य तथा अरहणकरणयोग्य किंचि- 
तमान वस्तुकाभी चितन करवानहीं किंतु सवका परित्यागकरकि स्थित होषै 


है तिस काटविपे पं काठषिपे सो चिन उसपन्न होवे नहीं ६ । ओर जिस काठविपे 
यह मन सवं वासनार्वोते रहित होणेते किंचितमात्रभी वस्तुका मनन 
करता नकि तिप्न कारविपे अमनस्ता इत्यन्न होवे हे जा अमनस्ता परः 
मामपद्फे देणेहारी हे इति ७ । इतने कहणेकरिके यह दौ उपाय सिद्ध 
भवे । एक तौ प्राणस्पंद्के _ निरोधवास्वे अश्यापरहप उपाय दूसरा बास 
नाफे शरिल्थागवासतैं वैराण्यठर उपाव मौर तरनेम तथ अध्या 
त्मवियाकी प्राप्ति यह दोना उपाय तो अभ्यान्त वैराग्य मा दोनकेउप- 
पादक हेते अन्यथा सिद्ध है । याति यह दनां उपाय अण्यास वैराग्य 
दोनोंदिषेही अंतभूत हँ । इसकारणरतेही श्रीमगवाचूनं अश्याप्र वेराग्य 
यह दोउ उपायही कथन कौर है इसी अथकू भगवान्‌ पतंजलिभी योग- 
सूर्रोविपे कथन करतामया है । तहां सूत्र-( अग्याप्षवराग्याभ्यां तेन्नि 
रोधः ) अथं यह-पू्वं कथन करी जे. भमाण विपयेय विकल्प निद्रा 
स्मृति यह पांच भकारकी किर्या है ते पांच वृ्तियां असुरतरूपक- 


सि द्विष्ट कहीजा्दँ हैँ ओर देवतरूपकरिके भङकिदट कहीजपि ह । 





{५९६ ) श्रामद्धगवद्रीता- „  [ भभ्याय 


देसी सव वृत्तया जो निरोध ह अर्थाद्‌ दयन रहित अभी न्या 
जो समह परिणामविरेष है सो निरोध अभ्यास वैराग्य या. दनो 
उपायों करिक होवे है इति । यह दात्त योगमाप्यविपे.भीव्यासभग- 
दार कथन कप ह। वही माप्यवचन-( चि्नदीनामोभयतो वाहिनी 
वहति कल्याणाय वहति पापाय च 1) अर्थं यह-जसि भ्रीगगा यमुना- 
दिकं प्रतिदध नदियां निम्नमूमविप चचक सपुदरविपे जाके परिभवता- 
नदा हयं ई रैते जा चिततह्प नदौ ववेक निननमूमिविपे चङ्क 
क्ेवल्यरूम फठविपे परिभवततानद भात होवे दै सा चिचरूप नदी कल्या- 
| णवहा कहीजवि है 1 ओर जा चिचस्प नदी अविवेकर्प नि्रभूमिविपे 
| चलि सेसारविपे परिजवसतानदूं भाप होवै है सा चिततह्प नदी. पाप- 
| वहा कदीजवि है । इसधकारते सा चितम नदी दोना वर चट है 1 
तहा विपर्योदिपे वारवार दोपषटिकरिके उसन्न भया जो वैराग्यहै ता 
रग्न तौ ति चिचहप नदीका विपाकी तरफका भवाह रोकीता है 
"मौर विवेकद्शनहम अश्यासने तौ ता_वित्तरूप नदीका .भ्रतयकभा- 
लमाविपे भवाह करता हे । दसपरकात वैराग्य मपा दोनकि -अषी- 
नही विततदतिर्योका निरोधे । केवट वैराग्यतें अथवा केव अ्पासै सो 
निसप स नक्ष 1 तसरं यह-जेते वीत वेगकरिकै युक जो नदीका भवह 


हे ता भवाद्‌ का्मृत्तिकादिकोंका सेतु वाधिकं निवृत्िकरिके वहति 
कुल्या सोदक कषेचरके सम्मुख दृ्तरा एक वक्भवाहं उलन कया जावे 
„ हे देसे वैराग्यकरिके चिचतह्म नदीके विपयामिगुख भ्वाहकू निवृत्तकरिके 


7 समाधिके मण्यासकसिकै भतयद्धवाहं उंसन्न कलया जावे है ¡ इस भकार 
ईराग्य जास दोनोक चित्तके निरोधविषे भिन्भिन्न दवार होणें विन 
दोनाका समुचय सेवै है । जो कदाचिच्‌ तिन दोर्नोका एकही दार 
हप तौ जसे एकही दोपविपे ब्रीहि यव दोनोंका एकी . दार हीते 
विकल्प है 1 रेते वैराग्य अन्यास दोरनोकाभी पिकत्पही होवेमा इति 1 
रौका-मेन दप देवता ध्यान आदिक क्रियास्ष ह यात तिन मेवादिर्कोका 


पष्ठ] ६ भाषाटीकासदिता । ८ ५९७) 


तौ पुनःपुन आवृ्तिरूप अश्याप् समवै है परंतु सवै व्यापारोंका उपरामरूप 
जो समाधि है 'वाका कों अश्या सेभवता नहीं । एेती शकाके निद 
कृरणवासपे सो पतंजछि भगवान इत्त प्रकारका अभ्याप्तका स्वरूप कह- 
तेभये ह । वहां सून-{तत्र स्थितौ . यटनोऽयापतः) अर्थं यह-स्वस्वः 
रूपविपे स्थित जो द्रा शुदविदासमा है ता शुद्धचिदात्माविपे सवे 
वृत्तियति रहित चिचतकौ जा प्रशातवाहिवाहप निश्वङ स्थिति ह 
ता स्थितिके वास्तवे जो मान्न उत्साहरूप यतन है अर्थाव्‌ आपणे 
च्य स्वभावत बाह्य भवाहवारे ईस चित्तकू मं सवे भकार 
निरोध कमा या प्रकारका जो मनविपे उत्साहविशेप है सो रत्सा- 
हरू यन वारंवार आद्ृत्तिकन्याहूजा शरण्या कट्या जावै है इति । 
खन्व॒सूत्र-( स॒ तु दी्ंकाठनेरतय्त्कारसेवितो इदमूमिः ) अथं यह- 
सो पुष उक्त अश्या उदेगतँ रहित होइकै दीं कार्पर्थत सेवन कन्था 
इअ तथा व्पवधानके अभावकरिक निरंतर सेवन कष्या हज तथा 
श्रद्धा अतिशयरूप सत्कारकरकिं सेवन कप्या हुआ हदमभूमि होवे है अथात 
सो_अभ्याप्त विपयसुखकी वासनार्वोकरिके . चटायमान होदसकं नह । 

तहां तित अण्यासकां अदी काट्पयत सेवन क्ियेहुए तथा दीष काठ ~ 
पर्येत सेवन शरिय हूएभी वीच व्यवधान राखिके सेवन क्रिये हुए तथा 

दीधकार निरंतर सेवन कयि हुएभी श्रद्धा अतिश्वयके अभाव हए ख्य 

विक्षेप कषाय सुखास्वाद या च्यारोके नहीं निवृत्ति हुए व्युत्थानसस्का- 

री भरवकतातिं अद्दभूमिहुजा सो अभ्यास एकी भातिवाप्तवं होवेगा 


नक्ष इसी कारणत पतेजलि भगवान्न दीयेकाछ नैरतयं सत्कार यह 
तीनों कथन करे है इति 1 इतने कहणेकरिके अभयाप्तका स्वषूपं कथन 
कृप्या } अव वैराग्यक्रा स्वहप कथन करं है । तहं वैराग्य वो प्रकारके 
होये है एक तौ अपरवैराग्य होवे है ओर दृप्तरा परवेराग्य होवै है तहां 
मतमान व्यतिरेक एकंद्विय वशीकार.या मेदकरिके से अपरपैराभ्य च्पारि 
भकारका होवे है । तहां पुवं मूमिकाके जयकरिके उत्तरभूमिकाफे सपाद्- 


(५९८ ) शओ्ओमद्धयवद्रीता- [ भभ्वाय- 


नकी विवक्षाकरिकँ सो पतजकि भगवान्‌ चौथा वशीकारनामा वैराग्यही 
कथन करता भथा है ! वहां सूत्र-( च्छानुभविकविषयवितुष्णस्य वशी- 
कारपक्ञा वैराग्यम्‌ । ) अथं यह-ली अन्न पान मैथुन ेश्वये इत्या- 
दिक ॒विपय सै ठोकूं भवयक्ष होगे विषय कहेजा दे । ओर 
स्वर्ग विदेहता प्रकतिय द्यादिक विषय केवल शाखप्माणकर गम्य 
होणेतै भानुश्रविकर.विपय के जाँ है । तिन दोनो भकारफे विप्योकी 
तृष्णाके हुएभी विवेफकी न्यून भधिकवा करके यतमानादिक तीर वैराग्य 
हिद हषं है । परहा शप्त जगतविपे कौन वस्तु परार है तथा कौन वस्तु 
अस्तार है इस वाता मँ गुरुशाख्तं निश्वय करौ या कारका जो उद्योग 
हे ताकु यतमाननामा वैराग्य कर है। ओर आपणे चित्तविवे पुं वियमान 
जे दोप तिन दोपोकि ध्यव अश्यस्यमान विवेककरिके इतने दोप 
पक हूए इतने दोप वाकी रहते हे इस प्रका चिक्कित्ाकी न्याई जो 
विवेचन है ताक व्यतिरेकुनामा वैराग्य क द । ओर टट जानु्रविक- 
विपर्योकी भरवृत्तिकू दुःखरूप जानिके वाद्य दद्ियोफे पवृ्तिकूं नँ उन्न 
करती हई॑भी तुप्णाका जो ओस्सुकषयमाकरिकै मनविपे अवस्यान है, 
ताका नाम एकंद्वियनामा वैराग्पहै । ओर तिस्तमनविपेभी तृप्णाके अमा- 
वकरके लो सप्रकार वेतृष्ण्य है अथात्‌ तृप्णाङी विरोधी ज्ञानपरसा- 
दर्प जा चिचकौ वृत्तिविशेष है ताक नाम वशीकारनामा पैरण्य 
है 1 सो वशीकारनामा वैराग्य सेप्ञातस्माधिका वौ अतग साधन 
होषै है ओर अपतभरज्ञावसमाधिका बहिरंग सायन होवै है ता अ 
भज्ञातसपाधिका तौ प्रवैराग्यही अंतरेण साधन होवै है । सो षर 
वैराग्यका स्वरूप पतंजलि मगवानूनँ योगसूत्रोविपे यह कलया है 
सहां सूत्र-( तरं पुरुपख्यातेगणविवृष्ण्यम्‌ ) अभथं॑पह-भक्ता- 
व्षमाधिकी इता करकं तरिगुणासक भान पृथङ्‌ करेटुए्‌ पुरपका 
साक्षात्कार उसन्न होवे है । तिप्वँ नंतर सपर्ण तीन गुणा व्यवहारयँ- 
विषे जो वैतृष्ण्यं हो है पो प्रमैरा्प क्या जादै है मयापि सै 


षष ] भाषारीकातादिता । ˆ (५९९ >) 


मष्ट फठभूत वैराग्य कट्या जवि है तित पर वैराग्यकी परिपाकठतिं चित्तके 
उपशमकी परिपाकता होक शीप्रही कैवल्थकी पराति होवे है । इसी सर्व 
अभिभायतू्‌ ठेके श्रीभगवानूर्ने ( अश्यात्तेन तु कैतिय वैराग्येण च 
गृहते । ) यह वचन कयन क्या हे ॥ ३५ ॥ 
हे अञ्न पूर्वं तुमने जो यह कल्याथा तन्ञानर्तेभी भक जो भरार- 
उकम हे सो प्रारब्धकमं आपणे फठके देणेवासते पनके वृत्तिकू अव 
श्यकरिके उत्पन्न करेगा वृत्तयो विना सो फलका भोग वनता , नही । 
एसी मनकी वृक्तियंके उसन्न हुए तिन वृततरयोका निरोषं ` कम्या जावै 
नेर्ही इति । सो इसका उत्तर अव तू भवण कर 
असंयतात्मना योगो इष्प्राप इति मे मतिः॥ 
--~>वरयात्मना त यतता शक्योवाप्तुयुपायतः ॥२६॥ 
( पदच्छेदः ) असंयतात्मना । योगः । दुष्प्रापः । इति । मे 1 
मंतिः। वश्यात्मना । वै । यतर्ता । शक्यः। अवाप्तम्‌ । उपायतः ३६ 
( पदाथः ) हे अज्ञेन ! असंयतात्मा पृरुपने सो योग दःखकरिकंभी 
नक्ष पदसकीताहे यह वाती हमारे तेत हे वौमी" वतमान वैश्याला 
पुरूपने उवायते प्रोष होणेकू श्य है ॥ ३६ ॥ 
भाग्टी ° -वक्सनाक्षाकारके उसच हुएमी वेदतिशाच्रके व्याख्याना- 
दिकोदिषे विकी सरमा अथवा भारस्यादिक दोपोतँ अभ्यास 
वैरा्यकरिकि नकं निरुद्ध क्या हे अतःकरण जिने ताका नाम्‌ अ्य्‌- 
तात्मा है पेसा अर्यतोमा पुरुप ययपि तच्वसाक्षात्कारबाठाभीं हं तथापि 
स्तो असंयतात्मा पुरुष भारञ्धकमेरुत चित्तकी चे चता मुनक, समै पतति- 
यकि निरोधरूप योगकं दुःसकरिकिमी प्रात होऽ सके, नरी । इसपरकारका 
वचन जौ तुमने कल्या है सो तुम्हारा कहणां हमारेदुभी संमत है अथात्‌ 
सौ तुम्हारा कणा यथायथ है ॥ राका-दे भगवन्‌ ! अक्तयतात्मा पुर जनीं 
वित योगद नही भाप होवे है तवो दूसरा कौन पृरुप वित्त योगं भाप 
होत ! परी भलनकौ शंकाकेडुए शीमगवान्‌ कहं ( दश्ामना तु, इति ) 


। 


८६००) भरीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


वैरा्यके परिपाककुरिकं वासना क्यर्‌ वश्य हुआ है क्या स्वाधीन दओ 
है अथात्‌ दिपयोकी परत्रतापि शन्य हभ है आसा क्या अंतःकरण 
जिसका ताका नाम्‌ वश्याला है । इहां ( वश्यात्मना तु) या वचने 
अन्तविपे स्थित जो तु यह शब्द है सो तु शब्द पूवं उक्त अंयताला 
परुष इस दश्यात्मा पुरुपविपे विरक्षणत्ताकं बोधन करणेवापतेहे अथदा 
निश्वयाथक हे) तथा जो पुरुप वैराग्यकरिके चित्तषूप नदीके विपयामि 
मुख प्रवाह रोकिकं पव्यक्‌भत्माके अमिगुखताका भरवाह करणेवाभते 
पव उक्तं अभ्यास करे हे ताका नाम यतत है । दे वृश्यात्मा यतमान 
| चित्ती चेचरता करणेहारे भरारब्ध कर्मोकाभी अभिमवकरिके ता 
यै चिततवृत्तियकं निरोधहूप योगकं भाप होणेवासते समथ हवे है 1 
जंका-भयत बरवान्‌ ज परार्ध कमे है तिन भरारञ्ध कर्मौका अभिभव 
किरपरकास होवै है 1 एसी अजैनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ कटे है 
( उपायतः इति ) हे अजन ] पुरुपप्रयलरूप जो उपाय है तिस उपाय- 
ही तिस परार्धकभेका अभिमव होवै है । काहि सो टोौक्षिक पुरपभयत्न 
तथा वेदिक्परुपपरयल ता प्रारब्पकमैकी _अपेक्षाकरिकै _भरवृक है । जो 
कदाचित्‌ ता पुरुपभयत्नकू भार ञ्धकेमेवे भव नहीं अगीकार करिये तौ 
छौकिकपुरुपेकि कपि आदिक धयनकू तथा वेदिकपुरुपेके ज्योतिशोमा- 
दिकं प्रयरलकूं उपथेवा प्रात होवेगी ! ओर सवै कायैविपे भारब्धकर्मके 
सरवका वथा अपत्त्वका विकल्पही भाप हवेमा । ता कंरिकि किसीमी 
कायेविपे अवृत्ति नकं होवेगी । कलिते भारब्धकमेके ्टुए तिसर्तेही 
फठकी प्राति होई जिगी ता फठकी घा्तिविपे पूरुपप्रयलका क्ट 
योजन नहीं हे । आर पारन्धक्र्मके अमत्त दूतं समै भकारं फलकी 
भति होणी असंभव हे याभी पुरुप्रथतनका कट पयोजन नक्ष है । इस 
भकारका विचार करं कोर्दभी पुरुप किंपतीभी ठौकिक वैदिक का्विपें 
वृत्त होपैगा नही ¦ शेका-सो प्रार्धकप आप अल्प है । जो अश्- 
कारण होवेहै सो कारणं विना कार्यका जनक होषै ना वितु टटका- 


व ] भाषाटीकासदिता। ८६०१) 


रणकी सहायताकरिकैही सो अदृषटकारणं कार्यका जनक होवहै 1 यपि 
अद्छटकारणह्प सो भारब्धकमेभी इषटप्ताधनसेपत्तिते बिना फखकौ उति 
करणेषिपे समथ होवे नकं । याते छपिभदिक ठौकरिक कार्योविपे वथा 
ज्योतिष्टोमादिकं वैदिक कार्यौविपे ता भ्रब्धकमक सो पृरपुमयत्न अवश्य 
अवेक्षित है । समाधान--पह वात्ता तौ यौगाभ्यासविपभी सुमानदी दे । 
काहेते ता योगाण्पा्तकरकि साध्य जा जीवन्मुक्ति है ता जीवन्मुक्ति्कुभी 
सुसातिशयूपता होणेते प्रारञ्धकरमके फठविपेही अन्तैमाव है । याकार- 
णवेही अध्यात्मशास्ंविपे ता जीवन्मुक्ति अनेकजन्मकिं पृण्यकर्मोका 
फठरप कथन कर्या है । यात ता जीवन्मुक्ति फठकी प्रा्निवासत 
इष्टकारणरूप योगाफ्याप्रका सेपादनं करणा सभवे है । अथवा तक्पेत्ता 
पृरूपके देहद्वियादिकं सेावकी स्थितिं देखिकै जेसे भारन्धकर्भक 
तक्छन्ञानतै प्रवख्ता कल्पना करी जावै है तैतते तिप्त पार्यकर्मर्तिमी 
सो योगाभ्यास परल होवौ । काहे शाघप्रतिषादिव यल्‌ सवते ५ 
ठवाही देखणेिपे आते है । यह वाता वतिष्ठ मगवानूरनमी कथन कयै 
है 1 तहां श्टोक-(सरवमेवेह हि सदा ससार रघुनंदन ॥ सम्पक्मयुक्तारसवेण 
पौरूपात्समवाप्यते ॥ १ ॥ उच्छास शासितं चेति पौरुपं दिविष स्मृतम्‌॥ 
तच्ोच्छाखमनथोय परमार्थाय शाखितम्‌ ॥ २ ॥ शुमाशमाभ्यां मागां 
वहती वासनासरिव्‌ ॥ पौरुषेण भयत्नेन योजनीया शुमे पथि ॥ ३ ॥ 
अशृमेप समाक शुभेष्वेवाबतारय ॥ स्वमनः पृस्पार्थन वेन विनां 
व्र्‌॥४॥ भ्रागक्यास्तवशायाति यदा ते वाप्तनोदयम्‌ 1 तदाभ्यासस्य 
साफल्यं विद्धि खमरिमदेन ॥ ५ ॥ संदिग्धायामपि मृश शुभामेव समा- 
हर ॥ शुभायां वा्तनावृद्धौ तात दोपो नं कथन ॥ ६ ॥ अब्युसन्नमना 
यावद्धवानज्ञातवसदः ॥ गुरुशाख्पमाणस्त्वं नि्णीवं वावदाचर ॥ ७ ॥ 
ततः प्रककपायेण नूनं विज्ञाववस्तुना ॥ शुमोप्यस्तौ तवया त्याज्यो वास- 
नौधो नियोधिना ॥ < ॥ ) मथ यह-हे रघुनेदन ! इष्टोकविपे स 
पुरुप सम्यक्‌ करेदु पुरुपृभ्रयल्नते सर्वै पदाथोकू भ्रात होवैहै। रसा कोश 


(६०२) भोमद्धगवद्रीता- {[ भष्याय- 


पदार्थं है नकं जो पृरुपप्रयलकरिके नकं प्राप होवे १। हे रामचंद्र | 
सो पुरुप्रपलह्मं पौरष दो प्रका हीवे है ! एक तौ उवशाख 
होवे दूरा शक्वित होवेहे । तहां शाघ्रकरिके भतिपिद्ध पौरुपकूं उच्‌- 
शा केह है भौर शाखकरिके दिहिठ पौरुषं शाखित कं है । तहं 
उचशाख पौरुप तौ नरककी भाप्षिवापतेही हेषेहे । ओर शासित पौरुष 
तो अंवःकरणकी शुदधिद्रारा मोक्षी प्रा्िवासतेही होवैहै २ । हे रामचद्‌ ! 
य॒ह्‌ वाप्रनास्ूप नदी शुभ्‌ अशुभ या.दोनों मागतं बहन करदे । तहां शस 
| अधिकारी पुरुषने पुरुपभरयलकरिके यह ॒वासनारूप नदी अशममागेतें 
रोक्षिक शममामेविपे प्रवृत्त करणी ३ 1 हे सपं बट्वानूपुस्पोविपे भरेष्ठ 
रामचन्द्र ! अशुम्‌ कर्माविपे प्रवत्तहृए आपणे मन्‌ तूं पृर्पप्रयलकरिकै 
> तिन अशुभकमि निवृत्त करकं शमकरमाविपे प्रवृत्त कर ४ । हे शबर्वोक 
नष्ट करणेहारा रामचद्र ! पृक अण्यासके वशत जवी तुन्हारी शुभवा- 
सना उत्पन्न होवे ववीही तुमने आपणे अग्याप्की सफठता जानणी प । 
ता वासेनाके अनिणेय हृएभी तू निरंतर. शुभवासनाकही सपादन कर 1 
( पुत्र ! ताश॒मवासनाकी वृद्धिहुर क्िचिचमाच्नमी दोप हवै नहीं । अशु- 
भवासनाकौ वृदधितेही दोपकी प्राति होवे है £ 1 हे रपद ! जब पर्व 
तृं अब्युखन्न मनवाठा है तथा परमपदके ज्ञानर्ते रहित है तवपर्यव 
गुरुशाखममाण करकं निणीत जथेकही तू श्रद्याभक्तिपूरवेक अनुकरण 
कर ७ 1 हे रामघेद्र ! इसभकारके उपायं जवी तुम्हारे पापहष कषाय 
निधत्त होवे वथा आत्मवस्तु निश्वय हवं तथा मनका निरोध होप 
तवी तुमने ता शुभवास्रनाकाभी परिागही करणा इति < 1 दृस्पादिक 
अनक वचर्नाकरिकं वसिष्ट भगवाननं परुपभयलकी भवठता कथन्‌ करी 
दे। याति सो शाम्रीय पुरुपप्रयतन परत रव है! ता पुरुपपरयानकग्डि 
म विर भारपुक्भेका अभिभव सेहे । इतन कणे करक एवं उक्त अजै- 
नके प्रनका यह्‌ उत्तर सिद्ध भया । साभी मात्पाविपे स्थित जौ अविवेक- 
\ भिर संप्रा वा ससारवधकी विदेकसाक्ात्कारयै निद्र हुएभी पारन्ध- 


8] भाषार्टाकाप्तहिता । ` (६०१) 


कर्न स्थित करे हुए चित्तकी स्वाभाविकी वृत्तिर्योक्‌ जो पुरुष योगा शा 
भयल करिकै निवृत्त कहै सो जीवन्मुक्त पुरुप परमयोगी कट्याजापै है भौर 
विन विर्वृत्तिोके नी निरोक्षििहुए यह पुरुप कवज्ञानषाठा हमाभी 
परमयोगी कट्याजावैनहीं कंतु अपरमयोगी कंद्याजयहै ॥ ३६ ॥ 
तहां दस पूर्वयंयकयकि यह वार्ता कथन करी जिस पुरुप तचन्ना- 
नकी तौ प्राति है परंतु जोवन्मृक्तिकी पापि हरं नक्ष सोपृरुप अप्र- 
.म्योगी कद्याजावै है। भीर जिसपृरुपदं तचज्ञानकीभी प्राति हदे तथा 
जीवन्पृक्तिकीमी पराति हुई है सो पुरुप परमयोगी कट्याजावेहै पि । तहां 
अपरमयोमी वथा प्रमयोगीदोरनोका वच्वज्ञानकरिके अज्ञानके नाश हएभी 
जवयपर्ये प्राररधकमं वियमान हे तयप्रत देदंद्रियत्तघात चन्पारैहै।मौरता 
भारव्थकेमैका जवी भोगै नाश होवेहै तवी तिन दोनोका देहदंद्विषंवातभी 
नाश होदज विद भौर एकवार नाशकूं पापहा सो सेषाव पृनः कदाचिवमी 
उसन्न होवे मह । जिसकारर्णेते ता संधातके उसाद्क अवियाका कर्म 
तिन तच्त्ववेत्ता पुरुप . नाश होगयेह । याते तिन दोनों भकारके 
विद्वान्‌ प्रयो विदेहकवेल्यकी भातिविषे श्रिचिवमानभी शंका नहीं है. 
प्रतु जो पुरुप परं करेटुए निष्काम कर्मौकरिके विविदिषा पर्यत चित्त 
शुद्िकूं भाप हुभहे वित अन॑तर्‌ शाखविधिपरैक तिन सवे कर्मक परि- 
त्याग करक विविदिपाूप परमहस संन्यासक्‌ पात हुआहै । तिसते मनं 
वर॒ थोच्रियव्ह्मनिष्ट जीवन्युक्तसन्यासी गुरुके समीप जादके तिस बहयवे्ता 
गुरुप वेदांतमहावाकयके उपदेशकू भा होडकै ता उप्देशदिपे असेमा- 
वना विपरीतभावंनाह्प भतिवेधकी निबत्तिवासते (अथावो बलजिज्ञापता ) 
दप सूरत आदिरैके ( अनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ ) इतस्त सूतपर्यव 
समय च्यारि अध्यायरूप उत्तरमीमांसाशासकरिके भेण मनन निदिष्या- 
सनन या वीनां गुरुके भसादते करणेका आरंभ करेहै ! सो अधिकारी 
पुरुष्‌ भद्धावानू इुजाभी मायुषकी मल्पताकरिकै अल्प्रयतलवाछा हगेतै 
इस जन्मविपे आत्मज्ञानदं भाप्ुभा नहीं क्रतु ता भवणमनननिदिष्या- 


(६०४) भीमद्धगषद्रीता- ¶ भ्याव- 


[सनक करतेहुएही मध्यविपे मरणकू भाप होश्गया सो पुरुष अआसन्ञानते 

[रहित हेणेत भन्ञानके नाशं रहिव है यतँ सो पुरुप गोक्षकू तो भाप 
होवै नक्षं जोर तिसन पुरूपने कर्मौका तथा उपासनाका पूवे परित्याग 
कन्याहै याँ सो पुरुष अश्चिरादि मारगेकरिके उपासनाप्ताहित कके देष- 
छोकह्म फल्कमी भात होवै नरह) तथा सो पुरुप प्रमादिकि मामेकरिकं 
केवल करमोकि पिवृलोकह्म फठ्कूमी प्राप्त होवे नकं वित सो योगनष्ट 
पुरुप कीटपतेगादिक मावकी प्रा्तिकरिकैं कष्टगतिकही भाप होवेगा 1 
आलाङ्ञानते रहिव हुभा देवयान पितृयाण मामके अततवंधवार हेते 
वणेभाध्रके आचार श्रष्टहुए पुरूपकी न्या अथवा सो पुरुप ता 
कष्टगतिकू नहीं भ्रात्त होवेगा । शाखनिपि कोके अमाववाडा हरणे 
वामदेवकी न्या इभकारके संशयकरकि व्याकु हुआ मन निसक्रा 
रषा जो अजन है तो अन ता संशयकौ निवृत्ति करणेवासते भ्रीभगवा- 
नके प्रति परश्च कहै 

५.२-गअजैन उवाच ] 
«अयति व पतो योगाचडितमानसः ॥ ५. 
प्रप्य कां गति षण्‌ गच्छति 

( पदच्छेदः ) अयतिः । श्रद्धया । उपेतः। योर्गात्‌। चक्ति 
माननः 1 अत्राप्य {योगसंसिद्धिं कम्‌ । $तिम्‌ । कृष्ण । 
गच्छति \॥ २७ ॥ 

( पदार्थः ) हे छेष्ण 1 जो पुरुष त्प्रयलनवाखा है तथा भ्रदाक- 
रिक युक्त है तथा वंचसाक्षाकाेप चरायमान हुमा है मन जिसका सो 
प्प्‌ त्न्नानके फएठकू न ्ा्होडकं मरणदरू पापहुभा किमि भविक भौत 
दोदेह 1 ३७ ॥ 

भा० री ०-हे रप्ण भगवच्‌ । आयुपकी भल्पताकरिक जो परुष 
अत्पपयलवादाहे तथा गुरुवेदांतवाक्योविपे विश्वाप्युदधरूप जा श्रद्या 
६ वा भ्रदयाकरिक युक्त है। इतं श्रद्धा आपणे सवातं गमदमादिकोकामो 


षष्ट } भाषार्दीकसिाहता 1 ८६०९ ) 


उपलक्षण है । ते भदधासहित शमद्मादिक ( शतो दात उपरतस्ति-' 
तिश्चुः भ्रद्धावित्तो भूतामन्येवासमानं . पश्यति । ) इस भतिविपं कथन! 

है । यति यह अथं सिद्ध भया, नित्य अनित्य पृस्तुका विवेक तथा 
इ्षटोक प्रटोकके फएठमोगोंबिपे वैराग्य तथा शम दम उप्रति विकिक्षा 
भद्धा समाधान यह पटूसंपत्ति तथा मोक्षी इच्छाह्प सुमृश्ुता इन च्यारि 
सापनांकरिकै सेपन्दुआ जो पुरुप भरोजिय बह्मनिष्ट गुरुके समीप जाद 
वेदाववाक्योके भवणमननादिर्कोकू करवामी है प्रतु आयुष्यकी अल्पवा- 
करिकै तथा मरणकाट्पिपे इद्रियाकी व्याकुरताकरिकै तिन भ्रवणादिक 
साधनोके इ अनुष्ठानेके असेभवतं जो पृरुप योते चठितमनवाढा 
इमहे इहां भुवणमननाविकोके. परिपाककरिकं उतनमया जो . तचसना- 
क्षात्कार है ताका नाम योगं है ता योगत चटति हभ कया तित 
योगके फठकूही भाप हुभहै मन जिसका रेषा जो प्प हे सो पुरूष 
वा योगरंसिदिक्‌ न॒ होक अर्थाद्‌ वक्तताक्षाकारहूप पोगकरिं | 
शष होगेहारी ना अपुनराद्रति्हिव कारय॑सदिव अज्ञानकी निवृत्ति है | 
ताका नाम योगता है ताक न भाष दोशै मतच्वजञ टमी मध्य- 
पि मृल्युक्‌ भराक्तहुआ किंस गतिक परास दभा किस गतिक भरातर होवैहै 
अथात्‌ सो पुरुप सुगतिकूं प्राप्त होवैहे अथवा दुगेविक्‌ भाप होवेहे । तासय 
यह--तिस पुरुषनें नित्यनेमित्तिक कर्मोका तौ परित्याग कपया वथा 
ज्ञानकी उतसत्ति हद नही याति तिसपुरुषकू दुगेतिके धरा्तिकी भी संभावना 
होवैहै । ओर ति पुरुपने शाखउक्त गोक्षप्ताषनोका अनुष्ठान कम्याहै तथा 
शाखभिपिद्ध कर्मोका परित्याग कन्याहै याति तिस्र पुरुप सुगतिके 
भापिकी भी सेभावना हेहै ॥ ३७ ॥ 

अव इसी पृषे उक्त दशयके बीजक स्वषएटकीरके निरूपण करं है- 


कचिचत्नोमयविथष्टरिछत्राभमिव नद्यति ॥ 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूटो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 








(६०६) व भीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 
५ [8१.। 4 , 2.८८ <~ 
"= [ परच्छदः $ केचित्‌ । मँ । उभयविभ्रष्टः कि्ाथम्‌ । इव 1 
नैश्यति ।.अपतिषः । महावाहो । विमूटः। र्मणः । पयि ॥२८॥ 
( पदाथः} हे भहान्‌ बाहूवाटे ङप्ण ! व्हप्राि श्ञानरूप मागं विषे 
पिमदं तथा कमृरपातनतिं रहित रा उभयन्ट पुरुप विच्छिन्न 
अभ्रकी न्प क्या नहीं नाशक प्राप्त होवेगा ॥ ३८ ॥ 
भा० री°-हे पहाबाहो ! अथात्‌ सवे मक्तजनोके स्वं उयद्रवोके 
निदत्त करणेषिपे समथं है व्यार मुना निसकी अथवा सव भक्त- 
जनके प्रति धमं अर्थं काम मोक्चया च्यःरि प्रकारके पुरुषां देणेविपे समथ 
“हं च्यारि मुजा जिसकी ताका नाम महाबाहु हे 1 इहां (हे महावाहो) या 
सेबोधनके कहणेकरिके मजुनने श्रीभगवानपिपे स्वप्रश्ननिमित्तक कोधका 
अभाव सूचन कन्या । तथा तिस प्रशचके उत्तरदेणेका सामथ्ये सूचन 
कम्था ! ओर ( कचिद्‌ ) यह पद अभमिटापासदित भश्नका वाचक है 
सो दिखा ह । हे भगवच्‌ । जो पुरुप दितीय ब्हमकी परातिके आत्म- 
ज्ञानरूप मागेविमे विमूढ है अर्थात्‌ ता बह आत्मके देक्यसाक्षात्कारकी 
उत्ति रहित. हे तथा जो परुष अप्रविष्ट है जथा पितृयाणमूर्मकिपे 
गमनका सापनह्प जो कपे है तथा देवथानमार्गविपे गमनका साधनहप 
जा उपासना है वां कंमे उपोप्तना दोनतिं रहित है जिसकारणते उपास- 
नासरहित सवे कमोंका विसर पुरुपनै पुवेही परित्याग कन्याहै ए जो 
उभयश पुरुष ह भयाच्च कममागत तथा ज्ञानमार्भते दोनततिं न्ष हेषसा 
परुष छिन्न अभफी न्वाई क्या नाशदू नक्ष भात होश्कै अ्थौत्‌ जसे वायुने 
पं मेधे पथक्‌ कष्या जो अघर है सो अभ्र जेत पृष मेते चष्ट होक 
वथा उत्तर भैषकू न प्राप्त होवे वृषटिके जयोग्य हुआ मध्य॒विपेही नाशक 
भाप्र होवे हे तेने सो योगशन्ट पुरुपभी पूवे कममागेतें विच्छिन्न दुभा तथा 
उनरक्ानवव नक्ष आत दुभा मध्यविेही नाशं भाण होगा । देषा 
योगज्नए पुरुष मके फठकूं तथा ज्ञानके फठदूं प्राप्त होणेवा्ततै अयोग्य 
नक्ष है क्या इवि ! इतने कहणेकरिकै ज्ञान कमं दोरनोफा समुखयभी 


षष्ठ] माषारीकाषदिता 1 (६०७ ) 


निराकरण कन्या काते इस समृचयपक्षविये ज्ञानक फर्के अराम हुएभी 
केके फटका ठाम सेमव होइसकै है। यि ता समुचयक्‌ करणेषटरे पुरुप - 
विपि उभयभष्टपणा सेमवता नहीं । इहा जो कोर यह शका करै, तिप्तपुरुपकू 
कमोके संभव हुएमी तिपत पुरुप कमोफे फृठकी कामना परित्याग कम्पा है । 
यत कमे करतेहुएभी तिघ्त पृरुप्विये उमयभष्टपणा सेभव होद्तकै हे सो यह 
शंका भी रभव नही, काते जैते सकामकमोका क हवै है तैतते निष्काम 
केमोफाभी फठ होवे है यह वात्ता पूं भपस्वंवकरपिका वचन प्रमाण देके 
केथन करिआये है} यति ज्ञान कम दोनो सए़चयकूं अनुष्ठान करणेहरे 
पुरुष ऊपरि यह भश्न नक्ष है क्रितु सपैकर्मोकि त्यागो सेन्यापी ऊपरिदी यह 
पश्व है । जिसकारणते अनर्थके भापिकी शका विस स्ैकर्मफ़े त्यामी 
सेन्यासीविपेही सेमव दोस हे ॥ ३८ ॥ 

अव दस पूवै उक्त सेशयके निवृत करणेवासते सो अजुन अंतर्यामी ङण्ण 
भगवानूके परति पार्था करैहै- 

एतन्मे संशय कष्ण च्छे्तमरैस्यशषतः॥ 

सखदन्यः संशयस्यास्य च्छेत्ता न पपद्यते ॥२९॥ श्रः: 

( पदच्छेदः) एतैत्‌ । मे । सर्शयम्‌ । कृष्ण । छन्नम्‌ । 
असि । अशेषंतः । त्वैद्न्यः । सदौयस्य । अस्य । छत्रा । 
नं । हि \ पपदते । ॥ ३९ ॥ 

( पदार्थः ) हे कप् ! हमारे ईस संशधकूं भशेपतं निर्वृत्त करणेकषु 
आपही योय हो जि्िकारणतें तुम्हेरतै अन्य कोश्भी ईस सर्य ठेद- 
नकरणेहारा गहा सुभ ३ ॥ ३२ ॥ 

भा० टी ०-हे रुप्ण भगवन ! पृं दौभ्टोकोकरिकं हमने दिखाया 
जो आपणा सशय है विन्त हमि सेशयकृः भशेपर्त निवृत्त करणेकू अथा 
ता सरायके मूटभूत जे अधमांदिक. ह पिन _अधमादिकोके उच्छेदन- 
क ता संशयकें निवृत्त करणं एक आपही योग्य ही । शकार भर्जनं ' ˆ ` 


( ६०८ ) । श्रीमद्धगवद्रीता- { भव्याय 


भरेते अन्य कोई कपि अथवा कदं देवता तुम्हारे इस सेशयदूं निवृत्त 
क्रमा रेकौ भगवानकी शकाके हए असुने कं है ( खदन्पः इति ) हे 
मगवसू ! सर्वज्ञ तथा सवै शाका कत्त तथा परमगुरुष्प वेथा परम- 
कृपाल स्तेजो आप परखेश्वर हौ तिस्र आपत भिन्न जितनेक कपिर 
तथा जिवनेकं देवता है वे सवे अनीश्वर होणेवे असरवजञही हँ यति कोई 
कपि तथा कोई देवता इस योग... पुरुपके परछोकगतिविं 
प्यक हमरे संशुय॒के सम्यक्‌ उत्तर देकर नाश करणेहारा सेभवता 
नहीं । या सवेका परमगुरु तथा सपे अथक प्रत्यक्ष देखणेहारा आप 
दैश्वरही इस्त हमारे सेशयके निवृत्त करणेकूं योग्य हौ ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार अजुनकी योगी पुरूपके नाशकौ शकाकू निवृत्त करणेवा- 
संते श्रीभगवान्‌ उत्तर क है- 

भगवानुवाच । 


भी २१ 
९ र्ट 


"“ पाथं नैवेह्‌ नायुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ॥ 
~> न॒हि कट्याणङत्कश्िदगति वात गच्छति ॥ ४० ॥ 

( पदच्छेदः ) पाथ । नं । एव 1 ईह्‌ 1 ने। अघ । विनाशः। 
तरस्य । विधते । नं । दि" । कृट्याणङ्ँ । कथित्‌ । दर्ग- 
तिम्‌ । तीत 1 गच्छेति ॥४०॥ ५ 

( पदाथः ) हे पायं ! तितं योगकनष्ट पुरुपका इस ठोफविे कदा- 
विभो विना नेहीं होवे है" तथा परटोर्कवियेभीं बिना हीं शेषै 
३ निैकारणंतै हे तैत ! शुँखविहितकारी कोरदभी परप दशिव अंह 
ीतहोवैहै॥ ४० ॥ 

भा० री °-हे अजुन ! उमय॒श्रषट इआ सो योगी पुरुप नागकूही 
प्रात्र होवे है, यह जो वचन पूर्वं तुमने कयन कन्याथा पित्त वचनका 
क्याअथदहेक्या सो पुरुप देदविहित कमि परित्याग करणेते इस ठोक- 
विपे किती भमादी परुपकोन्थाई ग्घ पुर्पोकरं निंदाकरणेयोग्य हके 


चठ ] भापारीफासदिता । (८६०९ ) 


अथवा सो पृरूप प्रोकविपे निरष्ट गविदूं पाप होवे है । जा प्रो- 
कषिपे निरष्ट॒गति शिन कथन करी है । तहां श्ुति-( अथेतयोः 
पथोने कवेरेण च न ते कीटाः पतंगा यदि देदश्कम्‌ । ) अर्थं यह- 
देवछोकके प्राप्तिका जो देवयान मागै है तथा पितृढोकके भातिका 
जो पितृयाण मागे है विन दोन मार्गोदिषे एक मागविपेभी ने पुरुष 
अदत्त नहीं होर्वे है ठे अज्ञानी पुरुष कीट प्वेग मशकादिकं क्षुद्र शरीक 
वारेवार प्राप हो है इति । सो यह दोनों प्रकारका नाश तिस्र योगष्ट- 
पुरुपका होवे नक । दस्‌ भथ॑कू श्रीमगवाचू करै है । हे पाथं ! जिन्त 
परुपनं शार उक्त विषिपुवेक सकर्मका प्रितयागकम सेन्यात कम्य 
हे तथा जौ पृरूप सवते विरक्त हुआ ह तथा, जो पुरुप व्रहमवेत्ता गुरुके 
समीप जाइके बेदांतशाख्के भरवणादिकोकू करे है तथा जो पुरूष तिन 
श्रवणमननादिकंकि करवेहुएही मध्यविे मरणं भाप हु है राजो 
योगक्न्ट पुरुप है तिस योगभ्रष्ट पुरुपका इसन छोकविपे तथा परलोक- 
विपे विनाश होवे नह । इसी अर्थविपे श्रीमगवाच्‌ हेतु कर है ( नहि 
कल्याणकृत्‌ इति) हे तात ! जो कोई पुरुप किंचिद्‌ मात्रभी शाख्विहित 
अर्थका अनुष्ठान करै है सो पुरुप इस ठोकविपे वौ जपकीविरूप दुगेतिकूं 
नहीं प्रात होवै है ओर परटोकषिपे कीर पतंगादिक शरीरंीभाति रूप 
दुमतिकूं नहीं भप्त हो है । जवी सामान्यत शाखविहिव अथैके अनुष्ठान 
करणेहारा पृरुपभी ता दुगेतिकू पराप्त होवे नह तवी सर्वते उक्छष्ट सो 
योगण््ट ता दुगेविकू्‌ नदीं पा होवै है याफे विपे क्या कहणा हे । 
इहा भोमगवानुनै अञरुनकू हे तात ! या सेबोधनकरिके जो कथनक- 
स्यि तकरा यह अभिप्राय है-{ तुनोत्यातमानं प्स्पेणति _ तातः ) अथं 
यह-जो पुरुष आपणे आस्माकी पु्र्पकरिके _ विस्तार करे ताद तात 
क है इसरो तास शब्दं ` पताका वाचक हे । सो पिंताही पुत्ररूप 
हव है ! याति ता पुरदुंभी वाव क है । ओर रिप्यभी पृजके समानही 
होवे है 1 यात तिस पुत्रके स्थानविपे शिष्यका जो तात यह संबोधन 
2३९ 





(६१० ) श्रीमद्धगवद्रीता- + [ लभ्याय- 


३ सो तिस शिष्य उपरि छपा अविशयताके सुचनवासतै हे इति । 
कहौ पूषैपश्रविपे जो यह वचन कद्याथ। सो, योगत पुर्प कष्टगतविकू 
भाप हवै है अज्ञानी इभा देक्यान पितृयाण मागेके अतेवधवाछा 
होणेते स्वधमेतं भरष्टपुरुषकी न्याई) सो यहं कहणाभी अयुक्त हे । का्हैतं 
सो योगन्ष्ट पुरुप ता देवयान मागेके अवधवाटा नही हे । कंतु ता 
ईवथान मारके सबेधवाछाही हं । याति ता भनुमानविपे सो हेतुही अभिदध 
है अथांव्‌ ता योगशष्ट पुरूपपिपे सो हेतु रहै निं । कहते पेचायि 
वियामिपि यह वचन कल्या है-(य इत्थं विदय चामी अरण्ये शरदां 
सत्यमुपासते वेऽभिरमिप्तमववीति । ) इस शरतिविपे पंचाभिके जानगहारे 
पुरू्पोकी न्याई भरद्धावाठे तथा सत्यवाटे मुमृश्ु जनोकूभौ देवयान माग 
द्वारा त्रसरोककी भाति कथन करी है ओर श्रवण म॒ननादिकोकू करणे 
हारा जो योगशरष्ट है वि योगनष्ट पुर्पकै ( भ्रद्यादित्तो भूखा ) इस 
पू्ै उक्त शुतिकरिके सा शद्धाभी प्राप्ी हे ।,तथा ( शतो दातिः ) 
{इस्‌ श्रूतिदचनकरिके मिथ्यामापणरूप जो वाक्टद्ियका व्यापार दै षाका 
ध्निरोषह्म सत्यभी ता योगक्र्टकू प्राह है । कात भरोत्रादिक वाह्य 
दद्ियोके व्यापारका जो निरोध है ताहीं दष कर है । ता द्मके पराप्त 
ए सो सत्यभी प्राप्रही हे । अथदा योगशास्रविषे योमके अरूपक 
(८ करे ज अरस सत्य अस्तेय वह्चयं भपरियह वह पंच यमह 
(लाके भात दए सो सत्यभी भराप्ही हे । मौर पूरं उक्त स्थितिपिपे स्थित ` 
सत्य शब्दकरिके जो बहकाी रहण करिये तौभी कोई हानि नहीं ३ । 
कतै वेदविशाख्के ज श्रवणादिकि ह ते भवणादिक्रभी ता स्त्पवह्मका 
विवनसूप ही ई! ययपि जिस परपर निस _वस्तुविपे वुद्धिकी स्थिति 
.होवे है पो पुरुप मरणतँ अनवर वितीही वस्तुक भ्रात हवे टं यह नियम 
शाखविपे कथने कव्या है । या सत्यतर्कं चितन करगेहारे परयो वस्- 
खोक्की भाति कहणी सभवे नह तथापि यह नियम्‌ सरवेत नहीं स्मै है । 
निसकारणतं पचाप्रिवियाविपेही वा नियमका व्यभिचार है ¡ यापे जेष 





पष } ^ भाषारीफासदिता । (६११) 


पचाग्रिवियवाटे पुरुप बहमठोककी प्राति होषै है । तैसे पिन सत्य 
घ्रहमके चितन करणहारे प्रक वह्मटोकृकी भाप सेमे हं । ओर ` 
(सन्पासाष्र्बणः स्थानम्‌ । ) इतत स्मृति सन्यासी वहालोककी भाति 
कथन्‌ करीरे । ओर दिनदिनविपे भक्तिभद पूर जौ वेदा तशासरका 
विचारहै ता विचार अविरुच्छूके फठ्की तुल्यता स्ृतिविपे कथन 
करी । पं यह अर्थं तिद्ध भया शरदा सृत्य ब्रहविचार रं्यास या 
च्यारोविपे एक एककम बह्मटोकके भरापिकी साधनंखूपता है । जवो एक 
एककूभी ता वह्मठोकके भापतिकी साधनहपता हे तवी ता पोगभष्ट पृरुपविषे 
स्थित तिन स्पार वह्मलोकके भारिक साधनहपता है याकेविपे क्या 
कहणा है 1 दतीकारणतें तेत्तिरीयशाखावाछे बाह्मण ( तस्य हवा एवं 
विहुपो यज्ञस्य ) दस्यादिक वचनोकरिक ता योगी पुरुपके चरितदं सै 
सुरतरूप कथन करतेभयें । वथ स्मृतिविपेभी यह वातत कथन करीहै। 
तहां श्लोक-( स्नाव वेन , समस्वतीर्थ॑सटिे सवौपि दत्तावनि्ननानां च 
तं सहलमसिला देवाश्च पूजिताः । ससाराच समुद्धताः स्वपितरलैटोकय- 
पज्योप्यस्नौ य्य वह्विचारणे क्षणमणि स्थेयं मनः पराप्नुयात । ) अर्थं 
गह-जिस पुरुपका मन एकं क्षणमात्रभी वहविचारविपे_ स्थिरतां भाप 
थो तिस पुरुप सपृणं तीक जंरवियेभी स्नान कम्याहे । तथा तस 
पुरुप सवै पृथ्वीभी दान करीहै । तथा तिस पुरुप सहस यज्ञभी कके । 
तथा तित पपन बह्लादिक सवं देवताभी पूजन करे हैँ । दुभा तिस पुरु- 
प्न आपणे पितरभी ससारसमुदरते उद्धार करे हँ । तथा सो पुरुप तीन 
रोरकोकरिके भी पृज्य है ॥ ४० ॥ ट 
हे भगवच्‌ ! इसभकारेत ता योगक्ष्ट पुरुक्‌ शुभकारित।करिकँ दोनों 
छोकषिपे नाशके अभाव द्एभी दूसरा कौन फठ भाप होवे । रषी अजै- 
नकी जिज्ञासाके हए श्रीमगवानू कहै हे- * 


४1 


म्राप्य पुण्यकृती्टोकाचपिता शश्वतीः समाः ॥ 


1) 


शचीनां श्रीमतां भेह योगभ्रष्टोऽमिजायते ॥५१॥ 


----------- 


(६१२) श्रीमद्गवद्वीता- [ सप्याय- 


( पदच्छेदः ) पराप्य । पुण्यङ्तीन्‌ । लोकाच्‌ 1 पित्वा । 
शाश्वतीः 1 सर्माः । इुचीनाम्‌ । श्रीमतं । गेहे" 1 योगेत्रः 1 
अंभिनायते ॥ ९१ ॥ 

( पदाथः) हे अलुन ! सो योत्र पुरुष पुण्यातमी पुरुषो भात 
हणिहारे लोकक प्रीत होकै वहां बहुत सेवतसैरपयत निषीस्‌ करक 
तिस अनेतर पदि शरीमान पुरुपौक भूंहविपे जेन्मक्‌ भाघ होवैरै १४१ 

मा० ठी०-हे अन ! जो पुर योगमागेविपे भवृत्त हुम पथा 
जित पुरुप सष क्मौका व्याग सन्या कन्याहि तथा जो पुरुप निरं 
तर वेदौवशा्े श्रवणादिकं कहै इसमकारते श्रवणामननादिकौू 
करता हृभा जो पुरुप मध्यविपेही भरणक प्राप हुआ चाके विषेभी 
कोक योग परुष ती पूव अनुमव्‌ करेहए भोर्गोकी वास्नाके भाड- 
(न विपर्योकी इच्छा करदे । मोर कीक योगं परुष तौ वैम्य- 
(मावनाकी ताते ` ठिनं विपयोकी इच्छा कता नहीं । तिन दैर्नो 
कारके योगरटोविषे प्रथम योगभ्र्टका वृत्ता इ श्ठोकविपे कणन कर 
ह 1 वह उपासना सहित अश्वभधादिक धज्ञोक करणेदरे पृरुपक्‌ भरा 

होणियोग्य जो ब्रहोक दै वा ब्रह्मलोकक सो योगन्ष् पुरुप अधिरादि 
पागंदारा पराप होष्कै ता बरह्मटोकविपे बह्याके आयुपूपरिमाण सषवस्सर- 
प्व निवास करिकै तिरते अनैतर पवित्र तथा विभूतिवाठे महाराज 
चकर् पुरुपा कुख्विपे मोगदासनापके सद्धा अजातश जनका- 
दिकोकी न्या जन्मद भात होषहे अर्थात्‌ भोगवासनाकी प्रबठतातिं सो 
वोरट पुरुष बह्रोकके अंतविपे स्वकमोकि सेन्याश्च करणेकुं अयोग्य 
महाराजः दोवैदै \ हां एकी बरह्मठोकविपे ( ठोकान्‌ ) यह जो बहु- 
उचचन कथन कथाह सो ता बष्षटोकविपे स्थिव मोगस्यानाके भदक 
ॐ कथन कन्य । ओर शीान परप घन करि ठक पापम 
ररे "पं अधोगविद भाप् हेहै 1 यात सो योग पुर्पभी शरीमान 
\ गुप हिषे जन्म के अपोगतिदूरी पराप होवेगा। एसी अरौनकी 


पष्ट ] भाषादीकासरिता 1 (६१३) 


शंकाके निवृन करणेवासते श्रौभगवानूनं विन श्रीमान पुरुपोंका शुचि यह 
विशेषण कथन कव्यौहे भाद्‌ जे प्रवितर भीमान हो हं ते पापकर्मोविि 
धनादिर्कोकू खयै करते नह वितु शुभकार्योविषे धनादिकद खपे 
करतु पृैस्थानकौ अपेक्षा किक असत पञ्च स्थानकं सेपादन 
कर हे॥ ४१ ॥ 
अव ॒विपोकी इच्छति रदित दस्र योगश्टकी मरणे अनतर 
गतिक कथन क है- ध 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ ॥ 
एतद. इलंमतरं रोके जन्म यदीद्श॒म्‌ ॥ ५२॥ 
५ पदच्छेदः ) 8 ४ योगिनाम्‌ क छले \ 1 1 
मता १ क । दहि । दुख्यतरम्‌ । । जन्म । यत्‌ 1 
भ (५ ५५५७५ 
( पदार्थः ) हे असन ! अथवा सो योगरट पृरष्‌ बरू्वियावाठे 
इरि. वासणोके ऊटविये “हो जन्म उवै निसकारंणरते -इसठोकविपे 
दरक जो थं जन्म दै सो यह जन्म अतयव इम ह ॥ ४२॥ 
भार टी०-हे अजेन ! जो पृष भरद्धावैराग्पादिक शुभगुणोकी' 
अधिकता करक विपथ भोगवासना रहित है, सो योगश ¶ृरुप मरणे 
अनेतर पिन पृण्यकारीपरुपोके ठोकूं नही भात होकैदी बह्मविया- 
वाटे तथा योगाभयारवारे द्र वाहणोके ऊठविपे जन्मद मरातत होवे. 
श्रीमान्‌ राजामौफे कुर्विपे सो योगनष्ट पुरुप जन्म भाषि होवै नही । 
हे अकषैन ! रेतसे ब्रह्मैता दरिद्री ब्रा्णोके कुडविे जो तितत योगच्ष्ट 
परुपका जन्म है सो जन्म सवं भमादके कारणोतै, रहित होणेत दुरेभवर ` 
है । चास यह-इसं छौकविपे पवि श्रीमान्‌ राजावोके गृहविपे जौ 
योगभष्ट॒पुरुपका जन्म दै सो जन्मभी अनक सुकतोकरिकै भाप्र होेहे 
वथा मोक्षविमे परिभवततानवाढा है पात सो जन्मी दुठेम है । ओर 
पदि वथा बह्नविय शरे रेते दसि वाह्रणोके कुकगिषे जो जन्म हैसो 


( ६१४१ भोमद्गवद्रीता- [ भष्याय- 


जन्म परमादके हेतुमत्‌ पनाक पाथोन रहित होगेतं ता दुरमननमर्म 
भूतयन्त दुम्‌ १ द याते यह जन्म दुखेभतर हे । इस रीवितते यह दूसरा 
यौय्रं ससुवि करणे योम्यहे । वातय यह-भीमान्‌ पृरुपेके गृहविपे 
जन्मद भरा्तमया जो प्रथम योगचर पुरुप है तिसकुं चित्त विक्षेप कर- 
भेदारे अनेक भकारे निमित्त पपत ई ते सवैनिमित्त इस दूसरे योगश्धकू 
स्वमावतैही अघ्रा है ते चित्तके विक्षेप करणेहार निमित्त शाख्विपे यहं 
कहे हं । तहा श्टोक-( मनोहराणां मोज्यानां युवतीनां च वासराम्‌ । 
वित्तस्यापि च सान्निध्याचछेचिततं सतामपि ॥ ततप्रानिध्यं ततस्त्वा 
> मुमृशुदैरतो . वसेत । ) अथं यह्‌-मनोहर भोजन कण्ेयोग्य पदार्थोकी 
समीपततिं तथा मनोहर स्नीरयो की समीपतावे वथा मनोहर वखोकी समी- 
पतात तथा धनकी स्मीपताते रेष्ठ परुपोका. चित्तभो चायमान होइ 
जावेद । तिस कारणत मुुश्ु जन तिन सर्पदार्थोकी समीपताका प्रि- 
\स्याग कच दर निवास के इति यात सव भोगवा सनाते रहितं होणेत 
३ -कमोक सन्यास करणेकू योग्य सो द्वितीपयोगसष्ट परप भरयमयोगकटते 
अष्ट है ॥४२॥ 
है भगवन्‌ । ता योगभ्रष्ट पुरुपका शुचि श्रीमान्‌ राजा्के गृहविपे 
जो जन्म है तथा बरह्मवियावाठे दरिद्री बाक्षणके गृहविपे जो जन्म है 
चिन दोनों जरन्मोकं इरमता किप हेतुत हे १ एसी अजनी जिज्ञाप्ताफे 
हए श्रीभगवान्‌ ता जन्म्की दुकेभताविपे हेतु ५ 
| तच तं उदिसयोगं खमते पोषेदेहिकम ॥ 
.+-यतते च ततो भयः संसिद्धो ऊुरुनंदन्‌ ॥ ४३॥ 
( पदच्छेदः ) तवरः} तम्‌ ।बुद्धिरयोगम्‌ । ल्मते । चोर्वदेहि- 
कम्‌ । यतते 1 चे । ततैः । भरः । संसिद्धौ । डुरुनदने ॥ ४३॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! सो योगन्रष्ट पुरुप तिन दोर्नोभकारके जरम्मो- 
सः परदेहेविपे भारभ करेहुए वित ज्ञानक भवणादेक साधनक मर्त 
हषर विते मनन्तर ोक्ंके निमित्त पुनः भभिकषैपरेपलदूं कर है ४३ 


ष्ठ ] ` ˆ भाषादीकास्रहिता । (६१९ ) 


भा टी °-ह अन ! ब्रह्न मात्माके रेक्य साक्षात्कारकी भाषि- 
वासते तिस योगक्ट पुरुप पृहे भारभ करं जे विवेकादिक सापन- 
चतुष्टय तथा सव कर्माका सैन्यास तथा चहवेत्ता , गुरुके समीप गमन 
तथा का गुरुके मुखत वेदातशासेका भवण तथा मनन तथा निदिष्या- 
सुन इत्यादिक साधन थे । पिन साधनोके मध्यविपे जित्त जिस साधनक 
जितनेपयैत अनुषठानकरिके सो योगक््ट. परुष मरणकूं प्राप्त हुभा था 
तिच तिस साधनक तितने पयतही सो योगत पुरुप तिन दोर्नो प्रकारके 
जन्मोविपे प्राप होवे हे। कोई तिप्त जन्मव्पि सो योगभष्ट पृरूप्‌. पनः 
2 आदिस्‌ ठैके तिन साधनांका.भारम्‌ शै नरह । जसे तीर्थकरणेका उदेशे 
करि आपणे अमर निकस्या दुमा पुरुप मारीविे किसी स्थानविपे 
रात्रिक शयन करिक भावःकाठमे तिस स्थानत भागे चरेहै कोद पुनः 
आपणे ब्राम्ै चरे नहीं । हे अञ्युन। सो योगभ्रष्ट पुरुष ता जन्प्कू 
पाके केषर पिन पृषे स्ाधनमात्रकरही भाप नकं होवे है कितु < पे 
साथनोकी पराप्ते अनंतर मोक्षकी भातिनिमित्त तिन पूर्वे साधनोरतेभी 
पुनः अधिकं साधर्नोकिं संपादन करणेकूं प्रयल करे हे अथांद्‌ इतत योग- 
पट पूरनं -एवेजन्मुविपे जा भूमिका सपादन करी है उत्तरजन्भदिपे 
मोक्षकी पापि पयत तिसते अगरी भूमिकावेकृही_सपादन.कर्‌ ६ । पहा 
( हे करनदन › या सृबौषनके कणे करके शरीभगवान अञरुनके भवि 
यह अथं सूचन कव्या । ठोकविपे महान्‌ भभ्पृववाडा तथा अतयत शुद्ध तथा 
अव्यत श्रीमाच्‌ प्रा जो कुरूराजा है ता कुरुराजाके कुठविषे तुम्हारा 
जन्म हुमा है । यति यह जान्याजवै है तू अजंनमी कदं योगभषटही 
है । यातं परवजन्मोके सस्कारोके वशत इस जन्मविपे तुम्हारेक्‌ थोडही 
भयल्नेवै भात्माज्ञानकी भ।परि अवश्य करक होवेगी यह सवे वातां वि- 
छमगवानूनैमी श्रीरामचन्द्रके भति कथन करी है, तहँ भीरामचन्वरन 
यह भ्रश्न कन्या है । वहां श्लोक-( एकामथ दितीयां वा तृतीयां मूमिका- 
मुत्र । आरूढस्य मृतस्थाथ कीरशी भगवन्गतिः ॥ ) अथे यह-हेमग- 











(६९६ ) श्रीमद्धमवद्रीता- [ मध्याय 


वन ! एक भूमिद अथवा दवितीय भूमिकाकूं अथवा तृतीय मूमिकादू 
भात होरे म्रणदू भत भया जो पृ है तितत पुरुपकी ता 
रणते अर्न॑तर किप भ्रकारफी गति होवे हं एति । ते सप्तमूमिका 
दरस गीताके तृतीय अध्यायविपे विस्तारपै कथन करिये हं । 
दस रामचन्द्रके पर्नका यह अभिप्राय है, नि्य_ अनित्य व॒स्तुके विवेक- 
पूर्वक तथा इप॒ठोक परटोक विपयभोगोते वैर्यपूवेक तथा श॒मद्मादि 
 टप्तिधक तथा से कमृ सन्यासपृैक जा उत्कटमोक्षकी इच्छासप 
मुृकुता है तका नमं श॒मदच्छा है सा शुमद्च्छा प्रथम _मूमिका है। 
यह शुप इच्छा विवेकादिकं साधन चतुष्टयरूप हं । तिसते अनतर ब्रह्मवेत्ता 
गुरुके समीप जादपैः वेदां तवाक्योका विचार करणा यह विचारणानामा 
"दूसरी मूमिका हे यह दूसरी भूमिका भवण॒मन्‌नुरूप ह । तितत अनेतर 
भ्रवेणेमेननर्व प्िद्भया जो वचक्ञान है ता तचकज्ञानविपे सेशयतें रहित 
णा यह तनुमानसानामा तीसयी भूमिका हैः यद तीपरी भूमिका निदिध्यासन 
रूप है । यह तीना भूमिका तच्वसाक्षाकारका साधनरप ह । भर सत्वा 
(पत्तिनामा चतथ भूमिका तौ वत्छसाक्षा्तारस्पही ह ओर अरसक्तिनामा 
{चमी भूमिका भूमिका तथा पदायोमावनीनामा पष्ठी मूमिका वथा तुरीयानामा 
¦ सपमी भूमिका यह तीन भूमिका तौ जीवन्पक्तिकंही अवांतर भेद है । तहां 
चतुभो भूमभिकोक प्राप होये मरणद्‌ः प्राप्त भया जो पुरुप हें ति पुरुपकुं 
जाव अभाव वि अमाव दएुमी विदेमुक्तिकी भापरिविपे किंचितुमाच्रमी सशय 
न है । ओर पचमी पष समी या तीन भूमिकार्वोकं प्रप्र भया जो 
परुप है सो पुरुप तौ जीवता हुमामी पुक्तही है ! जवी सो पुरुप जीवता 
इुमाभी ुकतही है तयी ता पुरुपके विदेहेमोक्षविपे क्या कहणा है । पार्त 
चतुर्धा पचभी पष्ठी सपमी या च्यारि भूमिकार्वोपिपे तौ किंचिवमाचभी 
राका नही है । परंतु भयमा द्विदीया तृतीया यह जो तीन साघनमूमिका 
ह विन तीन मूमिकार्योविपे तौ इतत पुरुप सकर्मका परित्याग कम्या 
है वया आसन्ञानकौ श्राति मई नदीं यात शका समवै है ! इसी कार- 


चष्ठ ] भापारदीकासदिता । ( ६१७ ) 


णते श्रीरामचन्द्र तिन साधनरूप तीन भूमिकावोपिपेही भरश्न कस्या 
हे । इस प्रश्नका व्िष्ठ मगवानूनँ यह उत्तर कया है । तहां श्टोक- 
( सोगमभूमिकयोत्कर वजीरितस्य शरीरिणः ॥ भूमिकांशानुस्तारेण क्षीयते 
सवेदुष्वम्‌ ॥ १ ॥ ततः सुरविमानेषु छोकपाट्पुरेषु च ॥ मेरम्तक्- 
जेषु रमते रमणीः ॥ २ ॥ ततः सुरूतषभारे दुष्कते च पुरार्ते ॥ 
भोगक्षयासरिक्षीणे जायेते योगिनो भुवि ॥ ३ ॥ शुचीनां श्रीमतां गेहे 
गुप गृणकतां साम्‌ ॥ जनित्वा योगमेरैते सेवते योगवासिवाः ॥ ४ ॥ 
तत्र प्राग्मावनाण्यस्तं योगमूमिकरमं बुधाः ॥ दृष्टा पसितं्यचंरुततरं मूमि- 
काक्रममू्‌ ॥ ५ ॥ ) अर्थं यह-जो पुरुप दानयोगकी भूमिकाकूं सेपादन 
करिके मरणवू भात भया है तिप पूरुपके पू पापकम ता योगमूमिकाके 
अनुतर नाशकं भात होवे है 9 1 तिपत मरणं अनतर सो पुर्व मेरुपयेतको 
कुर्नोविवे कथा ईोर्दिक ठोकपठोकी एुरियोषिवे देवतावोके विमानोविपे 
आरूढ होक अप्प्रावेकि साथि रमण कर है २। तित अनेतर पूव सषा- 
दन करे हुए सुरुङ समूहका तथा _दुष्छर्ताका भोगकरिरे क्षय हष ते 
योगष्टपरप पुनः मूमिोकविपे जन्मकू भा होर हँ ३। तहां इत मूमि- 
ठोकविपे जे पुरुष पवित्र है तथा श्रीमान्‌ हे तथा वियादिक्‌ श्रेष्टुर्णो- 
करिकै सपन है रेसे श्रेष्ट परुपोके गृहविपे रे योगभष्ट पुरुष जन्म 
होशके पैट योगभूमिकावोके सर्कारौके वशं पुनः तिन योगमूमिकार्वो-| 
ही हाद कर द ४ । तहा पू्लन्मविपे भास्‌ कमा दुभा जो 
भूमिकाकुम है तो कमं विचार करकं ते उुद्धिमानू पुरुप तिस उत्तर 
ममिङनावकि कम मयेन सपादन कर है इवि ५ । इहा पृषं इच 
भात हुई मोगवातनारवीकौ प्रचरति अल्पकाखविपे अण्यास्त करी हुई 
कैराग्यवासनावाक्षी दुता करकं भाणो उत्करमण काठबिपे प्रादभा- 
वकुं भात हुईं है भोगी स्पृहा निष्क एता जो स्ेकरभोका संन्यासो 
है सो्ही वसिष्ठ ममवानूमै कथन कस्या है 1 ओर जो पुरुष वैराग्य 
यासनावङी भवछ्तातै प्रुष पुण्यकर्मणि पराप्त परमेश्वरे प्रसादक- 


(६९८ ) ग्रीमद्रववद्रीता- [ जयाय 


रकं भाणेकि उत्कमणकारविपे भोगोकी सपृहाते रहित है सो सैन्याप्ी तौ 
दिषयमोगेकि व्यवधान्ैविनाही कह्लवियावाठे दरिद्र बाह्मण सव 
भमाद्के कारणेति रहितकुटविपे जन्मद भाप दोवे हे पेसेयोगघट पुरुप 
पषेसकार्िकी अमिन्यक्त बिनादी भयलते होवे है । यात पं योगत 
पुरुपकी न्याई इस दितीय योगश पुरुपक्‌ मोक्षविपे कंचिवमानमी शंका 
नही है । सो यह द्वितीय योगभषट पुरुप वसिष्ठ मगवानूनँ कथन केप्या 
नही रितु परम छुपाङ्‌ शरीरुप्ण भगवानूनही ( अथवा योगिनामेव ) इस 
पक्षातरदु अंगीकार करिके कथन्‌ कन्या है ॥ ४३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! जो पुरुप बह्मवेत्ता दर्द वबाह्षणाके कटषिपे उतलन्न 
हवे है तिस पूरकं मध्यविपे विपयभोगोंका शप॒दधान है यति व्यवधा- 
नरप रहित पष॑ठ सेस्कारोके उद्रोधते तिप्त पुरुपक्‌ पुनःभी सवै कर्मोकि 
सन्यापपूषैक ज्ञानके श्रवणादिक साधनोका छाम होवौ परंतु जो पुरुष 
भीमान्‌ महाराजा उक्रववियोकि कृुविपे बहुत प्रकारके विपयमोगेकि 
व्यवधानकरिकै उत्पन्न हुभा है तिस्र पृरुपदू विपयभोरगोके वासनारवोकी 
प्रता तथा धनादिक प्रमादके कार्णोका समव हणे व्यवधान 
रहिव पएव॑ठे ज्ञानसस्कारीका उददोष कैते होवैगा । वथा क्षत्रिय राना 
होते सपैकमोके सैन्यास करणेविे अयोग्य तिस पुरुष्‌ ज्ञानके साध- 
नाका छाम कते होविगा वितु नहीं होगा । एसी अ्नकी शंकाके हुए 
भीभगवानू उच्तर कर है- १९५८५ प 
परवाभ्याततेन तेनेव हियते दयवरोपि सुः 124. 
जिज्ञासरपि योगस्य शञब्दन्रह्यातिवत्तेते ॥ ५ ॥ 
(पदच्छेदः) प्रव्भ्योसेन । तेनं । एव्‌! हिते 1 हि । अर्वशः। 
अपि ! सेः । जिङ्ञोष्ठः । अपि । योगेस्य । रशव्दत्रद्म) अति- 
वर्ते ॥ ९ ॥ क 
( पदार्थैः ) हे असून ! सो योगर पुरूपं मेही प्रयल कंरवाहृभां 
भी पसि पुवं मध्यानि हीः पम करोता ह जिर कारये र्य 


षष्ट ] भ्प्रषारीकासहिता । (६१९) 


मभिन्न बरहमका निक्ञातु हुमा गै" कैमेकरूप वेद्कू अविकरैमणकः 
रिक स्थित होवेहै ॥ ४४॥ 
४६ टी°-हे अन ¡ उत्तमटोकोौविपे मोरगोक्‌ मोगिकै श्रीमान्‌ 
राजावोके गृहपिपे जन्प्रकु प्रात भया जो योग पुरुप है तित्त योग- 
भट पुरुपका अत्यंव व्यवधान युक्त जो पूर्वछा जन्म है ति पूवे 
जन्मव्रपे सपादन करे ज ज्ञानके पेछार हे ताका नाम. पष्‌ भ्या 
हे वित्र पूवेठे भक्योसर्नै शसं जेन्मविपे मोक्षे साधनोवासतै न्ष प्य- 
लकरता हुआभी स्तो योगकनष्ट पुरुष भाप वश क्रीता है अथव तिन 
पूरे ज्ञानरंस्कारोनि [अकस्माते भोगवासना , ५ सो 
योगभ पुरुप" मोक्षके क्ायरनोदिे अवृत्तं करीत है ! हे अजन ! यथपि 
ते ज्ञानवास्रना अल्पकराछकी अश्याप्त करी है ओर ते भोगवासना 
बहुत काठकी भ्यास करी दै तथापि ते ज्ञानवासना तौ वस्ुषिषयक 
है ओर ते भोगवाघ्तना अवस्तुविषयक है याति वे अल्पक्राठकी अभ्या 
करी हुई भी ज्ञानवास्तना तिन बहुत काठकी अभयास करी हदं भोग- 
वासना्ोरवै अत्येत प्रवठ है 1 विन भ्रवड ज्ञानवाप्ननावों. करके मः! 
वठ्‌ भोगवा्नारवोका मभिमव मै हँ । आकाशविपे नीरताज्ञानजन्य 
वासना यथपि बहूव कार्की अभ्यासं करी है तथापि आकाश पर 
हिव हे इत्यादिकं शाखजन्य अस्पकाठकी अभ्यास करी हु वा्तना- 
वने तिन वासनार्वोका अभिमव करीता है । यत्ते वा्तनावेकी प्रनठ- 
तादिपे बहूव काठके अभ्यासकी विषयता भयोजक न्ह है । 
तथा वाप्तनाजकी दुरबछतादिपे अल्पकाठ्के भश्याकषकी विषयता भयो- 
जक नही है क्तु वस्पृविषयत्व तिन वासरनावक्ो भनठताषिपे भयोनक 
हे । भौर अवस्तुविषयस तिन वासनावोशी इवे तामिपे भरयोजक है 
सो कस्तुविषयस्व ज्ञानवासनार्वोविपेही है मोगवासनावोँविपे है नहीं । रति ४ 
ते ज्ञानवासनाही भोगवासनातैं भख है हे अरौन ! यहं वात्ता तूं भन्यत 1 
मत देख किंतु आपणे विपेही देख । जो वुं पूवं केव युद्ध करणेषिपेही 


(६२०) श्रीपद्धगवद्रीता- [ भ्यायन 


वृत्त दुभा था कोर ज्ञानके वासते वृत्त हुमा न था परंतु पवी 
ज्ञानवासना्ोकी प्रवर्तति अकस्मावतैही तू इत रणमूमिविपे दुद 
उपराम रोद ज्ञानदिपेही भ्वत्त होता भया है ! इसी कारणर्ेही पृष 
हमने ( नेहषमिकम॒नाशोप्ति ) यह .वचन तुम्हारे प्रति कथन कप्या 
` था । तसिं यह-अनेक सहस जन्मोके व्यवधानवाठा हुआ भो सो ज्ञान 
सैस्कार सै विरोधिर्योका नाश करिफै आपणे कार्यकू अवश्य कणि 
(पिद कर है इति । ययपि ता क्षत्रिय राजाः सकर्मके सन्यास करणेका 
अमा है तथापि ता कषत्रिय राजाङन्ञानका अधिकार तौ मराप्ही है । 
इहां ( हियते ) पा शब्दकरिकै भ्रीमगवार्चन रह अर्थं सुचन कम्पा ! 
जे बहुत रक्षकपुरुपोफ़ मध्यविपे विमान जो गौ अश्वादिकि द्रव्य है 
सो द्भ्य आष जणेकी इच्छा नकषँ करता हुआ भी कंपी रौर पुरुपनें 
तिन सवै र्षङ्पुरपोका अभिभव कर्कि आपणे सामध्यैविशेपरतही हरण 
करीरा दै तैपे बहत ज्ञानक भरतिभषद्धीविपे पियमभान जो योगधष्ट पुरुप्‌ 
हैरी योगकष्ट पुरुप भाप्‌ ज्ञानकी इच्छा नक्षि करता हुभा भी पूव 
जन्मे वठवान ज्ञानरस्कारोनिं भाषणे साम्यविशेपतै सवै प्रतिरवधकौका 
अभिभव करक आपणे वश करीता है अथात्‌ पुनः ज्ञानविपे प्रवृत्त 
करीता है इति । इत कारणही पूर्कारोकी प्रवडताते भव्य अभिन्न 
„हके नानणेकी इच्छा. करता हुभाभी जयात्‌ शुमदच्छारूप प्थममूमि- 
काति स्थित दभ मी जो सन्यासी हे सो भ्रथममूमिकावाखा सन्यासी 
मी तिस परथपमूमिकाविेही मरण प्रात होदके मध्यविवे बहुत प्रकारे 
बिपर्यादू मोग करक महाराजा चक्रवर्ियोक कुठविपे उसन्न दुआ मी 
सो योगनष् परुप पृषे सपादन करे हए ज्ञानसस्कारोको भवठतातें तिपरीही 
॥ जन्भधरिये करभे प्रतिपादक वेदमागकूं अतिक्रमण करके स्थिव होवहै 
अथात्‌ कुक अभिकारका परित्याग करि ज्ञानका अधिकारी होषेहै । 
इत कटणं करिकैमी ज्ञान कमे दीर्नोका समुचय संडनहुभा जानणा 


काटिपं ज्ञानकमेफे समुचय पृक्षविपे ज्ञानवान्‌ पुरुपदरभी कर्मकरा परित्पाग 
सभवता नही ॥ ९१1 


पष्ठ ] “ भाषादीकासहिता । (६२१) 


जवी इस भकारंतं पयममूमिकाविपे मरण पाघहुभाभी तथा अनक 
भोग वासनाव करिकै उयवहित हुआभी तथा नानाभ्रकारके अ्मा्दोके 
करणेवाठे पहाराजाके कुरविपे जन्मद माप होश्केभी सो योगक्ट पुरुष 
प सपादन करे ह ज्ानेसकारोकी भवठता करक कर्मके मधिकं पर 
त्याग करिकै जञानकाही अधिकारी हो तवी द्वितीयमूमिकाशिपे अथवा 
वृत्ीयभूमिकाविपे मरणकूं भा्होदकै उत्तम शोकोविपे नानाप्रकारं मोगोक्‌ 
भोगिके पृ्वात्‌ म्राजाके कुढविपे जन्मवू शरघ् मया नो पुर्प है 
सो योग््ट पुरुष ता कमेके अधिकारं परित्याग करके ज्ञानकाही 
अधिकारी होवे याके विपे क्या कणाद । अथवा जो पुरूष तिन भूमि- 
कार्मीविपे मरणकू भापत होक तिन उत्तम ठोकोंषिपे भोरगोकू्‌ नहीं मोगि- 
केही बहवियावाटे बार्णोके कुरविपे जन्मकूं भाप मया है सो निःसह 
योगभषट पुरुप कर्मैके भधिकारकूं पाश््याग करके केवल ज्ञानकाहीः 
अभिकारी होक तिस ज्ञानक धरवणादिक साधर्नोदूं सपादन केरिके तिनः 
साधनक ज्ञानस्वरूप फठकरिकिं सेतारमेषनते मुक्तं होरे यकेविपे क्या; 
कहणादै । इ्सभकारके कैमुविकन्याय किक पिद अर्थदं भव भीमग- 
वान्‌ कहै । 

प्रयत्नायतमानृस्त योगी संश्यटकिष्विषः ॥ 

अनेकलन्म्सिदडस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 

८ पदच्छेदः ) प्ंयत्नात्‌ 1 यर्तमानः । तुं । योगी । सैशख- 
किल्विपः 1 अनेकृजजन्मसंसिदः । तठ: । यति । पराम्‌ । 
गेतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 

( पदाः ) हे असन ! नो योगौ परुष पूवं भयल भी भधिकं 


५ 


भयत्न करैहै ठया धोवेगये ह प्ापरूप कितवैप. जिसके वथा अनकृज- 


न्मोके पण्यकरमौ करिके भामं मपा अंत्यका जन्म जिदं सो योगीपुरुष 


सि साचनंकिं परिकर रम रक्तिं परस हवेहे .॥ ४५॥ 


{ ६२२) भोमद्धगवद्रीता- [ भप्याय- 


भाग टी०-ह अन ! पूैजन्मविपे कम्या जो भयत विस भरय- 
ठनतैभी अधिक आक प्रयत्नकू करता हमा जो योगी पुष है मयां 
पुर्वेजन्मविपे सपादन करेदूुए ज्ञानस्कारह्प योगकरिकै युक्त भो पुरुप 
है तथा तिसी योगके प्रयल्रूप पुण्यकरिकै जो पुरुष शुद्ध फिल्विप है 
अर्थात्‌ वि पण्यहूप जकर पोपेगयेह न्ञानके परापिवधक प्रापरूष 
मठ जिसके इसीकारणतै ही ज्ञानसेसकारोकी वृद्धिते तथा पुण्यकी वृद्धे 
जो परप अनेकजन्मोकरिकं सैसिद है अर्थात्‌ तिन पूरवे अनेक 
जन्मोके ज्ञानसंस्छारोके भभावेतै तथा तिन पुण्यकमोके भभावेते पराप्त 
भयाहै अस्य जन्म जिसक्‌ एसा सो योगभ्ट पुरुप तिन भवणादिक साष- 
नोके प्रसिपाक्ते बह्यालेक्य सक्षात्तारकं भातरो पुनराधुितै रहिव 
प्रममृक्तिकुः प्राप्त होवेहै । शस भथेविपे किंचितमाचभी सशय नकष ६४५ 
अव अलके भरति भरद्धामातिशयके उलादन पूवक विस पूरक 
सोगके विधान करणेवासतै श्रीमगवाच्‌ ता पूवं उक्त योगकी सति कटै 
तपस्विभ्योधिके योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः 
कमिभ्यश्चापिको योगी तस्मायोगी मवाञ्चैन६ 

( पदच्छेदः ) तपस्विभ्यः । अधिकः । योगी 1 ानि्य॑ः। 
भ्पि। अतः । अधिकः, कमभ्यः 1 चं । अधिकः योभी। 


न 


तस्मात । योगी । भव । असेन ॥ ४६ ॥ 

( पदाथः ) हे जैन 1 सो तच्वेत्ता योगी तपस्वोभी मरक 
अधिक सुमितहै तथा परोक्षज्ञाने भी अधिक सपतहै तर्थासो 
योगी कष्मपुरुपेतिभी अधिक मतद तिभ कारणे तू अजुन रेर्यी 
योगी हौड ॥ ४६ ॥ 

मा० टी०-हे अयन । तच्ुज्ञानकी उखत्तिते अनवर 31 
सुखवास्वे मनोनाश वा्तनाक्षयकूं करणहारा जो योगी 


० 


सो योगीपुर्पं उच्छषीदरायणादिक वपदं करहारे तपस्वी रुरा 








-षष्ठ ] „ भाषादीकाषठहिता । (*६२३) 


इमरिषदू अधिक समत है अथात्‌ विसि योमी पुरपदू मै तिन तपस्वीयो- 
तमी उत्कट मानताहू । तहां श्ुति-, वियया तदा रोहति य॒च्र_कामाः 
परागता न ततर दक्षिणा यति नाविदरसस्वपस्विनः । ) अथं यह-यहं 
तचतता पुरुष भे ब्हमहष हं या भरकारकी बरहमविया करकं तित पद 
भा होवै है जिस पदविपे सर्वकाम परिभवृसरानक्‌ माप. हं । तथा 
जिप्त पदविे यज्ञादिक कर्म करणेहारे पुरुषभी भा होते नह तथा 
अविद्वान्‌ तपस्वीभी माप होते नदौ इवि । इस कारणतही दक्षिणासहित 
ज्पोतिष्टोमादि कडि करणेहारे कर्मी पुरपतिं भी सो योगी पुरुप हमारे 
अयिक समत है । कुदे ते कर्मी पप तथा तपस्वी पुरुप तत्वक्ञानतें 
रहित होणेते मोक्षके योग्य है नीं । मौर आलोक परोक्ज्ञानवाटे जे पुरुष 
है तिन पेरैकषन्नानियिभी सो भपरोक्षज्ञानवाडा योगी पुरुप हमेकू 
अधिक समत है । इस प्रकार भात्माके अपरोक्ष्ञानवाठे जे पुरुप है. 
जे अपरोकषज्ञानवाठे पुरुप मनोनाश वासनाक्षयके अभावे जोवन्मुतिकरे 
हसकूं भाप हुए नहीं से जीवन्मुक्ति रहित अपरोक्षज्ञानियेतिं मनोनाश 
वास्तनाक्षयवाडा जीवन्मुदः योगी पुरुष हमरेष्ु अधिक समत है । जिस ` 
कारणक सो तत्वेत्ता जीवन्यक्त योगी पुरुप हमारे सेवै अधिक समत 
है विं्कारणते तू योगध्रट अजन इसकाठविये अधिकं भयल्के व्यै 
तचज्ञान मलोत्राश॒वासनाक्षय या तीनों सपादन करके जीवन्मुक्त 
योगी होड । सो जीवन्मुक्त योगी ( स॒ योगी प्रमौ मतः ) इस वचनक- 
रिक पूर्वं हमने तुम्हारे भवि कथन कन्या है। इहां ( हे अज्ञुन ! ) या 
सबोधनकरिक श्रीभगवानेने_अञज॑नविपे शदता  वोधन.-करी । ता 
करक तिस्र अञुनविपे ता योगके संपादनकरणकी योग्यता सूचन 
करी ॥ ४६ ॥ # । 
अव सथेयोगियतिं परे्योगीका कथन करे हए श्रीमगवान्‌ दस पष्ठ 


अध्यायका उपर्सहार कर ई । 





( ६२४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भप्याय- 


योगिनामपि सवेषां मद्रतनातरामना ॥ 

श्रद्धावान्भजते यो मों सं मे य॒क्ततमो मतः 

श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिपत्ु ब्रहमवियायां योगशासे श्रीरप्णायनपतं- 
वादे भाससेवमयोगो नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) योगिनाम्‌ । अपि । स्वेषाम्‌ । महतेन । अर्ते- 
रात्मना । श्रद्धावान्‌ । भजते । थः । माम्‌ । सः । मे । युतमः। 
मतः॥ 9७ ॥ 

( पदाथः ) हे अज्ञुन ! जो वैरुष अद्धावान्‌ दभ मेरेविपे स्थितं 
अतररणकरिकै मधरमेश्वरवूं मज है सो परप र्वं योगिवोकेयिपे" भी" 
भत्येत रे मेपसेधवरद समैवहै ॥ ४७ ॥ 

भा० टी °-हे अजेन ! पै मृगवृय्‌ दा्देवविपे पृण्यकरमोके परिषा- 
कुविरशोपत उन्न हद भीतिके वृश्दे भाघ भया जौ भतःकरण है वा अत 
करणकरिकि जो परप पुवटे संस्कारो वशत तथा महासा जनके सत्सं- 
गेत मेर भजनविपेही अय्येत श्रद्धावान्‌ हज मे परमेश्वरक्‌ मनद भीत्‌ 
दैश्वरोकाभी दैश्वररूप भँ नारायण सगुणक्‌ अथवा निुणक्‌ यह छष्णभग- 
वाच्‌ मनुष्य हे तथा दुसर्‌ इश्दराकसमानहं या भकारं भिमक परित्याग ' 
करिकै जो पुरुष निरंतर चितन करे है सो परुष म परमे्रकु पष्ठरुद- 
आदित्यादिक अन्यदेवतावोके भजन करणेहारे स्वं योगि्योतिं युक्त वम~ 
रूपकरिकै अभिमत ह अथात्‌ सेपृणं समाहित चित्तवाछे धुक्तपुरुपोति 


~~~ ~~~ 


तिस पुरुषं म परमेश्वर अत्यंत ओ कषा बानताहं 1 वोखयं यह-यौ- 
गण्पिरके दशके समाने इएभौ तथा मननके भायासके समान हषी 
मेरी मक्तितै रहित योगी पुरुषेति मेरा भक्त अस्यत श्रेष्ठ है । ओौर ते 
अजैनभी हमारा परम भक्त है पात ते अजन विनाही भयात युक्ततम 


होणेक्‌ समथ हे इति ! तह इस पष्ठ अध्यायविपे भीमगवागरनै इतना 


सतम ] भाषारीकासदिता। (६२९ ) 


कथन करी । तितत अनेवर कम्या हुजा है सर्वकर्मा सेन्या जिसने 
एमे पुरषकू केरणेयोग्य अगासहित योग कथन कम्पा । विक्त भनंतर 
अजुनके आक्षेपकं निराकरणपृवैक मनक नियहका उपाय कथन कम्पा । 
विषते अनंतर -योगके्ट पुरुक परुपाथेके शरन्यताकी शंका शिथिट 
कन्या । इतने सवे अर्थक कथन करके श्रीमगवानूरनँ प्रथुमपट्करूम 
कमेकाडकू तथा (दायके निरूपण त्वपदाथेके निरूपणं समाप कस्या {| इसत अनंतर 
{ श्रद्धावान्भजते यो माम्‌ ) इस्त वचनकरिके सूचन कम्पा जो मक्त 
योगहे तथाता भक्तियोगका विपय जो तत्पदाथंरूम भगवान्‌ वसुदेव 
है तिनि दोनोके निरूपणे करणात अगे पट्‌अरध्यायह्प उपासना 
आरेभ कन्याजावैगा ॥ ४७ ॥ = 
इति श्ीमत्परमहंसपरिनराजकाचायश्रीमन्स्रग्युद्धवानंदगिरिष्ज्यपादरिष्येण स्वामिषिद्य- 
नार्नदमिरिणा चिरचितायां प्राक़ृतटीकायां श्रीमगवद्धीतागूदाथंदीपिकाल्यार्या 
पषठोऽच्याय ॥ ६ ॥ 


सप्तमाध्यायप्रारंमः। 

श्टोके-यद्धक्रि न विना मक्तियेः सेव्यः सवयोगिनाम्‌ ॥ वं षदे 
` प्ररमानेदवनं भी्ेदरनदनमुं ॥ अथं यहु-मक्तजनाकै उद्धार करणेवाप्तते 
श्रीनेदके पुच्रभावकूं भातत भया- जो भीकप्ण मगवान्‌ हं जि छष्णभग- 
वाची भक्ति विना इन अधिकारी जनां मुक्तिकी प्राति होवे नही 
तथा जो कष्ण मगधान्‌ सवं योगीपुरुणका सेग्य है अथात्‌ सवं योगी पुरुष 
जिसका सेवन कर है वथा जो रष्ण भगवान्‌ प्रमानंदधन है पि्ङूप्ण 
भगवानु मँ वारंवार वेदन करूं इवि । वहां सवेकमाका सृन्यासट्प 
साधन है भधान जिसपिपे एेसाजो भयम पट्क हं ता भथमपट्ककणििं 
श्रीभगवानूर्म योगसहिव;स्वंपदका रक्ष्यरूप ज्ञेयवस्तु [विपादन कन्या | 
अव ध्ेयवरह्यकां प्रतिपादन है प्रान {जिसपिपे रेरा जो यह मष्यकरा 
दितीयं ` पर्छ है ता दवितीय परटककरिके श्रीभगवान्‌ वत्पदार्थस्पं 


~--- ----ः- 








(६२९ ) श्रोमद्धगवदरीत्ता- [ भप्याय- 


मासाद भतिपादन्‌ करेगा । -ता दितीयषदक्विपेमी ( योगिनामपि स्वेषां 
मृद्रतनातिरात्मना ॥ श्रद्धावान्भजते यो मासम युक्ततमो मतः॥ ) 
दस श्टोक करके पूवे कथन करवा जो मृगृद्रूजन है ठ॒भगरषेदननके 
द्याल्यान करणेवासते श्रीमगवान्‌ने पट्‌ सप्तम अध्याय भारभ करीता है । 
वहा किस भ्रकारको भगवता स्वरूप भजन क्रणेकू योग्य है तथा तिस 
मवद स्परूपविपे यह मन किस भकार स्थित . होवे, यह दोनों परश्च 
अजुंनदं करणेयोग्य थे परंतु यह दोनों परश्च अजने श्रीमगवानूके 
भरति क्रे नही तौभी परमरूपादु ओमगकान्‌ विनाही पूत अनक प्रति तिन 
दोनो भर्धोका उत्तर कथन कर है 
श्रीभगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युजन्मदाश्रयः ॥ 
असंशय ससं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१ ॥ 
(पदच्छेदः) यि । आसक्तमनाः । पीथं । योगम्‌ । 
युजब्‌ । मदाश्रयः । अस्तशयम्‌ । समग्रम्‌ । माम्‌ । यथा| 
ज्ञोस्यसि । तर्त्‌ श्वेणु ॥१॥ २ूतद 
( पदार्थः ) हे अजुन ! मँ वैरमेश्वरविपे आसक्ते है मन निर्तका 
तथां रभ एक्‌ परमेन्ररकेशणरण पएत्ातु पृवेउक्तयोगकू करता हेज सश 
यते रहित स्वविर्तिसिपन भे मे परमेश्वरदूं जित्त भकारनै भैनेगा ति्त- 
भक 7रदं तूं भवणक्र ॥ ३ ॥ 
भा० री°-हे अजुन ¦ सवे नगतकी उयत्ति स्थिति ठय 
आदिषेके नानाप्रकारकी विभूतिर्योकरिकं युक्त जो मे परमेश्वरहूं तिस 
भ प्रमेश्वरविपे आसक्त ठ मन जिसका रेषा जौ तृ अजेन है} कसी 
कारणर्वही म एक परमेश्वरके शरणद तृ प्राप्त भया हं 1 वायं यद- 
जंसे राजाका भूख ता राजाके आभित तौ हवै है प्रतु ता राजाविपे 
आसकतमनवाङा होवे नहीं रतु आपणे सीपुत्रपनादिकि पदाथोविपेही 


सत्तम } माषारीकासदिता। ( ६२७ ) 


भासक्तमनवाठा होवे है । इस प्रकारका तु अजुन है नही कितु तं अजुन 
तौ मे. एक परमेश्व भाभित है तथा एक प्रमेश्वरवपही आास- 
क्तमनवाटा हं । एसा पुगृश्ु तू अजन अथवा तुम्हरे सरीखा दृष को 
मुमु पष्ठ अध्याय उक्तरीतिसे मनके निरोषह्म योगर्वू करता हआ 
जिस भकार कोईभी सेशय रहै नहीं इस भकार वक शक्ति एेश्वयादिक 
सथं विभूतिसेपन्न मे प्रमेश्वरदटरं जिप् प्रकार जानैगा तिस्र परकारद 
मगवाच्‌ तुम्हारे पति कथन कराह तू सावधान होके प्रवण कर ॥ १1, 
तहां इस पूवे श्ोकदिषे ८ मां ज्ञास्यसि ) यह वचन भगवान 
कथन कन्या वा वचन्ते यह जान्या जावै है सो भगवद्धिपयकं 
ज्ञान परोक्षही होवैगा । एसी अजुंनकी शकाकू निवृत्त करते हृष 
भीमगवान्‌ भोतापुरुयद्टर ता ज्ञानके अमिगुख करणेवासते ता ज्ञानक 
स्तुति कर्‌ प २०८३५५९ ४ २८१८ 
ज्ञान तेदं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ । 

यञ्ज्ञाता नेह म्रयोन्युज्ज्ञातम्यमवृरिष्यते॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) ज्ञानम्‌ । ते । अहम्‌ । सविज्ञानम्‌ । दैदम्‌ । 
वयामि । शपतः । युति । ज्ञात्वा । नँ । देह । भरयः। 
"न्यत्‌ । ज्ञातव्यम्‌ । अर्वैशिष्यते ॥ २ ॥ ५५५९ ^: 

( पदार्थैः ) हे अर्जुनं । म परमेश्वर तै" अजुनके भति इं विज्ञान 
सहित ज्ञानदं साधैन_फठादिकां सहित कैथन करताहू चत चेतु- 
यप्‌ ज्ञानक जानिकै दहा वुः कोई अन्व पदार्थं जििणियोग्य 
महीं बाकी रहैहे॥ २॥ 

सा री०-हे अन ! मेरे अद्िठीप परिपूणं स्वष्प्ं पिषप 

रणेहारा जो यह ज्ञान है सो यह ज्ञान स्वभावत अपरोक्ष हुभाभी 
असेमावनाः विदरीतिमावनाषूपर भियेधके ववै आपणे फक नही 
उसन्न करवाहुआ परोक्ष कल्या जावे दै । ओर भरवणमननादिरप विचारक 


( ६२८ ) भोमद्रगवद्रीता- [ भष्यायः 


परिपाककरिकै ता असतंभावनादिहप प्रविवेषक्रे निवृत एतँ अनंतर तिप्ी 
वाक्यप्रमाणकरिकै उल्पन्न दुआ जौ ज्ञान भतिवधके अभावं आपणे 
कठ उसन्न करदा हुमा भपरोक्न काज दै,. इत रीति भरषथम्‌- 
नरप विचार करकं जन्य. हणेते सटी ज्ञान विज्ञान क्या जाये 


1 इस प्रकारके विज्ञानं सहित तथा महावाक्य जन्यं दस अपरोक्ष 
बरानक मै यथाथ वक्ता रष्णमगवान्‌ तुम्हरि ताईं अशेषत फर्धन कसताह्‌ 1 
अंथौत्‌ ता अपरोक्ष ज्ञानके जिपनेक साधन तथा फठ हँ तिन साधन 
फलदिकौ सिव णिनि ज्ञानक भे ुम्हरे पवि कथन करवाहू । नि 
नित्य चैतन्य स्वह्प ज्ञानक जागिकै अया ( अहं व्रह्मास्मि ) या 
.वदोत वाक्यजन्य्‌ मनक वुततिका विपथ ऊरिकं इस्‌ व्यवहागभूमिविप पनः 
दूसरा कोई वस्तु तुम्हारेदू जानण योग्य रहैगा नही । तहां शुति-( येना- 
भतं श्रुते भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । कस्मिश्म भगवो विज्ञाते 
सवमिदे विज्ञातं भवति । ) इत्यादिक शरुतिरयोविपे एक परमात्मा देवके 
्ञानकरिकैही सवै जगद्का ज्ञान होणा कथन्‌ कम्याहे । तास यह 
जते अज्ञाने रज्सुिपे प्रतीतं मपे जे सपं ठंड माटा जरधारा आदिक 
है क्षिन कल्पित सपोदिकोका ता रज्जुरूप अधिष्ठानके ज्ञान हएत अनं. 
तर बाध होड जावै है वित अरनतर एक रज्जुही परिरोपते गहै । तैसे 
| भविष्ठान सत्‌ अह्यविपे कल्पित जो यह सपे पपच है ता परपचकाभी तिपत 
{ सपिष्टान्‌ _वरहके ज्ञानं अन॑तर कनात है तिपत अनैत सो 
भषिष्टान्‌ बह्मही प्रिगोपते दहं । रेते अपिष्ठान वहे साक्षाकार करि. 
हही दू अज्ञेन काथ होवैगा ४ २॥ ४ 
है. अजन ! एषे महान्‌ फलकी भाति करणेदारा यह हमारे स्वरूप्का 
नान मे परमेश्वरके अनु्रहतै विना अर्त्यत दृढम है शस भकार वा ज्ञानकी 
दृरुभतादूं कथन करके अधिकारी जनों वा ज्ञानविपे पवत करणे- 
वाएते भीमगवान्‌ वा ज्ञानकी स्तवि क्रं है- य १ 
| मरष्याणा स॒दसेषु कश्चिद्यतति सिद्ये ॥६45 
“यततामपि सिडानां कश्चिन्मां वेत्ति त्तः ॥३॥ 


4 {३-- “. 


सभ ] माषादाकासरिता । ` (६२९) 


( पदच्छेदः ) भरलव्याणाम्‌ । सदसेषु। कंचित्‌ यतति! 
सिद्धये । यतताम्‌ ! अपि 1 सिरचीनाम्‌ । कंचित्‌ । मेम्‌ । वेत्ति - 
तत्ततः ॥ ३ 1 २.1. 

(पदाथः ) हे अजुन ! मनुष्याके भ्रनेकहसोविपे कोटक मनुप्यही 
नको उयततिवासते पयत करे है ओर विन भयलकरणेहार धिकार 
मनुप्योके मभ्यभिपे भी कोद एकं मनप्यहो मेँ पैरमेश्वरकु यैस्तवस्वह्- 
पृतं निरे ॥ ३॥ ४ 

मा० री ०-हे अकेन ! शाख भतिपादन क॒न्या जो ज्ञान दैवा 
कम है तथा ज्ञान कुक. भतुठन करणे योगय जितने बक्तणादिक 
अविकारी मनुप्य हँ ` तिनं अनेकं सदस मनुर््योविपे कोद एक मनुष्यदी 


र्वे अनेकजन्म पण्यकर्मोकि वरै नित्य अनित्य वस्तुके . विवेकवाला 
हणा (भतःकरएणकी शुदधिदार ज्ञानकी _उलतिवासवै [ भयल करं ३। 
ज्तमब॑र =जालक्ञातको पिवते भयतन करहीरेभी ज साधक ख्युप्य 
ह चिन सपक मलुष्योक अनेक संहदविपेभी कोह एक साधक मतुम्यही 
रण मनन निदिषयासनके पराप जनं भ परममर सातप 
कर है । शेका-है मवत ] विपु वथा रमः वया जा ङुष्णक 
दैवता अ्ुर मनुप्य आदिक बहत राणी जानते दै यात अनेक सदस 
भनुप्योविपे कोई एक मनुप्यही हमें जानता है यह आपका कणा 
सेभवता नक्ष 1 रेसी अजनकी शकक हए भरीभगवाच्‌ कह है ( वृच्छवः 
इति ) हे अरौन ! ययपि शख चक्र गदा पन्न या च्यारोंकं धारण कर- 
मेहर इस हमरे स्थ चतुभज स्वहपक त देववा मनुप्यादिक बहुत ठोक 
जानये है दथापि यह हमारा वास्तवस्प है नशी र मायाङ्व है । 
यिं ते सर्वं पुरुप हमरे वास्तस्वरूपक जानत नक्ष 1 ओर ने पृष 
बह्मा गरुके उपदेश भे वसरपहु या, भकार आपणे भसत्‌ भासि 


मभिन्नरूम कर्कि भं परमे्रकु जानते हं ते पल्ष हमारे बस्ववसवरू- 


= नानत -------------~- = ~ ~ व 
दं जानेव ह । इत मकतरं वास्तव सस्पप हमरेद जानणहारा पुरुष 








(६३० ) भीमद्धगवद्रीता- [ भप्याय 


अमेक सहस्र भनुप्योविे कोहं एकही निकतेगा यावि यह अर्थं सिद 
} मया) प्रथम तौ अनेक मनुष्यो मध्यविपे आलज्ञानकृ एाधर्नाकूं अनु. 
¡ठान करणारा पुरुप परम्‌ दुठंम है भौर पिन ज्ञानस्ाधरनोके अनुष्ठान 
करणहारे पुरूपं यष्यविषिभी ज्ञानरूप कफख्द्‌ः प्रारभ पुरुप पम 
टेम है पेम वहज्ञानका माहात्म्य कोन वणेन कम्सिकैगा ५ ३ ॥ 
इस भकार आसमन्नानकी स्तुति करिके भोवा पृरुषकू ता ज्ञानके अभिमुख 
करि अव सर्वासतवरूप हेतुकरिके. आरमाके परिपृणेखक कथन करणे- 
वीपे रथम्‌ अपर भरङतिकूं श्रीभगवान्‌ कथन करं ( मुमिरापृः. इति ) 
अथवा ( यज्ज्ञात्वा नह्‌ भयोऽन्यज्ज्ञातन्यमवनिष्यते ) दकष वच्‌- 
नकरिके श्रीभगवान्‌ एके तरसे ज्ञाने सर्पपचे..्ञानकौ परतिज्ञा 
करताभया ह सा प्रतिज्ञा तवी द्ध होवं जवी बहकृ पव्‌ जगवका 
->.कारण अंगीकार्‌ करिये । कहते छोकविपे उपादानकारणके ज्ञानकरिकही 
ते रवेकायोका ज्ञान होवै है । नेसे एक मृत्तिकारूप कारण्के ज्ञान 
“एही ता रृत्तिकङरे कायेह्प घटशरावादिक सर्वेका ज्ञान होवेहे कारणके 
ज्नानतै पिना ताके सर्व॑कायका ज्ञान्‌ होवे नद । वार्त ता पूर्वी भति- 
ज्नाके उपपादन कर्णेवारते श्रीभगवान्‌ ता ज्ञानस्वरूप बह्व जृ लूजदष्ष 
सवुपचकी उत्पत्तिदं ८ भूमिरापः ) इत्यादिक तीन श्टोकोकरिकै. 
कथन कष ` ' “ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुदिरेव च ॥ 
अहंकार इतीयं मे यिन्ना प्रक्रिरष्टया ॥ ४॥ 
( पदच्छेदः ) भमिः । आंपः) अनलः । वायुः । सखम्‌ । म॑नः 


वद्धिः । एर्व । चे 1 अदेकारः । हति । इयम्‌ । मे" भिना 1 
भतिः  अष्धा॥ ९ ॥ प्म 


( पदाथः ) हे अज्ञैन । पृथिवी जछं तेज वबु आकाश मैन वंदि 


श्वय करके तेथा अंहेकार दैमैप्रकारते मेँ परमेश्वरकी यह भक्ति 
अपकार मेदवारी है ॥ ९॥ 


सम ] माषारीकासादि्ा । (८६३१) 


भा री०-वहां सारुपशाख्रवाठे पृचतन्मात्रा अहंकार महत्व 
अब्यक्त धा अकू प्रहि क ह । ओौर पचमहामत पच कमेदरिय पव 
ज्ञानदद्िय ९क मन इन पोडशोकू विकार करै है । वे भषप्रकति तथा 
षोडश विकार दोनो मिलिक चौवीस तत्वं कहे जवै ह ) तहं मूषि 
भआद्कि पचरब्दों ; किक लक्षणाद्रितैः पृथिवी आदिक पंच 
महामृतोको सृष्म॒ अवस्थारूपम गेधादिक पेचतन्माना्ोँका महण 
करणा । मथौत्त्‌ मुमि या शब्दकरिके तौ भधतन्पात्राका रहण 
करणा । ओर आप या शब्द्करिकि रसतन्मात्राका प्रहण' करणा । ओर 
अनछ या शृब्दकरिके हपतन्माच्ाका यहण करणा) ओौर वायु या शभ्द्करिकै 
सरतन्भातका ब्रह करणा । ओर खं ` यो श्दकरिके शब्दवन्माजाका 
रहण करणा । ओर बुद्धि अहंकार यह दोनों शब्द्‌ तौ आपणे भिद 
अथकूही वोषन करे हे ओर मनया शब्दकरिकै परिशेषं रहर ९ 
अव्यक्तंका यह्ण करणा । क्ते ता मनरष्दका परकुविशम्दे साधि 
सामानाधिकरण्यं हे । यावे ता मनशब्दके.स्वाथका परत्याग करिके 
अव्यक्तविपे ठक्षणा करणी उचित है 1 मथवा ठक्षणावृत्तित ता मनशब्द्‌- 
करं ता मूनक कारणहप अहंकारका यृहण्‌ करणा । कित पूवं गेषा- 


रकाही प्रहण करणा उचित है । ओर बुद्धिशब्द्‌ः तौ ता अहंकारके 
कारणरूप महत्तच्वकू्‌ शक्तिप मुख्य वृत्तिकरिकंही कथन करे है । भौर 
अहंकारश्दकी छक्षणावृत्ति करिकं सवेवासनावेतियुक्त अवियाद्प अव्य- 
त्तका यहण करणा । काटैत भवर्तकतवादिक असाधारण धमं अहंकार 
अव्यक्त दोनोबिपे तुल्यदी रई है 1 याते अहंकार शब्दकरिकं ता मन्य- 
क्तका ग्रहण करणा उचित है । इस्तभकार साक्षी आसा करिकै श 
मान हणे अपरोक्षरूप दथा पसेश्वरको शक्तिरूप तथा अनिर्पृचनीय 
स्वमादकाी वथा चिगुणात्मक एत्ती जा मायाहप भरङुति हे स्ना पायाह्प 
भरङेति पंचतन्माना अहंकार महचच्व अव्यक्त या अष्पकासें करिकै 


(६३९) भोमद्धगवद्रीता- [ भष्याव- 


भेदक प्रास हुई है । ता मृटमरकृारकी पकतिविपेही यह पृण जड भरषच्‌ 
अंतभूव है । यह व्याख्यान सांख्यशाचकौ रीविरे कयन करा । ओर 
व्दातशाखविपे तौ भूमिः आपः अनलः वायुः सं या पच शव्दोकरिकै 
† जपृचीषव पृथिवी आदिक पेचभृतोकाही बहण करणा 1 भौर बुद्िशब्द- 
¡ करिकै 'सृष्टिके भदिकारविपे परमेश्वरकी मायाका परिणामरूप दैश्षणका 
` महण करणा । ओर अहंकार शृब्द्करिके वा मायाकां परिणामरूप 
( सकल्पृका अरहण करणा ॥ ४ 1 

वहां पर्ण्ठोकबिषे कथन करी जा -षे्रहम अष्टमरकारकी भरकति है 
ता प्ररुतिषिपे अपरपणेकू कथन करतेह॒र श्रीभगवान्‌ अव क्ेतररूष परा- 
भतिकं कथन करै है- 

अपरेयमितस्तन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ ॥ 

जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥९॥ 

( पदच्छेदः ) ओँपरा । श्यम्‌ ! ईतः । तँ । अन्याम्‌ । 
कृतिम्‌ । “विदि । मे । परम्‌ । जीवभूताम्‌ । महावाहो । येया । 
इदम । धीयते 1 जर्भेत्‌ ॥ ५॥ 

( पदाथः) हे अर्जुन । यह पुैरक्त अष्टमकारकी भरति मपरं 
कहीजावे है भव दरंभपरप्ररुतिते विरटक्षण मँ परेश्वरेकी जीर्षरूप 
पेरा प्रतिक तुं जन जितै परा्रकुतिनै यह सैवेजगव्‌ धारणकरीवारै ५ 

भा० री ०-हे अर्जुन ! पूवश्टोकविपे कथन करी जा अचेतन वर्म- 
स्म क्ष्रनामा अष्टभकारकी भक्ति हे सा यह्‌ मरुति अप्रा जानणी अर्थाव्‌ 
। सा भरति जड होणेते तथा प्रके अथं होेते तथा सस्रारवेषह्प होगे 

_ . 1 निरुष्टी है । ओर ता भवेतनवगेरूप तथा क्षवर्सं भपराभरुतिरवँ 
“ | षिरक्षण तथा र तसदाधरूम परमेश्ररका_मात्माहप जा चेवनजी- 
वासकः वेजतर्म कवि रै ता रेज्रप्‌ `वि भरकविदुं च प्रापि 
\ जान्‌ मयति सर्त उट नान । इहां ( इतस्तु ) या वचनविषे स्थिव 


सप्तम ] भाषाटीफासदिता । (६३३) 


जो तु यह शब्द है सो तु शब्द पूर्वरकत क्ेत्रह्प जडप्ररुतितैँ इस केच- 
्ञरुपष चेतनभ्ररुतिविपे अ्येव विलक्षणताके बोधन .करणेवास्तै है अथच्‌ 
इन क्षनकषजज्ञरूप दोन प्ररुतियोंको किप्ी अंशविपेभी एकता होक 
नहीं । हे अजुन ! सपैसंघातोविपे भविष्ट है जा सषेवज्ञनामा_ नीवहप 
प्रा्रति हे ता परा प्रकतिनंही यह देह. दद्वियादिरूप जढ.जमद्‌ धारण 
कृर्या ह । तहं शरुति-( अनेन जीपेनात्मनानुम॒विश्व नाम॒स्पे व्याकर्‌-' 
बाणि। ) अथे यह-मे परमात्मदेव ईस आपण जीवरूपं प्रवेश करि 
नामृरूपकू्‌ भगट करो इति । एसी क्ेवज्ञनामा जीवहप प्राभरुविरनही 
यह्‌ सपैजगत्‌ धारण कस्या है । ता चेतनजीर्वत रहित कौर्म वस्तु 
किसी वस्तुक पारण करणेषिये समर्थ दोव नक्ष ॥५॥ 
तहां पएृवं दो श्लोको करिके अप्रापभ्रङति तथा पराप्रकृति यह दो 
भरकारफी भरति कथन करी । अवता दो प्रकारकी प्रकतिषिषे कर्थ 
लिगकरे अनुमान भमाणकू दिखाक्ते हए श्रीभगवान्‌ आपणेकू ता भरक- 
पिद्वारा सर्वेजगवके उस्न ,आदिकोकी कारणता कथन करै ह~ 
एतदयोनीनि भूतानि सबाणीलयुपधरय ॥ 
->अह्‌ कतप्नस्य जगतः प्रभवः प्रयस्तथु ॥ ६॥ 
( ( ) हत्योनीनि । भ्रतानि। संबाणि । ईति । उप- 
धारय अंहम्‌ । रत्स्रस्य । जगतः} प्रमवः) प्रैखयः ) तथा #६ 
( पदार्थः ) हे अजुन | यहं स्वे एक भत ईैन दोना प्रकतियाके काये- 
रूप है. ईसम्रकार तुंनिश्वय फर यत भ परमेश्वरी सपूणं जगते उल- 
त्तिका कारण हू तथा ब्रछयका कारण ह ॥ ६ ॥ 
भाग्टी०-है अञ्न } पव अपरसवरूप करिकं कथन करी जा, 
स्े्नापा भरति तथा परत्वरूष करिके कथन करी जा क्षत्रज्ञनामाः 
भर्ति हे ते दोना भरकति है कारण जिनका विनोका नाम एतयोनि हे 
ठेस एवयोमिरूप इन उसत्ति पर्भवाठे चेतनअचेरनरूप स्मृतो तू 
जाण । तालथ यह-यह सवं कायं चेतनभचतनकी यथिह है यातं ता 








( ६३४ ) भीमद्धगवदरीतता- [ भरणाय 


कार्महप हेतुत तिनेकि परतिहप कारणकूमी चेतन अचेतनकी परथि 
शूष करिकै अनुमान कर । जिस कारणत कायंकारणका समान स्वभावही 
छोकविमे देखणेमे भावे ह वि कारणत देवन भअचेतनकी येथिष्ष 
कार्यत ताके चेतन अचतनकी चथिर्म कारणका अनुमान सभव होड- 
सके है । इषभकार सव॑भृतीका कारणह्प क्षे्र-कषेवज्ननामा दो प्रकारी 
“ भरकवि प परमेश्वरका उपाधिह्वं है योप रज्ञ तथा सवका ईश्वर कथा 
। अर्मतशक्तिवाछा माया उपहित मे प्ररमेश्वरही तिस्र पूवे उक्त प्रकवि- 
। द्वारा इस चराचरह्प सव जगते उतत्तिका कारण हूं तथा ता सर्व- 
* जगते विनाशकरा कारण हू अथात्‌ जपते स्वमके पदार्था उपादान- 
कारण वथा दा एकही होवे ह केसे माधाका आश्रय विषय होरे 
प मायावी प्रमेशवरही भापृणी.मायिक्‌ जग्रा उपादानकारण हं तथा 
दर्स्प.हू ॥ ६1 
जिस कारणत मेँ परमेश्वरही आपणी मायाशक्तिरूयिके इस स्वं. जग- 
तके उलत्ति स्थिति च्यका हेतु ह तिस कारणतेही परमाथत मँ परमे- 
श्वर भिन्न कोड भी प्दाथे हे नकं इत्त अथक भव भीभगवाच्‌ केथन 


क्रं ह { मत्तः. प्रत्रमिति ) अथवा ( युजज्ञावा नेह . मृयोऽ्यज्ज्ञातन्य- 


मृवृरिप्यते ) इस वंचनकरिके पूरं॑एक. मासवर्तुके ज्ञाने सवजगवके 


६ ज्ञानक भरतिज्ञा करीथी। ता भरिज्ञाके उपषादन करणेवाप्षवै आलाकू 
सवंजगव्का उपादानकारण कथन्‌ कन्या ता उपादानकारणपणे करि 
भालाके निर्विकारलस्सकी हानि होदैेगी । रेी रंकाके भापहुर श्रीम- 
मवान्‌ कँ है 

मत्तः परतरं नान्यक्िचिदस्ति धनेजय ॥ 

मयि स्वमिदं प्रोतं त्र मणिगणा इव ॥७॥ 

( पदच्छेदः ) मत्तः । परतरम्‌ । नं 1 अन्यत्‌ । किचित्‌ 1 
अस्ति} घनेजय 1 मयि । सवम्‌ 1 दद्‌ । ` प्रोतम्‌ । सृ । भेणि- 
गणाः! ईव ॥७॥ 


= 


सप्तम ] भाषारोकसदिता | (६१९) 


(पदाथः) हे भजने ] मँ परमेति अन्य कोरी पदार्थं परमार्थं सत्य 
गह है जतं सूवेविषे मेणियोका समूह यथिव ह वेमे परमेश्वरविपे यवै 
जगु ग्रयित्‌ ह ॥ ७ ॥ हि 

भार री०-हे अर्जुन ! सवं दृश्यभरपंचाकार परिणामक भाप ह 
भायाका अधिष्ठानरूप तथा स्षवे जगवरका भरकाशके वथा सत्तास्फुर- 
णरूपम करिके सवै जगदविपे अनुस्यूत तथा स्वप्रकाश परमारनद चैतन्य 
घन तथा परमाथत सत्यस्वशप एप्त जो पँ परमेश्वर तिप्त मप्र 
मेण्वरते भिन्न दूसरा कोदमी पदां परमाथत सस्य है नहीं । ञे 
स्वप्नद्रतं भिन्न स्वके पदां परमाथत स्य हैं नक तथा मायावी 
परुपते भिन्न मायिक् पदाथ परमार्थे सत्य है नहीं । तथा शुक्ति 
अवच्छिन्न चेतन्यते भिन्न कल्पित रजत परमाथत सत्य हैतेषे.भे 
प्रमेश्वरविपे कल्पित यह सवे जगत्‌ वास्तवे मेरतैँ भिन्न नही दै यह सष 
वात्ता ( तदनन्यत्वमारभणशब्दादिभ्येः ) इसे सृत्रके उयाख्यानविपे 
श्रीभाष्यकारोनि विस्तार निरूपण करी हे इति । ओर व्यवहारि 
करक तौ यह सृवृजढ म्रपृच मेँ सवरूप तथा स्फुरणह्प परमेश्वरविषेही 
यथित्‌ हे । अथात्‌ मे परमेश्वरकी सत्ताकररिके यहं सवं जगतमतकी न्याई 
भतीत होवे है तथा मेरे स्फृरणरूप करके स्फुरणकी न्याई मतीत हेष 
हैं । तहां यह स्वं भरयंच चैतन्यविषे थित हे इतने जंशामानविमे 
इन्त कथन करं हँ ( सूत्रे मणिगणा इव इति ) हे अजन ! जेषे 
सूषविपे मणियों का समूह भ्रथित होवें हे तेपे सना-स्फुरणरूप मं.पर- 
मृश्पुरपिपे यह. सवे जगत्‌ यथित्‌ होवे हे इति । अथवा ( सूते मणि- 
गणा इव ) इपर वचनका यहं अथं करणा हिरण्यगमरूप्‌ जो स्वप्नका 
द्रा तैजस्ष आत्मा है ताका नाम सून हे एसे सू्रआत्माकिपे जेस 
स्वप्नयिपे परा्मणिरयोका समूह अयित हं हवे है तैसे मे पसेश्वरविपे यह | 
सवजगत्‌ अयित हे इति । इस दितीयव्याख्यानविपे कारणकायेभावृ, 
तथा दशदश्यभाव इत्यादिक सवे अंशोपिपे दशत्का संभव होई त्फेः 
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८ ६३६ ) श्रीमद्धगवद्वीता- . [ मध्याय 


है ओर पथम उयाख्पान विपे तौ केवढ यथितपणेमात्रविषे सो दष्ट सभवे 
है इति । ओर किसी दीका विवे तौ दस श्टोकका याप्रकारका अथ कथन 
कर्यो देअ्ुन।सषन्न तथा सवं शक्तिवाठा तथा सपैकारणल्प पसा जो 
परमेश्वर हं विसमं परमश्वरतं मिन दृक्षरा कोद इस जगत उसत्ति सहारका 
स्वतंत्र कारण भिद्ध है नहीं क्तु मँ परमेश्वरी इस जगते उत्पत्ति 
सेहारका कारण हू । जिस कारणत पे परमेश्वरही इम सवं जगवका कारण 
ह तिप्त कारणते सव जगते कारणरूप मेँ १रमेश्वरमिपेही यह कायेरूप्‌ 
सपे जगत्‌ भ्रथित ३ मेरेते भिन्न अन्य किंसीविपे यह जगत्‌ थित है 
नही । नेसे मणिका समूह सूनरविपे ही ग्रथित होवे है अन्य कसी 
िपे थथित हवै नही । इहां सूत्रमणिर्योका दृषटांत केवट यथितस्व- 
मा्रविपेही है कारणपणेविपे यह दृ्टंत सेभवता नँ । जिस कारणतें 
सो सूत्र तिन मणिर्योका कारणह्प हे नहीं ता कारणपणेविपे वौ सुरवेणविपे 
कुण्ठ कैकणादिक्‌ मृपणोका ट्त दी समवै है इति । ओर किसी 
ठीकाषिपे तौ इस श्टोकका यह अथं कन्या है । व्यवहारकाठविपे तौ 
भृत्तिकादिषप कारणक्रा वथा षटादिरूप कायेका परस्पर मेद्‌ प्रतीत 
हवै हे याति मृत्तिकादिरूप कारणत वटादिरूप काये प्र है अथि पृथद््‌ 
है। ओर जसे वरादिकि कार्योका सा पृत्तिका उपादानकारण हे तैसे 
गौ अश्वादिक कारयोका सा मृत्तिका उपादानकारण है नकं । यमि 
ते गौ अश्वादिक काये ता मृत्तिकातिं परतर है । तैसे मै प्रमात्मादे- 
वत कोैमी कराय परतर नक्ष है अथात्त्‌ जिस का्येवस्त॒का भे परमेश्वर 
“उपादानकारण नक्षं हू एमा कोई काय्स्तु हे नहा † इतने कहणेकरिके 
भपंचविये बहक भव्पतिरेफपणा दिलोयों । अव ता बह्यविपे भ्पेचके 
{व्यविरेकपणदू इष्टं तसतहित कथन करे हे ( मपि सवेमिति ) हे जजुन | 
जसे परस्पर व्यावृत तथा सूरत म्पावृत ञे मणियां है ते मणि्यां विन 
सथमणिर्योविपे अनुस्यूत सूरविये धरथित होप है तैसे"सत्ताल्पकं 
वथा स्कुरणरूप करिकर सवेन अनुस्यूत जो म पमेषर हूं वित प्र 
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सप्तम ] भाषारीकासदिता। (६३७ ) 


मेश्वरविपे यह परस्पर व्यावृत प्रपैच य॒थिव हं ओौर जसे व्यावृत मणि~' 
न पेते = [= 

योतिं सैर अनुस्यूत सूच भिन्न ोवै है वैसे इस व्यादरृत भृच सवेन, 

अतुस्यृत भ भररमेश्वरभो भिन्न ह । इस भकार सवै प्रपवत्‌ रहित .े' 


परेश्वरविपे विकारिपणा सभवता नही इति । इती व्या्यानके भनु- 
सार श्टोकके भ्रारभविपे अथवा इत्यादिके अवतरण कथन 
कम्या था॥ ७॥ 
„ शंका-ह मगवच्‌।जलठादिकोका तौ रसादिकोविपेही भोतपणा भवी होषे 
है यात मे परमेश्वरविपेही यह सवै जगत्‌ भरोत हं यहं आपका वचन 
कैसे सगत होवैगा १ एेसी अजुनकी शककि हए मँ परमेश्वरही रसादि- 
रूपकरिैः स्थित हुभा ह । यति रादिरकादिपे जो जलादिकोका 
भोतपणा है सो भरँ परेश्वरविषेही प्ोतपणा है । या प्रकारके उत्तरकूं पच 
ग्टोकों करिके भीमगवानु करै है 

रसोदमप् कोतिय प्रमास्मि म सि) ॥ 

प्रणवः सवेदेषु ब्दः ख पौरष थु ॥<॥ 

( पदच्छेदः ) रसः । अहम्‌ 1 अप्स । कोतेये । भूमा ।. अस्मि! 
शिंसूयंयोः । म्रेणवः 1 सर्वद । शैब्दः । से" । पौरपम्‌ । 

॥ ८ ॥ 
र (पदार्थः) हे भसन ! जङीविपेनो रस हे सो रस्म हूं तथा चद 
सुषषिपे जा भमा है सां भमा भ हू तथा र्ववेदोविमे जो भणव दै पो 
पेणव भै हं तथा ्ाकाशविपे जो शब्द है से शब्दै मँ ह वथा वैन- 
रोषिपे जो पौरूपहेसो पौरंपमे हु ॥ < ॥ 

भा० टी ०-हे भुन ! सवं जर्ठोविपे स्थिव जो रहततन्मानारपर 
पुण्य मधुर रस है जो रस तिन सवेजरछोका सारभूत है तथा तिन सव॑न 
लोका कारणभूते तथा विन सवं जरोविपे अनुस्यूत है सो रस भेह 
अर्थात्‌ देसे रसय भँ परमेश्रविपेदी ते सैजर भरोव है । ओर चंदमा- 
विपे वथा सूर्यदिपे जो भमारूप भकाश है जिस प्रकाशक सवटर्कोक 


८६२८) श्रीमद्गवहीता- [ जप्याय 


यवहार सिद्ध होवे है सो प्राश मे हू अथोत्‌ ता सामान्य प्रकाशम्‌ 
म परमेश्वरविेही ते चन्दरमासूये प्रोत । ओर सर्व वेदोविपे अनुस्यूत जो 
काररप प्रणव है सो भणव भे हू अथि ता भणवदहप मँ परमेशूरविषे 
ही -ते सवेवेद्‌ परोत है । तहां श्रुवि-( तयथा शकुना सर्वाणि पर्णानि सतू. 
प्णानि एवर्ोकारेण सथो वाक्‌ संतृण्णा इति ) अथं यह-जेसे सप पणं 

शंकुकरिदे यथित ह तेते सवं वेदोके वचन ॐकारकरिके भरथित है इति । 
ओर सेपुणे आकाशविपे अनुस्यूत तथा ता आकाश्कारणह्प जो शृब्द- 
तन्मावाह्प पुण्युशब्द है सो शब्द्‌ महं अथौव्‌ ता शब्दरूप मं परमे- 
श्वरविपंही सो आकाश भरोत है 1 ओर सर्पुरुपोविपे अनुस्यूत होकर र्या 
हुभा जो पुरुपत्व सामान्यह्प पौरुष है सो पौरुपरमे दू अर्थात्‌ वा 
पौरुपरूप मे परमेश्वरविपेही ते सधपुरुप, मोत है । इहां यह त।सये है-जेत् 
सवे शब्दाविपे अनुगत शब्दत सामान्यविपे दुंदुभि शब्दस्वादिकर विषं 
भरोत हों ह तेस रसादि सामान्यहप मे परमेश्वरविपेही जलादिकं सवं 
विगेप भरोत है । या प्रकारक रीति अगठे व्यारिन्डोकौविपेभी सर्वैर 
जानणौ 1 तह दुदुभि शख वीणा यहे तीन इटात आसपुराणके सततम्‌ 
अध्यायविपै हम विस्तरत कथन करिये है इहां ( रसोहमप्छु ) 
इत्यादिक पेचश्टोको करिके शरीभगवान जो आपरणी विभूति कथन 
कर दै । सो केवट ध्यान करणेवासत कथन्‌ करी हे यें इस ष्येयस्व- 
रूपविपे अस्यैत अभिनिवेरा करणा नही ॥ ८ ॥ 


च~ >(= (५ 
पण्यो गंधः प्रथिष्यां च तेजश्चास्मि विभावसो ॥ 


*-----------5-~-~ 


( पदच्छेदः ) पुण्यः! गध; । धैथिव्याम्‌ । च । तेजैः । च । 


असिम ' विगांवसौ । जीवेनम्‌ 1 सवभूतेषु । तथः । चं । अस्मि। 
तपस्विषु ५ ९॥ 


सम ] मापादीकाष्िदिता । (६३९ ) 


(दाथः ) हे-भरजजुन ! परथिवीविपे जो ण्य रहे सो गधे द 
तथा अंत्निषिपे जो तेजं है पो हू रथा पुविमूर्तीविपे जो. जीवेन पो 
मेदू तेथा तपस्वी पूर्पौविपेजोतेपहे सोः महू॥९॥ 

भा० दी°-हे अर्जुन ! स्वं पृथिवीविपे सामान्यलप वथा प्र 
यृथिवीिषे अनुस्यूत तथा ता पृथिवीका कारणरूप एता जो तन्मात्राहष 
पुण्य गहं अथात्‌ विकारभावपे रहित जो सुरभि गेधरहे सो पण्ये मँ 
ट्र अथात्‌ ता पृण्यगंधप मँ परमेश्वरविपेही सा प्थिवी धोत है इहां 
( पुण्यो मेधः पृथिव्यां च ) या वचनविपे स्थित जो चकार है सो चकार 
रसादिफोपिपेभी चा पृण्यत्वके समुच्चय करावणवास्वै है । चालयं यह- 
शब्द स्पशं हप रप गध या पांचोविपे स्वभावत तौ पृण्यस्वही रहै 
ओर भाणियोंके अधर्मविशेपत तिन गब्दादि्कोविपे अगपुण्यत्व हवै । 
स्वभावत सो अगुण्यत्व तिन शब्दादिकं विपयोंविपे होवे नहीं । इहां अधुः 
रमि आदिकं विकार भावत रहितपणेका नाम पृण्यत्व है इति। ओर अभि- 
विपेजौ तेज है सो तेज सवेपदार्थोके दहन भ्रकाशनका सरामथ्यह्प है 
तथा उप्ण स्पर्शसतहित है तथा श्वेत मास्वरहूप है तथा. सच अिगरिे 

अनुस्यूत है सो तेज मेँ द अथौत्‌ वित तेजरूप भँ परमेश्वरविपे ही पो 
अधि प्रोत है । यहां ( तेजश्वास्मि ) या वचनविपे स्थित जौ चकारह ता 
चकार वायुके स्पशंकाभी प्रहण करणा अर्थाव्‌ उष्ण सशेकरिकै आहुर 
पुरूपों शीतरताकी प्राप्ति करणेहारा जो वायुका शीत््श हेष 
शीतस्पशंभी मेही ह \ ता शीतस्पशरूप मँ परमेश्वरविपेही सो वायु प्रोत 
है इति । ओर स्थावर जगमृरूप स्वै भाणि्योविपे स्थिति नो | 





प्ाणोका_घारणरूप आयुपूहप जीवन टै, सो . आयुपूरूप्‌. . जीवन 
मं अर्थोद्‌ ता मायुपहप मै प्रमेश्वरविपेही ते सव पाणी मोत 
अथदा ( जीवत्यनेनेति जीवनम्‌ ) । अथं यह-जीवनकं भप्त हवै 
निसकरिकै वाका नाम जीवन है 1 याप्रकारकी व्युवति करिकै सो 
जीवनशुव्द विराटृर्प समि अन्नका. वाचक है । तिप्त अन्नर्प मेँ एर्‌- 


(६४० ) भीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


मश्वरविवे ही ते समृत भरोव है। ओर दिनदिनविपे तप करक युक्त जे 
वानप्रस्थादिक है पिन वानप्रस्थादिकं तप्स्वि्याविषे स्थिव जो शीत 
उष्ण क्धा पिपासा इत्यादिक दद्धं सहन करणेका सामथ्यं तप हे 
"सोत द्ं) अ्थद्‌ तिच तपर मे परमेश्वरविपेही ते तपस्वी पृष 
परोत है दहं ( वपश्वास्ि) या वचनविपे स्थित जो चकार रैता 
चक्रारकरिकौ अतर वाह्य सवै तपौका यहण करणा । तहां चित्ती 
एकाय्मतारूष अतर तप॒ है । भौर निहा उपस्थादिक इंदियोका निग्रहस्य 
\बाद्यतपहै\\९॥ 
हे भगवन्‌ ! ( आकाशाद्वापुवोयोरथिखेरापः अद्रयः एथिवी ) इस 
श्रुति आकाशते वायुकी उत्पत्ति कृथन करी ह । ओर वायुतैँ अभिक्ी 
उत्पत्ति कथन का है । ओर अभ्रिते जल्की उतज्नि केथन करी है । 
भौर जरते पथिवीकी उत्पत्ति कथन करी है । गौर कार्यका आपणे आपणे 
फारणविषेही परोतपणा होवै है याते ते सष मूत आपणे आपणे कारणवि 
पेही भरो है । अकारणह्म तुम्हारेषिपे को्ष्भी पदाथ भरोत नक्षि है । 
एसी जुनी शकाके हुए ( आत्मन आकाशः समृतः यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते ) इत्यादिक श्रुतियां म परमेश्ररोतही सव मृतोकी उयचिकू 
कथन कर्‌ है । यति म प्रमेश्वरही सवेमूर्तोका कारण हं या भकारका 
उत्तर श्रीभगवान्‌ कथन कर है 
| वीजं मां स्वमूतानां विदि पाथं सुनातुनमर ॥ 
बुदिवदिमताम्मि तेजस्तेजस्िनामदम्‌१०॥ 
( पदच्छेदः) वीजम्‌ । माम्‌ । सरवभूर्तोनाम्‌ । विदि' 1 पार्थ) 
£ सनातनम्‌ । दधिः बंदिमताम्‌ । अस्मि । तेजं: ! तेजस्विनाप्‌ । 
पू ॥ १ ° ॥ द्ननकानने 
( पदाथः ) हे मजन ! इस्ति रहित मैः परमेश्वरदू तु वैभूर्तोका 


कारण जानं तथा वुद्धिमान्‌ पुस्पाक्तीरा वुद्धि है सा वदि हू" वथा 
पेजस्वी पृरपोका जो वेह सो वैन हं ॥ १०॥ 


चततम ] भाषयकासदिनप ८६४१) 


भा° री °-हे अर्जुन ! स्थावर जंगमरूपसपैमूर्तोका जो एक सना- 
तन्‌ वीज है अथात्‌ मापणी उसत्तिविपे बीरजातरी भक्ष रिवजो 
सरमृतोका एक्‌ निर्य कारण रै जो कारण व्यक्ति” तनि वपे भेद्वाखा 
है नं कथा अनित्यं हे नही रेप अव्याङुतनामा सवे जगततका.वीन 
कारणरूप मँ परमेश्वरकूही तू जान मँ परमेश्वरे मिन्न दुसरा कदे वस्तु 
सरवभूतोका वीजंर्प दै नक्ष । ओर शरुतिविपे भाकाशदिकोतिं जो वायु- 
आदिर्कोकी उलत्ति कथन करी हे सोमी केवर जड आकाशादिकर्वि ही 
वायु आदिकोकी उसत्ति कथन करी नहीं रितु आकाशादि उपहित मे . 
परभेश्वसतही. वायु आदिकोकी उसतति कथन करी है । यार्त सरवैू्तौका 
ऊन्यारृतनामा वीजर्प भँ परमेश्वरविपे पतिन सर्व मूर्वोका प्रोतपणा युक्त 
है । किंवा वच्वअतच्ववस्तु विपेकका जो सामथय हे ताका नाम वुद्धि 
विस बुद्धिवारे षृरुपाका नाम बुद्धिमत्‌ है । एसे बुद्धिमान्‌ पुरुपोकी. सा 
वृद्धि म हू अथात्‌ ता वुदधिहप मेँ प्रभेश्वरविपेही ते बुद्धिमा पुरुप भो 
हे । ओर अन्य शत्वोके अभिमव करणेका जौ सामर्थ्ये जिस सामथ्यकरिकि 
यह पुरुष अन्य प्राणियौकरिक अभिभवक भाप होता नक्ष ता सामर्यैका 
नाम तेज है से तेजवाडे पुरुपाका, नाप तेजस्वी है तिन तेजस्वी पुर- 
पोका सो तेज भ ह अथांद्‌ ता तेजरूप प्रमेश्वरविषेही ते तेजस्वी परुष, 
प्रोत दै ॥ १० ॥ 

किच ४ 

वलं वल्वतां चाह काम्रागविवज्ितम्‌ ॥ 
--> धमार भरतेषु कामोऽस्मि भरत्षम।११॥ 

( पदच्छेदः) वलम्‌ । वबल्वताम्‌ । चै । अहम्‌ । कृमराग- 
विवजितम्‌ ' धमौविरुदः । भते । कामः । अस्मि । मरत- 
धभ ३१॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! वख्वानर पुरूपोका कामराग्ें रहित जो 
ठहैसोवटर्मः हूं तैथा कवभाणियोविपे घेते भचिरुद् जो कैम है 
सो काम्यँहू॥ ११॥ ॥ 

४१ 


(६९२ ) शओमद्रगेवदरीता- ` [ म्पाय- 
भा० टीग-अभाप्त जौ विषय हता विषयकी भराति करणेहारे कार- 
णके अमाव हुएमी यह विषय हमरिकूं भाष होवै या प्रकारकी जा 
चित्ती बृतिविरेयं है वाका नाम काम्‌ है ओर भ्रा जो िषपयहै 
ता विषयकःरनाशं करणेहरे कारणक विद्यमान हुएमी यह विषय 
नाशक नक्ष प्रात हवे या भरकारकी जा रजनात्मक चित्तकी इत्तिवि- 
शेप है वाका नाम राग हे रेमे कामरामर्वे रहित जो बछ है अथौत्‌ 
समै प्रकारे ता कामरागक्‌ नरष उखन्न करणेहारा तथा रजते रहिते 
जो स्वधमेके अनुष्ठान बाक्तवे देहदेद्रियादिकोके धारणका सामध्यहप बर 
३ देसे सास्विक बटवाछे पुरुपोंका नाम वख्दत्‌ हे एसे सप्ारते पराद्‌- 
मुख वख्वान्‌ पृरुपोका सो बरुमे हू अथात्‌ ता साक बरर्पे मे 
परमेभ्वरविपेही ते बरवाय्‌ पुरुष परोव है ! तायं यह-सो कामरागतैँ 
रहित वठही मेँ परमेश्वरफा स्वरूपमत करिके ध्यान केरणेयोग्य है ता 
कामरागकू उत्पन्न करणेहारा जो विपयापतक्त पुरुपोका वरह सो वछर्भँ 
प्रमेश्वरका स्वरूपभूतकरकि ध्यान करणे योग्य नक्ष है इति । अथव 
( कामरागधिवजिवम्‌ ) या वचनविपे स्थित जो रागशब्द है ता राग- 
शब्द करिके करोधकाही यहण करणा । कवा धर्मेशाखका नाम धर्महैता 
्मशाखते भविरुद अथांच ता धमंशाखते नद निपेष कप्या हज भथवा 
परमके अनुकर पेप्रा जो सवं भृतभाणिर्योषिपे शाके अनसार खी पुत्ादिफ 
प्दाथे विपयकं अभिरापारूप काम है सो काप मरह अथो ता शाख 
अविरुद्ध कामरूप मे परमेश्वरविपेही ते कामयुक्त समै भाणी भरोत है १३ 
हे अर्जुन । इत धकार वहत पदाथो गणने क्या प्रयोजन है यह्‌ 
सवे जगत्‌ यँ परमेष्वरपही उक्त दभा मँ ¶रमेश्वरविपेही प्रोत है । इस 
थतु मव श्रीमगवान्‌ कथन करं हं 
ये चव सालिका मावा राजसास्तासपाश्च ये ॥ 
मत्त एवेति तानिविदधि न त्वहं तेपु ते मयि ॥१२॥ 


। 





सत्तम ] भाषारीकासहिता 1 ८ ६९३ ) 


( पदच्छेदः ये 1 च । एव॑ 1 सांच्तिकाः। माः । राजसाः । 
तौमसाः। च ।ये" मत्तः! 1 हति । तायै। विद्धि र्न । तं 
अर्हम्‌ । तेपु । ते" । मयि ॥ १२ ॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! जे कोर अन्य॑भी साचविक दाथ है त्यौ 
जेकषोद शनस पदाथ है तर्था तामस पदाथं ह तनँ सरवेपदार्थोक भे 
फैश्वसते ही" पूवञकतरीपित उसन् हा जन तौभी" मँ पश्र 
विन्दरथोषपे ही हते पदाथं लौ १ पिश्वरविपही हं ॥ १२ ॥ 

मा० टी ०-हे अशन ! पूं उक्त पदातिं मिन्न जे कों दृरेभी 
अन्तञकरणके परिणामरूप शमदमादिक साच्िकं माव है तथा हषैदपौदिक 
राजस माव हे तथा शोकरमोहादिक तामस भाव हँ ज सात्विक. राजस 
तामस माव इन प्राणिर्योू पिदाकमीदिकोकि वशंतै उसनन होवे है पिन. 





स्वैभावद ( भह _छसस्नस्य जगतः रमवः ) इत्यादिक वचन उक्तरीतिरै 
मं परमेश्वरतेही उसन्न हुंमा जान । अथवा सत्वगुण हे भधान जिनोविषे 
रेते जे सात्विक भाव ह । जेस देव कपि बाह्णण शेरा इत्यादिक पदाथ 
ह । तथा रजोगुण हे भरषान जिन्हौविषे रेते जे राजस भावै जेस गेधवे 
यक्ष क्षत्रिय मिरच इत्यादिक पदाथं है । तथा तमोगु है भधान जिने 
विपि देसे ने वामस माव है । जेते राक्षस कच्याद्‌ शुद्र गृजन इत्यादिक 
पदां है । ते सवैपदाथं मँ परमेश्वरही उसनन हुए जान । हे भजन ! 
इस मकार ते सुवैपदाथं मे परमेश्वरे उलनभी हुए वौभी मे प्रमेश्वर° 


------~, 


दिन _नदपदरथोविपे जधिवर्पकरिकै रियत नी दू अथौ जेते रज्जु- 





रप्‌ अधिष्ठान कुलिपत सपादिकाक पिकल्पोौकरिकै दूषित हवे नहीं वैसे 
पवर तिनं अनात्मपदोथोके वशा तथा. तिनि विकारो करिके 
------ त-इ सतार जेव तिने ^ तिनंकिं (व 
दमित होवा नक्ष । जसे संसारी जीव विन।क _ वृराबाति तथा विनकिं 
7 रत कसि पित ४ हक्सिमे = दूषित हीता नक्ष । "अर 

विक दतं दूषित हवं हरते मे परमेश्वर दूषित होता न्ह । ओर 


ते स्प जटपदथे तौ जसे रज्जविपे सपदिक कल्पित होवे हँ तैसे मे 


(६४४) श्रीमद्धगवद्वीता- { मध्याय 


रमेश्वरविपेही कल्पित हे । अर्थात्‌ मे प्रमेश्वरवे सत्तास्फूतिकु माप्हुर्‌ 
३ सर्वं पदार्थं मे परमेरवरकेही अधीन हे ॥ १२. ॥ 

भगवन्‌ } { रोहमप्सु क्ोतेथ ) इत्यादिक कचर्नोकरिके आपनं सवे 
नगु आपणा स्वह्प कट्या 1 तथा जापणेक सवततर कट्या तथा निस्य 
शुद्ध मुक्तस्माव कट्या ) रसे स्वतेत्र नित्य शुद्ध मुक्तस्वभाव आपि परमे- 
भ्वर्तेः मभिन्न ो यह जगत्‌ है तिं जगतविपे ससारीपणा केते सभवेगा 
कितु नक सेभवैगा ) तहां तिक्त हमारे स्वतं्न नित्यशुद्ध मुक्तस्वरूपके 
अज्ञानतेही हस जगचविपे सो ससारीपणा होवे है वास्तवते मकं! रेसा 
वचन जो आप्‌ कहो तौभी विस आपके स्वह्पका ज्ञान इ जगतुषिषे 
किस्त कारणत हे ! एसी अजुनङी शंकाके हुए भीभगवान्‌ ता आपणे स्व- 
सपक अज्ञाननिषे कारणक कथन करं हे- 

त्रिमिशुणमयेमविरेभिः स्वमिदं जगत्‌ ॥ 

हितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 

( पदच्छदः ) निभिः । णमयः । मेविः । एेमिः । सर्वम्‌ । 
इदम्‌ । जर्भेत्‌ । मोहितम्‌ न 1 अभिजा्नौति । माम्‌ । एभ्येः। 
परम्‌ । अव्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 

( पदाथः) हे असैन । हनम उक्त सुखमय तीनप्रैकारके भर्वन यह 
सैव जगत भितं कृत्याह या कारणते इनेगुणमयमारवोते पर तथा शवि- 
क्रिवि मे परमेश्वरं नकं नानवहि॥ १३॥ 

भा० री°-दे अजुन ! पूवं कथन करे ज सख रज तम या तीन 
गुणोके दिकाररूप तीन प्रकारके भावपदाथे दह ्िन तीन प्रकारके पदाः 
यनिही यह सृ श्राणीमाज् मोहित क है अथात्‌ नित्य_ अनित्य वस्ते 

>.विवेक्की अयोग्यवाक्‌ भाप केरे है। या कारणरतेही यह भराणी भ 
ङ्‌ जानते नरष । कैषा द प परमेश्वर इन तीन प्रकारे 
मागतं प्रह अ्थत्‌ तिन सुवभावाक कत्पनाक्र अधिष्ठानषप द । 


स्म ] भापारीकषासहिता । । ( ६४५ ) 


भित विरोपण क ह ( अव्ययमिति ) अर्थात्‌ जन्ममरणादिक सर्वं विका 
रविं रहित हू । तथा ईस इश्य परत रहित हू वथा आर्दन ह तथौ 
आपे सवयं ज्योपिरूम करि प्रकारमान हं तथा सै भाणियोका 
आसारूप हू एप अस्यत समीपमी मेँ परमेश्वरक्‌ यह भराणी जानते नरह 
ता प्रत्यक्‌ _अभिननमे प्ररमेश्वरके अज्ञानतही यह मवे पराणी बरिवार 
जन्मभरणष्प संसारक भराष् हेो्वे हं । याते इन अविवेकी जनोके बहुत 
दौर्भाग्यं हें इति ! वहां सतादिक गुणमय मर्व यह सप पराणी मोहक 
भराप्त करीते ह यहं वात्ता अन्यशासरदिपेभी कथने करी हं । वहां श्टोक- 
{ इद्विमा$पामजस्पान्यां दाभ्यामेव हतै जयत्‌ । अहो उपस्थजिह्वाभ्यां 
वह्ञादिमेशक्रावपि ) मथं यह-भत्प यल्नक्ररिके जयकरणेकरं अशक्य 
जो उपर्य दंद्िय है तथा जिह्वा दद्रिय है तिनि दोनो दवरियरनिही वहम 
आदिलेके मशक्त यह सपै जगत्‌ हनन कन्या हे, यह वडा आश्वर्यं 
है । पयपि आपणे आपणे विपर्योविपे दृत हए नेवादिक सर्वदद्रिय 
इत पुरूपके अनथका देतु है तथापि विन सर्वं दंद्रियोषिपे उपस्थ 
जिह्वा यह दोन ईद्िय अ्येत प्रषर ै यर्तिं तिन दोनों दषिरयोकाही 
इहां रहण कम्पा हे ॥ १३ ॥ 

हे मगवयु ! पू्ै कथन करे जे अनादि सिद्ध मायाके सच्वादिक 
तीन गुण हे तिन तीन गुणौ करिके सवरद्ध हुए इस जगत्तक्‌ स्वतन- 
ताके अभाव होगेत ति त्रिगुणाससकं मायाङे निदत्त करणेका सामर्थ्य 
है नहीं । यतिं कदाचिद्‌ भी ता मायाकी निवृत्ति नकीं होरेगी । काहेते 
यथाथवस्तुके विषेक्का जो असामभ्यं है ता अत्तामध्यका हतप सा 
तिगुणातमक माया सनातनही है । रषी अजनी शकाके दए मन्य 
उपायक्रकि ययपर ता मायाकी निदरत्ति नक्ष होवै है तथापि एक भग- 
वतङ्री शरणताकसिः भाप हुए तज्ञानते ता मागाङी निवृत्ति सभवे है । 
या प्रकारके उत्तर श्रीभगवान्‌ कथन कए- ह-- 


(६४६ ) श्ीमद्धगवरीता- [ भध्याय- 


देवी हेषा गणमयी मम्‌ माया दुरत्यया ॥ 

सभव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरंति ते ॥ १४॥ 
,५५. ( पदच्छेदः ) देवी ! हि । एंपा ! गुणमथी । मम । माया । 
दुरत्यया । मेम्‌ । एवै । ये । प्रपद्यते । मायाम्‌ । एताम्‌ । तरंति । 


= 


ते" ॥ १९ ॥ ^. 

( पदाथः ) हे अज्ञ॑न ! मं परमेश्वरो यह संत्वादिमुणर्प र॑सिद्ध 
दैवी भाया दुरतिक्माहेजें पुरुपम परमेश्वरकुटी सांक्षाक्तार कर 
हें ते पुरुषी इस मयिाकृ्‌ नौकर हे ॥ १४ ॥ 

भा० री°-हे अर्ुन ! ( एको देषः सवभूतेष गृटः ) इत्यादिक 
तियोनं भविपादन कम्या जो स्वमकास चैहन्य अर्थस्वरूपं देव है 

} जो देव जीवं इश्वर विभागत रहित ठँ वा शदेैतन्यमान देवके आभर 
यूपकख तथां विपस्क्ं जा माया कल्पना करीन है ताका 
नाम देवीहं अथात्‌ जपे अथकार जा गृहके आध्रितरहैटहैता 
गृहक ही आदृत करै है तैसे वह मायाभी जित शुद्धचेवन्यद्वे 
पाभित रहँ है तिस शुद्धषेवन्यदेवकू विषय करे है ' इस भकार चेतन्य 
देके आभ्रिव वथा चैतन्येदेवविपयक होणेतं सा. माया दमौ कदीजापे 
है 1 यह वेतां अन्शाच्रविपेभी कथन करी है । तलं ग्लेक-({ आभ्- 
यत्वविपयत्वभाभिनी नि्विभागचितिरेव केवठा । पूरव्॑िद्धतमप्तो हि 
पतिम नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ ) अयथं यह-जौव्‌ दैश्वर 
विभागत रहित फे चेतन्यमाच्रही अनादिसिद्ध अतानके आभ्रयखकूं वथा 
विपयस्वन प्रा होवें हं जिस्न कारणतं वा अनादित्तिड अज्नानका तरा अक्ञा- 
नके पश्वा भावी कोम पदाथ आश्रय तथा रिपय हों नहीं इति। 
चरला देवीमाया ( मामहं न जानामि ) अथ यह-मं आपणेद्ू न जानः 
वाद या भकरके साक्षीहम भव्यश्षकरिके पिद होणेवे अपाप करी 
लाव नहीं} तथाजा माया स्वम्नमादिकांवी अन्यथा अनुपपच्तिष्धप 
अथापतनिरूप अ्थापत्नप्रमाणकरकै पिद है 1 यह मायाकी प्ठिदि ( एषा 


सतम ] भापारीकासदरिता! (६५७ ) 


हि ) या दोनो ््दोकरिकै कथन करी ह तहा एषा या शब्दकरिक 
तौ सक्षी भयक्षसिद्धवा कथन करी हे । मर हि या शु्द्करकि अथो 
पर्तिभमाणसिद्धता कथन करी हे ) तथा ज॒ माया गणमथी ह भधा 
सत्व रज तम या तीन गुणप, है 1 तासयं यह्‌-चप्‌ त्िगुणकरीडदे 
रज्जु अयत दृढ होणेवं पुरुपोके बधनका ६ होवै हे तसे अयत दढ 
हयेणेते यह जिगणासमक मायामी इन जीर्वोके वैधनका हेतु है । इतत! 
अथक वौषनं करणेवासवैहे भरीभगवानूनं ता मायाका गुणमयी यह्‌ 
विशेषण कथन कन्या हं । एसी जाम्‌ परमेश्वरकी माया है अथांतु सृ स्वे 
जगवका कारणरूप वथा सृवज्ञ तथा स्परगक्तिरदपन्न तथा._मायावी एसा 
जौ भेक्सेशवर दे तिस हमार गृहीपुरुपकं गृहादिकोकी न्याद्रै ममतका 
विपयीमूत जा मायाहैजा माया नै परमेम्वरके अधीन होते इस! 
जगते उत्पत्ति आदिकोका नि्ीहकरणेहारी हं वथा जा माया तवव 
स्तक मानका भरतियधकरिक अतववस्तुके भानका हतु आवरणविक्ष- 
प्शक्तिाटी अविदयाह्प हं । तथा जा मापा सर्थजगत्की . भररुविरूप्‌ 
हं । तहा ड! तलं गरुति ( मायां तुभरुतिं वियान्मापिने तु महश्वरम्‌ । ) अ 
व 

यह-दस स्वं जगत्का माया. उपादान कारणं ह ओर वा मायावाछा 
महेश्वर कट्या जावे हे इति 1 इहा यहं ्रकरिया है जीव इश्वर जगत्‌. इत्या 
दिक विमागत रहित जो शु चवन्य.ह ता शुध चैतन्यविपे मध्यस्त 
जा अनादि मायाय अवियाहंजा अ्विया सखगुणकी भ्रधानताकृ- 
र अर्सव स्वच्छ है । एसी स्वच्छ अविया जते स्वच्छदपण मृखक 
आमासकू अ्रहणकरे हं । वसे चतनक आभासक ग्रहण करं हं 1 वहा जप्त 
दपण उपाधिकर श्यामताद्कि दोप मुखप विवक्‌ सश कर नही तैसे 


ता मवि्ारूप उपाधिके दो होणें प्रमेश्वर तो. विव 
स्थानीय है ओर जैसे दपेणविपं स्थित भविर्विब ता दषेणके श्यामचा- 


दविक दीषोकरिके सवद्ध हवै है वैते ता अवियारूप उपाधिके दोषों 
करिकतै सेबद्ध होणेते जीवासा अरतिबिबस्थानीय है । तहां तिस्॒विब- 


(६४८ ) शीमद्धमवद्रीता- [ घष्याय. 


रूप ईष्वरतेही ता जीवके भोगवासते भाकाशादिक मकरके शरीर 
दद्ियादिक सवात तथा ता संघातका मोम्यह्प सेपुणे भपंच उलन्न 
हवै है । या प्रकारकी कल्पना करी जवि है । तहां जसे विष प्रति 
विवे या दोनोविपे शुदधमुस अनुगत हौं ह ठते इश्वर जीव या दोना 
विपे अनुगत जौ मायाउपहित चेवन्य हं त चंतन्य्‌ साक्षी :कद्या जां 
है तिप्त साक्षी चैवन्यने दही आपणेषिपे अध्यस्त माया तथा' ता मार्यक्ना 
कृथिरूपं सवे प्रपेच प्रकाश करीता ह । तिं ता सक्षीचेतन्यफे भमि 
भरायकरिकै तौ श्रीमगवारूने ता अबियाहप मायात दैवी या नामकरिकै 
कथन कन्या है । ओर ता विवह्प ईश्वरके अभिभायकरिकिं भीमगवानूने 
तामायाकू (¢ मम माया ) या नामकरिके कथन कस्या है । ययपि ता एक 
अवियाविपे "रतिर्विवहप एकही जीप सेभवे हे तथापि ता एक अवि- 
याविे स्थित मंतःकरणके संस्कार भिन्नमिन्न हे तिन सेस्कारोके मेद्क- 
रि ओतःकरणरूपर उपापिवाठे जीवका इहां गीताविपे तथा शरु्िविपे 
भेद कथन क्या है तहां इतत गीताविषे तौ ( मां ये भपंयते । दुष्छ- 
पिनो मढा न प्रपयेत ! चतुर्विधा भजंते मामू ) इत्यादिक वचनोकरिकै 
ता जीवा मेद कयन कम्या है 1 ओर श्रुतिषिपे तौ-( तयो थो 
देवानां प्रत्ययुध्यत स एव तदभवत्तथा कपीणां तथा मनुप्पाणाम्‌ । ) 
इत्यादिक दचनोकरकि ता जीदका भेद कथन्‌ कन्या है 1 ओर ता अंतः- 
करणरूप उपाधिके भेदका नहीं विचार करक तौ जीक्खका प्रयोजक 
| अपियाद्प उपाधिके एकत्व होभैते ता जीवकांमी एकतवरूप करं ही 
इस गीतापिपे वथा शुतिषरिे कथन कन्या है । तहां दस गीताविपे तौ 
} ( शषचरन्न चापि मां विदि सरक्तेषु भारत । ररतं पुरुषं चैव विद्धयनादी 
! उमावृपि । मूर्वांशो जीवडोके जीमूतः सनातनः ॥ ) इत्यादिक वचर्नो- 
ज वभुः सु 
` { करके ता जीवका एकतवं कथन कन्या है । भौर शुतिषिपे तौ ( ब्रह्न व 
{ श्दमग्र आसी्दारमानमेव वेदाहं बह्ारमीति तस्मास्वैमभवत्‌ 1 एको 
* दषः प्वमूतेषु गुदः 1 मनेन जीवेनात्मनानुभरविश्य । वाखाग्रशतभागस्य 





सम ] भाषाटीकासहित । (६४९ ) 


शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानेत्याय कल्पते ॥ ) 
इत्यादिकं वचनोंकरिकं ता ; जौवक्षा एकत्व [कथन कव्या हं । यथपि 
दपणविपे स्थित जो चेचनामा पुरुपा प्रतिविर्व है सो प्रतिरविव आपणे 
तथा परकू्‌ जाणता नक्ष, काहेतं जढचेतनका समुदायरूप जो चेजनामा 
पुरुप हं ता चेचरुपुरुपृकरे शरीररूप अचवनअशकाषह्य ता दपरणतिपे प्रति- 
विचर. होवे हे। चितन अशका ता द्पणविपे प्रतिमिव्‌ हो नक्ी/। याते 
जड होणेतं सो भविर्विवे मापणेकृ तथा प्रक जाणत नहीं ' तथापिं 
अविध्याविपे जो चेतन॒का प्रतिर्थिव है सो तिर्वि चेतनहप.. होणेते 
आषणकूं तथा प्रक्‌ जाणताही ह काहेतं भतिर्विवपक्षविपे सो भतिविव 
मिथ्या होवे नही, कित ता धिव चेतन्यिपे उपाधिस्थलतमीव्रही कल्पित 
होवे डे ¦ ओर आमापपक्षबिपे तौ ययपि सो चिदाभाप्त शुक्तिरजता- 
दिककी न्या अनिवैचनीयही उन्न होवे है तथापि सो विदाभाप्च 
रादिक जडपदा्तिं विरक्षणही होवे है यतते ता चिदाभाप्तविपेभी भपणा 
ज्ञान तथा परका ज्ञान सेभव है ! एसा भतिविवह्प जीव जवपर्थत आपणे 
प्रमेश्वरषप विवके सराथि आपणी एकताकू नक्ष जनि है तव पर्यत 
जलविपे स्थित सूर्यं ता जलके कंपादिकविकाररीकू पराप्त होवे दैतेसेसो 
भरपिबरिवरूप जीवमी ता अपियाख्प उषाधिके सश्स॒विकारोदूं अनुभव करे। 
है इत सथ भथ रीमगवान्‌ कथन करं हँ ( मम मायु दुरत्यया इति ) हं 
अञचैन ! व्िवभूत मै .प्रमेश्वरके दक्यसाक्षात्कारत्‌ विना यह्‌ मरी माया . 
तरणेवूः अशक्य. हे । वाँ यह माया दुरत्यया हे यदं वात्ता शृतिदिेभी 
थन करी है ¡ तह श्रति-( यदा चभवदाकाशं वेष्टयिष्येति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय इःखस्थातो भविष्यति ) । मथं यह-जिस्र काठवियं 
यृह मनुष्य चैकी न्यारई इस आकाशकूं इकट! करिरर्वेगे तिस कारविपे 
मँ बह्मूप हू या प्रकारै परमात्मादेवकू न जानिकं भी अविय।दिक सवे- 
दुःखका नाश होवैमा । तालयं यह-जंसं चमंकी न्याई निरवयव आका- 
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शका इकटा करणा अच्यत जरक्य तंसं बह्यसाक्षार्ारते विना 





(६५० } श्रीमद्धगवद्रीता- [ सध्याय 


अवियादिक दःखकफा नाश कणाभी _अत्यत अशक्य हे इति । इसी 
कारण सो जोव अतःकरणावच्छिन्न होणेतँ ता अंतःकरणसे सवद 
पदार्थों नेत्रादिकं दद्रियद्वारा प्रकरा करताहुजा अल्मृज्ञ कल्या जिह \ 
तिस्र कारणरतैही सो जीव मेँ जानताहू मं करवाहू म भोक्ताहं इत्यादिक 
अध्यासहप सदन्त अनर्थका पा होवैहै, ओर सोदही प्रतिर्विवरूप जीव 
¦ जवी आपणे विंवभूव ईश्वरा आराधन करेहै, अथात्‌ जो विवह्प दष्पर 
| अनंतशक्तिवाठा है तथा अविदारूप मायाका नियता है तथा सथेरपचक्‌ 
जानणैहाराहे वथा सवं शुम अशुभ कमेके फलका भदाता हे वथा पयिुणे भ- 

| नेदधनमूं हे तथा भक्तजनीाक उद्धार करणव सते अनेक अवतार्योक्‌ धारण 
के, तर्शा सेका परमगुरुहप हे एसे विवमूत परमेश्वरकूं यहं प्रतिर्धिवह्मप 
जीव नवौ सवेकरमोका समपेण करिके आराधन करं ह ववी विंवविषे 
समृपणकेरहुए गृणोका भविर्विवविपे मान होते यह जीव सवं पुरुषा- 
यौव प्राप होवेहे । यह वातां पह्ादनेभी कथन करी ई । तहां श्टोक- 

( नैवात्मनः प्रभुरयं निनटाभपूणो मानं जनादविदुषः फरणो वृणीते ! 
यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं चात्मने प्रतिमुखस्य पथा मुखश्रीः । ) 
अथं यहू-र्पणविपे भतिर्धिवितमुखविपे जवी तिुकादिरूप श्री अपेक्षित 
हेव तवी रविवभूव मुखविपेही ते पिठकादिक चिह्न करेजाि है । ता 
(भिवभूत भुखविपे करए ते विठ्कादिक चह भापेही वा भिर्धिवविपे 
धरतीपे हेर्वेहे, दा चिवमूवयुखविपे तिन तिक्कादिकोके त्रियते मिना ता 
(नि तिन तिठकादिकोकि भाषि करणका दूसरा कों उपाय है नहीं 
तसे विवभूत दश्वरविपे सम्पेण करेहुए धममोदिक पुरुपारथोकूही सो प्रवि- 

॥ विवहूप जीव प्रप्र होवेहै । तिस्र वभूत ईष्परविपे तिन धमादिकोकि 
अपण क्रियते विना तिप प्रतिविचरूप जीवदूं पुरुपाथकी भ्रातिविपे दूसरा 
{कोद उपायै नहीं इति । इस प्रकार स्वैव परिपूर्णं भगवान्‌ 
पाएुदवद आराधन करणेहारे अधिकारी पुरुपका अंतःकरण 
जवी ज्ञाने भविंधक पपत रहित हेोवेहै तथा ज्ञानके अनुकृढ 


स्तम ] यापाटीकासहित । ( ६५१ 


पुणण्योक्ररिकै युक्त होदेहे तवी नेते अत्यैत निमेढ दपणविपे गुव स्ट 
तीत होवेहं तेस सते कर्कि, त्यागुपुवक तथा शमदुमादिपृवेक, ब्रह्मवेत्ता" 
गुरुकं समीप जाई कं करे हुए रवण मनन निदिष्याप्तन करिकै सस्त अरवय॑त 
स्वच्छ अक्तकरणपिपे मेँ बहह्ष हूं या भकारकी साक्षात्कारह्प वृत्ति 
उन्न होवैह । जा साक्षात्काररूप वृत्ति नहवेतता गुरुम उपदेश कटे 
“तत्त्वमसि' इस वेदातवाक्यकरिकै जन्य है तथा जा दन्ति अनार्मकारवाते 
रषि है तथा सर्बरपाधियतिं रहित शुद्धचेतन्यके आकार है एसी सक्षा- 


क) 


अधकारकु नाश करेह । ता.अवियक्रे नाश हएत स॒नतर तिप. एत्ति 
सहित सवं कार्य॑भपंचका -नाश होप 1 काहेते उपादानकारणके नाश 
हएत अनेतर उपदियका्के नाशकूं सर्वशाग्रवाठे अंगीकार केह इसी 
सवै अथक श्रीभगवाच कई है ( मामेव ये भपयेते मायामेतां तरंति ते 
इति ) तर्हा-( आस्मेवयषोपाप्नोत । तदात्मानमेववित्‌ । तमेव धीरो 
विज्ञाय । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । ) इत्यादिक शरुतिर्योविषे स्थित 
जो एव यह शब्द्हे सो एवकार जसे पत्यदह्‌ अमिननत्रस्मविपे सवं उपाधि 
येति रदितपणक्‌ वोधन करेहै तैसे ( मामेव ये प्पयन्ते ) इस गीतावच्‌- 
नविपे स्थित एवकारभी तिस भरत्य्‌ भमि बहमविषे सवं उपाधियेतिं 
रहितपणेकुं वोन करे ह अथौव्‌ स्थृटस्षमकारणङूप समै उपाधियेवि 
रहित सच्चिदानेद असठ अद्वितीयह्पभ परमात्मदिवकू्‌ जे भधिक्तारी पुरुष 
साक्षात्कार कहै ते अधिकारी पृस्पही इतत अवियारूप पायाकू नाश कर 
हे 1 तावथ यह-जा अंतःकरण वृत्ति तत्वमसि मादिक = 
करिकर जन्ये तथा निविकल्पक साक्षात्कारहप है तथा निवैचनकरणेकू 
अयोग्य शुद्धचिदाकारत्व धमैकरकिं विशि हे तथा स्व सुरुतेका फएठ- 
षप ठै तथा निदिष्यास्नके परिपाके उवन्नहुड हे वथा स्वेकायस्हित 
अज्ञानका दिरोधी सी साक्षात्कारख्प वृत्तिकरिकिं जे अधिकारी 


(६५९) ` श्रीमद्धगवद्रीता- { भव्याय 


परुष मै तसदार्थहप प्रमासदिवकूं आपणा आसाहपकणिं साक्षा- 
त्कार करं है ते अधिकारी पुरुपही इत हमारी अवियाह्म _ मायाक्‌ 
पिनाही मायात नाश कर है । केपीही सा मायाम . वहमह्प 
ह..या.भकारके. _ हमारे साक्षाकरारतं विना दहरे अनेकं उपा- 
योंकरिकेभी नाश करीजवे नदर । तथा जा माया सपे अनथकि जन्मका 
भमिकप है रेसी अविथाह्प मायां ते अशिक्षारी परप भे परमासादेवके 
| सक्षाकाकर्कि एसेनही नाश क हं । अथा सवेउपाधिर्योकी निब्र- 
चिकरि ते पुरुष्‌ सच्चिदानंदवनरूपकरिके स्थित हेोर्वहं । एसे वहवेत्ता- 
पृरुपोंका कोदेमी प्रतिवध करिसके नकश तह शरति-( तस्पहे न देवाश 
नाभूत्या ईशत आसा देषां स मवति ) अर्थे यह-तिस बरहमवेत्तापरुपके 
अमिमव्‌ रणेषिपे इदरादिक देवताभी समर्थं होवे नही, तिस कारणत 
सो व्रह्मा पुरुप तिन सवदेवतागोंका आत्मापही हे इति । तहां (येते) 
या दोनोषिपे बहुत पृर्पोका वाचक जो बहवचनं मगवानूनं कथन 
कञ्पाहं सो बहुवचन देहद्वियूप संघाते मेदकरिके कल्पना करेहुए 
आस्माक भदभेमका अनुवाद करं है, कोद सो वहूक्चन वास्तवे मालाकृ 
भेदश बोधक नहीं है। ओर ( मामेद ये भपरयते ) पा वचने स्थानविपे 
( मामेव पे प्रपर्यदि ) यह साक्षात्कारका वाचक वचनही भगवाचुकूं कह- 
णेषोग्ध था किते साक्षा्तार करििही ता मायाकी निवृत्ति हविह 1 
कृमउपासनादि्कोकरिके ता. मायाकी निवत्ति होवे नक्ष । ता वचनदूं न 
कटिके श्रीमगवायरनं जो ( मामेव ये प्रपयेते ) यह वचन कथन कस्या है 
; वाकरिके यह अथ सूचन कन्या ै-जे अधिकारी पुरुपर्भ एक प्रमेभ्वरङे 
¡ शरणद पराप दके परमानेदधन परिुणं मँ भगवान्‌ वासुदेव चितन 
कदर दिविस व्यतीत करं ह ते अधिकारी पर्प परमेश्वरङे प्रम- 
जन्य महान आनदस्नमद्विपे मश्रमनवाठे होणेते इन्त मेरी मायके सपृणं 
| भविक अभिभवनही करीने € कितुउठ्यसा हमारी माया पह 
भगवत्‌ शरणपुरूप हमारे विक स्तविनोदविपे मकृणछ हणे हमारे ना- 


सप्तम ] भापारीकासहिता 1 ( ६५३ } 


करणेविप समथं है याप्रकारकी शंका करतीहृदं तिन भक्तजनों भापेही 
निदत्त होदजाव है । जैसे कोधवान्‌ तपस्वी पुरुपोतँ वारंगना निदत्त होई 
जवि है। याते यह अधिकारी पुरुप विस हमारी मायाफे तरणवासृत भे 
परिपणे ..मगवान्‌ वासुदेवद निरतर चिन्‌ करे ॥ १४ 1 ` ` ` 

हे भगवन्‌ ! इसपरकार आप परमेशं शरणागत होदकै आपके निरः 
तर चितन जो दस मायाकी निषृत्ति होतीहोवै तौ सवं अनर्थका मूलभूत 
इस मायाके नाशकरणेवासषते यह सै मनुष्य आपके शरणः क्िप्तपासते 
नह भाप होते ! रेस अचैनकी शेकाके दए भनेक जन्मो विषे सेचय कर. 
इए पाप्य प्रतिबेधके वशत यह सवै मनुष्य हमारे शरणकदू भाप्त होते 
नक्ष याभकारके उत्तरं शरीमगवान्‌ कयन करे हे- १ 


न मां दुष्कृतिनो मृटाः प्रप्ते नराधमाः ॥ 

माययापहतक्ञाना आरं भावसाधिताः ॥ १९१ 

( पदच्छेदः ) नै । मम्‌ । इव्कृतिनः । माः प्रप्ते । 
नराधमाः । मायया । अपडतज्ञानाः । आसुरम्‌ । भावम्‌ । 
अधिताः ॥ १५॥ „ 

( प्रदाथैः ) हे अदन ! जे पुरुष पापए्करमोवरे है तथा मृढ ह तथा ` 
नैरोविमे अपम हे तथा मायाकरिकै निरचहुभाहै ज्ञान निनोका, वथा 
देभेदपादिरूप ्सुरेमावद आश्रयणकत्याहै जिन्न रेते परुष मे १्र~ 
मेशवरद मक्ष भूजः ॥ ३५ ॥ 

भा० टी °-हे अरजौन ! जे पुरुप पापकरमोकरिके नित्यदही युक्त हे । 
जिस कारणत पापकरिकै युक्त ह विस कारणत ते रुप सर्वमनुष्योविषे 
अधम्‌ है अर्थाच ते पापासापुरुष इस ोकविपे तौ भष्पुरुपोकरिके निंदा 
करणेयोभ्य होवे भौर परलोकषिये सहन्त अनथोकं भात हेव है । या 
कारणत ते प्पासमापुरुप सव मतुप्योंपिपे अधम्‌ हँ । शका-हे भगवन ! 
वे परुष अनथक िकरणेदारे पापकम सवेदा किप कारणत करते 
३ १ रती भलनकी शंकाफे हए भोभगवाच्‌ कदे 1 ( मूढाः इति) हे 


(६५४ } शभरीमद्धगदर्ता- [ मध्याय 


अजना जिस कारणत ते पुरुप मृ हं अथात्‌ यह कायं हमारे अथेका साधन हं 
तथा यह कायं हमारे अनथका साधन हे याप्रकारके दष्ट अनिषएटके विवेकत 
न्य हे तिसन कारणते ते पुरुप वेदा पापकही करं हं । शंका-हे भगवन्‌ 1 
शाञ्चमरमाणकं वियमान हूए वे पुरुष तिस पिवेककू किस वाते नह करते 
हे ! ठेसी अजौनकी शंकके हए श्रीभगवाच्‌ कैट ( माययापहतज्ञाना 
इति ) शरीरदद्रियादिक सषातविपे तादात्म्यभना विहपकरिके परिणामक 
भराप्रमदैजापायाडेता मायाकरक भरतिवद्ध हुआ हे ता षिवेकं करणका 
सामथ्यैरूपङ्ञान निनोंका तिरनोका नाम्‌ माययाद्तज्ञान है निष कार 
णते वे पुरुप मायग्राषह्यवज्ञान है तिस्र कारणत विस्र कायं .अक्रायेके 
विवेककूं करते नहीं । इसी कारणत ( दुमो दर्पोभिमानश्च क्रोधः. पारुष्य- 
मेष्‌ च ) इत्यादिक वचनौकरिकै भागे कथन करणा जो आसुरभाव है 
तिप हिमा अनृतादिरूप आसुरस्वमावकृही आश्रयण क्या ह 
निन्दने दतपकार मे परमामदिवकफे साक्षाकारे. अयोग्य हए 
दुष्कती पुरुप मेँ परमेश्वर भजते नर 1 याच तिन दुष्डती पृरुपोका 
कौ आश्वयेषप दौभाग्प ह इति । ओर किपी टीकोर्विपे तौ शस 
श्ोककां यहं अथं कथन कप्या हे.-जिसकारण्तं ते परुष दुष्कठी 
ह तित्त कारणत चित्तकी शुके अमावते ते पुर॒ मृद .ह अर्थाव्‌ भास- 
| अनापमविवेकते रहित रै दसी कारणत ठे पुरुष म॒नुप्याविपे अचम्‌ 
हं एसे दुष्छती नराधम पुरुप म प्रमेश्वरकं भजते नहं 1 ते पुरुष 
दृष्ठती क्यो ह । एषी शंकाके हुए कह ह ( माययापहतज्ञानाः इति ) 
जिस कारणत अवियारूप मायाकरिक तिन पुरुपौका अखंड संविद - 
रूप ज्ञान आच्छादित हीदगया हं वित कारणत ते पुरषं दुष्छेती हे 
श्तने कहणकरिकै मायाकी आवरणशक्ति कथन करी । पुनः के ह ते 
पुरुप आसुरभावकू आश्रयण कन्या है जिन्दोर्ने। अथात्‌ यह देदद्रि- 
¡हप सेवातही गाला है याँ इत संषावदही सवे भकारे तप करणा 
इष कारका जो मामु विरोचने वित्का अभिप्राय है वाकानाम 


सक्षम ] भापारीकास्हिता । ( ६५९५ ) 


आषुरमाव्‌ ह 1 देते आुरमावदू्‌ माश्रयण कन्या ह जिन्हनै । इन 
कहकर ता मायाकी विक्षेप शक्ति कथन करी । यतिं यह अर्थं 
सिद्ध भया 1 इस मायात स्वर्पानंद्षं_भावरण _ करिकै उलन्न_कम्या 
जो देहवि आभ्मरववृद्धिरूम भम -वयद्धिरूप रम रै ता दहासमभिमानते तिन देहादि- 
कोफी पृष्ट करणेवातै ते प्प ` अनेकभकारके दुष्क वोद कर | तिन 
पापकर्मोकसिक मूढ इए वथा सव मनुप्योविपे अधम हूए ते पुरप पै 
परमेश्वर नहीं म है । यातत यह अवियारूप मायादी सवे अनथोकर 
मूटमूत,है ॥ १५ ॥ । 
ङिवा जे पुरुष तिस आ्ुरभावते रहित हे तथा सर्वदा पुण्यकरमवारे 
हं तथा इष्ट अनिष्टव्तुके विवेकवाठे हे ते परुष तिस पुण्यकर्मकी न्युन- 
अधिकता करक च्यारि भकारके हुए मे प्रेङ्वरकूं भजे है । तथा 
यथाकमकरिकते कामना रहित हए ते पुरुष भँ परमेश्वर्के प्रतादंत 
तिस मायाकू तरे है । इस अथक अय भीभगवान्‌ कथन करे है- 
चतधा मजंते मां जनाः ख॒कृतिनोऽन ॥ 
आत्तो जिज्ञासुरथां थी ज्ञानी च भरतषम ॥ १६॥ 
( पदच्छेदः ) चतुविषाः । भजंते । भौम्‌ 1 जंनाः। सक्र 
तिन अखन । आततः । जिक्ञासः । अथांथी । ज्ीनी । च । 
भरतपंम ॥ १६ ॥ । 
( पदाः ) हे भरतवेशविपे ्रे्ठ भुन ! आंत जिज्ञासु भथौथीं तथा 
क्षानी यह &पारिकारके सति जन मै" प्रमेश्वरक्‌ महे ॥ १६ ॥ 
भाग टीर-हें अजुन ! ज पुरूष सुरूती.हं अथां त्‌ जिन पुरुषोनि 
, पूवं अनेकं जन्मोविपे पृण्यकमेका सेचय कस्या है ते पृरूपही एरुतीनन 
ह अथच्‌ सफकजन्मवाठे है एिनोते भिन्न परुष निष्फठजन्मवाठही ह । 
रसे सुकवोजनटी मे परमेश्वरे मज हे अथात्‌ मेँ परमेश्वरका आरा- 
यन कर ह । ते हमारे मजनकरणेहारे जनभी माच" निजने, अथाः 
जानी. इस भेवकरिके च्यारिकासकेदी हेव है तिनु च्यागविपेभी जानं 
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भिज्ञ, अरथा यह तीन तौ सकाम होरे हिर एक ज्ञानी निष्काम हषे | 
है \ तहां शत्रव्याप्रादिरूप आपदाका नाम्‌ आर्ति ह ता आत्तिक- 
सकि जो प्रस्त होवे त्राका नाम आत्तं ह । एसा आत्ेजन ता आपदा- 
हप आत्तकि निवत्तकरणवापते म परमेशरा आराधन कर है । जेस 
यज्ञके भगककि कोद प्राषहुभा दद्‌ वजमूमिदिषे महान वपौ कर- 
ताभया ताकरिकै दुःखी हए , बनवारी जन मे प्रमेश्वरका आराधन 
करतेभये है; तथा नैस जरासंधराजाके" वेधनगृहविपे परासर स्वराज 
आत्ते होक मे,परमेश्वरका आराधन करतेभये ई 1 तथा जे दुर्यो- 
घनकौ सभाविपे वरखोके उतारणेकरिकै आरद द्रौपदी मै परमेश्वरका 
आराधन करतीमई है । तथा जति ग्राहकरिकँ परस्तहुभा गरजैद्र .आत्हो- 
कके मं परमेश्वर्का आराधन करतामया हे, इसत आदिेके दृस्रेभी 
अनेक जन आत्तं होक मेँ प्रमेश्वरका -आराधन कंरतेमये हं ईति । 
ओर निष पुरपद सर्वदा आसज्ञानके भाफिकी इच्छा दै ताका,नाम 
जिज्ञाह् हं सी लिज्ञासुमी ता भास्मज्ञानकी प्र(पिवासते मे परमेश्वरका 
आराधन करं हं। जेप मुचुकद तथा जनक जा वथा उद्धव -इत्यादिक 
जिज्नासुजन- आस्ज्ञानकी प्रात्तिवासते मे परमेश्वरका आराधन करतेभये 
हं इति । ओर इस छोकषिपे स्थिव तथा परोकषिपे स्थित जे ` घन- 
खी पृत्रादिकि भोगे ` सावन ह विन्हका नाम अथे है ता अर्की 
इच्छा करणेहारे पुरुपका नाम अयो है 1 रेषा अथोर्थो जनमी ता 
धनादिरूप भर्थंकी भानिवाप्तते मे परमेश्वरका आराधन करे हे । तहां 
सुरी बिभीपण्‌ उपमन्यु इत्यादिक अथर जन तौ इसटोकके भोग- 
साधनक इच्छा करवेहुए मे परेश्वरका आराधन करतेमये हं । भौर , 
धरुवादिक_ अयोर्थी जन _ तौ प्रोक्के भोगसाधनौकी इच्छा करे- 
हुए म॑ परमेश्वरका आराधन कसतेभये हं इति । तहां जेते व~ 
| पुरुप मायाकू तर ह तेः आर्तं, जिक्ञाप्ु-अ्यार्थी यह वीर्नोभी 
वक्रे मजनकरि$ ता मायादं वर हँ । विन्‌ तीनोंपिपेभी-जिन्नाु जन 
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तौ भसन्नानकी उत्पत्ति करक साक्षाव्ही ता मायाकू तरे है । ओर आते 
--------ष्(-------र-उ-~------ = र 
त्या अया यह दोनो तो जिन्ञाएुपणेक्‌ प्राप्त होदकही वा भायादू 
तरे है ! इतनी तिन्होविपे विशेषता है, तहां आदू वथा अथोर्थदू 
जिज्ञापुपणा सेभव रादसके है ओर भिज्ञा्ुकूमी भाततषणा वया 
आमन्नानके साधनरूप अथोका अ्थौपणा समव होक ह । या 
कारणते भीमगवामूनँं आते मथांथी या दोनोके मध्यविपे जिज्ञासुका 
कथन कन्या ह । इतने करके आत्तं जिज्ञाघ्चु अथी्थी या 
तीन सकामभक्तोका कथन कस्या । अव चतुथं निष्काममृक्तका कथन 
कहे ( ज्ञानी.च्‌ इति ) तहां सर्वत्र परिुणं अद्वितीय. प्रमात्मादेव भे 
ह या प्रकारका ज) भगवते .बार्तवत्वरूपका साक्षात्कार हैताका.नाम 
ज्ञान है वा ज्ञानकरिकै जो नित्ययुक्त होवे दाका नाम ज्ञानी हे जो ज्ञानी 
तितत जानकरिकै मेरी मायादू तन्या है तथा सर्वकामेतिं रहिव है पता 
ज्ञानीभी निरेवर मै प्रमात्मदिवका आराधन करं हैइहां ज्ञानी च) या वच- 
नविपे स्थिव जो चकारह सो चकार जिसीकिपी निप्काममेमभक्तका वा ज्ञानी- 
विषे अंतर्भाव बोघनकरणेवास्ते है अथात्‌ निष्काम्‌ परेममक्तोका ता ज्ञानी 
विेही मंवभौव है ।:यात शरीभगवान पचभकारके भक्ही कथनकरणे 
योग्यये या प्रकरी न्युनताशंका सेभव नकं इति,। ओर ( हे भरव- 
म)या सेबोधनकरिक श्ीभगवानने यह अथं सूचन कम्या। तं अजुनमी जि- 
ज्ञासु मक्त है, अथवा ज्ञानी भक्त है । याते तिन व्यार मर्तोविषे मै 
अर्जुन कौन भक्त दू याभकारकी रोका तुमने करणी नश श्वि । तहां 
निष्काम ज्ञानी भक्त तौ , जैसे सनकादिक है तथा नारद है वथा हाद 
ह तथा पुराजा है तथा शुकदेव है इत्यादिकं सवं निष्काम ज्ञानी भक्त 
होते मये ह ओर निष्काम शुद्ध मेममक्त तौ जैस बनाती गोपक हे 
वथा अक्रूर पुषिषठरादिक है ओर कंसरिशुपाटादिक वौ ययपि म्यत 
अथवा द्वेषते निरेतर भगवचका पतन करते भये है तथापि ते कंसरि- 
श॒पाखादिक भक्त के जायं नहीं. 1 जिसकारणत विन कंपतादिर्कोकी 
शश 
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परमेश्वरषिमे भगवदनुरकछिहप मकि है नदौ तिसकारणते द्वेष 
अर्थत मगवतरका चितन करते इएभी वे कं्ादिक भगवत्‌ भक्त 
कहै जावे नकष ॥ १६१५ 

` तहं पूर्वश्टोकविषे आत्त, जिज्ञासु, अथोौर्था, ज्ञानी इन व्यारोविपे 
ममवाूरने हुृतीपणा कथन कन्या याति श्रीभगवानूकूं विन च्थाराकी 
तुस्यताही अभिमत होवेगी एसी अज्ुनकी शकाके हुए तिन च्याररोविषें 
ययपि सुकतीपणां निधितही है तथापि सुरुतकौ अधिकता करके प्राहू 
निप्कामता करिके भ्मकी भधिकतात सो ज्ञानीही सवेते भेह था प्रकारके 
उत्तरक्‌ श्रीमगवान्‌ कथन करं ह 


चर तषां ज्ञानी नित्ययक्त एकमक्तिर्पैशिष्यते ॥ 


प्रियो हिन्ानिनोत्यथमरं स च मम्‌ प्रिय्‌ः॥१७ 
(पदच्छेदः ) तेषाम्‌ । ज्ञानी । नित्ययुक्तः । एकेभक्तिः। षि 
शिव्यते । श्रः । हि । ज्ीनिनः। अत्य॒थेम्‌ । अहम्‌ । सं 
चे । भैम भिर्धेः ॥३७॥ भध 
( पदाथः )हे अज्युंन ! तिनि च्पारेकरे मध्यविवे नियुक्त तथा 
एकमक्तिवाठा क्ञानी तृष्ट है जिक्र कारणते मे पसमेश्वर तिर ज्ञानक 
ञव्यंत भरि दू तथा सो ज्ञानी मै पैरमिशवरद्‌ त्यत गिः है ॥ १७ ॥ 
भाग्दी°-हे अजुन ! आत्ते जिज्ञाषु अथांथीं ज्ञानी इन च्या- 
स्िकारके भक्तरे मध्यविषे सेत परिपूर्णं अद्वितीय वह्रूपम भं हं या 
£ कारके वदयज्नानवाखा जो ज्ञानी हं सो ज्ञानी सवकामनाव्रात्‌ रहिव 
३ सोज्ञामौ सवव उच्छ है 1 अव ता ज्ञानीकी उर्कुष्टतापिपे ता ज्ञानीके 
देतुगर्भिते दो विशेषण कथन कर हं ( निद्ययृक्तः एकभक्छिः इति ) 
जिस कारणतं सो ज्ञानी नियुक्तः ६ै अर्थाव्‌ स्वैविकषेयके अभाषत 
> भ्य अभिन्न परमात्मादेवविपे स्ैदा समाहित है चित जिष्का ताका 
नुम नित्ययुक्त है 1 नित्ययुक्त हणेरेही सो ज्ञानी एकमक्ति है अर्थात्‌ 
एक परत्यक भभिन्नपरमास्मािपेदी है अनरक्तिरप भक्ति निसक्री अन्यक 
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केसा भक्ति जिसकी दहै नदीं वाका नाम्‌ पएकुमक्ति है । इस पकार 
वित्पयुक्त होणें ` तथे एकमक्ति हेते -सो ज्ञानवान्‌ सतं मए है 
उव ता एकं भक्तिषणेविपे हेतु कँ हं ( परियो हि इति ) निपरकार्ण 
दिति .ज्ञानवावु पुरुप मे वयक्‌ अभिन्न परमात्मा देव अव्येत प्रि हू 
अथाद्‌ निर्पाधिकरीविका विषय हं । तिस कारणत सो ज्ञातवाचपुरुप एक- 
मृक्ति है इस कारणत सो ज्ञानवान्‌ पुरुपभी मे प्रेश्वरू अत्येव 
परिप है कैव मापणा आत्मा अत्येव मिष होप है बह पातौ शुति- 
विपे त्था ठोकविषपे प्रसिद्धही है इति । ओर किंसी रीकापिपे तौ इष 
श्टोकका यंह अथं कन्या, है-तिन च्यारोकि मध्यपिपे एकं ज्ञानीदी भेष्ट 
है । जिस कारणतें सो ज्ञानी मित्ययुक्त है जथाच्‌ सषैदा हमारे मजन- 
पिपे युक्त दै, ओर आ्तीदिकं भक्त तौ जवपर्यव कामनाकेी पूणता | 3 
तनपर्यत ही मेरे भजनविपे युक्तहोहं कामनाकी पृणेवादं भनंतर मेरे मजन- 
विपे युक्त होप न याते ते आर्तादिक मक्त नित्ययुक्त कटेलावै नही तथा 
ज्ञानी एकमक्ति है म्यात्‌ मँ परमेश्वरकाही एकमावकरिकै मजन करटं । 
अन्य किषीका मनन करै नह) मौर भाचोदि तौ एकमापङ्रिक मज- 
नक करते नक्ष 1 तकं रोमयस्त आसे पुरूष तौ सूर्ैका भजन कर है 
ओर निज्ञाह् जन सरस्वतीका भजन कँ है, सौर अथौधौ पुरुप कुवे 
रादिकोका भजन करं है ¦ इस भकार तिन आतादिरकोविपे तिरतिस 
कामकी भतिवासतै अनेकौकी भक्ति देखणेविपे भवे । अब पसि 
जञानीपुरुपके नित्ययुक्तपणेदिपे तथा एकमक्किपेणविपे हेतु करैं ( प्रियो 
हि इति ) जिसकारण्तं मं परमेश्वर रिस ज्ञानवान्‌ पुरुप अत्येत प्रिय 
हं । काव म प्रेशर वित ज्ञानवान्‌ पुस्पका आतमास्पदी ह 1 ओर | 
मापण आसा िरमाधिकः पतिक विष हीत स मही होवे । 
तादय ` यह-्ीति ' दोभक्तार्की ` हेहै एक वौ सोपाधिक. मीति | है 
ओर दूसरी. निरुपाधिक शरोपि होवैहे । तहां जा प्रीति जिस क्विपि | ` 
अन्वा सवेद स प्रीति सोराभिक भीति कीजयैहै 1 नैते. आपे 


{६६० ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भप्याय- 


आलाके सुखवासते सखीपुत्र धनादिकोविपे परीति हे । ओर जा ्रीवि 
निस वस्तुदिषे किसी अन्यवासतै नहीं होवैहे सा परीति निरुपाधिक भीति 
कही जावै । जेते आपण आसाधिपे प्रीति अन्य किसी वासते दै नहीं 
यार सा आसमविपयक भवि निरुपाधिक भीति रै । वहा शृति-( तदे- 
वस्यः पुरास्य वित्तासेवीऽन्यस्माछवस्मादेवरतरं यदयमात्मा इति ) 
अर्थं यह-वुद्धिआदिक सैषा भन्वर जो यह आत्मादेव है सो यह 
-भातमदेव पुत्रतँ भी अ्यैत प्रप है । तथा पनवैभी भस्वैव प्रिये, तथा 
अन्य सपैपदार्थविभी अव्यत प्रिय है इति । भौर "रसा निष्काम ज्ञानीभक्त 
अतयत दुरम है तथा मै परमेश्वरका त्मारूम है यै सो ज्ञानी पुष 
भे प्रमेश्वरकूभी अस्य॑व भिय है ॥ १७ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ( स च मम भियः ) इस आपके वचनते यह जान्पाजा- 
वहै जो एक ज्ञानीभक्तद आप भरि है दृप्तरे आते जिज्ञासु अथांधो 
यह तीनो मक्त माप रिय नह है । रे भजनको शंकाके हूए ते 
| आदिक भक्तमी हमव भ्रियही है परंतु वे आत्तौदिक भक्त हमेव 
(व भिय नह ह ओर ज्ञानवाय मक्त तौ हमारा भात्माह्म हेते 


अत्वत्‌ परियैः या कारका उत्तर श्रीभगवान्‌ कथन केष 


उदाराः सवं एवते ज्ञानी खात्मैव मे सतम्‌ ॥ 
आस्थितः स हि युक्तात्मा ममिवचैत्तमां गतिम्‌ १८ 
(पदच्छेदः) उंदायः । संवे । एव । एते । ज्ञानी । वु । 
आत्मा | एव । मे । भतम्‌ । आस्थितः । सुः । हि" ।युक्ताला ! 

भम्‌ । एव । अत्तमाम्‌ । भँतिम्‌ ॥ १८ ॥ 

( पदाथः ) हं अर्जुन ! येह आरदिक वीनैभी रटे ही हैपरतु 
> बद्ानी ती सी माय आमा दी या प्रकारका मे प्रमेथरका निशवय 
॥ जिरतकारणवे सो वेहज्ञानी म प्रसेश्वरविपे सेभाहितचिनवाटः इभा 
मं पैरी सवते" ` उछ पैरमफटल्प मंगर करैरे ॥ १८ ॥ 





समर ] भषारीासदिता । (६६१) 
भा० री०-हे अजुन ! आर्तं जिज्ञासु भरथार्थी यह तीनों हमारे 


भक्त यथपि सकाम हँ तथापि हमारी भक्तिर रहिव भणिपेतिं वे तीना 
भक्त उरी है। करि पूर्वजन्मौविपे तिन पुराने अनेक सुरत कर 
जिस कारके दस जन्मापिपे तौ तिनेकू हमारी मक्ति राप्महं है । पुवै- 
सुकते विना सा हमारी भनक्ति `भरा्होवे नहीं । जो कदाचित्‌ तिन 
पछ जन्मोके अनेक हुरुव नक ह्वै वौ वे पुरुप भें परमेश्वरद कदा- 
चिघभी भजे नक्ष । जिसकारण्ते इस टोकाषिपे मे परमेश्वरे. बहिर्मुख 
इए ॒कितनेक आत्ते तथा जिज्ञासु अथायं अन्य श्ुद्देववावोकाही 
भजन करते हृए देखणेविपे आप ह । यतिं इस जन्मविपे मे परमेश्वरके 
भजनत तिन पुरूपोके पूर्वे जन्मोके सुरुव अनुमान करेजरहै देते 
पूर्वजन्मेकि पृण्पकरमोकि भमावतें मे परमेश्वरका भजन करणेहारे जे आर्च 
जिज्ञाु अथार्थी पुरुप ह ते तीरनौभी हमरेकू परियही है । कोभ हमारा 
भक्ते ज्ञानवान्‌ अथवा अज्ञानी हमरेकू्‌ अभ्रिय नहीं है परंतु जिस.पृरु- 
पकी जिस पकारकी मं परमेश्वरिपे भोति हैमं परमेश्वरकभिी विस 
पृरुपकिे विसीपभकारी भीति होवेहे । यह वार्तां सवछोकविपे खमाव- 
शिद्ही है! वहं आते जिङ्ञाघु अथोर्थ या तीनो सकाम भरतो तौँ 
केवर मेँ प्रमेश्वरही भिय होवो नहीं तु . कामनाकै विषय पदाथंभीं 
भिय हें हँ वथा भँ प्रमेश्वरभी भिय हो ह । भौर ज्ञानवानू पृर- 
पकं तो मे परमेश्वरम्‌ विना दूसरा को्मी प्दाथं मिय॒ रोव नहीं । 
श्तु विस्त ज्ञानवान्‌ पृरुपष्टं एक मे प्रमेश्वरही निरतिशय भ्रीतिका, 
दिय हूं । इस कारणते सो निष्काम ज्ञानी मक्तमी भे प्रमेश्वरदरं निर 
तिशय प्रीतिका विपय है । जो कदाचित्‌ में परमेश्वर तिप्त ज्ञानवाय्‌ 
भक्तेविपे निरविशय भीति नही कररौगा तौ मेँ परमेश्वराधेपे छवक्षता नदीं 
सिद्ध होषैमी । चथा ऊतन्रता प्रात होगी । यतिं आपणेविषे ता कत- 
ज्ञताकी सिदिवासंते तथा ङतद्नताकी निवृत्ति करणेवासतै भँ परमेश्वरी 
ता ज्ञानीभक्तविे निरविगय भीति करं । इसी कारणवेही पूर्वश्टोकविषे 


(६६२) भीमद्धमवदरीता- [ मन्याय 


{ अव्यर्थ ) यह विरोपण कथन कव्या है । जसे ( यदेव विथया केरोति 
अद्धयोपनिपदा तदेव वीयेवस्तरं भवति ) इस्‌ श्रुतिविषे वियाश्रदादिकाक- 
रिक करेहुए कमक वौयेवततरं कथन कम्याहे 1 दहा वीयेवत्तरं या वचनङे 
अंतविषे स्थिव जो तर प्रत्यय हे ताका अतिशयतारप अथही विवक्षितहे 
ता करिकै यह मथ सिद होवे वियादिकोकरिके कव्या इआ कर्मं 
अदिशयकरिकै वीयेवाछा होवे ! ओर विन वियादिकेति विना कव्या- 
हमा कर्मी वीयैवारा तौ हेवेही है । तैसे ज्ञानवान्‌ भक्त मे परमेश्वर 
( अत्यर्थभियः ) इस मगाचके कचनेविपे स्थित जो अत्यथै यह द्‌ हे 
ताका अतिशयताहष अथंही विवक्षित है ताकरिके यह अथं सिद्ध होवे 
ह ज्ञानवाय्‌ पुरुप तौ मे परमेश्वरं अतिशयकरिके परिय है मौर ॒ता 
जञानं रहिव आ्तादिक मक्तमी मँ प्रमेश्वकू भिय रोह ही 1 दी अमि- 
म्रायकरिके श्रीमगवानूरनै ता ज्ञानवासूविपे अप्यर्थं यह विशेषण कथन 
कप्या है | तथा दसी अर्थक ओीमगवान्‌ (ये यथा मां भपयेते तांस्तथेव 
>भजाभ्यदम्‌ ) दस्र वचन करिके आही कथन करतामयाह । इस कारणत 
मे प्रमेश्वरदूं आपणा आलाप करिकै जानयगेहारा सो ज्ञानवान्‌ मक्त 
मं परमेश्षरका आौसारपदी हं 1 म परमेश्वरे सो ज्ञानवान्‌ मक्त 
भिन्न नही है तहां श्ुति-( बह्मवेद वद्येव मवति ) अथं यहम वह्मरूप 
हू या प्रकार आपे आसार्ति जभेदरूपङरिक ब्रहमकू जानणेहारा चह 
देता ज्ञानी परुष वह्महपही होवे है इति । इसप्रकारका मे परमेश्वरा 
निश्वय है । दही ( ज्ञानी तु ) या वचनविपे स्थिव जो तु यह शब्दरसो 
तु शब्द्‌ सकाम तथा मेददर्शीं मात्ांदिक तीन मक्तौकी अपेक्षा करिकर 
ता ज्ञानवान्‌ मक्तविपे निप्कामतारूप तथा अभेद्द्र्थिररूप पिरेषताक 
योधन करणवाकषते है । अव ता ज्ञानीके आसहूपताविपे भरीभगवायु हेत्‌ 
कहे ( सहि युक्तात्मा इति ) हे मैन ! जिस कारणव सो ज्ञानवोनर 
भके युक्तासा हुमा अथात्‌ मही भगवान्‌ वाघुदेद दू या प्रकार अभेद्‌- 
रूपकरिक भे परमेश्वरविपे सवदा समाहितवितवाडा हुमा भ आने- 


स्त ] भाषागेफातादैता । ( ६६३ > 


दधन प्र्म॑श्वरकृहौ सवत उत्छृषट प्रमफठल्प करिकं अगीकार कृरता 
भवाहे । मृ प्रमासमादेवतें भिन दूरे किंसी फठकुँ सो ज्ञानवान्‌ ुस्ष,. 
नता नहीं यातं सो वरहज्ञानी पुरुष्‌ मे परमेशरका आसादपही ६.३८" ` 

३ अजुन ! जिस्रकारणत सो ज्ञानवान्‌ पुर्ष मेँ परमेश्वरकूही परमफ- 
ठरूपकरिक मानैहे वि कारणेव सो ज्ञानवाच्‌ मे परमेशवरदही अभेदं 
करक परापर हेव है । तथ। सो क्षानवाच्‌ पुरुषही अत्यंत दुठम दै इष 
जथेकूं अव श्रीभगवान्‌ कथन करर है- 

वहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रप्ते ॥ 

वायुदेवः सवेमिति स मदात्मा सुदुटंभः ॥ १९१ 

( पदच्छेदः ) बहूनाम्‌ । जन्मनाम्‌ । ऊति । ज्ञानवान्‌ 1 
मम्‌ । प्रपद्यते । वासुदेवः ' सरवैम्‌ । ईति ¦ सः । महात्म । 
सदुलेमः॥ १९ ॥ 

(पदाथः ) हे अजन ! सो ज्ञानवान्‌ पुरुष बहुत जन्मे अर्वश 
यहे स्वनगव्‌ वादैददशूपही है यौभकारके ज्ञानवाठा दमा मँ पसिषवरकु 
अभेदषूप करिके भेजैहै सो महासा अयवहठम हे ॥ १९ ॥ 

भा० दी ०-हे अशयुन ! स्िरिदरिरिद्‌ पृण्यके सप्रादनक्रा हेव ने 
प्व व्यतीत हुए बहत जन्म है पिन बहुतजन्मोकि भंतविपे अथात्‌ स्वं 
सुरति एलभूत अन्त्यजन्मविपे सो ज्ञानवान्‌ पुरुप यह ्वैजगच्‌ बासु- 
देवम हे याभकारके ज्ञानवाटा हज निरूपाधिक भीतिका विनयहप मे 
परमेश्वरकही सर्ैदा सम्पूणेप्रमका विपयरुूपकरके भने हे काते 
तथा यह सरजगद्‌ परमेश्वर वासुदेवरूपही हदं यमकारकी दि 
करिकै तिस ज्ञानवानु पुरुपके सवे भ्रमो ¶ परमेन्वरपिपेी परिभवसान 
होषैहे । इसी कारणे सी ज्ञानपूषेकं हमारी भक्ति करणेहारा विदा 
परुष महात्मा है अथाव्‌ अव्य॑व शु भंतःकरणकाछा होणेते सो जीवन्मु- 


८ ६६४) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सष्याय- 


{. कपुर सर्त उत्कृष्ट है । तिसिजीवन्मुक्त विदवानूके समान दूसरा कोर 
हे नहीं । जवी ता जौवन्मुक्त पुरुपके समानभी कोह नही भया त्वी वा 
जीवन्मुक्त पुरुप॑तं अधिक कही होवेगा । इसी कारणत सो जीवन्क्त 
विद्वास्‌ पुरुप ुदुखुमहं अथात्‌ सो विदान पुरुप अनेक सहस्र मनर्प्योषिे 
दुःखकरिकिभी भप्त हणे अशक्य है एसे दिद्वाच्‌ पुरुपकी 
दुढेभता ( मूनुप्याणां _सदसेषु ) इसत वचनविषे भीभगवानने 
स्ष्टकरिके कथन करी हं । यति सो जीवन्परक पुर मं परस्मेश्वरकु निर- 
विशय भरीतिका विप्य हे । यह पृवेऽक्त अथं युक्तही हे ॥ १९ ॥ 


वहां ( वेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्ि्विशिष्यते ) इप्त इचनकरिके भी- 
भगवानूने आत्तादिक तीन भक्ताकी अपेक्षाकरिके ज्ञानवान्‌ भक्ते उत्क- 
एताकी भतिज्ञा करी थी सा प्रतिज्ञा इतने पर्यवःपिदध करी । ओर सका- 
मत तथा भेददरित या दोनोंके समान हुएभी दूसरे देवतावकि भरक्तौकौ 
अपेक्षा करक भँ परमेश्वरे आत्तौदिकं तीनो भक्तं उकरकृष्ट हे याप्रकारकी 
जा परतिज्ञा श्रीभगवा्यनं ( उदराः सपे एवैते ) इस वचनकरिकै पूवं 
कथन करी यी । अच दरस सप्तम अध्यायकी समाति पर्यव श्रीमगवान्‌ 
ति पतिन्नाकी सिद्धि कर हे । इहां परमरूपाङ्‌ धीमगवानूका यह अमि- 
भाय है-हमारे आत्तौदिक वीन भक्तौदिपे तथा अन्य देषवावोके भत्ता 
दिक भक्तौविपे येयपि भायाप्न तथा सकाम तथा मेदद्शित इत्या- 
दिक धमे समानही ह तथापि मेँ परमेश्वरे भक्तं तो भृमिकावोकि कमक 
रकि सवेत उछ मोक्षरूप फटकूटी धाप्त हौवं द । भौर श्ुद्रदेवतावेकि 
मक्त तौ पुनः पनः जन्ृमरणकी भारूप शुदरफडकूही भाष होरे ह 1 
यात सवै आत्तभक्त तथा जिज्ञाप्ु मक्त तथा अथोर्था मक्त म परमेभ- 
रफ शरणागतककू भ्रात होक विनादी मायास्तते स्व उत्टश मोक्षस्प 
{फक्‌ माप्त होवे हं इति ) वह मोक्ष परम पुरुपायरूप फएठ्की पराति 
करणेदारा जो भं प्रमेश्वरका भजन है ता मेर मजनकौ उपेक्षा करं 


सप्तम † माषादीकासदिता 1 (६६ ) 


षु्फठ्की प्राति करणेहरि शु्रदेवतावोके भजनपिमि जनो रोक 


की पनि हवै रै तातिविषे एवेटे संस्कारख्प वासनाविशपेही असा ~| 
धारण कारण हं । दप अर्थक अव श्रीमगवानु कथने करर्है- 

कृमितस्तष्टतक्ञानाः प्रपचतेऽन्यदेवताः 0: 
£ तं त नियममास्थाय मरकृत्या नियताः स्वया॥२० 

(पदच्छेदः) कामेः। तेः। तैः । हंतज्ञनाः। प्रपते । अन्य- 
वताः । तम्‌ । तेम्‌ । निथंमम्‌ ¦ आस्थाय । ्रकृत्या । 
निरताः । स्वयो २०॥ 

( पदाथः ) हे भँन ! तिये विन कामवापनावोकरिक मै परेश्च 
रवं विमुख इभा हे अंतःकरण जिन्दांका एसे पुरुष अपण पृवषापना- 
स्म यरुविन व॑सीकरे हर विं पसि निर्म आा्र्णुकरकं अन्य- 
देवताबोक्‌ मर्जे हे ॥ २० ॥ 

भा० टी -हे अजुन ! मारण, मोहन) उचाटनः स्वंभन आक्पण- 
वशीकरण इत्यादिकाक्‌ विषय करणेहारे जे अमिटापाह्प्‌ काम ह जिन 
का्मोकि मारणमोहनादिके विपय भगवती सेवा करिकिं भ्रात होणेक्‌ 
ठोकोने अशक्य माने हं 1 पेते श्ुद्रअमिटाषारूष ज्‌ काम्‌ हं तिनतिन 
विसतिस मारणादिक फलका दातास्प करकं मनेहुए शुद्रदेषतादोके अभि- 
मुख क्या हुआ है ज्ञान क्या अंतःकरण जिन्हंका. तिर्नोका नाम्‌ 
हृतज्ञान है रेते भं परमेश्वरे वहिगैख पुरूष भँ परमेश्वरं अन्य शुद्र- 
देव॑तार्वोदं विति देवताके आराधनीवपे भसिद्ध जे जप उपवास भद्‌- 
क्षिणां नमस्कार इत्यादिक नियम हं तिसतित्न नियम्‌ आश्रयणक- 
रिफ तिसतिस मारणमोहनादिक शुद्रफकके भाती ईच्छा ककि मजे 
है । तिन श्ुरदेवतावोके मध्यविपेभी कोक पुरुष पूवंभभ्याप्तजन्य 
आपणी आपणी मसाधारण बा्तनके वशहुए कही देवताकुही| 
भजे है ॥ २० ॥ 








६३६६) भीमद्गवरीता- [ भम्याय- 


हे भगवनू ! जे पुरुष अन्य शुद्रदेवतर्विंक् भजन करे ह विन 
रुपोकूभी रिसविसर देदताके प्रसादे स्वके इश्वररूप मगवानू वापु- 
देवनिपे अवश्यकं भक्ति दोवेगी । एती अलुनकी, शंके 
दपु श्रीभगवान्‌ फहं ह {` 

यो यो यां यां तुचं क्तः श्रद्‌ चितमिच्छति ॥ 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ २१ 

( पदच्छेदः) येः यः । यम्‌ । याम्‌ । ततम्‌ । भक्तैः । अद्धया! 
अरिम्‌ । इच्छेति । तस्थ । तस्य । अचलम्‌ । अदयाम्‌। दीम्‌। 
तैव । विदधौमि । अंहम्‌ ॥ २१ ॥ 

(पदार्थः) हे अज्जु! जो जो सकामपुरुप मैक्तियुक्तहभा जितत 
निस देदतामूतिक्‌ श्रद्धाकरिके अचरनकरणेकु पवृत्त होवे ह तिर तितं 
परप तिप दवतामूतिभरतिदी स्थिरभक्ति मँ अंतैथामी रदं ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन } विन अन्य देवतार्वोके भजन करणहारे 
पम्पोकते सध्यविपे जो जो सकामपुरुष मक्तिकरिकै युक्तं दुआ निर 
जिस देवता मतिकू पूवे जन्मी वास्तनावोकं वरते भादुभूत हुई 
भद्धाकरिके अचन करणेवासतं भरवृत्त होवे ह तिति सकाम परुपक्षी 
तिक्त तन्न देवतामृविविषेही पूवे वासनावोके वशंपं॑प्राप् हदं मक्ति्ठप 
\खदा म संतर्यामी स्थिर कर ह 1तिस्‌ पुरुपकी जिस देवताते शरदा हटाद्कै 


2) 


भापणेषिपे तितत भादू म करावतानहीइति 1 इृहाकिंसीरीकाविपे (ताम्‌) स 
पद्करिक भद्धाकृारी बरहणक्न्याहं परतुइव्याख्यानविपे पृषे कथन करेहुए 
( पायं ) इस देवतावाचकं यवशब्दका अन्वय नेदही होवेगा । मथवा 
ठते इपर शग्दका अष्दयाहार करिकिंही ता यदचशञ्दका अन्व होवैमा ! 
काव यवशब्द तत्‌ शन्दकी आकाश्षा अवश्पकरिं देवै है ! सि 
ददा ताम इस शम्ये आगे भति इस शब्दका अध्याहारकरिकै ताम 
इष शब्द्करिकिं पूर्वं ( यायां ) दत्त यदशञ्द उक्त देववाकाही पराः 
मस क्न्याहै॥ २३ ॥ 


सतम ] भाषारीकासदित्ता । ८ वैद) 
किंच 
स त॒या श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ॥ 
रमते च ततः कामान्मयेव विदहिताग्हि तानू २२५ 
( पद्च्छेद्ः ) सः ) तया! चच्या । युक्तः । तस्य । आरः 
धनम्‌ । इते । लभते । च । तेतः । कमिन्‌ । मया। एव । विहि- 
तीन्‌ । दि 1 तीन्‌॥ २२॥2५.१६, न = ५५५०८५८ 
( प्रदाथेः ) हे अयन ! सो सक्रामपुरुप वित्तं श्रदाकंरिकत भुक्ता 
ति देवतामूतिकरिके ¶जनकं कैर है पया विपी देवतेव मतिश 
र्नं ही रचे पृथसकल्पित कीमोक्‌ भिदं भ।तहोवे है॥ २२॥ 
भा० दी०-हे अजञैन } तिन मारणनोहनादिक अर्थोकि प्रारिकी 
इच्छा करताहूजा सो सकाम पुरुप भँ परमेश्वरनें तिप्ततिप्त देदताविपे 
स्थिर करीहुदरं भरद्वाकरिक युक्तहुभा तित देवतामूरविकाही पजन करै है। 
ता देवतामूिक्‌ छोढिके मे प्रमेश्वरका पूजन करै नकष । वा पूजनक- 
रिक सो सकामपुरुप तिस देवताकी मूर्तितेदी पूवैसकल्पकरेहुए प्रारणमो- 
हनादिकं काम्यमानपदार्थोक भाप होवै हे । शंका-हे भगवन्‌ ! जवी ते 
अन्य देवतामी आपणे आपणे भक्तजनोके प्रति तिति केके फठ्‌ 
दणेिपे स्वतेनेही हए तवी आप्‌ परमेश्वरषिपे सककमके एखका दाता- 
पणा रिद्ध नहीं हौवेगा 1 एसी अजञुनकी शंकाकंहुए भरीमगवाच्‌ कह ह । 
{ मुपेव बिहितानु इति ) हे अमन ! सवैजीवोके पृण्यपापकर्मोक, जान- 
णहार तथा तिन सवे कर्मोकि फठका पदाता तथा तिन सरव द्वता्वाका 
अतर्यामी रप्र जो मेँ परमेश्वर दू तिस म परमेश्वरनेही तित्तवित्त कमेके 
फटतरिपाके समयविपे ते मारणमोहनादिक अथं उवन्न करर हे! भे 
॥ बिना ते देवता तिक्ततिस्र अथे उसन्न करणेदिपे समथ हे( 
न । रेते मे अतय परमेश्वरमे उसन्न करेहुए पिन मारणमोहना- ८ 
दिक अथाशही ते सकाम पुरुप तिसपिस देववावं भाष हेव हँ । पावै ` 


(६६८ ) भीमद्मवद्रीता- [ भप्याब- 


प अंवयमी परमेश्वरी साक्षात्‌ मथवा किसी _भन्यद्वारा सयकर्मेकि 
एका अदाता हू । इतने कणेकरिके श्रीमगवानूनै रषेदेवतावोविषे 
+मवणी ` आक्नकि वशवर्दिपणां बोधन के्या इति 1 अथवा मृटन्टो- 
कृविपे ( हितान्‌ ) पहं एकटीपद्‌ जानणा अथांद्‌ वास्तवे अहित- 
दप हृएभी ते मारण मोहनादिक अथं पिन सकामपुरुपक हिवह्पकरिकै 
प्रतीत ररह ॥ २२॥ 

यद्यपि ते सदी देवता सवासाह्प म परमेश्दरकीदही मृति हं यर्ति 
पिन देवतावाका आराधनमी वास्तवं म परमेश्वरकाही आराधन हे । 
वथा सर्वत्र फठ्प्रदातामी मँ अत्ौमी दश्वरही है तथापि साक्षाम 
परमेक भर्त वया अन्य देवतायेकिं क्तेक जो विषमूफठ्की 
भारि होवे हे सो वस्तुङे विवेककरिके तथा वस्तुक अविवेककरिकैटी. होवे 
ह । तहा म परमेश्वरके भक्ताविपे तौ सो व्तुका विवेक रहै ओर 
अन्यदेवतार्वोके भक्ताविपे सो वस्त॒का अविवेकं रहे है । या कारण्यैही 
तिन विपमफलकी माति हष है । इस अर्थं अव श्रीमगवानू 
कथन करै 

अतवत्त फट्‌ तषा तददवत्यल्पसधसाम्‌ ॥ 

देवान्देवयजो यांति मद्दक्ता यांति मामपि ॥२३॥ 

{ पन्च्छेदः › अतत्‌ । इ \ फरुष्‌ \ तेषाम्‌ \ तद्‌ । भवति) 
अन्पमेधसाम्‌ ! देवाच्‌ । देवयजः । थाति 1 भजक्तः! यीति। 
मप्‌ । अंपि॥२३॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! तिने अल्पबुद्धिवाे परुपोका भो" ईट 
नाशवान्‌ षटी' होवे है" जिक्षकारणतते देवतीवोके भाराधन करणहारे परुष 
विन देवेतावोकही गोष हरे है ओर भँ परमेशषरके भक्त मँ पैरेश्वरक्‌ 
ही" पि र्वह॥ २३॥ 

भा० रीदे असन ! भल्प हे वद्धिह्प मेधा निन्हौकी मर्था 
नदताकरिकै यथार्थवस्तुके विवेक करणविपे असमर्थं बदिरूप मेधा 





सक्षम ] " भाषारौकासहिता 1 (६६९ ) 


निन्होकी तिनोका नाम्‌ अलत्पमेषप्त है रेषे जे तिति देदताके भक्त दै 
तिन अन्यदेवताोके भक्तौक्‌ ययपि मेँ अतयामो परमेश्वर्नैही तिस्विस 
देवताके आराधनजन्य सोसो फर भप्त कन्या है तथापि सो पिनोंका 
फट नाशवानृही होवे हे अथात्‌ प्रमाथंवस्तके विवेक करणेहारे मे पर- 
मृश्वरफे भक्तौका मोक्षरूप फएठ जेप नाशते रहित हवै है वैरे षिन अन्य 
देवतावोके मर्तौका सो मारणमोहनादिहप फ नात रदित हवै नक्ष 
किंतु सो फर नाशवाचूही होवेह । प्रमाथेवस्त्के विवेकत रहित पुरपोक्‌ 
कर्मों नाशवान्‌ फठ्कीही प्राति होवेहै यह वाता -शुतितिपेभी कथन 
करीर । वहा ` श्रुवि-( ये वा एतदक्षरं माग्धविदित्वासिमिष्ठोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहूनि वपैसदस्ताण्येवददवास्य तद्वति ) अर्थं यह- 
गि } जो पुरूष इतत अक्षर प्ररमाला देवकं न जानिकरिके इस्त छोक 
विषे होम करद तथा यज्ञ केह तथा अनेक सहस्वर्षपर्यव तप कहे ते 
सवै कर्म॑ इस परुषं नारवान्‌ फलकीही भासि कर इति । शंका-दे 
भगवच्‌ ! अन्य देवतारकेके भक्तङं ठौ नाशवानू फटकी भाति होर 
ओर्‌ तम्हार मर्तो तो अविनाशी फठकीं भाति होवेहे सकि विपे कौन 
कारण है देसी अयनी काके इए श्रीमगवान्‌ तकिविपे कारणक्‌ 
करैं दै-( देवान्देवयजः इति ) हे अजुन ! मँ प्रमेश्वरेवै अन्य इबरादिके 
देवतार्वोका आराधन करणेहारे ते सक्ताम्‌ परुष तिन नाशवान्‌ इद्रादिक 
दक्तावोकृही भाप होरे । मे प्रमेश्वरदं ते पृरुप.माप्त होवे नुकं । इस 
भकार यक्षराक्षस मक्त तिन यक्षराक्षसोकृही भातत देवै हँ । वथा भूव- 
्रेतके भक्त तिन भृततरेवोकही भात होरे ह । वहां इद्रादिकि देवता तथा 
तिनके भक्तं यह दोनों साचिक हैँ ओर यश्च राक्षपस्त वथा तिनके भक्त 
यह दोनों राजस है जौर भूत मेव तथा तनो भक्त यह दोनों वामत 
हं जोजो परप जिसजिस्का आराधन करैहे सोपो पुरुप तित्ततिपतकही . 
मप्र ही । यह वात्ता शरुविविवेमी कथन्‌ करी हं । व्हा भुवि-( कर्मणा 
मितृढोको विया देवढोकः । देवो भूर्वा देवानप्येति । ) अर्थं पह- 








(६७०) भ्रीमद्धगवद्रीता- { भप्याय- 


पितसर्वधी कम॑ करिकै इस पुरुप पितृरोक परास होवैहै । भौर देवतरगेकी 
उपासना किक इस पुरुपूं देवटोक माप होवहै इति । ओर तिसतिस् 
देवताका आराधन करणेहारा पुरुप तिसतिस देवतामावकू प्राप्त होक 
तिसतिस देवताकं ठोककू भात होवेहे इवि । इत्यादि शरत्िवचन तिति 
देवता आराधन करणेहारे परपद तिसतिस देवताकी प्रापि कथन करं 
हं । ओर जे आदिक तीन भक्त साक्षात्‌ ये परमेश्वरकाही आसन 
करं ते तीना मक्त तौ भ परमेश्वरं ही प्रास होरे है! इहां ( मामपि) 
या वचनविे स्थिव जो अपि यह शब्द है ता अपिश्ब्दकरिके श्रीभग- 
वान यह अथं सूचन. कर्पा-ते हमारे आर्तादिक तीम सकाम भक्त 
अथम्‌ तौ मँ प्रेश्वरफे प्रसादे तिसविस मनवांछित परदार्थीकूं पातहोवै 
है तिस अनतः में परमेश्वरकी उपासनाके प्रिाकते मँ अनंत आन- 
देन परमेश्वरषभी प्राप्त होवें हँ इति । यति यह अर्थं सिद्धमया-पसमेश्वर- 
के आतीदिक तिन म्तौ विपे तथा अन्यदेवतावोके आतो्दिक भक्तोविपे 
. (क समान हुएभी नित्यफठकी पातिकरिक तथा जनिव्यफठकी भाति 
क्रिके तिन दोनांका महान्‌ मेद्‌ हे । यातं ( उदाराः स्वे एषेते ›) यह 
पर्व.उक्त भगवानरका वचन युक्तं दै इति । ययगि प्ररेश्वरके आच्तादिकि 
तीन सकाम भक्तौ आपगीआपणी कामनके अनुपतार जौ दुःखी 
निषत्त तथा वांछित अर्थाकी प्राप्ति इत्यादिकं ससनारिक फट रासि 
हवैहै रो खारक _ फ अनिदही. हे, तथापि ता परमेश्वरे आयाध्‌- 
नका प्रष्ठ जो मोक्ष हं सो नित्य है । चा मोक्षम फठके अभिप्राय 
करिकेदी तिन क्रमेश्वरके मक्त को निद्य्‌ फटी शरात्नि कथन करीर 
इति । शहा किसी रीकाविपे ( अल्पमेव ) पा वचनका यह अथं कयन 
कस्या है ( अल्पे मेधा येपां ) अथं यह-ग्रुतिने भल्यशब्दकरिके कथन 
3; जो यहं देवपव है वा अल्पद्रेतविपे हे बुदिष्प मेधा जिनो 
(नाका नाम भल्पेमधसत हं अथोत्‌ वाद्य अर्थौकी अभमिठापा करणेहारे 
पुरपाका नाम्‌ अल्पमृषस्‌ हे । वहां शरृुति-( गय यत्नान्यवश्यत्यन्यच्छ- 


स्म ] भापारीकाखहिता । (८ ६७१ » 


णोति अन्यन्मुतेऽन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ ॥ ) मर्थं यह-जिभ दैव 
भाषविपे यहपुरुप भन्यव्तुभू देख है तथा भन्य वस्तुक भवण कर 
चथा अन्यस्तु मगन करेहै तथा अन्यवस्तुकू जानि सो सवं देवम 
पच अल्प हे ॥ २३॥ 

हे भगवच्‌ [ सो साक्षात्‌ भगवता भजन जो कदाचित्‌ नाशै 
रहित उत्तम फठ्की भाति कटताहोवै तौ इसत ठोकविपे विरेपकरिके यह 
.मनुप्य तिस भगवत विगुख किसकारणते होवैहे १ एषी अनी शकाके 
हुए श्रीभगवायु तिन बदुत मनुर्योकी भगवत्विगुखताषिपे कारणक 
कथन करे है 

अव्यक्तं प्यक्तिमापन्नमन्यते मामडडयः ॥ 

पर मावमजानतो ममाव्ययम्‌॒त्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

( पदच्छेदः ) अन्यक्तम्‌ । व्थ॑क्तिम्‌। ओपृत्तम्‌ । मन्येते । माम्‌ । 
अद्ुद्रुयः । परम्‌ ' भवम्‌ । अनानतः । मम । अन्ययम्‌। अयु 
तमम्‌ ॥ २९ ॥ 

( पदार्थः ) हे अज्ञुन।विवेकैते श्न्युपुरष मेँ परमेश्वरके सर्वकाकारण- 
रूप तथ) निरय सेर्प्धिकं स्वरूपकू तथा भवतं उक्कष्ट निरुपाधिकस्व- 
रूपक यैक्ष जानरेहृए्‌ अर्व्यक्तरूप मै पेरेशवरकं व्वैक्तिदू भहु 
भनि ह या कारणतेही ते अविवेकी पुरुष मे परमेश्वरे विगृख रहै है २४ 

भा० री-हे अर्जुन ! दिषेकत रहित पुरुप अव्यक्तसूप मँ प्रमे- 
शरक व्यक्तिमावदू प्राप्त हुमा मनँ हँ अथोव्‌ इस देहयहणते पूरव कार्थ- 

केरणेकौ असामध्येतारूप करिकर स्थितहए मे परमेश्वरकूं अभी इस 
काठकिपे वसुदेदके गृहविपे भौतिक शरीर करके कायं करणकी सामथ्ये 
भातहुभा कोक जोदविशेपही मानं हँ । अथवा अव्यक्तं कष्टे सका 
कारणहपभी यै परमेश्वरं व्यक्तिमापन्नं कहिये मस्स्य कूमीदिक भवता- 
ररम करि कार्थभावक्‌ मा इजा मलं है ! काहे भगवन्‌ \ गे 
"~ 


५ 
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मनुष्य तुम्हरे स्वरूपका विवेक किप कारणतं नक करं हँ १ एसी अजुनकीः 
काके हए श्रीमगवानू ताके विपे कारणक कैट ( अबुद्धयः इति-) हे 
अजन ! जिक्ठ कारणव ते परुष मेरे स्वरूप्के विवेक करणेहारी वद्धि 
रहित है पि कारणत वे पुरुष भब्यक्तहप .परमेश्वरक व्यक्िमावृकृ 
जागम मनेहै । वहो अब्पक्तह्प परमेश्वर व्यकतिमावकी भाति मान- 
णेविपे ` कथन कन्या जो ( अबुद्धयः ) यहे हेतु हे ता हेतू अव स्पष्ट 
करैः निषपण करं हे \ ( प्र भावमजान्‌त्‌ इति ) हे अजुन ! मे प्ररमे- 
श्वरका जो प्र अव्यय भाव है अर्थाच मे परमेश्वरका जो सवं जगवक्रा ' 
[कारणरूप वथा नित्य सोपाधिक स्वप हे ति हमारे रोपाधिक स्वरूप- 
कभी वे परप जानते न्धी } तथा मे प्रमेश्वरकानौो अनुत्तममभावहं 
अथात्‌ ( प्रुषान्न प्र किंचित्सा काष्टा सा परागतिः ) इत्यादिक भरुति- 
योनिं कथन क्था जो सवेत उकछृ्ट तथा अपिशयवतिं रहित तथा 
अद्वितीय परमानेदघन तथा देश काठ्षस्तुपरिच्छेद्पँ रहित मे परमेश्व- 
रका निरुपाधिक स्वरूप हे, ति मेरे निरुपाधिकस्वरूपकूमी ते परुष 
जानते नहीं 1 इसी कारणतं ते विवेकहीन पुरुप अन्य जीवोकी न्या 





इश्वररूप हमार मानते न दस कारणे वे अविवेकी परुष मे ¶्रमे- 
श्वर परित्याग करिके परत्ति् इद्‌ादिक देवतार्वोकाही आराधन केर 
हं । विन अन्यदेकवाकेके आराधनदं ते पुरुष नाशवान्‌ एठकूही भाष 
दवें दं । इसी वात्ता भीमगदाच्‌ ( अवजानवि मां मृढा मानुपा तमु- 
मारितम्‌ ) इसी वचनकरिं भगिभी कथन करमे॥ २४ ॥ 

दे भगवन्‌ ! अपर कैसे हो, भाषणे जन्काठविपेभी सर्व॑योगी १९- 
सफर ध्यान करणे योग्य तथा श्रीवेकुंविपे स्थित रेते दिव्य ईश्वर- 
सथेधी स्वरूपकं आविद करते भये हौ । ओर मवी दर्पेमान काठवि- 
पी श्रीवतर कोस्तुभमणि वनमाडा मुकुट कुंठ इत्यादिक दिव्प मछ्काररो- 
किं आप युक्तं हो, तथा शंख चक्र गदा पमन पा व्यार धारणः 
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करणारी च्य भुजार्वोकरिके युक्त हो । तथा भ्रीगरुड आपका वाहन 
है तथा सरव , सुरोोकरिके सेपादित राजराजेश्वर अभिपेक आदिक 
महावेभव करिकै युक्त हो । वथा सं सुर्‌ अघर जय करणेहारे हो । 
तथा नानाप्रकारके दिव्यटीला विरार्सोकू करणेहारे हो । तथा रापादिक 


ध वा वि शिरोमृणि हो; वथा साक्षाच्‌ बैकुटटोकरे अपिपति हौ 
तथा सेटोककि उद्ारकरणेवाप्तते इस मूमिटोक्रविपे जववारकै ' धारण 
करणेहारे हो । तथा बह्माकी स्टिविपे नहीं उत्नकरणेहारी निरतिशय 
सैदर्ताकू पारण करणेहारे हो । तथा मापणी बाटटोटाकरिकै . साक्षाच्‌ 
बल्याकुमी मौहकी भातिकस्णेहारे हो । तथा सूयंकी किरणावोके समान 
उञ्ज्वठ दिव्यपीताबिरकू धारणकरणेहारे हो 1 तथा उपमाते रहित श्याम. 
सुन्दरस्वरूपकू धारण करणेहारे हो । तथा पारिजातक वाते श 
ठंदकुभी पराजय करते भये हो 1 तथा वाणयुद्धविप साक्षाच महादेवकूः 
पराजय करतेभयेहो 1 तथा सपू सुर अर्क जयकरणेहारे , दैत्य! 
प्राणपर्यत सर्व पदार्थो हरण करणेहरे हो । तथा श्ीदामादिके परमरं 
ककि भति महायैभवङी भाति करणेहारेहो वथा एकही कार्विपे पोडश 
सहस्र दिव्यरूपं धारणकरणेहारेहो । तथा अपरिमित गुर्णोकरिकै युक्त 
हो 1 वथा महान्‌ महिमावारे हो । तथा नारद माकडेय इत्यादिक महा- 
नूमुनि्योकि समुदायकरिकत स्तुतिकरणेयोग्य हो । दते आदिटेके अनेक 
भकारे दिव्यगुण आप्करेविपे ह ञे दिष्यगृण किममी जीौवविपे सेम. 
वत नदी क्रतु दश्वरविपे हीठे गुण सभवे है । देसे आप प्रमेश्वरविये 
अविवेकी पुरुपाकीभी सा मनुप्यत्वबुदधि तथा जीवत्ववृदि केते होवे है ! 
ररी अलुंनकी कादं निवृत्त करतेहुए श्रीभगवान्‌ कहं ह- 

नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमाटृतः ॥ 
मूटोये नायिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ २९९ 
( पदच्छेदः ) न । अंदम्‌ । भ्रकाशः। सवस्य । योगमायास- 
मातृतः । मूः । अयम्‌ । म । अभिजानाति । रोकः । माभ । 
अनम्‌ । अव्ययम्‌ ॥ २९ ॥ ' ५ 
४२ 


(धणं) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ सभ्य 


( पदार्थः ) हे अयन ! मेँ परमेश्वर सवेछोरकोकृूं भग नहीं होउहू 
जिस्कारणै वै परमेश्वर योगमौयाकरिके भावृत हू विस कारणव मृषहजा 
ह छो जन्मत रहित तथा रमैरणतैँ रहित मै पैसेश्वरकू्‌ नही 
ज्ञाने है 1 २५ ॥ 

भा० ठी०-हे अर्जुन 1 मे परेश्वर स्वोकोकं आपणे स्वहप- 
ककं प्रगट नकष हकं जतु पँ परमेश्वरके जे कोई भक्त हँ तिन भक्तौ- 
कही भ॑ परमेश्वर भाफणे स्वरूपकरिके भमर होउ । शंका-हे मग- 
वन्‌ । तिन स्वंखोकोकू आप्‌ क्यों नहीं प्रगट होतेह 1 एषी अभुनकी 
शंकाके हए भरौभगवान ता नकीं प्रगट होणेविपे हैतुक कहं है ( योग- 
मायु।समावृतः इति ) इहां मे परमेश्वरकी मक्तिते रहित प्रोणी मे परमे- 
ररक वास्तवस्वह्पकरिके न जाने याप्रकारका जो में प्रमश्वरका 
सकत्प है ताका नाम योग है। ता योगके वृशवृतिं जा अनादि अनि 
वेरनीय अविधारूप माया है त्तका नाम्‌ योगमाया है । अ्थावरभे 
पमे संकल्पे असर वत्तणेहारी मायाकां नाम्‌ योगमाया है 
ता योगमायाकरिक मृ परमेश्वर सम्यक्‌ आदृत हभाहूं अथात्‌ हमारे 
स्वह्पविपयक ज्ञानके कारणके वियमान हुएमी ता योगमायानें तिस 
ज्ञानकी विपयताके अयोग्य कन्या हू । इसीकारणतें तिन स्वेटोर्कोकू 
भ परमेश्वर आपणे वास्ववस्वरूपकरिकै भरगर होता नक्ष 1 याति 
( परे भावमजनतो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ) इस दचनकरिके जो परै आपणे 
सोपाधिकस्वरूपका तथा निसपाधिकस्वूपका अज्ञान ठोकोद कल्या 
था ता स्वहपके अन्ञानपिषे ये प्रमेश्वरका सो मायाका मेक सेक 
क्पही कारण हं इति । इष्टीकारणरते तिप्त हमारी योगमायाकरिकै मृढ- 

इए अथात्‌ ाबृतज्ञानशक्तिवाठे हुए यह पएृक्ठक्त आत्तदिक च्या- 
स्िकारके भक्तजनंतिं विढक्षण ठोक भँ प्रमेश्वरविधयकं ज्ञानके कार- 
णके वियमानहुएभी उलत्िनाशते रहित मेँ परमेश्वर जानिसकते 


नकष । क्तु ते मूच्टोक विपरीतरिकरिकँ 8 परमैशवरं भतुप्यविशे- 


सत्तम ] भाषारीकासहिता 1 ( ६७५ >) 


यही मानते है । या कारणरतेही ते विपरीतदृषटिवाठे मूढटोक मेँ परमेश्च- 
रका परित्याग कर्कि अन्य ददादिकं देवतार्वोकूही मने है । वहां वत्तुके 
विमान यथाथस्वरूपकूं आवरण करक ता वस्तुक अवियमान्‌ अय । 
याथेस्वहपकू्‌ दिखावणा यह मायाका स्वभाव ठौकरिक द्रनारिक 
मायादिपेभी प्रपिदधही है शहा किती यीकाविपे तौ ( योगमापा) या 
चनका यह अथे कत्था हे ! आपणी आवरणशक्तिकिरिके इतत पुरुष 
जन्ममरणहपदुःखके भरवादक्षाथि जा जोडदेवे ताका नाम योगा हे देसी 
योगाजा माया है वाका नाम योगमाया है इति । ओर भगवान्‌ 
भाष्यकारीने तौ ( योगमाया ) इसषरचना यह अथं कथन कव्या है । 
स॒त्वादिक तीन गुणोंका जो सेबर है ताका नाम योय है ता योगवाढी 
जग माया है ताका नाम योगमाया हे ! ओर किती ीकाषिपे तौ ( योग- 
मायाप्षमावृतः ) इस वचनविपे योग मायास्मावृत्तः यह दौ १द निकास 
ै। तहां चिक्का निगोषरूप योग दै विद्यमान नि्तविपे वाका नाम , 
योग है । याभक्ारका ता योगशब्दका अथं कि योगि इस 
शब्दकी न्या पो योगशब्द अचुनका सेवोधन अंगीकार कप्या हे 
अथात्‌ हे योगिचू मायाकरिके आवृत हुभा मेँ परमेश्वर तिनं सवं 
ठोककू भगट होता नहीं ॥ २५ ॥ 
माया क्कि मे परमेश्वर सवृ मोहकी _ मि करूं र्था _आप भे 
परमेश्वर परतिर्वषत रहित ज्ञानशक्तिवाा ह यति मै परमेश्वर तौ विन 
सपूर्वं जानक ह । भौर मँ परमेश्वरं मेरी भक्ति रहित 
कौम बोगिजलूषु 8 प्त अथे अव्र श्रीभगवान्‌ कथन कर है-. ~ _ 
वेद्‌हे सुम्‌ तवि वृतमानाति चान ॥ 
सविष्याणि च भूतानि मां ठु वेद न कृञ्चन्‌॥२६॥*० 
( पदच्छेदः ) वेदे । अदम्‌। समतीतानि । वै्तमानानि । चं । 


( ६७६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय 


अदन \ भविष्याणि । चै । भूतानि । भीम्‌ 1 तं । वेद । मै। 
० श्वन्‌ } २दे॥ 
~ पदाथः ) हे सुन ! मे वैरमेशर पूर्व्॑ुतीतदुए दथा अवी वत्त- 
पानं प्रथा भागेहोणेहरे श्षभूतोक्‌ जानतीहुं मौर मे वैरेशवरदं "तौ 
कमी अंमक्त नेह जनि दै ॥ २६ ॥ 
भा० री°-हे अर्जुन ! भषिवधते रहि सवंविपुयुक्ज्ञानवाला्म 
परमेश्वर आपणी मायक्तरिकै तिन्‌ सवखोकोदरं मोहक. धाति _करवाहुभा 
मी चिर्काखके नहु तथा अवी वरतमान तथा आग हणेहारे जिवनक 
तीन काठर्वीपि स्थावर जंगमरूप भूत ह तिन सर्वक अपरोक्षही नानताहू 
 सीकारणतेही सर्वज्ञ परमेश्वर हं । इस्त अथविपे तुमने किचि 
कमा्भी सशय करणा ` नकं 1 एसे पवद म. परमेश्वरं 
मेर मायाकणकि मोहित इजा कोशी. पराणी जानता नु । अथौ 
नेसे ठोकभतिद पदजाछिकं मायावी पुरुपकौ मयाकरिकं मोहित हुए 
खोक ता मायावी पुरुषकूं नानिसकते नक्ष कितु ता मायावो पुरुपके अतु- 
प्रहका पाच्च मृत जे तिप्त मायावी पुरुपके पृत्रादिके हं से पृत्रादिकंही विन्त 
मायावी पुरपकूं जानै । चैते मेँ परमेश्वरके अनुग्रहे प्राजमूत जे हमारे 
मक्तजन द तिनतिं भिन्न दूसरे सम प्राणी हमारी योगमायाकरिकै मोहित 
हेत्‌ भ परमेश्वरकू जानिसकत नह किंतु ते भक्तननही हमारी माया- 
करि नक्ष मोदित होते मे परमेश्वरदूः वास्तव रूप करिके जानि है । इसी 
कारणंपहीमे परमेश्वरे वास्वकस्वरूपके भज्ञान बहुत मनुप्य मे परमेश्वर 
भी कोद जीवविशेप मानवेहुए मै परमेश्वरका आरापन करते नकष तु 
पादिक देवचार्वोकाही आराधन करे हँ । इहां ( मां तु ) या वचनविपे 
स्थिव जो तु यह शब्दे है वातु शब्द करं शरीभगवान तिन अभक्तः 
भाणि्ोविपे परमेश्वर्विषयक् ज्ञानका प्रतिवेध सूचन स्वाहे अथाव 


किरी भतिवेधके वतै ते मभक्त छोक मे परमेश्वरं वास्तवरूपपे जानि- 
सकते नही ॥ २६ ॥ 


सतम ] भाषाटोक्ासदिता । { 8७७ } 


वहाँ पसेश्वरे वास्ववस्वर्पकञे न्नानका जो प्रविवेध है ता परिवेधविषे 
पुं योगमायाकू हुता कथन करी ! मव ता प्रतिवेधविपे देहदंदरियस 
सेषात्के मभिमानकी भतिशयतापूर्वैक मोरो विषे अमिनिेशखूप दुषरे हेत 
भीभगवाद्‌ कथन्‌ करे है- 
इुच्छटिपसमत्थन हैहमोहेन भारत ॥ 
स्वैभरूतानि समोह सगे याति परंतप ॥ २५॥ 
( पदच्छेदः ) शच्छद्धेपसयत्थेन । देदमोहैन । भरत । सवै 
भूतानि । समोहम्‌ । सग । यति । परतप ॥ २७ ॥ 
( पदाथः ) हे मारत ! हे परतप ! यहं स्वमूतभाणी रधुट्श्रीरकौ 
उसक्तिति अनंतर दैच्छादेप दोनोति उलच्हूर शीतउप्णौदिक द्वदनिमि्तके 
मोहकरिके तमो भर्प दोव हे ॥ २७ ॥ 


{ ६७८ ५ श्रीमद्धगवद्रीत्ता- [ मन्याय 


वायका यह तास्व हे-रा इच्छात रहित कमी भूतभाणी हँ नह 
वितु सर्भूतभाणी ता इच्छादेपकरिकै विशिष्ट हे ओर ता, इच्छदधेपकरिके 
आपिष्ट पुरुषकू वादयवसतुविपयक ज्ञानी सेभवता नही तौ तिर परपकू 
अंतर आसमविषयक ज्ञान कैसे हवेमा वितु नहीं हवेमा । वतन रागदेष 
कर्कि व्याकुठ हृए अतःकरणवाठे होणेतै ते सवैमृतभाणी में परमश्वरकू 
मापणा आसमाहपकरिके जानते नही । इसीकारणते भजन करणेयो- 
म्यमी प परमेश्वरं भजते नँ ॥ २७ ॥ 
"हे भगवन्‌ ! ( सवैमूवानि समोहं यांति ) इस वचनकरिके पृं आपने 
सवमृतपाणिो संमोहकी भामि कथन करी । मौर इस्त कचनतैभी पूरव 
( चतुविधा मंते माम्‌ ) इस वचन करिकै आं, जिक्नातु, अर्था्थीं 
ज्ञानी या च्यारिपरकारके भक्तजनों परमेश्वरके भजनकीही पापि कथन 
री थी । ते दोनों वचन परस्पर विरुद्ध अ्थ॑कूही कथन कर है । यर्ते 
( चतुर्विधा भजंते मामू ) इस वचनकूं जो माप प्रमाणमूत मानोगे तौ 
( सवमूतानि समोहं याति ) यह आपका वचन अतगत होवैगा। ओर 
( सवैमृतानि समोहं याति ) इस वचनकं जो आप प्रमाणभूत मानौगे तौ 
( चतुधा भजंते माम्‌ ) यह आपका वचन` अमंगत होबेगा । एसी 
अजुनकी शंकाके हुए पुण्यक्र्मोकी अतिशयतवा करके जिन पुरुपफे सै 
पापकम नाश होहगयेरह ते भक्तजनही मेँ प्रमेश्वरका आराधन कर । एसे 
भक्त्जनरी ( चतुर्विधा भजंते माम्‌ ) दस वचन करके पूर्वं कथन करे 
¦ है। ओर ( सपैभूतानि समोहं यांति ) इस वचनकग्क तौ तिन पुण्यवान्‌ 
¦ मक्तजनेति मिन्नदी प्राणियोका कथन क्या है याते तिन दोनों वचर्नोका 
-प्रस्पर विरोध होवे नहीं याभकारके उत्तरं भोभगवाच्‌ कथन कर टै 

येपां ततमत पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ ॥ 

ते दृ्मोहनिुक्ता मजते मां दृटत्रताः ॥२८५ 

( पद्च्छदः) याम्‌ 1 ठ 1 अतगतम्‌ । पापम्‌ । जनीनाम्‌ । 
पुण्यकमणामू । ते । द्वेदमोहनि््ताः । भजते । भाम्‌ 1 इट- 
त्रताः॥ २८1 


तम } भापादीकासदिता 1 ( ६७९ ) 


( पदार्थः ) हे अजुन ! पनः जिन पृण्यक्षमेवाठे अनेका पैम 
नाशक प्राप हुमा है ते परुष ता देदह रहित हए खपतकल्पयेरे 
ष मे परमेश्वरक्‌ भजँ है ॥ २८ ॥ 

भा° टी०-हे भुन ! पूवं अनेक जन्मोषिपि पृण्यकरमका सेचय 
क्या है जिनेनि या कारणतही सफठ है जन्म जिनोंका या कारणे 
ही इतर सपैटोकरत विटक्षण रसे जिन अधिकारी परुषोका तिप्त वि 
पुण्यकर्मा करि ज्ञानका प्रतिबेधक पाप नाशकं पराप्त हु है ते पुरुप 
ता ्रतिबषह्प पापके अभाव हुए दरदमोहनिभृक्त हए अथात्‌ सो पाप 
निमित कारण जिसका एसा जो रागद्रेादिक जन्य अहं सुखो अहं दुःखी 
इत्यादिक पिपययरूप मोह दै ति ददमोहनँ ते पुरुप पृनरावृ्तिकरे अयोम्प्‌ 
देकर त्याग क्रि हे रेपे ददमोहतँ रहित परप इटवत हुए क्या अचठ 
सकल्पवाठे हुए अथात सवैप्रकारतं यह्‌ प्रमेश्वरही मजन करणेयोग्य 
है सो परमेश्वर इतभरक्रारकाही है या भकारका जौ गाखपरमाण जन्य 
तथा अभ्रामाण्यशेका्ति रहित ज्ञान हे ता ज्ञानवठे हृए म परमेश्वरदूं 
आराधन करं है अथात्‌ अनन्यशरण हए भँ परमन्वरकाही सेवन करर 
है 1 एसे अधिकारी जनही ( चतुधा मजत्‌ मां जनाः सुरूति- 
नोऽजन ) इस पूवं उक्त वचनावेपे सुरूतिशञ्रकरिके कथन करे हं । 
यार्त यह अथं सिद्ध मथा ( सर्वभूतानि मोहं यांति) यह वचन तौ उत्स- 
गप हे । ओर पिन सवैभूतप्राणि्ोकं मध्यविपे जे पुरुष पृण्यकरमवाछे 
हैते पुरुष वि संमोह रहित हए भ परमेश्वरं मजं है इस अथक 
बोधनकरणहारा जो ( चतुर्विधा मजंते मां जनाः सुरूतिनोऽजुंन ) 
यह पूर्वं उक्तं वचन है तथा ( यपां त्व॑तगतं पापं जनानां पुण्यक 
णापर । ) यह वचन है सो यहे वचन ता उत्सगेका अपवादरूप हं । 
सामान्यते स्वन जिसकी भत्ति होवे वाक उत्स कर है । ओर किसीके 
स्थानविशेषविपे जाकी भवृत्ति होवै ताकु अपवाद के हं । तहां जिस 
स्थानविषे अप्वादकी वृत्ति होवै है तिस्र स्थानविषे उत्सर्गेकी भ्वृत्ति 


(६८० ) भीमद्धगवद्रीता- [ मप्याय 


होवे नही करतु विस्र स्थानत भिच्नस्यानविषेही ता उत्सर्गेकी भवृति 
होवै है । जसे ( न रस्यास्सर्वाणि भूतानि ) यह स्वै भूतोके हका 
निपेध्‌ करणेहारा वचन तौ उस्सगरूप है ओ ( अधीपोमीयं पशुमा- 
ठभेत ) यह य्ञयिपे पशुकी रहिसादू विधान करणेहारा कचन अप- 
चाद्य है वा अपवाद स्थानेविपे तिस्र उत्सगकी प्रवर्ति होवं नहीं 
रितु तिक्त मिन्नस्थानदिपेही ठा उस्समैकी प्रवृत्ति होवे है 1 अथात्‌ 
यक्ञते तथा युद्ध मिन्नस्थानदिपे क्िसीभी भाणीकी हिसा नक करणी । 
या भ्कारका वा उत्सगेवाक्यका अथे सिद्ध हवै है । तैपे ( सपैभूतानि 
समोहं यांति ) इम्‌ उत्मगेवचनकीभी तिन आत्तौदिक व्यारिकारके 
सुकतीजर्नाक्‌ छोडिके अन्यवही भरवृत्ति होवे ह । अथात्‌ तिन हमरे 
मक्तोते भिन्न अन्य स प्राणी संमोहं पात होवें है पा भकारका तिस 
उत्सगं वचनका अथं सिद्ध होवे है । इसी भकारका उत्से पूर्वी 
( त्रिभिशुणमवैभविरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य 
परमन्ययमू ॥ ) इम श्टोकविपे कथन कन्या था । याते ( स्मृतानि 
समोहं यांति । चतुर्विधा भजंते माम्‌ ) इत्यादिक वचना प्रसर 
विरोधं हवै नही इति 1 श अवि धवि अंतःकरणकी शुद्धि करणेहरे 
„¦ पृण्यकमोके रेपादन करणेवासवे इतत अधिकारी ` पूरुर _ सवदा 
भयल क्ल दर 
जच जजुनक्रं व््यमाण नश्रक उत्थापन केरणवाप्रत श्रीभगवाचू सूत्रभूव 
दो म्ोकौकू कथन कर । इी्ूनमृत दो न्टोकोका अगखा अष्टम मध्याय 
व्याष्यानर्प होवेगा- = ७ > 
जरामरणमोक्षाय सामाश्ित्य यतति ये ॥ 
ते ब्रह्म तदिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ २२ 
( पदच्छेदः ) जरामरणमोक्षाय । माम्‌ । आश्रित्य 1 


य॒तति। ये 1 तेरह तंत्‌। विः ।त्स्नमे । अध्यात्मम! केम 
। अचिंम्‌ ॥ २०] > 





॥ 


५ > 


~ +~ 


~ ५"र् ~ -~ 


सप्तम ] भाषाटीकासहित । (६८१ ) 


( पदाथः ) हे अचुंन ! जे परप जरामरणादिकोके निवृत्तकरणे- 
वासते भ स॒गुणपरमेशवरकः भाभ्रयणकरिकै अयत्न केह पे परप 
तैत्द्के सक्षय अ्थरूप निगेर्णवसङू वथा अपरिच्छिन्न ववदके रश्च ` 
अथष अस्माक तैया सपर्ण भ्रवणादिक साधनां जाने ह ॥ २९ ॥ 

भाग्ी०-हेअज्चैन | सेप्ारकेजरापरणादिक दुःख तथा वेराग्यकूप्रा्दए 
जे अधिकारीजन तिन जरामग्णादिक नानाभ्रकारके दुःसह दःखेकिं निषृत्त 
करणेवास्ते तिन स दुःखकि निवृत्त करणारे भँ सगण परमेश्वरकं ाभरयण 
क्रिके अथौत्‌ इतर स्थे तौ विगुख दोदके एक मे प्रमेश्वरके शरणद प्रा 
होह मरयत्न कहँ अर्थात्‌ फरकी इच्छति रहिव होकफै मै परमेश्वरविपे 
अपेण करेहु्‌ शाघ्चविहिव शुभकमौकूं कर है ते अधिकारी पुरुप क्रमकरिकै 
शुद्धअन्तःकरणवाठे हुए तिस्र बसू जनह अथात्‌ इस सवै जगवका 
कारणरूप जा माया हे ता मायाका अपिष्ठानखूप तथा_तत्पदका टक््य 
अथरूप तथा सव उपाधियोत प्रे एसे निगंण_ श्ह्यक्‌ ते अपिकारी 
पुरुप जानें हं । तथा शरीरकं आश्रयणकारके भकाशमान देणेतं अध्या 
स्म॒सज्ाक्‌_धापटुमा तथा उपाधिद्व सवपरिच्छेदतं रहिते एकराजो न 
प्दका रक्ष्य अथेदप प्रत्य्‌ भासा ह विप्त आतसाकूभी पे अधिक 
जन जा । तथा तिस्र तव्‌ तवं पदाथविपयक ज्ञानके जितनेक ५९१ 
गुरुके समीप निवास, श्रवण, मनन, निदिध्पा्न इत्यादिक प्तापन हं जे 
साधन तिस ज्ञानम एकी नियमत भराति कटै विन रपूण साधनोकूमी वे 
संधिकारी पुरुप जार्नैहै ॥ २९ ॥ 


िच- 


साधिभूताधिदैवं मां साधियन्नं चये विदु 

प्रयाणकलेपि च मां ते विहुयक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 

इति भीमद्गवद्रीतासूपनिषर्छु बह्मवियायां योगशा भीरष्णा- 
जुनस्रंवादे ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


(६८२ ) ग्रीमद्रगवद्रीता- [ भव्याय 


( पदच्छेदः ) साधिभूताधिदैवम्‌ । माम्‌ । सँधियज्ञम्‌ । चं । 
॑ । विदः । प्रयाणकाले । अंपि। च । मैौम्‌। तै विटैः । युक्त- 
चेतसः ॥ ३०॥ 
( पदार्थैः ) हे अजुन ! ज अंधिकारीजन अधिभूत अधिदेव दोना- 
सहित वैथा अधियन्नसंहित म परमेश्वर चितन कः > ते" अधिकारीपुरुष 
प्रमेश्वरविपे युक्तविचवाठे हूए मरणकांखविे "भी मे परमभ्वरकही 
लीनं ॥ ३०॥ 
भा० यी°-हे अजुन । इपरकारके हमारे भक्तजर्नाकूं मरणकारवि- 
वेभी इंद्रियादिक करणीकी विवशता करि म प्रमे्वरके विस्मरणकी 
शेका तुमने कएणी नकं । जिसक्रारणतेँ भधिमृतसहित तथा अधिदैव 
सहित तथा जधियज्ञसहित म॑ परमेश्वरं ज अधिकारी जन स्वेदा चितन 
कै ते भभिकारो नन सषैदा म परेभ्वरविपे समाहितवितवछे इषए 
ता पव अण्यासजन्य भस्कारोकी इढतात प्राणेकरे उक्कतमणकाटविपेभी 
म स॒वासार्प प्रमेश्वरकूही जानंह अर्थात्‌ ता॒मरणकाठविपे दद्रिया- 
दिक कर्णोके असावधान हएभी मं परमेश्वरी र्पाकसिके वथा पृवे 
मग्यासजन्य सेर्कारोकी दठताते तिन पुरुप चिन्तको वत्ति म परम- 
-भरके आकारही होवे ! दुसरे किपी.अना्मपदा्ेक कोर हों नही । 
याव ते अधिकारी जेन म परमेश्वरे मक्तियौगते रताथही हौवह ! वहां 
अधिमूत, अभिदैव, अधियज्ञ इन शब्दके अथेकं श्रीभगवान्‌ आपह 
आगे अष्टम अध्यायविपे अजुनके भश्नपुकक स्पषटकरिके कथन करगे । 
यातं इहां इन शब्दोका अथं कथन क्म्या नक्ष इति । वहां इस सम 
{मध्यायदिे श्रीभगवानूने उत्तम्‌ अधिकारीके भति तौ ठक्षणावृ्तिकरिकं 
वत्पद्प्रतिपाय ज्ञेय ब्रह्म कथन क्या ओर्‌ मध्यम अथिकारीकरै प्रति तौ 
शृननि्प स्व दृति रिके ववपदभतिपाय ध्येव बह रथन वया ॥२०॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिवाजफाचाश्रीमव्छाम्युद्धवानदगिरिपूज्यपाददिष्येण स्वामिचिदध. 
नानंद्णिरिणा विरचितायां प्राषतदीक्षारया ग्रीमगवद्रीतगृढायदीपिकरट्पार्पा 
रुप्तमोऽध्यायः ॥ ७ 1 


भ< शष्वृटीशसू दि । 

९ 7 - थम ण 
वा: 

तहां पूवे सप्तम अध्यायके अंतविपे ते वह तदक कर्म इत्यादिक 
सादश्टोककरिके श्रीभगवानने' सप्त पदां नेयलरूपकरिं सूबित कर । 
तिन सूतररूपृ वचनकरिके कथन करेहुए सत्त प्रदा्थोकराही उाख्यानषप 
यह समय अष्टम अध्याय श्रीमगवानूनं भारभ करीता है । तहां पृ तिप 
सूपः वचनकरिके सामान्यहपते जानेहुए तिन सृ्पृदाथाषि पनः 
विशेषरपतें जानणेकी इच्छा करता हभ नरन दो श्ल्कोक्रसिे विन 
सपपदाथकि स्वरूप्का र्न करै है- 


<. 


अजुन उवाच । 


किं त्र्य किमध्यात्मं किकमं पुरषोत्तम ॥ 

अधिभूतं च कि परोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १॥ 

अधियज्ञः कथं न्‌ न ॥ 

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्ममिः॥ २४ 

( प्रदच्छेद्‌ः ) किम्‌ । तत्‌ । तरस । किंम्‌ । अध्यात्मम्‌ । किम्‌ । 
कमे । पुरुषोत्तम ! अधिभूतम्‌ । चं । किम्‌ । प्रोक्तम्‌ । अधिदेवम्‌ । 
कभ ।उच्थति,अधियज्ञः । कथम्‌ । कैः 1 ओ । देहे । अस्मिन्‌ । 
मधुसूदन । याणका । चं । कथम्‌ । ज्यः । असि नियता- 
स्पैमिः॥ १॥२॥ 

( पदाथः ) हे पवैपुरूपोविपे मेष । धुभदन ! ओ ह कौन है तथा 
अध्यास कौन है तथारमे कौनेहं तया अँधिमूत कैन कट्या था। 
तथा श्धिदैव कौपं कहता वथा इ अधियज्ञ कौन हे सो घधियज्ञ 
किकिभरकारकरिकै चिवन करणेयोमग्य है तथा सो अधियन्न ईस देहविपे कते 
है अथवा देहत वाद्य कतै है रथा मरणर्कीलविपे समाहितवित्तवाडे 
परुपोने तू परमेनर किं भकारकरिकि जीनणे योग्य है “॥ १॥२॥ 


(६८४ ) श्रीमद्वगवद्वीता- [ भध्याय- 


भा० टी ०-हे भगवच्‌ \\पू जेयत्पृकरिके आपनं कथन कन्या जो 
चस ै,सो वलन कौन है अथात्‌ सो ब्रह सोपाधिकं ह अथवा निर- 
धिक हे। इवि प्रथमप्रश्रः 1 तथा हे मगवन्‌ ! आत्माके सेर्वधवाठा 
हेणेतै आमाशब्दकरिकै प्रतिपादित जो यह देह है वा देह्प मात्मा 
आश्रयणकरिके जो स्थित होवें ताका नाम अध्यास हसौ अध्यात्म 
कौन है अथात्‌ श्रोच्रादिकं कर्णोके ममृहका नाम अध्यासे है अथवा 
अत्य्‌ वेतन्यका नाम्‌ अध्यालहै 1 इति दवितीयश्रः । ओर हे भगवन ! 
(कर्मं चासिटम्‌ ) इपर पुं उक्त बचनविपे आपनं कथन क्म्या जौ 
कर्म हसो कमं कोन है अथात्‌ सो कं यज्ञ्प टे अथवा वित यज्ञँ 
कोद अन्य वस्तु हे निष्कारण ( विज्ञानं यनं तनुते कमाणि दनुवेपि 
च ) इतत भुतिविपे यज्ञ॒ कमे दोनो भिन्नमिन्नही कथन करे है । इति 
तृतीयमरश्च ओर हे भगवन्‌ ! मृदू आश्रयण करक जो स्थित होवे ताक 
अधिभूत क ट भधिमूव भाप किवं कहतेहो अर्थात्‌ ता अधिभूत शच्द्‌- 
कंरिके आपद्‌ पृथिवी आदिक भृतोंकूं आश्रयणकरिके स्थित यक्किचिव्‌ 
कायं विवक्षितहे अथवा सेपृणे काय्येमात्र विवक्षितहे।इति चतुथप्रश्नः।ओर 
हे भगवन्‌ ! देवकं आश्रयण करिके जो स्थित होवे ताका नाम अधि- 
रैव हं सोऽअधिदैव आप किपः क्वे हयो अधौत्‌ देवताविपयक्र जो 
ष्यान हे ताकू अधिदेव कहते हौ अथवा देवता्के आदिवय्मेडलादि- 
कोविपे अनस्यत जो चैतन्य है ताक भिदेव कहते हो ) इति पचम- 
भश्नः। ओर हे मगवन्‌ ! यन्नकूं आग्रयण करिके जो स्थित होप ताका 
नाम भधियन्ञ है सो(जधिय्न इहां कोन है अथात्‌ किकतीदेवताविशेपका 
नाम भवियन्न है अथवा १रत्रहनका नाम अधियक्त है सो अधियज्ञमी 
इस अधिकारी पृरुषनं किपमकार करकं चितन करणयोग्यहे 
सयात्‌ तादातमहप कचि चितन करणे योग्य है अथवा अतयत 
अभेदरूप करिकर चितन करणेयोग्य है तथा सवप्रकारतंभी सो अधियज्ञ 
इन देहविपेही रहै भथवा इस देर बा्यश्रहै जो कहो इस टेदषिे 


भष्टम ] भापारीकाद्ारेता 1 ( ६८५ ) 


रहे ह ताभी इसदेहपिपे सो अधियन्न कौन है भर्थात्‌ बुद्धि आदिरूप हे 
अथवा विन वुद्धि आदिकेति भिन्नहै । इति पष्ठमश्नः । भौर हे भग- 
वू {मरणकाटठविपे भरोनािकि सवैकरणोका समूह सावधाने रहित 
होवें याते तिस्र काठविपे चि्तकी सावधानदा सेमवृती नही रेते मरण- 
कारपिपे समाहितवित्तवटि पुरुप किंसपकार करकैः तु परमेश्वर 
जानण योग्य होवेहे । इति सपमप्रश्चः । हे भगवन्‌ ! सवेज्ञ होणतं तथा 
प्रमरूपाड्‌ होणेत्ते आप यह सवै अर्थं भै शरणागतशिप्यके प्रति कथन 
करौ शती । इहां भरन भरीमगवान्‌के ( हे प्रुपोच्तम हे मधुसुदन ) यह 
दो संबोधन कथन केरे । तहा है अजुन ! तुम हम दोना समान हैँ 
यावै तू हमार तिन अध्यासादिरोका स्वरूप किसयासते पृछता हरसी 
भगवानूकी शेकाके निवृत्त करणवाप्तते अचचनरने हे परुपोत्तम ! यह सैबो- 
धन करिकै यह अथ सूचन कम्या सवैपुरु्पोविपे सवज्ञतादिक गुणोकरिकै 
जो उत्तम होप ताका नाम्‌ पुरुषोत्तम है रेस सर्वज्न पुरुषोत्तम अपहो हो 
योत आपं कोभी पदाथं अज्ञात नं है । क्रितु भाप करामठ्ककी 
न्याह सवं पदाथ अपरोक्षही ह । ओर अत्पज्ञता करिकेमे अनष तिन 
सर्वपदा्थीका ज्ञान हे नक्ष याते ापही सो सवं अथं हमारेभति कथन 
करौ इति । ओर ( हे मधुसूदन ) या संबोधन करके अयन यह अथै 
सूचन कप्या, आप प्रमकरुणा करि युक्त हो याते मधु आदिक दैर्योध 
हनन कारके महान्‌ आयास करिकेभी सर्वउपद्रवोकी निवृत्ति करतेहो । 
एसे आकू विनाही आयाप्त करिकै दस्र हमारे संशयहूयी तच्छ उपद्रवकी 
निघृत्ति करणीही उचित हें १॥२॥ 
इस भकार दो श्लोको करिकं अजुनं करे जे सृप ररह तिन सप्भरश्नफि 
उततरक भीमगवान्‌ यथाक्रमर्वे तीन श्टोको करिकें कथन करं है 
श्रीमगवानुवाच्‌ 1 
अक्षरं ब्रह्म परम्‌, स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते ॥ 
भूतसावोद्धवकरौ विसरः कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ 


{६८६ ) श्रीमद्रगवद्रता- [ भ्याय- 


( पदच्छेदः ) अक्षरम्‌ रह । परमम्‌ । सवभावः । अध्या- 
त्मम्‌ 1 इच्यते । धरूतभावोद्धवकरः । विसगैः । कमसज्नितः ॥२॥ 
( पदाथः ) हे अर्जुन ! वैरम क्षर वरह कद्याजयि है तथा स्वभाव 
सैध्यात्म कद्याजाै है तथा भूरतोकी उत्पत्ति वृद्धि करणेहारा यज्ञदानादिकं 
पर कलाय है ॥ ३॥ 
भा० टी०~-वहां जितत कमकसिं शिष्ये भश्च करे हवै तिसी 
ऋमकरिकै जवी गुरु तिन परश्ोकि उत्तर कथन करे है तवी आना- 
यास करकं ही तिप प्रभ्र करणेहारे शिप्यके इ्कौ सिद्धि हषे है । श 
अभिप्राय करिके भ्रीमगवान्‌ दस ,प्रथम श्टोकविपे यथाक्रम करिकै 
तीन प्रश्वके उत्तरकू कथन करते भये हँ । इसभकार द्वितीय श्टोकपिपेभी 
तीन भरश्रोके उततरक कथन कतेभये है । ओर तीरे श्टोकविपे तौ 
एकी परश्वके उत्तरधूं कथन करतेभये है इति । तहां बहशृब्दकरिकै 
। तिसापिक बही वसह इहा विवक्षित है सोपाधिक बहन दहा बह्शब्दकेरिके 
विवक्षित नहह । इस प्रकारा प्रथम भ्रशवक्रा उत्तर भ्रीभगवाच्‌ 
कथन केरे दै । तह ( न क्षरति न नश्यतीति अक्षरम्‌ ) अथं यह-न्ञान- 
केरिकै तथा अज्ञान करिकै तथा देशकाछ करक तथा किरी 
अन्यक जो नाशू नौ पराप्त होवै ताकू अक्षर करै ह । अथवा 
( अतत सतैमिति अक्षरम्‌ ) भथ यह-जेे अवि ठोहेके पिंडदूं अव- 
(स स्क अ, =, न ३ वि 
राखत व्याप्पकरिकं स्थित होवे हे तेपे अव्यारूतकू्‌ तथा ताके स्वै 
कयै, भृतरवादत व्याप्यकरिकै. जो स्थुत होवे वाद अकषर क ह 
अथोव्‌ उत्पतति नाशते रहित तथा ग सरवन व्यापके वेसतका नाम अक्षर 
है । इसी अक्षर वृषदारण्यक उपनिषद्विपेभी कथनं क्या हँ । तहां 
याज्ञवत्कयमुनिने गारगीके भरति यह चन कथन कप्या है ( कदे तद- 
क्षरं गामि बाणा अमिवदंति अस्थूरमनण्वहस्वमदीषेम्‌ ) भथं यह-हे 
गामि ! वहवे्ता नाक्षण इस अक्षर स्थूलभाव रहित तथा अगुभा- 
चते रहित तथा हस्वभावतैं रहित वथा दीधेभावते रहित कथन कै 
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हँ इति । इस भरकारका उपक्रमकरिफे भध्यविपे सो याज्ञवल्कयमुनि ता 
गागं भरति या भकारका वचन कहता भया । ( एतस्याक्चरस्य प्रशा- 
सने गामि सूयेद्रमपतौ विधृतौ तिष्ठतः नान्योतोऽस्ति व्रा ) अर्थं यह- 
है गायि ! इसी अक्षरे प्रशास्तनदिपे यह सूपचंदमा नियमपूपेक स्थित 
हं। इस अक्षर भिन्न दृता कोह द्रा है नह र्धितु यहअक्षरही 
सयका द्रष्टा है इति । इस प्रकारका श्चन पध्यविपे कहि अतविपे 
सौ याज्ञवल्क्य युनि या भकारका उपतेहार करताभया है । ( एतस्मि 
खल्वक्षरे गाग्योकाशश्च ओतश्च प्रोतश्च ) अथै यहृ-हे माभ !दम्री 
अक्षरविपे यह अव्याङृत आकाश आओवभरोत है इति । इस भकार तातपर्थके 
निश्चय करावणेहारे उपक्रम उपप्हारादिक िगेतिं सै उपाधि्योति 
रहित तथा सूथेचद्रमादिक सवेजगतक्रा भरशासिता तथा अध्याङूतरूप 
आकाशपर्येत सवपरपचका धारण करणेहारा तथा इप्त शयीरदद्वियूप 
सेघातविपे विज्ञाता रेषा निरूपायि चैतन्यही ता अक्षरशब्दका अर्थं 
सिद्ध होवै है । रेसा चेतन्यस्वरूप अक्षरही दहं ब्रह्मशब्दके- 
रकि विवक्षित है । इस्त अथक स्प्टकरणेवासतै ता भक्षरका विशेषण 
कई है ( परममिति ) अथात्‌ सो भक्षर स्वप्रकाश प्रमानंदस्वरूप है । 
वासयं यह-सूयेचद्रमादिकोका शासितापणा चथा सवं जड जगता 
धारकपणा तथा स्वका दष्टापणा दस्यादिकं टिग जे श्ुतिविपे अक्षरके 
करै ते स्पे टिग ब्ह्मविपेही समवे हं बहत मिन दृसरे किरी पदाथ 
विपे ते छिगय समवे नक्ष } य सो अक्षर तदर्पही उद्मस्पदी . हे इति । यह 
वात्ता व्याप्त भगवान्न ब्रहमसर््ोषिपेभी कथन केरी है । वहां चत्र- 
( अक्षरमेवर्वष्वेः ) अथं यह-यृहदारण्यक्र उपनिपद्विपे अक्षरं 
अव्यारुव नामा आकाशपर्थव सर्वं जगच्का विधारकतव कथन कृन्पा 
है । सो सर्वजगद्का विधारकपणा व्रह्मविपेही सभवे हं अन्य क्प 
पदाथविपे सेमवता नद 1 यवि अक्षरशष्दकरिकं बह्कही प्रहण करणा 
इति रंका-हे भगवन्‌ ! ( भोमिव्येवदक्षरमर ) इत्यादिक श्ुतिविपे तथा 
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{ ओमिव्येकाक्षरह्न ) इस स्मृतिषिपे ओकारष्प प्रणवकूटी अक्षर 
कट्या है । ओर छोकविपेभी अक्षरशब्द वर्णोदिपेही हट ह । तहां 
( हिथोगमपहरति ) अथं यह-प्द्कौ ददिशक्ति तिप॒पदके 
योगशक्तिका वाधक होवे है । दम न्यायकिं तिस रूढिशि- 
क्ति ( त्‌ क्षरतीति अक्षरम्‌ ) इस योगशक्तिं प्रवर्त सिद्ध होवे 
है! यात ता अक्षर शब्द्करिकै भंकारहप भणवकाटही यरहण करणा 
अथवा ( सेयुक्तमेत्षरमक्षर च ) इत्यादिक शरुत्तियाविपे अव्यक्तूभी 
अक्षर केल्या हे 1 यति ता भक्षर शब्दकरके अव्यक्तकाही रहण 
करणा 1 समाधान-सवै जगत्का शासितपणा तथा विधारकषणा 
तथा द्र्टापणा इस्यादिक जे रिग पृवे अक्षरके कथन करे हते ग 
ओंकारूप भरणवदिपे तथा मायाहप अब्यक्तविपे सेमवते नही । वथा 
( तस्य प्ररतिठीनस्य ) इसन श्ुतिने तिप्त प्रणवकाभी परय कथन 
कप्याहै । तथा ( तरत्यवियां विततम्‌ ) इस स्मृतिने तित मायाहूप 
अव्यक्तकरामी नाश केन कन्या 1 याति इहां अक्षरशब्दकरिक वरणा 
त्मकप्रणवक्ा तथा मायारूप अब्यक्तका यरहण क्म्या जावे नही भौर 
श्रुतिविपे तथा स्मृतिविपे जो प्रणवकूं अक्षर क्या सो ताके नित्यपणे- 
कटके अक्षर नहि क्या कतु जसे सत्य बह्मकी भापिकरणेहारे ज्ञानक 
श्रतिविपे सर्य कंलया है तेते अक्षर बहका वाचकं होणेते ता मणववृं 
अक्षर कद्याहं ! इसीधकार अबव्यक्तक्‌ जो श्रुतिपिे अक्षर कद्याहे सी 
ताके नित्येपणेक्‌ ठेके नकष कट्या किंतु स्वकायकी अपेक्षाकरिकै सो 
अव्यक्त चिरकाट्पयत रदेरहै, यिं ताकू अक्षर कद्याहै ! लिसर॒ कारणत 
( क्षरं भधानममृताक्षरं हरः ) यह श्रुति प्रधानूप अव्यक्तं नाशवान्‌ 
किक परवह ही अकषर कदे 1 ओर एवं कनक हृए जगदविधार- 
कत्वादिकं अक्षरके छिग वर्णात्मक भ्रणवविपे संभवे नं । याप इहां भक्ष 
रशब्दकी सा योगशक्तिही ख्ढाशक्तिंत भवर है यावि इहां ¡ अक्षरशब्द- 


करक उतत्तिनाशरतै रहिव॒चैवन्यकाहीं अ्रहण करणा |} प्रण 
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वक्रा तथा अव्यक्ता ता अश्षरशब्दकरिके प्रहण करणा नहीं । 
तित्ति भणव अन्यक्तकी व्याृत्ति फरणेदासतैही भीममषाननँ ता 
अश्षरका. (परमे ) यह विशेषण कथन कव्या है । इतने पर्थ॑त (फं 
वद्र ) इतत प्रथमप्रश्चका उत्तर कथन क्या । अब्‌ ( किमध्यासम्‌) 
इस द्वितीय भश्नका उत्तर कथन कर 'है-( स्व॒भावोऽध्यास्ममुच्यते 
इति ) हे अचैन ! जो उत्पचि नाति रहित अक्षर एवं वहमहप्रकच्छि 
कथन कन्पाहे तिप्त मक्षुरह्मका जो स्वभाव हे अथौव्‌ पित्त अक्षरवरहनका 
स्वहपभूत जो अव्यकूततन्य दै सो भूत्य चेतन्यही इस देहस. मिश्या 
आसमाकू्‌ आश्रयण करकं मोक्ता वतमान भा अष्यास इपर शब्द- 
करिकं क्या जहे । तिस्र `भोक्ताचेचन्यतै भिन्न भोजादिक करणोका 
समृह अध्यासमशब्दकरिकं कट्या जावे न्ष 1 इति द्ितीयपश्नोत्तरम्‌। 
अनर ( क्कि कमं ) इस तीसरे भश्नका उत्तर निक्पण करर ( वितः करम 
सैत्नितः इति } हे अजुन ! ददरादिक देवताओंका देश करि उव्यका 
स्यागरूप जो याग है तथा वैदिक अभिविपे धरत यवादिकं पदार्थौका भक्षेष- 
खूप जो होम है तथा बाहमणोके ताईं सुवण गौआदिक पदार्थोकी दक्षिणाम 
जौ दानेहै ता थागरहयेम दान तीर्नाचिपे त्यागूपता अन॒गतहे । यति व्यागका 
वाचफलो विन्तगंशब्द्‌ हं ता विप्तमेगाब्दकरिके याग होम दान इन तीनोका 
अहिण करणा । एता याग होम्‌ दानह्प विप्तगंही इहां कमशब्दकरिके कथन 
कुया । को उदासीनकरियामात्र इहां फर्मशञ्दकरिकं कथन कन्या 
नदी केसा हे सो स्यागरह्प विसे, भूतमवास्यकरहं अयाद्‌ स्थावरजं- 
गमरप मूतोका जो उलात्तिरूप मावह तथा वृद्धि रूप उद्धव तिन दोरनोकू 
करगह्यरहि । यज्ञहोमादिक कमो करिकेदी सर्भूर्तोकौ उर्पत्ति वथा वृद्धि 
श्रतिस्मृतिविषे भरतिददती है। तहा स्मृति-(असौ पास्वाहूुतिः सम्पयादित्य- 
मुपतिष्ठते । आदिव्याजनायवे वृष्टिवटेरन्नं वतः प्रजाः ॥ ) अथे यह-वैदिक- 
अभिविपे शरदधापूर्वक पाईं ना गाहति सा आहूति सृक्ष्मरपकरिकै भादि 
स्यमेडख्विपे स्थिव हव हे । तिप्त भाहूतिविशि्ट आदिर्यते जख्की वृष्टि 


श 
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होवैहै। तिस जठ वृं बीहियवादिक अनन उसन्न होैह । तिस अन्ने 
स्थावरजंगमह्प भजा उलन हवै है वथा तिप्त अन्त ता प्रजाकौ वृद्धि 
हो है 1 इस प्रकारकी परपरा करिकँ ते यगहीमादिक कर्मी सवैमूर्वोके 
उस्तिवुद्िका कारण है इवि । दसी श्॑कूं ( पे वा एते भाहृती उत्का- 
भतः ) इत्यादिकं श्रुतिभी कथन ऊर है इति । ओर किती रीक्राविपे तौ 
( भृतभावोवकरः ) इस वषनका यह अथं क्या है । मनुष्यादिक 
भृतका जो साचिक राजप्ादिरूप भाव हे तथा उतचतहप उद्धव है तिन 
दोनो जो करै है तारा नाम भूतमावोद्धवकर है । तहां निन भृतो 
यत्तदानादिक कमत उयत्ति तो (अग्नो भास्ताहुतिः ) इस पूव॑रक्त 
स्मृतिवचन कि ही सिद्ध दै । इस प्रकारका मृतक साच्िकादिकमा- 
वकी कर्ति उतततिमी (वृद्धिः कुमनुपारिणी ) भथं यह-इस पृरुपकी 
आपणे क्कि अनुसारहौ साचिक वा राजस वुद्धि हौवैहै इयादिक्र 
स्पृतिवचर्नोकरिक सिद्धहीरै इति । ओर कतरी दीकाविपे तौ ( मूतभावो- 
वक्रः ) इस वचनका यह अथं कथन कन्या है । मृतष्ठम जे माव होवे । 
विनो भृतमाव कह अथौत्‌ स्यावर्जगमरूप जे पदाथ £ ति्नोका 
नाम भूतभाव है । रेत भूतभावके उत््तिरूपम उद्धवकूं जो करैर ताक्रा 
{नाम भूतमादोद्धकर है इति 1 इति तृतीयभश्नोचरम्‌ | २ ॥ 
तहा पूर्वन्टोकरिपे ( ़ि तद्र किमध्यासं किंकर्म) इन तीन 
रश्नोका उत्तर कयन कम्पा अव (अधिभूतं किमू अधियज्ञः कः ) इन 
तीन प्रश्नोका उत्तर कथन कर है- £ 
अधिभरतं क्षरो मावः पुरपश्चाधिदेषतस्‌ ॥ 
अधियज्ञोदमेवात दे देहतां व्र ५९॥ 
> दच्छदः) अधिभूतम्‌ । क्षरः । भवः रपः 1 चै । अधिदै- 
वतम्‌ । अधियज्ञः अम्‌ । एष । अनं । दे ` देहभतामू । वैर 
„ (पदाथः) हे सवृभागिधोके मध्यविषे भए अज्चुन ! नाशवानि दाशं 
जधिभृत्‌ क्या जवै है तैया दिरण्यगंमनाम्‌ पुरुष अधिदैव कलानां 





शष्टम ] माषारटीकासदिता । (६९१ ) 


तथा वि्णरूप अपियज्ञ म बष्ठदेव दही “हू सो अधिपन्न ईस 
मनुप्यद्हपिपेही वर्च है ॥ ४ ॥ 
भा० री °-हे मैन ! जो पदार्थं विनाशक भाप वै है ताक नाम 
श्र है ओर जो पदाथ उसतिङ्‌ भाप होवेहे ताक नाम मावह एसा उतपाति- 
नाशवानर जिवनाक पदाथमाज है सो पदाथ मान सु्म॑भाणीमातरूप मूक. 
आश्रयणकेरिके ही .दोवेहे 1 याते मो उस त्तिनाशवान्‌ पदायमातरे, अधि" 
भूत इस नामक क्या जवेहे । कोद यतरकिचित्‌ पदार्थं ता अधिभूत 
शब्दकः क्या जावै नहीं । इति चतुथरश्नोत्तरम्‌ । अध ( अधिदैवं 
किम्‌ ) दत्त पेचमपरश्नका उत्तर कथन करै ( पुरुपश्वाधिदैवतमिति ) 
वहां सव कायमान पृणे कुरे होरे जिसने वाका नाम परप हे । | 
शरीरल्ये स परौपिपे. जो निवाप करेहै ताका नाम पुरुप रेषा पृरूप जौ 
दिण्यगम्‌ जो हिरण्यगभं समष्टिडिगस्वरूप हे । तथा जो हिरण्यर्गभे 
सूयादिरूपकरिके चक्ुजादिक् सवैव्य्टिकरणे ऊपरि अनुयह करै है । 
तथा जित्त हिरण्यगर्भं ( आसमवेदमग्र आसीवुरुपविधः । दिरण्यगभैः 
समदततेतपमे भूतस्य ) इत्यादिकं शरुतियां कथन करं ह । तथा जिस हिर- 
ण्यगभेकं ( स॒वे. शरीरी भ्रमः सवे पुरुप उच्यते 1 आदिकर्ता. स 
भूतानां ब्रह्माथ समवेत ) इत्यादिक स्मृतियां कथन करी र! सो 
हिरण्यगमे पुरुप आदित्यादिक देवर्तोक्‌ भाश्रयण करिकं चश्रुआदिक 
करणोऽपरि अनु्ह करे हे । यि सो दिरण्यगभं पृरप्‌ अपिदेव इस ~ 
नाम करक कट्या जावै हे 1 देवताविपयक ध्यानादिकं ता अधिदेवश- 
उ्द्करिे कहे जावै नकं । इहां ( परुष ) या वचनदिे स्थित चश- 
च्दुकरिकै ता हिरण्यमर्भविपे शरुतिस्पृतिकरिकै सिदध भरत्िद्धता कथन क्री । 
सर किती दीकाविपे तौ ( पुरुष्व ) या वचनिपे स्थित चकारकरिके 
श्रोजादिक चतुदेशकर्णोके भवृत्तंफ दिक्र्‌ वाच अकं आदिक षतु्दश 
, देतार्गोा अहण कन्या है अथां -हिरण्यगमे परप वथु दिद बाव 





(६९२) भीमद्धगवद्रीता- [ सष्पायन 


अकौदिक देवता सर्वही अधिदेव कटे जाँ ई इति 1 इति पंचमप्रश्नोत्तरम्‌ 
अव ( अधियज्ञः कः ) इस पषप्र्रका उत्तर कथन करं दं 1 ( अधि- 
य्ञोहमिति ) तहां सवेय्नोका अधिष्ठानताह्प तथा सवे यज्ञाके फठ्का 
|अदावा तथा सवै यज्ञाका अभिमानीहूप जो विष्णु देवता ह सो विष्णु 
देव पूर्वैरक्त विसगेहप यज्ञकू आश्रयण करकं स्थित होवे हे यति सो 
. विष्णु, अधियज्ञ दस्र नाम करिकै कट्या जे है । जिस विष्णू ( यन्नो 
बै विष्णुः ) यह्‌ श्रुतिभी यज्ञरूप करकं कथन कर हं \ एत्ता अंतयामी 
विष्णुरूप अधियज्ञ भ वासुदेवही ह मेँ परेषरतं निन. कोदमी .वतु हे 
नही । इतने कहणकरिके पूवे पृषठम्रशचविपे ( कथम्‌ ) इस शढ्दकरिके 
कथन क्या जो सो अधियज्ञ तादात्म्यहप करि चितन करणे योग्य 
है । अथवा अ््येत भभेदरूप करिकै वितन्‌ करणेयोग्य है । या प्रकारका 
संदेहं था ता सेदेदकीमी निवृत्ति करी अर्थात्‌ सो परबह्मरूपम विष्ण अव्यत 
अमेद्हपकरिकेही चिवन.कएणयोभ्य है इदि। रसा अियज्ञरूप विष्णु इस 
[क विपिही यञख्प करिके वर्ते है। वथा रसो विष्णु स्वैव्यापक 
हेते प्रच्छि्न_ वि आदिकोते म्न है। इने कृरगेकरिे सा 
अधियज्ञ इस देहविपे वते हे अथवा इन देहुपँ बाह्य वर्ते हे । देहे 
रद्याभी सो अपियन्ञ बुद्धिजादिहप है अथवा बुद्धिभादिकोंवं भिन्न ह 
इतत सेदेहकीभी निवृत्ति करी । अथात्‌ सो अपियज्ञर्प विष्णु यज्ञरूप 
कछ टत मनुषप्यदेहविपेही रहै है 1 तथा वुद्धिआदिकोतिं भिन्न है यह 
उत्तर तिद्ध भया 1 दहा इस मनुष्यदेह करिके हौ सो य॒ज्ञ सिद्ध हयै है 
अन्यदेह करके सिद्ध हों नही 1 यांप इतस्त मनुप्यदेहविषे दयी यज्ञी 
स्थिति कथन करी है ! वहां ( हे देहभृतां वर ) अथौद्‌ हे सर्मपराणि- 
योिपे अष्ट अजन ! यह जो अञुंनका सबोधन भगवानु कथन कन्या 
दे सो क्षणक्षणपिपे यै परनेश्रके. सेमापण्यं कुतर्त्प हुआ तूं अजुन दष 


हमारे वोधके योग्य है दस्‌ प्रकारके उसाह करावणे, वरप कथन कन्याः 
हे । दति पषरभ्नोत्तरम्‌ ॥ ‰ ॥ 


भष्टम ] भापादीकासारेता 1 (१५३ ) 


अव ( प्रयाणकाठे कथ ज्योति ) अर्थाव्‌ मरणकारषिि समाहित चिचत 
चाठे पुरुपनिं किंसभकारतें तू परमेश्वर जानणे योग्य है । इस सपमप्रश्नके 
उत्तरकू शरोमगवास्‌ कथन कर ह 


| अतकाट्‌ च मामेव स्मरन्पुक्छा कलेवरम्‌ ५ 


यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥“4॥ 

( पदच्छेदः ) ` अंतकषि । च । माम्‌ । एव । स्मरन्‌। युक्त्वा 
कलेवरम्‌ । यः । प्रयोति । सः 1 मद्धवम्‌ 1 यौति । न । 
अस्ति । अच । सेवः ॥९५॥ 

(पदाथः) हे अङ्गुन} जो पुरुप मरणकाठकिपे भी मेपरेश्वरं 
ही चितन करवीहुमा इरैशरीरकू ररित्याग करं नवि हे सो षह्ष 
मेपैसमेशवरके स्वरूपताकूही प्रपहोवेहे दसश्थविपे कोरदभी सशय नहह" 

भा° री -हे अजैन ! जो अधिकारीपुरुष अधियज्ञरूप मे सगण- 
नृहकुं अथवा प्रमाक्षररप्‌ म्‌ _ निभणत्रहम्टुं सवैकाठविं ्विवनं करवा 
दभा ता चितनके सस्कारंकी दृदतातं शरो्ादिक सर्वकरणाफी असाव्‌- 
धानतावटठे मरणकारपिपे भी स्मरण करताहुआ इप्त कटेवरका परि- 
र्पागकरिके अथात ईइसशरीरविपे महुंमम अभिमानका परित्यागकरिकै 
भागोके वियोगकाठविपे गमन करहं । सो पर्प मद्वाकक्‌ भाप होषेह, 
अथात निेण अह्ममावू परातहोवेहे । तहां सगणतरहके ध्यानपक्षदिपे तौ 
{ अभरिज्योतिरहः रङ्कः ) इत्यादिक वक्ष्यमाण श्टोककरकिं कथनकप्या 
जो देदयानमार्मं है तिस्र देवयानमार्मकरिके जौ उपासकपुरुष जहटोक- 
विपे जवै सो उपाक्तक परुष तिस दिरण्यगभंखोकके भोगेके _अंतविपे 
निशण बल्तभावक्‌ं मरन देदह ! मौरं निशेणे वेहंसवरपके स्मरणपक्षविपे 
तौ जौ पुर्वं इसं कंडेवरक्‌ परिस्यागकरिकै जावै यह वचन केवल 
ोक्रदृष्टिके अभिप्रायकरिफे जानणा । काहेतं मं वक्षरूपहू इसप्रारका 
निभशण वह्यका साक्षाच्कार निसपुरुपकं भाष मया हे तिप्त वच्ववेता पुरुषे 
भर्णौका मरणकाठ्विपे इस शेरते बाह्य उत्केृणही नहीं छेवै है 1 ओर 


( ६९४ ) भरीमद्धगवटीता- [ सप्याय- 


शरीरत भराणोके उत्करमणते बिना छोकान्तरविपे ममन सेभव नहीं 1 यह 
वात्ता शुतिदिपेभी कयन करी है वहा शरति-( न्‌ तर्प॒ भरणा उल्कामेत्यतरैव 
समवलीयते ) । अर्थं यह-तिस यहवेत्ता परुपक भाणे इत शरीरत बाह्य 
उत्कमण करते नहीं रतु इस्‌ शरीर  भीतरही अयिष्टान्‌ चेवन्यविषे 
ठयभावद भाष हो हे इति । रेता वहदेत्ापरुप तिस निशुणनह्लमावक्‌ 


<न =^ ^~ 


साक्षाद ` भ्राम होवे है । तहँ शृति-( वृहैव सनु वहमप्येति } ! अथै 
यह-सो तत्त्ववेत्ता पुरुप ब्सहप दुभ वह्मावदं भ्रा हौं है इति ! 
हे अचत ! देहे मिन्न आसमापिपे वथा मे निणवल्यकी भाधिविपे 
कभी संशय है नहीं अर्थाव्‌ जाला देहते मि है अथवा नही है वथा 
देहं भिन्न हुभाभी आतमा द्रत अभिन्न है अथवा मिन है दप धका- 
रका कोदभौ तशय इहां नहीं है । जिस कारणते तर्वताक्षाकारतै गनं- 
तर्‌ .( छित सवेसेशयाः ) इस भरृतिने सवैशयकी निरृति ही कथन करी 
े। शां ( केवरं एुक्ता भ्रयाति ) इपर वचनकरिक तौ श्रीभगवानूनै 
जोवात्माका दस देहत भिन्नपणा कथन कव्या है ओर ( मद्वा याति ) 
दस वचनकरिके तौ इस जीवालाका. ईश्वरे अभिजपणा कथन कव्या 
है। इसी जीव ईश्वरके भेदकं उच्वमति महं त्रहास्मि इत्यादिक महा- 
वाक्यभी कथन कर ह \ इति ससमपरशनोत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वहां संवकाठरिपे परेष्रफा ध्णन करणेह्यरे एरुपक तिस परमेशरकी 
प्राति अवश्यकरि होवे है इस पूर्व उक्त अथकेही स्पष्ट करणेवासते भीम- 
गवान दूसरे देवतावोफे ध्यान करणेहारे पृरुपकमी निषम करक विसि 
तिप देवतामावक्ो प्राति कथन कर है- 
~ ~^“ यं यं वापि स्मरन्पावं ्यजत्यंते कलेवरम्‌ ॥ 
तंतयेवेति क 
तंतमेवेति कौन्तेय सदा वद्धावमावितः६॥ 
५ ( पदच्छेद्‌ः ) थम्‌ 1 म्‌ । वा । अ्पि। स्मरेन्‌ । भावम्‌ 1 
त्यजति! ॐत । कैल्वरम्‌। तय्‌ । तैम्‌। एव । रति । कैतेय। सद्‌ा 
-नेद्रावमावितः ॥ ६1 


[क 
"५ 
नज 


भषटम माषाटीकाष्ठदिता 1 (६९९ ) 


( पदाथः ) ह अर्जुन ! सै्वकारुषिपे तिप्त तिस देवताषिपिपक भाव- 
वाठा हु यहे पुरुप परणकाठविपे जित जिस भी देताविशेपकसैमरण 
करताहुमा इतं शरीरकं षाय करैसो पृषप दित तिक देवताभावदु "ही 
नूप्र होवेह॥ ६ ॥ ऋः 

भा० रीग-हे अरैन ! मरणक्राखविपे मै प्रमेश्वरक्‌ स्मरण करता 
इजा वह अधिकारी परप मँ प्रमेश्वरके मावरकूही पाप हयै है हही 
केवर नियम नक्ष है कितु ता मरणकाठविपे यह पुरुप जिस जिस देव-' 
ताविशेषरप भावकं तथा अन्यभी किसी प्रिय भप्रिय पदाथरूप माक्कूं 

स्मरण करताहुभा इसत शरीरा परि ॥ करेहै सो परुषता मूरणते 
{मनतर्‌ तिपत तिस मावकुही भाप होवे 8 । तिस भन्यमावक भाप हरै 
नकं । इहां यह तायं है-जो पाणी जिस्षवस्तुका निरंतर ध्यान 
करेहे तिष भ्राणीकूं वा ध्यानके बव देहातरकौी भाषि ना इष 
जौवितकाठविपेही तितत वस्तुमावकी प्रापि किसी स्थरविपे देसणेमे 
आये । जैसे भयके वतै निरेतर भमरका ध्यान करणेहारा मो कीर~ 
विशेष है तिस कीरकूं ता घ्पानके पार्वतं जीवते एही तित भगशरूपताकी 
भाषि हषे है । ओर नैदिकेश्वर निरतर महादेवकैः ध्यान करिके देहातरकी 
प्रतितं विनाही ता महादेवके स्षमानरूपताकू भक होता मया हे । यह 
वात्ता शास्रविपे भसिद्धही है । जवी तिस तिस्र वस्तुकं ध्यानकरणेहारे 
पुरुषक् जीवते हषी ता ध्याने भरभावते ति तित ध्येयवस्तुभावक्ी भरामि 
होत्र है तवी तिसतिस देवदाविरेषका सव॑दा ध्यान करणेहारे पुरुषकूं 
मरणंते अनवर विस तिप्त देवताविशेपकी भराति होवै है यके पिपिक्या 
कहणा ह इति । वहां मरणकाट्विपे ययपि ति्ततिसि 1 
स्मरणका उदयम्‌ स्षभवता' नक्ष तथाप्रि पूरवैकारके अयास्॒जन्य जे 
स्काररूपम वाप्तना है ते वासननाही ता मरणकाडविे तितं स्मृरणक 
हेतु. । इस अथे ौमगषान्‌ करै दँ (सदा तदधावमावितः इति › तहां 


तिस मरणे पूवं स्वैकाठदिपे तिरविस् देवादिकोषिे, जो भाव. है 





८६९६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ प्याय 


} सो तद्धाव पादन कन्या हे जिस पुरुप ताका नाम तद्धादभावित्‌ हं 
अर्थात्‌ जो पुरुष पृरवेध्यानजन्य सस्काररकरिके युक्तं हं विन सस्काराक्‌ 
च्पैही तिस पृरूपदू मरणकाठविपे तिस तिस्र देवतादिकोंका स्मरण 
हवै है । हों ( हे कंतिय } ) इस्त सेवोषनकरिके श्रीमगवाचने अजुन- 
विपे आपणे पिताकी मगिनीका पत्रखूषता किक सेहकौ अतिशयतः। 
सूचन करी । तिस करिके मे परमेश्वर अवश्य करकं तुम्हारे उपरि 
अनुग्रह करौगा यह अथे सूचन कम्या । ताकरिकै यहं भगवान हमारे 
सायि वदना कराह या प्रकारकी शकाका अभाव सूचन कन्या 
इति । इहां किती रीकाषिपे ( ये ये चापि ) या प्रकारका पृ श्टोक्का 
पाठ कल्पना (य य॑ ) या शब्दकरिक तौ तिस तिस्र देवता विशे- 
पृका रहण कम्या है ओर चकारेते अन्यभी जिसी किप वस्तका यण 
कन्या हे प्रतु वृहुव मृख्पुस्तकोंविपे (यं यं वापि ) इस प्रकारकादी 

ढ होवे हे । यात सेही इहां टिष्या हे ॥ £ ॥ 

हे अजुन ! नि्तकारणते पृवेस्मरणङे भश्यास्तजन्य मरणकाल्की 
अत्यमावना दी विस्त मरणकाठविपे परवश पुरुपकू देहांतरफी भािविपे 
कारण होवें है तिसकारणते तं युन विप्र अव्यभावनाकरी उलत्तिवासतै 
सवेकारविपे मँ परमेश्वरका ही चितन कर इस अर्थक अव श्रीमगवान्‌ 
कथन करै है- 

तस्मात्सर्व कटष् सामदस्पर्‌ य॒ध्यच1॥ 

म॒य्यपितमनोडदधिमामेवेष्यस्यसशयम्‌ ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । सषु कटेषु । मम्‌ । अदुस्मर 1 
युध्य \ चं मयि । अंर्पितमनो्ुदिः । भौम्‌ । एवं । एष्यसि 1 
असंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 

(ष्दाथः ) हे अजुन ! वि्तकारणवं इवं कार्टोयिपे भं ्परमेश्वस्दं तृ 
चितेनकर्‌ वेया युदधर भं परमेश्वर विपे भरणे करे मनवुद्धिवाटा 


मष्टम भाषारीकासरहिता 1 (८ ९७ ) 


तमे पसशवरदू ही भरति होवैगा या अर्थविपे क्िचि्पातरभी संश 
नरीहं॥ ७॥ 

भा० दी °-हे अजन ! जिसकारणते पृैउक्त प्राते पूर्वे अश्या- 
सजन्य अत्पभावनाही देहातिरकी प्रापिक्रा कारण होवे हे त्ि्ठकारणरते 
मँ परमेश्वरविपयङ़ ता अत्यमावनाकी उद्पत्तिवाप्ते तू अजुन ता मणं 
पृही स्वेकाखोविपे बहुत आद्रप्ंक निरंतर मँ सगुणपरमश्वरदरू 
चितन्‌_कर ! जो कदाचित्‌ आपणे अंतःकरणकी ` अशुदिके वशत 
निरंतर में परमेश्वरे रिवन करणेिपे तू समथं नकट होशसकैतौ 
तितत अंतःकरण .शुद्धि-करणेवरसते. तू. युदक. कर 1 इहां युद्धशब्द 
स्ववणेआभमके सर्वे नित्यनैमित्तिक कर्मोका उपलक्षण है । परमगविषे 
पूवयुद्धही भाप हं यात भीमगवानूनं अजुनके धति युद्धकरणेका विधान 
कन्या ह अथात्‌ ता अतेःकरणक्ी शुद्धिवारते तर युद्धादिक निव 
नेमित्तिककरमे क कर । इस प्रकार नित्यनैमित्तिकुकर्मोकि अनुष्ठान करं 
ताजत करणकी शुद्धहृएत अनतर मू. पसेश्वरविषे अर्पण _कन्याहभा 
हे सकल्परूप मन त्था निश्वयहप वद्धि जित्त तुमने पसा हआ 
अथात्‌ सषकाखविपे मे परमेश्वरे चितनप्रायण हुआ तृ में परमश्वरकू 
दी भाप होवेगा । दस अर्थविपे भिचितमाजमी संशवनहा हं इति। सो यह 
संगुण ब्ञका चितन उपाप्तक पृरुपके भति ही मगवाचून कथन कव्या हे 
निम्न कारणतं तिन उपासकपुरुपोकू तिमर मरणकाट्कौ अत्यभावनाकी 
अपेक्षा अवेश्यकरिके रहे हे । ओर जिन पुरूषो निगेण वह्यका सरक्षा- 
ककार हुआ हे पिन वत्ववेत्ता पुर्पोड्ं तौ तिप्त वहज्ञानक्ती पाणि 
काठविपेही अज्ञानकौ निदर्तिहूपरक्ति सिद्ध है । याति तितत तत्वेत्ता 
पुरुपदु तिप्त भंत्यमावनाकी किंचितमात्रमी अपेक्षा नह। हं । इहां ध्यय 
वतुके आकार विचके इतिक नाम भावना. ६ ॥७ ॥ 

इस प्रकार अजुनके सप्त म्रश्नौका उन्नर कटिके मरणकारयिपे 
परमेश्वरे स्मरणका जो परमेश्वरकी भाषिहप एर कथन कन्धा दै 
विसीकुही दिस्तारतें कहणेवासते श्रीभगवान्‌ आरम करं ट 





(६९८ ) भीमदगवद्रीता- [ भ्ष्याय- 


अभ्याक्चयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥ 
परमे पुरषं दिव्यं याति पाथादचितयन्‌ ॥ ८॥ 
( पदच्छेदः) अभ्यौखयोगयुक्तेन । चेत पां । नान्यगामिना 
परमम्‌ । पुषम्‌ । दिभ्यंम्‌ । याति । पाथं । अनुचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 
( पदार्थः ) हे अन ! सवेदा परमात्मादेवकू चिरनकरताहुभा यह 
पुरुप अभ्यातषषै योगकरिके युकरू तथा अर्नविषरयोविपे नी गमनकरणे- 
हरे रेमे चि्तकरिकि पैरम दिष्य पुरुपक्‌ं भाम हवै है ॥ < ॥ 
भा° री०~हे असेन ! गुरुशाखके उपदेशे अनंतर निरेतर परमा- 
स्मादेवका ध्यान करताहुभा यह अधिकारी पुरुप चित्तकरिफे तिस॒षर- 
मात्म देवक प्रत हषे है 1 अव ता चित्तविपे परमेश्वरकी भाति करणकी 
योग्यताके बोधन करणेवस्ते ता चित्ते दो विशेपो भरीमगवान्‌ 
कथन कर हे ( अआपासयोगयुक्तेन नान्यगामिना हति ) इहां म परमेश्वर- 
पिपे विजातीय वृत्तियाके उयवधानते र्ति जो सजातीय वृ्तिर्योक्रा 
परवाह है ताका नाम्‌ अष्याप्त है जो अभ्याम्‌ पूर्वं पृष्ठ अध्यायिषे 
विस्तारे कथन करि माये ह सो(जयासही समाधिहप्‌ योग! है । रेत 
अक्यादरहषयोग करिके युक्त जो प अर्थात्‌ अनासाकार मवंृ्तियोका 
प्रिस्याग करक तिस अश्यासयोगविपेही अत्येत सट्ग्न जो चित्तहं तथा जो 
चित्त नान्यगामीहै अर्थात्‌ निरोधक भयत्नतै विनाम जिस वित्का अना- 
त्मपदा्थोविपे जाणेका स्वभाव नह ह एते समाहितचित्त करि ही यह 
अधिकारी पुरूष तिति परमास्मदेवकू भाप होरे । कैसा है सो परमासा- 
उव-प्रम है अथौच्‌ निरतिशय आनेदह्प है । पुनः कैसा है सो परमारा 
देव-प्रूप्‌ है अर्थाव्‌ सैव ¶यिपू्णं दै । पुनः केरा हं सो परमातमा देव- 
दिष्य हे अदु धरकागद्प आदित्यविे अंतयांमीहप करक स्थित हे 1 
वसं ( यश्वास्तादादिस्ये )यट्‌ शरुवि वित्त परमासादेवकौ आदित्यपिपे स्थिति 
कथन करे है! देसे परम दिन्यपुरुपद अभेदल्प रिक चिवनकरताहुभा 











सष्टप } भाषारोकासदिता 1 ( ६९९ >) 


यह पुरुप नदी समुद्रकी न्य्‌]ई विपती परमात्मादवक्‌ भाप हवहे ) यह 
वात्ता श्रुविविपेभी कथन करीहं । तहां श्रति-( यथा नयः सेदमानाः 
समुद्रे अस्ते गच्छति नामह्प विहाय तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय परासर 
युरुपमुपेति दिव्यम्‌ ) अथं यह-जेते भ्रौगगायमुनादिक नदियां आपणे 
नामह्मकरा परित्याग करके समुद्रविपे एकतामावकूं भप्त होपिहं तषे यह 
विद्यान्‌ पुरुपभी पुण्यपापकर्मकरा परिर्याग करि सूजात्मातैमी र अंतयामी 
दिव्य पृरुपकू अमेद्हम्‌ कणि भात होवेहे ॥ ८ ॥ 
तहां पूरेश्टोकदिपे भीभगवारूने कथन कस्या जो अधिकारी जनी 
चितन करणे योग्य तथा भाप्रहोणेयोग्य जो परम दिव्यपुरुप ह तिपी 
प्रम्‌ दि्यपुरुषदू युनः भी अनेकं पिशेपर्णोकरिक श्रीमयवादु अव कथन 
कृ हि 3/1 (2२, 
ष मव॒शासितारमणोरणीयांसमचस्मरेः ॥ 
स्वेस्यधातारमचित्यरूपमादित्यवर्णतमसुःपरस्तात्‌९ 

( पद्च्छद्‌ः ) कैतवम्‌ पराणम्‌ । याणी 
अणीयांसम्‌ । अनुस्मरेत्‌ । थः सवेस्यं । धातारम्‌ ।अचित्यह्पम्‌ 
ओौदित्यवणम्‌ । तमसः । परस्तात्‌ ॥ ९॥ 

( पदाथः )हे भजन।सर्वज्ञ वथा नादि तथा सवका त्रिवता वथासुक्ष्म- 
तेभी अतयत सृषं वथा सर्वेका धारर्णकरणेहारा तथा अतिखदूपवाठा तथा 
आंदिष्यकी न्याइ भकागरवालखा तथा अज्ञान पर स्थितं एस द्ञ्यपरुषङू 
ज कोई पुरुं चिन्तन करेहे सो पुरुप तिसी दिव्यपुरुषदरं भास होवेहे॥९॥ 

भा० री ०-हे अजुन । मोक्षकी कामनावाठे मधिकारीजनोकं वितनः 
करणेयोग्ये तथा प्राष्ह्येणेयोम्य जो प्रमाय पुरुप हं सो प्रमालसा देव 
कपा हे-कुवि अथात्‌ भूते मविष्पववत्तमान्‌ सुववस्तुवक्रा दषा 
होणितै सपनन हे | पनः कष्ठा हं सो प्रमामादव-पुराण ह अथत्त 
इसत सर्दंनगवका कारण हेो्ेदे नादि है । पुनः केष्ठा है सो प्र- 
मारमदेष-जनुरातिता हे अथां सुचन्मादिकः सवजगवरुं निमपूवक 





६७०० ) भोमद्रगवद्रीता- , { भप्याय- 


चरावगेहारा हे अथदा वराणि्ोके हृदयविे स्थिव देके विन प्राणि", 
यो कमफ अनुसार तिन भ्राणियोंकू शुम अशुभकायेविपे पदृत्त करणे- 
हारा है 1 पुनः कपा है सो परमासमादेव-भाकाशादिक्‌. सप परपंचका 
उपादानकारण हणतं जक्राशादि सृक्ष्मपदाथतिभी अत्यते पक्ष्म है 
कायंकी अर्षा करकं ताके उपादानकारणविपे अस्यत सुक्ष्मता परततु 
आदिकोषिपे प्रधिदहौ हे । इहां सूक्ष्मता करक दुपिज्तेयता ग्रहण 
करणी । अन्पथा ( महतो महीयाच्‌ ) यहं श्चुति अपगत दोरवेमी ) 
} पुनः कंसा हं सो प्रमासादेव-सवका धारण करणारा हं अथोत्‌ पण्य 
पापकर्मोक्वा जिवनाक फ है तिस स्वेफठकूं सवेप्राणिपाकी ताईं भप्णे 
आपणे पृण्यपरापक्मके अर सार विचि्ररूपत मिन्नमिन्न करं देणेह्यस ह। 
यह वात्ता ( फठमत उपपत्तेः ) इस सूचके व्याख्पानविपे श्रीमाप्य्‌- 
कारोनि विस्तारतं प्रतिपादन करी ह । पुनः केतना हे सो परमामादव- 
अचिव्यह्प है भ्थांव्‌ अपरिमित महिमादाठा होणें नक्ष चितनकेर- 
णेकू शक्य है रूप निसका । पुनः कैसा है सो परमात्मादेव-जादिल्य- 
वणे हे आदिव्यकी न्याई सधे जगतका अवमात्तक है वृणै क्या प्रकाश्‌ 
जिक्तका तका नाम भादित्यवणं है अर्थात्‌ जो परमातेव सूयेकी 
न्याई सपे जगत मकाशकरणहारा हे । प्रकाशह्प हगेते हौ जो १्र- 
मत्माद्‌व तमत परर हं ! इहा अन्ञानरूप जो मौह अधधकार हं तकानाम 
तुम हे तिस्र तमत पर हं अथाद्‌ प्रकाशहप होणेतं तिप्त अज्ञानरूप तम- 
का विरोधी है एसे परमामाप दिव्यपृरूपद्ु जो अधिकारी पुरुष चितन 
करं है सो अधरिक्रारी परप तिस्र अश्याप्तकौ उटतातिं तिस परमदिव्यप॒र- 
परी पाप्न होवे हे) इत प्रकारतं इत्त ण्टोकका पठे न्ठोक्षके साभि 
अन्वय करणा अथत्रा ( स ते परं पुरुपगुपेति दिञ्युम्‌ ) इ अगे श्टोकके 

सायि अन्वय करणा | नाम सेवषका है{॥ > ॥ 

भगवन्‌ ! माप वारवार परसेश्वररे स्मरणविपे भ्यलकी मधि 
कपा कथन क्रतेहो सो क्प काटविपे ता परमेष्वरके स्मरणविपयक्‌ 


मष्ट ] भाषादीकासारिता । (७०१ ) 


प्रयलकी अधिकता कथन करते हो ! एसी अजुन शकक इए भीभ- 
गवान्‌ ता काठकरा कथन करं ह- 
प्रयाणकाट मनसाभ्चरन भक्तया य॒क्तो योगवलेन 
चेव ॥ भरवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स तं परं पर्ष 
मुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

( पदच्छेदः) प्रेयाणकाले। मनस। अचलेन । भक्त्य । युक्तः। 
योगवलेन 1 च॑ । एव्‌ ! श्ुवोः मेध्ये । भरीणम्‌ । आविश्य 
सम्यक्‌ । सः । त परम्‌ । पुरषम्‌ । उपेति दिव्य्‌ ॥ १० ॥ 

(पदाथः ) हे अज्ञुन ! जो पुरुप भैरणकाठविपे एकाय मनकरिके 
तिस्र दिव्यपुरुपका स्मरण करै है तथा भक्तिकरिकं युक्त ह तथा योगके- 
रिक युक्त हे सो परुष दोनों धवाके मध्यविपे प्रणक्‌ भटीभक्रारते स्थापन 
करिके पि परम दिष्य पपकं भीत होवे हं॥ १० ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! जो उपाक्तक पुरुप मरणकाठविपे एका- 
ग्रमन किक तिस दिव्यपुरुपक्‌ स्मरण करे हे 1 तथा जो पुरुप भक्तिः 
करिकै युक्त है अर्थात्‌ परमश्वरविपयक परमपरेमकरिकं युक्त ह । तथः 
जो पुरुष योगवटकरि युक्त दै हां समधिका. नाम्‌ _ योग |है। ग. 
समाण््पि योगका जो वर है अथात्‌ ता समाधिरूपं योग करि जन्य 

जो सेस्कारोका समूह है जो सस्कासोका सप्र ता समापिते व्युत्थानः 
करणेहारे सस्कारोका विरोधो रै रेषे योगवठ्करिकं जो पुरुप युक्तं ६॥ 
तथा जो पुरुप भयम आप हद्यकमटविपे प्राणों वशकरिक पिके 
अनंतर तिप्त हृदयदेशे उद्धंममन करणहारे सुपुत्रा नाडीर्प मागद्वारा 
प९ पथममिकाके जगम करके दोनो सुवोके मध्यविपे स्थित आज्ञा- 
चक्रविपे वित्त प्राणकू स्थापनक्रिकं सावपान दुमा दशमदारल्प 

हरथ उच्करमण, करे है सो उपाक पृरुषदी कविपुराण इत्यादिक 
ठश्चणो करकं युक्त तिस परमदिव्यपुरूप्‌ प्रात हवं ६ । तहा आवार. 
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(७०२ ) श्रीमद्रगवद्रीता- { भप्याय- 


चक्र स्वाधिष्ठानचक्र मणिप्रङुचक्र अनाहतचकर विशुद्धचक्र आज्ञाचक्र 
टन पट्चकोका स्वरूप तथा तिनोके स्थान तथा तिनके देवता वथा 
पिन षर्चक्रौविषे भाणके स्थापन करणेका प्रकार भात्मुराणके एकादश 
अध्यायविपे हम विस्तार निरूपण करि आये हं ॥ १०॥ 

तहा पूव पर्गविपे परमेश्वरमावकी भराप्तिवासतै श्रीमगवानून प्ररमे- 
श्वरका स्मरण व्रिधान कन्या ता कहे करिके यह सेशय प्रास होते दै 
जो तिक्त ध्यानकोरविये जिसीकिंसी नामकरिकै तिस परमेश स्मरण 
करणा मथवा नियमत किसी एक नामकर ही ता परमेश्वरका स्मरण 
करणा इति । दृ सेशयकी निवृत्ति करगवासते श्रीभगवान्‌ ( स्वे 
वेदा पसदमामनति तपांसि सर्वाणि च यद्वदति । यदिच्छन्तो बरह्मच 
चरति तत्ते द्‌ सगरेण चवीम्योमिव्येतत्‌ ) इत्यादिक श्रुतियो करिकै 
¡परतिपादिव जो ओंकाररूप_भृणवनाम है तिन भ्णवनाम्‌ करकी 


-----~------ ~~ 


प्रमेवरका स्मरण करणा मन्य मंवादिकोकरिक करणा नही या भ्रकार- 
के नियम्‌ अव कंयन कौ दै- ,...,० 
यदक्षर वेदविदो वरदेति शय यद्यतयो वीतरा- 
गाः ॥ य॒दिच्छतो ब्रह्मचये चरंति तत्ते पद संग्र 
हेण प्रवक्ष्ये ॥ 9१ ॥ 
> (पदच्छेदः) युत्‌ 1 अक्षम्‌ । वेदविदः । वद॑ति । विशंति! 
यत्‌ ¦ यतुयः। वीतरागाः! येत्‌ । दैच्छतः । ्र्मेचर्थम्‌ । चरति। 
तेत्‌ । ते" । पर्दम्‌ 1 सु्रहेण । प्रवक्ष्ये ॥ ५१ ॥ ०. 

( पदाथः) हे अजुन ! वेदवेत्ापुरुप नित अक्षरं कथन केर हे वथा 
निः सन्यासो जित अक्षर शराप्रहोर हे तथा साधक्पुरुप जिन्त 
अभर इच्छे प्रह्चयैक्‌ कर हं तिसें अक्क मँ ईहारे गई 
सशपकरकिं कैयन करताहं ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जिस ओंङञारनामवाठे ,अविनाशी _वहमदू 

सेपुर कृषन करं है अयाचि ट द्रं गा नाण अभि 


लषटम 1 भाषाटकासदिता। ` (७०३) 


वंदैवि अस्थृठमनण्वहस्वमदीयेम्‌ ) इत्यादिकं शुतिवचनौ करिके स्थूठा- 
दिक सवं विशेषधमोकी निवृत्ति कर निस अक्षसहकू भदिपादन कर 
हे अजुन ! सो अक्षर च्ल केवर श्रमाणविपे कुशंठं वेदवेत्ता पृरपोन 
ही प्रतिपादन नक्ष करीता करतु एुक्तप्रपोदं माप्त हणेयोग्य होणेते सो 
अक्षरन तिन पुक्तपरुपौकमी अनुभव करीवाहै । इतत अथु भीमगवान 
कथन केहै-( किति इति ) हे भजन ! सवं ्रिपयसुरखोकी इच्छाः 
रहिव ने यललशाट संन्यासी ह॒ते निष्कामा भ म बहम ह 
याकार आसज्ञानकरिके जिस भक्षरत्र्क आपणा स्वहपभूतकथिव 
आती ह \ ई अर्जुन ! सी अक्षरह्य तिन तत्वेन तिददपरूपौनि हं 
केवल अनुमव नौ करीता फिंत॒ साधक पम्ुजनोकाभी सै भयल 


४ च (9 


तिस भक्षरहयकी प्रापतिवासतेही है । इस अथकू श्रीभगवान्‌ कै है- 
( यदिच्छति ) हे अर्ुन ! जित अ्षखहके जानणेकी इच्छाक- 
सतुष जैषिकवलचारी ररुकुखविमे निवासत करिकं वह्चयूरक वेदात - 
शाके भवणमननादिकोकुं करं देषा अक्षसहरूपषद भँ मगवाच्‌ तं 
अञुनके भवि सैक्षपते कयन करवाहूं अथात्‌ जिसभकारव त भजुनक्‌ 
तिस अक्षरव्यका सशयतें रहित यथाथवोध हवै तिह प्रकारं मे तुम्हारे 
अति कथन करताहू 1 याव पिस अक्षर बह्क्‌ मै असन क्रि्मक्रार जानूगा 
या भकषारकी विता करिक वृ स्याकुढ मवरोउ इति । तहा यह णौकार- ^ 
हप प्रणव परत्रसकाही वाचक हे अथदा शाठग्रापादिक परतिमाकी न्य 
विसि प्रजरहयका पूतीक दै । यति पिस परसो वाचकता करिकर 
तथा धरतीकतारूमकरिकत श्रुति मगवतीने मेदमध्यमवुदधिवाठे पृरपौके मवि 
ऋमपुक्किहप फटवारी तिस भणवकी उपना कथन करीहै । तहां 
श्ुति-( यः पुनरेवत्‌ विमृत्रेणोमित्यनेनेवाक्षरण प्रं पुरुषमभिध्यायीत स 
वमधिगच्छति ) अथं यह-जो परुष अकार उकार मृकार इन तीन, 
मावाभोवाठे ॐ इस अक्षरकरिकं प्रमपरपकू चितन केरे है सो परप 


तिस परमपुरुष कही प्रा दोहे इति 1 इस भकार श्ुतिविपे कथन करी 


€ ७०४ ) " : श्रीमद्भगवद्रोत्ता- [ भव्याव- 


ला पणवक्री उपान दे रोही उपान इहां भगवद विभिदे) 
याति इस अषटमाध्यायकी समातिपर्य॑त भीमगवानुनं सा योगयरणास्हित्‌ 
अकारी उपापस्नना तथा ता उपासनाका स्वस्वरूपे परापतिहप फएढ 
तथा तिस फठते अपुनरावृत्ति तथा ताका मागे यह सवं अथ॑ कथन 
करीताहे॥ १३॥ 


तदहं ( तत्ते पदं वक्ष्ये ) इस पुवे उक्त वचनकरिके प्रतिज्ञा करवा 
जो अथ है तिस्र अथक साधनसहित दोश्टोकों करि श्रीभमवान्‌ 
कथन कर ह~ 


सर्वहाराणि सेयम्य.मनो हदि निरुध्य च ॥ । 
मृधन्यांपायातमनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ १२॥ 
-ओमियेकाक्षरं ब्रहम व्याहरन्मामदुस्मरन्‌ ५ 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌१२॥ 
( पदच्छेदः ) सर्वद्वाराणि । सथभ्य मनः हृदि । निरुष्यै। 
" चं (मृधि । आधाय । आनः । त्राणम्‌ । आस्थितः 1 योर्ग- 
रणाम्‌ । ओम्‌“ । ईति । पक्षम्‌ । ब्रह । व्थीहरन्‌ । मम्‌ । 
. अवुस्मरन्‌ । यः । तरैयाति । त्यजन्‌ । देहम्‌ । 8: । याति रपर 
पाम्‌ गतिम्‌ ॥ १२१ १३ 


( पदाथः ) हे अजुन ! जो उपास्कपुरुप सवृृदरियदारोक योकिकिणि 


तर्था मनुं ददयविषे निरुद्ध . ककि तथा भाणकू मृद्धोदेशविपे स्थित 


करि श्रोसविपयक सैमाधिर्प धारणाद कैरतादुमा वथा ओभ इक 
नहत्प पक अक्षरं उचारण कराया तया म पमश्वरदू चितन- 
कर्तारम ईतदेहकू परित्याग कर्ताहुआ जें सो उयासकपुरुष परम 


गति प्रीति हहे 1 १२॥ १३॥ . 
भाग्टी-हे अजुन ! जो उपाक पुरुप पभरोनादिक दंद्रियल्प 
द्रोद भाषणे आपये शम्दादिकिदिपोति रोरिकै स्यित दुमो अथात 





नमम ] भाषादीकासदिता 1“ (७०९ ) 
तिन शब्दादिकं विपर्योदिपे वारंवार दोपदशनके अपास्तं विन 


विपरयोति िमुखवाकूं प्रापहुए भोवादिक इद्रि्योकसि विन शब्दादिकं 
विषयों नह यरहण करता हुभा स्थित हुभहै । शका-हे भग 
वचर्‌ ! भोनादिक बाल्य इंदरियोके निरोष क्यिहुएमी अंतर मनकसिँ 
तिन विपययोका चितन हवा । एसी अञचनकी शंकाके हए भीभगवानर 
कहं हं ( मनो ह्यदि निरुध्य च्‌.इति ) हे अन ! पुवं पष्ठ अध्यायविपे 
विस्तास्ते कथन कन्या जो अक्यासुवेराग्य हे विस जयाकवेराग्य दोनो 
करके जो पुरुप विस मनू ददयदेशुविपे सधरधृतितिं रहित करक ` 
स्थित हुमा हे मथौत्‌ जौ परप अंतरभी _ विपर्योकी विवाकू्‌ नदीं 
करवा स्थित हुआ हे । ईस प्रकार बाद्यभंतरज्ञानके दारभूत मन~ 
सहिव भोजादिक दद्रियशूप सुपदरारोकू निरोध करिकै जौ पुरुप क्रियाके 
दारमृत शणकु भो स्वरत निग्रह करिके मृद्ोदेशविपे स्थापनकरिकै 
स्थितद्ुमा हैँ अर्थत जो पुरूष, गुरुडपदिष्ठ माग॑करिकिं पूवैपूषे भूमिक 
जयक्रमतं प्रथम्‌ ति -पाणकूं दोनों शुर्वोकि मध्यविपे स्थितकसिं 
पश्चात्‌ तिप्त ऊपर मृद्धदिशविपे स्थापन करिकं स्थित इभा है । 
वथा जो पुरुप भत्यमात्माषैपयक समाधिरूष ॒धारणाकूं करता हुभा 
स्थित हज हे इहां ( आत्मनः ) यह प्रद अन्यदेवताविपथक धारणाकी 
वयाृत्तिकरणेवासते है भौर ॐ. यह जो एक भक्षर दै. सो ऊअकषर 
जंसलका वाचकः होगे अथवा शार्थामादिक भरतिमाकी न्याई तहका 
भरतीकं होणेवे अह्लरूपम ह । पसे बह्मरूप ॐ इस एक भक्षरद्‌ उबारण ~ 
कृरवाहुञा जौ पुरुप स्थित हभ हं । इहां य्यपि ( ॐ इति व्याहरन्‌ ) 
इवनेमान कहणेकरिकै ही निकौह दोदसके है ८ एकाक्षरम्‌ ) इस कटह- 
णेते कोई अधिकं अथं क्षिद्ध होता नही तथापि _( एकाक्षरम्‌ ) यह 
वचन अनायासवाकं कथन करताह्रुमा वा प्रणवके उचारणकी स्ुति- 
वास्तै हे 1 अथवा (ॐ इति व्याहर एकाक्षर बह्म मामनुस्मरन्‌ ) 


या कारैः प्दोंका अन्वय करणा । अथं यह~जो परुष ऊँ दप 
|); 





(७०६ श्रीमद्गवद्रीता- { सष्याय- 


भगवमन उदारण करताहभा स्थिव हमा हे तथा जो पुरुप तित 
कारका अथंख्य अदितीय अविनाशी _ सवे व्यापक म परमेश्वरकु 
स्मरणं करताहुभा स्थिर हुभा है इपपकार भणवमबका जप करता 
इजा तथा ता पृणवमचङे.अथेर्प मे परमेश्वरका चितन कृप्वाहुओा 
जो पुरुप मरणकाठकिपे सुप्ता नाम॒ मृद्धन्यनादीहम मागकरिकं इस 
देहकू परित्याग कताभ गमने कर है सो उपासक पुरुप देवयान 
संतविषे प्रमगतिर प्रास हेत ३ 1 अर्थाद्‌ भे वहाहप्‌ हं यापकारफे 
वत्वसाक्षाकारकरिके स्षैतं उत्कट वहमावक्‌ं शरा होवे दै । यह वातत 
शुतिविपेभी कथन करी ह \ वहं श्रुति-( एषाऽस्य प्रमा गतिरेषाऽस्य 
(षमा सेपदेषोऽस्य प्रम आनेद्‌ः ) अये यह-पृहं अद्वितीय आनदस्व- 
रप वहाही इस विदान्‌ परुषकौ प्रम मति है वथा परमषद्‌ है तथा 
परम्‌ आनेदहै॥ १२॥ ३३॥ * 

हे भगवनु ! दस पूवेऽक्तरीपिसे जो पूष मरणकाडविपे प्राणवायुके 
निरोधके अभावं दोनों शवोके मध्यदिपे प्रा्णोक्‌ स्थिव करिके गृद्ध 
न्यनादीकरिके इसदेहके परित्याग करणकू आपणी इच्छाकरिके समथं 
नकं होवे शि भारम्धक्मोकू नाश : हए तिक्र परणक्रारद्रिे प्रर 
| हां जो परप इस देहका परित्पाग करे ह तिस॒पुरुपकूं कौन 
फ प्ात् होषै है । एसी. अनक शंकाके हए श्रीभगवान्‌ तिच फलकं 
कयन कर्‌ ह~ ५५ १५५५५.११ 


अनन्यचताः सततं यो मां स्मरति चित्यश्ञः ए 
तस्याह घमः पाथं नित्यथ्क्तस्य योमिन्‌ः॥१९१ 
(पदच्छेदः ) अनन्यचेताः! सततम्‌ । य॑: । याम्‌ । स्मरति । 


निव्येशः । तस्य 1 अदम्‌. । खरम । पथे । निस्यषुकतस्य 1 
गिनः ५११ ॥ , \, 





1 


सष्टम भाषाटीकासरदहिता । । ( ७०७ 9. 


( पदार्थः ) हे अदन ! जो रुप अनैन्यचित्तवाछा हुभा निररं 
जीवितकराट्पर्थेत मे परभेश्र्कं चितन करे हे वि सूमांहिपवित्तवाढ 
पोरगरुपद्‌ भ परमेश्वरे अतिंखम हूं ॥ १४ ॥ 

भा० दी०-हे अजन ! मै परमेश्वरतं अन्य किसीमी पदार्थविपे नकी 
है आस॒क्तवित्त जिशतका ताका नाम॒ अनन्यवेता है रसा अनन्यतेता 
हभ जौ पुरुष निंर जीषितिकाटययंत मे परमेश्वरर्‌ चितन करे है 
सो निरंतर समाहितचित्तवाटा पुरुष पएवेरक्त रीति स्वाधीनवाकरिकि 
इस देहका परित्याग करे अथवा पराधीनवाकरिकै. इस देहका पार 
व्याग केरे सवेभकारत तितत पृरुपक्‌ म परमेश्वर अलत्यव सुखम ह 
अथांद्‌ इवर पुरयाोकू भंत दुरम हामी में परमेश्वर तितत पृरूपकवी 
सुखेनही माप्त होणेयोग्य ह 1 हे अजुन ! तभी इसप्रकारका हमारा अनः 
न्यमक्त है यिं भ परमेश्वर तुम्हारेकुमी अव्यत छुठम हं । वतैतू 
फिसीभकारका भय मत कर इति । इहां ( अनन्यचेताः ) इपर वचनकरिकै 
श्रीभगवानूनँ विस्र परमेश्वरके स्मरणविपे अति आद्ररूप सकार 
कथनक्म्पा । ओर ( सततम्‌ ) दस वचनकरिके निरंतरता कथन करी 
ओर ( निरयशः ) द्र वचनकरिकै दीषकाठता कथन करी । ता कहगे- 
करके भीमगवाचन (` प तु दीर्वकाठनेरतम्ये्त्कारतेवितो दृढभूमिः ) 
दस्‌ सूनरक्त पतंजलिका मत॒ अनुप्तरण कम्या। ययपि दससूचविपे सः 
इम पद्करिक प्तजचनिं अयासका कथन क्पाहै भर इहां भीभगवा- 
चनं (मां स्मरति) या क्चनकरिके स्मरणका कथन कन्याहं प्रथापि 
-तिस्‌ अग्पासका परमेक स्मरणविपेदी परिभवप्तानै यवि यह अथं सिद 
मपा 1 दूसरे त्वविश्चेपविं रहित हौकशफे अति आदसयपृचक तथा जीवित- 
काटपर्धतं ठथा व्यवधान रहिव जो निरेवर प्रसेश्वरका पिवनहै सौ 
यरमैश्वरका वितनही तिस मैक्षकप परम गतिक भातिका देह है । रसे प्र- 
मेश्वरके चिवनके भाषहुर्‌ आपणी इच्छपूैक सुपुम्नानादीद्ारा पाणोका 
उत्कमण होवो भथवा नहीं होवो याङे विपि कदं अत्यं अ।यह्‌ है 





{५०८} श्ीमद्वगवद्राता- 


नही ! सरधप्रकारते सो पेश्वरका विदन करणेहारा पृरूप वित प्रम 
गविदही प्राप होवहे । 9४ ॥ 

हे भगवस्‌ ! इतस प्रकार सवदा परमेश्वरका चितन करके तिस्र परमे- 
भरू भाघ ते अधिकारी जन पृनः आयृततिकू भप्त हैर्े है अथवा 
नहीं एसी अरजुनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ ते अधिकारी जन पनः 
आवृततिकूं नकं प्रात हवै हे या प्रकारका उत्तर करद है- 

\ मासपेसय्‌ पुनजेन्म इःलाख्यमशाश्वतम्‌ ॥ 
। नाप्ठु्वति महात्मानः संसिदि परमां गताः ॥१९॥ 

( पदच्छेदः) भाम्‌ । ईपेत्य ! पुनः । जन्मं । ईःखारयम्‌ 1 
अंशाशतम्‌ 1 नँ । अष्ठिविदि । मदात्नः । संसिद्धिम्‌ । प॑र 
माम्‌ । मताः ॥ १५१ । 

( प्रदाः ) हे अर्जुन ! ते उपासक पुरुष भँ पेरमेश्वपकं आपहेदके 
नैः वदः सयानमूत नार्वा _ जन्मद नेदीं भप हैव मिष 
कारणत महासाजनं सेवते उक्ष मोक्षकू भप दए है ॥ १५ ॥ 
| भाः टी ०-हे अ्चैन ! यह उपासक पुरुप भँ परमेश्वर पापरोडकै, 
। पुनः मनुष्यादि देहका संबंधूप्‌ जन्मकूं माप होते नहीं । कै्ाहै सो 
नन्म-दुःखाख्य है अथोव्‌ गभेवास्त दथा योनिद्ारवै निगेमन इर्ते 
(रि जे गमेउपनिषद्विपे दुःख कथन केह विन स्वैदुःखोंका स्थान 
है । पुनः कसा है सो जन्म-अशाश्वव है अर्थात्‌ स्थिरपणेते रहित है 

वथा मापे दशैनकाठविपेभी नाश हुए जैसा हे 1 रेते शरीरके सेवंधरूप 
जन्म ते पुरुप प्राप्त हते नही 1 अर्थाव्‌ ते पुरुष पनः आृत्तिवुं पाप 
हवे नहीं इति। अव ता पुनरदृततिके नहीं होणेविये तिन उपासकपुर्पोके 
हस्प दो विरोपण कथन करेहे (महात्मानः संति परमं गताः-इवि। ) 
३ मैन 1 जिर कारणे ते परप महातमा ई अर्थाव्‌ रजतमरूप मृत 
-> सित शु गंवःकरणवाछे टै ! तथा ते पुरुप परमिदं भाप हए 


नष्टम ] भापादीकासद्ित्ता । (७०९) 


अथात्‌ ते उपास्नक पुरुप म परमेश्वरं छोकरदुः प्रात होहके तहां अनेक 
भकारके दिव्य मोगोको भोगिकं ताके अंतविपे बहज्ञानद. भात होक" 
सवते उत्कृष्ट केवल्यमुक्तिदूः पराप हए हं तिस्न कारणत ते पुरुष पुनरावृत्ति 
भप्त होते नही ¦ इहां मे परमेश्वर भार होदके वे पृरप मोक्षदः प्रप्र हए 
हं इस वचनके कटणेकरिक भ्रीभगवानूर्नँ तिन उपाप्तक पुरर्शवूं कममुक्तिः 
की. प्रापनि.दिखाई वहां उपाप्तनाके वलते देवयानमाशेददारा वह्मडोकिये 
जादके तहां दिव्यमेोर्गोकं मोणिक्रे ताके अंतविपे तचज्ञानकणिं जो 
मुक्तिकी भाति ह ताका नाम क्रममुक्तिः ह । यह दात्त स्मृतिविपेभी कथन 
करी है । तहा स्मुति-( बरह्मणा सहं ते हि सर्वे सेमा भराति सेचरे । परस्पा 
ऊतात्मानः भविशेति परं पदम्‌ । ) अथे यह-पे उपासक्युरुष ब्रह्मलोक - 
विपे जाश्कं तहां बह्लाके पठयकी भाप हुए तच्वतताक्षाव्कारवारे होदके 
ता ्ह्लाफे नाश एतं अनवर तित्त वह्लाके सायही विदेहमुक्िकू भाप 
होवे है इति । दहा म परमेश्वर भास होक ते उपासक परुष मोक्षद 
आत होरवे हे इस भगवायूके वचनत वह्मटोक्पै भिनन कोई ॑विष्णुरोक 
जानणा नष । किप जैसे पौराणिक वह्लटोक विष्णुलोकं रद्रलोक 
इन तीन रोर्कोकी भिन्न भिन्न उपरिऊपरि कल्पना कर हँ तेते बेदांत- 
शिद्धोतविपे तिन छोकाकी भिन्नभिन्न उपरिऊपरि कल्पना द नही कतु 
वेदति षिद्ान्तविपे वे सू्वछोक स॒त्यटोकनामा बह्छोकविपेही अंवभत ह 1 
तहां विप्णुकं उपासर्कोकू्‌ तौ सो बहमरोक विष्णटोक होदके भ्रतीत होवहे । 
आओौर रुदके उपाप्तकोवूः तौ सो बह्मरोक रदोक रोडकै प्रतीत रेवेहे 1 
यह सवं वत्तं ( परा हि सोपाप्ननकमोरजिंविहिरण्यगभपराप्त्यंता ) दस्र 
बुहदारण्यक उपनिपदूकी शुतिके व्याख्यानविपे भीमाष्यकारनं तथा ता 
भाप्यके ठयाख्यानकरतार्वोग सपश करिके कथन करीहे ॥१५ ॥ 
तहां परमेन्वरकी उपानय परमेश्वरकू भात होरके वहां वत्वसाक्षा- 
तकारक भाप्ए जे उपास्तक पुरुष हं तिन उपापतक पृरुपोकी जपुनरावृचतिके 
कथन क्रयेहुए विस परमेश्वरं विमुख वथा वच्वप्ताक्षात्कास्वै रहि ~~ 


(७१० भीमद्धगवद्रीता- {[ भध्याय 


४ 


परप की ता ह्मलोकर पुनरावृत्ति अथंतेदी सिद हेवेहे इस अथक अव 
श्रीभगवाचू कथन करह- 

आनब्रह्मयुवनाल्येकाः एनरावार्वनोऽसैन ॥ 

मासपेय व कौंतेय नजंन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) आत्रह्ममुवनात्‌ । कोकाः । पुनरावर्मिनः 
अजन 1 माम्‌ । उपेत्य । तुं । कौतिर्यं । पुनः 1 जन्म । 
मै 1 विरति ॥ १६॥ 

( पदाथः ) हे अजुनं ! ब्रह्मलोकं सहित सवाक रपुनरावृत्तिवारही 
है हे कौतेय! एक मे परमेश्वर ही" भत होद्कै पनः जन्म नैरी 
होप है" ॥ १६ ॥ 

भा० टी अजुन ! मै परमश्वरते विश्ख तथा भकतम्यक््दशंन- 

वाठे जितनेक पुरुप हे तिन सवै पुरुपा व्रह्मटोकके सहित सवै भोग- 
भूमिरूष छोक्र पुनरावृत्तिवलेही हो ह अथांद्‌ मै परमेश्वरे विमुख 
पुरुप वह्टोकादिक सर्वंठोकं तँ नीचे पतन होईके पुनः जन्मद भाप हेर्वे 
। हे । शंका-हे भगवन्‌ ! तै परमेश्व भातु अधिकारी जने कमी तिन 
परपोकी न्याई क्वा पुनरावृततिकीटी भाति होवें हं ! रेसी शकाके हृष्‌ 
श्रीमगयाप्‌ पुव कदु अथ पुनः दटकसावणेयासुते कह द-८( युपर 
तु इति ) हे कृतिप ! म एक परमेश्वरकूही प्रप्र होदके प्रम आनद्क्‌ प्राप्न 
[ जे अपिक्रारी पुरुप इ विन अधिकारी पुरुपोकूं पुनः कदाचित्तभी जन्म 
नहीं होषे हे मर्था तिन पुर्पाकी कदाचिवभी पुनरावृत्ति नही हवे 
इहं ( हे अजुन ! ) या सेवोधन करि श्रीभगवाचनै ता अजनविषे 
स्वभावसिद्ध महानुमावपणा कृथन कन्या । ओौर ( हे कति ! ) पा 
समोधन कर्कि मातातैभी महानुभावपणा कथन कम्या 1 ता कहणेकरिकै 
मासज्ञानकी तिदधिवासते ता अरञ्ुनपिपे स्परूऽते शुद्धि तथा कारण 
शुद्धि सूचन करी। दां (मावल्ममवनाद्‌) या प्रकारका जो किसी पुस्तक. 


मम ] भाषाटीफासरिता । (७९१) 


विपे पाठ होवे है वौभी पएर्ैउक्तं अर्थे विरक्षणवा नहीं है । किते 
( भर्वत्य् भूतानीति भुवनम्‌ ) अथं यह-जिस॒विपे भूत वियमान्‌ होरे 
ताका नाम मुवनरै।या कारकौ व्ुयततिकरिकेतो मुवनशम्द ठोकका वाचक 
है । ओरं निषोके स्थानका नाम भवन है सो भवनशन्दभी ठोककाही 
वाचक है इपि। इहां ( आात्रहभुवनाठोकाः पुनरापिनोऽ्युन ) इत पवा 
करिकं शरीभगवान बह्टोकविपे भात हुए पुरुपाङी पनर कथन 
करी ! ओर ( मात्य तु_कौरिय. पुनजन्म न वियते ) इस्त उत्त- 
राधकरिके वित्त वह्टोकेे अपुनरावृत्ति कथनं कं 1 यके विपे यह 
व्यवस्था ह । क्रमुमुक्ति हे फर जिनका एसी जे दहरादिकं उपासना 
तिन उपास्तनावों करिके जे पुरुष देवयानमागेद्वारा तिस वहटोकढूं 
भातत हुए हँ तिन उपाक्षक पुरुपोकूही तहां उलन्हुए तचप्ान्नाक्रार-' 
करि व्याक साधिं मेषी माति हेष है । यर्ते वे उपासक परप 
पृनराब्रतिकू भात हवै नही । ओर जे पुरुष पंचापि वियादिकों करिकै 
ता वहटोककू भाप हए है, तिन पुर्पोकुं तहां तच्वसाक्षाच्कारकी भाषति 
होवें नहीं 1 वातै ते पुरुप तौ वहां भोगोकू भोगिक अवश्पकरिके पुनरा- 
वृत्तिकरं माप होवें ह । परंतु ते उपाक पृरुपभी जिस केल्पविपे तिस 
वह्टोकष पाप्र हुए हँ तिस्र कत्पविपे पुनराव्रनिं प्राप होते नहीं 
वितु दूसरे कल्पविपे पुनरावृत्तिकू भाप होवें हँ । पापं ( जक्षटोकम- 
भि्षपयते न च पुनरावतनतते ) इत्यादिक श्रुतिनं तथा ८ अनादृत्ति- 
शञदात्‌ ) इस सूचन ब्रहमरोकविपे परातहुए उपाक पुरुपाकी जो पुन- 
रावृत्ति कथन करी है सो क्रममुक्तिवाटे उपासक पृरुपोकी अपुनयावृत्ति 
कथन करी है ओौर जे श्रुतिस्मृतिवचन वहोक्यिपे भाष दए पुरपौकी 
पृनरातवरृत्तिद कथन कर है ते वचन तौ पेचाधिवियादिकोंकरके बह- 
ठोककू राप हुए पृरूपोके पुनरव्रचिक्‌ कथन.क९ हं । याति उपास्कं 
पृरुपाकी जह्नटोकते अपुनरपृचिकुं कथन करणेहारे वचनांका तथाता 
ह्नरोकत पुनरात कथन करणेहरे वचनोका प्र्षर विरोध होमै नहीं 


(५७१२ ) श्रीमद्भगवदीता- [ भष्याय- 


ता पचाभ्निवियाका स्वरूप आखपुराणके पष्ठध्यायविपि हम विस्तारे 
निहपण करिये हे ॥ १६ ॥ 
तहां बह्मटोकमतहित सषैरोक काठकरिकै ९रिच्छिन्न होणेत पुनरावृति- 
वाडेही है । इस मर्थ भव शरीमगवान्‌ कथन के है- 
सदख्युगपर्यतमदर्यदरहमणो विदुः ॥ 
रात्रि युगसहस्रं तेहशत्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
( पदच्छेदः ) सहेसयुगप्यतम्‌ 1 अहः । येत । ब्रह्मणं । 
विदुः: । रात्रिम्‌ । गर्तम्‌ । ते। अहोराजविदः । जनाः १७ 
( पदार्थः ) है अजुन ! जे परप तह्ाके चतुधैगसहलपर्येत दिनकूं 
जनिं है तथा तुयेगसहसपर्यत रव्रिकू जाने है ते" योगीजनेही दिनस- 
तनिक जानणेहारे है ॥ १७ ॥ 
भा ०री०-तहां सत्रहटक्ष अढावीप् सहस्चवपं १७२८ ० ० °सत्ययुगका। 
| परिमाण वेह ओर बारहटक्ष छियानये सहसचवपे) २९५६० ० °त्रवायुगका 
परिमाण हवै है । ओर आठ उश्च चौ सहस्च वपं ८६००० द(पर 
युगका परिमाण होवे है 1 भोर च्यारि ठक्ष व्तीप दसत वर्प४३२००* 
¦ कछयुगका परिमाण होवे हे ! यह चारो युग जवी एक सदस्ववार व्य- 
तीत हों ह तवी भजापतिनामा बल्ाका एकदिन होवे है । इसप्रकार 
यह च्यारियुग जवी एकप्हसरवार व्यतीत दोव ह उवी तितत बह्माफी 
एकरात्र होवे दै । यह दी जसे दिनरात्रिका _परसमाण ( चतुधुग- 
सदस तु बरह्मणो दिनमुच्यते ) दस्यादिक पुराणे वचर्नोविपेभौ कथन 
कम्पा हे । इस प्रकारके बह्लाके दिन्‌ तथा रात्रिदूजे पुरुप जानि 
हं ते योगीजनही रात्रि दिनके जानणहारे केनाप हे । ओर जे पुरुष 
सू चद्माी गतिकरिकै दिनराबिक जान हे ते पुरुप दिनरानिके 
जानणेहार केनायं नक ! जिर कारण ते पुरुप अल्प्दरशी है ॥ १७ ॥ 
स भकार बरह्मके दिनरात्रि जवी पचदश होवे ह तमी ता वहा 
९क पक्ष कद्याजावि है 1 रेते दो पृक्षो एकमाप्त कद्याजाप द । रेस 


सषटम ] भाषरीफास्रदिता । (७१३ ) 


द्वादशमास्तौका एक वषं कद्याजावै है । एसे एकशत १०० कता 
च्‌।की परम आयुष हवै दै । तहां भरथम पचासव प्रथमपरादं कलया 
जवि हे ओर दूरे पचास द्वीप परादं कट्याजमि है । रेष शत- 
वप्‌ आयुपक्‌ मोग्किं सो बहला नाशू. भप होप हे । इ परकातं सो 
तरला भौ काट्करिकं परिच्छिन्न हणेते अभित्यही हे वाव कमणुक्तितं 


रहिव पृररप़ी वित्र ्छोकंतं पुनरावृत्ति युकही है । ओर जे दंदा- 
दिक देवता वित्त व्हर्िभी नीचे हैते इद्दिक देद्ता तौ व 
धरले एक्‌ दिनम काठकरिकंही. परेच्छिन्न हं । यतिं विन दंदा- 


दिक देदतार्घोके टोकोव इन पुरुपाकी पुनराृ्ति दोषै है याकेविपे क्या 
कहणा हे । दस अर्थकूं अव श्रीमगवाच्‌ कथन करे है- 
अनव्यक्ताहयक्तयः सवाः प्रसर्वेत्यहुरागरम ॥ 
रान्यागमे प्रलीयते तत्रेवाग्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ ~ 
( पदच्छेदः ) अग्यक्तात्‌ । व्यक्तयः । सवाः) भ्रमवंति। अह- 
रागमे। री्यागमे \ प्रीयते 1 तज 1 एव । अव्यक्त संन्ञके॥१ ८॥ 
( पदार्थः ) हे अजैन ! वित्त वरललाके . दिनके .आग॒मनषिपे अव्यक्ते 
यह सवे पक्तियां उन्न होवे है ओर रातरिके आगमनविपे वे सवेष्य- 
क्तियां वि अव्यक्तनार्मा कारणविपे "दी भेखयद्‌ भाप देवे ह ॥ १८ ॥ 
भा० री ०-हे भजन ! पूर्वजो व्ह्याका दिनि कथने कम्पाहैते 
दिनके आगमनविपि अर्थात्‌ ता बह्माके जाग्रतकाट्पिपे अव्यक्त यह 
समे व्यक्तया उतन्न हो हे । यथपि अन्यस्थकविपे अव्यक्त शब्द्‌ 
अब्यारत अवस्थाकाही वाचक हषे ह तथापि इहां अव्यक्तश्पकरिके 
भंञ्यारत अवस्थाका अ्रहण करणा नदीं कादेतें इहां भसगविषे 
जह्लाके दिनदिनविपे खषटिक्‌ तथा रातरिरा्निविपे भरखयकू कथन कर- 
णेवासपै ही भारभ कम्या है । तां जल्लके_ दिनसृष्टिविपे तथा रात्नि- 
अख्यविपे आकाशादिक मूर्ोको उलत्ति तथा नाश होवे नरी तु वे 


(७१४ ) भमद्भमवद्रीता- { भव्याय 


आकाशादिक मूत तहां ज्यौके. त्यो वने रह है । यात ता अव्यक्ते 
सग्दकरिकि आकाशादिरकोका कारणरूप अब्यारूत अवस्थाका ग्रहण 
करणा नक्ष रितु ता अव्युक्तश्ज्दकरिफे वृह्लाके पपत अवस्थाका 
~ अण्‌ करणा 1 अयाद्‌ दुपुि अवस्थां भरि हए प्रजापतिका नाम 
अन्यक्त हे । एसे अव्यक्ते शरीरविपयादिषप भोगकी मृमियांरूष व्य- 

} क्तियां उखन्न हवै ह अथाव पव सुक्मरूप कणि रही हुई ते व्यक्तां 
वपवहार करणेविपे समथ तारूपकरिके अभिव्यक्त भाप होवे हे 1 भौर 
विस्त भरजापतिनामा बल्लकें रात्रिक भागमनविपे अथात्‌ तिस वह्लाफे 
सुप॒प्नि काठ्विपे वे वे व्यक्तियां जिस अव्यक्तरूप कारणे पूवं भाद्‌- 


^ भूव हद थी? तितौ जव्यक्तनामा कारणविे कवभावदू भात होवहे॥ १८॥ 


दस भरकार यह सपार ययपि शीघही विनाशक प्रात होवे है तथापि 
दस समार निवृत्ति होती नही काहेत भविया काम्‌ कमं इन तीनो- 
करिके परतन हआ यह सार पुनःपुनः भादुर्भावकू घाप हवै हे । 
तथा ता प्रद्धभावकू भाहर इत्त सेसारका ता अविया कामं कमेव- 
रत पनःपनः तिरोभाष होवे हे । एसे, आगमापायी मेसारविपे वत्तमान 
जितनेक प्राणी हतेप्राणीमी ता अविया काम कमे करि परतेबही 
ठ। एम प्रतत प्राणियोकुही जन्मम्रणाद्कि दुःखोकी भरि हो 
३। यति इम इुःखरूप सत्तारत निवृत्त होणाही ष्ट हेया प्रकारके 
वेराग्यक्री उसन्निवासतपे दथा इम मसारका समान नामरूप करिकेही 
पुनः पुनः परादु्माव होणेते कतनाश॒अृताण्यागमहप दोपक्धी निधृत्ति 
करणवानत ओभगवान क हे- 
भरतम्रामः स एवायं भूता भरता प्रलीयते ॥ 
राव्यागमेऽ्वराः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
.- ( पदच्छेदः ) थृतव्रामः 1 सः} ठेव 1 अयम्‌ 1 भूत्वा । भृती 1 
भेखीवते । राज्योगमे । अवतः । पाथ भरमबति । अदैरागमे १९ 


~~~ 


टम } मापादीकादाहेता 1 (७१५) 


{ पदाथः ) हे असन ! जो पूर्वकत्पविपे था सोई हो अह भाणि- 
यौका समुदाय उत्तरउत्तर कल्पविपे ईत्पनन होईके उसन्न देके रव॑ः 
हुभा बह्याके दिनके आगमनविपे तौ $ंतसन हवहै ओर रौति आग 
मनविपे डय हेहै ॥ १९ ॥ 

भा० री ०-हे अञ्चैन } जो स्थावर जंगमभूतौका समदाय पूरवकल्प- 
विपे स्थित था सही मूर्वोका समुदाय उत्तरउत्तर कलत्पविपे रन्न होवे 
है। कत्पुकल्पविपे मन्य. अन्य_ नवीन्‌ मूतोंका समदाय उसखन्न होवे 

नहीं 1 काहिते जैसे तार्किकं असव्कायैकी उसत्तिकूं अगीकार्‌ कर हं 
ते वेदत सिद्धंतविपे असवक्ा्यक्ती उयत्ति, अंगीक्रार है नक्ष । जो 
कदाचित असत्करमी उलि हती होवै तौ नरशेग वेध्यापुत्रकीभी 
उसत्ति हणी चाहिये । यांति अप्रत्कायेकी उत्पत्ति होमे नहीं ङित 
आणी उसत्तिते पूवं आपणे कारणविपे सृक्ष्मरूपकरिके रहेदुए कायं 
कीही कारण त्तामथीके वशत पुनः अभिव्यक्ति होवे! रिव जो कदा १ 
चित्‌ कैल्पकल्पविने अन्यस्य नवीन पाणि्वोकी उसत्नि अगीकार 
करिये तौ पूर्वकल्पे अैतविपे भागिन करे जे पुण्यपापकमं हं तिन 
कर्मोका मोगते विनाही नाश होवेगा ओर इस्त कल्प्के भादिविपे उसन्न 
भये जे पाणी हैँ तिन भणित पुवं नहीं करेहुए पृण्यपाप्रकमोके 
एखदुःखष्म फट्का मोग होषेमा । सीकर ही शाखविषपं कतनाश 
अङ्वात्पागम करट । स्तो आसन्नानते रिव पुरुषाद करहु कभ॑का 
फक मर्गे विना नाश कंहणा तथा न करेहु९ कमक्ति फलका मोग कहणा 
शाख विरुद्ध हे } काहितै शा्रविदे वह कल्या है-( अवश्यमेव्‌ भोक्तव्यं 
कते कर्मं शुमाशमम्‌ ) 'नामुक्तं श्षीपते कम कल्पकोटिरतैरपि ॥ ) अथं 
यह-आसक्नानेत रहित अज्ञानी पर्पन जो शुम कमं कृम्याहे अथक 
अशुम कमे कन्या है सो शुमञशुम कमे अवश्यकरिके भीमग्या जविहे 
तिक्ते अज्ञानी पुरुपक्‌ भोग दयितं विना सो शुम अशुम कमं श॒तकोरि- 
कल्पोकरिकेभी नाशक्ू शाप्त होवे नहीं 1 पा कारणतभौ कत्पकत्पषिषे 


(७१६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ सध्याय- 


नवीनप्राणियोकी उखि होवे नही रतु पएृवेषूवेकल्पविपे स्थित भाणि- 
योकीही उन्तररत्र कल्पविपे उयत्ति होवे है । किंवा यह वातत केव 
गुकतिकिरिकैही सिद नहीं है मत साक्षाद्‌ श्ुति भगवतीही इत अर्थवूं 
कथन कर । तहां श्ुवि-( सूया चदमसौ धाता यथापूवेमकल्पयत्‌ ॥ दिवं 
च पृथिवी चावरिक्षमथोस्वरिति ॥ ) अर्थे यह-सूये चंदमा पृथिवी 
अंतरिक्ष स्वगे इसत आदिरके यह सर्वै जगत्‌ जिसपफारका पूवैपूषैक- 
र्पविपे था विसीतिसी भकारका उत्तरडत्तर कत्पिपे परमेश्वर रचता भया 
इति । सेो्दैहौ यह स्थावर जंगमरूप मूर्तोका समुदाय अवियाकामकभे 
करिकै परतत्रहुभा तिस्र बह्लाके दिनके आगमनविपे तौ तिस पृ उक्त- 
रूप कारणते प्रादुमोवकं भाप होवै है । ओर तिस वह्लाके राके आग- 


नविपे ति अव्यक्त कारणनिपे ठयम भात वैरे ॥ १९ ॥ 
इस भकारं अदियाकामकमेके अधीन प्राणियोका वारवार्‌ उलत्ति 
विनाश दिसाश्कै ( आनसमुवनादछोकाः पुनरादर्तिनोऽसचंन ) इस पूरे 
ठउक्तवचनका वर्थ तीन ग्ड करकैः उप्रादनं कन्या । अब ( मामु- 
पेय प॒नजंन्म्‌ न वियते ) इष पूैरक्तं वचनका अथे दोभ्ठोकरँ करिके 
आभगवानू उपपादन कर है 
“^ परस्तस्मा माप्रोन्योऽन्यक्तोव्यक्ताःसृनातनः ॥ 
(व सनन) 
*५७८ पदच्छेदः ) परः। ३ ठ 1 भावः । वि । अवधः 
"अव्यक्तात्‌ 1 सनातनः । भः : । यः । सः । सर्वेषु । भते । नश्यत्सु । 
2 विर्नश्यति १२ 1२० (५५९. न १२१९१ 
( पदाथैः ) हे भुन ! जो ईत्ताहपभाव तितत अव्यक्तं पैर है वथा 
अर्सपैव पिरक्षण है तथा इतियोको : अकिपिय है । वथा धिह 
स्स्पं भोवं सव भूवोके नै गाहृएमी रक मरा होवे है ॥२०॥ 
ह भा० टीर-हे अन ! सर्वकंल्पिव भपंचविपे अनुस्यूत जो सुतारूप्‌ 
: ना ₹ सो स॒नाल्म भाष कै है-यृ्ं कथनकय्या जो चराचर स्थूरभष- 


मष्टम ] भषालिफाघरदिता । ` (७१७) 


चका कारणभूत हिरण्यगभेनामा अव्यक्तहै तिस अब्रयक्ततेभी पर है अर्थाव्‌ 
ता अव्यक्तवं व्यतिरिकहे अथवा ता अव्यक्त म्रेष्ठहे काहेवेसो सत्ताह्पभाव 
तिस्र हिरण्यगर्भहूम अ्यक्तकामो _ कारणल्प है । शका-हे भगवन ! विस 
सत्तार्य भावकं तिस अव्यक्ते व्यतिरिक्ता एमी तिप्त अग्यक्तक् 
सारश्यता हवम जेते गवयकू गौते उयतिरिक्तवा एमी गोकी सादश्यता है ४ 
एसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहं है ( अन्यः इति ).है अजुन ! 
सो सत्तारूपम विप्र अव्यक्त अन्यु है 1 अर्थाव्‌ अत्येत षिटक्षण है कंपी 
अशविपेभी ता अब्यक्तके सदश नहीं है । तहं श्रुवि-( न तस्य 
भरषिमा असि 1) अर्थं यह-तिप्त सत्तारूप परमात्माके सदश कोदंमी पदाथ 
हे नहीं इति । शंका-हे मगवनर ! एे्ा सत्ताहपमाव सवैटोकोकू भत्यक्ष 
क्यों नहीं हौवा ? फेसी अर्जुनकी शंकषाके हए भीभगवान्‌ कर हँ .(अ- 
व्यक्तः इवि ) है अजैन ! सो सत्ताूपमाव्‌_ अव्यक्तर्प है अर्थाव्‌ 





श्ुति-( न_चश्ुपा १९यति कथिदेन॒म्‌ । ) अर्थं॑यह-दस_ आत्मादेवकू 
चृुभादिक दद्रियोकरिकि कोदभी देखसकवा नही इति। पुनः कैसा हे 
सो सतसपमाव-सुनातन है अर्थात उसत्ति नाशे रहिव होत सवेदा 
नित्य हे । इहां ( तस्मान ) या वचनविपें स्थिव जो तु यह शब्द हे सो 
तु शब्द परित्याग करणेयोग्य अनिलय अव्यक्ते तितत सत्ताष्प नित्य 
अव्यक्तविपे धाद्यखर्प विखक्षणवादूं सूचन करे हे । अथवा सो तु 
शब्द्‌ नेयापिकनिं कल्पना करीहूदं जाविप सत्ताकी व्याव्रचिक्ूं बोधन 
करे हे । काहेते सा जाविरूप सचा दव्य गुण कम इन तीन पदाथाविपे 
अनुगतदरेभी सामान्य विशेष समवाय अभाद इन व्यारि पदाथारिषे रहं 
नही।भौर यह चेवन्यहप सत्ता तौ स्ेपदार्थोषिपे अनुस्यूत होक रहे हे । 
इसप्रकारका जो सत्तारूप भाव है सो सतताष्प भाव तसि अब्यक्तनामा ! 
हिरण्यगमक्ष न्याई तिन समैभूतोके नारा एमी नाश होवे नहीं ! तथा | 
विन सर्वभूवाके उसन्नहूएभी उतपन्न होवै नहीं । ओर सो अव्यक्तनामए । 


(७९८ ) भीमद्धगवद्वीता- [ सर्य 


दिरण्यगभे तौ आप कार्ेहम है तथा तिन भूतोका अभिमानी है । याते 
तिन भृतकि उसत्ति नाशकरिके तिस दिरण्यगभका उसत्तिनाश युक्ते ह । 
अओौर तिन मृर्वोका नक्ष जभिमानी ह । तथा.अकायह्प्‌. जौ स्ताह्भर 
पस्मासदिव है तिपत परमात्मादेवका तिन मूतकि उसत्तिनाशकरिकि उसत्ति 
नारमत नही ॥२०॥ ` 
च~. . | 
अन्यक्तोऽश्षर इ्ुक्तस्तमाहः परमां गतिस्‌ । 
य प्राप्य न्‌ निवर्तते. तद्धाम परम्‌ म॒म्‌॥ २१॥ 
(पद्च्छंदः ) अव्यक्तः । अक्षरः) इति 1 उक्तः । तम्‌ 1 अहः ।. 
\.परमाम्‌ । गंतिम्‌। यम्‌ । प्रीप्य । ने । निर्ततते । त्तं । धूमपर- 
मम्‌ । प्र. ॥ २१॥ ५.५ ` भ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! जो सत्ताहपभाव दहा अव्यक्त अक्षर ईसना- 
मकरिकि ईथनकम्या ह ति रत्ताहपभावक्‌ शुतिस्मृतियां परम. भति क 
ह निस सैत्ताख्यमावंक्‌ ` श्रौपहोहकै यह अधिकारी जन पुनः तैदीं 
भन्मक्‌ भाप हीवेहे ` सो सत्ता खूप माव मृ. पैमिश्वरका सेवेव उचछ 
स्वपही हे ॥ २१. ॥ 
भा० दी०-हे असञेन ! जो सचाहपभाव इपर गीवाशाखविपे ईद्रि- 
ओंक्षा अविषय हेणा अव्यक्त इस नामकरिकं पुवं कथन कव्या है तथा 
जो सराह भाव नाश र रहित होणेत. अथवा सुवृत्र व्यापक होरे 
अक्षर दस नामके पूवं कथन क्या हे तथा अन्व श्रुतिं स्मृतयो वि- 
पेभी अव्यक्त अक्षर ईस नामकरकं कथन कम्पा है तिर सत्ाह्प माषकं 
~ शृतिरगृतिां प्रमृगािर्प्‌ करै हं 1 इहं ( परमाम्‌ ) इम गव्दकरिक 
> उसानिनाडते रहित स्वभ्काश परमानेदरूपफा प्रहण करणा । ओर 
6 जनद्‌ एक आसज्ञानकणिही जौ पृरपाथं भाप शवे है तका 
नाम्‌ गपि है जयोत तिप सतार्पमायकं . धतिस्पृवियां सपकाश परमा. 


अष्टम ] भाषाटीकासदहिता । ( ५१९ ) 


नृदस्दह्प प्रमपरुपाथरूप कर इ । अथवा बेहछोकपर्भूत जा मति है 
सा मति कायं्प होगे अपरम ह । ओर यह चैतन्यसत्तारूप गति वौ 
कायेकारणमावते रहित हणेतै प्रमा है । इति 1 तह श्रुति-( दुपास्व्‌ 
प्रमा गतिः । पर्प पर क्रिचित्सा काष्ठा सा. प्रा गविः । ) अथ 


देवही सेका अवधि है तथा परमगति है इति । ओर जिस साप मावक 
यह्‌ अधिकारी जन भरात्त होक पनः संसारिषे पवन ह्येते गहा अथात्‌ 
पुनः जन्भकू्‌ भार होते नही सो सतताख्प भावम प्रेश्वरका प्स धाम 


१. ८..५ 


ह अथाव सो सृत्तारूप्‌ भाव भू. परिपूणे दिष्णुका सवते उत्छष्ट, तथा . सर्व 
उपाधियति रहित वास्त्व्स्वूप हे । तहां शु्ति-( तद्विष्णोः प्रमं पदम्‌) 
अथं यह-जिस्त सवचिव्‌आनदस्वरूष अद्वितीय निगुंणत्रह्मकू अहं 
ब्यास्मि दसभकार अभेदह्पत भाप होदकै' तत्वे पुरुप ¶ृनः जन्म- 
भ्रणरूप सत्तारक्‌ पराप्त होवे नक्ष । सो अद्वितीय निगेण ही विष्णुका 
परमपद हे अथौत्‌ वा विष्णुका वास्तवरूप हे इति । इहां (राशः शिर 
पुरुषस्य चेतन्यम्‌ ) इस स्थर्विपे जेते राहु शिरके अमेदहुएभी तथा परप 
चेतन्यके अभेद हुएभी मेदक कल्पना करिकै पष्ठी विभक्ति ह । वासवः 
वतं राहु रिरका वथा पृरुपचेतन्यका अभेदही हे । तेपे( मम धाम्‌ ) 
इस वचनविपेभो प्रमेश्वरके वथा सत्ताहूप धामे वास्तवे अभदहुएभी 
भेदकी कलूमनाकरिके पषटीविभक्ति हे । यत वह जथ सिद्ध भया। 
जिस्‌ अक्षर अव्वृक्तरूप्‌ भावक श्तियां परभगविरूप करं ह । सा प्रम-। 
यृति भू परमेश्वरी हे ॥ २३ ॥ 

तहां ( अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निव्यशः। तस्याहं सुरुमः 
पथ रित्वयुक्तस्व योगिनः 1 1 1 कृथन कन्या जो 

योम है सो भक्तियोग्ही "पित प्रमगतिके भराभिका उपाय ट 
४ ५ कथन करहै- ` क 





(७२०) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भव्याय 


पुरषः स परः पार्थे मक्त्या छभ्यस्तवनन्यया॥ 

यस्यातःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌१२२॥ 
५९.५( पृद्च्छेदुः ) रुपः । सः । परः । पार्थ । मक्त्य 
भ्यः । ठँ । अर्मन्यया 1 यस्य ! अंतःस्थोनि । मूतीनि । येन 1 

सवम्‌ । इदम्‌ । संतम्‌ ॥ २२ ॥ 

( पदाथः ) है अजुन ] सो दैपिउक्त निरतिशय परमात्मा परुष 
अर्गन्य भक्तिकरिके "ही पािहोवेहे जि परुपके सवभत अंतधर्ति है वथा 
जिं पुरुष पहं सैव जगत्‌ व्याप कप्याहे ॥ २२ ॥ । 

भा० री°-रे अजुन ! सो निरतिशय परमात्मा परप मेरी रं । पेसा 
मै परमासा देव एकं अनन्य भक्ति कंरिकेही प्राप्त होवाहूं । वहो यँ प्र- 
मेश्वर चै बिना नही दियमान हे अन्यविषय जिस विपे एतौ जामखक्षणा 
र है ताया नाम्‌ अनन्यभक्ति है स्तो निरविशयुरुष कौन है ! रेत 
अंजनी शिज्ञासाके हर श्रीभयवाच्‌ कहे हँ (प्यावःस्थानि इवि ) हे 
अजुन ! जिन्‌ कारण पृरुपके यह सपे कायैस्मभूत अतर ह कैव इस 


।ठोकविपेभी जो जौ काय हैव हे सो सो काये मापण उपादानकारणके 
\ही अतप होवे है । जैसे षटशरावादिक काथ मृचिकारुप कारणके ही 
अंतवैती होवे ह तैसे यह सपं कायैप्रपंच विस कारणरूप पुरुपके अंत- 
वेपी ह । इसी कारणत ही जि पुरुप यह सवे कायैभपंच व्याप कन्या 
है1 जैत मृत्तिकारूम कारणने वटशरावादिक सर्वं कायं व्याप्त करे 
हे । तदा श्रुति-(वसमायरं नापरमस्ति चिव यस्मान्नाणीयो न ज्या- 
योस्वि कश्वित्‌ । वृक्ष इव स्वन्धो दिवि पिष्टयेकस्तेनेदे पूर्णं पुरुषेण 
सरम्‌ । यच रिं बिन्जगत्यत्मिनू इश्यते शरूयतेषि बा । जंवषेदिश्य वस्व 
व्याप्य नारायणः स्थिदः ॥ ) अथं यह-जिस परमासदेववै कोमी 
` चसु पर्‌ वया अपर नहीं है 1 वया जिस प्रमा्मादेवते कोर्भी वतु 
अतच अणुः तया अत्येत महान नह ह 1 वथा जो अद्विवीय प्रमा- 


भषटम ] भावारीकासारेता 1 ८७२१ ) 


त्मादेव भ्रह्य्‌ बरृक्षकी न्याई चछायमानताैं रहित है पथा आपणे स्वय- 
ज्योतिःस्वरूपविे स्थित है तिस्र परमात्मादेवपुरुषनेही यह सवं जगत 
पृणं कम्या है । ओर इस्त जगदपिपे जो कोद वस्तु देखेणेविपे आवै हे 
तथा श्रवण कन्था जावे है तिस सदे जगवक्‌ अंवरवाद्य व्याप्य करिके 
ही नारायण स्थित हे इति । दत्थादिक अनेक श्रुवियां तितत परमासा- 
देवफी व्यापकेवाकू कथन करं हँ । एसा मे परमात्मादेव केवढ अनन्य 
भक्ति करिकेदी प्राप होदरं हू । इहां मे ब्रह्मपर हू या प्रकारका जो तत~ 
ज्ञान ह सोह पित्त परमात्मदेदकी भाषि है । विस्र त्वज्ञनकी भाक 
प्रमेश्वरकी अनन्यभक्तिही उपाय है । यह वात्ता श्ुतिविपेभी कथन करी 
है 1 तल्लं श्रुति यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ } तस्यैते 
कथिता दथः प्रकाशंते महात्मनः ॥ ) अथं यह-निस् अधिकारी पुरुष- 
की परमेश्वरविपे अनन्य मक्ति है ओर जैसी प्रमेश्वरविपे अनन्यभक्ति 
ह तेसीही गुरुषिपे अनन्य भक्ति हँ तितत . महासापुरुपकूही यह ेदाति- 
करि भरतिपादित्त अथं अपरोक्ष होवे है । ता भक्ति रिव पुरूष ते 
अथं अपरोक्ष होते नहीं । यतिं जिज्नाहु जनक सा परमेश्वरकी भक्ति 
अवश्य कर्तष्यु है ॥:२२ ॥ 
तहां पव यह वाक्तां कथने करी थी } जो सगृणव्हयके उपासक तिस 
सगुणवह्मकूं भात होदके पुनः आवृत्तिकूं भाष होते नदीं विंतु तहां करम्‌ 
कतिक भाप शिव ह वहां तिस सगुणत्रसठोकके मोगते पूवं नहीं उयन्न 
भया है आतमसाक्षाक्तार जिन्दोंरेतते जे उपाप्तक पुरुप हँ तिन उपाप्तक 
पूपा ता वल्ढोकविपे* जणिवासते मायकी अपेश्ना अवश्यकरिक रहै 
है 1 तच्तवदेत्ता. पृरुपाी न्याई विन उपासक पुरुषादं मागकौ मनपेन्ञा 
नक्ष है 1 यतिं उपासक पृर्पोकू तिस वह्मटोककी धातिवाप्तते भ्रीभ- 
यवान्‌ देवयानमागैका कथन करै हँ । ओर प्ितयाणमागंका जो इह 
कथन कन्या है सो विप्र देवयानमामेकी स्तुविवाप्ततै कथन कन्पाहै- 





(७२२) श्रीमद्भगवद्रीता- { भष्याय- 


यत्र के तनादततिमारत्ति चेव योगिनः ॥ 
.२. प्रयाता याति त काट दक्षामि भरतम ५ २६ ॥ 


+° दद्च्छेदः ) तर । कठ {तु । अनावृत्तिम्‌ । अद्त्तिम्‌ । 
न्व्‌ 1 रेव । योनिनः । प्रयताः । यीति। तम्‌ । कालम्‌ । 
वक्यमि \ मरतपम्‌ं ॥ २२॥ 

( एवाथः ) हे अनं ! जिम मृायेविपे जणिहारे उपस्क कर्मीपृरुष 
्नादृिद रैथा आपृ शी परिहर है पित भेम भे 
कथन कता ह ॥ २३ ॥ 

भाग्टी०-हे अजुन ! इस शरोर प्राणोके उत्कमणते अर्नवर 
जिर्काठविपे जाणेहारे योगीपुरुप अथत्ति दिनरात्रि आक्कि काठक 
अमिमानी देवतावोकरिकै उपक्षि मामविे जागेहारे योगीपुरुष भनादू- 
तिक वथा भवृक्तिकु पाप होर सो कारु तुम्हारे भ्रति कथन करताहू । 
अथा ता काठके अभिमानी देवताभोकरिके उपठक्षित सो अनावृत्तिका 
मागं वथा अआवृत्तिका मायेमं तुम्दारे भति कथन करवाहूं । इहां 
(यमिनः) या पदकरिकै उपासक पुरुपोका तथा कुम पृरूपौका 
दोनोक्ना यहेण करणा । तहां देवयानमूमिषिपे जाणेहारे उपासक पुरुप 
तौ अनावृत भाले है ओर पितूपाणममविषे जाणेहरे करम पुरुष 
तौ मशि मोप वै दे 1 यथपि दैवयानमागीविपे जागेहारे 
उपाक्तक पुरुपभी पुनरोवृचि्‌ परपर होरे हं । यह वात्ता ( अपनज्ञमुवता- 
छोकाः पुनरावत्तिनोऽञुन ) इस घचनविपे पूवं कथनकरीहै चथापि पितू- 
याणमामेविवे जाणेहारे जिने ऊशरुरुप ह ते सवै कमीपुरय नियम्‌ 
करि आवृत्ति भाष हेवं ह । कोम कमी पर्प वहां कममुकतिदू 
भात होता नरह 1 ओर देवयानमार्भविवे जाणेहारे जे उपासक पुरुप 
विन्‌ उपामकोकरे मष्यविपे ययपि केक उपासक पृरुप ता ` बप्मरोकविे 
मोरगोडुं भोगि जंवविपे पुनः मापि भा होत हे जति वेदाभिविया- 


भ्म ] भापायोकासाहित्ता 1 ८७२२ ) 


दिक उपाप्तना कारिं ता देवयानमागेद्वारा बह्मलोकविपे भरासहुएभी 
ते उपासक पुरुप पनः आबृत्तिकूं भाप होर्वेहः तथापि जे उपाप्तक पुरूष 
दहरावियादिक उपास्ननार्वोकरिके ता देवयानमामेद्यारा वह्मटोक्रोक्‌ प्रा 
एह ते उपास्त पुरुप तौ पनः आत्त प्राप्त होते नही क्तु वसलोकके 
भोगाके अतविपे चरममुक्तिक्‌ ही भातत होवंहं। यति ता देवयानमागदारा 
नेतरो प्रासहुर उपासक पुरुप सदी आवुत्तिकु भाप हवे 
नही इसी कारणतेही पितृयाणमागे नियमकरकि आतृत्तिरूष फठ्वाठा , 
होणत निष्ट है। ओर यहं देवयानमा्ग तौ _ अनवृतिरूपृ फठ्वाठा 
चह ज द्वृय॒ानमाग्‌ त्‌ अन 
तँ उत्छष्ट है । य। भकारे तिप्त देवयानमागंकी सतुति समवे है । 
यद्यपि ता देवयानमागद्धारा गयेहुए किंवनेक पुरुपोकी पूनः आग्रन्नि 
होवैह तथापि ता देवयानमागेदारा गयेहुए कितनेक उपाप्तक 
पुरुषांकी पनः आवृत्ति होती नहीं ' यतिं ता देवयानमागंविपे अना- 
वृत्तिषूप फर्वत्ता सभये है । दहं ( यत्रकाडे तं काठम्‌ ) या वचनविये 
स्थित जो कार यह शब्द्‌ है ता काठशब्दकी दिनरात्रि आदिकका- 
ठक अभिमानी देववायोंकरिकै उपलक्षित मार्मविपि जो लक्षणा नहीं 
अंगीकार करिये किंतु वा काठशब्दका यह्‌ भरुतुख्प अथही अंगीकार 
करय तौ वक्ष्यमाण श्टोकाषिषे ( अम्निज्योतिधूमः ) इन शब्दोकी 
अनुपपत्ति होवेमी । जितकारणते इन शब्दांके अथेविपे क।ठरूपता हँ 
नहीं । तथा स्पष्टमागेके वाचक जो वक्ष्यमाण गति खति यह दौ शब्द्‌ 
है तिन्होकीभी अनुपपत्ति लोवैमी । या कारणत काठशब्दकी ता मागंविपे 
छक्षणा अगीकार करीर । ओर तिन दोनो मार्गोविपे काठके अभिमानी 
देवता बहुत है वाते शरीभगवान ता मागंका उपलक्षक काठशञ्द्‌ 
कथन कम्याहै ॥ २३ ॥ 
तहां पथम उपासक पुरुपोके देवयानमामकू श्रीभगवान्‌ कथन कर ह- 
अधिल्योतिरहः शकः षण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ 
तच प्रयाता गच्छंति त्रह् ब्रह्मविदि ` ` 


८७२२ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भप्याय. 


$` य॒नर कूटे त्वनारृत्तिमादत्ति चेव योगिनः ॥ 

२, ग्रयाता याति त कूटं वश्यानि भरतर्षम ॥ २६ ५ 
^५(पुदच्छेदः › व । काटे "तु । अनाम्‌ 1 अवत्तम्‌ । 
च॑ 1 रेव \ योगिनः 1 ग्रयाताः । यति । तैम्‌ । कलपु । 
व्यमि । भरतयमं ॥ २३ ॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुनं ! जिम मावे जणिहारे उपक करमीपुरुष 
अनावुचिक्‌ वैया अआगृनिकर दी पर्व ह त्किं गिह मे 
कथने करता हू ॥ २३ ॥ 

भाग्दी०-हे अजेन ! इस शरीरत भाणकि उत्करभणते अनवर 
निरकारुषिपे नणेहारे योगीपरुप अर्थात्‌ दिनरात्रि आदिक काठके 
अभिमानी देबतारवोकरिके उपठक्षित मागकिपे जाणेहारे योगीपुरुष भनाव्‌- 
तिक तथा आदृत प्रात हों सो कारु तुम्हारे प्रति कथन करताहू। 
अथात्‌ ता काठके अभिमानी देवतार्भाकरिकं उपठक्षित सो अनावृक्तिका 
मामे तथा आदृतिका मामं मं ठुम्दारे भति कथन कंरवाहूं । इहां 
(योगिनः) या पदकरकि उपासक पृरुपोका तथा कर्मा. पृरपोका 
दोनो ग्रहण करणा । वहा देवयानमभविपे ज णेहारे उपासक पुरुष 
त अनापद्‌ भावे ह ओर मितृयाणमामेविे जाणहरि करी परुष 


तौ अवनि ` आति देवै है 1 संयि दैवयानमार्गशप , जिहर 
उपासक पुरुषी पुनेरवुत्तिक्‌ भास हे हे । यह वात्ता ( आघह्मभुवना- 
छोकाः पुनरा्व्िनोऽन ) इस वचनविपे पुवं कथनकरीहै तथापि पितु- 
यागमा्ेविये जाणेहारे जितनेक करशवरूप हे ते सवं कर्मीपुरुप नियम 
करिकि आदृ्तिकती भात हे ह । कोम कमी पुरुप तहां कमपुकतिकै 
भात होता नही! ओर देवयानमार्मविवे जागेहारे जे उपासक पुरुष रै 
त मध्यविपे यथपि के उपासक पुरुप ॒ता ` वस्मटोकविपे 
॥ द भोगिके अवविपे पुनः आलि मात हेवं हं जेषे पैदाधिविया- 


नष्टम ] मापाटीकासरिता। (७२३ ) 


दिक उपास्तना कारं ता देवयानमागेद्वारा वह्मटोकविपे भरा्हुरभी 
ते उपास्तक पुरुप पूनः आवृत्तिं प्राप होवेहः तथापि जे उपाप्तक पुरूष 
दहरवियादिक उपाप्तनार्वोकरिके वा देवयानमामेद्रारा बह्मटोक्रोक्‌ भा 
इए ते उपास्त पुरुप तौ पुनः आवृत्ति भाप् होते नहीं किंतु चह्लठोकके 
मोगोके अतविपे भममुक्तिकू ही भाप हह । यवि ता देवथानमागेदरारा 
चेलो प्रातटुर उपासक पुरूपं स्वैरी आवृ्तिकं धाप् देवि 
नही इसी कारणतेदी पितुयाणमागे नियमकरिकि आघर्तिरूप फलठ्वाठा 
होणतं निष्ट हे। ओर यहं देवयानमार्ग तौ _ अनावृततिरूप फृलवाठा 
ह ज ेवयानमागं त. अनावरति हे 
वे उक्छृष्टहै । या भरकारतें तिप्त देवयानमागकी स्तुति सभवे हे। 
ययपि ता देवयानमनेद्वारा गये कितनेक पुरुपोंकी पुनः आर्ति 
होवैहै तथापि ता देवयानमा्ेद्वारा गयेहूए कितनेकं उपासक 
पुरुषांकी पुनः आवृत्ति होती नहीं ! यतिं ता देवयानमागविषे अना- 
चृततिषूप फठ्वत्ता समवे है । इहां ( पत्रकार ते काठम्‌ ) या वचनविपे 
स्थित जो काठ यह शब्द है ता काटशब्दकी दिनरात्रि आदिकका- 
रके अभिमानी देवठावाकरिक उपटक्षित मार्गवियि जौ रक्षणा नहीं 
अंमीकार करिये कंतु वा काठशब्दका यह शरुत्ुष्य अथही अमीकार्‌ 
करिये तौ वक्ष्यमाण श्टोकाकिपे ( अभिज्योतिधूमः ) इन श्दोकी 
अनुपपत्ति होवैगी ! जिसकारणतें इन शब्दांके अथेविपे क।ठरूपता हे 
नहीं । तथा स्पष्टमामेके वाचक जो कक्ष्पपाण गवि ति यह दौ शब्द्‌ 
है तिन्हकीभी अनुपपत्ति होवैगी 1 या कारणत काठशब्दकी ता मागे 
रक्षणा अंगीकार करीरे । ओर तिन दोनो मार्गोविपे काठके अभिमानी 
देवता बहुत है, याते भीभगवादैन ता माग॑का उपलक्षक कारुशुष्द 
कथन क्ये ॥ २३ ॥ । 
तहा भ्रथम उपासक पुरुक देवयानमागेक्‌ श्रीमगवान्‌ कथन कर ई 
अधिस्योतिरहः गः पण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ 
तनन प्रयाता गच्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः परश 


(७रट्ट ) भीमद्गगवद्रीता-~ [ सभ्याव- 


( पदच्छेदः ) अग्निः! ज्योतिः। अहः । छः! पण्मासाः । 
ईत्तरायणम्‌ । त \ प्रयाताः । गच्छति । रह । ब्रह्मविदः । 
जंनाः॥ २९ ॥ . , 

( पदाथः ) हे अज्जुन { निसमामेविपि ज्योविेप अधि वथा दिनं 
तथा शूु्पक्च तथा पदैमाप्तरूष उत्तरायण ` इत्यादिकं स्थित है वि 
देवयानमागैविपे शमन करणेहारे सेगणव्ेक उपासक जन तितत समुण- 
वहू श्रीप होवे है ॥ २४ ॥ 

भा दी०-हे अन ! जिस देवयानमा्विे भथम्‌ ज्योतिर्प अत्रि 
स्थित है विर अनेवर दिव स्थिव है ! तित अनेतर शुक स्थित 
है} किते अनवर पट्मासषप उत्तरायण स्थित है । इहां ( अध्रि- 
ज्योतिः ) इस शष्द्करिके भगिके अभिमानी देवताका प्रहण करणा । 
दसी अभ्रिं श्रतिषिपे (अचः ) या नामकरिके कथन कम्याहै । भर 
( भहः ) इसत शुव्दकरिकै दिनके अभिमानी देववाका ग्रहण करणा 1 

ओर ( शुः ) इस पदकरिकिं शुषठपक्षके अभिमानी देषृताका बरहण 
करणा । ओर ८ पण्मास्रा उत्तरायणम्‌ ) दस वचनकरिकि प्रासर्प 
उत्तरायणफे अभिमानीदेवताका व्रहण करणा । यह कथनकेरदुए देवता 
शृहिठक्त वूसरे देवामेकिभी ऽपठक्षक दै ! तहं श्ुवि-( तेऽर्चिरमिसभवं- 
त्पा्ैपोऽहरह आपूयैमाणपक्षमापूयेमाणपक्चायान्पडदगितिमासास्वान्मा- 
सेभ्यःसवस्सरं सवत्सरादादित्यमादिव्याचंदमसे चंदरमसो भिदं तसुरपोऽ- 
मानवः स॒ एतान्त्रहम गमयत्येष देवपथो वहपथ एतेन परतिपयमाना दमं 
मानवमावर्ते नावर्तते इषि । ) अथे यह-ते उपासक पुरुप पभम अवि 
अभिमानी देवतां प्राप्त होमं है । तित अनेतर दिनके अभिमानी 
देववादूं भात हवे है । वितं अनवर शुडधपक्षके अमिमानी देवता 
भ्रात हद हं । विस अनवर पटमासदूप उत्तरायणके भमिमानी देव - 
चाद भात रवं ह । तिक्ते अनंतर पवत्सरके अभिमानी देवता भाव 
शे ईं \ रिते अनवर मादिं भाप हेवं ह! विते अनर चद- 


ष्टम ] भाषाटीफापरिता । (७२९) ` 


भा भा होवे है । तितत अनंतरं विद॒व्छु प्रा होप है । तहां 
अमानव पृरप॒ माष इन उपासक रुषो बह्रोकविपे ठेनावें है । 
इसीका नाम ॒देवमागं हँ त्था बहमागं है । ` इस ` देवयानमा्ैकखिं 
नह्षटोककूं भापहूुए , यह उपासक पुरुष इस मानव आवतकू नक्ष प्राप्त 
होवे हं इति । तहां इस शरुतिषिपे दुसरी शतिक अतुमार सेवत्ससतै भन॑- 
तर देवरोकं देववा तित अनतर बायुदवता तिस्वै अर्न॑तर भादि्य 
देवताका अहेण कंरणा } तथा विदयुदके अनंतर वरुण इद भजापति इन 
तीनो देवता्ेका प्रहण करणा । इस प्रकार श्रीभाष्यकररनं निणय 
कम्या हे । तहां तिस्र उपासक पुरुक्‌ भथम तौ अभिदेवता ठेजवि है, 
ता अमिलोकते दिनकी अभिमानी देवता आपणे छोकविपे ठेजव है। 
यह रीति आगमी जानिरेणी । मौर शिदत्‌छोकषिपे बह्मछोकवासी 
अमानव पुरुप आदे ता उपराप्क पुष्पकं वरुणटोकविपे ठेजावै है । 
ता उपासक तथा अमानन्‌ पुरुष दोनोके साथि वियव्का अभिमानी 
देवता ता वेरुणरोकपर्यत जावे है । पिसँ अनंतर सो वरुणदेवता 
विन दोनोके साधि इद्लोकर्थैत जावे हे । तिसवै अनंतर रो इत्रदेक्वा 
पिन दोनेकि स्राथि परजापतिके छोकपयेत जव है । तित अ्नेतर 
भरजापतिकू ता बरह्मढोकविपे जणिका सामथ्यं हे नहा । यातं केवर अमा- 
नम पूरुप्ही ता उपासक बक्मछोकविपे ठेजवि है । इहां भजापविश- 
व्दकरिकै विराट्क श्रहण करणा इति । तहां श्रीभगवान्नँ तो अग्रिका 
अभिमानी देवता दिनका अभिमानी देवता शुद्धपक्षका अभिमानी देवता 
उतचरायणका अभिमानी देवता यह च्यारं॑देववाही इहा कथन करे 
है । संवत्सर देवलोक वायु आदित्य चद्रभा विदत्‌ वरुण ईद जापति 
यह सपैदेववा इहां कथन करे नहीं । तौभी ता श्रुत्कि अनुकार 
विन स्ैदेववावोका इहां हण करणा इति । जितत मागविपे यह अरित 
आदिरेके भजापतिपर्यत सपैदेवता स्थित हैँ तिस्र दवेयानमागविपे गमन्‌ 


ऋरणेहारे सगुणव्रसके उपासक जन पिस हिरण्यग्भहम सगुण ब हिरण्यगर्भहप सगण ब्रह्म 
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ही भातत होय दै । तिस सगुण ब्रह दवाराही ते उपासक पुरुप निगेणतर- 
श्वं भातत हव ई । यह वातत ( फां बादरिरस्य गरुपपकतः ) इस 
सूचदिपे भगवान्‌ माष्यकारोने विस्तार कथन करी है । इहां ( एतेन 
प्रतिपयमाना इमं मानवमावरतै नावतेते ) इस शरुतिविपे इमे यह विश- 
पण कथन क्या है ता विशेपणते यह अथै प्रतीत हिव है । दस कल्पते 
अर्नेतर दरे कल्यविपे केदैकं पृचाधिवियावाठे उपासक पुरुप तिस 
ब्रस्लोकौँ पुनः आवृततिक प्राप्त होप हे । विनोकीही श्रीभगवा्नै 
( भ्रहममुवनाोकाः पुनरावतिनः ) इस वचनकरिकि आपत्ति कथन 
करी है इपी कारणतेह इहां भरीमगवांनुनै उक्तमागका शरुतिभतिपादित- 
मागेके कथन कंरिकेही व्याख्यान कम्या है । दपर देवयानमागैका 
विस्वारते कथन तौ आसपुराणके पष्ट अध्यायविपे प्रसिद्धं ३ ॥ २४ ॥ 

अन इस्त पूवैडक् देवयानमागेकी स्तुति करणेवासतै श्रीभगवान्‌ 
पिवृयाणमागेकूं कथन करै है- 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥ 

तवर चद्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तते १२९॥ 

( पदच्छेदः ) धूमः) रीतिः । वथा । र्णः । पेण्मासाः 1 
दक्षिणायनम्‌ 1 ते । चद्िमसम्‌ । ज्योतिः । यमी । भोप्य 1 
निरततेते ॥ २५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अरमुन ! जित्तमामेविपे धूम तथा रीत्रि वथां ष्ण 
वथा पेट्मासहप दक्षिणायन इत्यादिकं स्थित है तिस भागविपे गमनक- 
रणेहारे मी पुरुप चरमे प्रापहुए कैमके फटवूं भौत होक पुनः आद्- 
ति्‌ प्र होवें है ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जिम पितुयाण मा्गेविपे प्रथम पम स्थिव 
द वि अनवर रानि स्थित है । पिस अन॑तर कप्णपक स्थि है । 
विश्वै मनव पटसासरूप दक्षिणायन स्थिव है । इहामी ( धुमः ) इस्त 


सष्टम-] |“ भापारोकासहिता 1 , (५२७) 


शञ्द्करिफै धूमके अभिमानी देवताका भ्रण करणा } ओर (रात्रिः ) 
दस शुब्द्करिके रात्रिकी अभिमानी देवताका रहण कप्णा । भौर्‌ 
{ छष्णः ) इस शब्दकरिके रुग्णपक्षके अभिमानी देवताका ग्रहृण करणा 1 
ओर ( पण्मात्ता दक्षिणायनम्‌ ) इस वचनकरिके पद्मासरूप दक्षिणायनके 
अभिमानी देवाताका यहण करणा 1 दही यह कथन क्रे दए धुमाद्कि 
च्यारि देववा श्रुति उक्त दुसरे देववावोकिभी उपलक्षक है । वहां भुति-(वे 
धूमममिंमवंति धूमाद्ार्थि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षायान्‌ पद्दक्षिणति मार्षा- 
स्वान्मासेभ्यः पितृोकं पितृखोकादाकाशमाकाशाचद्रमप्ं तसिमिन्यावत्सं- 
पातमपित्वायेतमेवाध्वानं पूर्नानिवत्तेते इति । ) अर्थं यह-ते कर्मी पुरुष 
पथम पूमके अभिमानी देववाक्‌ भात हैव हँ । विरते अनेषर रात्रिक 
अभिमानी देवतादूः भात होवें हे । तिरे अनंतर छप्णपक्षफे अभिमानी 
देवताक प्रप्त होवे हं । तिप्ततं अनतर पट्मारहप दक्षिणायने अभि- 
मानी देवताकू भात्र हो्वे है । विते अनंतर पितृखोक्फे अभिमानी देव- 
ताक प्राप्त होवें है 1 तिस अनवर आकराशके अमिमानीदेवताकू भाप्त 
होवें हं । तिरते अनंतर चन्द्माङ प्राप दोव ह । ता स्वगनामा चदलो- 
कविपे पण्यकमोकि भोगकाखपर्यव निवस करिकं पश्वा परिशेत रहेहुए 
पण्यपापक्मोकि वर्ते पुनः वित्त मामे दारा निवृत्त हीरवहं इतिःदहां भीभग- 
वारर धूमका अभिमानी देवतारात्िका अभिमानी देवता छष्णपक्षका जमि- 
मानी देवता, दक्षिणायनका भमिमानी देवता यह च्यारि देववाही कथन करे 
ह 1 पितृढोक्का अभिमानी देवता, आकाशका अमिमानी देवता, 
चंद्मादेषतवा यह तीन देवता कथन करे नक्ष । तौभी इतत शतिक अनुत्तार 
ते तीनों देवतामी दहा श्रहण करणे। इस भकार परमके अभिमनी देव- 
वतिं जादिेके रदमा देवतापर्यत कथन करेहुए सवेदेवता जिस मामगेपिषे 
स्थिव हें तिस पितुथाण मामेविपे गमृन करणेहारे इष्ट पृक्तं दत्त इन 
तीन प्रकारके कमं करणेहारे कर्मापुरुष ता चद्रटोकविपे ५ 
भात हुए पिन कमेक सुखरूप फलक भाप होदके विन कमफ क्षवते 


कः 
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}अनैव्‌ पुनः इष मतुप्यरोकविपे अपृत्ति्‌ माम हैवं हं यि इस पितु- 
{ याणनामा , आदृचिके मागत सो देवयाननामा अनाचिका माये भत्वैव 
भे हे । इहां अग्निहेत्रादिक करमो नाम्‌ इषटकर्म है । ओर वापी कू 
वाछाव पर्मशाटा इत्यादिक कमा नाम॒पएतक्षमं है ! ओर ॒सुपा्रकं 
शरवि गौ सुवणांदिक पदार्था दान करणा याक नाम दकम है1 
डन तीन प्रकरे केमौका स्वल्प परवेभी रिस्वारपं कथन करि 
माये है ॥ २५ ॥ 

भव इन पूर्वं उक्त दोनो मारगोका उपरहर कर है- 

श्र्टकृष्णे भती देते जगतः शाश्वते मते ॥ 

एकया यात्यनाटृत्तिमन्ययावेततते एनः ॥ २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) शङ्चकृष्णे । गती । हि । एते । जेगातुः । 
शश्वते । पते! ए । यति । अनादृ्तिम्‌ । अन्यया । वर्तते 
। पुनः ॥ रदा ८ 

( पदाथः ) हे रन ! ईनटोकोके यह परसिद्ध शुकरप्ण दोनों मांग 
अनादिकि सिर है विनि दोनों मा्गौविपे एकरशुष्टामेकरिके तौ को 
उपाक पुरुप अनोवृचिषु पोह ओर दूपे छष्णंमागैकरिके तौ सवैही 
भवे पूनः आवृतं प्राप होवें है ॥ २६ ॥ 

भा° री°-हे अर्जुन ! पूवै वरहटोकके प्रापिका मार्गहमकर्कि , 
केयन कम्पा जो देदयानमागे है सो देवयानमार्ग ज्ञानरूप परकाशुकरी 

जभिक्वादाडे भभि भादिकं देववारजो कं युक्त है । तथा मकाशस्म 
सगुण जहयवियाकणि प्रात होवे है । वथा भक्राशपय ठोकमौ रित 
मागविपे वदतं हे तथा स्वभकाशत्रहके भिका हेतु हणप उत्छषट 
1 सथा ज्ानहूम॒भकाशमय है .\ याकार सी देवयानमार् शु 
इसनामकरिके कलया जि । ओर पूर्व स्वगेोकङे धामिका मामेहप करिकर 


~ 


कयन कल्पा जो सितृवाणमारेह सो ितृयागपोगेवौ ज्ञानरूप भका रहिव 
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हेत तमोमये । तथा अधकारार्ूप धरमरात्रिआदिर्को करिकै युक्है।तथा 
पुनः संसारक हेत होणेतै निषृष्टहे ) या कारणव सो पितृयाणमागे रुप्ण इस 
नामकं कट्या जद । इसमकार शुषकप्ण नामकरिकै परसिद्ध यह 
शवे उक्त दोनों मार्ग इस जगवके अनादिसिद्ध है अथात्‌ यह ससार “ 
भवाहहपकरके अनादि है । यर्ति्ता सारविपे वत्तणेहारे ते दोना 
मागभी अनादिही है । ययपि जगत्‌ यह शब्द प्राणीमाजक्षा वाचक. है 
तथापि इहां जगवशब्दकरिकं सगुणवियाके अधिकारी तथा कर्मके अधि- 
कारी जे शाखज्न मनुष्य हं तिनाक्षा दी प्रहण करणा । भराणीमात्रफा प्रहणे 
करणा नक्ष । काते ते दोनों मागं सर्वभणीमात्रकू्‌ आपत होते नदीं कंतु 
केवट उपासक कर्मी पृरुपोक्‌ ही भाप्त होते हे । कंम॑उपानातिं रहित 
पापरासा अज्ञानी पर्प तौ अधोगपिु भासत करणेहारा | 
नामा माभेही प्रत होवैहे । याति इहां जगवशब्दकरिकं उपाघ्क पुरुप 
का तया कर्मपुरुपोकाही प्रहण करणा उचित है इति 1 हे अजुन ! , पिन 
दोनों मार्गोविपे भम देवयानरूप शुमागेकरिक बहठोकविपे भह 
उपाक पुरुपोविपे केक उपासक पुरुप अनाब्ततिकू्‌ ही भाप हेोरवैहे । 
तरह श्रवि-(न्‌ च पुनराव्तते इवि । ) भथ यह-तो कममुक्तिवाल 
उपासक पुरुप पुनः आवृतिः भप्त हौवा नही । नोर दृष्रे पितृपाण- 
नामा रुष्णमार्मकरं स्व्विपे पराघुए कर्पीपुरपतौ सर्वही पृनः आवृत 
भ्रात होवे हँ 1 तहां श्ुति-( भाप्यांते कमणस्स्प यत्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माद्धोकालुनरेति अस्मै ठोकाय कमणेण)अथं यह--यहपुरुष इस ) 
ठोक विपे जोजो पुण्यक करे तितत पुण्यकमेके वशत स्पगेठोकविपे जाक | 
तिस पुण्यकर्म भोग॑ते नाशकरं तिस ठोकंते पुनः इस मनुष्यलोक 


न, ५ 


श्र्तिवासते अगे हे ॥ २६ ॥ 
तहां जेमे सगणन्रह्मी उपापस्तना ठा ब्रह्मलोके भाषिका कारण है 


तैसे वा देवयानमामका वि्नभी कारण ह । यति ता मार्मकी उपासना छराव्‌- 
क, क न्स 
गेवासतै भीमगवाचर ता मागे ज्ञानकी स्तुति करे है 


८५३२ ) श्रीमद्भगवद्रीता- { सष्याय- 


अर्थका अनष्ठान करिके सो सगुण वरह्यके ध्यानप्रायण उपाप्तक पुरुष्‌ 
विन सष पुण्यकर्मोके एकु अविक्रमण करं ह ! शका-हे भगवच्‌ ! 
सो उपासक पुरुष केव तिन पुण्यकर्मकि फर्ठोक्‌ ही गति- 
क्रमण करे है मथवा विस्व कोई दूसरा भी फर प्राप हवै है 1 
रेषी अञेनकी जिजासाके हए भीमगवान कै है । ( प्रं स्यानमुपेति 
व्चायम्‌ ) हे असन ! सो ध्यानपरायण पुरुष केव तिन स्वगोदिक 
फर्ठकाही अविकरमण नहौ करे हे रितु सवतं उक्कृ्ट॒तथा_सुवंका 
कारणस्प॒ जो दश्वरसवधी . स्थान्‌ .ह वित स्थानकूभी भात होवे हे । 
त ध्याननिष्ठ उपासक पृरुप_ सवके कारणहूप बह्कूभी. प्राप्त 
(यवे ह इति । तहां इस अष्टम अध्यायकरकि श्रीमगवानून ध्येयत्वहूपकरिकं 
तलदाथंक़ा निरूपण कृन्या ॥ २८ ॥ 
शति श्रीमत्परमदंसपरिव्राजकाचायेश्रीमत्खम्युद्धवानंदगिरिपूज्यपाददिष्येण स्वामिचिद. 


नारनद्गिरिणा विरचितायां प्रा्टतटीकाया श्रीमगवद्भीतागूढार्यदीपिकार्यायामः 
एमोऽव्यायः ॥ < ॥ 





व्‌ २६९१ (०५३... 
मवेमाध्यायप्रारमः ॥ २. २३८7." 
, तहा पूवं अष्टम्‌ अध्यायविपे यह वाता कथन करीथी । सुपुघ्रानाम मृदध- 
; न्यानादी है गमनका द्वार्‌ निस्विषे वथा हदय, कठ, धुर्वोका मध्य 
इत्यादिक स्थानेविपे भराणौकी धारणा है जिसरविषे तथा सै इद्रिय 
-- दारका सयमरूप गुण हे जिरविपे एसा जो योग है है ता योगकि 
आपण इच्छापूवेकं इस शरीरं उक्तमणकू माहुर ह प्राण जिसके 
तथा अविरादि मागेकरिकै व्रह्मछोकपिपे भातिहुदं है जिसकी रेसा 
जो उपाक पुरुप है भिस उपासक पुरुपदूः ता वह्मठोकविपे दिव्य॒मो्ोकि 
->नोमृतें (अनवर ब्रहज्ञानुकी उसच्तिकं ता फल्पके अंतविपे परत्रहमकी 
भाषिर्प' करमुकछिकी पापि दवै है इति "1 यह वातौ पूवं अध्यायदिषे 
कयन करोयो । तक्रेविषे पूर्वं यह्‌ शंका भराप्त म्यौ जो इस अभि- 
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कारी पुरुपकुं इस पूवं उक्त भकारे मुक्तिकी भसि होषै हे अथवा 
कषिसी अन्यप्रकारतेभी पृकतिकी प्रमि होरे है इवि } एसी शंके प्रा 
हये ता शेकाकी निवृत्ति करणेवारते ( अनन्यचेताः सव यो मां स्म- 
रवि नित्यशः 1 तस्याह. सुढमः पाथं निस्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ) इत्या. 
दिकं वचर्नोकरिकं श्रीभगवानूका वास्तवस्वसूपके विज्ञान दहह 
साक्षात्‌ मोक्षकी भाषि कथन करीथी ! वहां तिस साक्षाद्‌ मोक्षी, 
भातिविपे म॒नन्य्‌ ममुवत म॒क्तिही अप्ताधारण कारण है । यह वाचांभी, 
( परुषः सन परः पार्थं भञ्त्या ठ्यस्स्वनन्यया ) इस बचनकरिकै कथन 
करीथी । इत्यादिक सवै वात्तां पूवं अष्टम अध्यायविपे निरूपण करीथी 
तहां पूष उक्तं धारणापूवके भाणोका उत्तमण तथा अचिरादिमागेविपे मन 
तथा बहुतकाठकां विम्बं इत्यादिकं डश विनाही साक्षात्‌ मोक्षकी 
भरापतिवासते श्रीभगवानूके वास्तवरूप्रका तथा ताके मक्तिका विस्तार्य 
निरूपण करणेवासतै इस नवम यध्यायका प्रारभ. करीवा हे । तहां पू 
अष्टम अध्यायविषे तौ ष्येयत्रूह्वका निरूपण करक वा प्येयतनके ध्या- 
नपरायण पुरुपोंकी _गति.कथन करी । अच इस नवम्‌ सध्यायविपे ज्ेय- 
जहका निरूपण करक ज्ञाननिष्ठ. पुरुपोकी.गवि. कथन करीती है 1 
वहां वक्ष्यमाण ज्ञानकी स्तुत्तिवासतं शरोमगवाचूने प्रथम यहे तीन श्टोक 
कथन करीतेहै- 

श्रीभगवानुवाच । 


इद त॒ ते युद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयेवे ॥ 

ज्ञानं विज्ञानसदितं यज्ज्ञाता मोक्ष्यपेऽमभात्‌ 9४ 

( पदच्छेदः) द्रंदम्‌ । तु ।ते । युद्यतमम्‌ । प्रवक्ष्यामि 1 अनं- 
सूयवे । ज्ञानम्‌ । विज्ञानसहितम्‌ । यत्‌ । ज्ञात । मे्ष्येते ४ 
अंञ्चुमात्र्‌ ॥ १५ 


(७३९) | श्रीमद्धगवद्रीता- [ जप्याय 


( पदाथः ) हे अजञुन ! असया रदित अशनंके तदं मे यह अल्य- 
कणद्च तथा विज्ञानसहिव र्ञान कथन करताहूं निरज्ञानकू पापेहीश्के त्‌ 
संसौश्वधनतं रुकूहवेगा ॥ ५ ॥ 

सरी ०-हे भजन । केवर महावाक्यह्प शब्दुभरमाण॒करिकं जन्य 
तथा भत्यद्‌_अभिच वहु विपय्‌ करणहारा जो म व्रस्स्प हू याप्रका- 
रषा नान है, जो ज्ञान पृवेभो अनेकवार हमने तुम्हारे भति कथन कन्या 
है तथा आगे कथन करणा है तथा अभी इस्त अध्पायविपे कथन 
कन्याजाविगा सो ज्ञानम परमेश्वर तुम्हारे ताई कथन्‌ करताहू तू 
सावधान होदकै भरवण कर । इहां ( ददं तु ) यावचनविपे स्थित जो तु 

यह शब्द है सो तुशब्द पृवंध्यायविपे कथन कंरेहए पगृणव्रह्मक 
ध्यात्‌ इस ज्ञानविपे. विक्षणताक्‌ कथन्‌ कर हे भथात्‌ युह्‌ आत्म 
्ानही साद्‌ मेक्षके भाक साधने, एवं कथन कन्याटुभा ध्यान 
सक्षात्‌ मेोक्षके भारिका सायन रै नही । काहेते जेते आस्मज्ञान 
। अज्ञानकी निवत्ति करदे तैमे सो ध्यान अज्ञानी निवृत्ति करा नर 
। यिं सो घ्यान साक्षाद्‌ मोक्षे, प्रका साधन नह है। कितु 
| तौ अन्वःकरणकी शुद्धिद्वारा इस आसक्नानकू संपादन 
कणि ही क्रमक्सकिं ता मोक्षकः उन्न करे है । यह 
वाता पूष अध्यायविपे कह आये । पुनः करा है सौ ज्ञान-गृद्वम 
है अर्थात्‌ अविरहस्य हरणे सो ज्ञान गोप्य राखणेयोग्य ह । भवता 
ज्ञानकी गोप्यवादिपे ति ज्ञानका हैतुगभिव विशेषण कर है ( विज्ञानस- 
हितमिति ) हे भञञेन ! कैप ६ सौ ज्ञान्‌-विजञानुसहित्‌ ६ अथावु म्‌ 
>>>तरूप ह यापकारफे अपरोक्ष अनुमवपंयत्‌ हं । या कारणतही सो ज्ञान 
गोप्य रख्णेयोग्य रै ! एसा अदिरहस्यरूपमी यह ज्ञान भँ भगवान्‌ 
वादय तुम्ारे ताईं कयन करवां । अव वा अञजुनविपे तिम ज्ञाने 
उपदेशकरणेको योग्यता योपन करणेवा्ततै भरीभगवानू ता अनका 
पिरेपण कयन कं ( अनसूयवे इति ) हे भुन ! त अद्या रहिव 
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है यि इ ज्ञानके उपदेशका तु अधिकारी है तहां गुणोविपे दोपटृषटि 
करणी याका नाम अपूयाहे } ता असूत तू रहिते अर्थाव्‌ यह 
रुप्णभेगवायु हमारे समीप सवदा पणी ए्यता कथनकरिके भपरणी 
ही स्तुति करताहे या श्रकारकी असूयति तु रहित हे । इहां अप्यत 
रहितपणा दृसरेभमी आलेवर्तयमादिक शिप्यके गुणका उपटश्चक है 
अर्थाच रिप्यके प्रयै गुणेकरिके संपन्न ते अदमुनके ताईं मे यह ज्ञान- 
उपदेश करताहूं । शेका-हे भगवन्‌ ! दे ज्ञानकी भाषि एषि हमक 
कोन एठ होषेगा ! रेसी अचचैनकौ शंकाके इए ध्रीमगवाच्‌ कहै है । 
( यज्ज्ञात्वा मोक्षयतश्ुभाव्‌ ) हे अजुन ! निस आत्मज्ञानकू ७ 
होक तू सीधी इत सद्ःखकि कारणख्य ससारनेषनते मुक्ते गा 
अव तिप्त आत्मज्ञान षिे भवधिक्रारी जनान्ते अमिगखता करार्णवा 
सतै श्रीमगवा पुनः तिस ज्ञानकी स्तुति करै 


राजविद्या राजण् पेवित्रमिदयुत्तम्‌ ॥ 
"४" +-श्रव्यक्षावगम वस्व सदत कतमल्यय्‌स्रा २ ५; 
पदच्छेदः) रांजवि्या । रांजय्यम्‌ । पैवि्रम्‌ 1 इदम्‌ । 
उत्तमम्‌ । प्रत्यक्षावगमम्‌ । धर्म्यम्‌ । इस॒खम्‌ 1 ककम्‌ । अव्य 
युम्‌ ॥ २॥ २५१२८१५ < २४२०८ 4 
( पदाथः ) हे भयैन } येह भातमन्ञान सवेदिधार्वोक्ा राजा है वथा 
सव शुद्यपदा्थका राजा है तथा रेते उत्तम पवित्र हे तथा भद्क्ष है 
भ्रमाण जिततविपे तथा सवरधभका फलरूप है वथा ईुसपृषकही कैरणेकू 
ग्य हे तथा अंक्षयफट्वाटा है ॥ २ ॥ 
भा० री ०-हे अर्जुन । यह आसज्ञान केसा है-जिवनीक लौकिक 
तथा शालखीय विवः ह तिन सवै वियादौका राजा है अर्थाच विनि सै- 
वियाति अत्यव भेट है 1 कित यह आलन्ञान कायसहित सपण भूढ- 
अवियाका नाश करणेदारा है ! ओर इप्त आसन्नानतै भिच द्री 


{ ७३६) श्रीमद्धगवद्रीता- { मन्याय 


जिदनीक विया दैवे विया तों सपुणं मृटमियाकूं नाश करती नही 
रितु वे विधा पिस मूढअवियकि किसी एकदेशकादी विरोधी हेहै } 
निक्त एकदेशं शाधविपे मृखमविया तथा अवस्था अज्ञान इस नाम- 
करक कथन कम्याहे । पनः केता है यह आसज्ञान-रोकशाचखमिदे 
नितनेकं गुद्यपदार्थं है तिन सवं गद्यपदार्थोका राना है अथि 
तिन सष ग्यपदार्थतिभी अयव रुद्ध र { केहितै यह आसन्नान्‌ 
›_ अनेक जन्मोविपे करेुए निप्काम पुण्वकरमौकरकिदी भाप हीषेहे । वा 
पृण्यकृमते रहित जे पुरुप ह ते पुरुप ययपि आपणी वुदिके वस्यै 
अनेकगुद्यपदा्थोक्ू जहे तथापि इस॒ आसन्ञानकू ते परप जानिस- 
कते नरी । याते यह आसज्ञ(न तिन स गृद्ध दार्थते अवत गुद्य है । 
पुनः कैसा रै यह मामन्ञान-सवेते उत्तम पवित्र हे । कहितैँ थमेशाखविपे 
पापी निवृत्ति करणेदासंते नितनेक भायधित्त कथन्‌ करे है ते प्रायश्ित्त 
इस पुरुपके सथेपापोकी निवरत्तिकरते नह कंतु ते भायधित्त किसी एक पापः 
कीही निवृत्ति केरे \ ता प्रायथित्तकरिकैनिदृत्त इमाभी सो एक प्राप आपणे 
कारणविपे सू्ष्मरूम होक रेह । जिस पापवासनपत यह पुरुष पुनः 
तिस पापकरणविे भवृत्त रवेहै । यततं ते भायथित्त स्ते उत्तम पवि 
नक है 1 ओर यह सज्ञान तौ अनेक सहसजन्मोविषे सेचय करे हृष 
तथा स्थुखसृक्ष्म अवस्थावाे जितनेक परापहै तिन सवं पार्पोका 
तथा तिन पापोके कारणरूप ज्ञानक्रा शीही नाशक है । 
६ याते यह आसमज्ञान स्ते उत्तम्‌ पिन हे अथात्‌ शचिकरणेहारा 
शका-हे भगवन्‌ ! जसे अदद द्रियधमेविपे ठोको सदेह रहैहे तेष 
इस ज्ञानविपेभी ठोकोकूं सेदेहही रैगा । एसी अजनकी शकाके दुष्‌ 
यह मासमज्ान आपणे स्वरूपत तथा फते भतयक्षदी है इसभकारकफे 
उत्तरक्‌. श्रीभगवान्‌ कथन कहं ( प्रत्यक्षावगम॒पिति ) तर्हां ( अवग- 
म्यते मनेनेत्यवगमो मानम्‌ ) भथ यह-जिसकरिके वस्त॒ जानी जिर 
ठाकर नाम्‌ अवगम है) दसभकारकी व्युतखति करके अवगम यह 


नप्रम ] भाषार्दाफासदिता । (७३७ ) 


शब्द भरभाणका वाचक है ओर ( अवमम्यवे भाष्यते इत्यवगमः एठम्‌.) 
भयं यह-भधिक्रारीो पुरुपा जो पराप्त होवे ताका नाम 
अवगम ईं | याप्रक्रारकी उयुत्त्तिकरिकं सो अवगम शब्द फठ्वाचक 
ह । तहां पथम अथंविपे तौ भर्यक्ष है अवगम क्या प्रमाण जिसविषे 
वाका नाम प्रतयक्षावगम्‌ है याप्रकारके वहूनि समापतकरिके ता ृ्तिरूष 
्ञानविपे स्वपते साक्षी भव्यक्षगम्यत्व तिद होवेहै । ओर दूसरे अर्थविपे 
तौ परसयक्ष है अवगम क्या फठ ` जिसका ताका नाम्‌ अवपक्षावगाम है । 
याप्रकारके वहुबीहि समाप्त करक ता वृततज्ञानपिपे फठतंभी साक्षी भत- 
क्षगम्यत स्षिदध होवैहै । वहां भने यह वस्तु जान्या है इसकारणेते अभी 
हमारा इस वस्तु विषयक अज्ञान न्ट हभ है याभकारका 
साक्तीहम अनुममे स्वेरोकदुं होषै है, सो यह पाक्षीरूप अनुभव 
ता वृ्तिज्ञानकू स्वहपप तथा अज्ञानकी निवृत्तिर फठतँ विषयं 
करैर । दरभकार विद्वान्‌ छोककिं माक्षीरूष अनुभव किक तिद हुभाभी 
सो आत्मज्ञान स्वधमके भतिकूठ नहीं है श्रित पूम्येह्प.हे अथव अने- 
कलन्गौविपे सेचय करेहए निष्काम धर्मैका फठह्प है । शका-हे 
भगवन्‌ ! एत्र आत्मज्ञःन अत्यतदुःखकरिके सपादन होता हवेमा । 
एसी अज्ुनकी शंकाके हए शरीभगवान करदैहे । (सुसु क्तम्‌ इति ) 
हे अजुन ! बहयवेत्ता गुरने कुणकरिके भप्त कथ्या जा विचार है 
सो विचार है सहकारी निर्तका रसा जो व्वमसि आदिकं महावाक्य 
है ता महावाक्य करिकै सो तचचज्ञान सुखेनही संपादन करणेकू शक्य हे। 
सो आसज्ञान भापणी उसत्तिविपे देशकाटादिकोके व्यवधानकी अपेक्षा । 
करता नहीं कार्ते सो ज्ञान केव वस्तुपरमाणकंही अधीन होवे हे । 
ध्यानकी न्वारई सो ज्ञान पृरुपकी इच्छके अधीन होता नही । ५ 
साथि भमाणक संवंच हएत अरन॑तर ता वस्तुक ज्ञान अवश्यकरिकि उसन्न 
हेरे । शंका-हे मगवन्‌ { इस पकार विनादी आयाप््वे जो आसन्ना 
नकी सिद्धि अगीकार करोगे तो अल्प आयात्कुरिः साध्यक्रियाका 
ॐ 


(७३८ ) शमद्रगवद्रीता- { भष्यायः 


अल्पही फर होरे महान्‌ फट होवे नहँ । यात पिर ासज्ञानकाभी 
अल्पही फठ होगा महान्‌ एठ होषैमा नहीं 1 जिश्कारणत महान्‌ आया- , 
सकरिफै साध्य जे कर्मं ६ हिन क्मौकाही महान्‌ ए देखणेदिपे अवं 
है । रती भसुनकी शंके हुए श्रीभगवान्‌ कदैहे (अब्पुयमिति) हे अजुन ! 
धह आलन्ञान यथपि अनायासुकरिकही पिद होेहे तथापि इस 
आसज्ञानके मोक्षह्प फलका नाश होवे नके 1 याति यह ओआम्मज्ञान 
६. अव्यय हे अथात्त्‌ यह आसङ्ञान मोक्षम अक्षय फएर्पारा हं । यथपि 
अःकंरणकी दृतिर्‌ ज्ञानविपे अब्ययहपतां सेभवतौ नही तेथापि जेसे 
श्रुत्िविपे सप्यत्रह्की भापकता करिके ज्ञानक सत्य कल्या है तसे इहां 
श्रीमगवा्रनेभी मोक्ष अष्ययफठकी परापकवा करिके ता ज्ञानक अव्यय 
कट्या दै ओर अभ्निहयत्रादिक कमे ययपि महान्‌ आयासकरिकै साध्य है 
तथापि तिन कर्मोक्षा नाशवान्‌ फढही होवेहै यह वात्ता शरुतिविपेभी कथन 
करी दे 1 वहां शरुति-(यो वा एतदक्षरं॑गरण्पविदित्वासििोके जुहोति 
यजवे वपस्वप्यते बहूनि वसह्ाण्येतवदेवास्य वद्छति ॥ ) 
अर्थं यह-हे माभि ] जो पुरुप स अक्षर प्रमासमादेवङू न जानिकै 
इस छोकबिपे होम करैरै तथा यज्ञ केह वथा वहुव सह्वपीर्यव तपर 
केरे हैते प्पे कर्म दस पुरुपको नाशवानु एठकीही भति करर । इस्‌ 
(व यहु आसन्ञान सैवं उक्ष है । योवै दप आलज्ञानविपे मुमृश्ु 
जननं अर्य॑त शरदो करणी योग्यं है ॥ २॥ 
हि भगवन्‌ ! इसरकरार यह आन्नान जो कदाचित्‌ अयत सुयम 
शवे वथा स्ववं उर हवै तथा महान्‌ फठ्का हेतु हवै तौ सध प्राणी 
तिर मासन्ञानविपे किषवापरतै नहीं प्रवृत होते मतु स्पे पाणी ता 
आतमज्ञानविपे भरवृत्त हणे चाहिये । महाय फठ्वाठे सुगम कायंपिषे 
सौ सोकं स्वमावर्तदी भदृत् हो 1 यति ता आसज्ञानविपे सथ घाणि- 
योक प्रतत हए कोेमी भराणी सेतारी नरी हेवैगा ! यतिं सेस्ार मागैका 


दी उच्छेद दोमेगा 1 रेप अरनी शंकाके दए श्रीमगवाच कै 
४ 
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+> अश्रहूधानाः पस्य धमस्य। मस्य यास्य पर्तप॥ 
*&~ अप्राप्य मां निद्तति त्यसंसारवत्मेनि ५३१ 
( पदच्छदः ) अश्रदधानाः । पुरुषाः । पु्मेस्य । अस्य । 
परतप । अप्राप्य । माम्‌। निवेत्तन्ते । सृत्युक्तसाखत्मनि ॥ ३॥ 
( पदाथः ) हे अर्जुन । ईस आव्मन्नानल्प धर्मकी शरदिं रहिव पुरुष 
मं प्रमेश्वरक्‌ न प्रपत होष्के भृद्युयुक्तससारहपमागेविपे निरंतर भमणं 
रेह ॥ ३ ॥ 
भा० री०-हे अजुन | यह आत्मज्ञान ययपि सेपादनकरणेकूं भत्येव 
सुगम है तथा सर्वेते उर्छृ्ट है तथा महान्‌ फठका हतु है तथापि 
इस आात्मज्ञानविपे जो सवे भाणिर्योको भत्ति नहीं हयोती वाके विपे 
इन . भणियकी अश्रद्धाहीकारण.है हे भजन ! दम आसमज्ञानसूम 
पू्मका जो स्वष्पं है त्या पतान है तथा फठ्‌ है ते वर्ना 
ययपि शाखकरिके भरतिपादिव ह तथापि तिनोँविषे शद्धादूं नहीं करणेहारे 
जे पएरूप ह अथीद्‌ वेदवे विरेधी स्हित देतुवोके दैन करिकैं द्ेपित 
अंतकरणवाठे होणेतं जे परुष ता मातन्ञानके स्वह्प साधनफठकूं अप्र- 
जे पुरुप दंमदपाौदिक आपुसंपदक्ही धारण करयहरे ह रते भदहीन्‌ 
परपात्मापुरूप भपरणी बुद्धिर कल्पना करे हुए उपायकरिके यथाकथंचित्‌ 
प्रय करते हएभौ शास्विहित प्रयत्नके अभाववे भे परमेश्वरकू प्राप्त होवे 
नही । तथा मे परमेश्वरकी भाप्तके साधनोकूभी प्रत होत नहा । याका- 
रणतही ते श्द्धाहीन पुरुप इ मृतयुुक् संपाररप मागेविपे भमण करं ह । 
अर्थात्‌ ते पुरुप वारेवार कीटपतंगादिक नारकीय . योनियकिविषेदी 
पमण करद ॥३॥ 
तह पूं ्रीमगवायरने अजुनके भवि कटणेदारतं भतिज्ञा कन्या जो 
आसमज्ञान है वा आसन्ञानकी विभिरुखकृरिक वथः निेभृमुसख॒करिक स्तुपि 


५ 





(७४० ) श्रोमदगवद्रीता- [जिष्याय- 


कथन करी । त प्रथम दो श्टोर्कोकरकिं तौ ता आत्मज्ञानी विधिगुख 
करि स्तति करी । ओर ( अश्रदधानाः पुरुषाः ) दस तृतीय श्लोककः 
खि ता आसज्ञानकी निपेधमुख करकं स्तुति करी वहां जिप्त वस्तुकी 
अपाक्त जौ महाय अनफटठका कथन है सो कथन तिप वस्तुकी विधिषु 
स्तवि हरै है ओर्‌ निस वस्तुक अप्राप्ति जो महान अर्थके भातिका 
कथन है सो कथन्‌ तिस वस्तुक निपेधमुख स्तुति होवे हे इस भकार 
तीन श्ोकोतं तिस आसज्ञानकी स्तवि करिके तिस आसन्ञानके अमि- 
मुख क्या जो अजुन है तिस अनक भरति श्रीभगवान्‌ अव दो श्टोर्को- 
करक सो आमक्नान कथन करे है- 


"स्मया ततमिदं सवे जगदव्यक्तमूतिना ॥ 
मत्स्थानि स्वेभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
% (पदच्छेदः ) मयां । तंतम्‌ । इदम्‌ । संवैम्‌ । जंगत्‌ । अव्यक्त 
मूतिना । मत्स्थानि `। सवभूतानि । नैँ। चे । अंहम्‌ । तेष 
अवस्थितः ॥ ९ ॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन! अब्यैकतूरषिवाडे मे वैरमेश्वरनें यह सव जगत्‌ 
व्याप्कैम्यादै इसकारणत यह संवृत मेरेविे स्थितहं मरे भँ परमेश्वरी 
तिनैभूरतोविपे नही स्थितिहूं ॥ ४॥ 

मा० टी°-हे अजन ! मृतमौविकषम वथा तिन मृतमोतिकोका भी 
कारणह्म जितनाके यह दृश्य जगद्‌ है जो जगत म परमेश्वरे अज्ञान- 

| कल्पितं हं सो यह स्वं जगत्‌ मँ अिष्ठनहप तथा परमार्थं सत्‌- 
स्वरूप परमेश्वरं सतरूपक्रिके तथा स्फरणरूपकरिके व्यातं कप्याहै । 
असत रज्जविपे कल्पि जे सर्प, द॑ट, जछ्थार, माढा आदिक ह ते सर्पा. 
दिक ता रनज्जुह्म॒ अश्िषठानमे आपणे इदं अंगकरिक व्यापन कि, वैते 





<; पृ मिष्ठा्प परमेश्वरम आपणे सत्स्रणकिः यह सव जगच्‌ व्याल 
(कपा । संकारे भगवच्‌ । हमारे रथि स्थतं जो वषुरेवके पुव 
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आप हो सो आप परिच्छिन्न हो । देसे परिच्छिन्न आपने यह सवे जगच्‌ 
ते ्या्त कया है 1 वितु नकं व्यान कः्याहि । जिसकारणते इत्र आपके 
कहणेविपे पत्यक्षपरमाणका विरोध होवैहे । रेसी अवनकी शंकाके ए 
शीमगवान्‌ करे ( अव्यत्मूर्षिना इति ) तहं नेनादिक्‌ कपरणोका नकं 
पिप्य है सवप्रकाश अद्वितीय सच्‌ चित _जानेदरूप मृति जिसकी ताका 
नोम्‌ भव्यक्तमूषि है । रते भव्यक्तमूतिरूप भे प्रमश्वरनेही यह सवै जगृत 
-------७5^-- : 9 =" 
व्याप्त कव्या । ओर जिस हमारे इस स्थूरशरीरक तु. मांसमय ने करि 
देखा इस्त शरीरकरिकै हमने कोई सवं जगत व्यात् कन्या नकं । पे 
हमरे कहणकिपि मरखकषभमाणका विरौष होवे नहीं । जिसकारणते भँ पर. 
मेश्वरन यह सपे जगव्‌ व्याप्त कप्यादै तिसु कारणतेही यह स्थावरजं गमहूप 
सभेमूृत भं परभेश्वरके सत्तारफुरणरूपकरिकै तवकी न्याई तथा . स्फृरणकी 


य स्यत र तथाति भ परर िन कत्मिवभूतविरे वासव स्थत 
~य न प्रद ~ 
नी । कते अकल्पितरूपम जो मे परमेशर ह तथा कल्पितरुप्‌ जो सह 
मूतहं तिन दोर्नोका करई सवृषरी ६ सच्यही समवता नक । सेर्वधतै विना पिन 
भूतौमिपे वास्तव मारी स्थिति सेभवती न 1 या कारणर्तेही वेदवेत्ता 
पुरपतिं यह वचन कल्या दे-{ यत्र यदध्यस्तं तत्छतेन गुणेन दोषेण 
वाऽणुमात्रेणापि न स सेवध्यवे । ) भं येद-जि् अपिष्टानविपे जो वस्तु 
कल्पित होवैहै तिस कल्पित वस्तुरुत गुणके साथि जथवा दोपके साधि 
अधिष्ठान द्विचिवमाजभी सबंध प्रास होवे नही ॥ ४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! सष विकार्सेते रहित तथा सवत्र परिपू रषे जो जप 
परबह्न हो तिस आपकी तिन भूतोविषे वास्तवे स्थिति मृत होषौ परतुते 
सपे भूत ठौ आप परमेश्वरविपे वास्तवतैही स्थित दोवेगे । एेसी अनक 
शंकाके इए श्रीभगवान्‌ कह है- 

न च मत्स्थानि मूतानि पशय मे योगमेश्वरम्‌ ॥ 


भूतम च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ ॥९॥ 


कि 


(७४२) सीमद्रगवद्रीता- [ सप्याय 


( पक्च्छेदः ) ने । च} अत्स्थानि 1 भूतानि । पश्व ।म्‌.। 
योगम्‌ देशस्‌ । भूतभृत्‌ । न । च । भूतस्थः । ममं ! आत्मा । 
शतभोवनः 1 द “~~ 

(पदाथः ) हे अजुन ! यह सर्वभूत मे परमेश्वरविपे स्थित नक है 
भने पसेश्वरफ इस अदत भरभावक्‌ तू देस जो मे परमेश्वरका सदिदेाने. 
दस्वह्प भूतो धौरणकरता इभ तथा भूर्तोक उसन्न करताहुभा *भी 
तिन भूतोविे स्थित नीं है॥ ५॥ 

भा० री ०-हे अजुन ! जेसे आकाराविपे स्थित सूयेविपे जल्के 
चरनादिक विकार कल्पित होवे हे तैम यँ परमेश्वरषिपे कल्पित जे यह 
भूव द ते.सैमूत वास्वव मे प्रमेश्वरविषे ह नहीं । है भसन ! त 
इस भारत मनुष्य वुद्धिक्‌ परित्पाग करि सृष्ष्म वपिचारदटिकरिं म 
परमेक इस यौगरेन्येदूं देख 1 जयद्‌ जैसे ोकमिदं मार्योबी पुरु- 
पका अटित अके बनावणेकी चातुवारम भमाव है तैसे महामाया- 
वीषूष मे प्रमेश्वरके इस अवयिव अथेके बनावणेकी चातुरताह्प 
प्रभाषकुं तू देख 1 जो म. परमेश्वर वास्तवे किसी वस्तुका 
अधियरूपभी नहि हं तथा क्री वस्तुका आधार कुमी नर ह । 
तौमी मे परेश्वरं श्न सवं मूतोविपे स्थित हं। तथा भँ पर- 
मेश्वरकिपे यह सवेमूत_ स्थित हं । यह मं परमेश्वरको एक महान्‌ 
माया है । हे अजन ! म प्रमेश्वरका जो सचिदानेदवन एकरप परमार्थ 
स्वेह्यं है सो हमारा स्वरूपही मृतमत्‌ है अर्थात्‌ सो हमारा स्वरूपदी 

उपादान कारणवारूप करि पिन सर्व कार्ष मूर्तो धारण करे है । 
वथा पोपण करे हे याते सो हमारा. स्वरूप भूतम्‌ कद्याजापे है ! यरं 
सो मारा स्वर्पही कनौरूप करके विन स्वेभृकु उयन्‌ करे ह । 
यावं सो हमारा स्वरूप . भतमावन कलया जावे हँ 1 दस्‌ भकार पिन 
स्भू्ोका -उपादानकारणहप तथा निमितकारणष्प आभी सो हमारा 
स्चिदानेदस्वरूप वास्तव मसंग अद्वितीय स्वल्प हीते तिन भृतोविपे 
-स्थित दै नही । मर्या. जसे स्वमद्र्टा पुरुप वास्वदते पिन कल्पित 
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स्वमपदायोफा सेव॑धी हवै न, तैसे सो हमारा स्वरूपभी वास्तव 
इ कल्पित भूतोका सवेधी होवै नहीं । इहां (मम्‌ आमा ) इत पचन 
विपि जो पश विमति है सौ भेदकी कल्पना करिके हे । जेते ( राही 
शिरः ) इस वचनविपे राहुशिरके भेद हुए भी गेदकी कल्पना करक 
पष्ठी विभक्ति टै ॥ ५१ 

तहं पव्ठोकविपे शरीभगवान यह अर्थं कथन कस्या । जो मे प्र- 
मेधरका वथा इन सवैमूरतोका वास्तवते कोभ सवेष हे नहीं तौभी 
न परमेश्वर इन मूर्तोदिपे स्थित हू । तथा यह सवैभूव भ परमेश्वरविपे 
स्थित ह इस भगवानूके कहणविषे अजनकी यह शका मात भई। जो 


आप प्रमेश्वरका तथा इन भूतोका वास्तव कोई संबंध नश हँ 

आप परमेश्वरका वथा इन मूर्तोका परस्मर जाधार आवेथभाव कैसे 
होवैगा ¶ रेसी अजुनकी शकाके निवर्त करणेवासते श्रीभगवान्‌ वास्त- 
वत प्रमर सेधत रहित पदाकिमी आधारमयियभावदू लोकप्रसिद्ध 


हृ्ठांतकरकै कथन करँ ई- 


यथाकारास्थितो नित्यं वाः सर्वनमो महान्‌ ॥ 
तथा सवीणि भूतानि सरस्थानीत्यूपधास्य ॥६॥ ` 
( पदच्छेदः ) यथा । आकाशस्थितः । नित्यम्‌ । वारयः । 
समजगः । महान्‌ । तरथा । सर्वाणि । भरतनि । मत्स्थानि ! 
इति" 1 उपघारथं ॥ &॥ 
( पदाथः ) हे अजुन ! कैसे सैदिदीरवोविषे गमनकरणेहारा तथा 
मैहत््परिमाणमारा वथा सदा चरनस्वभाववाखा वायु ज्आकाशविपे स्थित 
ह कैत" सवमूते भ परमेश्वरविषे स्थित है ३तषपरकार तृं निशवेकर ६॥ 
भा० टी°-हे अञ्न ! जसे पूवादिकं सव दिशा्ोविपे गमन करणे- 
हारा तथा महत्परिमाणदाखा तथा उत्ति स्थिवि सेहारकार्विपे| टन 


स्वभावदाखा वायु मसंगस्वभाववारे आकाशविपे स्थित होवे प्रुसो 
संगस्वभाववाट जका ~ 


(७४४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भप्याय. 


। वायु विप्र अग्‌ आकाश॒के साथ वास्तवं कदाचितभी सवधक्‌ ग्राप्त 
होता नक 1 तैत असंगस्वभाववाठं मं परमेश्वरविपे संवधवं विनाही यहं 
| आकाशादिक सवमूत स्थित हं ! ताय यृह-गस्त भसगस्वभावर्वाढ जज्ञ 

शदिपे वास्ववते वायुका सवेष नह भीं ताभी सो वायु आकाशविषे 
स्थिव कल्याजकवेदै \ मे असेगस्वमाववाङे म॑ प्रमेभ्वरविपे वास्दव्‌- 
तं इन आक्राशादिक मूतोका स्वध नषीँभी है तौ मी यह आकाशा- 
दिकमूव म परमेश्वरविषे स्थित केना ह । इसभकार वास्तवं 
सवेधफे अभाव इएभी मँ परमेश्वरविपे तौ इस कलिपितमपचकी 
आधारतादरं तथा दृष कल्पिवप्रपचविपे मे परमेश्वरकी अधि 
इति । किंवा ! ( मर्समगो ह्यय परुषः । अगो. नहि स॒जते । ) श्व्या- 
दिक अनेक शरुविया प्रत्यङ्‌ अमिन असग व्रह्मविपे भाकाशादिक प्व 
भृतक सैवेधको निपेध करं हे 1 तिन श्ृतियोपिपे अविश्वास करिके 
जो वादी तितत बह्यविपे भकाशादिक मूतोकि स्वध अंगीकार करं 
ह ता वादीप्तं यह पृष्ठा चाहिये । तिस्र अस्तम व्रह्मविपे ते मूत सयोग 
सेमधकरिके रहं हँ भथवा पमवाय से्वेधरूरिके रंह ह 1 अथवा तादा” 
त्मयपवंधकरिक रहै है 1 तल प्रथम सयोगपक्षविपेभी वरह्मका तथा भूृतो- 
का सवे ओरं सयोग हं । अथवा एकदेश कग्कि सयोग ६ । तहां 
प्रथम स्यं ओर सयोग तौ वनै नहीं । काहे ब्रह्न तौ अपरि- 

~-च्िन्न है ओर ते मृत प्रिच्ि्ि ह तिन परिच्छिन्न मूर्तोका अपरि 

च्छिननक्षके सायि सवभत त्योग बनें नही । तैसे एक देश 
रकि त्योग है यहं दिवीयपक्षभी सभे नहीं । कहत जे पदां 
सानयव होरे हे तिन प्दायांकाही आपये एक देशक सेयोग देवे 
है 1 जेते इक्ष वानर दौर्नोका आपस एकदेशकरिक सेयोग है । ओर 
> \ चल च] निरवयव हे । यति ता निरवयव व्रह्मा वथा तिन भृ्ोका 
ग्कदेकरिकमो सयोग समद नदी । मौर ता वहयविपे वे माकाादिक 
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मूते समवाय सेषधकरिके रदँ है यह द्वितीयपक्ष जो वादी अंगीकार कर 
सो भी सेमवता नही । कहि गुणगुणीका तथा जातिष्यक्तिका तथा 
अवयवी अवयवकाही वादि्योनं समवायतेवंष अगीकार क्या है । 
सो इहां तिन भू्ांका तथा बह्मका गुणगुणोभाष तथा जातिव्यक्तिभाव 
तथ। अवयवी अवयवभाव है नहं । यति ता वह्मविपे पिन मूर्तो 
समवायसेवेधकरिकैमी स्थिति समवै नक्ष । ओौर ता बह्मविपे ते भूत 
तादात्म्यसंबध करिके रहं हे यह तीक्ररा पक्ष जो वादौ अगीकार कर 
सोभी मेवे नश \ कतै जह्य तौ चतु चित्‌ आनंद परिपूणस्वरूप 
ह ओर ते माकाशादिक मृत तौ अतत जड दुःख परिच्छिनस्वरूप टै | 
एसे विरुद्धस्वभाववाछे तिन आकोशादिक मूताका ता बह्मविपे तादा- 
स्म्यसतवंषर सेमवता नक्ष । यत्ति परिशेपते तिन्‌. आकाशादिक मृतोंका 
वाबहयविपे अध्यासहप्‌ कल्पित संबंधी (अंमीकार करणा हेवा सौ 
तो हमारेदुभी इ है । काहेते जिस अयिष्ठनविपे जौ पदो अभ्यस्त 
होषै है सो कलित पदाथ, तिस॒ अयिष्ठानवे _नाममाचही होवै दै | 
वृास्त्वंतै होवे न्ष । जेसे रज्जुाषिपे कल्पित सपं तथां शक्तिविषे 
कल्पे रजत नाममाच्रही हे । वास्ववते है नहा । तेस व्रह्मविपे अध्य 
स्त ते भाकाशादिकं मृतमी नाममन्रही है वास्त्वैतै है नं । रसे 
कल्पित मृतो अध्यासरूप सवंधके इुएमी ता अधिष्ठान ब्रह स्वा- 
भाविकं अरेगरूपता निवृत्ति हवै नहीं इति । ओर किंी रोकाविपे 
तौ दस्त श्टोकका यह अथं कथन कप्या है । पृवेअष्टम अध्यायविषे 
( कि वद्र ) अर्थं यह-सो बह्म कोन हे इस प्रश्रका (अक्षरं परमं ब्रह) 
अथे यह॒-भक्षरनामा शुद्ध त्व॑पदा्थही निरुपाधिक व्रह्न हं यह उत्तर 
कथन कन्था था} सो निस्पाधिक जह ही इहां ( मृषा ततमिदं 
सर्यमू ) इत्यादिक श्छोको करि भतिपादन कम्या.हे 1 अव तिप निर- 
पाधिकं जह्लकरा अक्षरनाम जीवक साधि अभेदक दृशंव करक कथन | 
( यथाकाशत्थितः इति ¬) इहां ( दायः ) इष शब्द्करिके सत्रा-{ 


(७४६ ) श्रीमद्धगवद्रति- ` .[ व्यय 


साका सहण करणा । काप ( वायुवै गौतमसूरम्‌ ) इस शतिक 
ता सूत्रासमाकू वायुनाम करं कथन कम्या है । केसा है सो सूत्रा- 
त्माूप वायु-सरवै्ग है अथांत्‌ समष्टिटिगदेदृहप होते स्वै व्याप्रक 
हे. पुनः कैसा रे सो पायु-महान्‌ ह अथात्‌ इस बाह्यवायुर्ते विठक्चण 
हे । रेता सृत्रासाहष वायु जत्र नित्यही स्वकारणीमूत अब्यारुतनामा 
आकाशविषे स्थित £ इहां ( नित्थम्‌ ) इस शब्द्करकि ता सच्रासाका 
तीन कारुविपे ता अव्याङतनामा आकाशकरे भायि सेवेध कथन कव्या, 
तैसे यह सवेभूत मँ प्रमेश्वरविपे स्थित है । इहां भुव शब्द्करकि 
उपाधिते रहित त्वपदाथैहप जीवचेतनका ग्रहण करणा । सो जीवचे- 
. १ तन यथपि वास्तवे एकी है, तथापि रोकदृषटिकरिके  श्रीभगवाचू्नँ ता 
| जीवचेतनका वहुतपणा कथन कव्या है । तात्य यह-जेते सर्वैफायं आपणी 
उत्पत्तिते पूवं तथा नाशै अरनेतर्‌ तथा आपृण स्थितिकाठविपे आपणे 
¦ उपादानकारणविपेही अभेदष्पं करक स्थित हवै है, तैपे यह सै जीव 
अन्तःकरणादिक्‌ उपाधिकी उक्ति पूवं तथा उपापिके नाशते अनेतर 
{व्या मृध्प्रविपे तितत परते भिन्न नहीं है रितु -अभिन्नही हं । जेस 
1 तथा ता वटरूप उपाधिके वियमानकाठपिये महाकाशतें भिन्न 
नहीं हे पितु सो घटाकाश रीर्नोकाठविपे महाकाशष्पही है ! तेते यह 
जीवभी तीनोकाण्विपे प्रवनरूपही. है । तह श्रृति-{ यमासा वरह, 
{गहं वेह्ण्मि ) अर्थे यह-यह प्रत्यङ्‌ आता व्रह्प है ओर र्मे 
'वदह्प हू 1६ 
तहा पू्श्टोकविपे इस भच उयत्तिकारविपे तथा स्थिविकाछ- 
विषे ता प्रपके साधि अंग आलसाक्रा सम्बन्ध कथन कम्या 1 अब 


। भटयकाख्षिपेमी ता पपच साथि मंग मात्माके भतम्बन्धक. श्रोभग. 
वानु कयन कर्‌ हं- 


नवम ] भाषादीकासदहिता । , (७५४७ > 


< पतेय ज 

स्ेभूतानि केतेय प्रकृति यांति मामिकाम्‌ \८५ 

कस्पक्चये पुनस्तानि कट्पादौ विद्जाम्यदम्‌॥भा 

( पदच्छेदः ) संबेभृतानि 1 कंतियं । प्रकृतिम्‌ । थाति । मा 
मिकाम्‌ कल्पक्षये) पुनः । तीनि ! कृल्प ) विषजैमि । 
अहम्‌ ॥ ७॥ 

( पदाथः ) हे कोतियं ! प॑ठयकाछविपे यंह सर्वमृत भँ परमेश्वरकी 
शक्तिरुप जा विगुरणाक भङ्पिषं भात दीदेदे पूनः स्िकट्िपे मे 
पैरमेश्वर वित मूर्तं स्सन्न करहुं ॥ ७ ॥ 

भा० री -हे अनैन । मेँ प्रमेश्वरकी शक्तिरूपकरिक कल्पना कसी 
इं जा विगृणात्मक माया : जा निगुणात्मक माया टै जा माया ( मायां त्‌ भ्रति विद्यात्‌ ) इस 
शतिनं समे ज॒गको भकुतिरप कारकं कथन करीहै, रती{कारणतपु मायः ‹ 
रृतिकही, ते आकाशादिक सर्व मूत भरखयकाठविपे भ्रास हवे हे ` अर्थाद्‌ 
ते आकशादिक्‌ सर्वभूत ता भर्यक़ाखविपे आपणे कारणभूत मायानामा < 
भछतिविपही सृषष्मरुपक्रकं ख॒ माकं आप्र हव हँ । है अ्चैन ! जे 
आकाशादिकं सवं भूत॒ भटयकाठविपे ता भरुतिविपे अविभागकुं भाष 
इर ये पिन आकाशादिक मूतोकही मे स्वेशक्तिस्पन्न सवेज्न परमेश्वर | 
खृषिकार्विपे भिन्नभिन्न कारके उसन्न कषु ॥ ७ ¶ 

तहां परमेश्वरकी यह आकाशादिक भपंचकी सषि किस प्रपोजनवासवे 
है । तिस परमेश्वरकेही भोगवासतै है अथवा मन्य किसके मोगवासते है † 
वहां परमेश्वरके भोगवासते तौ यह सृष्टि समदती नही, काहेते सर्वेका 
सक्षीहष तया चैवन्यमात्ररूप जो परमेश्वर ह ता परमेश्वरविे पुखहूः- 
सका भोक्तपणा सेमे नहीं । जो कदाचित्‌ परमेश्वरविपभी चुखदुःखका 
मोक्तापणा अगीकार काश्ये तौ वित्त परमेश्वरविपेभी भस्मदादिक जीवा 
न्याई सेसारीपणाही प्रत्त होवैगा । याते वा प्रमेश्वरविपे इेष्वरपणा नहीं 
रटैगा । काप जिसविपे संसारीपणा रहै तित्विषे शश्ररपणा रै नहीं । 


(७४८ ) अरमद्भगवद्रीत्ता- { भष्याय- 


ओर जिसविषे दैश्वसणा रहै है तिस्षविपे संसारीपणा रहं नही । याते 
परमेश्वरे भोगवापते तौ यह सृष्टि हेमवती नही 1 भौर प्रमेश्वरते अन्य 
किसी भोक्तावासते यह सृष्टि हे यह दूसरा प्क्षमी समवता नहीं । काहे 
( नान्योतोऽस्ति द्रष्टा ) इत्यादिकं शरतियोनें ति परमेश्वरत मिच्च दृ्रे 


चेतनका अभावही कथन करवा । भौर जो कोई यह कहै तिस परमे- . 


-श्वरत जीव चेतन भिन्न है सो कहणाभो सेभवता नहीं । कात ( अनेन 
जीवेनासमनानुप्रविश्य नामे व्याकरवाणि ) इत्यादिक श्रुति्योनें तिस 
प्रमेश्वरकीही सवत्र जोवरूपकरिके स्थिति कथन करीरे । याकारणतेही 
तत्वमप्ति अहं बज्ञासिमि ) इत्यादिक महावाक्य इस. जीवक्‌ बह्महपक- 
“<~ 

रकि कथन कर हे । यति तिप परमेश्वरते भिन्न दृप्ता कोई चेन्‌ है 
नही जो इस जगत्रका मोक्ता होवै । ययपिं तिस चेवन्यस्वरूप प्रमेश्वरते 
जढपदाथं भिन्न है तथापि तिन जडमदार्थोविपे सुखदुःखका भोक्ताप- 
णाही सेभवता नही किंवा ते सष जडपदाथं भोग्यरूपही हैँ । तिन 
पदार्योक्‌ जो भोक्ता मानिपे तौ भोक्ता भोग्य वह मेद्‌ पिद नरी 
होवैगा ! यव तिन जडपदा्थौके भोगवासते भी यह सृष्टि संभवती 
नही 1 क्वा जसे यह सृष्टि किसी भोगवासते न संभवेहे, वसे 
यह सृष्टि केसीके पोक्चवासतैमी समववी नह । काहेतै जो के चप्‌ 
वास्तवे होवे तौ ताके मोक्षवास्वे यह सषि सभवे हे सो बास्त्ते को 
वेधनही नकी ह 1 क्रिवा यह्‌ सृशि चा मोक्षका उर्टा विरोधीहीहे 1 जो 
जिसका विरोधी होवे ह सो तिसकी प्रापिवासतै रोवे नक्ष । यवि 

किंपीके मोक्षवासतते भी यह सृष्टि सेमववी नर । इतत दिके अनेक- 

भकारकी अनुपपत्तियां इस सष्टिविपे परापत होवैँ ह । ते अनुपपत्तियाही 

द सृषटिविपे मायामयो सिद्धि करे हं । यावं ते अनुपपत्तियां हम 

परदाय भ्रषिक्ढ नहीं ह क्रित अनुक्ही है इसी कारणरतेही वे 


अतुपपर्तिां परिहारकरणेकर योग्य नहीं ह । इसी सये 'जमिभाय करि 
[श्रीभगवान्‌ 


मगान्‌ दस्‌ भपचपिपे मायामयं हेतुत मिश्पात्व सिद्धकरणेका आरंभ 
। चीन न्टोककर्तिं कर ट- 





कः 


नप्रम ] भाषारोकाञहिता । ( ७४९ ) 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विश्जामि पुनःपनः ॥ 
भूतग्राममिमं करस्नमवशां प्रकृते शात्‌ < ॥-> 
„© (` पद्च्छेद्‌ः › भृतिम्‌ । खाम्‌ । अवष्भ्य । विनाम । 

पुनः 1 पनः 1 भ्तेग्रामम्‌ । ईमम्‌ । रत्नम्‌ । अवशम्‌ । भरङ़ृतेः 1; 
वशात्‌ । ॥ < ॥५ ११.५५३ ९ <^ ४ 

(पदाथः) हे अजुन ¡मं परमेश्वर आपणी मायारूप भ्रकतिकू 
आश्रयणकरिके तसि मायके प्रमावत उसन्नहुए ईस रेपूणं आकाशा- 
दिकं मूते समुदायव पुनः पनः उलन करहूं ॥ < ॥ 

भार री०-हे अज्ञेन ! मेँ प्रमेश्वररविपे कल्पित वथा म.परमेश्वे 
अधीन रेसी जा मायानामा अनिवंचनीय्‌ _ पकृति हे तिप्त आपणी 
भरति आशभयकरिकि अथा ता भरूतिकू आपणी सत्तास्षू्तिकी भाति- 
द्वारा दटकरिकं मे मायावी परमेश्वर भत्यक्षादिक प्रमाणोकरिके भिद | 
आकाशादिक मृतके समुदायरूप प्पेचद्टुं जीवक क्मोकि अनुस्तार विवि | 
धभरकारते उसन्न करु । अथाव जेते स्वप्नदरशा पुरुप स्वप्नमपचक 
कल्पनामात्रकरिकिं उन्न करं है) तसे मं _ परमेश्वरभी इस्‌. आकाशादिकः 
भ्पंचवूः कत्पनामा्रकरिके उन्न करु । कैप हे यह आकाशादिक 
मूर्तोका समुदाय-प्ररुतिफे वशत जावमान हं अथोत्‌ माया .भरूतिक 
जो भवियादिक.पचछ्ेशोका कारणीमूत आवरणकिक्षेपशक्तिष . भमावे ५ 
तिस्र भभावते उखन्न दुआ इति । ओर किं रीकाविपे तौ ( अवशं 
भकतेधेशात्‌ ) दत्त वचनका यह अथं कम्याहे । आपणे स्वभाव्का नाम्‌ 
भ्रकृति हे । ता स्वभावरूप भरङूतिके वशत यह पपच भवश ह अर्थाच्‌ 
रामदरेपादिकरकि अधीन है 1 ओर अन्य क्ती दीक्राविपे इत्ते वचनका 
यह अथे कम्पा है । भविया) अस्मिता? राग देष) अभिनिवेश यह पृच- 
छे दहं भरृदिशब्दकरिकै यहण करणे 4 ता अवियादिपंचद्टेसल्प | 
भकूविकरे वशत्‌ किये स्वभाव्पे यह भूवघरण्दाय अवश है अर्थाव्‌ 
अस्ववन्ञ हई ॥ < ॥ ~~ 


(७५० ) शीमद्धगवटीता- [ घन्याय- 


नि्कारणते इ जगव्की सृष्टि स्थिवि आदिक कमे स्वप्नकौ न्याई 
पिधयामूत ही हे पिप कारणत ते सृष्टिभादिक करम स्वप्नद््ा पृरपकी 
न्याई मे परमेश्वर बन्धायमान करते नही इस अथेदू अव श्रीभगवानू 
कथन कर है 4 [क्व € ५, 4 

न च मां तानि कममीणि निवध्नंति धनैजय ५ 

उदासीगवदासीनमसक्तं तेष कगघु ॥९॥ . , 

( पदच्छेदः) नँ 1 च ममू । तीनि । 1 केमांणि । निवन 
ति। धनंजय ! उदासीनवद्‌ ) आनम्‌) असक्तम्‌ । तेषु । 
कमषु॥९॥ -- {१५९ . 

( पदाः) हे अजन । उदातीनपृरप न्यां स्थित तथा विर्न 
कर्मोविपे आसृक्तिते रहित भै पमिश्वरकं तेˆ सृष्टिभदिके कमं॑ैही 
वृन्धायमान कैरते ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-हे अञ्न ! जैसे मायावीपुरुप आपण मायाकरि 
छनेकं पदार्थो सृष्टि स्थिति खयू करे है प्रतु ते सृष्टिस्थितिठयरूष 
कमे तिप्त मायावीपुरुपद वेधायमान कसे नहीं । मौर जेते स्वमद्रा 
पप स्वमविपे अनेक पदा्थोकी सृष्टि स्थिति ठ्यक्‌ करे है परंतु ते 
सृषटिस्थितिख्यषूप कम पिस स्वमद्रा पुरुपकूं वेधायमान करते नही, तेते 
{मे परमेश्वरमी आपरणी मायाशक्ति वशत इष॒ आकाशारिक प्रपचकौ 
[सरटि स्थिति टयक कद परन्तु ते सि अदिक कम भ पसेश्वरक्‌ 
।चेपायमान करते नही 1 अर्थाव्‌ ते पृष्ट आदिक कमे अनुग्रह करं 
भं परमेश्र्कुः सुरुतका भागी नही करं है वथा निग्रहकफि हमरकू 
दुप्रतका भागी नही कौं जिस रणत ते ृष्टिभादिक्‌ कमे स्वप्नकी न्याई 
मिव्पामूत ही है शका-हे भगवम्‌ 1 ते पृष्टिमादिक्‌ कमे आपद क्िप्वा- 
सैव नरी वेषायमान कवे १ एषी अर्जुनक शेके हुए भरीमगवान्‌ 
वाके विषे हेतु क ६८ उर्दासीनवदाप्तीनमिपि ) हे अर्जुन । परस्पर 
विवाद कणणेहारे दौ पुरुपोके जय भजयर्प कर्मके स्थते रदित वथा 





नवम ] भाषाटीकासहित । (७५१) 


दोनोकी उपेक्षा करगेहारा जो कोर उदासीन पुरुप हे सो उपे्षक उदा- 
सीन पुरुप लैसे तिन विवाद करता पुरुपके जय अजयकृत हपेविपादतं 
रहिव हभ निधिकारहपत स्थिव हवै है, तैसे भे जसग परमेशवरभी सवेदा 
निर्विकारहप करक स्थित ह । ययपि इहां परमशरहपम दाष्टतिक- 
विषे उदाीनपरुपहप दर्तकी न्याई विवाद करणेहारे दोनोका मभाव 
हे तथापि ता दृ्टातदिपे तथा दाछातिकविे उपेक्षकपणा समानही है। 
ता उपेक्षकपणेमात्कूं छेके इहां ( उदासीनवत्‌ ) इस वचनके अंतविपे 
वत्‌ यह भरत्यय कथन कम्पा है । हे अजुन ! निसतकाररणतं मू परमेश्वर 
उदासीन पुरुपकी न्याई हैदिपादादिक विकारो रहित भा स्थिव 
&, वितत कारणं भँ परमेश्वर विन चष्िजादिकः कमोविपे अलक्त हू 
अर्थात्‌ भ इस कमेक करता ह तथा इस कमैके फलकूं भोर्गोगा या 
भकारफे कैत्वअमिमानहप तथा फठकी भमिटापाहप सगतं रहित हू । 
या कारणत ही भे प्रमेशवरदं ते स्ट आदिक क्म बेपायंमान्‌ करते नही 
वने कहण करकं भीमगवारन यहं अथं बोधन कम्या । जेते कत 
सभमिमानत रहित तथा फठकी _ इच्छातः रहित मँ परमेश्वरं ते, 
सृष्टिभादिक कम वैषायमाद करते नकं तेते दूषराभी नो कोद ५ 
कारी परुष ता क्तरवभमिमानते तथा फख्की इच्छति रहित हीहफ 
कर्मो कर ह तित पृरुपशूमो ते छौकिक वैदिक कमे वेषायमान कवे नही 
तवा कतैत्वभमिमान वथा फलठ्की इच्छा दोनोफे वियमान दएही यह मूढ ' 
पुरुष कोशकारजन्तुकी न्याई तिन कमोकरिकै वैधायमान होप 
है इति । इहां श्रौभगवान्ै स्वउपदिष्ट अथैके पारण 
करणेविपे अजजैनके उत्साह करणेवास्वे ( हे षर्नजय ) इस संबोधनकरकि 
ता अकेले महान्‌ भमावकूं सूचन कतया । अर्थाव्‌ युविषटर राजाके 
राजसूयनामा यज्ञस्ते तू सरराजार्ओंकूं जीपि करके घनकूं ठे भावता 
भया ह ! याकारणै तुम्हारा धनंजय यह नाम इदि ! रेमे मश्च * 
अभाददाला तूं न है इति । ओर किसी रीकाविपेः तौ. दस श्टोकका 


(७५२ ) भीभद्धगवद्रीता- [ भभ्याय- 


यह अथं कथन कृप्पाहै । शंका-हे भगवन्‌ । इस्त छोकर्विपे कोई 
पराणी सुसी है) कोई भाणी दुखी. है, कोई धरनी है, कोद दिद 
है कोई विमान हैः कोर मूख है दस्त भकारकी विषम सषटिकू करणेहारे 
आप $श्वग्कं विषमतादोपकी तथा निदेषतादोषकी परापतति अवश्यकरिके 
होवेगी । रेषी अर्युनकी शेकके हए श्रीभगवान्‌ करै ह ( न चमां तानि 
कर्माणि इति ) हे अजुन ! ते विषम सृष्टिरूप कमं मं परमेश्वरदुं वधाय- 
मान करते नक्ष } तिसविपे हेतु कहें हँ ( उदासीनवदापीनमिति ) हे 
अजुन ! जे मेव कपी बीजोविपे रागक तथा किती बीजोविपे हेषकूं 
न करकं उदासीन हुभा जल्की वृष्टि करे है } आगे तिन तिनि 
वीरजोके अनुसार भिन्न भिन्न फक उवन्न हेव है । तैसे मँ परमेश्वरी 
पुण्यवान्‌ पुरुपोषिपे रागदूं नही कराह तथा पपरी पृरूपोविपे 
वेप नहीं करताहुभआ ई जगवकं उयन्न करवाहू । आगेतै ते भाणी 
| आपणे पुण्यपापकभके अनुसार॒तिस्ततिस॒सुखदुःखादिरूपर 


भिन्नमिन्न फखकू प्रात होवें । याते मेँ परमेश्वरं विपमतादोपकी प्राति 
तथा निर्दयतादोपकी प्राति हवे नक्ष ॥ ९१ 


हे भगवन्‌ ! पूवं आपनं ( भूतघ्रामं सृजामि ) इस वचनकरिक 
सापणेकुं सवे मूतोका कत्तौपणा कथन कव्या ।" ओर उदाप्रीनवदापरीनम्‌) 
दपर वचनकेरिके आप्णकू उदासीनपणा कथन कंन्या सो यह दोनों 
आपके वचन परस्पर विरद अथके बोधके होते भसंगत ह । कार 
जिसविपे कत्तौपणा रहै दिसविपे उदासीनपणा रै नही । ओर निस- 
विषे उदासीनपणा रहैहं तिसविपे कत्ौपणा रहै नहीं । पेसी असनकी 
रकाकं निवृत्ति करणेवास्ते श्रीमगवानू इस भ्रपंचविपे पुनः मायामयत्व- 
कही कथन कँ हं । 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचशचरम्‌ ॥ 
रतुनान॑न कोतिय जगहिपणिवत्तते ॥ १० ॥ 


नवम } भाषारीकासदिता । (७९३ >) 
> 
(पदच्छेदः ) मयौ । अध्यक्षेण । ग्ररुतिः । सूयते + सचरार्च 
रम्‌ । हेतुर्ना । अनेन्‌ । कौतेय । जंगृत्‌ । विपरिते ॥ १० ॥ ‹ 
< पदाथः ) हे कौवियं ! रकाशक्प मे परमशवरन ्काशिते करहु 
मायारूम भरश्विदी इस चरअचरसहित जगतकू उद नकरह इसी मकशत्व 
निमि्धकरिके येह जगत्‌ विविधरकैरते परिवर्तमान होपाहै ॥ १० ॥ 
भा० री०-हे अजुन ! केवठ द्र्टामात्तस्वरूप तथा सवेषिकाररोते रहिव 
तथाञापणी समीपतामाच्करिके सवका नियता तथा सवभरकाशक एसा जो 
परमेश्वर विस म्‌. परमेश्वरे भकारित्‌ करीहृदं जा मायाहप भरति 
है 1 केसीहै सा भरकति, सुच रज तम्‌ यह तीन गुणस्वहूप हे । तथां 
जा र्ति ीत्‌रूपक्रिके ठथा असचहपक्रिके तथा सद्‌ असत्‌ उमयः 
रप्रकरिकै केणन करी जाती नही । रपी मायारूप अरुतही 
इस्‌_स्थावरजंगमृरूप . सव॑ जगत्क उतयन्न_करैहै । जसे मायावी 
पुरुयते भवतत करहु माया कतलिपित गजतुरंगादिक पदाथा उत्न्ञ 
करै । तैसे मे परेश्वरं भकाशिव करी हुईं सा मायाही इस कल्पित 
सगवुदं उलन्न कर 1 यँ रमेश्वर तौ विस कायं सदिव _मायाकु केवर, 
भकाशमानही करताहू । ता._कायं्हित मायाके भकाशमातरवे भिन्न दुसरे 
किसी व्यापारक्‌ में परमेश्वर करता नीं । हे अजुन ! तिस भकाशकत्व 
पृ निमिततवरिकं यहं स्या्रशेगमह्प सर्व जगच्‌ िषिप भकार प्रि 
तमान होवैहे भर्थाव्‌ यह जगत्‌ जन्मत आदिलैके विनाशपर्यत अनेक, 
कारकं विकाररौकू निरेतर भाप होवैहै । यात ( भूवथामं सजामि ) अथं! 
यह-मं परमेश्वर इसन ॒सर्वजगवकूं उसन्न करताहूं यह जौ वचन हम 
पूवे कथन कम्याथा सो तिप्त जगवकरा कारणरूप मायाका_ पकाशकृत्व- 
माचरप व्यापारिक कथन कन्याया । ओर जेस दस ठोकविपे पूर्या- \ 
दिको प्रकाश करिकही सवं काया उत्वि होवेहे परंतु वा पकाश- 
कत्वमात्रकरकिं विन सादिक कचचपणा प्राप होवे नह) तहता 


कारण मायाके मकाशकत्वमात्रकरिके म परमेन्वरपिपभी स्रो करवौपणा 
॥ , 1 


८७९५४) ` श्रीमद्वगवद्रीता- [ भम्याय~ 


पत होवे नहीं । या अमिप्रायकरिकंही पृं हमने ( उदातीनषदासीनम्‌ ) 
यह वचन कथन कस्याथा । यातं तिन पृषे उक्तं दोनोका परस्पर विरोध होवे 
नक्ष 1 यहं वात्ता मन्यशाखविपेभी कथन करौह । वहां श्लोक-( अस्य 
देतैदरजास्य यद्षादानकारणम्‌। अज्ञानं तदुपाभिर्य ब्रह कारणमुच्यते।) 
अथं -यह-दस दतुभपुचह्प. इद्रनाख्का जो अङ्गान्‌रूप उपादान 
कारण इ, तिप्त अज्ञानकी प्रकाशताक्णकिंही बह्म जगता कारण 
| शोज । वास्त्व .सो वहम जगत्का कारण दै नक्ष इपि।यौर किमी. 
दकाविि तौ इत श्टोकका यह ममिपराप वणेन कन्या हे ) जेप चम 
कपापण आपणी समीप्वामात्रकरिके ठोहक्‌ भवृत्त करताहुभाभी वास्त. 
वृतं उदापीनही रहे है तैसे म परमश्वरभी आपणी समीपतामाच्रके- 
कं तिन मायाहप भ्कृतिक्‌ जगद्कीं उसत्तिकरणविपे प्रवृत्त करता 
भी बास्त्वेतं उदासीनही रहूहूं } यत ( म सृजामि उदाप्तीन- 
वदासीनम्‌ ) इन दोर्नोक्ञा परस्पर विरोध होवे नहं ॥ १०॥ 
हे अजुन ! दसपभरकारं निर्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव' तथा सपैप्राणि- 
योका आसमारूष तथा आनेदघन तथा देशकाखवस्तुपरिच्छेदते रहित - 
एप्त मी परमेश्वरं यह अविवेकी ठोक मनुष्य मानिकै आदर करते 
नहीं उच्टे निदा कर हं} इस सथं अव भरीभगवान्‌ कथन क्र है- 
~" अेजानैति मां मूढा मादी तङमाभितेम्‌ ॥ 
<^“. भावुमजानेतो मम मूतमहेश्वरम ॥ ११॥ 
ˆ . (पदच्छेदः) भैवजारंति । भम्‌ । मूढाः । भादषीम्‌ । तुम्‌ । 
ओशरितम्‌ । परम्‌ । मवम्‌ । अनाँनंतः । मंम भूतमरेश्वर॑म्‌११ 
( पदाथः )हे मुन ! अविवेकी जन मे पैरमेश्वरके संवभूतोका 
महान्‌ इन्वरष्प पर्वते उक्छष्ट पारमाधिकवच्वद न जानतिहेए इस यैनुप्य 
मू धारणकणणेहारे भ पैसेश्वरकु श्रनादर कर ह ॥ ११ ॥ 
भू दी°-हे मन ! विषारये रहि जे मृदपृरुपः & वे भृढ- 
पृर्प भ परसेभरकीमी अज्ञा कर ई अथोव्‌ वे मूटपुरुप भ परेश्वरं 


नम ] भषरकिप्राहता । (५५५ ) 


यह रुप्णभगवानू साक्षात्‌ ईश्वर हे याभकारेवे आदर करते नरष, 
उल्टा दप्रारी निंदा करते है । अव तिन मृद्पुरुपोनं करीं अवन्ना- ` 
व्रि तिन मृढपस्पकी भांपिरूप हेतुक कथन कौर है ( मानुषीं तनु- 
माभितम्‌ इति ) हे अज्ञेन ! मनुष्यहूपकरिक थतीत होती जो यह पूर्ति 
हे तिप्त मूक भ परमेश्वर मपणी इच्छाकरिकै भक्तजने अनुप 
इवासतै य्रहण करताभयाहू अथौत्‌ मनुप्यहप करिके भरतीतहुए इस 
-देहकरिकै मै परमेश्वर व्यवहारकू करताहू । याकारणरतेही यह छष्णभी 
हमारे सरीखा कोद मुप्यही है। याभकारकी नातिकरकै आवृत 
हमा है जतःकरण जिनका ते ते मुढपृरुप मे. प्रमेश्वरफे परममावृकू 
-नही. जानतेहए अथौव्‌ मे परमेश्वरके सते उरक पारमार्थकं वतवकू 
नदी जानवेहुए जौ प्रेश्वरका आद्र नहीं कर हं वथा मेँ परमेशः 
सकी निदा करंहं सो पिनि मृढपुरुपोविपे सेमववाही है। हे अन ! 
जिस हमरे परमभावकू्‌ नह जानतेद्रए ते मूढ पुरुप हमारी अवज्ञा 
करर दँ । सो हमारा परम॒भाव कैत दै-पवूोका महान श्वर है मयौ 
तिन्‌ सरवभरवीका निता हे ॥ ११ ॥ 

हे अरुन ! इसप्रकार भे परमेश्वरी अवज्ञा कचं उसन्न भया जो 
-अहान्‌ पप है ता पाप्करिक धतिवद्हईं ह वद्धि निनोकी एते ते मृढ- 
यरुप निरंतर नरकविये निवास करणेकू योग्य हैँ हँ । इस अथं मव 
आओमगवान्‌ कथन करं है- 


मोघा मोघकर्माणो मोधज्ञाना विचेतस्‌ः॥ ८.५२ 

राक्षसीमासुरीं चेव प्रतिं मोहिनीं रिताः ५१२५२ 

(पदच्छेदः ) मोधांशाः । मोधकमांणः ।.मोधन्ञानाः । विचे- ` 
पतसः! राक्षसीम्‌! आंघरीम्‌ । च । एव । भृतिम्‌ । मोहितीम्‌ । 
पिताः ॥ १२॥ 


६४५६ ) श्रोमद्रगद्रीता-, { बन्याय- 


( पदाथः ) हे अर्जुन ! निप्फड है माशा निनोकी तथा निष्फठ 
है कम जिनके वथा निरंफठ है ज्ञान जिरनोका पेते विचारी पुरुष 
रक्षस तैया आसुरी तथा मोहिनी, भेढविदूः दी ` गायं कर'हं॥१२ 

भा० रीदे मर्जुन्‌ ! अंवयमी ईश्वरं विना केव कमी 
हमर फठकी भाति करेगे इसमकारकी निष्फठही दै फठकी प्रर्थ- 
नार्प आशा जिर्नोकी तिका नाम्‌ मोवभाशा है । तात्य यह- 
सतयौमी रज्ञ ईश्वरे विना ज॒ठक््विे स्वुवेन्‌ फठदेणेका 
सामथ्ये है नही पेते अप्तमथं कमेर्तिही फठके _परातिकी इच्छा करणी 
निप्फढही है । इसीकारणते ही परमेश्वरः विमुख होते मोष रे क्या केवृ 
प्रिभममाचह्प हँ अगनिहोवादिकं कमै जिनके तिनाका नाम्‌ मोष- 
कमा है अथौत्‌ परमेश्वरते विमुख पुरुपोकि ते अभ्निहौचादिकं कमे 
केव पर्रिमकेही हेतु ह } द्रे क्री फलकी भाप्नि के 
न्ष । ओर श्वरका नही भ्रतिपाद्न करणेहारे जञ कृतकं शास 
है विनि शार्होकरकि उन्न होणेवे निप्फठ हे ज्ञान जिनका. 
विनोका नाम मोधज्ञान है 1 अथात्‌ परमेश्वरका भतिपादन है जिर्नोषिषे 
रेते जे अध्यासृशाख रहै पिन शासक विचार उसन्नमया ज्ञानहीः 

दस अधिकार पुरुषकू फठकी प्रापि करे है । ओर जिन शाश्रोविपे 
परमेशवरका भतिपादन नर है उठेल पेशवा संडन है रेते कुतरकशा- 
सकि विचार उखन्न हुआ ज्ञान इस पृरुषक्‌ किंचिव्मा्भी फख्की 
भामि करता नही । वतिं सो जान निप्फटही हे 1 अव इत पूर्वैउक्त अर्थ- 
 , विदत कै ह ( विचतूसः इति ) ह मी मवृ्ञाकुरिकँ 
“} सन्‌ भया जो महान्‌ पापु दै ता पापक्रिके भविवद्ध हुमा पिेक- 
(लर तिर्नूका नाम विचत्‌ है ते विचेतस नेहो 

व परुषं मोवंआाणा मौवक्मां मोवक्ञानं हों हँ ! किंवा दे मृढपुरुप 

¶ परसभ्सकी अवन्नाके वशत राक्षत परकविषं क्था भारी परविकं 

वथा मोहिनी भक्पिदूही आश्रयण कर । वहां शा्रमपिदित हिसाका 








धम] माषादीकादित्ता । ` (५५९७) 


इेतुमूत सो देष है सो दवे है भधान जिस्रविपे एसी जा तामसी पररुतिहे 
ताका साम राक्षसी भ्रकति है । ओर शाच्रअविहिप दिषयभोर्गोका 
हृतुभूत जो रागहैसो राग हे भधान जिस्विपे रेप्रीजा राजक्ती भ्रर्वि 
है वाका ताम आसुरी भक्ती है । ओर सवशाखनन्य ज्ञाने भष 
करणहारी जा भरति हे ताका नाम मोहिनी भरति हे । इहां भूति 


नाम्‌ स्वभावका हे । दसप्रकारकी राक्षसी भासुरी मोहिनी भरुविकही 


ते मृट्पुरुष आश्य करं ह । इसी कारण्वेही ठते मृदपुरुष्‌ 
नरकौ भरातिके दररोका भागी हणे निरंतर नरकयावनारकूही 
अनुभव कर है । ते नरकके द्वार शाख्विषे यह कथन करे है । वहां 


भ्टोक-( विध नरकस्येदं दवार नाशनमात्मनः 1. कामः = 


खोभस्तस्मदेवच्चयं त्यजेद्‌ ॥ ) अर्थं यह-काम कोध छोम यृह तीनांही 
इस पुरुपक्‌ नरकक भरापिको दारमूत हों हं । याति यहां परप चिन तीनो्ा 
-पृरित्याग करे ॥ १२॥ 
वहां पूवं यह वात्ता कथन करी । जे पुरुष्‌ ¶रमेश्नरपं विख द 

पिन पृरुपोकी जा फठकी कामना है त्था ता फठकी कामनाकरिकै 
कन्था जो नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मोका अनुष्ठान है तथा पिन कममोकिं 
अनुष्ठानविपे उपयोगी जो शाखजन्य ज्ञान वे सवे व्यथही देर्वेहं । `या 
वे पुरुप परलोकके फठते तथा ता फटके साधनो शन्यही हैं है 
पिन पुरुषो इसठोककाभी कोद फछ भाप्र होवा नहीं । जित्तकारणवें 
वे पुरुप पिपेकषिज्नानतं शन्यहो्ेते विचेतस दै यापं ते परमेदयरवं विरृख 
दीन पुरुष सवेपुरुपार्थतिं भरट होणेते स्वे भाणिवौकू शोचकरणेयोग्य 
है1 यह स्वै अर्थं पूवं कथन कप्या 1 तहां सवं पुरुपायोकं प्राप 
होणेहोरे तथा नक्ष शोचकरणयोग्य रेते कोन पुरुप हँ १ एसी अजुनकी.! 
-निज्ञासाकषे दए एक परमेश्वरे शरणागवकू भा्हुए पुरुपही दसमकारके | 
ॐ इस अथक अव श्रीभगवान्‌ कथन कर ट- 


{७५८ ) भीमद्भगवद्रीता- { अभ्यायम 


महात्मानस्त मा पाथ दवीं परकृतिमाश्चिताः ॥ 
मजंत्यनन्यमनसुो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३ 
( पदच्छेदः ) महात्मनः! तै । माम्‌ । पार्थ दैवीम्‌ । भ्रक- - 
तिम्‌ । आर्धिंताः । भजंति । अनन्यमनसः । ्ञैत्वा । धूतादिश 
भव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ ` ५९, 
भष्प्वंदा्थैः) हे भजन ! देवी प्रकुविक्‌ आश्रयकरणेहारे तथां भृँ 
पसेष्वस अन्यविपे नहे. मन .. जिन्हका रसे महामा परप नै 
म स्र स्वेभूतोका केरणरूप रथा नात रहित जनिके 
भेदै॥१३॥ ` 
भा० टी०-हे अजुन ! बहा है आसा क्या अतःकरण जिन्हौका 
! तिन पृरुपौका नाम महात्माहे अथात्‌ अनेक जन्मोंविपे करेदुए पुण्य- 
कमक ररव तथा श्द्रकामादिक_ विकारौकरिके नहीं अमिम्‌व 
¦ कन्याहुभा है अंतःकरण निरनोका . वि्नोका नाम. महामा है । निस . 
कारणत ते पुरुप महासा ह तिस्कारणतेही ( अमयं सृचसंशद्धिः ) 
इत्यादिकं वचर्नाकरिके भागे कथन करणी जा देवीनामा साच्िकी 
भ्रति ह ता देषीपररुतरिकू आश्रयण कम्या ह जिन्होने । जिसकारर्णरपे 
तिन महात्मापुरुषोने दैवीप्ररुविकूं आश्रयण क्या विस्रकारणरतैही में 
परमेश्वरे अन्यवस्तविपे. नश. रै. मन्‌ जिन्होका रेसे महासा पुरुप 
तो मे परमेश्वर गरशाखके उपदे सवेजगव्का कारणरूप जानिकै तथा 
{ अविनाशिष्प जानिके मर्जहं\याच्‌ मे परमेश्वरक। सेवन करहै।इहां ( महा- 
सानस्तुया वचनविपे स्थित जौ तु यह शब्द सो तुशब्द पुवं कथनकरेहुए 
मृपुरुपेति इन महालापुरुपोविपे महान्‌ विटक्षणतादुं सूचन केरेदै॥ १३॥ 
३ मगवन्‌ ! ते महात्मपुरुष ` आप परमेश्वरकू किरप्रकारकरकि 


` भन 1 सी मजुनकी भिज्ञाप्ताके इए श्रीमगवाच वा भजनके भकार 
दे भ्ोकेोकरिके कथन कर 


1 


नवम 1] आषारीकासादिता॥ ` (७५९ ) 


सततं कीत्तयतो मां यतुतश्च रटत्रताः ॥ 
नमस्यंतश्च मां मक्त्या नित्ययुक्ता उपासंते ॥१४॥ 
( पदच्छेदः ) सतंतम्‌- । कीत्तथेतः । माम्‌ । यततः । चं । 
दृटव्रताः । नमस्यन्तः ) च । माम्‌ । भक्त्या । रित्यंयुक्ताः। 
उपासते ॥ १४ ॥ 
( पदाथः ) हे अजुन ! ते महात्मा पुरुष सेकंदा मे परत्र कीचैनं 
प्‌ तर्थो भयल करतेहुए तथा इटव॑तवाङे हए त्थ मे परमे- 
चरकी नमस्छोर करवेह्ए तथा में प्रमेश्वरकी मक्तिकरिके नित्ययुक्त 
हए में प्रमेश्वरक्‌ चितन "कर हे ॥ १४ ॥ 
भा० दी०-हे अजेन ! ते महात्मा. पुरुष सवैकाटविषे,. मे परमात्मा 
देवक्ही कीतच्तन कर है अथच्‌ सवै उपनिपदोकरिकै भतिपाय जोमें 
निष्ण परमास्मादैव ह विस मेँ निगैणस्वरूपकं ते महात्मा पुरुष बल-' 
वेत्ता गुरुके समीप जाक वेदांतवाक्योके विचारकरिके कीन कर 
ह । ओर ठा गुरुकी समीपतातें भिन्नकाठविषे तौ प्रणवादिक 
भत्रोके ` जपकरिकै तथा उपनिपर्दोकी आवृत्ति किक. .कीत्तन कर 
1 ताते यह-ते महात्माजन मं निगुण बहकृ स्वेकाठपिपे वेदा 
वशाख्के मध्ययनरूप भरवणव्यापारका विपय केर हं । द्वन कदणे- 
किं भृवणरुं साधूना निूपण करवा । अव मनन .साधनका ` 
निरूपण कर हे । ( यत्तः इति । ) हे अजेन ! पुनः ते महातापृरूप 
गरुके समीप अथवा अन्यन वेदातते अविरोधितर्काका अनुक्तधान करिके 
गुखूपदिट मै परमेश्वरके निगुणस्वरूपके निश्वयकूं अभाम्‌ण्य शकररवे रहि 
करणेवास्तै भ्रयत्न करर ह । अयात्‌ भ्रवण करिके निश्वय करे हष 
अके वाध करणेहायै शंकार्वो निवृच करणेहारी वकोका अनुपतपनद्ष 
>. मननपरायण होवंहं । इतने कहणेकरिकं मननका निरूपण कव्या अव 
ता भवणमननकें अधिकारवास्ते शमदमादिक साधर्नोका निह्पण करदह 


७६० “ श्रीमद्धगवद्रीता- ५.१ ` वः 


{ इढ्रताः इति ) हे भञचैन ! ठे महापुरुष तिस्र भवणमननके 
अधिकारी प्रपिवासतै पभ्रथम इवत दोपे हे ! वहां दृद हं क्या भरति- 
पक्षियोकरिकै चरायमान कर्णक अशक्य ह अर्हिसरा, स॒त्य, अस्तेय, 
~ -नदमयर्य, अपरि. इत्यादिकः, वुत॒जिनोके तिरनाका _ नाम्‌ टटवत हें 
अर्थाच वे महात्मापुरुष शमदमादि साधनाकरिवेः संपन्न होवे । तहां अहि 
सादिक व्रतोविपे दददपता एतंजटिभिगवायर्नेभी योगसूर्वोविपे कथन 
करीर । वह सूतद्रयम्‌-(अधविसापप्यास्वेयनह्मचयापयिहा यमाः । जाति- 
देशकाठस्मपानवच्छिचाः सावैभोमाः महावतम्‌। ) अर्थं यह-भर्हिसा, 
सृत्य, अस्तेय; वरह्मचये, अपरिग्रह यह पे्च.य॒म कहे जि है इति । पे 
अर्हिंसादिक पच यम क्षिप्त, मृट, विक्षि दव तीनो मूमिकावोंविपेभी 
सेमावना करे जावै ह) यर्वि ते पच यम स्तावेभोम कहेजा्वे हं! 
देसे अर्हसादिक पच यम जाति, देश, काठ, समय इन चारोकरिके 
अनवच्छिन्न हूए मृहाव्रव कहे जव ह । इहां जािशब्द्कर्किं 
बराह्रणतादिक जाविका यहण करणा 1 ओर देशशब्द्करि वीयं 
दिके उत्तमदेशका प्रह्ण करणा । मौर काटशब्द्करिकै एकादशी 
अमावास्यादिकं पिन दिनोँका यहण करणा । ओर समयशब्दकरिके 
भरयोजनविशेपका ग्रहण करणा । तहां बाह्ञणादिक उत्तम भाणियेकूमे 
नश हनन करागा याप्रकारका सकत्प करकं जौ तिन चाह्णादिकका 
नहीं हनन करणा है सा असा जातिकरिके अवच्छिचं कही जवि है 
गर तीथौदिक उत्तमदेशपिपे मेँ किंत्ी भौ भ्राणीका हनन नह करोगा 
याभकारका सैकल्प करक जो तिन तीर्यादिर्काविपे किमो भाणीका नक्ष 
इनन करणा हे सीं अर्ि्ा देशकरिकै अवच्छिन्न कटी जै रै । मौर 
प्कादशी आदिकं परित्रदिनोविपे मे फि्षीभी पाणीका नक हनन कररौगा 
याप्रकारफा सेकत्पकरिकं जो विन्‌ एकादशी भादिकोविपे किपीभी 
भाणीका नहं हनन करणा है सा अर्हिसा काछकरिकै अवच्छिन्न कही 
जहे । मौर यह्नयुदादिक प्रयोजने विना भ किसोभी भ्राणीका नकं 


, नवम ] भाषाटोकाद्रहिता। ८७९१) 


नन करौगा था भरकारका संकल्प करके जौ” तिन यज्ञयुद्धादिक प्योज- 
नर्व विना कितीमी पराणीका नही हनन करणा हे सा अर्हिसा समथकरिके 
भवृच्छिनि कही जिं हे । . दसप्रकार सत्पादिकोविपेभी यथायोग्य 
जाति आदिकोकरिक अवच्छिन्नता जानिरेणी) ओर क्िसीमी देशबिपे 
तथा किीभी काटविषे वथा किर्तीभी प्रयोजन वासते किंसीमी -जाति- 
वाठे जीव्का मँ हनन नही कररोगा याभरकरारका सेकत्पे करक जो स्वे 
"भका किसीभी भाणो मात्रका नक्षि हनन करणा सा अहिंसा विन जापि- 
आदिक चार्यकरिकै अनवच्छिन्न क्रही जवि है । दसीभकार सप्या- 
दिकं य्मोपिपेभी जाति आदिकोकरिकै' अनवच्छिन्नवा जानि ठणी । 
दघरभकार जातिआदिकोंकरिके अनवच्छिन्न इए ते-अरिंसादिकं यम महा- 
जत कहे जव इति । इन, दोनों योगसूननोका रिस्वारदै अर्थ तौ इस 
गीवाके चतुर्थं. अध्यायविपे ( दरव्ययक्नास्पोयन्नञाः ) इस श्टोक्के व्या- 
ख्यानदिपे कथन करि आये ह । ङ्त प्रकार्य चट ह अरिसादिक वत 
जिनंकि तिर्नोका नामं दृढव्रत है इति 1 ओर ते महात्मा जद मँ परमे 
श्वगकही नमस्कार रहे अथोव्‌ तिन महारा जर्नाका इष्टेवतारूप ५ 
तथा गुरुषूपकरिके स्थित जो स्वे शुमगुर्णोका निधानरूप मँ भगवान्‌ वाघ 
देवहू विम मगवावूकूही ते महात्मान शरीर मने वाणीकरिके नमस्कार 
है इहां ( नमस्पेतश्व ) इस दचनविपेस्थित जो चकार हं ता चकरारकरिकिं 
शास्ावरविये भरसिद्.भ्रवणादिकोंकामी अहण करणा । वहां श्टोक- 
{ शरवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादत्तेवनमर्‌ । अवचनं वंदनं दाप्यं सख्य- 
भृवृण कर्तन _ स्मरण प्द्सतवन्‌म 
मात्मनिवेदनम्‌ ॥ ) अर्थं यह-सवेन व्यापक विष्णा भवण करणा । 
तथा कूर्चेन करणा } तथा स्मरण करणाष्वथा तकि पार्दोका सेवन करणा । 
तथा अ्चैन करणा[तथा वंदन करणा ।वथा दासभाव करणा।तथा सखामाव 
करणा ! तया आपने आत्माका समपेण करणा इति । इस श्टोकविषे 
वदनभी कथन कम्पा है 1 सोदही वदन श्रीमगड़ास॒न (नमस्यत ) 
या वचन करि कथन कष्या हे, यापे इस श्टोकविपे ता वदनके सह 


{ ७६) ` शीमद्धगवद्ीता- [ भध्याय. 


क्षणेहारे श्रवणादिकोका तिस चकार करिः प्रहण सभे है । यदपि, 
पुष्य चंदन अक्षतादिको रिकं अचन तथा परादाका सेवन साक्षाद्‌ द- 
श्वरका सेभवता नही तथापि सो देश्वरही गुरुर्प्‌ होदकं शिष्यकु उप- 
देश करै है यह वात्ता शाख्विपे कथन करी हं । याव ता गुह्ष 
ईृश्वरका अचेन तथा पादोका सेवन सभवे है 1 अथवा ( हे स्पे वासु 


चर्गेह्यरा रूप हे । दुस्तरा अचर हप हं 1 तह सन्यासीका स्वल्प 
चखरूप रै । ओर भरविष्ठा करी हृदे पापाणम्‌य अथवा धातुमय भरतिमा 
आदिकं अचरहप है इवि । इत्यादिकं शखकचनोंविपे प्रतिमाभी विप्णु- 
का सूपक्ह्या है) यति ता भतिमा रूप विष्णुका अचेन तथा पाद- 
सेषन दोनो सेभव हे 1 इसी कारणैर शाघ्चविपे तिन दोनों स्वरपोकूं 
न॒ही नमस्कार .करणेहारे पुरुपदं नकी पराति कथन. करी है । तहं 
भ्टोक-( देवताप्रतिभी द्रा यतिं दृटा च देडिनम्‌ ! भर्णिपातमकुवाणो 
रौरवं नरकं वजेत ॥ ) अथे यह-विष्णुशिवादिक देवतावोंकी पतिमाद्र 
देसिकं तथा दैदयुक्त सेन्यासीकू देखिके जो पुरुप तिना नमस्कार 
नरह करे है, सो पुरुप रौरवनरककू भाप होवे है इति 1 शहा ( नमस्ये 
वश्व मामू ) इस पुवेवचनविपे जो मां यह पद दसरीवार कथन कन्या 
\- हैः सो सगणरूपके बोधन करणेचास्तते कथन कन्या है । जो रेता नहीं 
अंगोकार कसि तौ ( करनयन्तौ माम्‌ ) इष वयनविये स्थित मां 
शब्दकरिकेदी अथकी तिद्ध होसे है । पुनः मां यह शब्द्‌ कणा 
व्यथ होवेगा 1 पाते परथममां यह शब्द निगणस्वहपका बोधक । ओर 
द्वितीय मां यह शञ्द सगुणस्वत्पका बोधक हे वह अर्थी मभीकार करणा 
उचित है इति । वथा वे महात्माजन सर्वदा मँ परमेशरं दिपयक प्रम 
ममह्प भक्तिकरिके युक्त हों ह । इतने करहणेकरिक सर्वं साधना 
पृप्कङुता तथा अतिवषक्का मभाव दिखापा । मर्याद जे अधिकारी 


` नवम] `, ` भाषाटीकासदिता। ` ( ७६३.) 


पुरुष सवदा परभेश्वरकी भक्तिकरिकं युक्त होवें हं ते अधिकारी पृरुष.ता 
भक्तिके भरमावते सवं परतिवधकतिं रहित हके शीधही आस र 
भाष होर्वे दै यह वार्त शरुतिरिषेभी कथन करी है । वहा शरति-( 
१ 
देवं प्रा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । त्थेते कथिता यथौ: भकारे 
महातमः ॥ ) मथ यह-जिस्र अधिकारी पुरुपकी प्रमात्मादेवविपे प्रम 
भक्तिर । चथा जैसे परमात्मा देवविपे परम भक्ति है, तेह वह्मउपदेश गुरु 
विषे परमभक्ति है, तिप्त महास्मा अधिकारी पुरुषकूही यह वेदांवभरतिपादित 
अथं बुद्धिविषे भकाशमान होवे है इति । यह वात्ता पतंजलि मगवानूनैँ मी 
योगस विषे कथन करी है । तहां सू्-( ततः भरत्यक्चेतनाधिगमोऽ- 
प्येवराभावश्व । ) अथे-यह तिस्र परमेश्वरकी अनन्यभक्तिरूप अ्णिधा- 
न्ते इस अधिकारी पुरुषकू्‌ भत्यद्चेतनका साक्षाक्तार होवे है । तथा सव 
विध्नोकाभी अभाव होये है, । इतत पकार ते महात्माजन शमदमादि 
. साधनोकरिके रेपनहए तथा वेदावशाख्के श्रवणमननपरापण 
तथा प्ररमगुरुरूप परमेश्वरविपे परमप्रमकरिकिं तथा नमस्कारादिकों 
करक वं विवाति रहित हूए म षरमेश्वरकू उपाक्तना करहं। अयति भवणम- 
ननकी पररिपाकतातं उत्तरभावी जो अनात्माकार विजा तीयवृ्तिथोके व्यव- 
धूनते रित्‌ भँ परमेश्वरे आकार सजावीयवृर्तियोका भवाह है ताक- 
रिक निरवर्‌ भै परमेश्वरकूं चिवन कर ह । इतने कहणेकरिक श्ीमगवानुन | 
तत्तसाक्षात्कारके समीप _ होणें प्ररमपताधनषूप निदिध्यासन . दिखाया । 
दसृभकार श्रवणादिकं साधर्नोकी पृुष्फठताकं हुए इस अधिकारी पृष ॥ 






दिपे वेदां तवाकयकरिके जन्य तथा भखण्डवस्तुविपयक् वथा मेँ बह्म 
रूप हूं एसा साक्षाक्कताररूप जो आत्मज्ञान उसन्न हवै है सो सर्द 
साधनोका फठभूत आत्मज्ञान संपूण शकारूपी कठति रहित र 
केवर आपणी उत्पत्तिमात्र करि संपूण अज्ञानकू वथा वा अज्ञानके कार्य 
रूप स्ैभपचकूं नाशकरे हे । जेसे दीपकं मापणी उसत्तिमात्रकरिकैही 
अकारक नारा करै है। ता अधकाके नाश करणेरिषे सो दीपक 


(७६४) धीमद्मगवद्रीताः- + 


दुरे किसी साधनकी अरेक्षा करता नहीं । कितु सो दीपक 
आपणी उत्पत्ति विषेही तेठवतीं आदिक साधनाकी अपक्षा करे ह। 
तसे सो आसन्नान भी ता काय्तहित अज्ञानी निवृत्तिकरणविपे दूसरे किसी 
साधनकौ अवेक्षा करता नक तु सो जालज्ञान पणी. इसत्तिवि- 
येही तिन श्रवणादिकं साधनाकी अपेक्षा करं ह । यरि सो. आत्मज्ञान 
तिखेक्ष दुआ साक्षाद्‌. मोक्षका हेतु हं! ता मोक्षकी रासि कर- 
-गेषिपे सो आत्मसरक्षास्कार मूपिकावाके जयक्रमकरिके शवाके मध्य- 
विपे प्राणाकं पवेशङ्ी अपेक्षा करं नही 1 तथा सुप॒न्नानामा मृद्धन्यना- 
डीकरिकै भार्णोके उत्करमृणकी अपेक्षा करै नही । ठथा अवचिरादि 
मागेकरिके वह्मलोकविपे गमन करणकी भी अपेक्षा करे नकं । तथा 
ता अघ्लटोकके भोगेके अंतकाल्पर्यत विटेबकीमी अपेक्षा करै नी । 
यातं श्रीभगवानचनं ( इदं तु ते गद्यतम प्रवक्ष्याम्यनसुयवे । न्तानम्‌ ) 
इसद नकरिके जो पूव ज्ञानके उपदेशक प्रतिज्ञा करी थौ सोन्नान 
इपर श्टोकपिपे श्रीमगवाचूने कथन कन्या है । ओर्‌ इष आत्मज्ञानका 
जो अशुमुरसारपे मक्तिखूप फट है सो फृठ ती श्रीभगवान्‌ पृवही 
कथन कन्या था 1 यातं इहं पुनः सो फट कथन कम्पा नहीं । इस 
परकारका गेमीर ! अभिप्राय भश्रीमगवानूका इस श्टोकृविपे टै । ओर इस 
श्ठोकका उपरटा अथे तौ प्रगट्ही है ॥ १४1 
तहां पूवे श्टोकविषे कथन करे जे ता ज्ञानके साधनस्ूप श्रवण 
मनन निदिध्या्न है तिन भ्रवणादिकोंके करणेविपे जे पुरुप समर्थ 
नहीं हं ते पुरुपभी उत्तम मध्यम मंद दस भेदकरिक तीन पकारकेदी 
होप हं! वे सवे पणी भापणी बुद्धिके अनुरार मे परमेश्वरदही दिवन 
कैर इ) इष॒ जथक्‌ अव श्रीभगवान्‌ कथन क्रं ह- 
ज्ञानयन्नन चाप्यन्ये यजतो मामुपाक्षते ॥ 
एकलन एथक्त्वेन बहधा विद्वतोयुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


नकम] . भाषारीकातारैता 1 (७६ ) 


( पद्च्छद्‌ः ) ज्ञानयज्ञेन । चै। अपि। अन्ये । यजतः 
माम्‌. । उपसिते. । एकत्वेन । पृथक्त्वेन । बहुधौ । विश्वतो- 
मुखम्‌ ॥ १५ ॥ 

५० पदाथःः) हे अञैन ! अन्य केक उत्तम अधिकारी जन तौ 
ज्ञानहप यज्ञेकरिके मेरा पूजन करतेहृए केवर ईकखरूपकरिकं मे पर- 
मेश्वरकू “ही चिंतन कर हे वथा केक मध्यम अधिकारी जन तौ भेदै- 
सपकरिकं ही चितन करं हं तथः केदैक मृद जन तौ वैहुतपरकारोकरिके 
मे. विश्वह परमेश्वरी चितन करें ह ॥ १५॥ ` 

भाग्दीर-हे अञ्न ! परवैश्टोकविपे कथन करे जे अ्रवणादिक 
साधन हैँ तिन भवणादिक साधनेकेि अनुष्न करणेषिपे भसम्थंज 


>~ 


अधिकारी जन तौ केवर एकत्व ज्ञानयज्ञकरिकेही चितन कर ह । इहां 
श्रृविविपे कथन करी जा उपास्य _ उपासक अभेदचितनरूप अहरह 
उपासन्‌! हं ताका नाम्‌ ज्ञान ह । तहां श्रुति-( तवं वा जहमस्मि भगवो 
देवते अहे वैँ खमस्सि ॥ ›) अथं यह-हे भगवन ! सगुणदेवता क 
नि्यृणदेववा जोतुंहे सोभेहंभौरजोमें हतो वं है, तम्हरे हमा- 
रेविषे किचिवमात्रभी मेद न्ह हं इवि । याभकारकी अहयरहरपार्नारूफ 
गि पव परमेश्वरका यजन होणेते यन्ञषूप हँ । इहां ( ज्ञानयज्ञेन 
चाप्यन्ये ) इस वचनर्विषे स्थिव जौ च अपि यह दो शब्द्‌ है विन 
दोनौ शब्दोविपे प्रथम चशब्दं तौ एवकारके अवधारणरूप अथंका 
बोधक र। ता चशब्दका माम्‌ इस शब्दके साथि. अन्वय करणा ओर 
दूसरा अपिशब्द वौ दूसरे साधनोकी निवृत्तिका बोधक है । यावे यह 
अर्थं सिद्ध होवे है 1 केक अधिक्रारी जन तौ दूरे साधरननोकी इच्छते 
रिव हुए उपास्यउपापतकका अभेदं चिचनहप अहह उपासनाल्प ज्ञान 


यत्तकृरकि अ परमेशवरदह विन कर ह । इकार मरबहटपात्तनारूप 


(७६६ ) श्रीमद्रगवद्रीता- "[ घष्याय- 


्ञानयक्ञकसि मे परमश्वस्ठ चितन करणारे पुरुप उत्तम कजा है 
इति । ओर दरे केदैक मध्यम अधिकारी जन तौ पृथक्खरपकरिके 
ञं परमेश्वरशही व्िरन कर ई अयत. ( दिस्योः च्ेस्यददेश; मने 
चह ) इत्यादि शतिर्यानं कथनक्री जा उपास्य _उपार्कका मद्रूप 
भतीकटपासनाहै ता ्रतीकरपुापतनारूप ज्ञानयज्ञकि भँ परमेश्वरक्ी 
{तन कैर है इति । भर ता महयहपासनाकरे करणेविपं तथा प्रतीक , 
उपासनाके करणेविपे असमर्थं जे केदैक मदपुरुप है ते मेदपृर्प तो जिसी 
किसी अन्यदेवताकी उपात्नाकू करतेहुए तथा जिसीकिती करमड्‌ करवे- 
इए तित्ति बहूव भकारोकरिकेभी विश्वरूप भ परमेश्वर : ही तिस- 
तिस देवताकी दपासनाहप ज्ञानयज्ञकरिङे चिवन क{ है । वहां तिसतिस्‌ 
-ज्ञानयज्ञकरिकै उत्तरटत्तर परुषो कमकरकि पषेपूवं भूमिकाका काम्‌ 
अवश्यकणकि हेवि है । ओर किसी दीकापिपे तौ इस श्टोकका यह अथं 
कथन कन्या है 1 योगशार्वाटे पातजछि तौ निविकल्प समाधिह्प ज्ञान 
यज्ञकरिकै मे परमेश्वर ही चिवन केर है । ओर ओपनिपद पुरुप तौ मेही 
भगवाद्‌ वासुदेवस्वरूप हू या प्रकार अभेद्हूप एकत करक म परमश्च 
रक ही चितन कर हं । ओर दिचारहीन भारुवजन तौ वह ईश्वर हमार 
स्वाभा हे म इसका दास्तहू या प्रकार पृथक्प्वह्प करिकि म परमश्वरकू 
ही चितन कर भौर दूसर केक जन तौ वहत भकार विश्वतोगूख। 
जेते हयक, तैसे हमारेद चितन करहं । अथाव जो कोई धस्तु देखणेविषे 
आहे सो वस्तु भगववकताही स्वह हे ओर जो जो शब्दं भवण कणणे- 
विपे अवह सो सो शब्द भगवक्काही नाम्‌ है! ओरः जौ कोद वस्तु- 
कितीद दियाजीवे हं तथाजो कौर पदां भोग्या जाह सो सर्वं 
जमवतपिपेही अपण हैवेह इसप्रकार सपे दीरीकरिके म परमेश्वरका 
१ दही तन करट ॥ १५ ॥ 
.. हे मगवनू ! जवी वे पुरुष बहुतभकारतं उपा्ना करट तवी ते , सथू 
म परमेश्वरं टी चिवन क्रें यट्‌ आपका दवन कते सगव होषेगा १ 


मवम [| | माषारीकाश्ठदिता 1 ( ७६७ > 


एसी अजुनकी शंकाके हुए ` भीभगवान च्यारि श्टोकाकरिके आपणं 
-विश्वह्पता वणन करह- 


अर ऋतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ ॥ 
म॑तरोहमहमेवाज्यमहमभिरह इतम्‌ ॥ १६ १ 

( पदच्छेदः ) अहम्‌ । कतः अहम्‌ । यज्ञः । स्वघा । अहम्‌ । 
अहम्‌ । आंषवम्‌ । मचः । अहम्‌ 1 अहम्‌ । एव । ज्यम्‌ । 
अहम्‌ । अभिः । अर्दम्‌ । हतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

( पदाथः ) हे भजुन ! मे प्रमेश्वरही कुरूप हूं तथां मेही यक्ञ- 
रूपे ह तथा मही रंवधार्प हूं तर्था मही ओपधरू्पं हं तथां मेही मेेहप 
ड तेथा मे परमेश्वर ही आनज्यस्प हूं पंथा मही अचिर हूं वथा ही 
दषुनखूप हूं ॥ १६ ॥ 

भार टी°-हे अन । श्रौवकमे है नाम्‌ जिन्होका रेते जे अ्नि 
शछोमादिककमे हं ति्नोकरा नाम क्रतु ह सो कठुहूपभी मै परमश्वरही हं । 
अर स्मातकम है नाम्‌ जिन्हकारेे जे वैश्वदेवादिकं कमह जिन 
वेश्वदेवादिकोदू शूतिस्मृतियो विपे महायज्नरूम करकं केथन कन्या है 
तिन वैश्वदेवादिकं स्पातैकमोका नाम यज्ञ है सो यज्ञरूबभी प प्रमेष्व- 
रही हू 1 भौर पितररोके ता दियाजो अन्न है ता जनका नाम्‌ स्वधा 
है.सो स्वारूपभी म परमेश्वरही हू । ओर वनस्पतिरूप भपधियतिं 
उन्न भया जो अन्नं हे जित जनन यह स्वै प्राणी भोजन करते 
ता जन्नका नाम्‌ ओप है, अथवा रोगकी निवृत्तिका उपायह्प जो 
भेषज हं तका नाम ओषध है सो भपधरपभी मं परमेश्वरही ह्‌ । ओर 
स्वाहा स्वधा यह शञ्द हैँ अंवविपे जिन्हे एसे जे वेद्के वचन हं जिन 
चचनौका उदारण करि देवताओं ताई तथा “पिवरोके वाई हिप 
दिया जाह तिन वेदवदनोका नाम मत्र है जैसे इद्राय स्वाहा पितृत्यः 

स्वधा इत्यादिकं भच टं सो मेनहपभी मृ परमेश्वरी हू । ओर तिनि 


(७६८ ) शरीमद्धगवदीता- | [ भप्पाप- 


मेत्रि अभिविपे पाया जो धृत हे वा पृतका नाम्‌ अच्यहे सो धृतः 
स्प आज्य दहा बीहियवादिके सव हविपमात्रका उपरक्षणं है कै पृवादि ` 
हृविपहपभी मे परमेश्वरी ह । ओर वा घुतादिखूप हविपके भरक्षेपका 
अधिकरणष्प जे आहवनीय भादिक भि हं सो अग्निरूपभी मेँ परमश्वरदी 
हरं ओर ता मधनिदिपे धृतादिहप इविपृका भरकषपहूप जो हवन हं 
ताका नाम हृत है सो हवनरूपभी मे परमेश्वरी ह 1 इहां ययपि 
एकही अहशब्दके उचारणतेँ उक्त अथेकी द्धि होदक्के हे तथापि 
एकएक कतुय्नादिकं शब्दके साधि जो महंशब्द्का उचारण 
कम्याहै सो तिनि कतुयज्ञादिक्रोविपे एकएक्का ज्ञानमी म प्रमे- 
श्वर्कीहौ उपास्तना है इत्च अंके बोधन करणेवास्ते उचारण कम्या 
है वह्यं इतस्त श्टोकका यह सषृदाय अथं चिद होवे हं । जितनेकं क्रिया 
हं तथाता क्रियाकी सिद्धि करणहारे कारक हं तथाता करि्याकरिकर 
साध्य फ हैते सब क्रिया कारक फर भे प्रमेश्वरकाही स्वह्म है । भे. 
परमेश्वरे अतिरिक्त को्मी किया कारक्‌ फठ नहीं है। इहां क्रिसी 
काविपे तौ कतुशन्दकरिकै देववाविपंयक ष्यानरूपं सेकल्पका अरहण 
केप्या है ओर यज्ञशञ्दकरिके भोतस्माचेकमेका हण कम्याहे ॥ १६ ॥ 
किच~ 


} पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ 

वेदं पवित्रर्मोकार ऋक्साम यज्व च ॥ १७ ॥ 

( पदच्छेदः ) पिता । अहम्‌ । अंस्य । जंगतः। मता धातौ। 
पितामहः! वेयेम्‌ । पैविचम्‌ । ओंकारः 1 ङ्‌ । सामे । येः 1 
एव 1 चं॥ १७ ॥ 

( पदाथः )हे अ्चुन ! ईस जगतका पिर्ताह्प वथा मातारूप तथा 
षादारूप दथा पितोमहह्प मृ परमेश्वरी हूं त्था वेयवसतुह्प तथा 


पतिनसदुहप तथा अंरिरल्प तथा गेदरूप सौमवेदरूप येखवेदसपर 
य वसेश्वही दरू ॥ १७॥ ¢ 


, नवम ] भपार्यकासहिता 1 (७३९ ) 


मा० दी°-हे -अजुन ! यह सर्दभाणीमाज्ख्म जो जगद्‌ है इष 
जगता उवश्च करणेहारा पिताहप भी मँ प्रमेश्वरही हू । वथा, इस 
जगतकू उस्न करणेदारी मादाहपभी मँ परमेश्वरही हूं । वथा इस 
जमव्क्रा धाताह्पभी मँ प्रमेश्वरही ह 1 अथाव इस्त जगत्क्रा | 
करणेहारा अथवा तित्तिर पृण्यप्रापर्प कृमंके सुखदुःख रूप्‌;फट्के 
देगेहाराभ मे परमश्वरही हं ¡ ओर इन प्राणि्येकिं पिताकाभी जो पिता 
होवे ताका नाम पितामह हं सो पिवामरहह्पमी मेँ प्सेशवरही ह: शहा . 
क्किसी रीकाविपे जगत्तशञ्द्करिके माकाशादिक सवेकायप्रपचका हण 
करिकि मायाषैशिष्ट शविख्वह्यद्‌ वा जगदक्रा पितारूप कल्यै । ओर 
रदु पितामहल्प कया इति । जौर इन अपिकारी जना जानणे- 
योग्य जो प्रवह्म वस्तु है ताका नाम वेदै सो वेय वस्तरूप्रभी मै पर- 
मेश्वरही हं अथवा सवेप्राणीमाजकर्कि जानणेयोग्य जो शञ्दश्पशंखरूपादिक 
वस्तु हँ तिनोंका नाम वैय हे सो वेयवसतुहपमी यँ परमेश्वरही हू । ओर 
यह्‌ अविकारी जन जिपकररिकं शुद्धिकरं भाप हो वाका नाम पवित हे। 
एसे शुद्धि करणेहारे गेगास्नान गायत्रीजप आदिक सो पवित्रहभी मे 
प्रमेश्वरही हू । ओर तिपत जानणेयोग्य बहे ज्ञानका साधनम जो 
ओकार है सो ओंकाररूपमो भे प्ररमेश्वरही हं । ओर अम्निहोतादिफ 
कमकरो सिद्धिविपे उपयोगी तथा वा वेयवह्लविपे प्रमाणभूत जो ऋग्वेद्‌ 
है तथा सामवेद हे तथा यजुवद है सो कगादिवेदरूपभी भँ प्ररमेश्व- 
रही ह । इहां ( यजुरेव च ) या वचनविपे स्थित जौ चकारहेवा 
चकारकरिके अथर्वेण बेद्काभी अहण करणा ॥ १७ ॥' 


गतिर्भतत प्रथः साक्षी निवासः शरण घ॒हत्‌ ॥ ` 
ग्रमवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमव्यय॥१८॥ 


(७७० ) भओमद्रगवद्रीता- [ भ्यव 


( पदच्छेदः) गतिः । भत्ता । वयुः । साक्षी । निवासः । 
शरणम्‌ \सुद.। भरमवः। परेखयः। स्थानम्‌ । निधौनम्‌ । ` वीजम्‌ 
अरव्धयुमु ल १८ 1२८०, अ. 

{ पदार्थः ) हे अर्जुन ! में परमेश्वरही भेविहप हू तथा भक्ाह्पम हू 
तथा भभु हू वथा सक्षी ह तथा निवासल्पं हं वथा शरणल्म दं 
दथा सुदृ्ष हू वथा भरभवह्प हू ठथा पखयद्धप हूं तथा स्यानल्प 
हं तथा निधीनरूप द वथा नीगा्तरहित वीरू हू ॥ १८ ॥ 

भा० दी ०-हे अजन ! कृ्मोकरिक जो एर प्राष् हेहै ता फलका 
नाम गुवि है पेते स्वगादिफठ ह सो मतिर्पमी मे प्ेशवरही 
आर्‌ सुख साधनोंकी प्रधिकरिके जो पोषण करद वाका नाम मत्तौ 

सो मत्तद्पभी मे परमेश्वरी हू । ओर यह पादक पदाथ हमा- 
रदी ह याप्रकासतं तिन पुत्रादिक पदार्थौ स्वीकार करणेदारा जौ 
स्वामी है ताक्रानामभ्रमु हे सो परमुरूपभोमं परमेश्वरी हू । ओर 
सवैप्राणियाकं शुभअशुभकमह्ध जो देखगेहाय है ताका नाम 
साक्षी.हे जंसे सये चंदमाक्कि दै सो साक्षीरूपमो मेँ परमेश्वरी हू । 
ओर निवाप करिये जित्तविपे पाक्त नाम निवात हे अथात्‌ भोगकर 

^+ स्यानका नाम निवासत है भो निवारखूपभी मे परमेश्वरी ह । भौर 
विनार्द भातहैषे दुःख निरके समीप वाका नाम्‌ शरण है अर्थाद्‌ 
(नय प्राहु जनकं दुःखा नाश करणेहारेका नाम शरण 
ध शरणरूपमो ये परमेश्वरी हं 1 आर पतिरपकारकी नदं अप्श्चा 
केरिकिं जो उपकार कृरेहे ताक्रानाम सुष्टद्हे स्तो सुदद्स्पभीमे 
परमेश्वरही ह 1 ओर उखत्तिका नाम्‌ प्रभव हं ओर विनाशक्रा नाम 
भ्रट्य ह ओर स्थिविका नाम स्थान्‌ ह सो भभव प्रय स्यानखूपभी 
म परमृश्वरही हूं 1 अथवा जिहकरिकै यह कायं उन्न हवै हे ताका 
नाम भभव हं भयाद्‌ चटका नाम भभव है1 ओर्‌ ते कां उपमावकूं 
बान हेवं जितककि तारा नामं ख्य दै अयदि सहतक नाम्‌ प्रख्य 
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है। जर यह कार्य स्थित होवे निसविपे ताका नाम स्थान है अथात्‌ 
आधारका. नाम्‌ स्थान हं सो रभव प्रठयस्थानह्पमी म परमेश्वरही ह्‌ । 
ओर ॒तिक्तकाठपिपे मोगकी अयोग्पताते कालांतरदिपे भोगणे योग्य 
स्तु स्थितकरिये जिस्रविपे ताका नाम निधान हे अथात्‌ सृक्ष्मर्प। 
सर्ववस्तुयोक्ता अधिकरण जो भटयस्थानहै ताका नामं निधाने 1 भथवा 
शखपद्मादिक निधिका नाम निधान है सो निधानहपभी मे प्रमे. 
श्वरहीहू । ओर उतत्तिफा जो कारण होवे ताका नाम बीज है 
जो वीज अन्पष है अथात्‌ जैसे मीहियवादिक बीज बिनाशदे भाप 
हेव तैसे जो वीज विनाशकं प्राप्त होता नही, दमा उतसत्तिषिना्शते 
रहिते सवका कारणद्प बीजम मं परभश्वरही हू ॥ १८ ॥ 
क्रचि- । 
तपाम्यहमहं वर्षं निगृहाम्य॒त्छजामि च ॥ ' 
अस्तं चैव गृत्य॒श्च सदस्षचाहमयुन ॥ १९१ 
( । ) ईपामि । अहम्‌ । अहम्‌ । वम्‌ । ` निगृह्णामि ।> 
उत्सनांमि। च । अश्तम्‌। च । एव ।घल्युः । च} संत्‌। असत्‌ । 
उम्‌ उन र । ए 
( पदार्थः ) हे अजुनं ! मे वैरेशवरहीं वापं करूं तथा मे प्र- 
मेश्वरही नररूप रस्‌ आकपण करूं तथा ता रस एनः भूमिविपे 
. राग करदं तथौ म पेरमेरही ओश्तल्प ह वेया तयप द तथा 
सवर्प ह तथा सवप ई ॥ १९ ॥ 
भा० री०-ह अजुन ! सुवा आतमाह्प में अंदरथामी प्रमेश्वरही 
सर्प शेषे ईस ठोकदिपे ताप कद्रूं ओर तित्त तापे वृशते से 
सुरूप भे प्रमेश्वरही पूर्व, करे हुए वृष्टिरूप रपत ज्िसीक आपणी किर 
णावांकरिफे कात्तिकादिक अष्टमात्तोविपं इप्त पृथिवीतं आकण करू ह । 
तित अनेतर सो सूरह मे परमेशवरही पित्त भाक्पंण करेहृए रसद 


६५७२ ) भीमद्रगवद्रीता- [ भष्याय- 


मयाटादिक च्यारिमासतोविपे किंसीक आपणी किरणारवोकरिकि इस पृथि- 
वौविपे वृषटिरप करि प्रियाय कहू ओर्‌ देवता्ोंफे भक्षण करणे 
योग्य जो अन है निस्त मनने भक्षण करिके ते देवता मरणदु प्रात 
होते नहीं वा भन्ञका नाम अमूत हे अथवा सवेभागियोंफे जीवनका 
नाम अमृत है सौ अमृतह्पमी मै परमेश्वरी हू । ओर सभा 
गिरयोक्‌ जोनाश करै है ताका नाम मृत्यु है अथवा सवं भ्राणि- 
योका जो विनाश हे ताका नाम यृष्यु हं सो उर्यल्पमी म परमेश्वरदीह 
ओरजो वस्तु जिस आधारे सेवेधवाठा हुआ वियमान होवें हं सो वस्तु 
विस आधारविपे रत्‌ कट्या जि है 1 ओर जो वस्तु जिम आधारे सेव 
घवाठा हुजा नकं वियमान हवे ३ सो वरतु पिष्च अधिक्रणविपे भप्तत्‌ 
या जापि हे। जसे स्य पृथिवी जख वेज्प आवारके सेवधवाठा हुमा 
वियमान शवे है ! याँ सो हप ता पृथिवी जर तेजरूप आधारविषे सव 
कलया जवि है । ओर सोहही रूप वायु आकाशह्प आधारफे सेवंधवाटा 
इभा पि्यमान होवे नहीं 1 यति सो दप ता वायु मकाशाविपे मस्‌ कया 
जावे ह 1 एसे सत्‌ असद्‌ रूप ता अन्यपदार्थोविपे भी जानिटेणी ! सी 
सवहप तथा मस्षवरूपमो मे प्ररमेश्वरदी हू 1 ओर किसी रीकाविपे तीं 
सत्‌ ततत्‌ या दोनों शब्दोका यह मथे कन्या है शाखविहिति साध 
कप॑का नाम पत्‌ है ओर शाखनिपिद्ध अमता कमेका नाम॒ अततव्‌ रं 
इति । ओर अन्य ङि रीकरापिपे तो सते असद्‌ यां दोनो शब्दाका 
यह अथं क्म्या हे जो वचस्तु इदमस्ति इृदमसि इस्त धकारे नाम" 
कंरकि कथन क्म्या जावे है सो वस्तु उ्यक्त कट्या जावै है ! देहा 
ग्यक्तह्प जो नामष्पासक़ कामात है सो उ्यक्तनामा कां सव क्या 
जावे है ! ओर ता का्य॑ल्म व्यक्तवें विरक्षण तथा नामुस्पका कारणस्म 
ज मन्पक्तहे सो अव्यक्त अत्‌ कल्या जयेहे । जयवा स्थूरसम द्श्क्न 
` नाम सद्‌ हे ओर सृषटमरूप अद्श्वका ` नोम अस्‌ है सो सवरप चथा 
` मघ्रव्सभी म॑ परमेश्वरटी दं 1 इहां ( सदन्त ) इसन वचनविपे स्यि 





च्यम] ` भाषारीकासरिता । (७७३) 


जो चकार है सो चकार ता व्यक्त अव्यक्त सत्‌ असत्‌ दोनोके निपेष 
क्षयि हए ता निषेधका अवधिरूपकर्किं स्थि तथा कायंकारण- 
भावत रहित जो निर्विष पह्नहै सोमी मही हं इस अर्थफे सूचन 
करणेवासते है । याति यह अर्थं सिद्ध भया । वैका जातरूप भँ प्रमे 
श्वर जानिके ते अधिकारी जन आपने आपणे अधिक्रारके अनुकार पुवं- 
उक्त यहरुत भकारोकरिके मे परमेश्वरकूही चितन करं ॥ १९ ॥ 
इस भकार अहेग्रह उपास्नारूप एक भावकारके तथा भरतीक उपा- 
सनाप पृथकूभावकरिके तथा अन्य बहुत भरकारों करिक मँ परमेश्वरवू 
निष्काम होक चितन केरणेहारे जे पूवं उक्त उत्तम मध्यम्‌ भन्द्‌ यह्‌ 
तीन प्रकारके भधिकारी जन हैते अपिक्रारी जन वौ अतःकरणकी शुदि- 
दारा तथा आसमज्ञानकी उत्पत्तिद्धागा क्रमक्रिके म॒क्तिकुही भरात्त होषं 
हं 1 ओर जे पुरुप सकाम हुए क्िप्तीभी प्रकार करिक्षे मे परमेश्वरकू 
विततन करते नीं रतु आपणी आपणी कामनाके विषयभूत जे स्वगा- 
दिक विषय सुख हैँ तिनोकी भातिकवासते काम्यकमकूटी करं हँ पे 
सकाम पुरुप अन्वःकरणकी शुद्धि करणेहारे निष्काम ककि अभाव | 
कर्कं आसमज्ञानके अवणादिक साधना अयोग्य हुए दारवार जन्म ! 
मरणर्पर सारद ही अन॒भव करदे । इस अर्थदं जव श्रीभगवान्‌ दोग्टोका- 
कृरिके निरूपण करर है- = ९, ५५५ 
नेविदया मां सोमपाः पूतपापा यज्ञे शि स्वर्भेति ५“ 
ग्राथैय॑ते।ति पुण्यमासाचं घदरलोकयश्चति दिव्या- 
वि देवसोगान्‌ ॥ २० ॥ १ 
( पदच्छेदः ) तरेविद्ाः । माम्‌ । सोमपाः । प्रतपापाः । यज्ञे 
ईष्टा 1 स्वेगतिम्‌ । प्र्थियंते । ते ! पुण्यम्‌ । असा । सुरदेखो 
क्म्‌ ¦ ओश्चेति । दिव्या 1 दिवि" । देवभोगान्‌ ॥२० ॥ 
८ पदाथः ) ३ अजन ! जे कमादिक तीन्‌ वदादरु जानणहारे पृष 
काम्प्जञोकरिके मेँ दरमेश्वरं एजनकरिकं सोमक पान , करतेहुए वेथा 


(७७४) शरीमद्गवद्वीता- [ जष्याक 
वते रहितहूए स्वग परपिकू राहिते हे ते सेकामपुरुष पण्यके फल- 
हय सिप सव्मलोकदूः प होक वि स्वगंोकविपे दिव देवतवके 
मोर्गोक “मूग ह ॥ २० ॥ 

भआ० टी ०-दे अ्ुन ! यजञविपे होताद्‌ जो कम है तथा अष्व- 
रुत जो कम है तथा इदरातारुव जो कमै है ता के ज्ञानका हेतु 
भृत है कम्बेद यजुर्वेद सामवेद यह तीन बरिया जिनपुरपौकी वि्नोका 
"नमे ओेविय है अथवा तिन कगादिक तीनवियावै जे मठीभकारंतं 
जानते होवे तिनोका नाम भरैविय है । तहां तिन तीन वेदोक्तकम॑के 
करादणेविपे तथा आप करणेविपे जो सामथ्ये है पहही पिन तीन 
वेदोका मटीप्रकार जानणा है । केत तीन वेदो जानगहारे याज्गिकं 
पुरुप अग्नि्ोमादिकं काम्ययञोकरिकँ ईद वसु रू आदिसहूप भ परमे- 
श्वर पूनकरिकै अथो ्‌ यह परेगशवरही ईद्ादिरप है याप्रकारवै 
द्ादिह्मकरिक भै परमेश्वर नकं जानते हुएभी ते सकाम पुरुप वर्तु- 
गि विन हदादिक देवतावकि पूजन म अंतयौमिपरमेनवरवूः नकं 
पूजनकरिकं जे पुरुप सोमपा हवै ई । इहां सोमवहीके रक निकातिकै 
ता रह्प सोमदूही वैदिक असिविपे हवनकरिके परिेपंतै रहेहुए 
सोमक जे पुरुष पान करै है दिनोका नाम सोमपा है । तिस सोमके 
पानकरदी पूतपाप इए भाच स्वभोगोके भतिवंधक पापकमेति रहि- 
तहु जे सकाम पुरुप केवर स्वगेढोकके पाकी दी इच्छा केर दै 
अंतःकरणके शुद्धिकी तथा आसमज्ञानके भरातिकी जे पुरुप इच्छा करते 
नदीं अथौव्‌ स्वगेठोकविपे किंचिवमात्रभी भय होता नरी वथा स्वग 
वासो देवता अमृतमावकूं प्राप हते है पापकारके अथेवाद वचनो, 
शरवणकरिकै 'जे सकाम पुरुप सो स्वगंडोक हमारे भात होवे याभका- 

र केव सगैसुसके भामिकी दी इच्छा करं ₹ ते सगेकी कामना- 

वि व तिन अपिषटोमादिकं पृण्करमोफे फलठरूप देवराज- 

के स्वगछोकरूप स्थानं भाप होदके विप्र स्वगखोकविपे दिव्य 


नवम | माषार्टीकारदिता । ( ५७५ ) 


दैवभोगाक्‌ भोगै है । वहां ने भोग इन मुकु नदं प्राप्त हेर 

तिन भोगा दिव्यमोग क है । ओर जे भोग केवर देववादैह- 
करिकही भोगे जद ई. तिन भर्मोका नाम्‌ देवमोग हे । अथवा स्वर्म- 
विपे देवववौनं प्राप्त करे जे भोग हं तिर्नाका नाम देवभोग हे । इहां 
भोगशब्द्करिके पिपयद्ुखका अहण करणा । अथवा ता मोगणशब्द्‌ 
करकं ता सुखके साधनम ॒विपयेका यरहण करणा । तहां विपयसु- 
सका नाम भोग है इस पृक्षमिये तौ ( अश्वि) इतस पद्का अनुम- 
वंति यह अथं करणा । ओर विपर्योका नाम मोग है इस परक्षविपे तौ 
( अश्चवि ) इस्त पदका भुजते यह अथं करणा । अर्थात्‌ ते सकाम पुरुष | 
ता स्वगङोक विपे व्िपृयजन्य दिव्यसुर्खोङ भनुमव करे ह । अथवा 
दिव्यविपर्योक्‌ मोग हं ॥२० 4 ~ 

हे भगवच्‌ ! ता स्वमेोकविपे दिव्यभोगोि भोगे तिन सकाम- 
पुरुपा क्षि अनिको भाति होवे है †{ एसी अ्ुनकी शंकाके हए 
श्रीभगवान्‌ तिन्‌ सकामुपृरपक्‌ महान्‌ अनिटकी प्रापि कथन कर हे- 

ते वं शुक्ला स्वलोक विशालं श्रीणे पुण्ये मत्य 

लोकं विरोति ॥ एव दि वेधम्य॑मचुप्रपत्ना गताः 
गतं कामकामा लभते ॥ २११॥  *न^. 

( पदच्छेदः ) ते" । तम्‌ । भुक्त्वा । स्वगलोकम्‌ । विशालम्‌ । 
कीणे । पुण्ये 1 मर्थलोकम्‌ । विशंति । पवस 1 हि । वैषम्यम्‌ ° 
पभृनुपपजाः । शतागतम्‌ । कौमकामाः 1 कमते ॥ २१ ॥ 
^` (पदार्थः ) है अर्जुन ! ते सर्कामपुरुप तितत विाछं स्वगेछोकद 
मोगिकः ता पुष्यके भाशहृए पुनः ईस यनुप्यरोककं मोप हो है इस 
रकारं परसिद्ध येदभतिपादित काम्यकमकूं पुनः निश्वयकरतेहुए वथा 
दिव्युमोमोकी कृमिना करवेहुए ते सकामपुरुष वारवार गमन्‌ लागमनक्‌ 


भप्त होवं हं ॥ २१ ॥ 








(७७६) श्रीमद्भगबद्रीता- [ भप्याय- 


हे अञ्ुन ! वे सकामपुरुष तिस काम्यहप  पृण्यकर्मकरिक भाल 
ए वि्तारवाे स्व्गलोककु भोगिके अथोत्‌ आपणे अपणे पृण्यकरमकी 
अधिकता तित स्वगोक्के अधिक सुखक्‌. अनुभवकग्किं विस 
मोग जनक पुण्यकर्म नाश दूरत अनवर विस देषता देहके नाश 
ङ्प पनः देके . यहणवाे इष मनुप्यटोकक प्राप हेव हं । 
अर्यात्‌ पुनः गर्भवास आदिठके अनेकमकारके दुर्खोकुं अनुभव 
कैर है। जर जेते पू मलेष्यदेहयिपे पिन कमीपृरपोनिं तेषम्यक 
निश्वय कन्याथा तैसे इस मनुप्यदेहमिषेभी तिस तैषम्पैकू ही निश्वय 
केरे अर्थाद्‌ विस्‌ त्ैषम्यैके अनुष्ठानपिपेही वत्र है ह । तहां क्‌ 
यजुष्‌ साम या तीन वेदोकरिकै प्रतिपादित जो होवाका तथा अध्वरुका 
कथा उद्राताका धर्मविशेष ह पिन तीन धर्मक योग्य जे च्वोपिषटोमा- 
दिक काम्यकमं ह विन कम्पकर्मोका नाम तरैषम्बं है । ओर ( एव 
त्रयोषमेमनुभप्चाः ) इत भकारकां जौ भृदग्छोकविपे पाठ होवे तौ 
भी इत पूवे उक्त अथं दिठक्षण अथे सिद्ध हो नह भिति सो पृष उक्त 
अथंही पिद शेवहे 1 तह ऊण्येद यजुरद सामवेद या तीन वेदोका नाम 
तरयी है विस्र तीन वेदरूप अयीकरिकि प्रतिपादित जो ज्योतिष्टोमादिक 
काम्यम है ताका नाम योधम हं वहां हेवा) अध्व, उद्रावा यह 
तीनो नाम यज्ञकरावणेहारे व्राल्णोकि दोव हे । ओर अग्रिणोप ज्योवि- 
शोष यह्‌ य्ञमिशेप होवे ह । ओर ( अनुभ्पन्नाः ) इष॒ वचने आदि- 
विपे स्थित जो मन॒ यह शब्द है सो अनुशाञ्द उत्तर उत्तर जन्मके करम- 
विषयत निश्वयविपे पृं पूय जन्म्के कमेविपयकं निश्वयकी अपेक्षाकू 
सूचन करै है ! यावे यह अथं सिदध होवेहे । ( जिकमेङत्तरति जन्ममृत्यू 
दस्िणा्ेतो अमृतत्वं भजंवे 1 ) अथं यह-वीन वेदभविपादित कर्मो 
करणरे पुरुष जन्ममृदय रिव होवे हे ओर दक्षिणावाडे पुरुप अग- 
कावर परास दोहं इति । इत्यादिक स्विषूय अथं रादि कथनपू्वक 
कगादिक वेदों भविपादनकरे जे ज्योतिोपादिक काम्पकमं द रे काम्य 


नदम ] भाषारोकासहिता : ( ७ ) 


कही मोगमू्षक भापिविे प्रम्‌ वे प्रम्‌ करण हं । मनका निग्रहरूष शम 
तया ददर्यीका निवह द्म तथा सवदरमाका सन्याप्त तथा आसन्नान्‌ 
तथा ईश्वर दन सवदिपे कर्द साधन तिस भोग मोक्षका कारण ह 
नक्ष 1 इसमकारके पूवे पे जन्मके निशवयकं ठेके उत्रउनर जन्मविपेभी | 
ते सकामपुरुप तिसी_ मकारके. निशय्ूः . भात दोह 1 ` इसीकारणतेही 
् संकामपुरुप पुनः भी तिनि दिव्यभोगोकौ इच्छा करवेदुए 
गतागतकूही भात होरहं । तहा पण्यक्मैकर्कं इस मनप्यठोकृत 
स्रगंरोकदं जाणा ताक नाम गत है मौर ता पृण्यकरमके 
कषयर वा , स्वगडोकत पुनः इतस्त मनुष्यटोककरिपे. आणा ताका 
नाम आगव है अथात्‌ ते सकामपुहष काम्यकाद्‌ करिकै स्वगंकुं भ्रात 
हो दै । तिन पुण्य कमेक क्षयहृते अनर ता स्वर्गलोके मनुप्यलोक- 
विपे जाइत दे सकामपुरुप पृषेसंस्कारोके वशं पनः कर्मद कर हं ।तिन 


कमो मोगवासतै नः स्वमहं जं ई 1 ताति पुनः मनुप्यठोकदं रात 


९५. ५५ 


होये हे । इस भकार तिन्‌ सकामपुरुषाङ्‌ गर्भवासतै आदिके यनेक 


कारके दुता भाद निरंतर व॒न्यारै है । यहद ति्‌ समः सकामपरपेव्‌ 
महच्‌ अनिषकी भागि पिं दै दति । सा अनिष्टकी भति मदकउपनिपदश 
्रदिवि्ैमी कयन करी हे । तहं शरवि-{ ष्ठवा देते अदा यत्नरूपा 
अादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छ्रेयो येऽभिन्दति मूढा जशमृ्यु ते 
धूनरेवावि यावि ॥ ) अथे यह्-पोढय कऋसिज यजमान वाकी खी यहं 
अष्टादश धीवर द चावणेहारे जिनके एसे जो काम्प॒कभरूप अदटप्ठद 
ह ते काम्यकर्महप ठव इस _पुरुपठूं महाच्‌ सैपारसमुद्रते पार करते 
नक्ष 1 रे काम्यकर्मोद आपणे भेयका सापन यानि ज मृहुरुप हक 
भष हयै दे ते सकाम पुरुप पनः वनः जरामरणकू भाष दे हे, 
इति । इस श्रुविका अथ आत्मपुराणके पोड्श अध्यायविपे हम 
दिवा निह्षण करि आये है 1 यात इहां सेक्षिपते निल्पण 


4 विषे 


क्या हे । ओर यथपि वहत मूयस्वककोविषं ( एवं चयी वर्ममनुप्पलाः ) 


(७७८ ) शीमद्धगवद्ीता- ~. [ सप्याय- 


यु प्रकारकाही पाठ होवेहे । तथा भ्रीरकरानदस्वामीने श्रीनीटकंडे 
पृडितनेमी इसीप्रकारे पाठक अगीकार करकं व्याख्यान कृत्याह" 
वथापि गीताभाप्पका व्पार्पान करणेहारे श्रीस्वामी अआनदगिरिनें तथा 
श्रीसवामी मधुसूदनने ( एवं हि वेधम्यमनुप्पन्नाः ) याप्रकारे प्रादु 
अंगीकार करकी व्याख्यान कम्याहै । याकारणतै इतत ययविपेभी 
( एवं दि बेषम्धमनुप्पन्नाः ) यदह पाठ राख्पा है ॥ २१ ॥ 

वहा पू दो श्टोकोंकरिके सम्य ज्ञानते रहित सकरामपुरपोको गति 
, कथन क्री । अव सम्यङ्‌ ज्ञानवाठे निप्कापपुरूपाकी मविक्‌ शरोभण्वान 
कथन्‌ केरे का 7 

नन्याश्चितयतो मां ये जनाः पर्युपासते ॥ 

तषां निराभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 

{ पद्च्छेद्‌ः ) अनन्यां: 1 चिंतथतः 1 मारम्‌ ये । ज॒नाः 1 धैय 

सते । तेषाम्‌ । नि््याभियुक्तानाम्‌ । योगक्षेमम्‌ । हामि । 
अहम्‌ ॥ २२ ॥ 

( पदाथः ) हे अयन ! जै अधिकारीजन अनन्व॑हादके चिप्न- 
करवेहुए मे प्रवह साश्षाव्कार करदं तिन निव्यर्ुक्तपुरुपेकं योगेक्षेमक्‌ 
प ेसेश्वरही भीष करट ॥ २२ ॥ 

भा० टी ०-हे अजुन ! अनन्प्‌ कटिये भेदिका मरिषय नी विय- 
अद्वितीय नदकृही दे हे वथा सृब विपमोगोकी इच्छति रिव दे 
तयो भ भगवां बोुदेव ख्वोलार्पं ई हमार मिनन रईिविदमावी 
वस्तु नं है याप्रकारका निश्वयकरिक तिसी भ्य आलमाद्टू सवेदा 
चिन कते दए जे सरापनचतुषटयरेपन विर सन्यासी मै परवह 
जणा आसराह्पकरिफ सुक्चषक्कार करहु ते तत््वर्दत्ता ष्प्‌ म षरार. 

रणनलके अभेदमाव करके छुवरुत्यदी हो ट । रेमे वत्ववेत्ा पुरषो 


मवम ] भाषारीकासहिता । (७७९ > 


पुनः रैसारकी धधि होवै नही । शंका-हे भगवन्‌ ! अद्वैत दर्शनकिपे'है 
निष्टा जिर्नोकी तथा अव्यत निप्कामता करक युक्त तथा अपणी 
इच्छापषक नहीं भरयल करते इए एमे ज तच्छयेत्ता पुरुष ई तिन 
तत्ववेतां पृरुपाका इसन शरीरके उक्षणवासते योगक्षेम भिप्तभकार सिद्ध 
होवैमा !? रेस अशैनकी शंककके हुए भीभगवाच्‌ कै है ( तेपां नित्पा- 
भियुक्तानामिवि ) तहां निरंतर आद्रपू्वक परमेश्वररे ध्यानविपे जे तत्पर 
होवें तिनोका नाम नित्याभियुक्त ह । जे ष्वाननिषठपुरुप आपणे देहकी 
यान्ामात्तवासतेभी प्रयल करते नक एसे तच्ववेत्ता पुरुपकि योगकू तथा 
क्षेमकं भ परमेश्वरही भ्रात कहूं । तहां पं अप्राप्त अन्न वछादिक 
पृदार्थाफी जा प्राप्ति है वाका नाम्‌ योग । ओर भष्रहुए विन पदा- 
्काजो परिरक्षण वाका नाम्‌ क्षेम हे ययिं तें त्वेतो पुरुप 
आपणे शरीरकी स्थितिवासते' ता योगक्षमकी इच्छा करते नहीं तथापि 
मे अंवयांमो ईभ्वर आपही तिनके योगक्षमक्‌ सिद कहं । जेते 
आपणी इच्छति रहित वाखकके योगक्षमकू ताके मावापिवाही पिद 
करं हैं तेते मँ परमेश्वरी तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषे योगक्षमकू्‌ तिद्ध करू 
जिस्कारणते (श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च.मुम्‌ प्रियः । उदाराः सवे 
एवैते ज्ञानी त्वातसेव मे..म॒व्रम्‌ ॥ ) इत्यादिक वचर्नाकरिके मे परमेश्वर 
विन्‌ जञानवान पुरुषादं आपणा आत्माह्पकरकिं कथन करता भयाहूं ! 
तथा आपणां आलाप हीणेतेही सौ ज्ञानवान्‌ पर्प तौ मं परमेश्वरद्‌ 
अस्यत प्रिय है । ओौर मेँ परमेश्वर तिस ज्ञानवान्‌ पुरुपङ्‌ अव्यत भिय 
टरं । पेते आलसाह्प तथा अत्यव श्रिय ज्ञानवान्‌ पुरुपांके योगक्षमकू 
सिद्ध करणा भे प्रमेश्वरक्‌ उचितही है । ययपि सवैभाणियकि योगक्षमक 
ये प्ररमेश्वरही भास करं हँ केवर ज्ञानवान्‌ पृरुपोकेही योगक्षेमं भाप 
कृरवानहीं वथापि अन्यप्राणि्योके योगक्षेभकं जो परमेश्वर पात्र करै है 
सो तिन प्राणि्ोके भरयतनकू भथम उसन्न करक तिप्त भयलद्राराही 
तिन प्रणिरवोकूं वा योगभमक्ती प्रात्ति करे हे । ता भ्रयल्नते विना भराति 


{७८० श्रीमद्गवद्रीता- [मिष्याय- 


कर नकष । मौर ॒ ज्ञानवान्‌ पुर्यो तौ ता योगकषमकी धात्निवाकषे 
प्यलकूं नक्ष उस्पचचकरिके दी ग योगक्षमकी भाति करं हे । इतनी 
दोरमोव्पि विरेपता दै । ओर किसी टीकाविपे तांता योगक्षमक्ञा यहं 
अर्थं कन्या है । पव अप्र योगमूमिकाकौ जा प्राप्ति हेताका नाम 
योग है ¦ मौर शवं भातं वोगमूमिकाका जो रक्षणे हे ताक नर्मिक्षेम 
इति ! ओर किरी रकाविषे तो ( योगस्य क्षमं योगक्षमम्‌ ) याप्रका- 
रका समास्करिकि ता योगक्षमका यह अथं कथन क्म्या हं । निररवर 
(द नाम्‌ योग हं तित वरूह्ननिष्टसूप योगका जो क्षेम हे यथात 
!नाम्‌ योगक्षेम । एसे योगक्षमक म परमेश्वरी सवदा सिद्ध कहू ॥२२॥ 
भगवस्‌ ! आप परमेश्वरपे भिल द्री कोई वस्तु हे नही श्रितु 
तथेपदाथे तुम्हारा स्वह्प है ! पातं वे दंदादिकि अन्यदेवताभी तुम्हा- 
राही स्वष्प द । ुम्हारेै ते इदरादिक देवता जुदा नदीं हं । यति जेते 
साक्षात तुम्हरे भक्त तै प्रमेश्वरदही भजे ह तेपे दद्रादिक भन्येदवता- 
पके भक्तभी वस्तुगतिदै तं परमेश्वरकृही भजे हे } इस रीति तुम्हारे 
भक्ताविपे तथा अन्प्देवतादौके भक्ताविपे रिचिचमाजभी विशेषता सिद्ध 
होतीनह 1 याति इद्रादिक अन्यदेवतार्घोके भक्तं तो पुनः पुनः गमन 
जामपनकं प्राप्त हेवं हं ! ओर्‌ भ परमेश्वरक्‌ अनन्य दक्र चितनक 
रणेहारे ज्ञानवान्‌ भक्तं तो रतत दे टे । यह पव उक्तं आपका 
वचन कमे सगत होवेगा † एसी. अजुनकरी शकाके दए श्रीभगवान्‌ 
कहं ह- 
येप्यन्यदेवताभक्ता यजंते श्रद्धयान्िताः ॥ 
तेपि मामेव कौतेय यजत्यविधिर्वकम्‌ ॥ २२१ 
(.पदच्छेद्‌ः) ये । ॐपि 1 अन्यदवताम्ताः | यंजंते। श्रद्र्या । 


अन्विताः ।ते^। अपि ! भम्‌ ! एड । कंतिये 1 0 
विशव १७१ म्‌ 1 ४ । किव । रजति । जति 


नवम ] भापाटीकादित्ा 1 {७८१ ) 

(पदाथः ) हे कैतिय } नँ अन्यदेवैदाबोके मक्त भी भरदाकरिकै 
यक्त्ु९ जनक दै ते पक्त भी अँजञानपूवक म ैलिश्वस्दुं ही पून- 
नक्रे है ॥ २३ ॥ 

भार्गी ०-हे भजन ! जप मे परमेश्वरे मक्त म परमेषरद्‌ क्षे 
पुजन करं द वेते जे इंद्ादिक अन्यदेवतार्वेकि मक्तभी आस्तिक्य- 
वदिरूप शरद्धा करक युक्त इए ॒ज्योतिष्टोमादिक यर्ञोकरक तिन 
दरा्रकेदेवतावोकूं पूजन कर है ते अन्यदेवतावके भक्तभी व्तुगतित 
विसिति् देवतारूप कारक स्थित ए मैं परमेश्वरी पूजन करैर : 
प्रत ते अन्य देवताथोके भक्त भे परमेश्वरद अविपिपूैकदी पूजन करे ६ । 
इहां अुत्रिधि नाम _अक्ञानक्‌ दै वा अज्ञानपर्वही भै परमेश्वरकूं पूजन 
करे हे अथात्‌ यह परमेश्वरहौ सैका भालसारूप है याप्रकारंते स्वेका 
आत्मारूपकरिकै मे परमेश्वर न जानिकै वथा पिन इन्द्ाक देव- 
तावोदूं म प्रमेश्वरते मिनन कल्पना करकं ते अन्य देवततार्वोकि भक्त मे 
प्रभेश्वरथं पूजन करैर । यु कारणैही ते ईद्रादिकं देवतावोके मक्त 
पुनः पुनः जन्मम्रणरूप सेतारकूं भात होवे हे इति 1 भौर किती ीका- 
विपे तौ ( अविधिपृषैकम्‌ ) इस! वचनका यह अथं कम्पाहै । अभेदवु- 
दिका नाम धिक्षि है का अभेदयुद्िरूम किते ते रुष रहित ई? यवि 
वे अन्यदेवता्ओके मक्त वस्तुगतितं भँ सर्वात्मारप परमेश्वरं पूजन, 
करतेहुएमी सो विनोंका पजन अवियापूर्वकही 2 1 अमेद्वदधिपूषक 
कनयाहूभा मे परमेश्वरका मूजनहो विधिव पूजन मैट ॥ २३॥ 

अब्‌ शरीभगवान तिन सकामपुरुपोके भजनविपे अदिषिपुषक्पणा 
स्पष्ट करता हुआ पिन प्रकामपुरुपोकी वित्र स्वगांदिक एर्तिभी प्रच्यु- 
तिव कथन करं है- १ । 

अर हि स्यानं मोक्ता च प्रथुरेव च ॥ 
न ठ मामभिजार्ति तत््वेनातश्चयवेति ते२०॥ 


६८५८२ ) शरीमद्गगवद्रीता- [ सष्याय- 


( पद्च्छदः) अहम्‌ 1 हि सर्वयज्ञानाम्‌ । भोतु । च । अधुः । 


एव । च। ने । तु 1 मम्‌ । अमिजानति 1 तेन अतः । च्यवति! 
ते ॥ २९१४ द 
( पदाथः ) हे अजुन ! मे परमेश्वर ही सवयज्ञका भोक्ता हू तरथा 
फृप्रदाता हू यह वार्तां प्रसिद्ध हं रतु ते सकामपुरुष मे परमेश्वर 
तिभरूपकरिके कं जानते ईसकारणतंही ते सकामपुरुप पनराधृततिदू 
भ्रात हहं \॥ २४1 
, “ भाग्सी°-हे अजन ! अधिकारी जनकं भति शान विधान करे 
नितनेक भोतयज्न ह तथा स्मा्तयज्ञ हं तिन सवे यज्ञाका म परमेश्वरही 
तिति दद्ादिक देवतारूप करििं भोक्ता ह 1 तथा म प्रमश्वरही 
आपणे ितयामीरूपकरिके भुधिप॒ज्गरप्‌ 1 होणेते तिन यज्ञोकिं -फट्का 
भाता "हं । यह वात्ता शरुतिस्पृतियो विपे दही है 1 रसे भ परमेश्व 
रू ते अन्यदेवतावोके सकामभक्त तिप्त तचरूपककिं जानत नहीं 
अधात्‌ यह भगवान्‌ वाुदेवही इद्रादिक देवतारूपकरिकिं तो प्तिन सर्व- 
यन्नाका मोक्ताह्प है ओर आपणे अंतयामी स्वहपकरिके तौ तिनि 
यक्तके फलका भदाता हे एसे सवोत्मारूप परमेश्वरतं भिन्न दूरा को 
आराधन करणेयोम्य नक्ष हे 1 इसप्रकार स्वरूपकरिके ते सकामपुरुष 
मे प्रमेश्वरक्‌ जानते नौ इसभकाररदही ते अन्यदेवतावंके सकाममक्त 
तिसति्र फठ्त भव्यविदू भाप होवं ह अथात्‌ मे परमेश्वरे विस वास्तव- 
स्वरुप नक जनित दुरं ते सकामधुरुप महाच्‌ आयाप्तकरिकै विन 
ह्रादि देवतार्वाका पूजन करतेहुएमी मे परमेश्वरे हिन कर्मका 
नदौ अपेण करतेहुए तिन कामक भरभावत पूवं उद्धः धरुमादिकि 
मागक्रिकं तित्त विस्र देवताके ठोकोद भात हैक वित्त ठोक्के भोगके 
> अहवे दहतिं धच्युत देवे दै । दसं यह-तिरविसर ठोदके भोगेकि 
जनक जे पुण्यक ह तिन करमीका भोगकरं नाश हुएतं अर्नेतर ते 
सर्गम कर्भापृत् विसतिरर देवतददादविकविं वियोगवाठे दए पुनः देदङ 


[ नवम भाणरीकाप्दिता 1 ` (५७८६ } , 


गहण करणवाप्ततौ इष मनुष्यटोककू प्र हो ह । भौर जे अधिकाय 
जन तिन ईदरादिकं स्पे देवता्वोविषे सै अतर्यापीहपे भगवानृक्‌ ही 
देखतेहुए पिन यज्ञादिक कर्मक करं ह पथा तिन सकर्मक अतयामी 
प्रमेश्वरविपे ही अषेण करे हं ते निप्कामपुरुप ति उपासनासहित कमक 
भमव पूवं ,उक्त अविरार्दिक मदर बरहरोककं भाप होक तहां 
आसमज्ञानक्‌ प्राप्त होश्के ता वह्रोकके भोरगोकि अंतविपे केवल्यमोक्षदू 
शात दोषं हं । इसमकारते तिन स॒कामपुरुपोके एटटविपे तथा निष्कामु- 

तहं विन इद्रादिकं अन्य देवतार्वोके पूजनकरणेहारे पुरुषो अनादु- 
त्ति फठके अमाव हुएभी ति्तिस देवता पृजनके अनुक्तार पिसतिस 
श्षुद्रफठकी माति अवश्यकरिके दोषे । इसत अथेकू कथन कंसेहुए मीम 
गताच्‌ साक्षात्‌ परमेश्वरके पूजनकरणहारे मक्तजनोंकी तिन अन्यदेव - 
वेकि क्तत विखक्षणतादकू कथन करे हे । 
यांति देवत्रता देषान्पितृन्याति पितृत्रताः ॥ 
भूतानि यांति मत्या यांति मचाजिनोपि माखुर्भे 

( पदच्छेदः ) यांति । देवव्रताः । देवान्‌ ¦ पितन्‌ । यांति। 
पित्ता: । भूतनि 1 धति) शतेच्याः । यति । याजिनः 1 
पि। भीम्‌ ॥ २५॥ 

( पदाथः ) हे अवन ! देवतां मोक पूजक तिन देववार्वोकही पात 
होय हं तथा पित्रके पजक तिन पितिरो्ही भां हेव हं तथा मूोके 
पजक तिन धृतोकुही भति हेव हं वथा म परमेश्वरे पजक भँ प्रमेद्धर्कू 


७ = 


ही प्रष्हो्षेह ॥ २५१ 
सा० दी०-हे अज्ञेन ! संतःक्रणरूप उपाधि सत्व रजे तम इन 

तीन गुणोक्ते मेदकरिकै वे अविधिपुवक भजन करणेदयरे पुरुपमी चिक 

राजत तामत्त इस भेदकरिके तीन प्रकारके हैव हँ तहां ईवादिक देवता. 


(७८६ } श्रीमद्धगवद्रीता- { सप्याय- 


ओका बिप्रदान प्रदक्षिणा नसस्कार इत्यादिक पूजनरू है ब्रव 
निनदं तिन पृरुपोका नाम देवता ह एष देवता पृननकरणहयरं 
गुर्प॒ तिन दंदरादिक देवताओंदूही प्रात्र हे द । ते देवताओंका पूजन 
करणेह परुष सासि कटेन हं ओर धाद्यादिक कपोक्ररिके अभ्रिष्वा- 
नादिकं पितर्योका माराधन करणेहारे जे पुरुप ह पिर्नाका नाम पितृत्रत 
है रेपे पितरोका आराधन करणारे पुरुप तिन पिराकूही प्राप्त हवे । ते 
पितरका आराषन करणेहारे पुष राजस कहे जर्वि हे 1 ओर यक्ष राक्षस 
विनायक मातृ गण इत्याद्कि भृतां पजन करणेहारे जे पएृरपं हं तिनोका 
नाम्‌ मूतेन्य है देते मूतोका पूजन करणेहारेपरूप तिन मृवोकूही भत ह्वे 
हें 1 ते मूरतोद्‌ पूजन करणेहारे पुरुप वामप्त कहे जवे । इतने कहणे- 
करकं परमेश्वरं अन्य दूरे देववादफे आराधनका विषति देवताहपकी 
परातिह्प नाशवानू फर कथन्‌ कम्ा है । अव परमेश्वरे आराधनङः 
परमेश्वरल्पवाकी प्रारूप अविनाशी फलक कथन करं हं । (यति 
मूयाजिनोषि मम्‌) हे अजुन ! में परमेश्वरकेही पूजनकरणेका है स्वभाव 
जिनका वि्नोका नाम मयाजीरै अर्थात्‌ जे पुरुप दंदादिक सरव देवतावोविपे 
मं परमेश्वरदुही व्यापक देखतेहुए निरतर भँ परमेश्वरेटी आराषनपरा- 
सण होवें ह वे हमारे भक्त र म परमेशवरकदी अभेद्रूपकरिके प्राप होवे 
है । जो जिका आयधन करे ह सो वित्त भावनी माप्त होवे द यह वार्ता 
[५५ कथन" करी है । तहां श्रृति-( वे यथायथोपासते वदेव 
4. 1) अर्थं वहु-जो पुरूष जिप्त जिप्न देवताकी उपासना करर 
णते अनेतर सो पुरुप विन्न विन्न देवताभावक्ही राप होवे है । इतस 
ग्टोकदिपे श्रीममवाचका यह अभिप्राय हं 1 परमेश्वरे आराधन करणे- 
विपे तथा इद्रादिक भन्यदेवतावोके भारधन करणेषिवे आयाते 
समान दुएमी यह जीव भविनाशी फठकी भाषि करणेहारे अंत्यमिी पर- 
मरक. नह आराधनकरिके अन्य दंद्रादिक देवतावीका भाराधन करकं 
नागवान्‌ फूटी पाम होवे है पाते इन अज्ञानी जीरके दुट मद्धका 


मरम | भाषाटीकासहिता 1 (७८९ ) 


अभाव कोद आश्वयेषूप हँ । जिस दुष्ट अर्के भावत यह अज्ञानी 
जीवे म॒क्ति करणेहारे प्रमेश्वरके आराघनका परित्याग करिके तुच्छ 
फठक़ी पराततिवाप्तते तिन इदरादिक देवतार्वोकाही आराधन कर हँ॥ २५॥ 

यति प्रमेश्वर्ते अन्यदेवतार्वोका परित्याग करक इस्त अधिकारी 
जनने केवर प्ररमेश्वरकाही आराधन करणा जिस्षकारणतै सो परमेश्वरका 
आरायन इतस्त अधिकारी पुरुपकू मोक्षरप अविनाशी फठक्रीही भाति करं 
हे ! तथा अन्यदेवतार्वोकं आराधन करणविपे इस पुरुपक्‌ दरव्यफे खस्वत 
आदिक जितनाक आयास होेहे तितना आयातन परमेश्वरके आराधन 
केरणेविपे होता नही वितु सो परमेश्वरका आराधन अच्येव सुगम है 
दस अथक अव श्रीभगवान्‌ कथन करह- 


पं पुष्पं फलं तोयं यो मे मत्तया प्रयच्छंति ॥ 

तदहे भक्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 

( पदच्छेदः ) पम्‌ 1 पुष्पम्‌ । फलम्‌ । तोयम्‌ । यः । मे। 
भक्तया । प्रयच्छति । तत्‌। अहम्‌। भत्तर्थपहतरम्‌ । भश्रामि। 
प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ न्प्स २ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ] जो कोई पुरुप में परमेश्वरे राई भक्तिक- 
रिके पत्र वापुष्पंवा ण्ठ गरा जठ देर्ताहि तिति शुद्वुद्धिवाछे पुरपके 
तिक्ते मृक्तिपृधकै अरपृणकरे हए पुद्पुप्पादिककं मे परमेश्वर अमीकार 
कं ह ॥ २६ ॥ . 

1° टी -हे अजुन ! प पुष्प्‌ फछढ जठ इस्वं आदिरेके.जे 
केदं वस्तु विनाही भयल भा देरव. हं तिन अत्येत_छढम्‌ वस्ुर्वाषिपे 
निसी किंसी पनपृप्पादिकं वतर्‌ जी को$ मनुप्य अनंव महानु विमूवि- 
वटे भ परमेष्वरक्ते ताईं म॒क्त्किरििं दवं हं अथात्‌ परमेश्वरं प्रे 
क है नी इसधकारकी बदिप्क जा निरविशय भीवि दंवा 


तेकेरिकिं जौ १२१ मूत्यकी न्याई मृ परमेश्वरे वादं तितत वर्का 


(७८६ ) भीमद्धगवदरीता-- [ मध्याय 
अपण कौ वासय यह-जैसे महःराजाके राज्यविषे स्थित जितनेक पदां 


हेते सैषदाथ वस्तुगपिते वा महाराजाकेदी हं । तिन महाराजाके प्दाथोकृही 
मृत्यटोक भोतिपुवंक विस्र महारानाफे ताद अपण करद ताक्णिसो 
महाराजा परितोपक भ्ाप्त हवै हे । तेते इस जगतविपे जितनेक पदार्थ 
हेते स्पे पदाथ मं प्रमेभ्वरकही हं एता कोई पदाथ इस जगतुविपे हं 
नकष जो पदा मे परमेश्वरा. नहीं होवे । रेते ये परमेश पदाथा 
ही जे पुरुप भीतिपुवेक मेँ परमेश्वरके- ताद अपेण करं हं विन भीतिपृरैक 
अर्पृणकेरे हुए शुद्वुदधिवाठे पुरुपांके पचपुष्पादिकं अव्यत त॒च्छपदार्थोकूं 
भी म परमेश्वर भोजन कर ह ¦ अथात्‌ जेते कोई पुरुप अन्नं भोन- 
नकि तृतिक्‌. भाप दोव है रैसे पै परमेश्वरभी पिन पर्रपष्पादिकं पदा- 
थोक प्ीतिपूक स्वीकारमा्करिके तृषिक्‌ भाप होघरहू। पयपि (अश्नामि) 
इस पदका गुर्य अर्थं भोजन क्मुतवही है तथापि ता यृख्य अथंका परि- 
त्याग करि ता प्दकी रक्षणादृरत्तिवं जो भीतिपूवक स्वीकतृतवरूप अथं 
अंगीकार कन्या है सो प्रीविके अतिशयताकी हेतुताके बोधन करणेका- 
सते अङ्गीकार कप्या हं । भयात्‌ तिन भक्तिपूवेक अपण करेहुए्‌ पत्र- 
पुष्पादिकं पदा्थोके सषीकारमानतेही मे परमेश्वर अव्यत रन्न शेव हू 
ओर्‌ शरृतिविनेभी देवता्वोविपे मलरप्योकी न्याई मोजन कतत्वकानिपेषही 
केन्याह \ याए रणतं भी ( भश्वामि ) इस पदक स्वीकाररूष अथूदिषे 
रक्षणा करणी उचित हे ) वहा शरुति-( नह वै देवा अश्नृति न पिवति 
एतदेवामृतं दा तुप्यति। ) भथ यह-जेसे यह्‌ मनुप्यं अन्नादिकि पदार्थो- 
चू भोजन कर हे तथा जठादिकेक््‌ पान-करं हं तेते देवता तिन अन्नादि- 
कदू भोजन केरते नह, तथा जछादिकोंकूमी परान करते नकं कंतु वे 
देवता केवठ मृतके दशेनमानकरिकही तृतिकै भात होये दं इति । 
शका-दे भगवचू ! भाप साक्षात्‌ परमेश्वर दोदकं एसे पचपृष्पादिके 
रुच्छवस्तुषोक किप्तवासेत स्वीकार करषे हो ? महान्‌ पुरुपा तो महान्‌ 
बस्तुकादी स्वीकार करणा उचित है । एसी भजुनकी शृकाके हूए तिन 


नयम ]| भाषारीफासाक्ता 4 ध (७८७ 


तुच्छवस्तवोके स्वीकारकरणविपि हव कथन कर है ( म्तयुपहवपिति ) 
ते पतपुष्पादिकं वस्तु यथपि तुच्छ है तथापि तिन भक्तजि ते पत्र- 
पष्पादिक अव्येतभीतिषूप भक्तिकर मे परमेभ्वरके ता अपैण करे हँ । 
कभ पसेन्बर रन प तुर भक 
या कारणतें मं परमेन्बर विन पत्रपुप्पादिङु तुच्छपदा्थोवूमी महान 
पदार्थरूष करक स्वीकार कर है । अर्थात्‌ तिति वस्तुके स्वीकार 
करणेविपे को तिसतिस ॒वस्तुकी सोन्दयंता वा महानता निमित 
नशि है तु अस्येत भीपिपूवेक सुम्पणही ता वुस्तके स्वीकारक़रणेपिषे 
निमित्त हे इ इति । इहां { भेकत्याभरयच्छति ) दस्र वचनविपे भक्तिका 
कथन करिके ( भक्कयुपहतम्‌ ) ईस वचनविपे जो पुनः भगवाूर्ने 
भक्तिका कथन कम्पा है सो इस अथंके सुचनकरणेवासते कथन कन्या 
है। जो पुरुष बाह्मण है वथा बहुत तपस्वी है परन्तु मै प्रसेभ्वरकी 
भक्तिते रदिद है 1 तिर मक्तिहीन तपस्वी बाह्यणनं कोई महाय्‌ क्तु देह 
इभी भं परमेश्वर तिस वस्तुक स्वीकार करता नहीं । याति भ प्रमेशवर- 
कृत वस्तुकं स्वीकार करणेविपं कोई बाक्षणत्वादिक उत्तम जावि तथा 
तपस्वीप्रणा निमित्त नहीं है तु देणेहारे पुरुषकी केष प्रम भीतिही वा. 
स्वीकारकरणेश्िे निमित. है इवि । अथवा जेत अत्य॑त भोतिपूर्वक मावानिं 
दिये द्ये पदाथा बाटक भक्ष्यामक््म विचारतं रहिव होक भक्षण करै 
हे तसे मक्तजनंकी अस्यत भविकं भतिवद्ध दुआ है मक्ष्यामक्ष्य- 
बस्त॒का ज्ञान चिसका देषः जो में परमेश्वर हू सो मँ परमेश्वर भक्तिपूर्वक 
अण करे हुए तिन मक्तजनोके पत्रपष्पादिक वस्तुव अप्रणे खोखा 
अववार्रोकरिके साक्षाच्री भक्षण करू हूं । जसे भरीदामानास्षणनें अत्यैव 
भ्ीतिपूवैक दिपेहुए तेद मे परमेश्वर भेश्षण करता मया हतथा शवरोन 
अत्यत भीति पूर्वक दियेहुए बदरी करछेद मे पसेश्वर भक्षण करतामया | 
ह । युत केव अनन्यमक्तिह मे पेश्वरके परितोपका निमित्त ई 1८ 
दूसरे इद्रादिक देवतार्जोक परितोषण करणेदिपे जसे बहुत द्रव्यका सै 
तथा शरीरका मायास इत्यादिक निमित हो हं वैते भ परमेश्वरे परि- 


(७८८ ) भीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय 


कोप करणेविपे ते निमित्त अवश्य अेक्षित नकष हँ कितु केवर एक 
भक्तिही अपेक्षित है । यतिं यह अधिकारी जन तिन दृते देवताओं- 
ढे प्रियाग कर्कि एक मे परमेशवरकृही भाराधन करं । ओर 
किसी टीकाविरे तौ ( पत्पुप्यम्‌ ) इस श्ठोकका यह अथे कथन क्या 
ड! (दवे शूषे वासुदेवस्य चट चाचर्मेव च । चरु सेन्यापनिनो रूपम- 
| चट अतिमादिकम्‌ ) अथं यह-प्रमेश्वरवासुदेवकरे चर अचठ यह दौ 
रूप होवे हं । तहां सेन्यापती तो चटरूप ह ओर शालगरामपरतिमादिक 
अचट्प हं इति । इस शाके वचनविि सेन्यासी तथा शाल्याम 
प्रतिमादिक परमेश्वरफे रूष कथन करे है ओर ८ अ्यागतः स्वयं 
विष्णुः ) अथं यह-मोजनक समय गृहविपे प्ापुभा अविधि तित्युह्प 
होवे है इति ) इष स्मृतिषिपेभी अतिथिकू विष्णुरूप क्या है । यतँ जों 
अधिकारी पुरुष शाख्ग्ामधिपे अथवा प्रतिमाविपे भक्तिपूर्वक पत्रपुप्पा- 
दिक भ प्रमेश्वरफे ताई अर्पण करे है तिन भक्तिपुैक अपेण करे हुए 
पतुप्पादिकोौकू मँ परेश्वर अङ्गकार कहं ह इति । अथवा भोजन- 
काठविपे गृहविपे भात भयाजो अतिथि है तिस्र अन्नाथीं अतिथिके 
ताई जो पुरुप जेते शाक्फठादिक आप भोजन कहे वैदी शाकफखा- 
दिक भक्तिपूैक देवेहै, तिस पुरुपके, भक्तिपूवेक दियेहुए पिन पृत्युप्पा- 
दिक म परमेभर ताक्षाव्‌ तिस अतियिके पसलकरिके भोजन कणं २९॥ 
५ते हे भगवन्‌ ! निस सेजेनकरेके भाप प्रसन्न हवो हो ` सतौ आपका 
भजन किभकारका होवैहै १ एसी अञचैनकी शंकाङे हुए शीभगवाच्‌ तिपत 
भजनके प्रकारक कथन करहे- 
यत्करोषि यदृश्चासि यज्जहोपि ददासि यत्‌ ४ 
यत्तपस्यसि कौतेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌॥ २७ ॥ 
व ( पदच्छेदः ) य॑त्‌ । करोपि 1 र्त्त! अश्चासि । य॑त्‌ । संहोपि। 
ददासि. र्त्‌ य॑त्‌ । तपस्यसि । कौन्तेय तत्‌ । कररष्व भद्‌ 
पणम्‌ ॥ २७ ॥ . 


+ 


चचम ] माषादीकाष्दिता । ` (५८९) 
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( पदाथः ) हे केततियं !-तू जो करवाहं तथा जो भोनन करवाहै 
तथा जो होम कराह ठ्था नो दाने करवा वथा नो तप करवाहै सो 
रुवम्‌ प्रमेश्वरके अपण .कर ॥ २७५ 

भाग्री°~ हे अजुन ! शाखी आ्ञतिं विनादी फेवठ रागक 
भाप जिर्त गमनभागमनहष ठौक्षिक कमेव तू करता है तथा आपणी 
तृत्तिवासते अथवा करमौकी सिद्धिवासतें जितत अन्नकूं सू, भोजन कराह 
तथा शाख्फे बरत जिक्त नित्य अत्रि्ेत्रादिकि होमकूं तुं करताहै । इहं 
( जुहोपि ) यह होमक्रा वाचक पदे भौतस्मात्तं सवेहोमका उपलक्षण 
है 1 अर्थात्‌ भौतस्मात्तंहप जितनेक होमा तुं करता है तथा अतिथि 
जाल्नणादिकके ताईं जो तू अनन सुवणादिक पदाथ देताहै तथा भतिवष- 
विपे अक्ञातपा्पोकी तथा भरमाद्रूतपापक निवृत्ति करणेवाम्ते जो त 
चा ्रायणव्रतादिकं तपदं करताहं अथवा वथा इच्छापृवक पवृत्तिके निब्रत 
करणेवाप्तते शरीर इंद्रियाकेसुगयेखूप तपदं जो तू करताहै यह तप॒ सवे 
नित्यनैमित्तिक कर्मोका उपरक्षण हेते स्कर्मतू मे परमेन्वरविपे 
अपिण कर अथात्‌ जो तुम्हरेदटं आपणे प्राणी स्वभावे वशत शाते 
विनामी अवश्य करणे योग्य गमन आगमनादिक ठोकिके कमं हे तथा जो 
तुम्हारे शाखके वस्ते अवदयकरणे योग्य होमदानादिक वदिकि केम 

दै जे किक वेदिक कमे क्रिी अन्यही निमित्तकरिके करे 
ते छौकिक वेदिकं सवै कमं जपम प्ररमेश्वरविपही. अरति हेवं 
तैसे तिन सव करमाक्‌ तु कर) इहां ( ङुरुष्ठ्‌ ) इतत वचनकरिकं भोभग- 
वानने यह अथे वौधन क्या । इसप्रकार जो प्प मेँ परमेश्वरविपेही 
तिन सर्य कर्मक समर्पण करेहे वा समपणका मोक्ष एल तिसु समक 

पुष्पी पाप् होपहे। ताकरिकं म परमश्वर कित्रितमाचभी फर होवा 
नहीं इति । य चह अथं सिद्ध भया। श करणेयोम्य कर्मोका जो 
परमगुरुखप में परमेश्वरविपे अपण हं सो अपणही मं परमेश्वरका भजन हे ! 
तिस्र मजनवासते दसरा कोर जुदा व्यापार करनेयोग्य नही है ॥-२७ ॥ 


(७९० ) भ्रीमद्भगवदरीता- { ज्याय 


अब अधिकारी जनोकूं विसर मजनविपे भ्वृ्करणेवासते इस पूवउक्त 
मननके फरक भीभगवाच्‌ कथन करह- 


~ शुमाद्यभपटेरेवं मोक्ष्यसे क्म॑वंधनेः ॥ 
संन्यांसयोगेयुक्तात्मा वियुक्तो मासुपेष्यसि॥२<॥ 

( पदच्छेदः ) शुभाश्भफटेः। खम्‌ । मो्ष्यंसे । कैमवेधनेः। 
संन्याखयोगयुक्तास्मा । वि्क्तः । माम्‌ । उपेष्यसि ॥ २८ ॥ 

( पदाथः ) है अजुन ! एसे मजनके भाषि हुए तू अजन इश्मनिषट 
फरवाठे कैमेरूपवंधनोने परिरयांग कियाजावेगा तथा सन्याप्योगयुकासा 
इुमा तुं तिन कमेवंधरनोति विषक्तं हुआ मे पैरत्रहमकू भात होवेगा॥>२८॥ 

भा० टी०-हे अन ! इस पूवेरक्त भकार विनाही आयात तिद्ध 
जो स्ैकमेका पँ परमेश्वरविपे अ्पणरूप भजन है विसर हमारे भजनके 
प्रप्हृए इष्स्प तथा अनिष्टह्प फठहै जिनौंका पेते जे वंधनरूप्‌ रोककर 
वैदिके क्म ह तिन कर्मनि तू अजन प्रिस्याग कियाजापैगा 1 भथोच्‌ ते 
सवं कम भे परमेश्वर दिप अरित होते ते अनका तिन कमोके साथि 
संबधही सेभवता नरह । यातं तिनि कमोंकरिके वथा तिन कमंकि इष्ट 
अनिष्ट फलोकरिके तू लिपायमान होवेगा नहा 1 वितते अनंतर सन्यातस्- 

नाम्‌ संन्यासहे रो सन्यास दही योग॒की नयां चित्तका शोघकं रेरे 
" (योगरूपं हँ । रेते सन्यास्पोगकरिके युक्त है क्या कया शोभित है भारम षयं क्षा 
‹भंतःकरण॒ जिका वाका नामं ] वाका नाम ेन्यासमोगयुक्छातमहि,मथवा पिस सन्यासः 
योगविपे युक्त रै क्या आसक्त ह आत्मा कया मन निका वाका नाम 
संन्यासोगयुक्तासा है । अथवा फठस्तहित सको परित्यागृका नाम्‌ 
सन्यासयोग र ता सेन्या्योगकरक युक्त हे चिच्च जिसका ताका नाम 
सन्पास्योगयुक्तासा हं 1 एतना सेन्यापस्तयोगयुक्तााएहा व्रथा जीववाहू- 
माही तिन वेधनर्प कर्मत विक्त हुमा तु असन म पसेश्वरकृही भाष 





ननम 1 भाषाटीकासीदेता 1 {७९१ > 
होषैमा अरथा सम्पक्दशेमकरिक अज्ञानरूप भा वरणकौ निवृत्तिकरिकै 
१ 


रं पसहकूही अटनसासि दसपकासैं वु साक्षात्कार करेगा । पिप 
अनंतर भोगकर भारन्धकमके नाशु इत शरीरके पाव दए तू विदे- । 
हैवल्यहप भ परहदूं भाप होगा 1 ओर इस वेमा काठविपेभी , 
मँ पवल्स्वह्प हा त सवं उपापिर्योको निवृ्तिकरिकै मायात भेद्‌-. 
व्यवहारका पिपय नहँ शेवैमा ॥ २८ ॥ 

हे ममवन्‌ ! जबी वु आपणे भक्ताउ्परिही अनुग्रह करवाहै भभक्तो- 
उपरि अनुग्रह करता नहा तवी अरंमदादिक जीरक न्याह तुभी राग- 
देषवाा होणेते परमेश्वर कते होवेगा ¶ विंतु अस्मदादिक जीवोंकी 
न्या तभी, को जीवविरेपही होवैगा । एसी भयैनकी शंकाके हए शरी-/ 
भगवानु कर्द 

समोदं सर्वभूतेषु न मे देष्योस्ति न भियः ॥ 

ये मजंति तु मां मक्त्या,मयि वे तेषु चाप्यहुमर< 

(पदच्छेदः) संमः 1 चदम्‌ । सर्मभूतेषु । नै । मे । दवेष्यः । 
अप्ति। नं । भ्रयः 1 ये" मजंति तं । मीम्‌ । भक्त्या । यि। 
ते" तुं 1 4 । अपि 1 अहम्‌ ॥ २९॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! मेँ परमेश्वर सकप्राणियोविषे समानं हं याते 
कोदमी भाणो भै प्रेशरके देका विषय्‌ नहा है"वथा भीविकी विषय, 
नेश है तौ"भी जे पृरूप भे पेलिश्वरक भक्तिकरिकै से्ेनकरें हं ते परप 
ही" मे पेलिष्वरविमे वरहे वथाने पसर भी किनं पुर्पाकिपेी 
वत्तताहूं ॥ २९ ॥ 

भा० री--हे अजुन ! जिवनेक प्राणी प्रमेश्वरके भक्त दै तथा 
निवनेक भाण भरं परमेश्वर बिमल अभक्त है पिन सपैप्राणिरयोविपे मे 
परमेश्वर समानही दँ । अथात्‌ भे प्रमे्वरका दोभकारका सरूपे । 
पकः तौ स्वाभाविक रूप दै मीर इपर ओपायिक स्प है 1 तहा सता 





( ७९२ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भप्यात- 


सरण आनद यह तीनो तौ हमारा स्वामाविक रूप हे 1 अ।र अंतयामीं 
कणा अवाधिक्रष है । ता स्वाभाविक सत्तारूपकरिके वथा स्फुरण 
ककरिदे तथा आनँदरूपक्र्डि भी मे परमेश्वर तिन स्पेष्राणिर्ेविषे 
समान दर तथा यौपापिक्‌ सेनुपामी्पकरिकं भी मे परमेश्वर तिन सवैघाणि- 
योदिपे समान हू इति 1 याकारणंतही कोम भाणी रेपरमश्वरफे दवेषका 
विषय नही है! वथा कोम प्रणी मे परमेश्वरफे रीतिका विषय नहीं 
है अर्थाद्‌ भ परेश्वरका किंपीभौ प्राणीषिे द्वेष तथा परीति नै है) 
जेते माकाश्मडठविपे व्यापक जो सूर्यका प्रकाश है तिक्त प्रकाशक 
किमीभी पदार्थविपे देष तथा प्रीति नही होषेरै कितु सो सयका प्रकाश 
सये समानही होवे । शंका-हे भगवन्‌ ! किंसीभी प्राणीषिपे जो पुम्हारा 
` देप तथा प्रीति नहीं होवे तौ तुम्हारे मक्तोविपे तथा अमक्ताविपे फरुकी 
विपमता केप होवेहे १ रेसी अजुनकी शकाके हर श्रीभगवान्‌ ता फठ्की 
विपमताविपे हेतु कै है ८ ये भजंति इति ) हे अञैन ! ने पुरुप पे- 
कर्मोका मे परमेश्वरविपे अर्पणल्प भक्तिकर्कि मे परमेश्वरं सेवन क्त 
है ते भक्तजन शरेष्ठ हं । दहं ( ये मजंति तु ) इस वचनदिपे स्थित जो 
तु यह शब्द हैसो तु शब्द अभर्तोकी अपेक्षा करक भक्तौकी विशेषताके 
योधन करणेवासतै दै! सा विशेषता कौन है । एषी अजुंनकी जिज्ना- 
ताके हर्‌ श्रीभगवान्‌ ता पिगेपताकुं करै हं (मयि ते तेषु चाप्पह- 
मिति) हे अजन ! म_परमेश्वरविपे अपण करेहएु निम्करामकरमोकरिक 
जे पुरुप शुद्धभंतःकरणवाठे हृए ह ते पुरुपही मे परमेश्वरविपे वर्ध ई 
एजथांत्‌ निवृत्त हो्गया ह रजवमरूप मखं जिका दथा सवगुणकी 
| 3 अयत स्वच्छ हुमा एप्त जो अंःकृरण है एत गवः 
करणकी म परमेभे आकाखृननिकूं उपनिपदूरूप भ्रमाणकरिके उन्न 
केरते हए ते मक्तजनही भं प्रमेदवरविपे वक्तं हं भमक्तजने इसथकारसमे 
परमे वरि वर्तते नहीं । मौर भ परमेदपेरभौ तिन भक्तजर्नोविपेही वततैता 
मयात्‌ परमेनवरभी विन्‌ मक्तननोफे मत्यव स्वच्छ विच पृततिविषे 
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रमिमिनिवटुभा विन्‌. भक्ताविपेही व॒चता हू । कति दस ठोकविपे जो 
जो स्वच्छ द्रन्पहं ता स्वच्छ द्रव्यका यहही स्वभाव होवहे जो निप्र पदार्थ- 
के साधि ता स्वच्छद्रव्यका स्वध होवेहे तिस्र पदाथके आकार सो 
स्वच्छ अय आपणेविपे घहण करें । ओर ता स्वच्छदरव्यके सवं पवाला 
जो जो पदार्थं होवै है विष पदार्थकामी यहहौ स्वभाव होवे 
जो हितत स्वच्छदरव्पविे मरविर्भिवभावकं भराक्तहोणा । ओर इस ठोक- 
षिषे जो जो अस्वच्छद्रव्य होवे हे, तिस अस्वच्छद्रव्यकामी यहद स्व- 
भाव होवैहै जो आपणे सवधवारे पदा्थकेभी आकार आपणेविपे 
नकं उहण करणा । भौर ता अस्वच्छद्रव्यकृ सेवेधवारे पदाथकामी यह 
ही स्वभाव हहे । जो तिस 'अस्वच्छद्न्यविपे परतिर्विवमापेकं नक्ष भाष 
होणा । जेते सवच समान्‌ दियमान हुआभी सूयेका पकाश स्वच्छदर्पणा- 
दिकोंविपेही अभिव्यक्तिदू भाप होवे हे । भस्वच्छवटादिरकोविपे अभिव्य- 
क्ति भातत होतान्ीं । इवनेमाजकरिके ता प्रकाशका तिन दषणादिकोविषे 
कोद राग सिद दवे नही । तथा तिन षटादिर्कोविपे कोद्र सिद 
हवै नहीं । वैते सवै समान दुआमी मेँ परमेश्वर भक्तजनोके अत्यत 
स्वच्छ चित्तेविपेही अभिष्यक्तिर्‌ं प्राप्त होवो ह । मभक्तजनाके अच्यन्त 
अस्वच्छ चित्तविपे अभिव्यक्ति पाप होवें नहीं । इतनेमाचकारिके म 
प्रमेश्वरका तिन भक्तन नोंविपे कोड राग षिद्ध होवे नही 1 वथा तिन 
अभक्तज्नीविपे कोटं देष सिद्ध होवे नक्ष । यात म प्ररमेश्वरविपे क्रिचिव्‌- 
सात्रमी विषमता नहीं हे! तासयं यह-जेत्त रागदेपते रहिव हुजामी 
अचि आपणे समीपस्थिव भाणिवेकिदही शीतद् निवृत्त करे हं दूरस्थ 
भ्राणि्क्ते शीतकू निवृच करे नदीं वथा जतत राग्देषतं रिव हुजाभी 
कल्पवृक्ष आपणे समीपस्थित मनुप्याकूही मनवांडिति पदार्थो भाति 
करे ह । दुरस्थिष मनुष्यों मनवांछित पदा्थेङ्धी भाति करे नहीं 1 
इतनेमाच्करिक ` ता अभिविपे तथा कतल्यदक्षपिपे विपमतादोपकौ पाति 
हवै न 1 तैसे रागदैपत रहिद दुआभी मेँ परमेश्वर शरणागतकू धा 
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स भक्रजनाफेही. वधनक निवृत्त करू 1 अन्यप्राणियोकं वधनकू 
त्का नक । एतेनाजकरिकै भ परमेश्वरविपेभी विपमतादोषकी 
भाधठि होवें नक ॥ २९ ॥ 

हे अजन ! मे परमेश्वरी भक्तिकाही यह भभाव हे जो सवत्र समानं 


म परमेश्वरविपेभी विषमताकूं दिखाई देवं हं} तिस हमारी भक्तिके प्रमा- 
वृकं तु अव भरवण कर- 


अपि चेत्युदुराचारो मजते मामनुन्यमाङ्‌ \ 
साधुर सं संतेव्यः सम्युण्यवृपित हि सः २० ॥ 
( पदच्छेदः ) अंपि [चेत्‌ दुरो चास 1 भजते मम्‌ । 
अनन्यभाक्‌ । साधः । एवे । संः। मतव्थः। सम्यक्‌ । व्यवपिर्तः। 
हि | सः॥ ३० ॥ स 5५५५८ 
( पदाथः ) हे अजुन ! जो कोई पुरुप भव्येतद्राच्रणबाखा हु 
भी जेवी अनन्पूदित् डके मै परेश्वरं भने है त्वी प्रो पर्प छा 
ही भौनणा जितैकारणत सो परुष साधु नि्वपवाखा ह ॥३०॥ 
भा० री°-हे अजुन ! जो को पुरुष भजामिरादिकोंकी न्याई 
पूवे अत्येत दुराचरणवाढा हुजाभी जवी किसी पूर्ेढे पण्यके उदयते 
अनन्यचित्तवाडा इभा भ प्ररमेश्वरदर सेवन करे हे तवी सो पुरुप पुं 
-अप्ताधु दञाभी तिस भजनकाठविये साधुही भानणा । जिर्रकारणपै सो 
पूपं वित्काठविपे साधुनिष्यवाङारी है । रहां दुराचारी पुरुपभी 
पृरमेश्रफे आराधन साधी लवं हे यह वात्ता अन्यशाख्विपेभी कयन 
करी है 1 तहां न्टोकं-( अतिपापपसक्तोपि ष्यायन्निमिपमच्युतम्‌ 1 मृय- 
स्वपस्यो भवति पक्तिपावनपावन्‌ः ५ 37 भायश्ित्तान्परेपामि तपः 
कपालिक्रानि वे । यानि तेषामशेषाणां कुप्णानुस्परणं प्रम्‌ ॥ २ ॥ ) 
अयु यह--अत्यंत पापकर्मविपे प्रहक्त पुरुपभी जवौ अनन्यित्त होदकै 
एके निमेपमान काठपर्यतमी परमेष्वरका भाराधन करै है तवी तिस्र परे 
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श्वरकं आराधनके भभावते सो पुरुप तिन सवेपा्पतिं रहित देदके पुनः 
तपस्वी होवे हे । तथा सो पुरुष पेक्तिकूं प्रावनकरणेहारे सदाचारबाठे 
पुरुपोकूभी आपणे दशने पावन करट इति । शिवा ¶रापरकौ निवृत्ति 
करणेकाते पेशाच्नं विधान करे जितेनक छच्छ॒ अतिषच्छ मृहङच्छू 
चद्रायण इत्यादिकं तप्रूप प्रायथित्त हं तथा जितनेक वाजपेययन्ञ 
राजसूययज्ञ अश्वमेधयज्ञ इत्यादिक कपप भरायध्ित्त हे तिन सवे प्राप 
धि्तति भरङप्णमगवान्‌का स्मरण अधिक्‌ दहै इति । वासयं यह-ते 
. छच्छरादिक भायधित्ते जिसजित्त पाप्रकी निवृत्ति करणेवासवै करना दं 
तिसविस पापको निवृत्ति कर ह अन्यपापी निवृति कर नह । भौर 
यह परमेश्वरा स्मरण तौ शतकोटि कल्पक पापकं नाश कर है 
यह वाद्दाभी शाच्रविपे कथन करी हे । तहां श्टोक-८ महं बह्येति भां 
ध्यायन्नकाग्रमनसा सत्‌ 1 सर्वै तरति पाप्मानं कत्पकोटिशतैः वम्‌ ॥) 
अथे यह-जो पुरुप एकायप्रनकरिके एकवारमी भँ करप ह | । 
ुभेदरपुकरिकै भें परमेश्वरकूं चितन करै है सो पुरुप शतकोटि कर्त्पो 
करक करेहुए सवपार्पोक्‌ नाश करैहै ॥ ३० ॥ 

वहीं अनन्यचित दोकषके जो परमेश्वरका स्मरण हे सो स्मरणी 
मोक्षका खान हं 1 सापकारकं सम्यक्‌ निश्वयते सो पुरुष पूवी हुराचा- 
रताकूं परित्याग करिके शीघही मांसा हौवे हे । इत अथेदं अव 
श्रीमगवान्‌ कयन केर है- 

क्षिप्रं मवति धर्मात्मा शद्वच्छांति निगच्छति ॥ 

करँतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥३१ 

( पदच्छेदः ) क्षिप्रं! भवंति । धमात्मा । शश्व । 

शांतिम्‌ । निगच्छति । कौतिथ । प्रतिजानीहि । नँ! भ । 
भक्तैः । वणश्यति ॥ ३१ ॥ ,. 


{ ७९६ } श्रीमद्धगवद्तिा- [ जन्याय, 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! सो पुरुष शोध्ही वर्सा हवै है तथा निय 
शतिक भापहोेहे हे कोति ! मे परमेश्वरा भेक्त नही नेशदोवे हे रषी तृ 
प्रतिङ्ञा कर ॥ ३१ ॥ 

भा० टी ०-हे अजुन ! नो पुरुष्‌ पृषे वहुतकाठ्का अधर्मा होवै 
ह से पुरपभी मे परमेश्वरे भजनक परमाव शीद्ररी मसि हवे है । 
अ्थोंच्‌ सो पुरुप तिस भजनके प्रमायते पूवे दुराचारपणेक्‌ शीघ्रही 
परिप्वाग करि धमेकिपे भोविषाढा हो हे । किंवा तितत हमरे भक्तकू 
केव इतनामाजही फठ नही होवे है कितु दसत अधिकमभी फर होवे 
है । इसत अथू अव श्रीभगवानू कै ह ( शश्पच्छातिं निगच्छति.इति ) 
हे अशन ! तिप्त हमारे मजनके प्रभवते सो पर्प नित्यं शातिकूमी भाप 
} हवं ह अथात्‌ म पसेश्वरकं मजन करिकिं शुद्ध अन्तःकरण्बांछां टज 
। सो पर्प तीवषेराग्यवान्‌ हदे सवं विपय भीरगकौ च्छति रोहिते हीदं । 

शका-हे भगवन्‌ ! परमेश्वरका पूजनं करणेहारामी कोरक भक्त पूं अश्यास्‌ 
करए दुराचारद न्च त्याग करता हुभा धमौरा नकष भौ होषैगा । 
यत्त सो मक्त तौ नाशकहीं भातत होषेगा । रेषो अदधैनकी शकाके हए 
श्रीमगवाचू पिन मक्तंजनोके उपरि करुणाके परवशताकरिकि कौोधवाचू 
एकी न्या ता अज्जुनके भरति करै है ( कौतेय इति } हे अजुन ! 
पूर्व दुराचारी दुभाभी यह पुरुप भै परमेश्वरे मजनके धमाके ता 
दुराचारा परिताग करिकं शोघही घमांसा होवेहे । वथा नित्य शाविकू 
घ्रात होवे दै उस वार्ता तुमने कोई माश्वयैरप नही भानणा तुह हमारे 
मक्का प्रभाव निथितही है} यति हे अजुन ! इस हमारे भक्तिकं 
भभावदिपे विवाद करणेहरे जे भरतिवादी ह तिन प्रतिवादि सम्पुल 
स्थित होक तथा ऊच भनाकरिक्ने तिन प्रतिवादियोंकी अवक्तपूर्वक 
तथा गवेपृदकत्‌ या प्रकारकी प्रतिज्ञाकर जो मं परमेश्वरा भद्ध 
यत्यत्‌ दुराचारी दमा भी चथा प्राणस्सकटक्‌ प्राप्त हुआभी तथा अच्यत 
गृह वथा अशरण हमा भी नाशङ प्राप्त होता नही 1 अथांद्‌ दुगक्‌ भाप 
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हेता नकं तु सेभकारतं सो हमारा मक्त खतार्थ॑सी होरे । ३ अर्घ! 

दस्त हमारे भक्तिके प्रभावविपे अजामिर, भरहाद, शुष, गजेन्द इसे 
आदिटेके अनेक दटात पर्तिद हे तया ( नु.वाएुदेवमक्तानामशुभं प्रियते 
कचि ) अथं यह-परमेश्वरके मक्तोह कदाचिवभी अशुक भराति होषे। 
नही । इत्यादिक अनेक शाके वचन भभाणर्ूप है ॥ ३१ ॥ 

, तहां परदश्टोकृषिपे भागेतुक दोपकरकि दुशपररपका भगवद्किकि प्रभा- 

वते विस्वार कथन कन्या । भव स्वाभाविक दोपकरिकै दुटपुर्पोकाभी तितत 


न , [> =, 
, भगवद्धक्तिकफे ब्रभा्तै निस्तार कृथून करे हे- 


मां हि पाथ व्यरचि येपि स्युः प़पयोनयः। 


--> चियोवैरयास्तथा खट्रस्तेपि याति परीतिम २२ 
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(पदच्छेदः) मम्‌ । हि पो व्यपांतधित्य । चे । भमि 
स्थुः पापैयोनवः। स्िंयः। वेश्थौः। तथा । शुद्धाः + ते" अंपि। 
याति । परम्‌ । ओंतिम्‌ ॥ २२॥ 

( पदाथः ) हे भजुन ! मै परमेशवरषटर मा्रयणकर जे पुरुप पप- 
योनि भी है" वरथां चिं है तथा हे रथा शूदर ते सवं ` भी वम मैव 
ष होषै दे यह वार्ता निधिहैह ॥ ३२ ॥ 

भा० री० हे अजुन ! मेँ परमेश्वरे शरणागतकू शाप होदकै जे 
पराणी पापयोनिभी है अथात्‌ जातिदोपकृरिक दुष्ट जे चांडाखादिकभी है 
अथवा जे प्राणी सपादिक्‌ ति्थेक्‌ योनिबाढेभी है तथा वेदके अध्यय- 
नादिकतति रदित होगे अतिनिरुट जे श्यो है तथा रपिवाणिन्यादिक 
छौकिकृव्यापारोविवे तत्पर जे वैश्य है तथा भूद्रलवजाविैहे वेदे 
अध्ययनादिकंकि अमाक्करिके परमगतिके अपगु जे (६ हैतेसपैतीमे 
रम्रकी_भक्िके मभाव! शुदभन्वःकरणवाटेः दो नससाकषातका- 
रकी भातिदवारा मोक्षरूप परमगतिक्दी पात हों ह । यह वातां तुमनेनिश्ि- 
वही जानणी } इस वा्तंषिषे किंचितुमातच्भी तमन पथय करणा्न्ी। इहां 


(७९८ ) श्रीमद्भगवद्वीता- [ नम्याय 


(माहि) या वचनविपे स्थित जो हि यह शब्दहे ता हिशब्द करिके इस 
अथेविषे शाखप्रमाणकी प्रपिदि बोधन करीरं सो शाखपमाण यहहे।श्ठोक- 
( किंरातहूणौपपुठिदपुल्क्ता आभीरकंका यवनाः खशादयः । येऽन्ये 
चव प्रपा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्धबन्वि तस्मे भभविष्णवे नमः ॥) अर्थं यह- 
किगाव) हूणः अंध, पृिदः पुरक, आभीर; कंक, यवन, खश इत्यादिक 
जे नीचजापिवाठे प्राणी है तथा जे अन्यभी पापभाचरणवाठे हैते 
सपैभराणी जिस्र परमेङ्वे शरणागतर्वू भार होदके शुद्धिकू भाप हो 
€, तिस परमेद्वरफे ताईं हमारा नमस्कार है इति । इहौ ( तेऽपि ) 
इस्‌ दचनपिपे स्थित जो अपि यह शब्द हता अपि शब्दकरकि ` 
( अपि चेससुदुराचारः ) इस पृदैश्ठोकविपे कथन करेहुए दुराचारी पर 
ोंकाभी अ्रहण करणा ॥ ३२ ॥ 

तहा इमभकारके सीशदरादिक प्राणीभी .जवी परमेक्वरफे भक्ति प्रम 
गविदूं भोपर "हो रै तवी बाज्नणादिक उत्तममतुप्य . तिप्त भगकद्रक्तिते 
परमगतिकू पराप्त हो है यकिविपे कपा आध्यय है ¶ इस पकारे केम्‌- 
तिकन्यायकेरिक तिन उत्तम मनुर्योकं तित भक्तिविपे भवृत्त करणेवापतै 
आभीमगवानु ता मगवद्धक्तिके प्रभाववूं वणेन करं हे- ~“ 


किं पुननोद्यणाः एण्या "मक्ता राजपेयस्तथा ॥ 

अनियमयुखं छोकसिमं प्राप्य मजस्व माम२२॥ 

{ पदच्छेदः ) किंम्‌ । पुनः । ब्रह्मणाः । पण्याः ! सक्ताः । 
रोजधयः। तरथा । अनित्यम्‌ 1 अंषुखम्‌ 1 .लोकैम्‌ । ईमम्‌ । 
भपय । भजस्व 1 भम्‌ ॥ ३३ ॥ , भर्स््- 

( पदाथः) हे अजन ! मेरे भक्त उत्तमजातिषाठे बाह्मण वर्था 
निय परमगपिकूं भत हो हं याके विपे पुन॑ः क्यौ कहणाहै याति तू 


इ भनिरय तथा दुःसपुकते भैरप्यदहक्‌ रौप दोदकै भ परमेश्वर 
-राषन.कर ॥ इ 


नवम ] भाषारीकास्तदहिता । ( ७९९ ) 


भा० दी °-हे अन ! जवी पूउक्त सीशरूदादिक माणीमी मे पर- 
मेश्वरकी भक्तिकरिके वहज्ञानकी प्राहद्रारा मोक्षम परमगतिषं पप्र 
हवं ह । तवी भ्रष्ट आवारवछे तथा उत्तमजातिवाठे ज बाह्मण ह 
तथा सूक्ष्मस्तु षिवेक करणेहरि जे क्षत्रिय दे ते वास्चण तथा क्षिय 
मे प्रमेश्वरके भक्ते तिप्त भक्तिकं चह्नानद्यारा मोक्चरूप एरमगाविक्‌ ' 
भराप्र होवे हें याकपिपे पुनः क्या कणा है तु दष वार्ताविपे क्रिसी- . ` 
कभी सेशय नक्षिं हे । हे अयुन } जिसकारणेते मे परमेश्रभच्त्कि महान्‌ 
प्रभाव है ईइसकारणतं स्वे परुपाथकि सिद करणेक योग्य वथा 
अव्यत दकम इसं अधिकारी _म॒वप्यद्हकूं भाप होदके त्‌ जितने काठ- 
प्रय॑तं बह मनुभ्पदह नाशकरं नही भ्ठ मवा तथा रोगादिकोकरिके यस्त 
नहं भया तिदनेकाठपयत अतिशीघवांत महान्‌ भयत्नकरिकि मे पसे- 
श्वरे शरणागवकू भराप्र होड । हे अजन ! यह मनप्यदह केता है- 
अनित्य है अर्थाद्‌ - शोषही ना होणेहारा है । पृनः कैषा है यह देह- 
असुख हे अथोत्‌ गवास आदिलठेके अनेकम्रकारके दःखोकरिकै यस्त 
है । है अन ! यह्‌ शरीर अनि है तपा अलस 8 यात तरम रमे 


तक्र । .हे अज्ञेन ! जसे पुषे शरेष्ठ आचारवाठे जनकादिक राजक्पि 
मै श्रमेश्वरफे .भजनकरिकि आपणे जन्मद सफ करते भयेहं केसे त्‌ 
अञ्ुनभी मेँ परमेद्वरके भजनङरिके आपणे जन्मक्‌ सफ़र कर जौ | 
इस अधिकारी मनुष्यशरीसकं ` भप्त होक मे परमेदवरके चितनपरायण 
नक्ष होवैगा तौ यह पुम्हारा अपिकारी मनुप्युशरीरही निषप्फठ होवेगा । 
यह वात्ता श्रुविविपेभी कथन करीहे । तहां श्ुति-( इह चेदवेदीदथ 
सत्यमस्ति न चेदेवेदन्महतिषिनष्टिः ) अयं यह-इस भारतखंडविपे अपि 
कारी मनुप्यशरीरद पा होक्षके यहं पुरुष जवी परमात्मादेवक्‌ मराभा- 
त्कार करे तयी इस परपद मोक्षरूप स्त्यफठ्कीही माति होवहे । ओर्‌ 
ह पुरुप जवी दस अधिकारी मनुष्यशरीरं पादक तिस प्रमात्पादेवक 
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13. 


८८०० ) श्रीपद्धगषद्रीता- [ भरच्याय- 


नही सराक्षाक्तार करैर तवी इस पुरुप वारंवार जन्ममरणद्ष सैतार- 
कही भाति दोहं ॥ ३३ ॥ 


व पूप कथनकरेदुए भजनके पकारं कथन करतेहुए श्रीभगवान्‌ 
दम नेवमाघ्यायकी समापि कर्द 


~ { मन्मना मव मद्धक्तो माजी मां नमस्छु ॥ 
| मामवष्याद् यक्त्ववमात्सान सत्परायणः २८ ॥ 
दति श्रीमद्धगवद्रीतासुषनिपरषु ब्रह्मवियायां योगशाच शीरुप्णाजैन- 
सवदे राजवियाराज॒गह्ययोगोनाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 

( पदच्छेदः ) मन्मनाः । मर्व । मद्धक्तः । माजी । माम्‌ । 
नमस्कुरु । भाम्‌ । एव । एष्यसि । युक्त्वा 1 एवम्‌ । आत्मानम्‌ । 
मत्परायणः ॥ ३९ ॥ न्प त. नि 

(पदाथः ) हे उ्चन ! तू मँ परमेदवरविपे मनबाठा होड मेर 
मक्त होउ तथा मेरे पृजरनषरायण होड तथा पँ परमेदषरक न॑मत्कार 
कर ईसपरकारते मे परमेश्वरे शरणहुआ तू आपणे अंतेःकरणकृ मे पर- 
मेश्वरबिपे जोडिकैरिके मे परभेश्वरक्‌ ही भाप होवेगा ॥ २४ ॥ 

भा० टी ०-हे अ्चैन ! जिसपुरुपका मन केवल ओ परमेश्वरविपेही 
सुट्‌ ह अन्य पुजमायौदिकोवि रग रै नशं रिति पुरुपको नाम 
मूर्मुना ह एसा मन्मना तू होर ) ओर जौ पृरुप एक भे प्रमेश्ररकाही 
भक्त है धनादिकपदार्थोकी प्रापिवाप्ते अन्यराजादिकिोंका भक्त है नहीं 
तितत पुरुपका नाम मृदधक्त हे एसा मदक्त तू होड। तासयं य-स 
रोकविपे जो राजादिकौका भृत्य होवे है सो भृत्य धनादिक पदा्थौकी 
भातिवाप्तवे तिन राजादिकौका भक्त हुभआभी विन राजादिकोंविपे तिस 
भृत्यका मन सखुप्र होषै नहीं व्वितु॒वा मृत्का मन आपणे सीपु्ादि- 
कोविपेी संठप्र होषै है 1 याते सो मृत्य वा राजाक्रा मक्त हुभाभी 
चन्मना हवै नरी } ओौर भापणे पुतरखीभादिकोकिपे सो मूस्य तन्मना 





जपम } भापाटीकाघरादेता । (८०१) 
हुआभी तिन खी पुत्रादिकोका मक्त होवे नकं ! वैते तू अ्जैनमेंप्र- 
परमेभ्वरविपे मृनवाढा हुभाभी अन्यविपे , मक्तिवाठा- मद हो भु 
तु अर्जुन तौ में प्रमेष्वरविपेही मृनवारा तथा भक्तिवारा होर इति 1 
तथा तुं अजुन मयाजी होउ अथां एक मेँ परमेध्वरकेही पूजनपरायण्‌ 
होउ तथा शरीर मनवाणोकरिि त मं परमेश्वरी. नमच्छार कर 1“ 
इसभ्रकारते मत्परायण हुभा तृं अथौव्‌ एक गँ परमेश्वरक्े शरणागतकू 
भष हुआ तरं आपणे अंवःकरणक्‌ म परमेद्वरफे विवनविपे जोकि भ्‌) 
प्रमानंदघन स्पप्रराश सवे उपद्रवो रहित अभयत्रह्कुही घटाकाश 
मृहाकाशकी न्यादई तथा नदीसमुब्की न्वाई अमेदरूषकरिक भ्रां 
होवेगा । ताये यह-जैसे घर्म उपाधिके निवृत्त घटाकाश अमे- 
दरूपकरिके महाकाशभावकूं शाप्त होवे है तथा जेते श्रीभगायमुनादिक 
नदियां भप्रणे नामरूपका परिस्यागकरिके समदपिषे एकताभावकं प्त 
देवे हँ तैसे तं अञजुनभी प प्रमेदवरकी मक्तिते उतनहुष वहसाक्षा्तार- 
करके अवियादिक सै उपाधि्ोति रहितहुभा अभेदरूपकरिकै मे निण 
बध्वकही पराप्त होवैगा 1 तहां श्रुति-( यथा नयैः संदमनाः समुद्रेऽस्तं 
गच्छंति नामे विहाय । तथा ' विदा्ामहपाद्विमुकतः परातरं पुरूष 
मुपेति दिव्यम्‌ । ) अथं यह-जेसे भरीगेगायमुनादिक नदियां आपणे नाम 
रूपका प्रिरेयामकरिकै समुद्रविषे जाके एकृतामावद प्राप दैव है प्राप द्वे ईते 
यह विद्धान्‌ पृरुपभी नामरुपे रहितहुा सते उन्छष्ट . स्वयंज्योति 
प्रमात्मापुरुपरकूही अभेदहपक्ररिकै भप्त होवे है इति । इहां किसी रीका- 
विपे तौ (मामेव आत्मानमेप्यि ) शप्रकारपै षदो योजना करक 


( आलानम्‌ ) इसपदकरणके परमासाकाटी गहण कन्या हं ॥ ३४ ॥ 
सति ्रीभव्यरमहसपरिाजकाचाेश्रीमत्छगम्बुद्धवानेदयिरिज्यपादरिष्येण स्वाभिचिद्ध 
नार्मदनिरिमा चिरन्नित्ार्या भ्रारृतटीकाया घीमगवेद्वीतागूढाथदीपिकास्यायां 
मवमोऽस्यायः समाप्तः ॥ ९ | 


पष ( 


(८०२ ) भीमद्धगवद्गीता- [ सप्याय- 


“ ट्शमाध्यायप्रारमः ॥' .. ह 

तहा पुवं सप्तम्‌ अष्टम्‌ _ नवम्‌ इन तीन अध्यार्योकरि तृसदा्ृरूष 
प्रमेदवरका सोपाधिक स्वरूप तथा निरुपाधिक स्वस्पु दिखाया । तिप्त तस 
दार्थरूप परमेदवरो जे विमतिं हँ ते विभूतियां तिस सोपाधिक स्वरूपे तौ 
दथानविे उपायत है ओर ते विमृतियां विस निरुपाधिक स्वस्फे तौ 
्ञानपिपे आयभूवई। देत पमेररकौ विभूति मी स्म अध्यायविरे तौ 
-( रसोदमप्छु कौतेय ) इत्यादिक वचननोकरिके ओर नवम अध्यायविपे 
तौ ( अहं क्रतुरहं यज्ञः ) इत्यादिक दचर्नोकरिकि रेकषपते कथन करी 1 
तिन ेक्षपते कथन करीं विभतियोंका विस्तार अव अवद्यकणकिं 
कहणेयोग्य ह । काते किंतनेक वहिरंचलोकाक्‌ सो परमेद्वरका स्वरूप 
ध्यानक्रणवापतेमी अयत दुरविक्तेय दै । एसे स्वरपकरा जो पनः पन 
कथन है सो तिप स्वहपके ज्ञानवति है पा कारणते श्रीभगदाद्ने 
यहं दशम अध्याय पारम कगीता है 1 तहं प्रथम असनके चित्तविपे 


उत्साह करावणवासते परम कपाल श्रीभगवामू विनाही पृते ता भरने 
पति करै 





श्रीभेगवानुवाच 1 


भूय एव महावाहो शमे परमं वचः ॥ 

यत्तेहै प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

( पदच्छेदः ) अयः एव । मंडावाहो 1 गृण 1 मे } पप्मम्‌ । 
वंचः । ्य॑त्‌। ते" । अहम्‌ । प्रीथमाणाय । वंक््वामि । हितं 
काम्यया ॥१॥ 


( पदाथः ) हे अजुनं ! पुनः भी भँ परेखरके इल्छह वचनकू तू 
= ५५ = 
वृणक्‌ जो वचन भें पेरमेद्वर रनह्यरे हितक्गी कामनाकर्फि ते ” 
भीपि्वेके चा केयन करदाहूं ॥ १ ॥ 


दशम ] भाषाटीकादिता 1 (८०३ ) 


भार दी०-हे महात्‌ बाहूवाठा अन ! तृ पुनःभी भे परेश्वरं 
अत्यंत उरछृ्ट वचनं श्रवण कर्‌ । जो वचन भे परमं आप परमेश्वर 
महरि शके पालिक इच्छाकरिक तुम्हारे वाई कथन कराह । भव 
अजुनके भति तिस्र दचनके उपदेश करणेकी योग्यताके बोधन करणे- 
वाहते ता अनका विशेषण कं ( भोयमाणापु.इपि ) ३ असन ! 
जेते अमृतके प्राने भविक अनुभव करीताहे वैते मे परमेश्वरफे वचन्म 
अमृतके पानं त भतिद अनुभव करणहाररै याते तम्हारे वई पुनःभी 
<= -> >= --- ~ + =. ् 
र उष्देसं करता दू । इहां ( भीयमाणाय्‌ ) रप वचनकरिक श्रीभगवाचूनं 
यह अथं सृचन कम्या । इनके वचनोदू भरवणकरि हमरे इध्की 
सिद्धि अवदयकरकि होवैगी या भकापकी दडभावना करिकि जो पुरुप 
भोतिपू्क तिन _ वचनो भवण कहे वित अविकारी रूपके तारईही 
तस्वगैत्ता पुरुप बियाका उपदेश करणा } ता प्रीतितें रहित ¶९- 
पे भ्रति वहावियाका उपदेश करणा नह । ओर तिस वचना जो 
परम यह विशेषण कथन कस्या ह ता परम वि्ेपगकरकं भीभगवाननें 
वह अथ सूचन कस्याहं 1 निसकरारणते यहं हमारा वचनं अर्व॑ते उत्छष्ट 
ह विहिकारणते इस हमि वचनके श्रवणे तम्हारेदटुं जददयश्रिकै इश 
अर्की प्राति होषैमी ॥ ११ > 
हे भगवच्‌ ! रसे वचन तौ पूं बहुतवार जपि हमारे भ्रति कथन 
करि साये हो! तिन वचनं पुनः भवी किंप्तवासते कथन कस्तेहो 1 
रेसी भजैनकी शंके ए शरीभगवाच्‌ विज्ञेय वृस्तका पूनः. पुनः उपदेश 
करणे ही बोथ होवे वा भकारे अभिमाय अणि सस्पक्री 
दुय कथनं कंदं । जयवा । शंका-हे मगवद्ध" 1 हमारे परति व 
परमन्वखः खल्वका उपदेश करणेहारे ई्रादिक देवता तथा मृगुधारिकि 
कपि बहुत दे तिन वचन्रवणतै ही हमत मापके खस्पकरा चान 
हावैमा । ददिषे आपके कटगकता कंथा भयोजन ३१ री यतुनकी 
शंकते हष जिन दंदादिकोके वचनत तुं हमारे स्वह्पका तान चादटा 


(८०४) भरोमद्रगवङ्गीता- भव्याय 


है विन ्ादिकोक्‌ ही हमारा स्वल्प दुवे दै इस अथकूं अव भीम 
गवानू कथन केरदै- 


नमे विहः सुरगणाः प्रसवं न महषयः \ 
; अहमादिहि देवानां महर्ेणां च सवेश्चः \ २१५ 
(पदच्छेदः) न! मे) विरईः । सुरगणाः प्र॑भवप्‌। नै ।मंहपेयः। 
अहम्‌ अदिः! दि देवानंम्‌ । मर्षीणाम्‌ ¦ च । सवशः ॥ २॥ 
{ पदार्थः) हे अजन ] मरे परमेश्वरे तमाप इदादिकैदेवता कष 
जनै तथा भगुजादिक महानूकपिभी नहीं जाने हे निरतकारणते भ 
पृरमेश्वरं तनँ देवैतावोका तथा तिनि महां कपिपोंका रैैभकारते 
कारणहू ॥ २॥ 
भाग टीर-हे अज्ञेन प्रमेश्वरका जो भरभाव द अर्थात्‌ 
। आकाशादिकि सैमपंचके उलन, स्थित, सहार, पवेश, नियमन, निग्रह, 
। अनुग्रह इत्यादिकके करणेका जो सामध्यंह्म भमा है अथवा अनेक 
विभृति्योकरिफं आयिमोवरप जो प्रभाव है तिस हमारे भमावकूं 
इद्रादिक देवता तथा मृगुभादिकं महानूकपि स्वजन दएभी 
जानते नक्ष । शंका-हे भगवच्‌ ! त इदाक्करि देवता वथा 
भृगुआदिक महान्‌ कपि तिस आपके भभावकूं कि कारणते नकीं जान. 
तेर शची अजनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ वाके न जानणेषिपे देतु करै है । 
( अहमादिर्हि इति ) हे अजुन ! जिम॒ कारणते मे परमेश्वर तिन ददादिक 
देववात वथा विन मृगुमादिक महान्‌ कपियोका सथृभकारते कारण 
(न अथात्‌ मे परसेन्वर तिन ईदादिक देववावोके तथा मुगभा्दक 
त उतपादकपणेक्रिकि तया बुद्धिभदिरकोका प्रव्॒तकपणेकरिकि 
करण हू मथवा मं परमेर्वर तिका उपादानूपकरिके तथा निमित्त- 
{स्पकरि कारण हं कारण हरं विस्र कारण ते इद्रादिङ देवता तथा भृगुभादिक 
पि भ पसेयकरके कथं लेत कारणहप भ परमद पभावं 





दशम ] मापाटीकफासदिता 1 (.८०९५ ) 


जानिते नके । जे पिवाके भरमा प्न जानिसकवा नही । यात 
जं प्रमेदवरही आपणा भमाव तुम्हरे वई कथन करता टर । तहां 
परमेश्वरे ही _सदेवताशनौ था कविय कौ _उस त्‌: उसि होषै है । यह 
वासा ( तस्माच देवा बहा वः यसन मह्य देवतान । ) 
इत्यादिक शरुतिर्योिय परपिदीहं ॥ २ ॥ 
तहा सो प्रमेदवरके भमावका ज्ञान महान्‌ ,एटका हेतु ह यपि 
ककं अथिकारोजन ही ति परभदवरके प्रभाव जरह । इस अथ 
अब्‌ श्रीममवाय्‌ कथन करै 1 अथवा । शका-हे भगवन्‌ ! ते ईद्ादिक 
देवता तथा भृगुभादिक कपि जो कदाचित्‌ आप्र प्ररमेदवरके भभावका 
उपदेश करणेविषे समथं नक हं तौ भापही हमरे भति ता आपणे प्रभा- 
वका उपदेश करौ परेतु तितत आपके प्रभावके जानकर ' हमद 
कौन फढ होवेगा† देसी अरजुनकी भिज्ञासाके हुए भीभगवानच्‌ ताज्ञानका 
कठ कथन कहै त 
यो माघ्जमनादिं च वेत्ति लोकमहैुरय्‌ ॥ 


अभमूढः स मूप्थषु सवपापः परखुच्यत्‌ ५ २ ५: 


त पदच्छेदः) थः 1 माम्‌ । अजम्‌ अनादिम्‌ । च । 
वेत्ति । ोकमदेशसम्‌ । असंमूढः । ऽ । भरत्यषु 1 
सपापः । प्रषुच्थैते ॥ २५. ~ 

( पदार्थः ) हे भजन ! जन्मे रहित व्या कारणत रहितं तर्थो 
सर्वछोकोका महच्‌ ईश्वर से भे परमेश्वरं जो पृर् जाने दै सो परप 
सेदभनुष्योके मध्यविपे समैव रहिव रहिवहभा सवपन परिधीग कयीताहे ३ 


भा० दी°-हे अजुन ¡ च पसेश्वरही सर्वजगच्का कारण हं 1 याति 
#= 1 


नहं विचमान है आदि कया कारण जिसका _ ता नन अनादि है 
रु अनादर मे रमेश्वर हू ॥ ओर अनादि हैते ही मेँ परमेशरर 
अन द अर्थात्‌ उलचिर्प जन्मरं रहिव हू 1.वथा सर्वोकोौका महे- 


{८०६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ घव्याय- 


शर हू 1 दरे भ मसर ज मधि पमे आलात 
अभिच्चल्म करके साक्षाकार्‌ कर'ह सो पुरुप सवं मनुष्यकं मध्यविपं 
अर्मूढ हृभा अयाद्‌ जज्ञानकी निवृतद्राया भाला अनात्पाके वादाय 
अध्याररूप महत रित्‌ हुमा सवं पतं क्त हवे हं माद्‌ वद्धि. 
पूवक करहु वथा अवुदिपूषेकं करे हए मूव भविष्यद्‌ वततेमान हवं परपोत 
{सो तववेत्ता पृष यक्त होप दै इं ( भमुच्यते ) इस वचनविपे स्थित 
जोर येह शब्द है वा भशब्दकरिकै श्रीभगवास्‌नँ यह अथं सूचन कस्या 
यदपि अज्ञानी पुरपभी तिन पापकमोके भोगकरिके तथा भायथिततक्षरिक 
तिन पापकर्म मुक्त हेव हे कथापि ते अन्नानी पुरुप ता करिकते तिन पराप 
कमेतं अस्यत एकत दोव नकिं तवेपपकर्मोका कारणस्म जो अज्ञान 
है तथा रा अज्ञानछ्त्‌ जो देहादिकोविपे ज मम्‌ अध्यास्‌ रै सो अङ्गानि 
तथा. अध्यास्त विन अज्ञानी पपोतरिे बियमान है तिस पुनः. प्रपक्ी 
उत्ति होषै है ओर भोगकरिके निवृत हृएभी ते पापकमे सेस्कारदपते 
} तिन अज्ञानी पूरुपोविपे बेर है, पा कारणे तिन स्कार वतै 
ते अज्ञानी परप पुनः तिन पायकमौविपे प्रत्त हवै हे ! ओर त्व- 
¦ केता पृस्प तो आलसरक्षात्कारकरिके अज्ञानरप मूठकारणकी वथा तव्‌ 
। जन्य अहं मम॒ अष्यास॒की तथा सस्कारसदित सवं पापकर्मोकी निःशेपं 
\निवरत्ति शेदजाव है यति सो तत्ववेत्ता पृरुपही तिन सपैपापकमेतिं अल्यंव 
मुक्त होवे हे 1 इस अथेविपे ( क्षीयंते चास्य. कर्माणि तस्मि इष्टे 
प्रावेर। लानाऽधरिः सवेकमाणि म॒स्मसाकरुवे त॒था ॥ ) इसादिक अनेक 
भविस्मृपिवचन परमाणू है ॥ ३ ॥ 
तहां पुदटोकविपे ( ठोकमरेश्वरम्‌ ) इस यचनकिं भौमगवानुने जाप- 
> णेदिपे सर्वछोकौका मदे्वरपणा कयन कन्या अव तिरी सवेलोकमरैश्वस- 
णे निरता भ्विवादन कर ह- ` 
उदिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ॥ 


८ अखं दःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च \४॥ 
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दक्षम } भापारीकासहिता 1 {८०७ ) 


अर्हिसा समता वष्टिस्तपो दानं यक्रोऽयञ्चः ॥ 
> मवति मावा गतानां मत्त एव प्रथमिधाः ॥ 4 
^ ( पदच्ठेद्‌ः ) वद्धिः । ज्ञानम्‌ ! असंमोहः । क्षमा ! सत्यम्‌ । 
दमः । शमः । सुखम्‌ । दुःखम्‌ । सतः । विः मयम्‌।च। अ 
मर्यम्‌ । एष ! च । अर्स । संमता । विः । सपः । दानम्‌ । 
यंशः । अयशः । भवति ' मावः. । मूर्तानाम्‌ । मत्तैः । 
ठव । पुर्धभिविधाः ॥ 2 ॥ 4 ॥ =" ~ १८८, 
( पदाथः) हे अजुन 1 बुदि ज्ञान अक्षेभोह कमा सत्य दमं दम हुख 
दुःख भेव भौव भे कथा अमय अहिंसा समवा वि तैव दीन वश भैयश यह 
लोकपति नौनाप्रकारके कयेबिशेष सर्वरमाणियाके भ रमेश्वर “ 
उखन्नहोर्वेहं॥ ॥५॥ 
भा० री०-हे अजुन ! स्व प्राणियोके यह बद्धे आदिैके अयशष- 
तथ कायविशेप म॑ प्रमेशरतेरी उन्न दैवे हे अन्य किषीतं उसन्न हो 
नहीं । अव विन बुद्धिभादिकौका स्वरूप कथन करं ह । तहां अवःकरण- 
पिप जो ष्म अथे पिवेककरणका सामथ्ये ताका नाम्‌ बुद्धिर मौर सात्मा 
अनात्माख्प सवपदाथ करा जो अववोधहं ताका नाम्‌ ज्ञान ओर ज्ञावष्यता- 
रूष करिके अथदा करव्यतारूषकरिके भप्त भये जे पदाथ तिन पदा्थौविपे 
ग्याकठतात रहित होदके जा विवेकपवेक प्रवृत्तिहै अथात्‌ ताके इषटमनिष्ट- 


०५ 


रूप डके विचारपुवेक जा पृक्ते वाका नाम्‌ अुसंमोहदै भौर कठोर्वाणी- 
करिकैमथवा दंडादिकां करक ताडन करे हुए पुरुपके चित्तका जो निविका ~ 
रपणाहे अथोत्‌ तिच ताडनकरणेह्यरे भाणीके अनिका नक्ष चितेनकरणा 
है ताका नाम क्षमह्िमथवा माध्यालिक आधिदैविक आधिभौतिक या दीनः 
भकारके उपृद्रवाके सहने कणेका जो स्वभाव हे ताका नामक्षमाहे। 
वहं ज्वरादिकं रोग आध्यासिक उपद्रव कहेजावे है 1 ओर अतिशीत ¦ 


अतिचप् अतिदपौ इत्यादिक आधिदैविक उपद्रव केनपि है । भौर सपं 


(८०८ ) भमद्गवद्धीता- [ भष्यादः 


व्याघ्र शश्च इत्यादिक आधिभौतिक उपद्रव कटेन हैँ इति ! ओर 
भ्रयक्षादिकं प्मार्णोकरिकि जो अर्थं जिसभकार निश्वय क्या है तिप 
अर्थक तिसी कासते कयन करणा याक्रा नाम्‌ स॒द्य ह । भौर भोत्रा- 
दिकि बाददद्रियोकी जा शब्दादिक विष्यो निवृत्ति ह वाका नाम 
दम्‌ है । ओर अंतःकरणकी जा तिन शब्दादिकं विषयात निवृति । तिह 
तका नामशुम है। भोर केवर धमं है अप्ाधारण कारण जिसका 
तथा अनुकूख्ताशूप करिकेही स्वं भाणियाके ज्ञानका विष्य एसानो 
आनद ₹ ताका नाम सुख है । ओर केवछ अुधमे है भसाधारण कारण 
जिसका तथा भतिकूकवाह्प करिके ही सवप्राणियेकि ज्ञानका विषय 
राजो परििाप हे ताका नाम्‌ दुःख है । ओर_उयरिका नाम भव 
है । आरे सत्ता नाम भाव हे  अथेका ( भौभावः) इस्त वचनविपे 
भवे; अभावः या भकारका पद्च्छेद्‌ करणा । षहा अप्तत्ता नाम्‌ भभा- 
वृका । मौर त्रास्का नाम भुय है । घरक ` रोहितं हीयेका नाम 
अम्‌ ह । इहा ( भयं चाभयमेव च ) इ वचनविपे स्थिते प्रथम चकार 
तो पू्वेऽक्त वद्धिआदिकोके सम॒चचय करावणेवासते हं ओर दूसरा चकार 
तो पूवे नक कथनकरेहुए बुदधिआदिकोंके पिरोधी अबुद्धि अज्ञान संमोह 
अक्षमा भव्य इत्यादिके समुचय करावणेदासतै है ओर एष्‌ यह 
शब्द्‌ तिन बुद्धि आदिकौविे सवछोकभसिदधताके वोधन करवाते है 
अथोत्‌ यह बुद्धि आदिक सपरखोकविपे भसिद्धही ह इति 1 ओर 
स्थावर जंगम सर््राणियोंकी पीडा जा निधृत्ति है ताका नाम अर्हिसा 
| हे अर्थात्त्‌ शरीर मन राणीकरखकिं जो किसीभी भ्राणीमात्रदूं पीटाकी 
नहीं भाप्तिकरणी राका नामं अर्हता हे 1 ओर इटवस्तुके तथा अनि्ट- 
< ` पराप्ुरभी जा चित्तकी रागद्वेपादिकोते रहिते अवस्था है वाका 
नाम अपा 8 । ओर धारूधकरमेके षशतं य्िचित्‌ मोग्यषदाथोे 
भा इतने पदार्थो ही हमारेद ठति हे या भक्ञारकी जा भठं- 
यदि टे जिद सेवोप कहे ई दाका नाम ठट है ! ओर शास्रम- 


[न 


स 


न 


,३ 


द्म} भपारीकासरहिता । (८०९ ) 


दिषटमा्ेकरिकै जो शरीरदेव्रयोका शोषण है अथोद्‌ .छुच्छ्चाद्राय्‌- 
णाद्किनर्तोकरिके जो शरीरदरिपोके वल्की क्षीणता करणी है वाका 
नाम तप है । ओर उत्तम देशकाठविपे ससात्विपे भद्धाकरिकं यथा- 
शक्ति परिमाण जो अन्ष्ठुवणादिक पदाथोका समर्पण हे ताका नाम 
दन है । ओर धर्महष निमित्तत उत्यनमई जा छोकविपे प्रशंसादिर्म 
भरसिद्धि है ताका नाम यशु. है} ओर अधर्महूप निमित्तत उखन्नम 
जा ठोकविपे निदारूपं परसिदि है ताका नाम अयश है यह बुद्धिं 
आदिङेके अयशपथत जे कायविशेष बुदिञदिक कार्यं पृभमधु- 
मादिक्‌ साधनी विचित्रता करके नानाधरकारके हे । एसे सकवप्राणिरयोफे 
बुद्धिभा्िक्‌ पदाथ आपण आपणे कारर्णोरिहिव ये परमेशवसैक्षे उन्न 
होवें हँ । अन्थ किपरीतं वे वुद्धिओदिकं उने होवे नहीं । एसे षके 
कारणरूप भँ परमेश्वरविपे तिन सवैरोकोका महेश्वरषणा है याकेविषे 
क्या कहणाहै ॥ ४ ॥ ५॥ 

हे अजुन ! केवठ बुद्धि आदिकोका कारण होगेतेँ मँ प्ररमेश्वरषिषे 
सो पवोकोका महेश्वरपणा नहीं हे । कितु मृगुआदिक महाय ऊपिर्योका) 
तथा स्वायंभुवादिकं मनुवांका कारण होगेतेमी मे परमेश्वरविषे सो सवे! 
खोक्षौका महे्वसपणा है । इस अथ सव॒ भीभगवाचर्‌ कथन करे हे 


महर्षयः संप्र पूरवे चतारो मनवस्तथा ॥ ५६ 

म॒द्धावा मानश्च जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ५६॥ 

( पदच्छेदः ) महपयः ¦ सप्त) दर्वे ! चत्वारः मनवः । त्था! 
मद्भावाः) सनिसाः । जाताः । येषाम्‌ । रोके । इमाः । प्रजाः 

पदार्थः ) हे अजुन ! रिक आदिकाटठ्विपे उसखन्नहुए जे भुग- 
आदिकं सप चैहाक्पि है सथा सीवर्णी आदिक च्यारि भन हंजे भृगु- 
आदिक तँ परमेश्वरके चितनपराथण ह वथा नके सुकल्पमाच्रतं उल 
खपु है - ठ्वा लि मादिका इषटोकविवे यह अह्षणादिक भजा 
है ते भगञादिकिमी नै परमेश्वरी उसन्न इए हं ॥ ६॥ 


(८१०) श्रीमद्धगवद्रीता- { सभ्याय- 


भाग दी०-हे अजुन ! पृं सृके आदिकाठविपे उसच्रहुए जे 
मृगआदिक सप्त पहाक्रपि हैकेसे दै ते भृगुभदिक सपतक्रषि-वेदांके 
पादकं तथा वेदके अथं मटीप्रकारं जानणेहारे द 1 तथा सवज्ञ 
है) तथा वेद्वरियाके सेपरदायकी भवृति करणेहारे है । या कारणतैही 
तिन भुगुभादिक सघ्कपि्याद शाखविपे महाकपि कट हँ । तहां विन 
भृगुआदिक सपक्रपियोके नाम॒ तथा सृष्टिक आदिकारुषिवे तिन्ही 
उसत्ति पराणोविपेमी कथन करी है 1 तहां श्टोक-( भृगु मरीचि- 
मनि च पृठस्व्यं पुर्हं क्रतुम्‌ । वरिष्ठे च महातेजाः सोसृजन्भन- 
सा सुतान्‌ ॥ ) अथं यह-मृगु मरीचि, अत्रि, परस्त्य, पह) क्रतु 
वसिष्ट इन सप्तक्रपिरूप पूरन सो महानूनेजवाडा बहा सृष्टिके आदिका- 
छविपे आपणे मनकरिकै उसन्न केरताभया इति । तथा सिके आदि- 
कारविपे उसन्नष्टुए जे साव्णिआदिकं नामकरिकि प्रसिद्ध च्य मतु है! 
अथवा ( मह्यः सप ) इ वचनकरिकै पौ मृगुखादिक सप्र महाकरपिर्योका 
ग्रहण करणा । ओर ( पूवे चत्वारः ) इम वचनकरिके पिन भृगुभदिक 
सपक्रपियोतेभी पृव॑उक्त हए सनकादिक. च्यारि. महाकपिया का भहण 
करणा । भौर ( मनवस्तथा ) इस्त वचनकरिके स्वायंभुव आदिक 
चतुदेश मनुर्वोका रहण करणा इति । $ैसे है ते भृगुजादिकः सवे मुद्धाव 
ह) तौ ने षर्मेष्वरयिपे हे भाव च्या भावना जिन्हौकी तिन्देका 
नाम्‌ मुद्धाव हं । अथात्‌ मं परमेश्वरा चितनहप भावनाफे बशते आवि 
भूत हु हं ८ र त शक्तियां 
जिनो । पुनः के हे आदिक मनस्‌ हं मथा ना मनक 
सुकल्पमाचतंही उसच्हुए ह त मनुष्योकी न्यांई योनिते उसन्नदुए्‌ 
नही 1 इसी कारणरैही विशुद्धजन्मवाडे होणतं ते भगुआदिक सरवप्राणि- 
योते भ्ठ द 1 ओर शाखविपे ( योनिं विना न शरीरम्‌ ) यह जो वचन 
क्ल्याहं मो दस्र वचनविपे योनिशब्द खीके योनिका वाचक नक है 
ङतो | योनिरऽद्‌ कारणका वाचक है 'अ्ाव्‌ कारणव विना शरीर 





दशम ] भाषाटीकासदिता । € ८११ >) 


उखन्न नहीं होवेहै इति । रेते भृगु आकि सत महाकपि तथा सनकादिक 
च्यारे महाकपि तथा स्वायंभुवादिक चतुदश मनु यह सवं सिके स॒िङ.आदि- 
काटपिपे हिरण्यगह् भै प्रस. उसन्.दोत भये € । निन भ 
आदिक सप्करियाकी तथां हनकादिक च्पारि महाङपियोकी तथा स्वायभु- 
(1 वादिकः षतुदैश मनुर्वोकी इसठोकविपे जन्मकरि वथा वियाकखं यह 
दिक सै भजा सततिरूपे इति । इहां किरी टीकाविपे तौ ( ोक 
इमाः)दस वचनविपे कोकः यह प्रथमा विभक्ति अंतपद्‌ अरहणकरिक यह अथे 
कथनं क्ये 1 जिन भृगु भादिकोक्ो यह जशयुजादिक च्यारे भका 
रकी भजा तथा ता प्रजाके निवात्तकना आधारभूत यह छोक दोनों 
संतविरूष है इति 1 अथवा (येषाम्‌ ) यहं पृ्ौ विभक्ति { येश्यः ) 
इस पचमी विभक्तिफे अथेविपे है यां यहं अथं सिद होवै है । जिन 
मुगु आदिकं यह जरायुरादिके च्यारि प्रकारकी परजा वथा यह्‌ टोक 


उन्न होताभया है रसे भृगु आदिकोकाभी स 


सपटोकका मद्वरणां ह यकं विये स्या कणा हं ॥ ६ ॥ 


(4 


इत कारणं सो्पीधिकं परमेश्वरे भमावकं कथन करिकतै अव तिह 
अभावके ज्ञाना फल कथन क ह- 


एतां विभति योग च मम यौ वेति तत्ततः ॥ 
सोऽविक्षपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ५ 


( पदच्छेदः ) ताम्‌ । विभूतिम्‌ योम्‌ । च । मम । यः। 
वेत्ति त्तेः ¦ सः । अविरकुपेन । योगेनै । युज्यते । नँ 1 अन । 
सश्थः ॥७#*^ ~“ 5.1. 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो परप भे वैरमेश्वरके दसं तीन पुवेउक्त विभू- 
विक वथा योगकू यृथावत जाने है सो पृहप चट योगेकरिकै श्त 
होवैहै ैविमे को्मी भतिं नती है ॥ ७ ॥ 

मा री -३ अजन ! पूव ( बुद्धज्ञीनम्‌ ) इत्यादिक तीन श्टोर्को 
करिके कथन करी दु जा बुद्ध जादिके अयशपर्थत म प्सेशरकी 


(८९२ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ लभ्याय- 


मिमूति दै तथा भृगुभाव्क्र सत्त महाकपिरप वथा सनकादिक च्यारि 
महाकेपि हप तथा स्वायमुबादिक चतुदेशमनुरूप जः हमारी विभृति है 
अर्थाच तिसतिस व॒द्धिशगादिरूप करिके तथा पिति महाकरपि भादि 
हपकरिके जा मे परमेश्रकी स्थिति ह रेसी भँ पसमश्वरकी विभूिकू जो 
अधिकारी पुरुप गुरुशास्के उपदेशंत यथावद्‌ जनिंहे तथा जौ अधि- 
कारी पुरुष्‌ में परमेश्वरे योगकू यथावद्‌ जानेहै, दहा तिस पिस अथैके 
उयन्न- करणेका सामथ्यह्म जो प्रमरश्वयं है ताका नाम योग ह 
रेस परम रेश्वयहप योगक्‌ जो पुरुप जाने हं सो अपिकारीपुरुषप चखा- 
यमानताति रहित यीगकरिक यक्त हेरे । अर्थाद्‌ सो पुरुप तचचज्ञानकी 
स्थिरतारूपर समाधिकरिकै युक्त होवेहे । हे अन ! इस हमारी विमृतिके 
¡ तया योगके जानणेहारेपृषपकं वा समाधिरूप योगकी प्राषिविपे कोम 
। तशय नश है अर्थाद्‌ करदैभी भतिवैष करगेहारा नही है ॥ ७ ॥ 
तहा परमेश्बरके जिस विभूति योग दोनेकि ज्ञानकरिके इस अधिकारी 
पुरुप अचटसमाधिरूप योगकी भराति होवेहे तिप्त ज्ञानक स्वहपक अब 


श्रीभगवान्‌ च्यारि श्टोक्ोकरिके वणन करं है- 


अहं सवस्य प्रमवो त्तः सरव प्रक्तते ॥ 
ति मला सजंते मां बुधा भावक्चसनिविताः १८॥ 
( पदच्छेदः) अहम्‌ । सवैस्य । प्रभवः 1 मत्तः । सर्वम्‌ 1 भरव 
ते । ईति, अस्वा । भजंते। माम्‌। वेधाः। भावसमन्विताः ॥< 
( पदाथः ) हे अजुन ! चँ पैरमेश्वरही प्वजगतरे ईसत्तिका कार- 
णह तथा चै पैरमेषरयैही सवे पदै हविह द्भ्य मानिक 
वद्धिमाच्‌ जन मरमेह्पमावक्ररिकै युक्त हुए मै सेश्वरं भौराधन करं < 
भा० री-है अजन ! वासुदेवनामा भँ परयह्नही इस सपैजगव्करे 
उलाततका कारण हू जाद्‌ मू प्रमेश्वरही इ सवेजगवुका उपादानकार- 
“ णस दू दया निमिनक्ञरणत्म हू तथा इसं जगच स्थिर्गिनाराव्कि 


ददाम ] भापादीकासरिता ॥ (८१३) 


सवं दथवहारभी म प्रमृश्व्वही . भरवत्ते होर्वेह अथो सर्वशक्तिसेपन्नः 
तथा सथज्ञ रेते मं अंतयामी प्रमेश्वरकरकि प्रेरणा कन्पाहुभा यह 
सूेचंदमादिकि सवेजमद्‌ जआपणी आपणो मयीदाका निं उष्टंवनकरिकि 
भवतत हवेहे । अथवा भव्यद्ूसाक्षो आत्मारूप मँ परमेश्वरी सत्तास्प- 
तवं पाईके यह पु दद्रियादिकं सवभ च नानाप्रकारक चेक कर है । 
इस भकारके मै परमेश्वरके स्वप जानिकरकं विवेककरिकै जान्या दै 
तच्वव्तु जिन्हे एसे बुद्धिमाय पुरुप परमाथेतच्वका ग्रहण भमरूष- 
भावकं युक्त हुए मे प्रमश्वरषं मेज अर्थात्‌ निय निरत भं परमः 
वरकाही चितन करं हं ॥ ८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! सो आपका प्रमपुवेक मज॒न कैषा होवैहै १ एसी अर्जनकी 
जिज्ञासाके हुए भोभगवानू तित पमपूषेक्‌ भजनका स्वरूप वर्णन करै 
मच्चित्ता मद्रतप्राणा वोधर्यतः परस्परम्‌ ॥ 
कथयंतश्च मां नित्यं तष्येति च र्मतिच ॥ ९१ 
( पदच्छेदः ) सचित्ताः । मद्वतप्राणाः । बोधयतः । प्रस्पैरम्‌। 
कथयतः । च 1 माम्‌ । नित्यम्‌ । तुष्यंति 1 च 1 र॑मंति। च॥९॥ 
( पदार्थः ) हे असन ! मेँ परेमेश्वरविपे ह चित्त जिरन्हेका तथाभे 
परमेश्वरं माषहूुए है भाण जिन्हे कथा परस्पर मै परमेश्वरकाही बोधर्न 
ए तथा नित्यंही भ पसेरशवरद कथन करवेहृए ते हमारे भक्त 
संतोषे पात होवंहं तथा सखद अनुमब करेहं ॥ ९ ॥ 
भा० री०-हे अजन ! मै प्रमेश्वरविषेदी हं चित्त निन्हीका 
तिनोका नाम मचित्त दे अथवा भँ परव्हही ह चित्तिपे जिन्दोके 
तिन्होका नाम मित्ते है । अथाव जे गुरुप वित्तकरिके मे परमेश्वरकादी 
सर्वदा चितन कर है ओर परमेश्वर ही प्राप्त इट है व्रण क्या चक्षु 


~= न-स्द---- 





न 


वरे बरसे ही है चक्षुमार्कि इदिोका व्यापार निन्हीकि विन्हीका. 


(८१४) भरीमद्धगवद्वीता- ९ (प्याय 


नाम मद्रत्राण है 1 अथवा बाद्वविपर्योति निवृत्त कणं मे परमेश्वर 
पिवेही ठ्य कौ चश्षुभादिक सर्वं करण जिन्हने तिन्होका नाम 
मद्तप्ाण है । अथवा मे परमेश्वरे भजनभथे हे प्राण क्या_ जीवन 
जिन्हंका अन्य किसी पयोजनवासेप जिन्हका जीवन्‌ हे नं . तिन्दका 
नाम म॒हतप्राण्‌ है 1 तथा जे परप विद्वा पृरपांफी समाविपे शरुतिदचनो- 
करिकै तथा शृतिअनुदू युद्धि्योकरकतै अन्योन्य भ परमेश्वरकाही 
बोधन करे है तथा जे पर्प निवयप्रति आपणे श्रद्धावान्‌ शिष्योके वार्ई 
म परमेश्वरकाही ज्ञेयश्पकरिके तथा ध्येयहपकरिकिं उपदेश क्र हं इस~ 
भकारे भ परमेश्वरविपे जो चित्तका अपण ह तथा वाद्यनेनादिक करणौका 
अर्पेण है तथा पणे जौवनका अपण है तथा स्वप्तमान पृर्पोकरा जो 
परस्पर मे परमेश्वरक्ना बोधन है तथा मापणेते न्युनवुद्धिवाछे शि्योके 
ताईं जो मे परमेश्वरका उपदेश करणा है यही मे परमेश्वरा भजन , 
है इत प्रकारके मे परमेश्वरफे भजनकरिङैही वे विदान पुरूष तोपदूः 
भराप्त हए अर्थाद्‌ इस परमेश्वरफे मजनकी पा्तिकरिकेही हम ङतख्त्य 
दुएदे श्य भगवद्जनतें अन्य कोरदभी पदाथ हमरे इष्टका साधन नहीं है 
इपर प्रकारके ज्ञानदप सतोपङू भराप्त एं । तथा तिस सेतोपफरिके ही ते 
विद्यास्‌ जन सयते उत्तम सुखद अनुभव करं है । सेतोपकरफ ही उत्तम 
पुखकौ भाति रोर वह वात्ता पतेजलि मगवादूनेभी कथन करीरे 1 तहां 
सृच्र-( शतोपादनुतमः भुखराभः इति। अथं यह-दस्त अधिकारी 
परुपकं तिम सतोपतेही सेते उत्तम सुसश्ो भति दोहै । यह वार्ता 
पृराणविपेभी कथन करदे । तल्लं श्टोक-( यचच कामसुखं ठोके यच 
दिव्ये महत्सुखम्‌ । तृप्णाक्चयसुखस्यैते नार्हतः पोडशीं कंटाम्‌ । ) अर्थं 
ट इरोकपि जितना दिपवजन्य सुख है दथा स्वगादिक टोर्ो- 
विपे जितना विपपजन्य महान्‌ दिव्यहुखरै ते सर्वसुस तृप्णाकी निबृ- 
चिरूप नंतोपजन्यसुसके पठे भागके रुत्यभी नश हे र ॥ ९ ॥ 


दक्षम्‌ ] ॥ मापाटीफाष्ठहिता। (८१९ ) 


हं अजुन ¦! ज अधिकारी जन स पृवेरक्त भकार मे परमेश्वरा 
भजन करहं तिन अधिकारी ननौ मे परमेशवरमी तितत वुद्धियोगकी 
भराप्तिकरिकं आपणे निगणस्वह्पकीही प्राति करू । दस अथं अच 
श्रीभगवान्‌ कथन कौर 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीपिपएषेकम्‌ ॥ 
ददामि उुद्धियोभ ते येन मापयांति ते ५१०५ 
( पदच्छेदः ) तेषाम्‌ । सततयुक्तानाप्‌ । भजताम्‌ । प्ीदिप- 
वकम्‌ । द्दमि  घुद्धिथोगम्‌ातम्‌ । वेन "भम्‌ । उपयाति । ते १० 
(पदाथः) हे अजुन । मं पररमेश्वरविपे ह दकायवुद्धि जिन्दोकी 
रेया प्रीतिपूर्वकं मे परमेश्वरा ` मजने करणेहारे तिर्य भक्तजनोके 
विर पवैउक्त उद्धियोगषर मे परमेश्वर $ जि उदियोगकरि ते 
भक्तजने म पैसमश्वरदर भपमा आसाद्पकरिक भरीपहोते है ॥ १० ॥ 
भाग दी °-हे ज्जुन ! पर्वं (मच्चिना मद्वदपराणाः) इस श्टोककरिफ 
कथन कस्या जो म प्रमेश्वरके मजनक्रा प्रकार हे तिस परकारकरिकै 
जे परुष भं परमेश्वरका भजन करे 1 तथा सवकाटविपे मे परमेशवर- 
विपे हे एकाय्रय॒द्धि जिरन्हङ्ती दसी कारणतही ज परप साभ, ¶ृजा, 
स्याति इत्यादिक रोकं भयोजं्नोकी नहीं इच्छा कसवेहुए अस्यत 
शीतिपूक एक मे प्ररमेश्वरकाही भजन करे ह । हिन मक्तजनोके तिस पृं 
उक्त वुद्धियोगक्‌ भं परमेश्वरम उन्न कह ! अयात्‌ ( सोऽकिरकपन 
पगेन्‌ युज्यते ) इम दचनकरिके पूवं कथन कन्या जो मृ परमेश्वर 
वास्तवुस्वसूपदं विषय करणसारह स्म्य दशनद्य बद्धियोग हं पिस, 
बुद्धियोगं ये परमेश्वरही उस्न कषद । शाह भगवंत ! तिप्त 
लुद्धियोगकरिकै तिन अधिकारी जनों कौन फठ भाष दोवेहैरेसी अज्खुनकी 
शकाके हर्‌ श्रीभगवाच वा वुद्धियोगक्ा एक कथन करं । ( येन्‌ 
सारप्‌ति ते इति ) ह अञ्जन ! जिस्‌ जद्धियोगकछखिं ते मरे मक्तजन 


(८१६) श्ीमद्धगवद्रीता- , [अध्याय 
भं प्रमेशवरही आपणा जात्मार्पकरिे भाप होवे है अथात्‌ जेते 


{वरह उपापिके निद्र हर वरटा अमेदह्पकरिके महाकाशकू 
{आघ होवे है तथा जसे श्रीगेमायमुनादिक नदियां आपणे आपणे नाम- 
“ षका परिव्यागकरिकै समुद्रविपे अभेदभावदं भाष हवै है तैसे ते हमारे 
भक्तजनभो हमारी भक्तिकरिके उसन्हुए तचाक्षातकारकरिकै मँ प्रमे- 
श्वसु अमेदरूपकरिकि भा हो हं अथोच्‌ मै अद्वितीय निगणप्रमेश्व- 
रक आपणा .भालसपदही जान ॥ १० ॥ 
` तहां भषणे भक्त जनक अति परमेश्वरम भात कम्या जो तच्ज्ञानह्ष 
वुद्धियोग रै रो वृद्धिोग जिस अन्ञानक्को निवृ्िशूप व्यापाखालस 
हुजा आतेदस्वह्म आसी आतिहषि फठकरी प्राति कर है, षित 
भध्यवती व्यापारं मव श्रीमगवान्‌ कथन करे ै- 
तेपमेवातुकंपाथमहमज्ञानजं तमः॥ 
~~ नाशयाम्यारसभावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता५॥३१॥ 
( पदच्छेदः ) तेषाम्‌ । एव । अँद॒कपाथेम्‌ दम्‌ ।अज्ञाननम्‌। 
तमेःनाशयामि । आंस्मभावस्थः । ज्ञानदीपेन 1 भांस्वता॥११॥ 
(पदाथः ) हे अजुन ! तिने भक्तजनोके ही अतुं्रहाथे तिन्दोके 
आपाकारदृ्तिविपे स्थितद्आ भँ प्रत्रह विर्दाभासयुक्त तिप इतिज्ञा- 
नह दीपककरकिं विन्होके अ्ञानजन्य भौवरणसूप तमद नश 
करदं ॥११॥ 
भा० टी °-हे अर्जुन ! पषैउक्त रीपितं जे अपिकारी जन भ पर- 
श्वरका भजन करं हं, पिन भक्तजनोकेदी अनुपा अर्थाद्‌ इन हमरे 
भक्तजनका क्रंसीम्‌) प्रकारके भय होवे यापकारके अनुय्रहवाप्ते भ 
स्वप्रकाश चेदन्य आरद्‌ अद्वितीयूप प्र्यक् आसा दिन मक्तजनोके 
जासभायविपे स्थित हुभा अर्थात्‌ तिन भक्तजनों महावाक्ये जन्य 
जा मालाकार यंतःकस्णकी दपि है वा इततिषिपे धिपयतारूपकस 


दशम ] । मापारीफासारता 1 (८१७ ) 


'स्थिवं हुभा विसीही चिदाभासयुक्त अंवःकृरणकी वृततिरूप ज्ञानदीपकरिक 
अज्ञानजन्यं तमक नाश कषद । जथाद्‌ अङ्ञान है उपादनिक्रारण 
जिसका एसा जौ भिच्योज्ञानरूम आत्मविपयक आव्रणस्प यध. 
कार है तित्न मावरणर्प तमक ताके उपादानक्रारणह्प अज्ञानका नाश- 
करि नाश क्ट. 1: काहिं छोकमरतिद्ध सयं भमस्यटक्रिपे तसि 
श्रमका उपादानकारण जो अज्ञान हैसो अज्ञान अधिष्ठानके ज्ञानकेरंदी 
निदत्त होषेहं अन्य किसी उपायकरिके सो भक्नान निवृत्त हवे महीं) 
पे स्परजवादिरूप कभमका उपादानकारण नो. अङ्गान है तो 
अज्ञान रज्जु शुक्रि आदिक अषिष्ठानहे ज्ञानकरकिंही निवृत्त होषै है 
अन्प किती उपायक्ररिकि ता अन्ञानक्री निद्रेति होवे नहीं । तथा स्वे 
स्थरुविषे उपादान॒कारणके.. नाश ककि. उपादेयरूप.कायंकाभी अवश 
करिकै नाशु होवै,है । जे मृत्तिका तेतु आदिक.उपादानकारणके नाशक: 
रिक उपरदेयरूम घरपटादिक काययो्ाभी अवश्यकरिकि नाश होवे है । वैसे! 
आत्पाका अन्वःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानकरिके ज्ञानरूप उपादानक्रा- | 
रणके नाश हएत विस्त तमप्‌ उपादेयका नाशभी अवश्यकरिकं हवे हे 1 
इहां ( ज्ञानदीपेन ) इस वचनकरकं भीभगवान्‌ने भसिज्ञनिविपे दीपक 
सादश्यतारूप रपाछकार कथन क्या । वा रूपाटकार करके भीभगवा- 
जने यह अथं सूचन कप्या-जे स दीपक करकं अंघकारकी निवृत्ति करणे- 
विपे केवरं तदीपककी उत्पक्तिमावही अपेक्षिव होवे हे ति वीपककी 
उतपरचिते मिनन दूरे किसी कर्मक अथवा अभ्यासकी अपेक्षा होवे 
नरह । ओर वा ॒दीपककरिके अंधकारकी निवृत्ति इतै अनवर पू 
विमान वटादिकि वस्तुवोकीदी अभिव्यक्ति वे हं पुव नहीं उन्न 
इई किसी वरस्तुक्ी उसि हवै नहीं । तेते भालज्ञानकरिकिं अज्ञानकी 
निवृत्ति करणेविपे विस्र आस्मज्ञानकी उसत्तिमाजही अपेक्षित होवे है | 
पिस आसन्नानफी उवत्तिति भिन्न एृत्रे किसी कमं अथवा अभ्यास 


की अपेक्षा होवे नक्ष ओर ताजासज्ञानकरिके अज्ञानकरी निवृ्तिषिं अन. 
भर्‌ 


(८१८ ) भीमद्धगवद्रीता- [ लम्याय- 


१ चर्‌ पूष वियमान इएही व॒हममाव्प मेोक्षफी अभिव्यक्ति होवे ठै कोई 
प नक्ष उसन्न दए मोक्षकी तित आस्नाने उसत्ति हवे नहीं । 
जिस उत्पत्ति करि तिस मेोक्षविपे भी स्वगादिक फठोंकी न्याई 
नाशवनत्ता अथवा कमोदिकोंकी अयक्ष! हरै । ओर ८ मास्वता ) इस 
वचन करकं शरी भगवानूतै यह अथं सूचन कपया । जेस बायुते रहित 
देशविपे स्थित भकारामान दीपकविपे तीव पवनादिक प्रतिवेधक हो 
नह तैसे मँ परमेश्वरकी मक्तिफरिकि आरात हुए आलन्नानविपे अततेमावना- 
दिकं दोप प्रतिबेधुक है नहीं ॥ ११ ॥ 
„ इसभकारतं परमेश्वरे विभूतिः तथा योग सामान्यते भवणकरिकि पुनः 
विेपकंरिके ठा विमूतथोगकं ध्रवण करणेकी प्रमउत्कंटाङूं षमा जो 
अजुन सो प्रथम्‌ भ्रोभगवानकी स्तुतिक्‌ करेदै- 
त अजुन उवाच] 
परं त्रत परं धाम पवित्रं परम मवान्‌ ॥ 
पपं राश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विधय्‌ ॥ १२ ॥ 
आइ्स्वाख्षयः सतं दववनारदस्तथा ॥ 
असितो देवलो व्यासः. स्वय चेव ्रवीपि मे ॥१२॥ 
( पदच्छेदः › परम्‌ । बरह्म! परम्‌ 1 धाम । प्चिननम्‌ । परमम्‌ । 
भवान्‌ । पुप्‌ । शशतम्‌ । दिव्धंम्‌ \ भआदिदेवम्‌ । अर्जनम्‌ 1 
विथ । ओहः । त्वम्‌ । पयः । सव । देवेपिः । नीरदः । 
तथा । असितः । दवेः । व्यासः । स्वयम्‌ । चं । व । 
अवीपि 1 मे" ॥ १२॥ १३॥ 

(पदाथः ) हे भगवन्‌ । पैर बह्म तथा पैरम धाम तथा पैरम पित्र 
मोपहीले जिष्कारणते भृगुजादिक्क सवे कपि वथा देवप नरद तथा अपतितं 
सथा देवै चया व्यौ यह सवं हमारे ताईं ठरे परप शोभत दिव्य 
ओदिदिष ओज विधम कयन करं ई वथा सक्षात्‌ ओँपही कथन 
क्वे दो ११२॥ १३ 


\ 


दक्षम 1 माषारटीकासरिता ॥ (८१९ ॐ 


भा० री०-है भगवन ! आप प्र्लह्प हो अर्थात्‌ कववेत्ता पृरु- 
पो पराप् होणेयोग्य जो सष उपराभियतिं रहित निर्धिशिष वहै सो 
आपही हो । इहां ( परम्‌ ) इष दिरैषणकरिके उपासनाकरणे योग्य 
सोपाधिक अपरव्रही व्यावृत्ति कथन करी हं । कालत (तदेव च्हयतव 
विद्धि नेद यदिदमपासते ) यद शति उपासनकररण योग्यं सोपाधिक 
अपर्ह्वका निपेध किक निर्विशेष चव्य च्ञ कंह ९ । पुनः केत 
हो आप-प्रमधाम हा अथात स्थूरं आदिछके अव्यारुतपथत-स्भ- 
पचका_आभरयर्प हो अथवा परमप्रकाशष्प्‌ हो । इहमिी (परम्‌ ) 
विरेपणकरिकै पृरतिषप लमपरभकाशकी ्यवृत्ति कथन "की है 
काते ( दी्ीर्भारितत्सष मन. एव्‌ ) यह श्रुति तिस इरतिरूप ज्ञान॒क्‌ 
मनकाही परिणामविशेप कथन्‌ करं € । पनः रशत हो भाप-प्रम पिनि 
ज यौव लंक लविषे भतिद भिवनक पावन करणेहारे तीथीक्कि हे 
तिन सर्वोति आप परम उत्तम पावन करगहारे हौ 1 काते अरद्धापृवक 
करेहुए ते वोथादिक धर पुरपके केवल माकम प नाश कर ह तिन 
पापकौके कारणस्म अज्ञान नाश कतं न कारणरूप अज्ञान नाश करते नही । आ।र_आ११रनल 
तौ इन अधिकारी पुरुं इत्तिविपे भारूढ होद्के अक्ञानरूप कारण 
चह स पापकरो नाश कीलो) था कारही ( पवित्राणां 
विच कोः गाना च मेगढमू 1 ) इत्यादिके स्मृति वचन्‌, आपकु 
पवित्रकरणेहरे ` री्ौदिक सवं पविनोकाभी पित्र करणेहारा 
कथन कर है । तथा सवै मेगरछोकामी मगरुह्प कथन्‌ करे ! शंका-हे 
अजुन ! रेषा हमारा स्वरूप तुमन कवड आपणी बुद्धिकरिके निश्वय कन्याहं 
अथवा किरी प्रमाणत निश्चय कम्याह १ एसी भगवानूको शकाकं दए 
अजुन विस उक्त स्वरपविपे प्रमति कपिर्योके वथा साक्षात 
ओमगवानुके वचन्प भमाणक््‌ कथन € (पुरूपं शाश्वतम ) इत्या 
दिक सादधभ्टोककरिकं ह भगवच्‌ ¦ ज्ञाननिष्टावारे जे मृगुवसिष्टादिकर 
-सये कमि है तथा देवक्पि जो हें तथा अषठितकषि जो है तथा देव- 


च 


(८२०) श्रीमद्भगवद्रोता- { भम्पायन 


अपि जो हे, था सूकान दिपक. मतार्‌ नो _वपपनि ह यह 
स्कपिभी हमरे ताईं इसीपकारके तुम्हारे स्वरुप कथन करतेमये दै । 
ते भृगु भादिकं सवे कपि किंषभकारके हमार स्वरपक्‌ कथन करते- 
भये ह } रेही शरीमगवानृकी शंकाके हए अजन करं ट ( पृर्पमिषि ) 
हे भगवन्‌ ! ते भृगु आदिक स ऋपिभी अनंतमहिमावाठे आप परमे- 
श्वर परुष कहै ह गथौत्‌ (पुरुपा परं विवित्सा काशा सा प्रमतिः) 
इसशरतिविय रुपशव्दकरिक कथन कन्या जो निषविशेप प्रवह ह तिर पर- 


=७=४ 


५ ५ =. कि © 
बह्महप आक्‌ कयन कह । वथा तेपि आप्‌ शाश्वत कहं है । अधात्‌ 


भूत भविष्यत्‌ वतमान सवैकारविपे एकप कर है \ वथा वेकपि आकू 
दिव्य कौं ह । वहां ( परमे व्योमन्सवां भूतानि ) इत शरुतिविपे परमद्यो- 
मम्दकरकि कयन कम्पा जो स्वस्वरूप है वा स्वसवरूपफा नाम दिद 
है व दिवविपे जो विराजमान हवै है ताका नाम दिव्य है । एते दिव्य- 
रूप आपू कं 1 यथोत सवं अपचत रहित कंद । वथा ते ऋरि 
आपदं भादिदेव क । इहा: सवं जगच्के कारणक नाम्‌ आदि हे 
ओर सभकाशका नाम देव है जो आदि होवे तथा देव होवे ताका 
नाम्‌ आदिदेव द अर्थाच ते कपि आपदं सवै जगव्का कारणरूप तथा 
स्वमकासह्प क दै । इहां करणकी स्वपकाशता कहुणेते नैयायिकं 
कल्पना करे हुए परमाण कारणो तथा सास्यां कत्पना 
करए भ्रधानहप कारणकी व्यावृत्ति करी _1 वे भधानपरमाण॒ 
खादि सर्वं जड होत परभकाशदी हं \ तथा ते कपि भापकू अजं 
कहं अर्थाद्‌ जन्मेति रहित कंदर 1 उथा ते कपि आपदं विभु कर 1 
अर्थत स्र व्योपक कं ६ । हे भगवत्र्‌ ! केव वे भृगुभादिक ऋपिदी 
मरि साई इसमकारके कुम्हार स्वल्पवू्‌ नौ कयन करं हे कंतु जित 
सप परमेश्वरे वेदरूपवचनोक अनुप्तारी हएटी विन भृगुभादिक कपियेकि 
वचन भमाणरूप होय है। देसे साक्षाद्‌ आप मगवाचही हमारे ताईं 
(भोक्तारं यत्तदपप्ाम्‌ 1 सर्वभूतस्थिते यो मामू । ) इत्यादिक वचर्नोः 


दशम] ^ माषाटोकासहिता 1 (८२१ ) 


करिकै इसी भरकारके आके स्वल्पकं कथन करतेभये हौ । यहां ययिं 
{ आहूुस्वागृषयः सवे ) दस वचनपिपे स्थि जो सर्वं यह शब्द दै ता 
सवेशन्द्करिके ही तिन नारदादिक स॒वैक्रपियोका रहण होसे है तथापि 
नारद, अपित्‌, देवर, श्रीव्यास इन चारोका जो अजुन नम टेक 
पृथक्‌ प्रहण कम्याहै सौ साक्षात्‌ परमेश्वरके स्वरूपरके वक्तापणेकरिके 
तिन नारदादिकाकी अर्त्त श्रेटताके बोधन करणवासपै है इति । भौर 
( मास्त्वासृपयः स्वे ) इस वचनकरकिं नो अर्युननैँ आपणे निश्वय- 
विपे कपिर्योके वचनाफी संमति कथन करीहै ताकि यह अथं 
सूचन कम्याहै । इन अधिकारी पृर्पोनिं शाखद्वारा आपणी वुद्धिक- 
रिक निश्वयकम्याहुञाभी आस्माका स्वरूप है ताके विपे पुनः सशयकीं 
अनुत्प्नि्रास्तते बह्मयेत्ता विदा पृरपाती संमति- अवश्य. करक यहण 
करणी ॥ १२1 ३१३१ न 

वहां गुरुशास् उपदिश अथेविपे इस अधिकारी परुपने कदाचिवभी 
संशय न करणा वितु सो गुरुशाखने उपदेश कप्याहुजा सवै अर्थं 
सत्य है याभरकारकी सत्यत्ववुद्िही करणी । इष अथं सुचनकरता- 
हुमा सो अजन्‌ तिन वचनोविषे आपणे सत्यत्वबुदधिकूं कथन केरैरै- 


स्तुते न्ये यन्प् वदसि केशव ५ 
हि ते भगवन्द्युक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥ 
, ( पदच्छेदः ) रर्वम्‌ 1 एतेत्‌ । ऊतम्‌ । मन्ये । यत्‌ । मीम्‌ 1 
वदसि । केशवं । च 1 हि ते" अगवन्‌ग्धक्तिम्‌ । विदः देवीः 
नैँ\ दानवाः ॥ १९ 
( पदार्थः ) दे केशव ! मे' अलुनेकमतिं जो वचन आप्‌ केने 
करतेहो धह सव॑वचर्नं मे सत्य मानतां जिसकौरणत हे भगवच्‌ 
तरे भरमार देवतीमी रन जनते तथा दनवमी मही जानते 
ह ॥ ३४॥ । 


~ 


{ ८२९ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ सभ्याय- 


=, 


भा० री०-हे केशव मैअजनङे प्रवि जो पूवं आपने आपका स्वरूप 
कथन कम्यातथा मृगुआदिकस्वंकपियानैजो आपका स्वहप कथनकम्याहि 
तिनं सर वचनो मै अजन स्यही मानवा हहे भगवन्‌ ! तुम्हारेवचर्नो- 
विषे हमरे करिंचि्तमात्रभी अममाणपणेकौ शंका नदीं है । इष हमारे 
हदयकी वा्ताकू प्वज्न होणेतँ आप जानतेही हो । यह अर्थं अर्जुन 
केशव इत संबोधनकरिकं सूचन कप्या । वहां ( केशौ वाति अनुक- 
प्यतया अवगच्छतीति केशवः ) अर्थं यह-कृ नम्‌ वलाका है ओर 
देश नाम. रुद्रका हे तिन दोनो अनग्रहकर्कि. जो. भापहोवै ताका 
नुम केशव है । इसमकारकी ध्यति अंगीकार करिकै सो केरव्‌ शब्द 
निरपिशय देवयुकाही -प्रविपादक है 1 एसे केशवनामवाठे आपृ परमे- 
व ०५ =, 
शवर हमार हदयके दृ्तांवकूं जामतेही हो इति । याति है भगवन ! जो 
पूवे आपन (न मे विदुः सुरगणाः भम न॒ महषयः ) इत्यादिक वचन 
कथन कथे ते सै आपके वचन यथाह हे । हे भगवनु ! अधौत 
हे समपरदेश्वयोदिकपट्भगसेपन्न ! तुम्हारे भरमावकूं वहुतवुद्धिमान्‌ ईंदा- 
दिकंदेवताभी जानि सकते नहीं 1 तथा तुम्हारे प्रभावकूं मधरभादिकं 
दानवभी जानिस्तकपे नक्ष । तथा तुम्हारे भभावकू मृगुजादिक महान्‌ 
ऋपिभी जानिसकते नकं । जवी विस तुम्हारे भम्वकू सवज ईव्रादिक 
देवता तथा म॒धरुभादिकं दानव तथा मृगुभादिक महान्‌ कपिभी नहीं 
जानिसकते तयी इदानीकाठके अल्पज्ञ मनुप्य विस आपके भमावकूं नहीं 
जान है यकेविपे क्या कहणा है ॥ १४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जि सकारणते भाप परमेश्वर तिन देवता कपि आदिक 
सरवोका आदिकारण हो तथा तिन देवतावोकरिकंभी जानणेकूं अशक्य 
है तिसकारणत तुम आप्ही आपके भमावक्‌ यथावत्‌ जानते हो । इम 
अर्द भव जैन कथन करे है- 

स्वयमवात्मनात्मानं वेत्थ तवं पुरषोत्तम ॥ 

भूतसावन भूतेश देवद्रव जगत्पते ॥ 9८ ॥ 





दरम ] ` भाषाटीः काहला । (८२३२) 


०.१ ९६६ 


(पदच्छेदः )-स्व॒यम्‌ । एव्‌ । अत्मना । असमानम्‌ । कत्थ । 
तवम्‌ 1 पुरषोत्तम भूतभावन । भूतेश । देवदेव । जगत्पते ॥१९५॥ 
( पदाथः ) हे पुरुषोत्तम ! है भूमैमावन ! हे भूतेश ! हे देवदेव ! 
है जंगसते ! भ्रीममवन्‌ } अन्यके उपदेशवेविनही तू "भणे स्वरू 
प्करिके आपणे आलाकृ ज्ञाना हे ॥ १५ ॥ 
भार दी -हे भग्न ! अन्य किर उपदेशे पिनाही वूं भप्ही 
आपणे स्वभकाशस्वूपकरिकं आपणे निरुपाधिक स्वक तथा सोपाधिक 
स्वूपकू जानवा है 1 वहां भाषणे निर्पाभिक शदस्पदं तौ भरयङ्‌- 
सयक तथा भविपयतार्पकरिं जानता रै 1 ओर आपणे सोपापिक 
स्वह्पकु तो निरपिशयज्ञानरेशयोदिक शक्तिमत्‌ रूपकणि जानता .दे 
अन्य कोई देषता वा कपि वा दानव वा मनुष्य तिस तुम्हारे स्वल्पकं 
जानतां नही । शंका-हे अर्जन }] अन्यदवतादिकोंके करिके जानणेकू 
अशक्य स्वरूपकू मं प्रमेश्वरमौ कैत जातूगा ? रेस मगवाचूकी शंकां 
निवृत करता हआ अज्ञेन अस्येतपेमकी उक्कंटकरिकं श्रीभगवायुक बहुत 
संबोधरनो् कथन करे है ( हे पृरुपोत्तम ) अर्थाद्‌ हे सवैपुरुपोविषे 
रेष्ठ 1 तास्यं यह-तुम्हारी अवक्षाकरिके दूसरे सपेपुरुप अपरुष्टी है । 
यव पिन दृषरे पुरुपा जो मथ जानणेकू अशक्य है सौ अथं सते 
उत्तम ते प्रमेश्वरकू जानणेक शश्यही ह इति । अव प्रमेश्वरविषे - 
कथन कष्या जौ पुरुपोचमपणा है विसर पृरपोत्तमपणेकू पुनः च्यारि 
सेबोधन करिकै भविपादन करै है ( हे भृतमावन इति ) तहा स्मूताकू 
जो उसन्न करै हे ताका नाम भूवमावन है अयात्‌ हं सुवेमूतके पिता! 
वहा इ्सठोकविरयं कौरके पुर्ष शता हभामी पुचादिकोका निधवा 
होतानहीं तैत परमेश्वरो तिन सवं मूतोका पिता हुआमी तिन सभू- 
तोका नियेता नकं होवैया कु सो परमेश्वर त भि्नही कोई विन मूका 
निया होवैगा । रेसी शंकाके निवृत्तकरणेवासते अजुन वा परमेश्वरका 
अन्य सेवोधन कंहे है ( हे भूतेश इति ) भथाद्‌ हं सवभूतोकं नियता! 


(८२४) श्रीमद्रगवद्रीता- { भप्वाय- 
तहां इषटोकविषे कोरक राज दिकपुरुष पणी भजादिकोंके नियता ` 


दुपभी विन भ्रजादिकोकरिकं आराधन कृरणयोग्य होत नष तेते सो 
प्रमेश्वरभी तिन सवैभूतोका नियता हुभमी तिन-सवेमूतोकरिके आराध 
नक्रणेयोग्य नकष होवेगा रितु ता परमेश्वरत भिन्न ही को आराधन- 
करणेयोमग्य होवैगा । रेसी शंकाके निवृत्त करणेवास्ते अक्ञुन ता परमेष- 
रका अन्यसंबोधन कहे है ( हे देवदेव ईति ) तहां वभ्राणिोकरिके 
आराषन करणेयोग्य जे दद्रादिक देवता रै,षिन देब्रादिक देवतावोकरिके 
भी जो आाराषन कम्धाजावे है ताका नाम देवदेव हे अथात्‌ हे देवताप् 
वेति आदिलेके सैपराणियोकरिकै आराधन .करणेयोप्य ! वहा दसटोक- 
विपे कोक पुरुप आराधन करणेयोग्य हुभाभी पाठनकर्ताह्पकरिकै 
प्रति होता नहीं । कैसे सो प्रफरभी आराधनकरयोग्य हुजाभी पाट- 
नकृततांर्पकरिकि पति नहीं होवैगा । कंतु तिप परमेश्वरं भिन्नही कों 
इस्त जगतका पति होवैगा 1 देप शेकाके नियुत करणषास्ते अजुन तिस 
परमेश्वरा अन्प सयोधन कटे है ( हे जगसते इति) अथौत्‌ अधिकारी- 
जरनोकि भरति दितका उपदेश करिके ` शुभकर्मौविपे वृत्त करणेहारा 
तथा अहिवका उपदेशकरिके अशुभकमेतिं निवृत्त करणेहारा रे्ठा जो देव 
है दा देवक सषटिके आदिकारविषे उखन्नकरिकं अपदी दस सवे जगत्‌कू. 
पाठन करत हो । याति यह अथे सिद्ध भया । दस्त प्रकारे रर्वविशेष- 
पिस विशिष्ट आप परमेश्वरही सरव प्राणियकि पिता हौ तथा स 
‡भाणि्योकरे गुरु हो वथा सै भ्राणिर्योके राजा ठौ 1 इस कारणतेही आप्‌ 
} सवेधकारकरकि सवेभाणिर्योकू आराधन करणेयोग्य हो । रेते महाचभभाव- 
~चाठे आपविपे पुरुपोत्तमपणाहै यकेविपे क्या कहणाहे ॥ १५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! जिस कारणत आप परमेश्ररकी विमृति्यवूं अन्य कोरी 
देबदावा कपिवा दानव वा मनुष्यं जानिप्रकता नहीं । ओर ते भापकी 
विभूतियां हमरे मवश्यकरिकै, जानणी चाहिये । विसर कारणत ते 
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पकौ विमूतियां आपही हमरि परति विस्तारे कथन करो, इपपकरारको 
भाथा अज्गुन"करेहै- 

वक्महैस्यरोषेण दिव्या ्यारमविभूतयः ॥ 

यामिीिभूविमिरछोकानिमांस्तं भ्याप्य तिष्ठसि १६ 

( पदच्छेदः ) वक्तप्र ! अर्हसि 1 अशेषेण । दिव्याः । हि । 
आत्मविभूतयः । याभिः । विभूतिभिः) लोकान्‌ । इमान्‌ । त्वम्‌ 
व्याप्य । प्रैमि ॥ १६ 

( पदाः ) हे भगवन्‌ {+ जिन -विभूवियोकरिकै दैन सपैटोकक्‌ 
व्यौपकरिके तैम स्थित हो वे विभृतियां जिस कारणत दिव्य ह तिस 
कारणते आपही ते सभय सप्रणी विभूतियां कैहणेकं योर हौ ॥ १६ ॥ 

भा० टी ०-हे भगवन्न्‌ ! जिन आणी .बिभूतियों करिकि आप ईप 
भृनुष्यटोकवं आदिक वह्मलो. पूर्त सवे छोकाकृ व्यापकरिकै. स्थित 
हौ वे भपकी अप्ताधारण िमृतियां जिप्र कारणत दिव्प हं अर्थात्‌ 
अस्मदादिक असुपे्ञ पृरुपानं अपरेही जानणेकू अशक्य हं | तथा अवश्य 
करकं जानणी चाहिये । जितत कारणते आप सवेक्ञी ते आपणी 
सम्‌भरविभूतियां कृहणेक्‌ योग्य हयो ॥ द ॥ 

हे अजुन । छोकृविपे भयोजनते प्रिना किपतीभी चेतन प्राणीकी प्रत्त, 
होती नहीं विंतु किसी भवोजनका उदेशकरिकैटी सवं भाणि्यी भति 
हवै है । यतिं पिन विभृि्ोके जाने करि तुम्हारा जो प्रयोजन 
सिद्ध होता ज्येव सो आपणा प्रयोजन तू प्रथम हषारे प्रवि कथन कर्‌ 
पश्चात्‌ म तुम्हरे ता वे आपणी विमूतियां कथन करौमा । ठेस 
श्रीमगवानुकी शकि इए अजन दो शोको करिकै ता भाषणे भयोजनकू 
कयन करै है- 

कथ विद्यामहं योगिस्ां सदा परिचितयस्‌ ॥ 

केषुकेषु च भवेषु चित्योसि सगवन्मया ५१७ 





(८२६. ) भीमद्धगवद्रीता- [ मभ्याय- 


( पदच्छेदः ) कथम्‌ । विद्यम्‌ । अरम्‌ । योगिन्‌ । तीम्‌ । 
संदा 1 परिचितयन्‌ । केषु 1 केषौ । च ) विषु । चित्थः। असि। 
भमन्‌ । मैया ॥ १७ ॥ ध पि 

(पदार्थः) है योगिन ! मे स्युटवुद्धिवाला अजुन सवेदातुम्दार ध्यानकरता 
भा तुम्हारे कि्तमकारते जान्‌ हे मगवय्‌ किनं किनं वैतुवोंिपे मे अयने 
तु परमेश्वर चितनकरणे योग्य हं ॥ १७॥ 
भा० री०-हे योगिन्‌ ! इहां निरतिशय. एेयादिक शुक्तिका नाम" 

पोग्‌ हे सो योग जिस्सविपे वियमान होवें तक्रा नाम योगिन्‌ है भयात्‌ 
हे निरतिशयरेश्वयादिक शक्तिवाखा ङष्ण भगवन्‌ ! अत्यस्य व॒द्धि- 

वाला म अजन सपैकाठविपे तुम्हारा ध्यान करता दुभा देवादिको- 

करके भी जानणेकं मशक्य ते परेश्वरक्‌ कित भरकारेत जानू । शका- 
हे अजुन ! हमारी विभृतिषोविे मे परमेश्व ध्यान करा हुभा तु 

मे परमेश्वरकूं जानैगा । यहही हमारे जानणेका भकार है 1 एेसी 
श्रीभगवानूकी काके हए जिन विभूतियोंषिषे स्थित आपका 

ध्यान करता हमा मे आप्कू जानृगा तिन विभूतियोकूही मे प्रथम 

जानता नहीं 1 इस भकारे उच्तर अजुन कथन करे है ( केपक्रेष च 

भावेष इति ) हे भगवन्‌ ! तुम्हारी विभुतिरूष किनक्षिनं चेतन अचेत- 

नरप वस्तुवांषिपे मं अजुन करिके अ चितनकरणे योग्य हो १ अथाव 

किनङ्गिन विूतियोकपे मे अञ्यैन भापक्ता चितन "कहं ॥ १७ ॥ 

है भगवन्‌ ! लिनजिनं विमूति्ोषिपे भप चितन करणे योग्य 
हो तिन विमूृतिर्याक्‌ं मे अजुन जानता नही; इस्त कारणतें जही 
छपाकरिकं तिन आपणे विभूतिर्योकू्‌ कथन कणे । इसत भरकारकी 

भायेना जुन करे है- 
विस्तरेणात्मनो योगे विभूतिं च जनादैन ॥ 
>^. भयः कथय तर्हि ण्वतो नास्ति मेऽतम्‌ १८ 
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( पदच्छेदः ) विस्तरेण 1 आत्मनः । योगम्‌ । विभूतिम्‌) च 
जनादन । भूयुः । कथय । चकति । हि । शण्परतः । न। असि ५५८ 
मे” । अगतम्‌ ॥ १८ ४ - 

( पदार्थः). हे जनादेन ! आप आपणे योगद तथौ विर्मूतिकं पुनः 
विस्तारकरिने कथन करौ निहकारणते तुम्हारे वचनरूप भ॑व श्रवण 
करिव पानकरतेदुए मे अनुनैकी ति नेश "होय है ॥ १८ ॥ 

आआ० री०-हे जनादन ! सृषज्ञषणा रथा सपैशक्तिसंपननपणा इत्या- 
दिक . देषर॑तारप जो ` ोग्‌ ह तथा अधिकारीसरनोकि.-ष्पानका 
आछबनस्प जा विभूति ई ठेते भपणे योगद तथा विभृतिक्‌ भाप 


-~-------~-- 


पुनः विरतारकस्किं कथन - करो । यथपि तित आपणे योगकू तथा 
विभूति भप पूवं स्तम अध्यायविपे तथा नवम अध्पायवपे संकषपते 
कथन करिभाये हो तथाम अनी तिस योगकू तथा विभूतिदं विस्तार 
करकं कथन करो । यह अथं अजुनं ( भूयः.) इ श्द्के कहगेकरिकै 


9 [ॐ 


सूचन कन्याहै 1 भौर ( हे जनादन ) दतं वोधनके कहूणेकरिक 
अनम श्रीमगवानूके रहि पहं अथै सूचन कस्या । सवै जननि 
स्वर्गादिक सुखोकी प्रा्निवासते तथा मोक्तकी प्रा्रिवाकषते जिकर भवि 
याचना करीतीहै वाका नाम जनादन है 1 रेमे आप जनादैनके भागे 
यह हमारी याचनाभो उचित है इति । भुका-हे अजजैन ! पृषे कथन 
करेदु अर्थी पृनः कथन कर्को याचना तुं क्िक्तवास करता । 
पूर्व कथन करेदु भथेका पुनः कथन करणा पीतेहुए भन्नवूः पनः प्क 
न्याई सभवता नक्ष । रेसी भीभगवानूक शका हुए अजुन ता पनः 
कथनकरणेकी याचनाविषे कारणक्‌ कहै ( वृति शण्वतो नस्ति 
मेऽमूवमिति ) हे भगवन्‌ ! जित कारणत अगृतकी की स्यार पदपदविये 
सादु स्वादु रसे जे अपके वचन है रेखे आपके अमृतमय वचनेकू 
शरवणं दृद्रियहप भुखकरिकै पान करपेहुए भँ अजनी त्ति होवी 


५९ 


नक्ष । अर्थाव्‌ इन वचनाद भंवणकरिकै भवी नै तृष हुभादू चाभका- 


६८२८ ) श्रीमद्धगवर्हता- { न्याय 


रकी अदबुद्धि करक तिन वेचनेकिं धवणविपयक हमारी इच्छा 
निवृत्त होती नहीं । तिस्तकारणतें तिस्र आपणे योगकू तथा विभूविकू 
पुनः हमारे भति विस्तारे कथन करो ॥ १८ ॥ 

अव इ पूर्उक्त अजने प्रश्नका उत्तर श्रीभगवाचु कथन क्र है 

, श्रीभगवानुवाच । 
दंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥ 
प्राधान्यतः कुश्रषट नास्त्यतो विस्तरस्य म्‌ ॥१९॥ 
(पदच्छेदः) हत । ते'। कथयिष्यामि । दिर्व्वाः! हि । 
आत्मविभूतयः । प्राधान्यतः । कुरभेष्ट । नं 1 अस्ति । अंतः । 
विस्तरस्य मे` ॥ १९॥ 

( पदाथः) हे कैरुशविवे शर्ट अजुन भे भवी तुम्हारे ताईं भसि 
तथा दिभ्य प्रणी विभूतियां प्रैधानताकरिके कथन कताहं जिस- 
कारणव मँ रमेश्वरी बिभृतियोके विस्तार कोर पीर हीं है ॥१९॥ 

भा०टी०-दहां ( हंत ) पृह्‌ शब्द्‌ दयारनीकाठ्का वाचके 
अर्थां भवीही ते विभूतियां मँ तुम्हारे ताईं कहता मथवा इते यह 
शब्द अनुमृतिका वाचक है अथात्‌ भ परमेश्वरे अगि तुमनैँ निस 
अथैके जानणेकी प्राथेना करी है सो भर्थं अवश्यकरिक तुम्हारे ताईं 
कथन करगा त व्याकृ मतहोड । इषपकार अज्ञ॑नकू वैष देक- 
रिं भीभगवान्‌ विस अथैके कथन करणेका धारम कर हं । हे भुन एम 
परमेश्वरो जे अ्टाधारणविभूतिां दिव्प्पकणिके भिद दँ ते भाषणी 
विभूति भ परमेश्वर ते अञचेनकरे ताई भानताफरिं कथन कराह । 
जयोत. आणी भथानपधान विभयो म कथन करवाहूं । शंका-हे 
भगवन्‌ ! नितनी आपकी प्रधानरूप तथा अपभधानरूप विमूृतियां हे ते 
सही विभृतियां आप्‌ हमारे ताई कथन करो । केवर प्रधानप्रधान विभू- 
तिरो कि्वाप्ततै कथन करते हो ? एसी अञुनकी शंकाके दए भ्रीभग- 
वाद्‌ तिन आपणे विभूविर्योकी अू्नतवादूं कथन. करे है ( नास्त 


दशम ] ` माषारीकाषदिता 1 , (८२९) 


विस्तरस्य मे इति ) हे अञ्जन ! म परमेश्वरी जिवनीकं परधानद्प वथा 
अप्रधानरष सरवविभूवियां हं ते सवेविभूति्यां कथन कर्णक अशक्य 
जिसकारणयै मे परमेश्वस्के तिन विभवियकि विस्तारका कई अत नहा 
अर्थात्‌ सवेविभृतियां इतनी है या प्रकारकी दयत्ासख्याव सहित हं 
तिस्र॒ कारणे प्रधान प्रधानभूत कोक पिभतिर्थाही मे तुम्हार तार्‌ 
कथन करवाहू ॥ १२ ॥ 
तह विन भ्रधानप्रधान विभतिरयोविषेभी जो भथम मुखप वस्तु चिवन- 
करणेयोग्य ह विस्त तु ` भवण कर 
अहमात्मा ण्डकेश सैभूताशयस्थितः ॥ 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामत एव च ॥ २०५ 
(वदच्छेदः) अरम्‌ । आत्मां । गडाकेश 1 सवैभूताशयस्थितः! 
अमर्‌ 1 आदिः । च ! मध्यम्‌ । चं । भूतानाम्‌ । अतः! 
एव)च॥२० ॥ 
(पदाथः ) हे गुडकिशं अन 1 सन भूताक हृदयदेशविपे स्थिव 
चैतन्य आनद्ध हहं तैय मँ प्रवरौ मूर्वा ऽसति ह 
धां किति हूं दथा विनार द्रं 1 २० ॥ 
आ० री ०-हे गुडाकेश भर्जन ! सर्प्राभियेकि द्धदयदेश॒विपे अव- 
योभिरूपक्रिकि वथा भ्यक्‌_ आला आमासूपकरिक स्थित जौ चैतन्यस्वरूष 
ओआनुद्ध॒न्‌.परमास्मादेव € सौ परमासा वासुदेव मही हूं) इपुमकास्व 
उमिदहप करिके तुमने मे परमेश्वरका. -ध्यान करणा 1 इहां ( हे गुडा 
केश ) इस सबोधनकरिकं श्रीमगवान्न यह अथं सूचन कम्या-गुडाका 
नमं निद्राका है ता निद्रा जो जापण वश्‌ कर है ताका नाम गुदम 
कृश है । रेखा निद्रादिक विकारो. आपणे वश क्रणहारा वु. अर्चन 
अमेदषपकरकं मं परक व्यानः स्यानकरणविपे तमथ है इति । इतनक- 
सि उत्तम म॑ उतम अधिकारी पुरुषकि ध्यानक्ता तरकार कथन कन्या । अव 


(८८३० ) श्रीमद्रमपद्रीता- ॥ { भष्याय- 


यध्यम अधिकारी पुरुपोके ध्यानका भकार निहूपण क्रं ह॑ ( अहमादिः 
दति ) हे मुन ! इसप्रकार अमेदरूपकरिक मे परमेश्वरफे ध्यानकर- 
सेविपे जो त समर्थं नही होवे वौ भागे कथन करणेयोग्य ध्यान तुम्हारे 
करणेयोग्य ३ ! पिन्‌ वक्ष्यमाण भ्यानोविपेभी प्रथम्‌ जो दस्तु ष्यानक- 
रणेयोेय दै तिस श्रीभगवान्‌ कथन क्रे है । ( अहमादिः इति ) है 
अजुन ! ठोकविपे चेतनरूपकपिकि भतिद्ध नितनक प्राणी है तिन सष. 
आिर्योका मे प्रमेशवरही उति है । तथा मे पसेश्वरी तिन सवेभा- 
गिरयो स्थिति ह । तथा मे परमेष्वरही दिन सवैप्राणियोका षिनाश 
। ह | अथोत्‌ तिन सर्प्राणिर्योकी उदत्ति स्थिति नाशरूप कणि वथा 
¡ तिन सवभाणियोंका कारणरूप करक भ परमेश्वरी दुमहरेषटुं ध्यान कर- 
¦ णेवोग्य हूं । इतने करिकं मध्यम्‌ _अधि्रीपुसपौकि -ध्यानका पकार 
-कथन कव्या ॥ २० ॥ 4. 
हे अजन । दम भकारे ध्यानकरणेविपेभो जो तू समथ नं हो तौ 
आगे कथन करणेवोग्य बाद्यध्यानही ' तुम्हारे करणेयोग्य है! इत 
अकारे अमिप्रायकरिकं भरीमगवान्‌ मेद भयिकारौ पुरषं उपरि-भन- 
शह करि तिन वाद्यध्यानौक्‌ इस दशम्‌ अधभ्यायकी समातिपर्यत विस्तार्य 
कथन केर है- , 
आदित्यानाम विष्णल्योतिषां रविरश्चमाव्‌ ॥ 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शारी ॥ २१ ॥ 
( पदच्छेदः ) आदित्यानाम्‌) अरम्‌ । विध्युः । ज्योतिषाम्‌! 
रविः 1 अंशुमान्‌ । मरीचिः । मरुताम्‌ । अस्म । नेक्षवाणाम्‌ । 
अर्दम्‌ । शंशी ॥*२१ ॥ 
.. (पदाथः ) हे अञचैन ! आदित्योके मध्यमे विष्णुनामा आदित्य 
भं परेञवर ह तथा भकौकरि मध्यमे उयपमकाशवाखा रवि भ हू 
वथा मरहुणोके मध्यमे मरीचिनामा मर्त भे ह तथा नकष्रोके मध्यम 
चदेभाभ हू ॥२१॥ 


दशम 1] भाषाटीफाषहिता । ` (८३१) 
भा० री०-हे अजुन ! दादश आदिव्यक्रि मध्ये विष्णुनामा 
आदिर्यिभ ह । अथवा विष्णु किये बामन अवतार मे हं । चथा 
अनित आदिेके जित्तनेक प्रकाश करणेहारे हं तिन सव भक्ाशकेकि 
सभ्पविपे सवैविश्वविपे व्यापक है भकार निसा एवा नो घूं है सो. 
मे हू। वथा मरुवनामा जे उनचा दृववाविशेष है विन मरुतेकि मर्ये 
मरीचिनामा मरुत्‌ मह १ वथा अभिनीवे आदिक जितनेक भका- 
शषिपे स्थित तारागणरूप़ नक्षत्र है पिन सै नक्षत्रे मध्यविपे तिन 
सवं नक्षत्रोका जपिप्ति चरमा मे हू) तत्पं यह-ते दवादश सूपं तथा 
अच्चिआदिक स्वं ज्योति तथा उनेचाम्न मरदरण तथा अशिनीभाक्कि 
सथेनक्षत्र यह सवेही यदयपि सामान्यरूपते मे परमेदवरकोही विभूति टे 
तथापि विनेकि मध्यविपे विष्णुनामा आदित्य तथा रविनामा ज्योति 
तथा मरीचिनामा मरुत तथां चदरमानामा नृक्षत्र यह सवं मभावकर अधि- 
कताकरिके हमारी विशेषदिभूषिं है} यातं तिन दादश भादिव्योविपे 
विष्णुनामा आदित्य प्रमेशवरही हे याप्रक्रार प्रमेश्वरफी उुद्धिकरिि सो 
विप्ण॒नामा आदित्य इन अधिकारी पुर्पानं ध्यान. करणेयोग्य.ह । इस 
अकरपेही रवि मरीचि चंदमा यह तीनां मँ परमेश्वररूम करके ध्यान 
करणेयोभ्य्‌ हँ । यह ध्यानकी रोति इस दशम अध्यायकी समात्तिप्येव 
सवे पयांयोविपे जानिेणी इति । इहां यथपि वामन रम ॒दइयादिक 
साक्षाच्‌ परमेश्वरके अदवारही हैँ वथा स रेश्वयेतावाठे हं आदित्यादि- 
करकी न्याह प्रमेश्वरकी विमृतिहप नहीं हे तथापि जप्त ( वृष्णीनां 
वासुदेवोसिमि ) इस वक्ष्यमाण वचनविपे श्रीमगवादनं विप्र॒ वासुदेवरूपतं 
परमेदवरके ध्यान करावगेवासते आपणामी तिन विमूतियोविवि ही 
पटन कस्या है । तैमे वामन रामा{कोकामी वितिस सप्त परमेश्वरे 
ध्यान कराषणेवासते श्रीमगवारर्ने आपृणी विभृतियोदिपे ही पठन 
कष्या है ॥ २१३५ 


{८३२ ) श्रीमदगवद्रीता- [ भव्याय- 


किच~ 

वेदानां साम्बेरोस्मि देवानामस्मि वसवः ४५ 
>" इद्वियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥रस्‌१ 

पदच्छेदः ) वेदानाम्‌ । सामवेदः ) अस्मि) देवानाम्‌ । 
उस्मि ! बासेवः। इद्िर्थाणाम्‌ । मेनः। चं । अस्मि । भरूतनेम्‌ 
स्मि चेतना ॥२२॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! वेदाकि' मध्यमे सामवेद मे हूं तथा देषदी- 
वकि मध्यमे ददम हू तथा इद्रियाके मध्यमे मेन मंह्‌तथा भृतक 
मध्यमे देतनामे हू ॥ २२॥ 

भा० री०-है अजुन ! कम्‌ यजुष्‌ साम्‌ अथवणे इन च्यारि वदां 
मध्यविपे गायनकौ मधुरताकरिकै अस्यत रमणक जो सामवेद है सो सम- 
वेदम हू) तथा अग्नि वायु आदि सवे देवताभके मध्यविपे.तिन सरव 
देवताभोंका अधिपति जो दद्र ह सो इदमे ह 1 तथा, चक्रु, थच, त्वक्‌, 
रप्रना, प्राण, वाक्‌, पाणि, पाद, उपल्थः; पायु, मन इन एकादश इदि- 
योके मध्यविषे सवे इद्ियुका प्रवत्तफजो मनरहै सोमनमेह। तथा 
सपभराणियोके सेवंधी जितनेके परिणाम ह तिनोका नामे भूत हे। एसे 
प्रिणामरूप मृरतोके मध्यविपे चेतन्यक्गी अभिव्यक्ति करणेहायी जा वद्धिकी 
वृततिरूम चेवना है सा चेतना पे ह ॥ २२ ॥ 

जिच- श ११ 

स्द्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेरो यक्षरक्चसास्‌ ॥ 

वसूनां पावकश्चासिमि सेरः रिखरिणामहय्‌॥ २३॥ 

( पदच्छेदः ) रेद्राणाम्‌ । शंकरः । चं ! अस्मि । विकेशः यंक्ष- 
रक्षपताम्‌ । वसूनीम्‌ । पोवकः ! चै । अस्मि मरः । शिखरिणौम्‌ । 
अहम्‌ ॥ २३॥ 


दशम ] भाषारीकादहिता 1 { ८२३) 


( पदार्थः ) हे अलेन ! रुद्रे मध्यमे शंकर मेः हू वथा यक्षरीक्षसो- 
के मध्यम्‌ कुवेर हू तथा ईक मध्प्मे अमि गै" हं वथा रलो 
पवेतोके मध्यमे सुमेर मेँ हं* ॥ २३ ॥ 

भागरी०-हे अजुन \ एकादशसदरके मध्यविये आपणे मक्तजनाफे 


अपिप्तिजो कुवेरठे सो कुवेर भ ह । तथा अशटवसुपोके मध्यविपे 
अरव्यत श जो अ्िहसो अवि मँ हं तथा नानाभकारके; रलहष 
` शिसरौबाछे जितनेक पर्वत हं तिन समै शिखरो मध्यविपे सुषणेमय 
भन्यत रमणीपनजो सुमेरुहै सो सुमेरुमे हूं ॥२३॥ 


र च स॒ख्ये मां विदि पार्थं ठहस्पतिष्‌ ॥ 

सर्नानीनामहं स्कंदः सश्सामस्मि सागरः ॥ २४॥ 

( पदच्छेदः) पुरोधाम्‌ । चं । सुख्यम्‌। माम्‌ । विदि । पाथ 
बुहस्पतिम्‌ । सेनानीनाम्‌ 1 अंहम्‌ । स्कंदः । सरसाम्‌ असि । 

गरः ॥ २९ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुनं ! रैषपुरोहितोके मध्यमे तृ में वृरमेदवरद्‌ सते 
शष्ठ वरहस्पतिरुष जान तथां सर्नापतियोके मध्यम्‌ स्कदे मंदं तथा 
जछाशयकि म्यम सौग भँ" हू ॥ २४ ॥ 

मा० दी०-षैराजावोविपे निठोकीका पति,, देवराज इद्र भरष्ट हे 
रसे देष॒राज इद्रकाभी प्रोहित जो उहस्पति हे सो उहस्यति सवं राजा- 
वके पुरोदितोते भ है यावे तिन सवे पुरोदितींके मध्यविपे म परमे- 
श्वरनूं तू ब्रहस्सतिरूमं जान । तथा सपे सेनापतियोके मध्यविपे देवता. 
वके सेनेति जौ स्कंद है सोस्कंदमें हं तथा देवतानं सोदे हुए 
जिवन जके रहणेके स्थान ह पिन जलाशयरूम सरोवरयोके मध्यविवे 
श तानि सोवा बौ तामर ९ जातर प हं ॥ १४१ 


६ ८२९ > श्रीमद्रगवटीता- { मष्यायन 


श्चि 

महर्षीणां सथर गिशमस्स्येकसक्चरय्‌ ५२५२४६५ 

यनात ज॒पयञोप्मि स्थावराणीं हिमाख्यः॥२५॥ 

(पदच्छेदः) मरषाणाम्‌। भृः ! अदम्‌ । गिरम्‌ । अस्मि । 
रकम्‌ ) अक्षरम्‌ । यज्ञानाम्‌ । जपयज्ञः । अस्मि, स्थावराणाम्‌ । 
हिभीरयः ॥ २५ ॥ 

( पदाथः) ! हे अजुन मेहाक्रपियेकि मध्यम मृगुनामा कपि भह 
तथा सकिरावोके मध्यम्‌ आकिारप्‌ पक अक्षर मं हु वथा पृयु-. 
ञोके मध्यमं जीप यन्न म ह तथा सपस्यादराके मध्यम हिमीठयप- 
वर्प टर॥ २५॥ 

मा० टी°-हे अजन ! बलये पवहूप जित्तनेक महाकपि हं तिन 
स॒वं महाकपियोके मध्यविपे अत्य॑त तेजसी जो मृगृकपि है सो मृगङरपि 
मे ह । तथा अर्के वाचक पदरूप ,जितनीक गिरा ह तिन स्व॑ गिराके 
मध्यविपे वह्यका वाचक जो एक अक्षरष्पर ओंकार पद है सो ओकार 
भ ह । तथां अमष ज्यौिंशीम इसत आदिेके जितनक वैदविपे 
यज्ञ कथन करे है! तिन स्वेयज्ञेके मध्यपिपे हिसादिफ सवैदोपोते रहित 
होणें अव्येत शुद्धि करणेहारा जो जपम यन्न हे सो जपहप यज्ञ म 
पदरथ ह तिन सवे स्थावर पदाथोके मध्यविपे हिमाठ्य प्वेतम हूं २५॥ 

क्रिंद- 

-धन्-अुश््थुः सवटक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ॥ 
गधवांणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सनिः ५२६॥ 
{ पदच्छेदः ) अश्वत्थः । सर्ववक्षाणाम्‌ । देवर्षीणाम्‌ 1 4 ! 


नारदः । भँधर्वाणाम्‌ 1 चि्नरथः 1 सिद्धानाम्‌ । कैपिल 
सेनि ॥ २६१ ` 


दरम } माषाटीकासदिता । ‰ ८३५) 


( पदाथः ) हे अजुन ! सववृक्षफे मध्यमे पिपखवृक्ष.मे हवा 
संषेदेव कपियके मध्यम नारदमे हं तथा स्वेगंध्कि मध्यमं चित्ररथ- 
नामा मेषे मं हू तथा सवसिद्देकि म्पे फैपरिठ निमे टं ॥ २६ ॥ 

भा० दी °-हे अरैन ! वनस्पतिरूप़ जितनेक वृक्ष हे तिनि स्प 
ृक्षाके मृध्यविपे पिप्पषनामा वृक्षम हू । तथा जे देवता हुएही बेद- 
मत्रे दशनकर्कं कपिमिवकू भप्त दए हं तिनका नाम देवकवि दे 
एसे देवक्रषियेकि मध्यविपे नारद्नामा. देवृक्पि.मे ह । तथा गायन 
करणेहारे जितनेक गधं हं तिन सरवपर्वौकिं मध्यविपे चिच्ररथनामा 
भैषये भ ह| तथा जे पूय विनाही श्रयते जन्ममाजकरिकै ५ 
ज्ञानः वैराग्य, रेश्रयता इत्यादिक गणोक्‌ भप्त. इए होवे वथा निश्चय 
कन्या ई परमाथेवस्त, जिनोनि तिन्‌ पृर््पाका नाम. सिद्ध _है एसे िदधोके 
मृध्यविपे कपिखमुनिनामा सद्र हू ॥ २६ ॥ 


किंच 

उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि मामश्रतोद्धवस्‌ ॥ 

ठेरावतं मजेद्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 

( पदच्छेदः ) उचःश्व्तम्‌ । अश्वानाम्‌ । विदि. । माम्‌ । 
अमृतोद्धवम्‌ । रेरावतम्‌ \ गजद्रैएणाम्‌ ! नयेणाम्‌ ! च) नरा- 
पिप ॥ २७ ॥ 

(पदार्थः) हे अजन ! भेर्वअद्वोके मध्यम अमूृतके मथनकरणेका- 
ठि उद्रवहुमा उवः भवतनामा अश्व मेरे तृं जान तथा सैवेगजोके 
मध्यमे रपितनामा गज मेरे जान तथा सेलर मध्यमे रजार्प 
भेरेद जान ॥ २७ ॥ 

भा० टी °-हे अदन } सवै अश्वक मध्यविपे अत्यन्वभषएनजो 
उचःषवसनामा अश्व हे जो उचैःभवसनामा अश्व अगूृतकी भािवासतै | 
देवतार्वोनें तथः दैत्यानँ मथन श्षियेहुए समुद्रे भगट होतामया है रसा 


(८३६) श्ामद्गवद्रीता- , [ भप्याय- 
उकेमवहनामा। अश्व मेख तू. जान 1 तथा सर्गजोके मध्यविपे 
ठेरावतनामा गन भेर, तै जान जो पेराकवनामा गज अमृतकी प्राति- 
वसत देववदित्योनि मथन करए सत भगः होवभवा है 1 तथा 
सर्वनरोके मध्यविपे तवेभनादु, प्मदिपे भृत करणारा तथा अप्त 
निद्र कणेहारा नो. राजा ह ज्ञ राजा मेर वू जान ॥ २७1 

ि किचि 1 4 क 

आघुधानामहं वजरं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ ॥ 
> प्रूजनश्ास्मि कदरः सपांणामसिम्‌ वाघुङिः॥२८॥ , 

(पदच्छेदः ) आधानम्‌ । अहम्‌ । वजम्‌ । धेनूनाम्‌ । 
असिं । कामधुक । परजनः । चै । अस्मि । कैद्पः। सैपाणाम्‌। 
अस्मि वीघुकिः ॥२८॥. . , 

( पदार्थः ) हे अजन ! सर्वभायुषोक मध्यमे वरज म हूं तथा 
षवधेलवोङे मध्य॑मे कामेन मे हू तयः सयेकामोंके मध्यमे युवी उद्‌- ` 
तिथं कमन हं तथा सैविसपेकि मध्ये धौसुकिनामा सपं तँ" ह२८ 

मा दरी०-जखरूप जिकेनक आयुध हे तिन सवै आयुधे मध्य- 
वि द्षीचिके अर्थयते उस्न दभा जो वज ह रो वज भ. । 
तथा दमय पराधि करारी जितनीकं धेल हं तिन सधनु मध्य- 
विवे मनवांछित कामी भाति करणेदारी तथा समुद्रके मथने भग हुदै 
भजा वृरिषटक कामेत है ता काम मे दं 1 तथा मे्ुनकी अमिटापा- 
(सप सर्वकाम मष्यविपे पुजकौ उसचिवासते जो कामरूप कद हसो 

कमह कैदपे ये टू \ इहा अजनश्)दस दचनविपे स्थिव जो चकार हैसो 
चकार प्रकी उसि विना व्यथं ेधुनके हतुलप कामकौ निदृत्तिकू्‌ं बोधन 


3 


कर दे ! तथा सेसपोके मध्यविये तिन सवेपोका राजा जौ वासुकिंहैसो 
= ५. [कः | ~ ५ = € न्ष 
वासुकिभे ह । इहां सपजाविते नागजाति मि होवेहं! तहा सप्‌ तौ विप्वाठे 


ह्वै है 1 ओर नाग विषते रहित है हँ इतना दोरनोविप भेद होवै 





दशम ] भापार्यशामारता । (८३७) 


है 1 यात ( अनेवश्वास्मि नागानाम्‌ › इस वक््यमाणव्चनविपे पुनरक्ति- 
दोपकी श्राति होवे नक्ष ॥ २८ ॥ 

करिच- 

अनतश्चास्मि नागानां वरणो यादसामहम्‌ ॥ "= 

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ५२९॥ 

( पदच्छेदः) अनंतः । च ! उमिमि नानाम्‌ । वरषणः। 
यादर्पाम्‌ 1 अर्ह्‌ । पितृणाम्‌ । यमा । च । अस्मि । यमः । 
संभेमताम्‌ । अहम्‌ ५ २९ ॥ 

( पदार्थः ) है अर्जुन ! नगक मध्यमे अनतनागमेः ह वथा जवठर्च- 
रोके मधयम वरुण म हू त्था पिवैरोके मध्यम अमा मे हू" तथा निषमनकष- 


४५९ ८ = १3 < ८ 


रणेहारोके मध्यमे यर्थ ह ॥ २९॥ 


भा० दी°-हे अजुन ! पष नामोफे मध्यविपे तिन सवं नामेक 
रानाल्म जौ गृपुनाम्‌ मनत न नामा अर्त नाग. है सो अनंव नागमे हू } तथा जछ- 
विषे पिचरणेहारे सृं जीवक मध्यविे विन सर्व न जीका 
राजाह्प जो वरुण है सो वृण मँ ह तथा सवे पितरोके पध्यिपे षिन 
सवे पितर्योका रानारूप जो अर्यमानामा पिरह सो भर्येमामे ह! 
तथा पमं अधर्मे सुसदुःसक्म एरी प्राति करिके ४५५६ 
अहहप सपम्‌ फरणेहारे नितनक समथ पुरुप है पिन सवनिपुपूनकतो के 0 4 
मध्यदिपे पममेद्रुं ॥२९॥ 
 क्रर्च-- ध 
। 6 कलयेतामुहम्‌ ॥५५.५ 
(४. पमाणं च मुग्रं वैनतेय पक्षिणाम्‌ ॥ २०१२ 
८ पदच्छेदः) अहिः । चं 1 असि ! दैत्यानाम्‌ । कोलः । 
कलयताम्‌ ! अय्‌ ।सृगांणाम्‌ 1 इ । परगेदः.। अरम्‌ । वैनतियः ५ 
चं \ पैतिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


(८३८ ) भीमद्धगवरद्रीता- [ भग्याय 


( पदार्थः ) हे असन ! देवयोके मध्यम भ्रह्याद्‌ मे हू तथा सुख्यागणं 
करेारौके मध्यमे कोड हं पथा भृगक पशुवोके मध्यमे म ह 
त्थी स्वपक्षियेकि मध्यमे गरुटमे हू ॥ २० ॥ 

भाः टी°-हे अजुन ! दितिके वेशबिपे उदन मये नितनेक दैत्य 
हे तिन सर्व दैवयोके मध्यविपे आपणे साचिफस्वभावकरिके स्भाणियोदू 
अतिशय करकं आनेद्की भाषि करणेहारा जो भरह्ाद है सो प्ह्मादर्मे 
टरं । तथा. जितनेक सेख्याके गणनकरणेहारे ह विन स्वके मध्यविपे 
कारुमे हूं । तथा मृगते आदिखके जितनेक पशु है तिम मृगारिफ सर्व 
पृशुयोकं मध्यापे तिन सवेपशु्बका राजाजो परिह है सो पिह मह । तथा 
सवै पक्षियोके मभ्यविपे तिन सर्वे पक्षर्योका राजप तथा विनताकापत्र जो 
गरुड है सोगरुडभेहं ॥ ३०॥ `` `` 


कि ८९१५५५५ ८९५८६ 
>. पन पवतामस्मि रामः दँखयतामहय्‌ ॥ 
"७ क्षाणं मकरश्चास्मि सोतक्तासिस्मि जाहवी२१ 

( पद्च्छदः ) पैषनः। धैवताम्‌ ! अस्मि । समः । रता 
अहम्‌ । स्पाणाम्‌ । मेकरः। च । अस्मि । सोतंसाम्‌ । अस्मि । 
जही ॥ ३३ ॥ 

(पदाथः) हे अजुन ! वेभवाठोके मध्यमे वायुं मे हः तथा शच्चषायियो- 
के मध्यम रामम हूं तथा तस्योके मध्यमे मकरं मै" ह तथा नैदियोके मर्य 
श्रीयेभीजी मे "हू ॥ ३१ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! लितनेक पावनकरणेहारे प्रदाथं है अथवा 
जितनेक वेगवा पदाथं है तिन सवे मध्यविपे पवनम हू । तथा युद्ध. 
विषे अत्येतकुशठ जितनेक शसक धारण करणेहारे गरदा हँ तिनि 
सोके मध्यविपे सधैराक्त्ताके कुठका नाशकरणेहारा परम शूरवीर जो 
पसवन पुव ओ्रीराम है सो राम्‌ मे हं । तथा सव प्योके मध्याविषे 


दसम ] भारादकाघदिता । ६८३९ ) 


मृकरनामा मत्स्य भ हू ! वथा वेगङ्रिक चायमान है ` जर जिन्हविे 
एषी जे यमुना गोदावरी आदिक सर्यैनदियां हँ तिन सवं नदि्ोके मष्य- 


महद म 


मिप विन सवं नदिं रेष्ठ श्रीमेगाजौ भँ हू ॥ ३१ ॥ 


कच भरन (य 


समराणामादरतश्च मध्य चवाहमसन्‌ ॥ 
अध्यातमविया विद्यानां बादः प्रवदतामहम्‌ २ 
पदच्छेदः ) सर्गाणाम्‌ । अदिः । अतः । चं} मध्यम्‌ । 
चं । एव! अर्हम्‌ 1 र्न । अष्यात्मषिया । विधानम्‌) वीदः। 
भवताम्‌ 1 अर्दम्‌ + ३२॥ ` 
( पदाथः ) हे अजुन { अविवनरूम का्योका उसत्ति था स्थिति 
तर्था ठय प्रसेर््वर ही ह तथा दवतियामोके मध्यमे अध्यास 
बरिया मे हू चथा पिवादृकचोपुरुपकी कथावकिं मध्यमे; वदनामाकथा 
मे" ॥ ३२ ॥ 
भा° दी-है अर्जुन ! अचेतनस्य करिके प्रसिद्धं जितनेक उयत्ति- 
मास्‌ कार्थहे तिन सर्वकराय उसि वथा स्थिति तथा ठ्य मेँ प्रमेश्र- 
हीदं! ययपि ( मुहमादिश मध्य्‌ च मृतानामृत एव्‌ च.) दत वचनश्िि 
पूवे भरोभमवाचुनं आपणे सवे मृताका उसरिस्थितिख्यरूपर कथन 
क्या तथावि पू्व॑भी तौ वेतनषूपकरिकै भसिदध मूरतोकीही उत्पततिस्थि- 
तिठयहपवा कथन करीथी भौर अवी इहां . अचेतनद्पकरिके भमि पि 
भूतो की उस्तिस्थिषिख्यस्पता कथन्‌ करी. । यातं इहां पनरुकिदौपकी 
भरापि होवे नहीं इति 1 तया सर्वेवियावोके मध्पविपे मोक मकाः 
हेतुषप तथाः जपने अभेदका भविपादक एसी जा उपतिपस्/ 
अध्यासविवा है सं अध्यासविया मँ हू वथा प्रसर विवाद्क 
पृरू्षाकी जा वाद, जल्प, विंडा यह तीनप्रकारकी कथा हें हिन कथा- 


॥) 


(८४० ) श्रीमद्धगवद्रतिा- { सव्याय 


वके मध्यविपे वादनामा कथाम टरं ¦ इहां ययपर (वदताम्‌ ) यह 
शब्द्‌ विवाद्कर्चापुरुपांफा टी वाचक दै हिनविवादकततापुरुपोकी कथा- 
वका वाचक है नह तथामि जैत पूष (भूतानामस्मि चेतना ) दस वचन- 
पि मूतानां शब्दश विन मूतसवंभी, परिणार्मोपिपे रक्षणा अंगीकार 
करीथी वैते इहौमी प्रवदतां इस शब्दकी -पिन विवादकचचौपुरुपरवधी 
कथार्वोबिपे रक्षणा अंमीकार करणी उचित है । तहां प्रसर राग देप 
तै रहित तथा प्रस्षर जयपराजयौ श्च्छांति रहित तथा परसपर 
.तचछबोधनकरणकी इच्छावारे एसे जे एकगरके पाति अध्वयनकरणेहारे 
द कप्य मवा गुरुके शिष्य दोनो है विन दोनी जा तचखनिणंयपूर्यत 
प्रस्पर परश्च उत्तररूप कथा है ताका नाम वादक्था है । जौर वाद्कथाका 
फृठसपर जो तत्वनिर्णय है तिक्त तत्वनिणेयका भतिवादि्ोके खेडनकरकि 
सैरक्षणकरणेवापतै परस्पर जीतनकी इच्छावठे दो पृर्पोकी जो जयप- 
राजयमा्पत प्रसर कथा है ताक्रा नाम जल्पकथा है तथा वितंडा- 
कथादै।तहा छठ जाति निथहस्थान इन तीनोकरकि परपक्षद्‌ं दपित करणा 
इतना अश तौ जत्पकथ॑विपे वथा वितेडाकथापिपे समानही होवैहै, तथापि 
दिरडाकथाविपेतौ एक्पुरपने मापणेपक्षका केवट स्थापनही करीवांहै पपक्ष. 
मपे दूषण दवा नकषै।मौर अन्यपुर्पने तौ तिस पक्षविपे केवठ दूषण दथीता 
है आपणे मतका स्थापन करीता नक्ष ओर जल्पकथा विपे तौ विवादकर्ता 
दोनो पुरुप आपणा भाषणा प्क्ष स्थापनमी करीवा है तथा दोनेनिं 
परपक्षकूंदूपिदभी करीवा है इतना जल्पितंडाक्ना परस्पर भेद है । तहां 
अन्य मर्थके अभिमाय करि उचारण करेहुए वचनका अन्य अर्थं 
कल्पनाकरिकै तिपत वक्ता परपर जो दपण देणा है ताका नाम छट 
दै1 ओर भत्‌ उत्तरका नाम जाति है ओर पराजयके हेतुक नाम 


निगरहस्थान है ठठ जाति निब्रहस्यान न तीरनेक्रा पिमाग वथा उदा- 
हरण न्पायपरर्थोषिषे धाद टै ॥ ३२ ॥ 


दशम ] भाषादीकासदिता । ( ८४९ ) 
किच~ ^ 
अध्षरणामकायेस्मि दः सामासिकस्य च ॥ 


=--~----5- 


अहेवाक्चयः कारो धाता दिश्वतोखषः॥ २२“ 
( पदच्छेदः ) अक्षराणाम्‌। अकारः 1 अरिमं 1 2ढः। सामा- 
सिकस्य 1 च 1 अम्‌ । एव । अक्षयः} कोटः पोता) अहम्‌ । 
वि्ुतोषुलः ॥ २३.।२..५1 ९ 
(पदाः )हे अर्जुन ! अंक्षरोके मध्यम अंकरार अक्षर भह वथा 
समासतमहके मध्ये दद्रा भे ह तथा मै पैसेष्वर दी क्षेयते रहित 
कार्म दू वथा सर्वैफटम्रदावावाङे मध्ये सवेकमाक फटप्दाता अपि- 
यामु दैरभे "द ॥ ३३॥ 1 
आ० री ०-हे अजेन ! सथै वर्णम अक्षरोकि मध्यविचे (अकारो 
तै सुवौवा्‌ ) इस शिते स्वाद्रूपकारके कथनं क्या जौ अकार अक्षर 
हसो अकार भक्षर भ॑ हं \ वथा समैसमा्तौका जो समूह ह वाका 
नाम सामासिकं दै रेते समासपमृहके मध्यविपे उमयपदाथेपरधान 


जो रामहृप्णो बह दंदपमास्‌ दै सो ददम मे ह. । तहा" 
उपकु इत्यादिक अव्ययीभाव समास तौ पूपदाथपरधान हेव है ओर 
राजपुरुषः इत्यादिक तदुरुपसमाप् तौ उत्तर पदाथ भयान हेष है। 
ओर चित्रगुः इत्यादिक वदटबीहि समासं तौ अन्य प्दाथेप्रधान होवे 
1 इस भकारे दरम भिन्न कोभ समासत उभयप्दार्थप्रवान होवे 
नहीं यौति तिन सथैसमारत सो द्समासर उत्कट है 1 ओर क्षणवटि- 
कादिक नाशवान्‌ काठ्का अमिमानीरूप तथा तिस सर्वकाठकू जानणे- 
हारा जो परमेश्वरनामा अश्व्‌ काठ है जिस परमेश्वरख्प अक्षया 
( काठकाढो गुणी सविः ) हयादिकं रतिया काठकाभी कारुरप 
ककि मदन करं ह सो जक्षयकाठस्पमी मं परमेभ्रती ह । ययपि | 
( काठः कठयतामहम्‌ ) इस कचन करकं वचन करित भीममवानर पूवद जपणेद्ः 


; 


{८५२} श्रोमद्धगवद्रीता- { भव्याय. 


काठह्मता कथन करी थो तथापि पव भीभगवानुने आपणे नाशवान्‌ 
कार्यता कथन करी थी ओर अवी इहां अक्षयकारसूपतां कथन 
“करी है याते इसवचनविपे पुनरुक्छिदोपकी मापि होवे नशं 1 ओर करए 
केके फठ्की प्राप्ति करणेहरे जितनेक राजादिक हे तिन सं एट्पदा- 
तारके मध्यविपे सवे कमि एट्प्दाता जो इश्वर है सो अत्ामी हषर 
भँ ह । इहां किसी टीकाविषे तौ (देदः सामापिकस्य च) इस वचनका यह 
अथं कृथन कप्या है 1 वदमेत्राकं अथका कथन करणवाप्षपे जो विद्वान्‌ 
पृरुपोका अथवा गुरुशिप्यका एकत्र अवस्थान हे तका नाम समाप्त है 


यै 


॥ महं \ तहां ( देदरहस्ये ) इस सूर्रविपे शाग्दिक पुरुपोनि 
द्रशभ्द् रहस्य अथका वाचक कट्या ॥ ३३ ॥ 

क्च ५.२५ ५८८०. 
ग्रत्युः स्वहरशयाहयुद्धवश्च सविष्यतास्‌ ॥ 

कतिः श्रीविक्च नारीणां स्खति्धा धृतिः क्वमा२४ 

( पदच्छेदः) खत्युः 1 संवेदरः। चं । अहम्‌ । उदरवः । उ । 
भव्िप्यताम्‌ । कीतः "श्रीः पवर्‌ । चनारीणाम्‌ पस्परेतिः । मेधी 
पृतिः । क्षभी ॥ २९ ॥ 

( पदाः ) हे अजुन ! वथा सहार्तवोफे मध्यमे सर्वक सहार 
क्रणहारा भेत्यु भ ह तथा भावी कल्यौणोके मध्यमे उत्कर्ष उद्धव 
महं त्था सेवं नासिके मध्यम्‌ कीवि"श्री वाक्‌ मृति मेर्थौ वि 
समा यह धर्मक सृप पलियां महं ॥ ३४ ॥ 

माग्टी०-हे अजैन ! इक्ढोकविपे जितनेक सहारकरणेहारेहे दिनि 
सवाक मध्यविप्‌ सुवजगचक्रा सहारकरणेहारा जो मृत्यु हे सोम्प्युमे 
ह । तथा होगेहरे जितै कल्याण हे दिन सकत्याोके मध्यमे 


दशम ] भाषारीकासरिता ! ( ८४३ ) 
जौ एश्वयका उकत्छपरूप उद्धवदहेसो उद्यमं! तथा स्वनारियकि 


८ न~ 


क्षमा यह तप्त नारियां हं तेद 1 त्ष दतपुरुपका षमीपणा हे निमित्त 
जिसविपे दसो जा भरिदपणेकरिकै च्यारोदिशावोकिषे स्थित अनेक देशो- 
मृ रहणेहारे ठोकाक ज्ञानक विपयतार्प भरख्यातिंहे वाका नाम कीतिंह। 
ओर धभ अर्थं काम्‌. इन तीनोका नाम्‌. शरीरै । अथवा शरीखी 
शोमाका नाम शी है। अथवा उड्वठ कतिक नाम शरीरै । ओर सव 
अथक प्रकाश कंरणेहारी जा सैस्छतत वाणीरूप सरस्वती है साका नाम्‌ 
चार्‌ हे ओर पुव अनुभव करेषु अथकी जा वहुतक्राच्करे पीटेभी स्मरणः 
करणकी शक्ति दे ताका नाम्‌ स्मृति दै। ओर अनेकम्न्थोके अथं धारण 
करणकी जा शक्छि है ताका नाम मेधा है । ओर अनेक प्रकारफ्ती पीडाके 
प्राघ्हुएभी शरीरदद्वियरूप रघा स्थिरताकरणेकी जा शक्ति है ताका 
नाम धूवि.दै 1 मथवा यथा इच्छापृ्वेकं परवृत्ति करावणेहारे कारणकरिके : 
प्वपठताक्ते प्राप्त हृएभी तिप्त भवृत्तिते निवत्त करणेरी.जा.गक्ति. है ताका 
नूम तिहै । ओर दपविपाद्‌ दोनोंदिपे जा दित्तकी अविकारताहै 
वाका नाम क्षमा है इति । जिन कीर्विंजादिकि सप्नासिपोके आभास्तमा- : 
चके सेवेषकरिके भी यह जन र्वोकोकरिके आद्र करणेयोग्प हो 
है एसी कीर्तिआदिकं सपनारियाू सवैनारियतें उत्तमपणा अतिप्रसि- 
, दही है ॥ ३४ ॥ 
किच~ 
वहत्साम तथा साश्नां मायतरी छंदसासहस्‌ ॥ 
मासानां मागरीषदिखतनां कुषमाकृरः ॥ २८ ॥‹ 
( पदच्छेदः › दृृत्साम । तथां । सानाम्‌ । मायतरी । छन्द्‌- 
काम्‌ 1 अहम्‌ । सानाम्‌ । मगशीपषः 1 अहेम्‌ । ऋनाम्‌ 1 
इखभौकरः ॥ ३५ ॥ ॥ 


> 





( ८४४ 9 श्रोमद्गवदरीता- मिष्वाय- 


( पदाथैः ) हे अर्जुन ! गीतिविशेपरूपं सामेके मध्व मे इह 
साम मे ह वैथा छदि रष्यभे गायत्री छद्‌ भ हूं 
भासकिं मध्यभ मागेशीरपेमामर मे ह तथा कतुवोके मध्यम्‌ 
वत्तु ग ह ॥ ३५ ॥ 
. भाग्दी०-हे अलेन ! कमादिक च्यारिवेदोके मध्यविपे सामवेद मृ 
हर । या प्रकारके उचनरि सामदेदकी उक्ता पूरं हमै कथन 
केरीथी तिस सामेदविवेभी यह अन्यविशेपता दै-क चावाके अक्षयोदिषे 
आरूढ जे गीतिविशेषसूप छाम है-तिन सवंस्ामोके मध्यविपे ( त्वामिद्धि 
हवामहे } इस ऊचादिपे स्थित गीतिविशेपह्प तथा सवका ई०्वररूप- 
करिकर दद्रफी स्तुतिरूप जो वृहसाम्‌ है सो ब्हस्राममे हू । ओर निव- 
मक दै मर्‌ पथा पाद्‌ निस्के ताकत नाम अक्षर तथा पाद्‌ जिसके ताका नाम छद्‌ ह एसे छदभावक- 
खं विशिष्ट ने बेदी क्वा हे तिन सवे छंदोके मध्यविपे दिजपणका 
सपादक जा (चतुवेशति अक्षरोबाटी गी | जा गायत्री ( गावी 
वा इदे सवं भृतम्‌ ) इत्यादिकं शरृतिषाकरिकै प्रतिपादित दै रेता गाषु- 
चीनामा छदम हू 1 तथा दादशमासके मध्यदिषे अस्यत शीत आठ- 
पत रहित होणेतं सुखका हेतु जो मागंशीषं मास है सो मागंशीषे मास मे 
हू । तथा पटृक्ततुवाकं मध्यविपे स्षवसुमंधिवाठे पूरप्पाका भाकरार देणेते 
त्यत रमणीक्ं तथा ( वसते बराह्लणपुपनयीत 1 वत्ते बाह्णोऽत्निमा- 
दधीत 1 वक्ते ज्योतिषा यजत 1 ) त्यादिक श्रति्योकरिकि भरषिद्‌ जो 


चत्ततछतु है सो वसवकतु महू | २३५ ॥ ५ 
किच~ 
| चूतं छृलयतामसिम्‌ तैजस्तेजधिनामहम्‌ ॥ ४ 


।जयोस्मि प्यवक्ठायोस्मि स्छ सत्त्ववतामहम्‌ २६ 

( पदच्छेदः ) दतम्‌ । छ्टयताम्‌ । अस्मि। तेनः । तेजंस्वि- 
नाम्‌ । अदम्‌ । जयः 1 अस्मि । च्यवद्रायः। अस्मि। संच्चम्‌ 1 
सत्यवताम्‌ । अहम्‌ ॥ २६ ॥ 


दशम ] भापारीकासदहिता 1 (८४९ } 


(पदाथः) हे अजुन ! छठकरणेहारे पुरुषाङ्ना जुबार्प छठ मं 
वथा तेजंस्वीपुरपोका तेजँ म ट्र वथा जयक्तरणेहारे पृरूपाका जय 
वथा उ्यवसायवटे पुरुपोका व्यवक्षायमें ` हूं तथा स्त्रां परः 
पोका संसवे ह ॥ ३६ ॥ 
भाग टी ०-हे अजुन ! परा व॑चनरूप छठ्के करणेहारं जे पूर्त 
पुरुप हं तिन छलवाठे पुरुपा जो जुवाहपृ छठ है नो जुवास्प छट 
सवेस्वहरणकरणेका कारण है सो ज्वार छट रमै तथा अव्यत 
उय्रभभाववाछे जे तेजस्वी पुरुप दै तिन . तेजस्वी पुरपोकाः जो _अभतिहत 
आज्ञाद्प तेज हैसो तेज मे हू । तथा जयकरणेदारे पुरुपकानो 
प्राजयहूए पुरुपोकी अपक्षाकरिके उत्छशताखूप जय हे सो जये हूं ! 
तथा व्यवत्तायवाठे पृरु्पोका जो निमे फककौ भामि करणेहारा 
उथमरूम व्यवसाय है पो व्यवसाय हू! तथा सासिकपुर्पोका ४ 
थम ज्ञान वैराग्य रेश्वयेताह्प सख है अर्थाद्‌ सवगुणका काये है सु 
सखम हूं) ३६४ 
किच~ 
चरष्णीनां वासदेव पांडवानां धनंजयः ॥ 
मुनीनामप्यहं व्यासः क्वीनाघुरानाकविः ॥ २७१. 
२,५५५.८ पद्च्छेद्‌ः ) पृष्णीनाम्‌ । वाछदेवः । आस्म । पाडवनिम । 
धनंजयः। मुनीनाम्‌ । अपि! अहम्‌ । व्यासः । कवीनाम । 
उशनाकनिः ॥ ३७॥ 
( पदाथः) हे अजुन ! यादवोंके "मध्यमे वसुदेव न च्प्ण 
ह तथा पडिदेके मध्यमे धनजयम दहु तथा पुनि मन्व व्यात्र- ॥ 
यति “र हूं त्या रवियेकि मध्यमे शुकरकेवि मे हं.॥ ३५ ॥ 
भा० री०-हे अञ्न ! स्वेयादवांके मध्यविये बरधुद्रवद्ा वद्य 
रकि भसिद्ध वथा तुम्हारे भति बहवियाक्ा उपदेगृररयद्रारा र. 


( ८९६ ) श्रीमद्धमवदीता- { भप्याय- 

मे हुं । तथा सर्मपाडवोे मध्यदिपे _धनजयनामा जो तू अन हं सो 
मै ह 1 तथा मननशीरमुनियोके मध्यविपे शरीग्यासमुनि मं हू । तथा 
सृक््म अथके विवेककरणेहारे कवियांके मृध्यविपे शुकरनामा कवि 
पेद \ २७ ॥ 


रिच 
दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ ॥ 
मौने चास्मि यानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ॥६८५ 
( पदच्छेद्‌ः ) दडः । दमयताम्‌ 1 अस्मि । नीषिः। अस्ति । 
निगीपिताम्‌ । भनम्‌ । च । एव असि । ग्यानाम्‌ । ज्ञानम्‌। 
ज्ञानवताम्‌ 1 अहम्‌ ॥ ३८ ॥ ध 
( पदाथः ) हे अज्ञैन ! शिक्षाकरणेहारे पृरुपोका ददं भ हू तथा 
जीवनेकी इच्छांवाटे पुर्पोका न्यायरप नीविर्भैः दू दथा गदयभर्थोा 
मौन मे" हू वथा क्नोनवाटे पृरुपोका कीन र्भ" ह ॥ ३८ ॥ 
भाग्टीर-हे अजुन ! अरशिक्षित द्रुपद कुमागेते निवृत्तक- 
रकि सुमागविपे भवृत्तकरणेहारे जे राजादिकपृुरुप हं तिन राजादिकौका 
जो इष्टपरुषाद पिच मागत निवृत्तिकरणका हेतृहप द॑द ह सो दठर्मे 
द्र । तथा जीवणेकी उच्छावानर्‌ पुरुपाका जो जयक उपायक्रा भकाशक 
न्यावक्प नीवि है सा नीति मे हू तथा गद्य अ्थोके गोपराख- 
'णेका हेतुरूप जो वाक्‌ इद्ियका निग्रहह्म मौनहैसो मौनमदहं। ` 
तासयं यह-जो पुरुष वाद्छद्रियका निग्रह करक तुष्णीस्थिव होवे 
तिस पुरुषे अतरके अमिगरायक्‌ ' कोदैभी जानिसकवा नरी । वाव सो 
चाणीकता निगम मौन_अर्थके मोपराखणेका हेतु है इति 1 अथषा 
इका यह मये करणा । गोप्यपदा्थो मध्यविपे सेन्ाससदित श्रवण- 
 मननपृष्क जो भातमाका निदिष्यास॒नरूप मौन है सो मौन हं । वथा 
ज्ञानवाछे प्रवं ननानीपुरुपाका जो वेद्रावशाखके श्रवण मनन निदिष्यासन 


दशम्‌] भापारीक्षासरिता 1 {८५७ ) 


कर्कं जन्य चथा सवै अन्नानका विरोभ्री ष बहप र याभ्रक्रा 
आसज्ञान है सो आसज्ञान मँ हं ॥ ३८ ॥ 


किच- “ 
यदापि सर्वभूतानां वीजं वदहमङन ॥ 


श, 


न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌२९ 


, (पदच्छेदः) त्‌ । च॑। अपि। सवेभूतानाम्‌] वीक्ुमू 1 त॑त्‌ 1 : 
अम्‌ । असन । नैं 1 तत्‌ । अस्ति । विना । येत्‌ । स्यीत्‌ । 
भया ! भूतम्‌ । चराचरम्‌ 1 २३९ ॥ 

( पदाः) दे अनै ! वथा ज चेतन दून स्ैमूतोका क्षारण है 
सारण मीं मेही म पैरमेश्वसं विनौ जो" चैरमचरर्प ैततहोवे" 
सो रसतु नैकं है“ ॥ ३९ ॥ 

भा० टी०-हे भरचैन ] जेस भसिद्ध ृक्षोके भररोहका कारण वीज 


अ [न [नन १५ 
होवैहे केसे इन सव भूतकः भरोहका कारणरूप जो माया उपहित चेतन- 
मेही हू 1 है नजन मे प्ररमेश्वसते 


रूप वीज हे सो बीजस्म. कारणमी. 
विना जो को चरजचरह्प वस्तु वियमान होषै है सो देसी कोई वसतु 
है नं कितु ठे सर्वभूत भं बीजर्प प्रमेनवर्का कायं होणेते मेँ सचा 
सफुरणूप प्मेश्रखरिकेदी व्या हं ॥ २५ ॥ 

अवं इ विभूतिप्रकरणके अर्थक उपरहर करवेहृए श्रीभगवाच्‌ तित्‌ 
विभूति सेक्षिपतं कथन करद 

नातोस्वि मम दिव्यान विभूतिनां परतप ॥ 

एष तृहैसतः प्रोक्तो विभरतेविस्तरो मया॥ ५० । 

( पदच्छेदः) न 1 अंतः 1 अस्पि, मत । दिव्यानाम्‌ 
विभूतीधाम्‌ 1 परंतप । एषः । तं । उदेशतैः  प्रोरैः । विधतः 
विस्तरः 1 मया ॥ ९० ॥ 


{८५८ } श्रीमद्गवद्रीता- 
( पदार्थैः ) हे अजन ! मे पसेश्वरके दिष्य विभूतिर्योर्को को धव 
षि है' ओट थेह जो हमै तम्दारेमति विभूतिका विर कथन कपा 
सो एकदेशकसकि कथन कन्पाहे ॥ ४०.॥ 
भाग्टीर- हे परंतप ! अथाद्‌ हं कामक्रोपादिक शतर्ीक्‌ तापर 
करणहारा अजुन ! मै परमेश्वरका तिन दिव्यदिमृति्योका कोई अव 
हीदै अर्थाद्‌ ते स्ैषिमतियां इतनी हे या भकारकी सेख्या दिन विभू- 
तियोंकी नक्षि हे । याते सैज् पुरुपोनेभी सा हमरे विमूतियोकी सेख्या 
जानणेच्ं वा कहणदू स्मे नक्ष होता । राका-हे भगवच्‌ ! जवी 
सन्न पुरुषमी तिन विभृतिर्योके कहणेकू समथ नक्षं है तमी ( आादि- 
त्यानामहं विष्णुः । ) इत्यादिक वचर्नोकरिकै ते आपणी विभूतियां भाप 
कैसे कहवेभये हो ! पेषी अजनी सकके हए भीमर्गवान्‌ कहे ( एषतु 
इति ) हैअञ्चैन ! यह जो ह्म तुम्हरे भति भापणी विभूविका विस्तार 
कथन कया है सोभ ` किसी एकदेशकरिक कथन कम्याहै ॥ ४० ॥ 
किच~ 


| यचयटिथतिमसततवं श्रीम तमेव वा. 

तत्तदेवावगच्छ ठ मम तेजोशसंभवम्र ॥४१॥ 
“» ( पद्च्ठेदः) यव । यत । विभरतिरत् ! रत्वम्‌ । यमतं । 

"जितम्‌ । एव रवा । तत्‌ । तेत्‌ । एव  अवर्ैच्छ । त्यम्‌ \ 
मभ । तेजोऽसमवम्‌ ॥ ९० ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन } जो नै व्रणी ररवा है वथा $््मी- 
वाठा पै था ्ख्वाडा है तिरि तितत प्रणीर्‌ ही“ तृ" म रपमेश्वरके 
गीकके अशकक ज्सत्नहुा जीन 7 ४६१ ॥ 

, भा" टीन-देजनहदिसोकविये जो जो भणी देश्वधैरूप विमूतिक- 
गिक यहे वथा जो जो प्राणी श्रीमते अर्थात्‌ ठकषमीकं वा सपदाकरिकै 
को शोभाकरकि वा काविकरिकत यक्त वथा जो जो माणी भवय॑व बठा- 


दसम ] भाषादीकासदिता । (८४९) 


-दिकोकरिके युक्त टं तिप पिष भाणीही तू मँ पसेशवरकी शकक संश 
कुरित उसन्न इभा. जान । यह भगवानरका वचन पूं नँ केयन करी- 
इद विमूतियाकेभी सग्रह करावणेवासवै है ॥ ४१ ॥ ` 

इसप्रकार एकदेशरूप अवेयकररिके विभूतिं कथन करिकै अव 
सकरवार करिके तिस विमति कै । 
न कि 
अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन्‌ तांन ॥ 
विष्टभ्याहमिदं इत्स्नमेकारोन स्थितो जगत्या 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिपत्ु ब्रह्मविद्यायां. योगशास्रे भीर. 
प्णाञनेवादे विभूतियोगोनाम दशमोऽष्यापः॥ १० ॥ ,, 
( पदच्छेदः ) ध बहना 1 एतेन । किम्‌ । ज्ञातेन । तवे । 
० एय्‌ । ९ १८ र र ॐ स्थि त त 
क वि दम्‌ । शवम्‌ 1 स्म्‌ । ४, । स्थितः । 
( पदार्थः ) अथवा हे अजुन ! द बहुत ज्ञातकरकि उम्दा क्ष्या 
श्रयोजन षिद्ध होवेगा ईस सैष भैगतकृ मे परमेश्वर रेकदेशकरिं धर. 
णकरिक स्थिव इजहूं ॥ ४२॥ ४ 
ˆ भा० टी °-दहां ( अथवा ) यह पद पूवैउक्त विभूति पक्ष भिन्न 
पक्का वाचक है सो पक्षातर कें ह ! हे अजेन ! ( आदित्यानामह्‌ 
विष्णुः ) इत्यादिक वचर्नोकरिकि मेदभयिकारी पृरपोके ष्यानवास्तै ` 
कथन करी जा हमै आपणी सावशेप विभूति है इप्तवहतपरकारकी सव- 
शेष विभूतिके ज्ञानकरिकै ते उत्तम अधिक्नारीदू कोन फट है कितु कें 
भी फठ तेरे नकं 1 जिस्कारणेतै पूवउक्त यक्किचिव्‌ विमूतिकि ज्ञान 
एमी हमारी सवैविमूतियोका ज्ञान होता नकं 1 युत वै उत्तम्‌ अधिका 
रीर तौ याका हमारा ध्यान 5 तौ याकार हमारा ध्वान्‌_कम्युा. चाहिये । हे. अञचुन } मेँ 
परमात्मैव दसत सथैजगवङङ मापण पएकेदेशमात्रकरिकि धारण करि 
अयवा ठ्या करकं स्थिव हूं म परमास्मादेतं भिन्न कोई वस्तु रै नक। 
[1 १ 


[| 
ए 


(८५० ) भीमद्धगवहीता- { मप्याय- 


वहां भति-( पादोऽस्थविश्वा मृतानि तरिगादस्यामृतं दिषि !) अथं यह-दस 
परमातमादेवका यह. सपैविश्व एक पाद है । ओर तीन पराद्‌ तौ आपणे 
निशुण स्वयेल्योतिस्वहपविपे स्थित है इति । यति हे अजुन ! दादश 
आदियोविये शिष्णुनामा आदित्य मे हं तथा नक्षत्रके मध्यविपे चदमा 
मे हू दयादिक परिच्छिन्न दषटिका परित्याग करं तू. सवै जगतूविये रमँ 
1 हति । ययपि निरवयव निराकार प्रमालाका 
} अंश चथा पाद रभवता नहीं तथाप्रिजेे निरवयव आक्राशके षट्पद 
दिक उपाधिर्योकरिके घटाकाश मठाकाश मेषाकाश इत्यादिक अंशोकी 
त | कल्मना होवेहै वैते निरवयव निराकार परमातमादेवके भी अवियादिक 
! उपायिरयोकरिकै ते अंश तथा पाद्‌ केल्यना करे जवर द । वास्तवे ते 
.! अंश तथा पाद्‌ है नक्ष ॥ ४२ ॥ 


शति श्रीमत्परमदैसपरिनाजकाचाथेश्रीमत्छाम्बुद्धवानेदगिरिपून्यपादरिष्येण स्वामिचिद्- 
ननैदणिरिणा विरचितायां प्राृतटीकाया श्रीमगवद्वीतागूढा्॑दीपिकाख्वायां 
दशमोऽव्याय; समाः ॥ १० ॥ 


[------------- [च 
त ५.१. 
एकादशाध्यायप्रारंमः । ८०५४० 
तह पूवे दशम अध्यायिपि श्रीभगवान्‌ नानाभकारकी विमूतिद्ंकथ- 
नकरः ताके अंतविपे ( विष्टणयाहमिदं रुरस्नमेकाेन स्थितो जगत्‌ । ) 
इस वचनकरिकै परमेश्वरे सवं विश्वात्मकं स्वह्पकू कथन कर्ताभया । 
तिपू श्रवणकरिक परण उक्केठाकूं पापु सो अजुन परमेश्वरे तिपि 


~-------------~---------~ 


अजन उवाच । 


मदतुय॒दाय परमं ग्यमध्यात्मसं्गितम्‌ ॥ 
यत््वयों वयसतन मोदोयं मिगती मम्‌ ॥ १॥ 


क 


प्रकादश ] माषाटीकासाईेता । (८५१) 1 


(पदच्छेदः ) मदनुग्रहाय 1 परमम्‌ । गम्‌ । अंध्यासस्ि- 
तम्‌ ! यत्‌ । र्यां । कतम्‌ । वर्चः । तेने । मोहः । अयम्‌ । 
विैतः.र्मेम॥१॥ ४ । 

( पदार्थः ) हे भगवन ! हमरे अतुयहवासतै आप लो दसम गृद्ध 
अंष्वासनामयाडा वचन कथन्‌ कम्या है तिष् वेचनकरिके भे" अज 
नका यैह मोर शहोताभया हे ॥ १॥ ६ 

भा० टी ०-हे भगवन ! यह हमारे भ्ावापुत्रादिक सै वांधव मर 
णद प्राप्त होति द ओर भँ अज्ञेन इनोका इनन कएवा ह इसमक्तारके 
गोक्षमोहरष सागरविवे दृढ्पाष्टमा जो भे असन ह तितत हमारे अनु्रह- 
वातै अथौत्‌ तिप्त शोकमोहकी निडततिरूप उपकारवासते परमरूपाल्‌ 
सत्न आपन (` अशोच्यानन्वशोचस्तवम्‌ ) ईइ वचनै आदिैके 
पष्ट अध्याया समपर्वत तव॑पदार्थका निपकं जौ वाक्य कथन 
क्या ३ कैसा है सो वाक्प-प्रमह अथौ निरतिशयमोक्षरप परूपार्थवरषे 

परिवसानवाटहि 1 अथवा पूरम्‌ किये शीही शोकमो्का विवर्त 
हात उक्ष है । पुनः कैषा है भो वचन-गृतं है ` अथात्‌ शाखनिपिद 
कर्वे दत तथा रदति रदिव तथा चिपरयोदिषे आसक्त रसे जनधि- 
कारी पुरुप नहीं देणेयोग्य दै पुनः केता हे सो वचन-अध्यातमेक्ञित 
हे 1 अथात्‌ जारमाभनात्माके विवेक विषय करणेहारा हं । तहां 
प्षासाभनासके विवेक करएणेवासतै जो शाख हं ताक नाम्‌ अध्यास है 
सतो जभ्यासमहैज्ञा स्या नाम जिसका ताक्ता नाम अध्यासमतक्ञित है।एे 
आपद कचनकाश्कै भे अकषुनका यह स्वभनुमविदध मो नट हीताभया 
है अथो मं अजन इन भीष्म द्रोणादिकौका हनन करवा हू तथा भे 
असनत यह भीप्मद्रोणादिक हनन्‌ करीव हं इत्यादिक नानाभ्रकारका 
पिप्य नोह दमा विरा हमारा विस आपके वचनकारिकै नष्ट होताभया है । निस्‌ 
किनते तिर पर्यञकक वचन रष ( नायै हवि न इन्यवे । न जायते 
नियते वा कदा । बेदािनारिनं नित्यम्‌ । - 


(८५२ ) भीमदगक्रीता { भव्याय , 


इत्यादिकं वचर्नोकाश्कै इस अस्माक आपन सवेविकार्ोते रहित कथन 
, कन्या है विस कारणत सो हमारा मोहं अभी नष्ट होताभया है । तहां दस 
ठोकके पथमपादविपे जो एक अक्षर अधिक हं सो आप हं अथात, कपि- 
भरणीत होगे इष्ट नह हे ॥ ३ ॥ 
तहं जप त्वपदाथका निणेय है भधान जिसषविपे एता पष्ठ अष्यायं 
पथेव आपका वचन हन भवण कन्या हे । तैसे ततदायेका निणेय॒ है 
| अघन निप्िपे देता सत अध्यायं आादिषके दशम अध्यायपयव 
. आपका वचनमी हमने भवण कन्या हे इत वात्ताक्‌ अजुन कथन करंहै- 
भवाप्ययौ हि भूतानां अतौ विस्तरशो मया ॥ 
ॐ तत्तः कमर्पवराक्च माहारम्यमपि चाव्ययम्‌ ॥र२ा 
० ( पृद्च्छेदुः ) मूत्राप्युयौ । हि' 1 भरतानाम्‌ । शृतो । विस्त 
रः) मया ) वत्तः । कमलपत्राक्ष । माहयस्यम्‌ । अपि । चै । 
ङै्ययुम्‌ + २ १ 
( पदाथः ) हे कमठपाक्चे ! इन तके उसत्तिधटय दोनोते भग- 
वारनृते ही हमने विवासते भवण ईर हं तथा आपका सोपाधिक महा- 
स्म्य तथा निरुपाधिक अभ्धयरूप महारम्य मी” हमने भवण कम्याहै २ 
भा० दी ०-दे कमल्पनाक्ष शरीमगवच ! इहां कमलके प्रकी न्द 
दीषे तथा विशार तथा किचित्‌ रस्ततायुक्त तथा अस्यत मनोरम है 
अक्षि क्य! ने जिसके ताका नाम कमठपत्राक्ष है । इस सेवोधनकारकै 
असौनने भगवान्‌की जो अव्येव सोदधता कथन करै सो परमेश्वरि- 
पयक मेषी अततिशयतातिं कथन करीहै । अथवा (हे कमलपत्राक्ष ) इस 
सवोधनक्रा यह अथं करणा-( कमटवि भकाशयति इति कमट्मासन्ना- 
नमू ।) अथ वह-स्वस्वुह्पानदेरूप जो वद्यसुख हं ताका नाम कृ 
१ पिस नससुखकू जो काश करेहै वाका नाम कम दै रेषा महा- 
वाक्यजुन्य मातमन्नान हं 1 मात्मज्ञानकाैही वा वहहुखको भकाश 





एशदश ] माषाठोकाषदिता । (८५३ ) 


होप है । ण] माद त्रायते इति पत्रम्‌ । ) अथं यह-इन अधिकारी 
पुरुषा इस जन्ममरणे पवाहरूप रसस्ारसमुद्रविपे पवन्त जौ रक्षण 
करटं वाका नमि प्त हं एषा प्र्हूमभी सो आसक्ञान ही है मधाव 
कमठ होषे वथा सोदंदी पन्हप होषै ताका नाम कमलप है। 
€ कमकपञ्चण अक्ष्यते भाप्यवे इति कमलपत्राक्षः 1 ) अर्थं यह-विसि 
` कमठप्नामा आत्मज्ञनकरिकं जो पराप हेव ताका नाम्‌ कम्प्रा 
है अथौद्‌ हे आलज्ञानकरिके भाप हणे योग्य शुद्ध परवह प्रमेश्वर- 
वही इन सवैभूर्तोके उत्पत्ति भ्रखय हमनें ( अहं कऊत्स्नस्य जगतः पम | 
वः अख्यस्तथा ! भरति स्वामवष्टग्य । अहे सस्य परमः । )इत्या- : 
दिक वचर्गोकरिके विस्तारतं भवण करे है । कोट रकषपते एकही वार 
श्रवण नक्ष करे ¦ हे भगवन्‌ ! आप प्रेश्वरते इन सवं भृतेकि उत्पचि 
-अख्यक्‌ ही केव मने नक्ष भवण कन्या क्रतु तुम्हारा माहासम्यभी 
हमनें बहुतवार भवण कम्या है 1 तहां महासारूप परमेश्वरका नौ 
निरविशय एश्वयह्पर भाव हे ताका नापर माहास्य हे सो माहात्म्य यहहै- 
इस छोकविपे जो क्तौ होवे है सो विकरारीदी होवे है ओर यह ¶से- | 
श्वर तौ इह जगदे उसत्ति आदिकोका करताहुमा भी अविकारीरपी है! 
ओर इस ठोकविपे जो पुरुप दूसरा पेणा करक शुभ॒ अशुभ कमे | 
करावैहै सो पुरुष विपमतादोपवाटा ही होवे है । ओर यह परमेश्वर 
तौ जो भरणा कारके शम्‌ अशम्‌ कमे करावता हुभाभी विप॒मतादो-| 
पत रहित हे ! भीर इपर छोकविपे जो पुरुष विचित्र एडका प्रदाता होवे | 


है सो पुरुष अंग उदासीन होक नहीं । मौर यह _परमेशर तौ बेधमो- । 
्षादिकि विचित्र फठका प्रदाता हुभाभी अरग _.उदासीनही रै । इस ¦ 
आदिर दूषरामी सृ्वसत आदिक सोपाधिक माहात्म्यभी हमनें बहू- 
तवार श्रवण कप्याहै । हे ममवचू) आप प्रमेश्वरका केवर यह सोपाधिक 


मराहात्यही हमने भरवण नरी कतया तु माए परेश्रका | निस्पाभिक--. 


( ८९४ ) श्ीमद्धगवद्रोता- [ भ्याय- 


„ अव्ययरूपं माहातम्पभी हमने भवण कम्याहे ! इहां व्यय्‌ नाम्‌. नाशका 
ई ता नाग जो रति होवे ताकानाम्‌ उत्पय है ॥ २॥ ` 
- .> एवमतद्यथात्थलमात्मान परमश्च ॥ 
१ 
द्रमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ३ ॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । एतत्‌) यथा। आच्थं । त्वम्‌ 1 आत्मां- 
नम्‌ 1 पमेश्वर । दषटुम्‌ । इच्छामि। ते । ह्यम्‌ । पेरश्वरम्‌ । पुरूषो 
त्म ॥३॥ 

( पदाथः ) हे पैसमेश्वर । जितं भकरारते आपणे आसा तू कथन 
करतार सोः आपका कहणा यथाथंही रै वर्थपि हे" पुरषोत्तम ! पुम्हासं 
वर सप देण भ दैच्छा करतां ॥ ३ ॥ 

मा० टी°-हे परमेश्वर ! जिस सोपाधिक निरतिशय रेश्वयेरूप 
करिफै तथा जित निरुपाधिक निरतिशय रेग्रमकरिकें आपि आपण 
सवरूपकृं कथन करते भये ही सो आप्रका कहणा यथार्थही है 1 किती 
काठविषेभी आप्रका अयथाथं नहीं है । अथौव्‌ तुम्हारे वचनविपे कही 
हमारेक्‌ अविश्वासकी शका नह हे । हे पर्पोत्तम ! ययपि हमारा आपके 
 वचनविषे ट विश्वा्त है तथापि इता्थं होणेकी इच्छा काण भे अक्लुन 
तुम्हरे दे्पैरूपके देखणेकी दच्छा करता ह 1 अथौत्‌ ज्ञान रेश्वध्‌ 
शुक्तिं बृढ वीयं तेन इदयादि गुणाकरिके सपन जो अप ईश्वरा अद्भत 

सवप हं ताका नाम्‌ देश्वयह्प है ता रूपके देखणेकी मँ इच्छा करता 
ह । तहां सप पुरपतिं सवजञवादिक गुणोकारिकै जो उत्तम हवै ताका 
नाम पुरुषोत्तम है 1 इस पुरूपोत्तम संवोधनका अजैननेँ श्रीमगवादुके 
भवि यह अथे सूचन कव्या 1 हे भगवद्‌ ! तुम्दारे वचनविषे हमरेदं 
अविश्वास नही है । तथा आपके विम देश्वयेरूपके देस्णेकी इच्छमी 


इमारेदट बहुव हे । इपर हमारे वृत्तांतं माप सशै्ोणेते तथा अंवयरभी 
हेरे जानेदी हो ॥ ३५ 





एकाद ] भापाटोकासदिता 1 ` (८९4) 


ह अर्जुन । तुम्हारे करि देसणेक अशक्य ओ हमारा स्वह्ष है तितत 
स्वरूपे देखणकी इच्छा तू किं्वासते करता है । जो षतु देवण क्य 
होषैहे पि वरतकेही देसणेकी इच्छा करणी उचित हेव । सी भ्ीभ- 
गवानचूकी शंकाके दए अरौन कहै है- 

मन्यसे यदि तच्छक्य मया दर्टमिति प्रमो ॥ 

योगेश्वर ततो मे तवं दरैयात्मान्‌सःऽययम्‌ ॥ ४॥ 

( पदच्छेदः ) न्यसे । यंदि । तत्‌ श्वम्‌ । अया । केषटम्‌। 
इति । प्रभो ' योगेश्वैर । तैतः 1 मे" । वम्‌ । दशय । अाला- 
नम्‌ ! अव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ १९ ८९५ - >. 

( पदार्थः ) हे भमो ' सो तुम्हारा देश्ररष मै अन देसे 
शक्य है इषप्रकार सैवी आप मारने होवौ कनी हे" योगियकि ईश्वर 
दैपरे ताईं अपि नेव रहिव तितत देथररूपविशिष्ट भला 
दिसवो ॥४॥ ( न 

भार दी०~-हां शष्ट स्थिति, रहार, वेशः परगापनन इन पके 
करणेमिपे जो समथ होवे ताका नाम भमु] हे भमो । भा ह तक | 
स्वामिन्‌ ! सो आपका देश्वयंहप भे अजने देखणेकूं शक्य है । एसे 
जवी आप मानते होवौ अर्थाव्‌ रेते जदी अप जानवे हेष । मथवा 
यह अजुन दत्त हमारे सपशो देख रेकी जबी जाप इच्छा करतेहीषौ 
तवी हे सवैयोगि्ोके ईश्वर } तिस आपकी इच्छक वशं मे अत्यैत 
जिज्ञाष्ु अङञेनके ता प्रम कारुणिक आप तिम्‌ देश्वरस्प्‌ पिरि. 
वथा नागत रहित मास्माकं दिखावो अथांव्‌ तिच आपङ़ स्वरूपकू हमारे 
चक्रवाका विषय करौ । इहा ज एरुप अणिमादिक गष्टसिद्धियो करिकै युक्त |. 
हैविनका नाम योगी ह तिन सषै.योगियाकाजो दंश्र हवे ताका ध 
येमिर ह । इतत पौगेश्वरसवोधनकरिकं अनने यह अर्यं भगवाचकरे भति 
सूचन कन्या ! अणिमादिक पिदि्यो कच्छं युक्त जे योगी परप हे ते 


{८५६ > श्रीमद्धगवद्रीता- [ सम्या 


. योगी पुरुषभी आपणी इच्छके वर्श अर्य कायम पिदकरिपके 
"है ओर आप तौ तिन योगियोके भी ईश्वर हो अर्थात्‌ परमेश्वरे 
, ध्यान करिही तिन योगी पुरुपा रेसा सामथ्ये भ्रात मया हे । पात 
आप्‌ जो कदाचित्‌ तिद स्वर्पके दिखावणकी इच्छा करोगे तौ म अजन 
विस्र आपके स्वूपवूं अवश्यकं देगा इति । अथवा ( हे योगेश्वर) 
इस्‌ सैबोधनका यह दृप्रा अथं करणा बहमख्प हू या भकारका जो 
जीष नके एकत्वका दशेनरप॒ ज्ञानयोग्‌ हे ताका नाम्‌ योगहै तायोगका 
जो शवर हवै भयाद्‌ भधिकारीजनंकि भति ताज्ञानयोगकी भाति करणेपिषे 
जो समं होवे ताका नाम्‌ योगेश्वरहै॥ ४॥ 
इपर भकार अय्येत भक्तं अजुन करिके राथना करे हए भ्रीमगवान्‌ ता 
अनने प्रपि पिस स्वहपके दिखावणेकौ इच्छा कते हुए कहै 
श्रीभगवानुवाच 1 
पश्यम्‌ पाथ रूपाणि रातशोऽ्‌ सदशः ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणांकृतीनि च॥ ५॥ 
.( पदच्छेदः) पश्य । रमे 1 धाथ । ह्याणि । शतैः । 
अथ । सदसशः । नानाविधानि । दिव्यानि । नानविणा- 
करतीनि । च ॥५॥ 
४ पदाथः ) हे पाथं ! नानाप्रकारङे वणं तथा आरति हे निन्होके 
एसे नानापरकरारके अदधत अनेकै शत वैया अनेक$षदच्च भ परमेधरये सपरं 
तू दें ॥५॥ 
भा० टी°--इहां इस श्ठोकरतँ आदिके अगरे च्यारिन्ठोकोविपे 
कमते ( प्श्य ) इपर शच्दकी आवृत्ति कर श्रीमगवाम्‌ वे आपणे दिव्य्‌ 
रूप मे तुम्हारेदू दिसावता दं तं सावधान होउ इस भकार ता अर्जुनकं 
अभिरत करता मया है । ओर ( शवशः अथ सहञ्चशः ) एन संख्या 
चात्तक दोनो करिव, भीमगवानूम पिन समोपे अप्रिमितस्पता 


एकादश ] भाषार्यीकाद्राहिता ! ६ (८९७) , 


केनेयं करी हं यति यह भथ सिद्ध भया । ह मुन ! विक्षण ~ 
विलक्षण नीरपीतादिक वण हँ जिन्हके वथा विलक्षण विटक्षण अब~. 
यर्वोकी रचना विशेपरूप आरति ह जिर्नाकी एते ज अनेकप्रकारके वथा 
अतयत अदभुत तथा अपरिमित सच्यावाठे भ परमेश्वरे रूपं विन स्प 
तु देख अथात्‌ तिन रूपके खणे तूं योग्य होड ॥ ५ ॥ 

तहां पूरश्छोक्विपे श्रीभगवानूरनँ अजने भति आपणे दिव्यरपांकं 
दिखावणकी प्रतिज्ञा करी ! अव तिप भतिज्ञाके पृणंकरणे वासते भ्रीभग- 
वान्‌ तिभ्र अनक भति दोश्छोकौ करके यक्किचित्‌मात्न पे आपणे श्प 
कथन करं है 

परयादियान्वसुचद्रानखिनौ मरुतस्तथा ॥ 

वहन्यष्ष्टपवांणि परश्याश्चयांणि मारत ॥६॥ 

( पदच्छेदः ) पैश्य। आदित्थान्‌ । वसुन्‌ । रुदरंच । अश्विनौ । 
मरुतः । रतथा । वेंहूनि । अृ्पूर्वोणि । पर्श्यं । आश्व 
याणि ! मारते ॥& ॥ 

( पदाथः ) हे अरन ! व आदित्यो दथा वैसुवोकू वथः सदां तथा 

्जबिनीकरुमारतेक्‌ वथा मैरुतोकूं देखै तया पृं नही देखेुए वहत जैव 
रूपों दें ॥ ६ ॥ 

{° री ०-हे अजुन ! त दादश आदिसयोकं देख । तथा अष्ट वु- 
चोंकू देख । तथा एकादश रुद्रोकू देख । तथा दोनों अश्रिनीकुभाराकू 
देख । तथा उना मरुतोंद्‌ देख । तथा इनोति अन्य दृसरेभी देव- 
चावोकू तू देख ! हे अजुन { जे रूपते अजुनन तथा किसी अन्यप्राणीन्‌ 
इसत मनष्यछोकविपे कवौमी देखे नही हे एसे वहत अ्धुतरूयाक्‌ अयी तू 
देख इति । तहां ( बहूनि ) यह वचन ( शतशोथ सहसशः ) इस्त पव्‌उक्त 
वचनका व्याख्यानरुूपहे 1 मौर ( जदिययान्वसवुद्रानशिनौ मरुवस्था 1) 
यह वचन ( नानादिधानि ) इतस्त पूवं उक्तवेचनका उ्यारुपानरूप हे ! 
मौर ( अदृष्टगूपीणि ) यह वचन .( दिव्यानि ) इस पूवं उक्तवच्‌- . 


( ८५८ ) भीमदगवद्रीता- [ अष्यायः 


नका व्ाख्यानरूप है । ओर ८ माश्वपीणि ) यह वच्च ( नानावणार- 
तीनि च ) इस पृं उक्तवचनका व्याख्यानरपृ है ॥ ६ ॥ 
हे प्रन ! केवर इतनेमात् स्पकदी तृ देखणेयोग्य नहीं है्रितु यह 
। (= धैनगतूही हमरदेहविषे स्थिव दुभा तुं देख 1 इस भथ 
ब श्रीभगवान्‌ कथन करं हे- 


इ₹्कस्थ जगल्छृत्स्न परयाच सचराचरस्‌ ॥ 

मम देहे णडकेरा यच्चान्युदरषटमिच्छसि ॥५७ ॥ 

( पदच्छेदः ) इई । एकस्थम्‌ 1 जगत्‌ । कृत्स्नम्‌ । पश्य 1 
अय ) सचराचरम्‌ । ममं । देर 1 गुडाकेश । यत्‌ । चं । अन्थत्‌। 
्रएटम्‌ 1 इच्छसि ॥७॥ 

{ पदाथः )हे अनने ! हैमारे द॑ दरहविपे एरैभवेयवविपे स्थित 
जेग॑मस्यावर सहित समस्व जगतरक्‌ वू भात्नदेसं वथा जो "कोड अँन्युभी 
जयपराजयादिके दखेणव्‌ इच्छाकरवा हं सोभी देख ॥ ७ 

भा० टीं-हे गृडाकेश ! अथात्‌ हे निद्राकू जयकरणेहारा 
अज्ञुन ! इत्त हमारे दहेविपे किप एक नखके अमरमाच्रहप अवयवयविषे 
स्थित दस स्थावरनंममसहित समग्र जगचङू तू अबी देख । जो स्वै 
जगत्‌ तिततिस स्थानविपे ्रमणकरिके शतकोटि वपेप्रतभी देखणेक्‌ 
अशक्य है पिप सं जगदु त अभी एक स्थितदहुभाही देख । हे 
अजुन ! जो को$ अन्य जयृपराजयादिककि देखकर इच्छा करता 
होवे तिन जयपराजयादिकोक्‌ भी तू मापण सेशयकी निवृत्ति करणेवाप्तते 
{इम हमारे देहविपे देख ॥ ० ४ 

तहां (मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति भभो । ) अर्थं यहो 
जापका देश्वरहम पै अनने देखणे्र शक्यं, इसभकार जो आप मानते 
देवे वे सो सष हमर दिखायो 1 यह जो वचन पूवं भजने धीम्‌- 


गवान भरति कथन क्या था तिस स्पे देखणेविपे "श्रीभगवान्‌ भक 
केचित विशेषता कयन कर है- 


एकादश ] भाषादीकासष्ेता 1 (८९९ ) 


न्‌ ठ मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव स्वचघ्चुष ४ 

दिव्य ददामि ते चुः पय मे योगमंरवरम्‌ ॥<॥ 

(पदच्छेदः) न । तुं मीम्‌ । शक्यसे दमु {अनेन 1 एवै । 
स्वचक्षुपा । दिव्यम्‌ । दैरामि । ते । चक्षुः । पश्य । मे । योम 

एेच्वरम्‌ १) ८॥ 

,, (पदाथः ) हे अजेन ! तू पनः ईस आपी चश्चकरिके दियहम 
मेँ प्ेशस्द कदाचिवमी देखणेकं "नहीं समथ है इसकारणते मँ पर 
मेश्वर तुम्हरे ता दिष्यं सैश्च देती तिप्त दिष्य चश्रुकरिकै यै फे 
श्वरे रेवरयर्प योक तृ देख ॥८॥ 

भा० टी -है अजुन ! यहं स्वभावत तिद जो तुम्ह्यरा भाकूतचक्ष 
इसतप्राङुतचक्षुकरिके दिव्यरूपवछ मं परमेश्वरे देखणेकु तुं कदावित्भी 
समथ नहे है । शंका-हे मगवनू ! तवी मे अज्ञेन तिस तृम्दरि स्वष्पक्‌ 
कमै देखपतकूगा ¶ एसी अजुनकी शंकाके हुए शरीभगवान करै है ( दिभ्यः 
मिति) हे अजन ! मेँ प्रमेश्वरेके तिस्र दिव्यरूपे देखणेविपे समर्थं 
रेषो दिव्य किये अगाङ्वचक्चदं भे प्रेशर तुम्हारे बाई दत्वा हं 1“ 
ति दिव्यचश्ुकरकं तू अजन मे परेश्रे योग अथां नु वनते 
हुए .. अथक वता्रणकी. साध्येताख्प . योगक्ू देख । केसा है सो योग- 
एश्वर दे अथात्‌ भ ईैथरकादी अपुथारण षम्‌ हे अन्य क्रितीविपे. सो 
यग्‌ रहता नहीं ! इहां किषतीपुस्तकविषे ( न तु मा शक्ष्यसे ) इस्‌ प्रकार 
कामी षाठ होवे ह वा पाठका यह मथे करणा-तू अजुन इस चश्रुकरिके 
दिव्यहपवाटे भ परमेन्वरके देखणेक समथं नहीं हवेमा ॥ < ॥ 

तहं श्रीभगवान्‌ अजनके ता सो आपणा दिव्यम दिखावतेमये 1 
तिस्रूपदूं देसिकै अस्यंव विस्मयकूं भ्रा दरुमा सो अर्जन भरीभगवायूके 
भवि सो देर्याहुञा दिव्यरूपम कथन करता भया । इस वृत्ता ( एव- 
मुक्ता ) इत्यादिक पट्‌ श्ठोकाकरिकि वराके भरि संजय कै है- 


(८६० ) श्रीमद्गवद्ीता- [ भव्याय 
सेजय उवाच । 
एवदुक्ता ततो राजन्महायोगेरवो हरिः ॥ 
द्शयामाष्र पथाय परम रूपमरवरम्‌ ॥ ९ ॥ 
( पदच्छेदः ) वम्‌ । उक्रा । ततः । राजैन्‌ । महायोगेश्वरः । 
हैरिः । दशेथामास 1 पांथाय । परमम्‌ । हषम्‌ । एेश्वरेम्‌॥ ९॥ 
(पदाथः) हे धृतराष् ! सो महानयोगेश्वर रैष्णभगवान्‌ ईपप्रकारका 
वचन किक तितं भनंतर अञन॑फे ता अपण दिर्व्यं केवर सपक 
दिखावताभेषा ॥ ९ ॥ ५ 
भा० दी°-हे धृतरा सो महायोगेश्वर हरि अथात सते उर्छृ्ट तथा 
सवयोगिजर्नोका दशर तथा आपणे भक्तजनोकि सषैषठेशोटं हरणकरणहारा 
।रुप्ण भगवान्‌ इ मारत चक्ुकरिकैतृ असन दिव्यहप मे परमेश्वरं नकं 
देख्कैगा यति भे तम्हारिकं दिव्यचश देताहूःया भक्ारमा वचन विस अजँ 
नकेभति कर्हि तिस दिव्यचश्ु देणेतं अनंतर तिस्र अनन्यभक्त यनक 
ताईं देखणेविपे अशक्यभी आपणे दिव्य रेश्वयेर्पुढं दिखादताभया॥९॥ 

अव विस्र दिव्यह्पकू अनेक विशेपर्णांकरिक युक्त कथन कर ह 

अमकवक्रनयनमनकृडतदरनम्‌ ॥ 

अनेकदिव्यामरणं दिव्यानेकोदयतायुधम्‌ ५ १० ॥ 

( पदच्छेदः ) उनेकवक्रनयनम्‌। अनेकादतदशैनम्‌ । अने- 
कदिव्यामरणम्‌ । दिव्यानेकोदतायुघम्‌ ॥ ३० ॥ 

( परयः ) ह राजन्‌ । अनेक ह मुख तथा नेच जिस्विपे तथा अनेक 
अदत वस्तुर्वोका हे दशन जिसविपे तथा अनेक भुषण हँ जिक्तविपे वथा 
विव्य अनेङ़ उदायेहए हं आयुष्‌ जिप्तविपे एसे रुपं सो मगवाच दिखा- 
व्द्ामगपा११० ॥ 

भा० री०-है राजच्‌ ! अनेक ह मुख वथा नेत्र जितरहूपविपे, तथा 
किस्मपडी भाति करणेहारे अनेक वस्त॒योंका है दशन भिररूपपिपे । वथा 


एकादश ] - ` भाषाटीकासहिता (८६१ > 


अनेकं दिव्यभूषण हैँ जितत रूपकिे तथा उठयेहुए द चक्त गदा आषिकः 


दिव्य आगुष्‌ जिस स्वहपविषे एसे स्परूपकूं सो रप्ण भगवान तिप्र 
अजुनके ताईं दिखावताभया ॥ ३० ॥ 


दिव्य॑माल्याब्रधरं दिव्यगंधाघटेपनम्‌ ॥ 

स्वाश्चयंमयं देषम॒नंते विश्वतोमुखम्‌ ॥ 99 ॥ 

( पदच्छेदः ) दिव्यंमाल्याबरधरम्‌ । दिव्यगंधां लेपनम्‌ । 
सबवाश्वयेमयम्‌ । देवम्‌ । अनंतम । विर्वतोष्ठखम्‌ ॥ ५१ ॥ 

( पदार्थः ) हे राजन्‌ ¦ दिव्यमाल्य तथा वख धारण केर निर्न 
वथा दिव्यं गधंवाे वस्तु्वका हे ठेपने जिसविपे तथा स्वे आश्वपेमय 
तथा भ्रकाशरप सथा अप्रिच्छिल्न तथा पओ हँ मुख जिसविपे एते 
रूपकं दिखावताभया ॥ ११ ॥ न 

भा० री-हे राजच्‌ ! पृष्पमय तथा रत्नमय एसी ने दिव्यमाला 
हं तिन दिव्यमाछावोकू धारण कम्याहे जिनं तथा पीर्वावरादिकि दिव्य 
वस्र पारण क्याहं जिसने तथा दिष्य मधवारे कपूर चंदनादिकाकि है 
छेप्ने जिरूविपे तथा सवार्येमय हे अथांद्‌ वेज, वठ; वीयं, शक्तिः रूप 
गुण, अवयव, अस्थान इत्यादिक सै विे्पोकरिके अनेक अदर्प 
वाखा है । पुनः कत्ता है सो रूप-देव है मयां भृक्ाशस्वर्प ह । न> 
कैता हे सो रुप-अनंव हे अर्थाद्‌ देशकाट वस्त॒ परिच्छेदं रहित ई 1 
पुनः कैत है सो स्म-विश्वतोपस है अर्थाद्‌ सष जरत है मुत जिसयिषे 
देसे आपणे स्वस्य श्रीमगवानचु ता अर्जुनक भति दिखावता मया । इतत 
भकारे पृथे अष्टमश्लोकेविवे स्थित ( दशयामास ) इत पदक सरायि इन 
दोनो श्लोका अन्वय करणा 1 अथवा ( अजुन ददश ) इम पदेका 
अध्याहार करिके इन दोनों श्टोकरोका अन्वय करणा । भयोव्‌ पे 
स्वर्पवुः सो अजुन दस्ता भया ॥ १३५ 





६८६२} श्रीमद्धगवद्रीता- { भष्याय- 


तल्लं पृश्टोकृविषे तिष्च विद्वहूपका ( देवं ) यह विशेषण कथनं 
क्म्पाथा । अव तित विशेपणका इस श्टोकृविपे विस्तारते वणन. कह- 
दिविं सुयस्दसस्य मवेगपटुत्थिता ॥ ^... 
*यदि भाः सदृशी सास्यांदासस्तस्यमहात्मनः १२ 
 . ( पदच्छेदः ) दिति सूयसदल्स्य। भवेत्‌ । युं गपुत्‌ ।उत्थिता। 
यैदि । भाः । संदी । सी स्थात्‌ भौसमदैस्य मंसासंनः ५१२॥ 
(पदाथ ) हे राजन्‌ ! अकाशविषे एकही काट्म जनी सहसस्‌: 
यी भ्रमौ उत्थित दई होवे तवी सा" प्रभो विपि विभवरूपकी भाक 
तुल्यं होवे ॥ १२॥ 
भा रीदे राजचु । आक्राशपिपे सहसूरयंकी अर्थात्‌ एकटी 
कारुविपे उद्यहृए अपरिमित सूयक समृहकी एकी काठविपे जो कदा- 
चित्‌ परभा उस्थित हुई लहै तौसा प्रभाति विश्वरूषकी प्रमाके 
नुल्य होवे अथवा नकम तुल्य हो । ओर मेँ तो यह मानवाहूं तिन 
सूयेकी भरभातैभी ता विश्वह्पकी प्रभा अत्यत उक्क्ट है। दसत परे दूसरी 
कोषे उपमा हे न । तहं एकही काटषिपे अपरिमित सूर्योका उदय 
होणाही सेभवता नक्ष । याते यह उपमा अमृत उपमा है ता अमृत उपः 
भाकरिके यह अथे सूचन कम्या । सवे भका ता विश्वरपके प्रभाकी 
उपमा सभवती नक्षि ॥ १२ ॥ 
पहं पूवं { इहैकस्थं जगत्छतसन प्श्याय सचराचरम्‌ । ) इस्त पचन- 
करक शरीभगवान असुनके प्रति आपणे देहके फिंसी अवयवपिपे सर्व 
जगं दखणेको आज्ञा करीथी सो भजन तिप्त अथकूभो अनुभव करता 
भया । यह वाताभी सजय धृतरा पति कथन करेहै- 


तव्रकस्थे जगत्कृत्सने पविम्‌क्तमनेकधा 1 द्धन 


शनन 








अपरयदेवदेवस्य रारीरे पाडवस्तदा ॥ १३॥ ˆ ~*~“ 


(पदच्छेद्‌ः) तच । एकस्थम्‌ । जगत्‌ 1 कृत्स्नम्‌ । भविभक्तम्‌। 
अनेकवा 1 अपश्यत्‌ । देवदेवस्य । शरीरे 1 पांडवः! तेदा॥१३॥ 


# २ 


एकादश } माषारीकासहिता । (८६ ) 


( पदार्थः ) हे राजन्‌ ! विस्कार्पिपे सो अजुन देवतावोकरिक पूज्य 
भगवानृके तिर पिशवह्पशयीरविपे किती रकदेशविपें स्थिव अंनेकपरकार- 
करकं भि भिन्न सैवं जगत देता भया ॥ १३१ 

भा० ठी °-हे राजन्‌ ! जिर्रकारुपिपे" भरीमगवाननँ अजुनके भति 
आश्वपेमय दिश्वह्प दिखाया तिसकारुविपे सो अज्ञुन शद्रादिक सय 
देवत्तावोकरिके पृज्य भगवानूके तिस विश्वरूप शरीरविपे किसी एक 
अर्यवविये सप्रनगत्क देखता मया । कैसा है सो जगत्‌-देव, पितरः 
"-"------- ००५ 
मनुष्य इत्यादिक अनेक पेकारोकरिकै भि मिनन रै ॥ १३ ॥ 

हे धृतराषट ! इस भकार अद्धुव विश्वह्पके दर्शन हएभी सो अजन 
भध नक प्राप्त होता मया । तथा तिप्त सपं दैक सो अजन 
आपणे ने्नेकू मी नहीं मृद्ता भया । तथा सेभरपृके वशे सो अयन 
तिस कारुविपे अवश्य कर्तव्य अर्थक विस्मरणभी नही करता भया ¦ 
` तथा भयभीत होक$के सो अज्ञेन तिस्र देशत भागवामी नही मधा । जिति 
महानूचित्क्षोमकरे भापहुएभी अल्येत यैधवाख होणेवे सो अशुन विस 
काठविपे उचित व्यवहारकृ्ी करवा.-मया ! यह्‌ सै अथं संजय धरत- 
राष्टके भरति कथन करेह- 

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा ध्नैजयः ॥ 

प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिर॑मापत ॥ १४॥ 

( पदच्छेदः ) ततेः) सः । विस्पयाविष्टः } इएटरोमा । धन- 
जयः) णम्य । शिरसा । देवम्‌ 1 कृतांजलिः । अमापत ॥१४॥ 

( पदाथः ) हे ध्वर्‌ ! तिस अनवर विरमयकरिक भाषहुआ वथा 
पुकफित रोमांचताखा इजा सोः धनजय विसि नारायण देवकु नापणे 
मृस्तककरिके चमस्कारकरिके भणे दोना हस्व जौहिके यह वचन 
कहता भया ॥१४॥ 

भा० री०-हे राजच्‌ ! युषिष्ठिर राजाके राजसूय यत्नवास्वै सर्व- , 
राज जीत्कि तो भजन धनद ॐ आववा भवा हं पाव त मशनं _ . 


६८६८ आीमद्गवद्रीता- [ भध्याध- 


धंजय्‌ कद । वथा सो अजुन साक्षात्‌ मक्देवके साथमी यड करता भया 
है रेता अव्येत भकतिद पराक्रमनाडा तथा अयिक्ी न्यां भयत वेजस्वी 
वथा अंत थैयेवावरसो अजुन विस विश्वरुपके दशेनतै अनवर विस्मयकरिकै 
आविषटहुमा अर्थात्‌ तिस अद्मुतरूपके दशंनते उसन्न भया जो चित्तका 
को$ अलौकिक चमत्कार विस्मय है ता विस्मयकरिकै व्याक्षहुभा । 
इसी कारणतेही हृष्टरोमा इभा अर्थाव्‌ चा विरमयकरिके पुरर दूष 
सव शरीरके रोम जिसके एषा सो अजुन ति विश्वरूपे धारण करणे- 
हारे नारायणदेकक भूमिविपे ठगाये हए आपणे म्तककरिकि अत्यैत 
भ्द्धामक्तिपूक नमस्कार करिकै तथा पणे दोनों हस्तं जोषिके इत 
वक्ष्यमाण वृचनकू कहतामया ॥ १४ ॥ 
वहां श्रीभगवानूने हमरे प्रति जो विश्वह दिखाया है सो विश्वरूप 
ययि सव॑लोकोंकखिं देखणेकू अशक्य है तथापि श्रीमान प्रा 
करहुए दिव्यय्षुकरिके मे अजन तिप विश्वपू प्रक्ष देखताहं । 
यातं हमारे कोद अश्ेभाग्य ह इशभरकार आपणे अनुभवषं भग करवा 
हभ सो अजन श्रीभगवान्के पति कहै है- 
„ _ , अर्जुन उवाच । 
प्रयामि देवांस्तव देव्‌ देहे सर्वास्तथा भूतविशेषः 
, संघान्‌ ! गणम कमलासनस्थमषीश्च 
` सवुरमाश्च ।दन्यान्‌॥ १९ ॥ 

( पदच्छेदः ) पश्यामि । देवाच्‌ । तेव । देष । देहै'। सवान्‌ । 
तथा ) भुतैविशेषस्‌वान्‌ । व्रहमणिषू । शम्‌ । केम षनस्थम्‌। 
कपीन्‌ । चं । सवाय 1 उरगान्‌ । चं! दिव्यीन्‌ ॥ १५.॥ 

- . (पदाथः )ह दवं }, महरि ईत विश्वह देहि मे अजन सूर 
देवाद्‌ य स्थावर भूवोके समूहक देखताहू वथा 
कम्म आस्तनविपे स्थित सके नियता चैतुमूख वह्ादुं देखवा ह्‌ तं 

सुषु केपियाक्‌ देखताहू तथा दि सपक देसताहं ॥ 4 ॥ का 


~~ 


एक्ण्दस भावादीकासहिता ! ६ ८६९ ) 


मा० टी ०-ह विश्वहूपके धारण कणणेहारे नारायण देव ! तुम्हारे 
दस विश्वरूप देहवि मँ अजुन वरु रद्र भादिव्य इत्यादिकं सवं देवता- 
वौ देतता ह । अयात दिःपचधुचनय जानक विषय कला ६ । 
यो प्रकारका ( पश्यामि ) -इस शब्दा जयं आगेभी सै परयायोविषे 
जानिरेणा । तथा इत तुम्ारे विश्रम देहदिपे मं अजुन स्थावरजंम- 
रूप सुध भूतोके समृहकुभी देखवा हूं । ओर सभर मू्वाका नियता जो 
. चुल बला है जो चता कमलम्‌ मासन विपे स्थिव दै अथाद्‌ पथिः 
-वीर्य कमठ्का कर्णिकार जौ छमेर ह ता सुमेर आसनविपे स्थिः 
ह अथवा विष्णुमेगवानूके नामिकमठरूप आसनविपे स्थिव है देसे चुर 
जलामी मर असन गहरे इस विष्वहप देहविपे देवा ह । वथा वपष 
आदिक जे बहा एवम नारदघनकाविक कपि है तिन सवे षि 
वमी प दम्हरे इस विभ्वरूप देहविपे देखवा हूं । 1 तथा इष कोक 
विपे अप्रसिद्ध जे वासुकि आदि षप ह तिन सर्पी म तुम्हारे द विश्वह 
देहविपे देखवा ह ॥ १५ ॥ । 
` तहां जि्त भगवानुके विश्वरूप देहविषे सो अन इन पूवैउक्तं सवेपद 
थौ देखतामयाै तिसी विश्वरूप देहर सो असन अव भनेक अदू 
विशेषणा करिकि वर्णन करै ` ¦ स्मतोनत 
अमेकबाहद्रवक्रनेवं पश्यामि तः सर्वतोनत्‌- 
रूपस्‌ ॥ नातं न मध्य न पतस्तवार्दि -परयामि 
विश्वेश्वर विडवरूप.॥ १६ ॥ | 
( पदच्छेदः ) अनेकबाहूदरवक्रनेचम्‌ । पश्यामि । त्वाम्‌ 
स्तः 1 अनेतरम्‌ 1 नँ । अन्तम्‌ । ने । मेध्यम्‌ । ये । 
युर्नः 1 तेव । आदिर पश्यामि । विश्वेश्वेर । विशश्वह्य "१६1 
( पदाथः ) हे सैवं विरवके इदवर ! हे सव दिश्व॑ह्म अनेक दै बाहं 
उदर मुख नेतर निसविपे तथा सवत्र भनेव रूप जिते रेते ईम्हारेक भं 
५५ ¢ 


(८६६ ) शरीमद्भगवद्रीता- * भष्यम्‌ 
| भजन दक्षता परम दिह जव ी भै नीं देखीं तथा मध्यमी 
नैं देवताह्‌ वथा भादिकूमी नही देता ॥ १६ ॥ 

मार री०-दे सरवविश्वका ईश्वर ! तथा हे सवेदिश्वरूप भरीमगवन्‌ ! 
अनेक दै बाई निसविपे अनेक उदर जि्विपे अनेक ख जिरिपे तथा 
अनेक है नेव निने रेरे तुम्हारे विश्वके अजुन दस दिव्यचक्षु- 
कारिक देखत हू । तथा सवत्र अनत हप निके रसे तुम्हारेक्‌ भे 
देखताहू । तथा तुम्हारे अवसानहप अतकृभी मँ देखता नक्ष । तथा 
तुम्हरे मध्यदूभी भ देखता नरै । वथा तुम्हारे _ आदिकूभी मे देखता 
नक्ष । कादेते जो पदाथ देशकरिकै अथवा काटकरिि परिच्छिन्न होवे 
रित पदाधकाही जादि मध्य अव हे है । ओर्‌ मप्‌ तौ सषदशविषे-तथा 
सधकाठविपे विथमान्‌ हो, यात भापका सो आदि मध्य न्‌ सम्भवा. 


[= 


नही } इहं (हे विश्वेश्वर | हे विश्वह ! ) यह जोदौ सम्बोधन 
भगवायेके मरन कथन्‌ करे द सो तिप्तकाठविपे अतिर्भमेते कथन 
करे ॥ १६॥ ` 
अब असन तिसौ विश्वह भगवानरकू अन्यप्रकासते अनेक दिशेपर्णो- 
करि युक्त कथन करे है- , , _ रा । 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सतो दीपिः 
मवम्‌ ॥ पदयामि तां इनिरीकषं सम॑तादरीपानलाकंदु 
तिमप्रसयम्‌ ॥ १७ ¶ 
( पदच्छेदः ) किरीटिनम्‌ । दिनम्‌ । चक्रिणम्‌ 1 च॑ । तेजौ. 
रशिम्‌ । सवतः दीपितम्‌ । पश्यौमि । तवैम्‌ । दुनिरीक्षम्‌ 1 
असुमतात्‌ \ दीतोनलाकंडतिम्‌। अघमेयम्‌ ॥१५। 
( पदाथः ) हे मगवन्‌ ! किरी भरारनकरणेहारे वथा दाद वार- 
-णकरणेहरे वथा शकक धारणकरणेहार दया तेजका समृहरष वया सवं 
मख भरकाशमान तथा देखे अशक्य तथा प्रकाशमान अभ्नि सूं 


4 _ --~--- 


एकादश } ˆ भाषाटीकशसाहिता ! ( ८६७ ) ` ° 


के भ्रभाकी न्पादं भमावाठे तथा अप्रमेय एते दै्हारेकू मे अञ्चुन 
सवेओरतं देखंताहू ॥ ९७ ॥ 
भाग री०-हे भगवन्‌ ! केसा हे सो आप्रका विश्वहप~मस्तक 
. उपरि मुर्‌ धारण करणेहारा है । तथा हस्वोविपे गदादू धारण- 
करणेहारा है । तथा. चक्रकू धारण करगेहारा है.। तथा सवे ओत 
भकाशमान हे तथा सवेतेजका समृहख्ष है । इपर कारणरवेही इुनिरीक्ष ह 
मथात्‌ इसत दिव्यचक्षत विना देखणेदं अशभ्य हे इहां ( दुर्नि- 
रक्ष्यम्‌ ) दसप्रकारका जौ मृठन्टोकविपे पाठ होवे तौ दुःख यह 
शब्द्‌ निषेका वाचक जानणा अथ सो अपिका स्वरुप. नश 
देख्याजावें & । पनः केप्रा है सो विश्वहेप, अत्यन्त दीप्तिमान्‌ जो अग्नि 
सष हं तिन अभिसूयं दोनोके परभाकी न्याई हे पमा जिप्तकती । तथा अ्‌- 
मेय॒ है मथाद्‌ इतत भकारफा यह्‌ . स्वरूपहे प्रकारै. निश्वयकृणेकू 
अशस्य हे । रसे स्वरूपक पारण करणेहार तुम्हरे सथं ओव ने भजन" 
इतं दिव्यदक्षुकरिके देखवाहू । यपि ( दुर्निरीक्ष्यम्‌ ) इस्त वचनकरिके 
अजने ता वि्वरूपके दशेनक्ा निपेध कथन कम्पाथा । ओर (पदरयामि) 
इस वचनकरिके ता विश्वह्प्का दृशेन कथन कन्था है | यात पुै उत्तर 
वचनका विरोध भातत होषेहै तथापि अधिकारीके भेदत पे दोग बेचन | 
समै हं । तहां दिव्पच्षुतं रहिव प्रुष तौ सो विश्वहप देखणेकूं अशक्य 
हे 1 भौर दिव्यचश्चुवाेपृरुपद सो विश्वरूप देखणकू्‌ शक्य है॥ १७ ॥ ..“ 
'हे भगवन्‌ } बुद्धिमान्‌ पृरुपोकरिकेभी तकैना करणेकुं अशक्य एत्ता 
जो तुम्हारा निरतिशय पेन्वथ है ता श्रये द्शेनते मं अजेन अप्‌ पर- 
मन्परक्‌ इस प्कारका मानताहू्‌। दस वात्ता अजुन कथन कर्‌ ह~ 
त्वमक्षरं परमवेदितत्य, खमस्य विखिस्य परं निधा- 
नम्‌ ॥ मव्ययः शाद्वतधमेगोप्ता सनातनस्तं एर्पो 
सतो मे ॥ १८ ॥ ४ 


{ ८६८ ) श्रीमद्भगवद्रीता- ` ++. 


( पदच्छेदः ) तम्‌ । अक्षम्‌ । परमम्‌ । वेदितव्यम्‌ । 
त्वम्‌ 1 अस्य । विश्वस्य । परम्‌ । निधानम्‌ । त्वम्‌ । अव्ययः 
सखतपभगोता । सनातनः । स्व । पुरैः भतः । "भे करी 

ट पदर्थः9 हे मगवनु ! जषिही ररम अक्षर हो वथा माप्ही भानणे 
योग्य हो तथा म्प इस जगत्का परम भाभ्रय हो त॑था आपही अव्यय 
हो वथा अनादि धर्मके पाठक हये क्था आपह सनातन परमातमा परपरम 
रू समती ॥ १८ ॥ 

भा० टी०~हे मगवन्‌ ! ( एतद तदक्षरं गागि ) इत्यादिकं श्रुतिनं 
अक्षरहपकरिफै भतिपादन क्म्या इमा तथां ( अव्यक्तासुरूषः परः ) 
इत्यादिक भरति सर्वते प्ररूपकरिके प्रतिपादन कम्पा्कमा जौ निगण- 
जज्ञ है सो निगुण ब्ह्हपभी आपी हो । जिस कारणत आप निगेण 
नह्मरूम हो इतत कारणते भापही मुमुश्चनननिं वेदातशा्के भवणादि- 
कोौकरिकै जानणयोग्य हो । पथा आपी इत्त सपैजगवका प्रम आधय 
हे भर्थाव्‌ इ सैः कल्मतमपचका _भधिषटानप्‌ शो 1 इती कारणत 
आप भव्य॒य हो अर्थाद्‌ नित्य स्य । दथा नित्य वेदकरिकै भतिपादित 
हेव शश्ववरूप जो वणाभ्रमका घमं है ता पर्मकेभी मापही पठनक- 
रणेहारे हौ । अथवा ( शाश्वत धमेगोप्ता ) यह दो पद जानणे । वहां 
शाश्वत यह पद तौ भ्रीमगवानूका संबोधन है अर्थाद्‌ हे शाश्वत ! है 
नित्य्म } इस्तःपक्षविपे अव्ययः इसन पद्का पिनां रहित पह अथं 
करणा । दसी कारणव ही जो सनावन प्रमासमादेवू्प परुष है सो पर- 
मासापुरूपभी आपकी मे मानताहूं ॥ १८ ॥ 


अनादिमध्यातमनेतवीयंमनंतवाई शरिष्यनेनम्‌॥ 


पश्यामि त्वां दीघहताशवक्रं स्वतेजषा विद्वमिदं 
तपतस्‌ ॥ ३९ ॥ 


एकादश ] ५ भापदीकाघहिति । ८ ८६९ ) 


( पदच्छेदः) अनादिरष्यातुम्‌ । अनंतरम्‌ । अन॑तबादुम्‌ । 
शशिपु्थनेत्रम्‌ । पश्यामि ! त्वौम्‌ । दीपहुताशवक्रम्‌ । स्वते- 
जंसा 1 विर्श्वम्‌ । हदम्‌ । तैपंत्‌ ॥ १९॥ . 

„ (पदाः ) हे भगवच्‌ ! इलति स्थिति नाते रहित वैथा अनत 
है भमाव जिस्तका तथा अनत हे बाहु जिसकी तथां न्द्रमा सूये है 
नेच निक्षे तथा भञ्वेडित अभि है परसोकिपि. जिसके तथा भापगे 
तेजकरिकै ईस सवेविध्वकूः तेपायमानकरणेहारा एसे आपके स्वूपकूं मं 
अजुन देखत ॥ १९ ॥ 
भा० री मृगवच ! पुनः सो आपका विश्वस्म केषा है, 

उसतिरविभी रहित है । तथा स्थितिततेभी रहिव है । तथा बिनाशरवेभी 
रिव है तथा अपरिमित है पीये क्या भ्रमाव जिका वथा अने ह 
बाहु जिसकी । इहां ( अनववाहुम्‌. ) यह शच्द्‌ मुखादिक सवै अव्‌- 
यर्वोकी अनतताका उपठश्षण है ! तया चन्द्रमा सूय यह दोनो है नेत 
जिषे । तथा प्रञ्यछित भि है गख जिसका । अथवा भरज्वलिव अग्नि 
है मुखोविपे भिष्तके । तथा आपणे तेजकरिकै इस सथं जगवकू दपायमान- 
कर्णेहारा है । पसे वम्दारे इपर विश्वरूप मै अर्जुन इस दिग्यचश्चुकरिकि 
देखता हू ॥ १९ ॥ 

२ अज्ञेन तित मगवानूे विश्वरूषकी सवत्र व्यापकतां कथन 
करे हे- । 
यावाए्थिव्थोरिदमंतरं दि व्याप खयेकेन दिशश्च 
सवाः ॥ टृष्टद्धतं रूपसग्रं तवेदं लोकवयं प्रव्य- 
धितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 

( पदच्छेदः ) यावांप्रथिष्योः ! द्द्‌ अतरम्‌ । दि । व्या 
पम्‌ । त्वया। एकेन ! दिशः ! च । रवाः 1 दष ! अद्धुतम्‌ ! 
र्पम्‌ । उम्‌ 1 तेव ! उदैम्‌ । लोकर्वैयम्‌ । अन्ययितम्‌ । महा 
त्मन्‌ ॥ २० ॥ 


॥ 


(८७० ) भ्रीमद्धगवद्रीता- [ सप्याय- 


( पदाथः ) हे मेहासन्‌ तेः एकन "ही सवगपुधिवीके ष्ये येह 
अंतरिक्ष व्याप कपया है तेथा रवं दिशौ व्या्ठकरी हे हारे दैत अदत , 
ठम र्षक देखि "कै तीन 'छोक अत्येतमययुक्त ए हे ॥ २० ॥ 

भा० दीह महासनू ! अत्‌ हे साध्पुरुपोकू अभयी पराति 
करणेहारा विश्वरूप भगवच्‌ ! स्वर्गं पृथिवी इन दोनाोंके मध्यदिपे स्थित 
जो यह अतरिक्ष ठोकहै सो अंतरिक्ष एकपरमेश्वरनेही उपाप्र क्या है। 
तथा पूेपभ्विमादिक सर्वं दिशाभीत विश्वरपनें ही व्या करी । इहं 
अत्रिश्षका तथा दिशा्वोका प्रहण स्थावरजेगमरूप सपैविश्वफा उक्षण 
है । भथौद्‌ यह स्थावरजगमरूप सर्व विश्वते विश्वह्म परमेश्वरनैही 
स्वरूपटी होवेहै । जेर सृततिकन व्याप्त करए वट्शरावादिक कार्थ 
"<~ 
मृत्तिकास्वह्पही हवै ह तैसे ते परमेश्वरे व्यात कर्याहुजा यह सवविष्व 
तुम्हारा स्वकूप हे अथात्‌ सवै विश्वरुप तु ही है । तहां श्रति-{ बहवेद 
सषेम्‌ ) अथ यह-यह सवे जगत्‌ लरपही है इति । हे भगवन्‌ ! तुम्हारे 
इस विश्रपवूं देसिकं तनं ठकं यकर अत्येत उ्यथाकू प्रात होते- 
भये हँ अव ता विश्वरूपके द्रौनविषे भयकी हेतुता सिद्ध करणवासते ता 
विश्वरूपके हेतुगीभिव दो विशेपर्णोकू असन कथन करै हे ( अ्धतम्‌ 
उघमू इति ) हे भगवन ! कैसा है सो तुम्हारा विश्वक्प-अद्टत है अर्थात्‌ 
आपणे दशेनेते भस्यैत विस्मयकी भराति करणेह्यरा है । पुनः केता है 
सो स्प-उय है अथाव महाप तेजस्वी होणेत अत्पत दः खकरिकं 
जान्याजावे है । यर्ति है भगवस्‌ ए मवी रस आपके विष्वहपदं अंतर्धान 
करो ॥ २० ॥ 

अवम परमेश्वरही सवै पृथिवीके भारका सहार करणेहारा ह । 


यापकरार्‌त मप्णेविपे सर्वै. पृथिवीके भारका सहारकरतापणेक्‌ मगर 
करपरहार भगवाचकू देसिकं सो गञुन कहै है- 


कादश ] भाषारीकासहिता 1 ` ( ८७१ ) 


अमी हि त्वा सुरसंघा विदीति केचिदधीताः रज 
ख्यो _यणेति ॥ स्वस्तीत्युक्ता महपिसिदरेषाः 
स्ववंति ता स्ठतिभिः पष्कलामिः॥ २१ ॥ 

( पदच्छेदः ) अभी 1 हिः 1 त्वा । संरसंघाः । विरति । 
केचित्‌। भीतौ । जकयः। भणति 1 स्वस्ति । ईति । उक्ता । 
मंहपिसिडसंघाः स्तवेति । च्ीम्‌ । सठतिमिः 1 पुष्कठामिः२१ ` 
, (पदाथः ) हे भगवच्‌ 1 दह देवतावोके समूह तैम्हरे भति हि' 
वेशा करे है वथा केशकं पुरुप मयू आए दोनो हार्थोदं जोडिकै 
सतुति कर है वथा भैहाकरपि सिद पर्य $ जगत्का स्वस्ति होवो दस 
अकारका कचन दिके तै पैमेशरकी '4रिपूणं अथेके बोधक ्चर्नोक- 
सिसव की्दै॥२१॥ ` । 

मा० री०-हे मगवनू ! पृथिवीके मारके उतारणेवासते मनुष्य 
स्पकरिके अवतारं आहू तथा दुष्टननोकि विनाश करणेवासै 
युदक करतेहुर्‌ ज यह वसु आदिय इत्यादिक देवतारबोकें समूह्‌ हैते 
सै देवगण तुम्हारेविपेही पवेश करते हए हमरे देखणेम अवि हं 1 
इहा ( त्वा अघुरसेवाः ) या भरकारका पद्च्छेद्करके दस वचनका 
- यह दू्रामी अथं करणा-भसुरोका अंश होणेते असरूप जे यह 
दर्योधनादिक दै जे दुर्योधनादि अघुरगण इत्‌ पृथिवीविे भारतस्प 
हं सत दोचनादिक अघुरगण दु मदशेकरिकि ेरणाकरेहुए आपणे 
मरणवासतै तुम्दारेविपे भवेश कर द 1 जतत पतंग आपणे मरणवाततते 
अभिविपे भेश करं ई । तथा दोनो ` सेना्वेकि मध्यविपे केक पुरुप 
मीवहुए्‌ अथच्‌ भागणेविपे भी असमथ हए आपण दोनो हाथ जोकि 
दर्सैही बुम्हारी स्तुवि कर ह । इसप्रकार महाच्‌ युद्धे पराहुर उता- 
वादिक्कि निमित्तो देखिंके इन सरवविश्वक्ा स्वस्ति होवो मयौ 
रक्षण हषो, दसभकारके वचरनोक्‌ क्के नारदादिक सर्व महाक्रपि वथा 


( ८७ ) श्रीमद्भगवद्रीता- { म्याय्‌- 


कपिढादिक सप सिद्ध युके देखणेवासते तहां अयेहूए सै विवे 
विनाशक निवृत्तकरणे वासतै परिपूणं अरथके बोधकं तथा रुर्णोकी उत्क 
ताद भरतिषादन करणेहारे एसे वचनोकरिके आप परमेश्वरकी स्तुविक 
कर ट॥ २१॥ 
किंच- 
सटरदित्या वसवो ये च साध्या विशवेऽधिनौ मह्त- 
श्ोप्मपाश्च ॥ गंधू्वयक्षारसिदसंवा वीक्षन्ते तवा 
विस्मिताश्चैव सूबे ॥ २२॥ 

(पदच्छेदः ) रदरादित्याः । वैषवः! ये' । च । सीध्याः। 
विश्वे'। अथिनौ । भरतः । च। उष्मधाः । चै 1 गधरवयक्षासर 
सिद्धसंघाः । वीक्षते" तीम्‌ । विसििर्तोः 1 चै 1 एव ।ैव॥२२॥ 

( पदार्थः ) हे मगवन्‌! जे रद्र आंदिस्य हे तथा वहु हे वर्था श्राध्य 
है तथा विर्व है तथा अंनिनीकुमार है वथा भेरुव हे व्थौ उष्म है 
गंधव तथा क्ष असुर सिद्धे समूह है ते रष “दी रैश्दारेदं देते तथा 
वि्मर्धक भ्रात है हे ॥ २२॥ 

भा० टी०-हे भगवन । रद्र हे नाग्र जिनोका एसा जो देवतारवोका 
समूह्‌ ६ै तथा मादित्य है नाम जिनका देस्ा ज देववा्ोक्षा समूह है । 
तथा वषु है नाम जिर्नोका रस्ता जो देवतावोंका समूह हे तथा साध्य है 
नाम जिनका एेप्रा जो देवतावांका समूह हे तथा विश्व है नाम निर्नोका 
र्ता जो देवतार्वोका समूह है वथा दोनों अश्विनीड्मार जौ है तथा 
, मरुव है नाम निनोका रेते जे उनेचाप्न देववाविरेष ह । वथा ऊप्मपा है 
नाम भिरनोंका र्ता जो पितरका समूह है जे पिर ( ऊप्ममागा- 

दि पितरः ) इत श्ुतिविये ऊप्मपा नामकं कथन करे वथा भषयकि 
` जो समूह हे । तथा यक्लोके जो समृह दँ । वथा असुरोफ जो समूह र । 
तया पिके जो समूह ६। यह पूर्वक सरी पै विदवरूपवाठे परमेश्वर 


काद्र ] भाषारशैक।घदिता । (८ ८७६ ) 


देसवेह । ति अदूमुतरूपके दशंनते नंतर वे स्री विस्मयः भाघ 
हविं है ॥ २२॥ 

तहां पूष वी भ्ठोकविपे ( ठोक्वयं व्यथितं महात्मन्‌ ) दस कचन 
करिके ता विशवरूपके दशनतैं वीन ठोकोकु मयकी पपि कथन करीथी ! 
जन तिस पृषं उक्तं भथेका उपहार करं ह- 

खूप महत्ते वहवक्रनेत्रं महावा वहृवाद्रुपादम्‌ # 
वदरं वहृद॑ष्टाकरारं दृक्ष खोका प्रव्यथितास्त- 
याहदम्‌ # २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) रुम्‌ । महदं । ते" । बहव॑क्नेवम्‌ । महाबाहो । 
बह्बाहरुपादम्‌ । बहुः बहदष्टराकराटम्‌ । दष्टा । छोकीः। 
भरन्थथिताः । तथा । अह्‌ ॥ २३ ॥ 

( पदाथः ) हे मैहावाहुवाठे भगवच्‌ ! अयन्त महान्‌ तथा हुत 
है मुख नेन जिप्तविपे तथा बद्व हँ बाहु उरु पाद जित्तविपे तथा नहत 
है उदर जिसविपे तथा बहत द॑ष्रावोकरिके अत्तिभयानक रेमे तुम्हरे ईस 
विष्वरूपक देसि सैमाणी रया में अन स्येथां माम होते मपेही॥२२॥ 

भा० टी ०-हे महाय भृजावाठे विश्वरूप भगवन्‌ ` ! तुम्हारे इत 
अद्ुत विष्वहूपकूं देखिकते सवेमाणी मकरके अतिव्यथादूं भ्राप्र हैतेभये 
है । तयाम अञ्नभी ता स्प देसिके भयकेरिके अतिम्यथाक्‌ माप्त होवा 
ममाह कैत है सो बुम्हारा विभ्रप-मृहव्‌ है अर्थ्‌ त्यत महच्‌ परि- 


माणवाा है । पुनः केत्ता है सी बुम्हाराः खप-बहत- रै युस जिसविे 
रथो वहु ई नेत जिसविपे तथा बहुत है भुजा जिक्तविपे तथा वह ह 
खरु जिस्सविपे तथा बहूव हँ पाद्‌ जिसविपे तथा बहु हं उदर जिसविपे 
तथा जो रूप बहुत द्ावौकरिक अत्यैत भयानक हे रते भापृके रूपक 
देखणे माजरतेही हमारे सहित स्वे प्राणी -भयकरिकँ पीटिव होतेभये ॥२३॥ 
अव अगुन ता परमेश्वरे विष्वषूपविपे क्षोभायपानपणा सपटकरिक 

, निरूपण कर हे 


( ८७४ ) शीमद्धगवद्रीता- ` [ जप्याय 


(५ भ 
नमःस्परश दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्विशा 
नेत्रम्‌ ॥ रषा हि तां प्रन्यथितातरा्मा धरतिन 
विदामि शमं च विष्णो ॥ २९ ॥ न्न ~` 
(पदच्छेदः ) नभःस्पशुम्‌ ) दीप्तम्‌ । उनिकवणम्‌ । व्यात्तान- 
नम्‌ } दीप्त॑विशाल्नेनम्‌ । रा । हि । तवाम्‌) अव्यथितांतराा। 
तिम्‌ । ने । विदीमि । शमम्‌ । चं 1 विभ्णो ॥ २४॥ 
(पदार्थः) हे षिप्णुमगवेन्‌ ! सेपृणे आकारविपे व्यापक तथा 
अस्यत भज्वक्ं तथा अनेक है वणं जिस्तविपे तर्थां विस्फारित है पुख 
जि्षविदे तथा भज्वछित विशाठ ह नेत्र नि्विपे रसे तुम्हारेक्‌ देखके 
ही व्याक पराप्त हुआंहे मन जिसका एत्ता मे अजुन धैयक्‌. तथा चमक 
नहीं रीष होवा ॥ २४ ॥ 
भा° टी °-हे विष्णु ! अर्थात्‌ हे सर्वैजव्यापकं भगवन्‌ ! मे असन 
तम्दारेकू देसिके भयकरिकै केवछ व्यथामाचदूही नही परा माह तु 
रेता भै अशन्‌ तुम्हार देसिकरिकेदी ` विकुभी नक्ष आप होताहूं । 
अथात्‌ देहदद्धिपादिक सेषावके धारण करणेका सामथ्यहप ॒वेयेकूभी 
{नही परापर होवा । तथा मनकी स्थिरतारूप शमकूभी नकं भाष होवाहूं । 
कैसा रै सो आपका स्वरूप, इस सेपृणे आकाशरूप अंवरिक्षलोकविये 
घ्यापर होदरहयाहि । अथवा आकाशकी न्या सवेपदा्थोद्‌ स्प करिरघ्या 
हे 1प्रनः केरा है सो मापरका स्वरूप, दीप्त हे अर्था महान्‌ अभिकी 
न्या अत्येत प्रज्वलित एं । पुनः शठा हं सो स्वस्प, अनेक पेणे हं 
अथो भयकी भर्ति कणेहारे अनेक सूपोंकरिके युक्त है पनः कैसा है 
सो स्वल्प, विस्फारित हए है एव जिषटविपे भथा एष हए हं सुख 
जिष्मिपे 1 पुनः कैसा है सो स्वह्प, सु॑मेडठकी व्या भज्यणित 
वथा विशाख हु नेच जिसविपे रेते आपके स्वरूप देखिकरिकेी भय- 


एकादश ] * माषाीकासःदेता । { ८७६ >) 


करि उपृथाकूं भात हआ मन जिसक्रा रेता मै अञ्न धृतिकं तथा 
शमकू भराप्त होता नकी । इहां ( हे विष्णो ) इस सेवोधनकरकिं असु- 
लने विष्वरूप मगवानूकी व्यापकता कथन करी ताकरिके यह अथ बोधन 
कप्या 1 जिस्रकारणते आप विश्वह सवत्र व्यापक हो तिस कारणत 
तुम्होर करक युक्त भयानक देशक परित्याग करके मँ अन अन्यत्र 
जाणेविषे समं नहह । याते यह मयानक विश्वह आपने भतधांन 
कस्या चाहिये ॥ २४ ॥ 

अव दस पृवउक्तं अथकूही पुनः दृप्तरे भकारते कथने करता हुजा 
अजुन भीभगवानूके प्रसतनताकी माथना कर है-, ८८८. 

देष्टाकरलानि चते युखानि दृव काल्यनलपधिः 

भाति १ दिशो नजानेनट्मे च शमं प्रसीद 
देवेश जगधिवास्‌ ¶ २९ ॥ ख ~ 

( पदच्छेदः} ईष्राकेराखानि। च ते" मुखानि। ्षटां। 
पैव ! कालनलसन्निमानि । दिशः । ने । जनिन रमे चै 
शमं । म्रं्ीद्‌ ! देवेशं 1 जगन्निवास ॥ २५ ॥ 

( पदार्थैः ) हे भगवन्‌ ! देषवोंरिके भयेकर वथा त्रठ्य अमिके 
तुल्य तुग्र भरद देखिकरिके ही मे अजन दिधावाभी नेहीं जैन- 
वाहू तथा रखकूभी क्षं प्रा्हयेवाहूं । यातं हे देवेशं ! हे जंगशिवास 
हमारे ऊपरि प्न होवौ ॥ २५ ॥ 

भाग दी०-हे मगवन्‌ ! ावोकर अव्येत विकराठ होणेतै भपकी 
भराति करणेहारे तथा भखयकाठ्के अमे त॒ल्य एसे जे आपके मुख ई 
तिन आपके यर्खोविपे सथयपि म्‌ अन भाष दुआ नहीं तथापि तिन 
आपके मुखोदू केव देखिकरिकँ ही भयकं वशत मं अजन पूवै अपर 
इत्यादिक भेदकरिके दिशा्वोकूभी जानता ,नहीं । इती कारणवेही मे 
सर्जन तुम्हारे दशनहुएभी सुखदं भाप शोचा नद । यतति हं देवेश ! हे 


(८७६ ) शभरमद्रगवद्रीता- , ( सम्माय 
जगन्निवास ! आप हमरि ऊपरि प्रपतन होयौ । जिस्तकरिकि भयुते रहित 


होक मे अजन तुम्हरे ।दशेननन्य सखव भप्त होड । तहां अन्य 
करिसीकी नक अपेक्षा किं जो अपिही भकाशमान होवे ताका नाम 
देवेश है \ ओर आप्णी -हमीपता माते जो सवद चेटा कवे वाका 
नाम दश हे 1 नोदिव हैष सर्दी य हेत ताका नाम देवे है अरयो 
-खन्तरहम सवके -मेरकका.नाम देश ३.1 अथवा दृदादिक सवैदेवता- 
वोौकाजो षश हवै तका नाम देवेश दै ओर इप्‌ स्द॑नगतुका जो 
निवास होवै अथात्‌ अपिष्ठान्‌, होवे ताका. नाम. जगन्निवाप्र हे ॥२५॥ 
तहा पै दस एकादशअध्यायके सप्तमन्टोकविपे ( मम्‌ देहे गुदाकृश 
यु्ानयदद्रमिच्छति ) इष्ठ वचनकरिकै भ्रीभगवाननें अजुन भवि यह 
वातां कथन करोथौ 1 षदा श्टमारे जयकू तथा दुर्योधनादिकोके प्रा- 
जयद देखणाही तुम्हारेक्‌ इष्टै । तिस जय पराजयकूमी तू इस हमारे देह- 
पिपेही देख इति । अथ तिस आपणे जयद तथा दुर्योधनादिकोङे पराजय 
कुमी भे देखताह इष॒ अर्थक असन पाच श्टोरकोकरिफ कथन करै 
अमी च तां धरराष्टरस्य एवाः सर्वे सहैवावनिपा- 
रसेव ॥ भीष्मो द्रोणः सतपत्रस्तथासौ सहास्म 
दीयेरपि योधमुख्यैः ॥२६॥ क््ाणि ते व्रमाणा 
विरति रदष्टाकराखानि सयानकानि ॥ केचिहिः 
ख्य्रा दशनातषु सदरयते चणितेसत्तमगमिः॥ २७ ॥ 

( पदच्छेदः) अमी\ च । त्वम्‌ । पृतराष्स्य । वाः । सर्वे । 
संद! एव । अवनिपालंषेः। भीमः द्रोणैः । सुतपः । तथी । 
अंसौ । संह अस्मदीयः । अपि  योधैषुख्येः। वक्तीणि । ते 1 
स्वेरमाणाः। विशति" । दधूकरारानि । भयानकानि । केचित्‌ । 
विल्माः । द्रनितिरेषु । सैद्श्यते। चर्णितेः। उततमगिः॥ २६1२७ 

( पदाथः ) हे भगवनू ! पुनः यैह धृतरा दईरयोधनादिक्‌ पृत सवं 
रजक समूह सेहिव ही भत्येव शीघतावये हुए द भैसेश्वरविषे 


एकादश भाषा्टीकाघहिता } ( ८५० > 


ध भ, १५ 


मरवेश करं है तथा मीम तथा दोभं रवैधा यह क॑णंये तीनों हषर 
संकपीपभी मल्यपोधागों सदिव" तमहारेविपे भवेश करे है । े भगवन्‌ ! 
दवाकर विकराछ रतथा अतिम्यानक रसे श्हारे विरे यह 
दुयोषनादिक सै शीप्रही मेश कर हं वहा केक योपा शुर 
शिरोरिके विशिष्ट दवी रभध्यसंधियोविपे ठगेहुए देणे. 
आवि हं ॥ २६ ॥ २७ ॥ . 
भा० री०~हे भगवच्‌ ! यह धृतरा दु्योधनादिक स्वं पत्र शल्य- 
राजतं आदिक सर्वे राजाबों्हिवही अस्यत शीथताते परमेश्वरे 
भृवेश कृरवे ह । हे भगवनू ! केवर यह दुरयोधनादिकही तुम्हारेदिषे 
भरवेश नहीं करते किंतु स्वैटोकोनिं अनेयवारूप करक सेभावना कन्या- 
इभा जो यह मीप्म पवामह है चथा द्रोणाचाये है तथा सवैकाठविे 
हमारा देषी जो यह सूतपुत्र कणं है यह तीनाभी हमरे संवधीलप धष्ट- 
युक्नादिक मुख्य योधा्वासहिव तँ प्ररमेश्वरविपे पवेश कर है । अव तिस 
विश्वषप भगवानूविपे तिन दुर्योधनादिकोके भेशका दार कथन्‌ करं 
इ-( वक्राणि इति ) हे भगवद ! जे भापके मुख दंष््बोकरिके अव्यत 
विकराल ह याकार्णतेही ते यख अल्यव पानक हे । रेते आपके 
मु्खोषिपे ही यह दुर्योधनादिक सष अस्यत शीधघताते भवश कर हँ । 
पिन भवेश करणेषठारीपिपेभी केदक योधा तौ चुणंमाप्रकुं प्ापटुए मस्व 
कोकरिके युक्त हुए आपके दा्वोफ मध्यपधिर्योविषे ठमेहुए हमनें देष 
दै । ओर किसी रीकाविपे वौ इन दोनों श्ठोककि परदौकी ( भमी 
धृतराष्टस्य पुत्राः त्वां विश्ंवि भीप्मद्रोणादयः वे वक्राणि विरंवि) 
या धकारप योजना करिकै यह अर्थं कथन कम्या है-घतराष्के अत्व 
पष्ठ जे दुर्योधनादिक शुन है ते दुरयोषनादिक पाप्रिष्ट तो वीनठोक- 
रूप शरीर्वाठे आप परमेश्वरविपेही भवेश करं हँ अथाव ते दयोधनादिक 
आपणे पापकरमके अनुसार तं विश्वरूप भगवानूके पायुस्थानविपे स्थित 
नरकोदट ही भ्रा होवे हं । भौर ह भीप्पद्रोयादिक प आप प्रमेश्वके 


( ८७८ ) भीमद्धगवद्रीता- [नम्याय 


मक्त है, यतिं यह भीप्मादिकं तौ आप परमेश्वरके जिन मुखो 
अधि ब्राह्मण देवता उतपन्न हृष है तिन शृखोविपेही प्रवेश कर है । 
इस भकार दर्योधनापिकोके तथा भीप्मादिकोके गतिक विठक्षणवाके 
वोधन्‌ करणेवासते दपपरकारतें पदाका अन्वय करणा यृद्छ हे ॥२६।२७ 
तहां पुवेभ्टोकविषे दु्वाँधनादिक सवराजावोका मगवान्‌के यखोषिपे 
प्रवेश कथन कम्या सो प्रवेश दो प्रकारका होवे है । एक पवेश तो 
अवुद्धपुधक हवै है दृप्त भरवेश बुदिपृथक होवे है । तहां न जानिकर 
जो पवेश है ताकू अवुद्धिपधक भवेश कद रै 1 ओर जानिकै जो 
प्रवेश हे ताक बुद्धिप्देक प्रवेश क ह । तहां मगवाच्कं मुखोविपे तिन 
, राजाके अयृदिपूवेक प्रवेशविपे अजन ट्टातकू कथन कर ६- 
{यथानदीनां वहवोदुवेगाः सम॒द्रमेबामिमखा 
द्रवति ॥ तथा तवामी नरलोकवीरा विशति 
'्वक्ताण्यूमितो जवृरुंति ॥ २८॥ 
( पदच्छेदः ) यथा । नदीनाम्‌ 1 बहवः। अदुवेगाः । सयुद्धम्‌ । 
ब । अमिषुलाः। द्रवति ! तथो। तंव । अमी । नरलोकवीराः 
विशंति" 1 वैक्राणि। अभितः ज्येति ॥ २८ ॥ 

{प्दा्थः) हे भगवच्‌ । जपते नदियाके वहत जटा वेम पपुदके 
अभिपखष्ए समुद्र ही भवेश फर है वेत यह मेनुप्यलोक्करे वीर 
तमह सेवं ओते प्रकाशमान परंखोक्‌ ही प्रवेश करं हं ॥1२८॥ 

भा० री °-हे भगवच्‌ ! जसे अनेक मागाविपे भरवृत्तहुईं जे भीगे- 
गायमुनादिकं नदियां है तिन नदिर्योके जे बहुत जकर वेग हे अर्थाद्‌ 
जिन जटक्र ज वग्रार भरबाहु ह तं वटूक्नठाकं वाह्‌ समृद्रक अभि- 

द्‌ पित सुद्रविपेही अदिप भवेश करं हं । रेते इत मनु. 
प्यटोकविपे शररषीर ज दरयोधनादिक राजे हं वे यदे दर्योधिनादिक राजे 

परमस्यरके सवे जर्तं प्रकाशमान यखोविपे भुद्िपृक अवश 


एकादश्च ] भापाटीकासदहिता । ( ८०३ ) 


करे हे । तहा किवनेक पृर्तकोविये ( अभितो ज्यंवि ) इ वचने 
स्थानविपे ( अमिविज्ज्वछन्ति } याप्रकारकामी पाठ हवै है इस भका- 
रके पाठ हएमी सो पूर्वैउक्तं अर्थंही जानणा ॥ २८ ॥ 

अव भीविश्वरूप मगवानूके गुखोदिपे तिन राजाषोके वद्पूंक 
अवेशविपे अजन दृ्टातकू कथन कर है ४ 
{यथा प्रदीपं ज्वलनं पतगा विदंति नाशाय समद 
 वुगाः ५ तथेव नी्ञोयं क्किति लोकास्तवापि 

वक्राणि समृदवेगाः ५ २९ ॥ 

( पदच्छेदः ) थथा । अरदीप्तम्‌ । ज्वलनम्‌ । पतंगाः । विशंदि। 
नासाय । समृद्धवेगाः । तथा। एवे । नाशार्थं । वि्ंति। लोकं: 
तव । अपि । वक्राणि । सम्रच्वेगाः॥ २९॥ 

( प्दाथैः ) है मगवय ! जेस तग अयैतवेगवलिं हुए आपणे नाग 
वातै भ्ज्वक्िति अभिषिपे वेशे है तेसे ˆ ही ह इमोधनादिक* भी 
त्येव वेगवाठे हुए आपणे नाशवाषवे दम्हारे भखोदिे पवेश कहं २९ 

भा री ०~-हे भूद } जस्र पतग अव्यत वेगवा हुए अपण 
मरणवासते भरञ्वटित अभिषिपे यद्धिपुवेक भवेश कर हँ तेते यह दुर्योध- 
नादिकि सवे राजभी अतयत वंमगवाट हए आपण मरणवाप्षते तें प्रमश्वर्‌ 
के मुखोषिपे व॒ुदिपवेक पवेश करं है ॥ २९ ॥ 

तहां पृं युदधकी कामनाबारे राजावोंका भगवाच्के मुसोविपे भवे- 
शफा प्रकार कथन कन्या अव विसि केश काठविपे भीमयवानूके 
भदृत्तिके प्रकारक तथा भगवानके दीपरूप भ्रकाशके भवृततिके भकारं 
अजन कहे हे- व . 

टेटि्यसे ग्रसमान नसमग्रान्वदनेर्ज् 
लद्धिः॥ तेजोभिरापएये जगःसमग्रे मासस्तवोमा 


्रत्प॑ति विष्णो ५३० 








(८८० ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ सष्याय 


(पदच्छेदः ) ठेर्लि्चसे। समानः । समंतात्‌ । कोकान्‌ । संम- 
आन्‌ 1 वदनैः । ज्वैरद्धिः तेजीमिः। आप्यं 1 जगत्‌ । समग्रम्‌। 
माः । वव । सम्राः । प्रतपति । विष्णो ॥ २० ॥ 

( पदाथः ) हे विष्णुभगवेन्‌ ! रेषणे ठोकक परासकररता इभा ते 
आपणे भरज्वकिति गुखो सवं ओरं भस्वादन करता है दस सेयर 
जगत आपणी दीतियोकैखिसप ओसते पूरणकणि पाकारणवे तैहारी 
ते दै दीतियी पतीपदुःउतसुन्न क ह ॥ २० ॥ 

भार री०-हे विष्णो ! अरथांदु हे सै व्यापक विश्वरूप भगवन्‌ 
इस मकार अत्येत 'ेगकरिके तुम्हारे सुखविपे मवेश करते हुए ने इुोष- 
नादिक स्थे राजे है पिन सवं रानावाह तू माप्त कएवा इमा अथात्‌ 
विन आपणे पखद्यारा आपणे उदरविंषे भवेश कराववा हुभा तिन 
आपणे पर्वत मुखर स्थे ओरतँ आस्वादन कर है अथात्‌ जैत 
यह मनुष्य फो स्वादुषस्ुदुं मक्षण करक आपणी जिहाकरिकै ताङ्‌ 
ओषटादिकोँकू चारे है तैसे तू परमेश्वरी तिन दर्ोधनादिक राजार्वोक 
भक्षण करिकै आपरणी जिहाकरं ताङ्‌ ओदक चारै हे । क्या 
करक आपणे दीपिहप तेजोकरिकै इस समय जग सवै ओरतै पयिुर्ण 
, करिकै हे मगवनच्‌ ! जिस्तकारणतै तू आपरणी दीति करिकै इप सै 
जगच सवं भोर परिू्णं करे है तित कारणतैं ते तुम्हारी अर्त्वत 
. वीच दीपयां भज्वछित अग्निक न्या सेवापकूं उसन्न कहँ ॥ ३० ॥ 

दूस भकार तिन मगवानूकौ दीगियोकरिकै व्यु इभा अर्जुन यह सा- 
कषात्‌ प्रसि भगवान है या भकारे मगवायरके स्वरुपका नही स्मरणकः 
किं मगवान्‌के प्रति कहै 

ट आख्याहि मे को मवायुग्ररूपो नमोस्ठ ते 
> देववर प्रसीद्‌ ॥ किज्ञाठमिच्छामि मवंतमादय 
न्‌ दि प्रजानामि तव प्रटक्तिमर्‌ ॥ २१ ॥ 


एकादश ] भाषारीकाप्तहिता } (८८१) 


, ( पदच्छेदः ) आंल्यादि । मेँ । कः । भ्वीन्‌ । उग्रम: । 
नर्मः 1 अस्तु । ते । देववरं । भरंसीद । विङ्ञोतम्‌ । इच्छामि । 
भवेतम्‌ । अद्‌ । न । दि" ' प्रजानामि । तैव ! अततिम्‌ ॥२१॥* 

( पदार्थः २ हे मगवन्‌ ! रेते उथ्रपवाठे आप कौन ष्ट हं 
वातौ हरि ता कथनं करो हे रंविदेवतारवोविपे भट । पम्दारे बा 
हमारा ममस्कार हवः आप सन्न होवो अजुन रैक कारणम 
तहारेकं भौनयेकी दैच्छा करता है जिर कारणवे म्हारी चेद्‌ भ 
नक्षि जैना हू ॥३१॥ 

भाग दी०-उथ है क्या अव्येव कूर है रूप क्या आकार नित्तका 
तका नाम उग्ररूप है अथवा भृठयकाटपिषे सपं जगवुक् संहार करण“ 


ष 


हारजोरुद्र्‌दताका नाम उग्र वा उक रः ता उथ्रके रूषक न्यादहं हपक्या अकार्‌ 


भिका ताका नाम उग्रह्पहामयवा उमहैकया सर्वठोकोक्‌ मयकीप्रापिकरणे- 
हारा है हप जिसका वाका नाम्‌ उपस है \ अथवा च्य दै कया करर हैर्म 
क्या क्म नि्तका ताका नाम उग्र है । रेस उपररूपवाठे आप कौन 
हो१ अथात अटयक प्रलयकाट्के. रुदर. हो अथवा प्रटयकाठ्की. अयि हौ अथवा 
महान्‌ मूतयु हो भवा कारातक हो अथवा परमपुरुष हौ भथवा इन्‌ 
सरवति कोद अन्यहो । जो अवी पिका सस्त हैसो स्वरूप 
अनुनके ताईं आप्‌ रुप्राकरिके कथन करो । या कारणतैही म अजैनका 
आप सर्वजगत्के ,गृरुस्प पसेश्वरफे त।दई नमस्कार दोव । हे सुवं 
देवदा्वोषिे अट" मगवन्‌ ! आप हमारे ऊप्रि भस्ाद करो अथां 
कूरताका परित्याग _करिकै भवनन हवो ¡ दै भगवन्‌ । सव जगतक्ा 
कारण्प जो आप द तिस कारणह्प भाप प्रमेवरकूं मे मैन विशे- 
द्वव जानगेकौ इच्म करूं । शंका दे ज्येन ! च परमेशरकां 
क्ल्य रौ हमि चैके दशेनंवही जानणेकू्‌ शक्य है । यति (को 
मदान्‌ ) यह तुम्हारा म्न सभद्वा नक्ष 1 ठेसी मगवानूकी शकके हए 
असन कहे ( न रि प्रजानामि इति ) दै मगवच्‌ ! जिसकारणवै 
धद 9 


(८८२ ) श्रीमद्रगवद्रीता- [ सष्याय- 


भै अरुन आप, .परमेश्वरका सखा इआभी आपको चेटाह्प प्वृ्तकू 

ज्ञानवा नक्ष दसकारणंते भापदी जापका स्वरूप हमारे परति कथन करो३१ 
इसभकार अज्ुनकरिके भरार्थना कम्याहुमा धीमगवान्‌ जो भापणा 

स्वरूप, है तथा जिस कार्थैके करणेवासतै आपणी प्रवृत्ति है यह सव वाता 

तीन श्ठोर्कोकरिके अनक भति कथन करै 

(7 श्रीभगवानुवाच । 

{ कालोस्मि लोकक्षयकरो, लो कान्पमादरतमि 

=> प्ररृत्तः ॥ ऋटेपि वा न मरविष्यैति सव येऽस्थि- 
ताः प्रयनीकेषर स्णेधाः ॥ २२॥ 

{ पदच्छेदः ) कालः । अस्मि । लोकक्षयकृत्‌ । प्ट 1 
लोकास्‌ । सुर्मादतम्‌ । इद । प्रवत्तः। अत" । अपि । ती । न । 
भविष्यति । सवे ये अवस्थितः । प्रत्यनीकेषु । योधाः ३२ 

( पदाथः ) हे अजन ! पृवेटोकोका हारका तथा अत्येतत वृद्िकू 
भरा दुभा काठह्प परमेश्वर मे' हू तथा इतत काठविपे दुयोधनाव्काकू 
भक्षण कंरणेवा्तत वृत्त हुआहू याति भतिपेक्षियकी सेनाजपिषपे ज 

धौस्थिंत है ते सैवं योधा तुम्हारे युद्दरूप व्यापारं विना "भी नैश 
विदन हेमे ॥ ३२॥ 

भा० री०-हे अजुन ! भूमिविपे भारस्पजे पणीहैं तिन दृ्ट- 
भाणि्यकरं नाशकरणहारा अथवा भठयकाठ्विपे सवं भाणि्वेकरि नाश 
करणहारा तथा महान्‌ ब्दधिकू प्रापहभा क्रियाशक्ति उपहित ाटरूप 
परमेश्वरम हू । इसप्रकार आपणे स्वहपकूं कथन करि श्रीभगवान्‌ 
अपणी प्रवृत्तकू कथन कहं । ( ठोकानू इति ) हे अजुन ! जितत 
कायके करणवासतं म भगवान्‌ अवी भृत हुभाहू तिद तू भरवण कर। 

भूमिविषे मारस्य दुर्योधनादिकरोक्ञकं भक्षण करणेवाहते इस ठोगविपे 


१ भवन दभा । शका-हे भगवन ! मँ अर्जुनक भ्रति पिना अप 


श्कादया भाषारीकासाहिता ८८८३ ) 


इन दुरपोषनादिकोक्‌ केत नारा करोमे ! रेतती अर्जुनी शंकके हर 
भीभगवान्‌ कह है । ( तेपि खा इति ) हे अर्जुन ! तुम्हारे बिनाभी 
अर्थाद्‌ तुम्हारे युदह्प व्यापार विनाभी केवर भँ प्रसेश्वरे व्यापार- 
मात्करिकेदी यह भीम्म द्रोण कणौदिक्‌ सथं योषा नाशक भातत होगे । 
तथा दतत दुर्योधनशो सेनाविे इन मीन्पदोणादिकति भिन दूसरेभी जिव- 
नेक योधा स्थित हैँ ते सर्वही.योधा मँ परमेदवरनैही हनन करिरासे ६ । 
यात विन्हैके हननकूविषे ते अजनके युद्रूप व्यापारा कोई भसयत 
भयोजन नहीं है । दुम्दरे व्यापा विनाही यह दुर्योधनादिक सर्व नाश 
होवेगे ॥ ३९ ॥ 

हे भगवन ! हमारे युद्धखूप व्यापार विनाही जो कदाचिच्‌ यहं दयो- 
धनादिकं नाश होतेह तौ आप वारंवार इमरेदं युद करणेबिपे 
किवत करतो ? रेसी अजञेनकी शंकाके हए भीभगवाव्‌ कर - 

स्मा्य॒त्तिष्ट यशो छमस्व जिता रात्रन्ंश्च 
र्यं संम्रखम्‌ ॥ मयेवेते . निहताः पृषैमेव निमिः 
मातं मव स॒व्यसाचिम्‌॥ ३३॥ 

( पदच्छदः ) तस्मात्‌ । त्वम्‌ । उत्ति । यशः । लभस्व । 
जित्या । शतरन्‌ । भुव 1 गीज्यम्‌ । ` सश्रद्धम्‌ 1 मया । एवे । एते । 
निर्दैताः । पेषे) पव । निपित्तेमाचम्‌ 1 भेव । संन्यसाचिच्‌ ॥३३॥ 

( पदाथः ) हे अञ्न ! तितिकारणतै तू भदवास उयमाडा रोड 
तथा राक्‌ भाते होड त्था गवुर्ोकं जोतेके निप्कटक राज्यक्‌ मों 
हे श्यस्ताचि्‌ ! यह तु्टारे युद्ध एवह“ मे कैमेश्वरने ` दी दैनकरि 
खोटे त कवठ निमिरतेमान्‌ हो$ ॥ ३३ ॥ 

भा्दी°-हे अजुन ! जिसकरारणवं वुम्हारे युद्हूम व्यापा 
विनामी यह भीष्मप्रोणादिकः; अवश्यकरिकै नाशक भाष होमे पसि 
कारणत तू अजन भवो युदक्रणेवासे उयमबाडा होड ! वा युद 


८ ८८२ ) भ्रीमद्रगवद्रोता~ [ भव्याय 


बिव इन मीप्मदोगादिर्कोकूं हनन करके तू यशक्‌ भाप ही अर्थाव्‌ 
जे भीप्मद्रोणादिक इद्रादिकं देवतर्वोकरिकेमी दुजैय ये ते भीष्मद्रो 
णादिक अतिरथि इम अजुंनने शोधी जय करिष्यि । यापक 
यशकूही तृ प्रात होड । जिक्तकारणतें इसध्रकारका यश॒महान्‌ पुण्य 
कर्माकरिके भाप होय टै । तिश्रकारणते एते यशकी प्रातिवासतै तृ इस 
युद्धदिपे पवृत्त होउ अथात्‌ कुम्हारेद्‌ इसपरकारफे महानु यशकी प्राति 
करणेवासतैही मे मगवान्‌ तुम्हारेक्‌ इस युदधविपे भवृ्त करताहू । कोई 
तुम्हरे यदध विना यह मीष्पदोणादिङ नही नाश होवैगे उप्वासते मे तुम्हा- 
रु यु्विपे भवतत केता द्रं । हे अन ! इन शुके मारणकरिके 
तुम्हारे केवरु यशकी ही प्राति नही हवेगी रतु इन दर्योधनापिक 
शमुदोद् बरिनाही भयतनते जयक्रिक सवे एेश्वये पच्च निष्केरकराज्यकू 
भी तुं मोग । शेका-हे मगवन्र ! इन भीप्मद्रोणादिक भपिरयि योधा्वोकि 
वियमान हुए तिन दुर्योधनादिक शघुर्वोका जय करणा अव्यत दुरम 
दै । देसी अथुनकी शंकाके निवृत्त करणेवा्ततै भीमगवानू कटै हँ ८ मये 
वेते इति ) हे अजुन ! तुम्हारे युद्धहप व्यापार पूर्वही पह भीप्म्रोणा- 
दिक काटद्प मँ परमेश्वरलेही आयुषं रहित करिरासे हं केवट तुम्हारेकं 
छोकषिपे यशकी पराति करणेवोरते यहे भीप्म्रोणादिकं सवे योधा हमने 
रथतं नीचे गिराये नही 1 यदि हे सेव्यस्ताचिच्‌ ! तं केवट निमित्तात्र 
होउ अथौत्‌ यह भीप्मद्रोणादिक योधा भर्जुननेही जय करे है याकार 
सवेढो कोके वचर्नोका आस्पद हेड । तहां वामहस्वकरिकेभी शरोर 
चछावणेका स्वभावे जिसका होवे चाका नाम सव्यसाची है ¡ तासं यह- 
पत्त महान्‌ पराकमवाटठं वे भर्युनकू इनं भीप्मद्रोणारकिकि जय करणा 
अत्तेमावित नदं हे ¦ स्ति सेमवतादही हे । यतिं तुम्हारे युद्धख्प 
स्यापारते अर्नेतर मे परमेश्वर इन भीप्पद्रोणादिकाङू रथव नीचे गेरगा 
तिक देखकर सर्ैरोक री कल्पना करये, ठस अञननैही इन मीप्म- 
गोणादिकाद इनन कन्या है ॥ ३३ ॥ 


श्कादश्च ] भाषारोकाम्राहता । । (८८९ % 


हे भगवद ! शस दुयोधनकी सेनापिपे स्थित जो द्रोणाचामंहैसो 
द्रोणाचायं केता है-सवे वाह्मणोपिपे उक्तम बाह्मण है तथा धनुरवेदका 
आचाय है तथा इस सर्वोक्रा गुरु है तथा दिव्य अख्करकि संपन्न है । 
ओर इस दुर्योघनकी सेनापिपे स्थित जो भीप्पपितापरह हे सो मीप्मपि- 
ताम कै हैभपणी इच्छात मरणेदारा दै था दिव्य असकरि 
संपन्न है निष ीप्मितिमह परथरामैमी पराजय कुम्या नक्ष । ओर 
इस दुर्योधनकौ सेनाविषे स्थित जो जयद्रथ ह सो जयद्रथ कै्ता है 
जिस जयद्रथका वृदक्षतरनामा प्व जो योधा इस हमारे पृत्रका शिर 
भूमिविपे गरेगा तत्त योधाकाभी शिर तिसी कारविपे मूमिविपे गिरैगा 
या्रकारका सकल्पं ककि वपकू करतामया है । तथा जो जयद्रथ 
आपभी सवेदा महदिवके आराधनप्रापण है तथा दिष्य अल्करिकै 
संपन्न हे दें जयद्रथराजामी जौत्णेदू अशक्य है । ओर इत दरया 
धनक्री सेनाविपे स्थित जो कणे है सो कणं का दै-पताक्चाच्‌ सूये. 
समान्‌ है तथा सूयेभगवानके जाराधनकरिकै प्रापु है दिव्य अख 
जिसरदु तथा इदने देदह जा . एकं पुरुपके नागकरणहारी त्था व्यथे 
करणेक अशक्य रेप्ी शक्ति है चा शक्तिकरिक युक्त दै। दन्ते मदि- 
ठेके दृस्रेभी छुपाचा्यं, अश्वत्थामा, मूरिरवा इत्यादिक जे महान्‌ भमा- 
कषाठे योधा दै ते वै योपा भवेपरक्रारौं दुजयही दं । एते भीपपद्नो- 
णादिकि महान्‌ योधावेके वियमान हुए अञ्न इन दुयोधनादिक 
शवक जीतिके निप्कटक राज्यक्‌ केप भोमोंया, तथा यशक केप पाप 
होमा ! एसी जनक शंकाके निवृत्त काणेवाततै श्रीभगवान्‌ ता शंकाके 
विपयमूव योधो स्वस्ववाचक््‌ नार्मोकरिके कथन. करतेहूए क है 
द्रोण च मीष्मेच जयद्रथं च कण्‌ तथान्यानपि 
योधवीरान्‌ ॥ मया इतास्तं जहि माव्यथिष्टा 
युध्यस्व जति रणे सपत्नान्‌ ॥रगा० ^, 


(८८६ ) < श्रमद्रगषद्रीता- [ भव्याय 


( पदच्छेदः) द्वोणेम्‌ । चं! भीष्मम्‌ । च । जंयद्रथम्‌। चं । 
कणम्‌ । त्था । अन्यान्‌ । अपि । योधवीरान्‌ । मयौ । हतान्‌ 1 
त्म्‌ । जेहि । भौ । व्यथिष्ठीः । युध्यस्व । जतेसि रणे । सरपै- 
त्नान्‌ १ दे \) ८४० 
` (पदार्थः ) हे अजुन ! द्रोभाचायकू तथां भीप्मपितामहक्‌ तर्था 
जधद्रथक्‌ तथां कैणेक्‌ तर्था इन्हंतिं अन्य "मी योपोवावूं जे योधां 
ओँ पैसिश्वरनैही हनन करिरासे है तिन सर्वयोर्धीवोकू तू अयन ईन 
कर्‌ तृर्भेत व्ैथाकूं प्रप्त होड वथा युदक कर इतत सधोमविपे मीवबोकू 
तू जवश्य जीतेगी ॥ ३२४॥ 

भा° री ०~हे अनन ! द्रौणाचाये तथा भीप्मपितामह्‌ वथा जय्‌- 

इथ तथा कर्णं तथा इत भिन्न दृसरेभी जितनेक महान्‌ योधा हः जै 
भीप्मादिकि सवं योपा यह मीप्मादिक कैपते जय होरे या प्रकारकी दुम्हारी 
शकाके पिपयभूत हे ते भीप्मदरोणादिक (सवं योषा काटल्प मृ प्रेशर. 
महरि युद्ध पूंही हननकरिरासे हँ एसे भीष्मद्रोणादिक योषावोक्‌ तू 
अजेन अवी हननं कर । पूवं ट्नन क्रिये दए योधादोके हनन करणे- 
विपे तुम्हारेक्‌ कौन परिभम हवेमा १ ज्कितु तिन्होके हननकरणेभरपे 
तम्हारेवं कोई भी परिभम होवैगा नही । यावि त व्यथाकूं मत प्राप्त होड । 
अर्थात्‌ यह्‌ भीप्मद्रोणादिक महाचू योधा का हनन किय जेगे इतस 
भकारकी उमयनिमित्तके प¶ीडारूप्‌ व्यथादूं तू मत्‌ पाष होउ । हे अजुन ! 
पिस्‌ भयकूं १रिसाग करके. तू युदक कर । इत्तमार भयका 
परित्याग करिकै जवी तू युदक करेगा तवी इस सथ्ामविये 
थोटीही काखम्‌ इन दुर्योषनादिकं सवं शङ्वोकूं जीवेगा । तासं यह- 
इस दुथोधनक सेनविषे स्थित जिदनेक भीप्पादिक् योधा हे विन योधा- 
(प किती योधाते आपणे प्राजयकी शकाकूं तृ मतकर ! तथा करतीभी 
योभाके हननकरणेजन्य पाप्की शकृ तुं मतकर ॥ ३४ ॥ ५ 





एकादश्च ] भवषादीकासहिता } (८८७ ) 


तहं दुर्योधनके जय दहौगेकी आशाके विषयमूत जे द्रोणाचार्यं वधा 
भीष्मपिताम्रह तथा जयद्रथ वथा कणं यह च्यारि योधा है विन च्यारोकिं 
हतन हएत अनेतर निराश्रय हुए दर्योधनकाभो हननी होवैगा इस भकार 
का विचारकरिकफै यह वरा जप्रणे जयकी आशाक्षा परित्याग करके 
जवौ इन पाठषोके सरायि मिचभावकरिकै युद्धतै निवृत्त होमैगा तवी 
प्रंडवोकती वथा कोरर्वोकी दोनोंकीही शांति होवेमी । इस प्रकारके अमि. 
भायवाछा सजय दिसते अन्तर कया वृत्तान्त होतामया एषी धृतराध्की 
जिज्ासाके हुए करैहै- 

सेजय उवाच । 

एतच्छरता वचन केशवस्य. कताज्िर्वेपमान 

किरीदीगनमस्कत्वा भूय एवाह कृष्णं सगहदं 

मीतमीतः प्रणम्य ३५ ॥ 

( पदच्छेदः ) एतत्‌ 1 अत्व । वंचनम्‌ । केशवस्य । कृता- 
जलिः, । क्यमानः । किरीरी । नैँमस्कृत्वा । भूषः । एर्वे । आह 1 
कृष्णम्‌ । संगदरदम्‌ । भीतभीतः । प्रणम्य ॥ २९ ॥ । 

(पदाथः ) हे धृवराश्‌ } भरीमेगवानरके इं पृरवेऽक्त वेचनकूं व- 
णकरिकै जोड हे दोनोहैस्त जिस तथा कपायमानहुभा वथा अव्यतभययुक्त 
आ सो अरु श्रभेगवानु नैभरकारकरिकतै रथा अंवयेतनम्रहोकं गह 
जसे होवे तैपे पैनेः "मी कँहवामया ॥ ३५ ॥ 

मा० री ०-हे धृतराष् ! श्रीमगवानूके इसन पूषैउक्त पवनकू भवणकं- 
र्किसो क्रीत भुन अथांद्‌ इरन. दिया हे किरीट निसू एसा प्रम 
वौररूपकरिकै सिद्ध अजुन कंपायमान इुआ अर्थाद्‌ प्रम भाथे दशन 
जन्य संभ्रमकिकि कंपायमान हज सो मजुन भीरुप्ममगवानूू नम- 
स्कार करक समद्वद मसे होवे के पुनःभी कवा भया । वहां मपक्रिं 
मथवा हपं करक निक्स्या इभा जो मश्ुनङदै ग मध्ररवोकखिकै ननेङ्ि 


(८८८) श्रीमद्गवद्रता- [ भष्वाय- 


पूणे हुए तथा करकरिकं अवरुद हए कैढपणेकरिरे ज वाणीके मद्पणा वथा 
सकम्पपणा इत्यादिकं विकार विनोँका नाम सुगृद्रद है एते सगद्वद करिके 
युक्त जसे होवे ैसे जयन भीवभीत हुमा मथांत्‌ अत्येत भयकरिकै युक्तं हुभा 
पे श्रकृप्णमगवानूं नमस्कार करके पुनःभी प्रणाम करकं अथात्‌ अत्यंत 
नत्र होक पनःभी यह वक्ष्यमाण वचन कहता भया इति । इहा किंसी- ' 
रौकाविषे ( एवाह ) दम॒ वचनविपे ( एव आह ) या प्रकारका पदच्छेद 
कि भाह इ्पदक भिद्धका वाचक अव्ययपद मान्या है किँ आह 
इस्‌ प्रकारका पदच्छेदकरिके आह दप पददू जो वचनरूप किियाक्रा वाचक 
मानिये तौ पृनःअयुंन उवाच यह वक्ष्यमाण वचन पुनरुक्त होवेगा । याति 
( भणम्प अजुन उवाच ) या परकारतैह प्दोका संव करणा ( प्रणम्य 
आह) याप्रकासे पदोका सेवंध करणा नही ॥ ३५ ॥ 

„ अव एकादश श्टोको करके अजुन श्रीभगवायके भति सो वचन्‌ 
कहे दे- 

अजन उवाच । 
स्थाने हषीकेरा तव प्रकीत्यां जगःप्रहृष्यत्यतरल्य्‌- 


ते च ॥रक्षासि भीतानि दिशो रवति सवे नमस्थति 
च सिदसंघाः ॥ २६॥ ~ 


: ,( पदच्छेदः) स्थाने । षीकेश । तव । भ्रकीत्यां 1 जगत्‌ । 

श्रहष्यति 1 अनुरन्यते । च । रक्षांसि । मीतानि । दिः दवेति । 
सर्व । नमस्यन्ति । च । सिर्दसंघ।(ः ॥ ३६ ॥ त्त 

( पदाथः ) हे हेषीकेश ! म्हारी प्रकीर्तिकप्किंयह सव जगत्‌ हष 

भाप दोहे तथा अंतरायकू प्रात होवे तर्था राक्षस मयद्‌ भातहए सवै 


दिशार्वोषिपे ममि जवं है वेधा सेवे तिद्ध समह नमस्कार केर हं यह 
सपं पात्त। युक्तही हं प ३६ ॥ 





शकादश ] माषाईटीकापदिता। (८८९ ) 


भा° टी°-हे ह्ीङेश ! रथात्‌ हे सर्व॑दद्वियोके भवतक जिसकार-- 
णतं तृं परमेश्वर असयेत अदुपभरमाववाखा है वथा मक्तदत्सठ है तिसका- 
रणते तुम्हारो परको्विककिं अर्थाद्‌ तुम्हारी निरविशय उकरकएटताे 
कीत्तन करिके तथा भरवण करिके केवठ भँ अजुनही अतयत इष्कु नक आस 
होता रतु राक्षस्ोका विरोधी जित॒न्‌क चतनमात्रङूप जगत्‌ हे सो सवै- 
युक्तश हं । तथा तिस तुम्हारी भरकीति करिके यह सवं जगत्‌ ते परमेश्वर 
विषयक अनुराग जो धात्र होवेहै सोभी युक्त हीरै। तथा तिस 
तुम्हारी भकीतिकरिकै सवै राक्षत भयकूं धातत हए जो सवै पिशावोविपे 
भामे भागे जृविहै सोमी युक्ही है 1 तथा स्वं कपिछादिकि हिद्दोकं 
समृह ते परमेश्वरे ताईं जो भद्धाक्तिपुवक नमस्कार कहे सोभी 
युक्ही है इति ।ओर किसी टीकाविपे पौ ( स्थाने हृषीकेश ) इस म्टोकका 
यह अथे कथन कन्या है 1 हे.दपीकेर ! ( काठोस्ि ठोक्षयरखव्दयो 
ठोकान्समादतुमिह भब्त्तः । ) अथं यह-मूमिविपे माररूप जे दुटजन हं 
तिन स दु्ट रोकं सेहार करणेवासतै मे काठरप परमेशरर दृत 
हुभाहं । यह वचन आपने पृषे कथन कम्याथा तिप्न आपके प्रृटवचन- 
रूप प्रीरि भवेणकरिके यहं साध्रुखोकषहप जगत्‌ जो परमृपततोपकू 
भ्रात हेहै सोभी युक्तही दै अर्थात साधृटोकके रक्षण करणेवासवे 
परमेश्वरन सवे दुश्जनोके सहारं यि हुए तिन साधरोकोकू परमसतोष्‌ 
की प्राति होणी युक्तहो हे । तथा ते परमेश्वरे तिस्न भरुष्टवचनदर श्रवण 
करिकिं ते ताक तँ भक्तवत्सर तथा सवेभूतेकि एहदरूष परमामा- 
देषविपे जो अनुरागदं करे ह सोभी युक्कही हं । अयीत्‌ स्षटोकाके 
उपद्रवं निवृत्त करणेवासवै उयमवाछे वथा परमरूपाटुरूप एसे चे ¶र- 
मेश्वरषिपे विन साधरोर्कोका अनुराग दोणा युक्तही दहै! चथा तं 
परमेश्वरे तिस भरुणवचनकं भवण करे सपे राक्षस भयदं पराषटृए जो | 
शृरवादिक दिशा्वोके कौोणोविपे भागेभागे जवं हं सोमी युक्ही है । चथा 


(८९० ) भीमद्धगवद्रीता- [ भप्याय" 


तै परमेरस्के तिस भरट वचनके भ्रवणकरिकिं सवछोकोकि सुखकी इच्छा 
करणेहरे सय पिदर समूह व परमेश्वरे ताईं ओ नमस्कार कर ह 
सोमी युक्तदी है 1 इहां सिदध यह शब्द देवजातिमात्रका उपठक्षण है 
अर्थात्‌ देव, कपि, सिद्ध, गंधे, चारण इत्यादिक सर्वं देवत्वजातिषाठे 
पुरु हे स्वामिन्‌ ! जो तुमने दुटजनेकिं सहार करणेको भरतिज्ञा करी है 
सा परतिज्ञा अवश्यकरिके पुणे करणी । या प्रकारकी परर्थनपर्मक तै 
प्रमेश्वरफे वाईं जो प्रणाम करै सोभी युक्तदी है । इति । तक्षं (स्थाने 
हपोफेश ) यह श्टोक रक्ो्रनामा मेचह्पकरकि मेतेशाखविपे भरति हे 
जिस मजके अनुष्ठनक्ररिके दुषटरक्षरीका हनन हवे ता भेत्रका नाम 
{रकषोप्रम्॑रहे ॥ ३६ ॥ 
तहां प्ठोकविपे अनै श्ीमगवानूविपे सपैटोकक दर्षी विपयता 
तथा अनुरागक विषयता तथा नमस्कायेवा केथन करी । अव ॒तिसी 
अकी हिदि कणेविये अज्ञेन हेतु केैहै- ,.„ 


कस्माच्च ते न नमेशन्मदात्मन्गुरीयमसे ब्रह्मणो 
¬ प्यादिक्चै ॥ अनंत देवेश जगतिवास तमक्षरं 


> १८ ०४१. 


सदसत्तत्परं यत्त ॥ २७ ॥ ५ 
( पदच्छेदः ) कमात्‌ 1 = ते । नौर्नमेरन्‌ । महात्मन्‌ । गरीं 
से । ब्रह्मणः अपि । आविरक्रे। अनंत । देवेशं । जगन्निवास । 
तभ्‌ । युक्षम्‌ । सव । अपित्‌ । तेपरम्‌ । यत्‌ २७ ॥ २५९९९ , 
( पदाथः ) हे महास ! हे अनेव !{ हे देवेशं ! हे जर्गेन्निवास्त ! 
बूल भी गुरुप तथा जनकुह्म पसे आपके ताईं ते सवेदेवता कि॑वा- 
सवे नेही नमस्कार करगे तु करेगेही। हे मगवन्‌ ! तृ ` ही सवरूपह वथा 
अभवे है तथा तिनं दोनोति परे "जो अक्षह्न है सोभी त है१३५७॥ 
भाग्रीर- हे महामन ! अथात्‌ हे परम उदारचित्तवाला ! वथ 
द जनत ! अथात्‌ हे दश॒ कारु वस्तु परिच्छेदे रहित ! वथा हे देवेश ! 


एकादश्च ] भाषारीकासरहिता 1 {८९१ ) 


अथि हे हरिण्यमभादिक सवे देवतावोके नियेता ! तथा हे जगन्नि- 
वास अथोत्‌ हे सवं जगत्तका आभ्रयह्प } पुम्दारे ताई ते सर्व॑हिदोके 
समूह वथा सवं देव्ता किष्ठवासत नीं नमस्कार केरगे रितु आपके वई 
विनि सर्वौका नमस्कार करणा उचितही है । कते हो आप-सधैज- 
गत्का मुरुरूषम जो अल्ला हं तिस्र बह्ञाकेमी अव्य गुरुहपहो।तथा इसु सव 
जगवका जनक जौ बल्ला है तिम्‌ वरहलाकमी जनक ही एसे आपके तई 
विन परद्षिद्धादि्कोका नमस्कार उचितही हे । इहां ( क्समां ) इस 
दने अंतविवे स्थित जो चकार हे ता चकारकरिकै अर्जुने यह अर्थं 
सुचन कन्या । ब्रह्मादिक देवतावोकामी नियतापणा तथा उपदेष्टापणा 
इत्यादिक हेतुवोंविपे एक एकमी रेतु आप परमेश्वरविपे तिन स्वसिदयकषी 
नमस्कार्यताका भयोजक है । जवी एकएकमी हेतु आपविपे ता नमर्का्थ- 
ताका भयोजक हुआ तबी महास्मापणा तथा अनेतपणा तथा जगनि. 
वारपणा इत्यादिक भनेक शुभगुर्णोकरिके युक्तं हु सो हेतु आप्विषे 
वा नमस्कायेताका भयोजक है याकेविे क्या आश्वपे है इति पनः के 
ह्ये भाप्र-सव्हप हये तथा अप्तवहप हो 1 वहं अस्ति इत भकारकौ विधि 
मुख प्रणतिं कर्कि जो उप्त मनीत हो है ता वस्तुका नाम सद्‌ है । ओर 
नात्ति इसमकारकी निपेधमुख प्रतीत करकं जो वस्तु अतीत होवैहैता 
वस्त्का नाम असत्‌ हं । अथवा व्यक्तका नाम्‌ सत हे ! भर्‌ भव्य- 
त्तका नामं असच हे 1 सो सत्‌ असवरूपभी अही हो । वथा तिप्त 
सत्‌ असव्पभी सूक्ष्म जो सर्क्रा मृछकारणर्प अक्षरत्रह है सो अश्षर- : 
जह्मभी आपी दहो । त परमेश्वरे भिन्न को्मी वस्तु नश हे । चहं 
रूवि-( सवं दतद्र् ) अर्थ यह-यह्‌ स्वं जगत्‌ बलसरूपही है इति ! 
हे भगवन्‌ { दसं पवर्त सवं हेतर्दोकरिकि पे पिद्धादिक सथछोक 8 प्रर. ., 
मेरे वाई नमस्कार कर ह । वया अस्यत हकं वथा अनुरागहं कर 
ह इसविपे कोद आश्व नक्ष है ॥ ३७ ॥ | 


(८९२) श्रीमद्रगवद्रीता- [ भष्याय- 


अव असत मक्तिके वेगे सो अज्ञेन पनः भी श्रीरुष्णमगवानकी 
तुवि कर है- 
५“ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्छमस्य विश्वस्य परं 
.‰| निधानम्‌" वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं 
विश्वमनन्तरूप ॥ < ॥ 
( पदच्छेदः) वुम्‌।आदिदेवः । पुरुषः । पुराणः । वभ्‌।अंस्या 
विर्वस्य । पेरम्‌ । निधानम्‌ । कत्ता । असि । वे्चैम्‌ । चं । प॑रम्‌] 
^ चं ! धाम । वया, तुतुम्‌ । विश्वम्‌ ! अनतष्ूप ॥३८॥ 
( पदाथः ) ह अनन्तरूप ! तू परमेश्वरी आदिदेव हे तथा पुरुप 
है तथा पराण हे तथा तंह इतै विश्वक्ा पैरम निर्धन हे तथा सवेके 
जनहा है" तथै सेषदश्यह्म है तथो पस धौमरप है तथा वैष 
येह सर्वविश्व व्यापकत्याहे ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-हे अनेतुरूप अर्थात्‌ हे देश काल वस्तु परिच्छद 
रहित्‌ स्वरूप ! इम सवे जगते उसत्निका हेतु होणेतै तुमही आदिदेव 
हो । तथा सुवृत्‌ अस्ति माति प्रियूपकणं पणे होणेवे तमत्‌ पर्ष 
हो अथवा स्वै शरीररूष पृरिर्योविपे शथनकत्ती होते, त॒मही पुरुष हो । 
तेथा तुमही पुराण हो अथीव्‌ अनुद. द । अथवा इतत शरीरकं नाश 
एमी आप नाशं होते नहीं पतिं प्राणदो । तथा तुमही इर सषेविश्वका 
प्रम निधान हो अथात्‌ इस सव विश्वके ठयका._ स्थानल्प हो दहा 
(स परं निधानम्‌ ) हन दोव पदकरफे अनने श्रीभगवानूविपे 
सपृजगतऊे उसत्तिका देतुपणा तथा ठयका स्थानुपणा कथन कम्पा । 


~~ ~~ --~-----~ 


रेताकरिके प्रमेश्वरविषे सजगता उपादानकारणपणा कथन कन्या । 


च नितं काथं उलन दोषै होवहे तथा जिसविपे कायं ख्य _हीवेहे सो 





-- <<< 


उपादानकारण होवेहं । ञे घटरूप कायं मृत्तिकर्तैही उसन्न हीवहे। 
सथा मृततिकाविपही ठ्य होवे हे,यतिं सा मृत्तिका ता घटका उपादान- 


रकाद ] भाषाटीकासरहिता ॥ ° (८९३ 2 


कारणही हमै ३ 1 इहभक्रते परमेरविपे स॑ जगवक्ता उपादान 
कारणपणा किक अव सज्ञतारूप दैतुकरिके सांष्यशाचकल्पित जडप्र- 
धानहप कारणक व्यावृत्ति करताहुमा अजेन तिप प्रमेश्वरविपे जगत्का 
निमित्तकारणपणाभी .कथन.करेहे । वज्ञासि.इति ) ठे मगवस्‌ ! स्वेज्ञ" 
हो्णे+ आही इस सैजगव्के जानगेहर ह अर्थाव्‌ भापही इत स्पे- 
जगता कतीह निमित्तकारण हो। वहां इस हवैजगवु जो परमेश 
भिन्न अमीकार कसि तौ दरैवभावक्रो भाति होवैमी । ता दैतभावकी 
निरृति करणेवासते अन कै है ( केयमिति.) हे भगवन्‌ ¦ नितनाक 
यह दृशय है सो मी तृही है जया ज्ञानस्वरूपते परमेश्रविपे इत 
जडरप इश्यपरपंचका कोमो वास्तव सवेष है नकं यतिं वह सवे दश्यभ- 
पचे परमेशवरविमे कल्पितौ है । सौर.-कलत्यित वस्‌ अविष्ठ प्रथक्‌ 
हवै नकं । जसे कल्पित स्पादिक रज्जुहप अयिष्ठानत पृयन्ह्‌ हवै नकं 
यिं देतमावकी माति होये नकं इति 1 इतीकारणते ही आप परमधाम 
हो थात्‌ सत्‌ चिव आरनेदवन वथा का्सहित_अविदर्ति रदित जो. 
व्पापक विप्णुका प्रमद्‌ । है सो परमपदमी आपहौ हो हे भगवन्‌ ! स्वतः 
सनासं दित जो यहं स विश दै सो यह सप विश्वस्थिति्ाठपिपे 
मायिकसबेधकरिक तै सत्तारफुरणस्प कारणर्नह व्याप्त कन्याहे । जेते 
रज्लुरष अधिष्ठानं मापण इदमूरूपकरिकै कल्पित सपदंडादिक व्यात्‌ 
क ६ वैते ते परमेश्वरनैही मापण अस्ति माति भियरूपकरिके पह मद्‌ 
जगत्‌ वयास क्याह ॥ ३८ ॥ 


अव्‌ अन श्रीभगवाचकी स्देववारूप कचि स्तवि करे 

वाुयमोभ्िवंरणः शाकः प्रजापतिस्त्वं म्रपि- 

तामहश्च " नमो नमस्तेस्त सहस्कृतः पुनश्च 
) खयोपि नमोनमस्ते १२९ 


{८९९ ) + श्रीमद्धगवर्टाता- { भभ्ाय- 


( -पदच्छेदः ) वुः! य॑मः । अधिः । वरुणः) _ शंशाकः। 
अजापतिः । चम्‌ । पितामहः 1 च । नमः । नमः । ते" अस्तु । 
शैहसक्रलः । पुंनः। च । भूरथः 1 अपि। नमःनमः ते ॥ ३९१५ 
( पदाथः ) हे भगवन्‌ ! कायु यम॑ अंचिर्वरुण चंद्रमा भनापतिर्वैथा 
भ्रपितामह दत्यादिक सवेदेवतारूप तृ परमेश्वरही है यातं तें पैसेग्वरकं 
ता हमारा अनेकपदखवार नमस्कार नमस्कार होर तथा तैम्हारे ताद 
नः भी! वारपीर नम्र नमस्फीर होड ॥ ३९ ॥ 

° टी°- है मगवन्‌ ! तू परमेश्रही वायुरूपरै । वथा वृं 
परमेदवरही यमहप है तथा त परमेश्वरही अश्चिरप है तथा तृ परमेदवरदी 
चरुणहप है 1 तथा तु प्रमेश्वरही चंद्रमारूप हं । दहां ( शर्णाकः ) 
यह शब्द॒॑सुपोदिकं दवतावोकामी उपछक्षक हं अथोत्‌ तुं परभे- 
उपरी सूयादिक सवदेवताह्प ह तथा तुं परमेर्वरही पजापतिरूष 
है इहां ( प्रजापतिः ) इप् शञ्दकरिके विराट्फा प्रण करणा अथवा 
हिरण्पगभका बरहण करणा अथवा दक्षाककिका रहण करणा । तथा त 
भरमेश्वरही प्रपितामृहेदूप है अथात्‌ तिप्त हिरण्यगमक्राभी पितारूप 
जो कारणब्रहाहेसोभीत्‌ परमेश्वरदी.हे 1 हे भगवन्‌ ! नजिसक्रा- 
रणतं स्पेदवतास्मं होणेते तृ परमेश्वर सकराणियोकरिके नमस्कार 
केणणेयोग्थ ह त्िस्षकारणै में अयत अनाथ भजुनकाभी तुम्हारे 
तई अनक सहुचवोर नमस्कार होड नमस्कार होड 1 तथा पुन मी 
आपके ताईं वारवार्‌ नमस्कार होर नमस्कार होड । इहा पन पुनः नमस्कार 
की आपृत्तिकरिकि अनजुनने मक्तिश्रदधापुवक भगवते नमस्कारो विपे अछ्वु 
दधिका अमा सूदन कप्था अर्थात्‌ तें परमेशवरके ताई भद्धामक्तिःूर्वक 
पृनः पनः नमच्कारोके करणे मं अजुनको तति होती नह ॥ ३९ ॥ 

िच- 


नमः पुरस्तादथ प्रठतस्ते नमोस्व॒ ते स्वत 


स १ अनंतवीयामितविक्रमस्वं सर्व ॒माप्नो 
तो सि सवः 1 ५०॥ ८ 


एकादन्च } भाषादीकासदिता ॥ ४ (८९५) 
(वदच्छेदः ) रमः । पुरस्तात्‌ 1 अथ पृष्ट तः *। नमः 
अस्तु । ते \ धेत । वं सवे । अन॑तववीयामितविक्रमः । 
स्वम्‌ । सवम्‌ । समाप्रोपि 1 ततः अषि, सः ॥ ४० ॥ ~ 
( पदाथः ) दैव! महार ताईं मगमागविपे हमार नमस्कार होड 
वथा पृष्टविरयेभी अमस्कार होव्ड तथा हरे तई -तवदिशा्ोविपे "ही 
नमसकार लेव तू तिश्वर अैनंववीयं अमिदविक्मबाटा हैवथा तू 


रू सर्वैजगतदुं व्थापकैर हे तिं कारणते त परमेश्वर \ 
-कंयाजावे दै ॥ ४० ॥ न 
सामसी °-हे सपे ! अथात्‌ हे सवौत्माख्य. भगवन्‌ | भे अजुनका 
ते परमेश्वरे ताईं अय्भागविपे भी नमर्कार होवौ । तथा मे अङैनका तं 
प्रमेश्वरके ताई पृष्टमागविपे भी नमसकार होवौ । तथा भे अर्जुनकातं 
प्ररेश्वसके ताई सवं दिशमोविे नमस्कार होवो । इहां ययपि सवौत्माह्म 
ठयापक पिश्वरके अभ्रभाग पषटमामादिक सभवत नकष, प्रिच्छिन.पदा- 
थुक ते अयभागादिक हवि ह तथापि अजन तित सवामाह्प प्रमेश्वरके 
त अग्मागादिक कल्पना करकं कथन करे है। वास्तवे ता स्ासमाहम 
पररेश्वरके ते अग्रभागादिक हे नक्ष इति । ओर किसी रीकाविषे तौ 
( पुरस्तात्‌ ) इस पद्क्रा ककि आदिविपे यह अथं कन्या है 1 ओर 
(पूतः ) इस पदका विन कर्मीकी समापिविये यह अर्थं कव्या है । ओर 
८ स्वेतः ) इस पृदका तिन्‌ कमकि मध्यविये यह अथं क्या है भयात 
कर्कि आदिषिवेभी तै परमेश्वरे साई हमारा नमस्कार होषौ 1 तथा 
तिन कमक समापिविये भी त परमेश्वरके ताई हमारा नमस्कार 
होवौ । तथा पिनि करमेकिं मष्यविपे भी ते परमेश्वरे तई हमार 
नमसकार होवौ । इस व्याख्यानविमे तिस सर्वातमाह्प प्रमेश्वरके 


अग्ममामादिकः कल्पना करे जा नक्ष इति । हे भगवन्‌ ! जप 
छते हा-अनेतवीथे ममितयिक्रम हय 1 तहां अनेव ह वीय जिसका तथा 


अमित विक्रम जिसका दाका नाम्‌ अनववीरम्‌ अमितविक्रभृहै । वां 


+ 4) 


(4 
9 


भ 


{८९४ ) 9 श्रीमद्गवर्ता- { भप्पाय- 


( पदच्छेदः -) वायुः यमः} अयिः | वृणः} . शशांकः । 
अजापतिः । वम्‌ । भ्रुपितामहः । च॑ । नमः नमः । ते" । अस्ति 1 
शहसकृत्वः । पुंनः। च । भूरयः) अपि। नमः नमः। ते*॥ २९.॥ 

( पदाथः ) हे भगवन्‌ ! ठायु यमं अत्रि वरुण चंद्रमा जापति तथा 
भ्रमितामह इत्यादिक सवेदेवतारूप त परेमेश्वरही है यातं ते पैरमेरवरके 
ताई हमारा अनेकपहस्चवार नमस्कार नमस्कार हरं कंथा तम्हारे ताद 

भो वरवीर नमस्कार नमस्कार हौड ॥ ३९ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! तु परमेश्वरही वायुरूपं । तथा तं 
वरमेरषरही यमहप है तथा तू परमेश्वरही अध्रिरप हे तथा तृ परमेदवरही 
वरुणह्प है । तथा तृ परमेश्वरही चंद्रमारूप हं । इहां ( शर्शाकः ) 
यह शब्द सूपोदिक दवतावोकाभी उपछक्षक हे अथात्‌ तु परमे- 
दषरही सूयदिक सवदेवताहूप ह तथा तृ प्रमेदवरही परनापतिहूप 
है इहां ( परजापतिः ) दष शब्दकरिके विराट्का अरहण करणा भथवा 
हिरण्गभेकरा भ्रहण करणा अथग्रा दक्षादिकोका प्रण करणा । तथा तू 
परमेश्वरही प्ररितामृह्ष हं अथात्‌ तित हिरण्यगमं्ञाभी पिारूम 
जो कारणत्रह्महेसोभीत्‌ परमेश्वरी है 1 हे मगवन्‌ ! जिसका- 
रणते स्पद्वताह्यं होणेते तुं परमेश्वर सवभाणिरयोकरिके नमस्कार 
केणणेयोष हे त्िसकारणपे मे अदत अनाथ भजुनकाभी तुम्हारे 
तारई अनेक सहखवार नमस्कार होड नमस्कार होड । तथा पूनः भी 
आपके तार वारवार्‌ नमस्कार होड नमस्कारहोर ! इहां पुनः पुनः नमस्कारं 
की आवृत्तिकरिके अजने मक्तिशरद््‌ पूवक भगवतके नमस्कारोविपे अखवु 
दधिका अमाव सूचन कम्या अथात्‌ ते परमेश्वरके ता श्रद्धामक्तिपरवक 
पृनः पुनः नमस्कारं करणेतं मे अजुनक्रो तृपति हौवी नक्ष ॥ ३९ ॥ 

$िच- 


नम्‌: पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमास्व॒ ते सवंत ४ 


सव \.अनंतवीयांमितविक्रमस्वं सर्व स॒माप्नो 
ततोसि सवैः ॥ ४०॥ ` न धः 


एकादश } . भाषारीकासदिता ५ (८९4). 


, (च्छेदः ). नमः ॥ पुरस्तात्‌ । अय्‌ । (क *। नमः] 
अस्तु) ते । सवेत । पव से । अनंतवीयौमितविक्रमः । 
दम्‌ । शैवम्‌ समाप्नोषि 1 ततः सि स्रः ॥ ४० ॥ ५५८ 


= 


( पदाः › हदवव! हरे ताईं भग्र॑मागविपे हमारा नमस्कार होड 
तथौ पृषटविरयेभी नमस्कार होवउ तथा मैम्हारे त :शूदिशाविपे * ही 
नमसकार होवड तू ईतिश्वर अनंतवीयं अमितविकमवाठा हैतथा तै 

# १७९ 


श्त सर्वजगत्‌ व्थाप्तकेर दं त्तं कारणते तूं परमेषर 4. 
काना दै ॥ ४० ॥ व 
मानस ०-हे स्वै ! अथात्‌ हे सवीत्मारूप भगवन्‌ ! मे अर्जुनका 
ते परमेश्वरे ताईं अयमागविपे भी नमस्कार होषौ । तथा रमँ अजैनका ते 
परमेश्वरे ताई पृष्टमागविपे भी नमरकार होवौ । तथा भँ अर्जुनक्रातं 
परमेश्वरे ताई सं दिशबोविये नमस्कार होवो । दहा ययपि सवासमाषूप - 
व्यापक परेश्वरके अमा पृषठमागादिक सेभवते नकौ, प्रिच्छिन्‌.प्दा- 
थुकेही ते अयभागादिक हवं द तथापि अजुन तिस सवांसमाह्प परमेश्वरके 
त मममागादिक कल्पना करिके कथन करे हं । वास्तवे ता सवसमाल्प 
परमेश्वरके ते अयमागादिक दै नकं इति । ओर किसी रीकाविषे वौ 
( पुरस्वात्‌ ) इस पदक कोक आदिदिे यह अर्थं क्या ह । भौर 
( पृष्ठतः ) इस पदका विन कर्मक समासिविये वह अर्थं कम्पा है । ओर 
 सर्वंहः ) इस पदका तिन केकि मध्यविे यह अर्थं कन्या ह अथात 
ककि आदिकिषेभी त प्रमेश्वरके ताई हमारा नमस्कार होवौ । वथा ` 
तिन कर्मक समापिविपे भी तें परमेश्वरे ताद्‌ हमारा नमस्कार 
होवौ । तथा तिन क्कि मध्यविपे भी त प्रमेश्वरके तां हमार 
नमस्कार होवो । इस व्याख्यानविमे तिस सवारमाहम परमेश्वरके 
अ्ममागादिकः कल्पना करे जाप नक्ष इति 1 हे भगवन ! आप 
कते हो-अनेतवीयै अमितविक्रम ही । तहं अनत है वीये जिसका तथा 
अमितरे विक्रम जिसका वाक नाम्‌ अर्नवयोर्यै अमितविक्रम ! वहां 


(८९८ } श्रीमद्भगवद्रीता- [ भष्याय- 
भ९.०.१ ८५५ 
( पदच्छेदः ) येत्‌ । व । अवहासार्थम्‌ । असत्कृतः 1 असि । 
विर्शय्यासनभोजनेषु । एकः । अथवा । अपि । अच्युत । 
 त्समकषम। तत्‌ क्षीमये । लाम्‌ । अहम्‌ ।्म्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

( पदाथः ) हे मेच्युत } तथा परिहीसकेवासते विहीरशप्यामासनभो- 
जनंपिषे धकला स्थितहुभा अथवा कदाचित्‌ ` विनससावकि समुखं 
स्थितहृभा तू परेवर भे अनेन जो रपैरामव कपा है" सो सवम 
पराधभे न तै" अंमेयके प्रति क्षंमाकरावताहूं ॥ ४२ ॥ ॥ 

भा री०-हे अच्युत ! अथौव्‌ है सवेदा निर्विकार ! कारूष 
जो विहार है तिस विहार्सविषे तथा वखतूठिकादिका करके रचीहईं जा 
शयनकरणेका स्थानरूप शप्या है तिस्र शप्यादिषे तथा िहा्ननादिरूप 
जो मासन है ता आसनविषे वथा सजातीय बहतपुपोकी पक्तिविषे 
अचनका भक्षणहप जो भोजन है ता मोजनविे सरवंससा्ेदि्‌ छोव्किं , 
एके स्थित दुर आपका अथवा परिहास क्तेहए्‌ तिन सखा्ेकिं 
समीप स्थितहए आपका असन उपहासके वासते जौ पराभव, का 
है ते अनुचिदवचनहूप सवे अपराध अथवा. असतकरणस्प सवे अप- 
राध भ अज्जन तुम्हारे क्षमाकरावता हू 1 कते हो आप-अप्रमय.हो 

अधीत अचित्यमूमाववाटे हौ । तासये यह-अचित्यभमादवाढा तथा 
स्वविकार्सत रहित तथा परमरूषालरूप रेतसे आप प्रमेश्वर तुम्धरे 
भमावदू न जानणेहारे भ अनके वे सवे अपराध क्षमा करणे ॥४२॥ 
-अव अतन श्रीभगवानूके भरति सा पूरवैऽक्त अरचित्यपरभावृवा स्पष्टक- 

रकि वणेन करे हे- 

पितासि लोकस्य चराचरस्य खमस्य पूज्यश्च 

शसूरीयाय्‌ ॥ म त्वत्समोस्त्यम्यधिकः 

न्यो टोकत्रयेप्यप्रतिमप्रमाव ॥ ४२ ॥ 





1 


शकाश्च] भाषारीकासदिता 1 (८९९ } 


( पदच्छेदः ) पिता असि 1 लोक्य । सराचरस्य । स्वम्‌ 1 
अस्य + पूज्यः च । गुरः! गरीयान्‌ म ! सवैत्समः। अस्ति.। 
अभ्यधिकः । ङतः । अन्यः । लोकत्रये 1 ओॐपि 1 अूप्रतिम-6 
भ्यू ॥ द 1 &१+५५९ २.६ ^ ८९९५१ <८९९ ८ 

( पदाथः ) हे डयमावें रहित एमाववाखा ! इस वराचरूप स्वछो- 
कंका तूं पितारूप है" तथा पृच्यं है तथा रुहम है वथा भुरृपतर है वीम 
छोकिषे ैम्हारेसमान मी" कोड अन्य भें है" तौ तम्हरेते अभिक 
कहत हीवे ॥ ४३२३॥ 

भार टी र-हे मगवनचु ! इ रथावरजंगमरूप स्वेजगवमा्नक्ञा तू 
पिता है भथा जनकं है । वहा श्ति-{ यतौ वा दमानि मतानि जायंदे ) “ 
अथं यह-जिस्न परमात्मादेवत्त यह सवमूतप्राणी उखवन्न हदें ह । इव्या- 
दिक श्रुतियां तें परमेश्वरकू सरषजगतेका जनक कह है । तथा सैका 
ईश्वर होते आपही पूज्य हो । तथा आही सवेशाखके उपदेश करणेहारे 
गृररूप हो । इसी कारणेतही सवधकारकरिके आपि गुरुतर हौ जयद्‌ 
सेवे उच्छष्ट हो । इसीकारणदेही है भगवन्‌ ! तीन छोकविपे तें पर- 
मेन्वरके समानभी दूसरा कोई टे नक्ष तौ तिन तीन छोकोविपे ते परमे- 
-श्वरते अधिकृ दूसरा कोद कहिं होवेगा श्तु कोरेभी अधिक नहं 
ह । ताखयं यह -ते परमेदवरफे समान दूसरा कोई, हं नर्हा । काव 
जो कदाचित्‌ ते परमेश्वरे ममान दृ्तरा कोई अंगीकार करिये ठै 
सो दृसराभी इश्वरही सिद्ध होदेगा । वहां एक दश्वर वौ इत जगत्के 
उतन्नकरणेको इच्छा करेगा ओर दमा ईश्वर वितती कार्षिपे इप्त 

जगतक्त सहारकरणेी दच्छा करेया ¦ यातं कोदमी व्यवहार पिद नरह 
होवैमा कंतु सये व्यवहारोका खोप होगा 1 यिं तें परमेश्वरके मान 
दूसरा कों ई न । जवी तीन छोकोविपे तै परमेश्वरके समानी को 
-नक्ष भया तवी तुम्हारे `भधिक कौन होवेया १ तु सपैभरकारकरिकै 
-ुम्हारेते अभिक को ` हं नरी । चहुं शुवि-{ न तवत्समथाष्यषिङृश् 


(९००) भीमद्रगवद्रीता- [ मध्याय 


हर्यते । ) अर्थं वह-तिस परमेश्वरके समानभी कोई देखणेविपे आवता 
नह 1 तथा तिस प्रमेश्वरते अधिकमो कई देखणविये आवता नकष} 
इवि 1 तहवि प्रमेदवरके समान पृरपकाही अभव हे इ पृवैउक्त अर्थ- 
विषे अजुन देतु करै है ( हे अरतिमम्रभावं इति ) ईहां साहश्यका नाम 
भतिमा है त्ता साद्शरप भतिमा नहीं हं वियमान जिप्तकू वाका नाम 
अप्रतिम हे एसा अप्रतिम हे प्रभाव क्या सामथ्ये जिसका ,ताका नाम 
अमरतिमभमाव है ॥ ४३ ॥ 

जिस्कारणत आप रेते हो विक्र कारणत भ अ्डँन अप्णे अपरा- 
धोक्‌ क्षमाकरावणेवाप्तै आपके आगे देडवद्‌ प्रणाम करि प्राथेना 
करता हू । इत अथक अव अजुन कै हे- 

तस्माप्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये वामह 

मीरमीड्यम्‌ ॥ पितेव पुत्रस्य सखेव सखु 

प्रियः प्रियायादंसि देव सौडय # ४४ ॥ 

{ पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । प्र॑णम्य । प्रणिधाय । कायम्‌ । 
प्रेतादये । त्वम्‌) अंहम्‌ । इर्थम्‌। ईड्यम्‌ । पिता 1 इवे । पुम 
स्य । संखा) इवे । सख्युः । पर्थ । प्रियौयाः । उसि । देषे। 
सोम्‌ । ॥ ४९ ॥ 
` ( पदार्थः ) ह भमवनू ! तिसं कारणत ते परमे्वरष्ं नमस्कार करि 
तथा आपणे देक ूमिविपे दडकी न्पाई धारण करं मे भुन सवौ- 
केर स्तुति करणयोग्य त इ््वरदरं भेस्न्न होवो एसी भार्थना कृं हूं 
इस कारणत हे देव ! पृतवेके अप्राधक्‌ पिर्तीकौ ज्वाई चधा सखके भप- 
राक्‌ सखे की न्याई तथा पिंकि अपराधकू पतिकी न्याईं हमारे भपराधद 
आपक्षुमक्रणेङ्‌ योग्यो 1 ४४॥ 

भा०.री-हे भगवन ! निसकारणपें तू परमेश्वर दस सर्व टोकका 
भस्म दै, वया स्वका गुरुरुप है तिकारणतै भे अयन पे परेश्वरं 


एकादश ] माषादीदासहिता । । (९०१ ) 
नमस्कारकरिके तथा आपणो काया अयत नीचै धारण करक अथा 


दंडकी न्यारई भूमिविये पठन होदकैतै परमेश्वरकेप्रस्तताकी पाथना करताहू 
अर्थात्‌ मँ अपराधी अजुन तिन आपणे अप्राधोंकी तथा करादगेवासते 
ञँ अजुन उपीर भाप प्रसन्न होषो या भकारकी प्राना मापके आगे 
करता हू । कैसे हो आपश हो अथात्‌ इत स जगते निवताहो 
पुनः कते हो आप-ईढ्व हो अथाव बह्ादिक _देवता्वोकरिकैमी सति 


करेयोग्ब हो । इर कारणते हे देव जथांत्‌ हे सवप्रकाशरूष ! जं 


पृजके अपराधक पिता क्षमा कर ॐ तथा जैसे सखाके अपराधकू सखा 
समा करे है, वथा जैने पविता भिवकि अपराधः पति क्षमा करै, 
तैसे भै अरजुनके अपराषदभी आप्‌ पृरमेष्वर क्षमा करणे योग्य हो । 
निस्त कारणते यै भर्जन केवर तुम्दरिदी शरण हू । जन्य किसके शरण 


< 


ह नहीं । तिप्त कारणत आप हमारे अपर धद क्षमा करणे योग्य हौ 
इति 1 इहां ( भरियायाहसि ) इत वचन विपे वत्‌ इत र्दका छोपतथा 
वित्तशके रोप हुएभी सधी यह दोनो छद हं ॥ ४४॥ 
दस भकार अर्जुन श्रीभगवानूके भवि आपणे अपराधके क्षमकी 
प्राना करित पुनः शरीभगवाचके प्रति तित विश्वषटपके उपहास पूर्वे 
रूपके दशेनकी मर्था दो "टोकोकणं करेहै- 
अदृ्पवै हृषितोस्मिदृश्र मयन च ्रन्थथितं मनो 
मे ॥ तदेव भ दशय देव रूपं प्रसीददेवेश जगच्नि- ` 
वास ॥ 2 ५ 
(पदच्छेदः) अपरम्‌ । पितं असिमि। दृष्टां । भयेन । च। 
भव्यधितम्‌ । ्नः। में । तेत्‌ 1 एव 1 मे" । देशय । देवं । हपम्‌। 
प्र्ीद 1 देवेश 1 जगन्निवास ॥ 2< ॥ 
( पदार्थः) हे मगवम्‌ ! पै कवीभी नही वेसु द विश्वह्पं देष 
शं अर्जुन हैवैवाच माहं वथो मरयकरकिमेरो पन व्पाङ्ढ टुमाहै यातम्‌ 


(९०२ } शीमद्गगवद्रीत~ { सव्या 


१९०. ९६, = 


अनक वाहसो पठा सस दी दिवो । देवे । ह देवेशं ! हे जंगनिवास ! 
मेरे उपरि भसादक्‌ करो ॥ ४५ ॥ 
भा० टी०-हे भगवच्‌ ! मे अजंनन पृं कदाचित मी नही देस्या 
हुआ रेषा जो आपका यह विश्वरूप हे पिस आपके विश्वहपरूं देसिकं 
मृ अजुन हपेक प्राप्त होता भया हू । तथा तिम विकराठ रूपके दशनते 
उसन्न भया जो भय है तिस मयकरिकँ हमारा मन व्याकु होता भया 
है} यतिह भगवच्‌ ! मं अजुनङे ता सो भाणोतैमी परिय जापणां पूव 
रुपही दिखापौ । ह देव ! अर्थात्‌ हे स्वभकाशूप ! तथा हे वेश ! 
अर्थाद्‌ हे सभ देवतावफे नियता ! तथा हे जगन्निवास ! अर्थात्‌ हे 
सवे जगतका आधारख्प ! मे अजुन ऊपरि तिस पृं ख्पका दशेनरूप 
भसादकूं करौ ॥ ४५ ॥ 
अव नित पृषैठेरूपके द्शनकी अजंनने भाथना करी हे तिसरूपकू सो 
अजुन विरेपणोकरिकै कथन करैहै- , 
क्रीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि तां द्रमहं 
तथेव ॥ तेनैव रूपेण चतुश्जेम सहखवादो भव 
विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
( पदच्छेदः ) किरीटिनम्‌ । गदिनम्‌ । चक्रहस्तम्‌ । इच्छामि 
. त्वाम्‌ । दषु । अदेम्‌ । तथा । एवे । तेन। एवे! रूपेण । चठेंनेन 
सदस्रषादो 1 भव । विश्वमूर्ते † ९& ॥ 
( पदार्थः) हे भगवन्‌ ! मे अजुन किरीय्वांड तथा गदावाडे तथा चकहे 
रस्वविपे जिनकेतेतैम्रेद प षकीन्याई "ही देखणेक्‌ ३च्छवाहू वात हे सेस 
चाहूवाडा हे विश्चमूतिं ! भवी आप तिनं पैट चतुभज स्पर्वैरिकि दी 
मगर होवौ 1 ४६॥ 
भा टी °-हे भगवच्‌ ! किरीयक धारण करणेहारे तथा गदाकृं घा- 
रण क्रणहारे वथा चक्र है दस्वविपे जिसके रेते आप परमेश्वरं भं भजन 


एकादा ] माषदीपसटित्ता । ( ९०३ >) 


इस विश्वह्पते पूवं जेसे देखता भया हूं तिसी अपके सुन्दरस्वरूपं अभी 
मे भजन देसणेकी इच्छा करवाहू । याति हे सहस्रवाह्ये ! अथाव हे 
अनेक सहक्षमुजावोवाखा ! तथा हे विश्वमुरते ! अथाव हे स्थे विश्वरूप 

मतक धारणकरणहारा भ्रीभगवच्‌ ! अवी इस्काख्विपे इस अपक विश्व. 
स्का उपहरं करक तिस पठे चतुपज स्वरूपकणिकि भगर हवी } 
इतने कहणे करिके यह अथं सूचन कन्था, अनने सवेकाखविपे, श्रीमग- 
वानुका चतुममुनादिक स्वरूपही देखिये ॥ ४६ ॥ 

इसन प्रकारते अजेनकरिके प्राथेना कव्याहुमा भीभगवानू विस्र अजुन- 
कू मयकरिके पीडिवहुआ देखि विस्त षिच्वरूपका उपहारकरिके उपिव 
वचनोकरिकै विस अजन भश्वासन करताहुभा करै ठै- 

आओभगवानुषाच । 


म॒या प्रसन्नेन तवार्खनेदं रूपं परं दश्चितमातम-५; 

योगात्‌ " तेजोमयं विश्वमनंतमाच यन्म त- 

दन्येत न दृष्टपूवेम्‌ ॥ ०७ ॥ 

( पदच्छेदः) मया । प्रसं्न 1 तव । अँ्खन 1 इदम्‌ । सपम्‌ 
यरम्‌ 1 दंशितम्‌ । आहिमयोगात्‌ । तेजोमयम्‌ । विश्व॑म्‌ 1 अर्नतम्‌। 
आयम्‌ । त्‌ मे । त्वदन्येन । नँ । रधम्‌ ॥ &७ ॥ 


| ~ न 2१ 


( पदार्थः ) हे अर्जुनं ! ्रमल्वाषाठे मे वैरमेश्वरन आपणे पामण्यवे 
तुम्हौरे ताईं यह विशात्मक स्यं दिसेयाहै कैसा है सौ स्प वेजोभेष 
हे तथा सेषविश्वरपहे तथा अनतं है तथा अनादि है जो रष हमारा तुम्हा 
रेते ओॐन्यरहनेभी नेक प्व द्वा है ॥ ४७ ॥, 

भा० री °-हे अजन ! तु इस हमारे विश्वस्पक देसिके भथकू मत 
भाप हो कोई तुम्हारेकुं भयङगी भाति करणेवासतै भेने यह विश्वरूप 

“दिखाया नहं त॒ भप्तन्नवावारे मे परेश्रलें अथोद्‌ ते मञजुन दिपरपक 


१ 


(९०४) श्रोमद्गवद्रीता- " नप्याय 
अतिशय छपावाठे भे परमेश्वरं ठं अञैनके ताईं यह भाषणा विश्वः 


रूपासमक रेषठह्प आपणे सामयैते दिखाया है सो केवट 
करदारे उपरि सपाट करिकेही दिखाया है । तहां (परम्‌ ) शस 
विशेषणकरिकै ता विश्वहपपिपे कथन क्या जो ब्रे्टत्वरूप 
प्रस्व है तिसी परत्वकूही अव सषटकरिकै कथन कर है । ( तेनो- 
मयपिति ) है अजन ! केसा है सो हमारा विश्व्प-तेजोमय है अथोद्‌ 
कोरिसूर्यके प्रकाश समान है भरकाश जिका ! पुनः कैषा है सो रुप- 
विश्व है अथात्‌ सवे विश्वषप है । पुनः कैसा है सो रूप-आदिभंतत 
रहित है । एसा आपणा विष्टासकल्म मे परमेश्वरे केव ते अत्येत 
प्ियभक्त अजैनके ता्दही दिखाया है । शंका-हे गवय ! यद विश्वा- 
स्मकरूप तै परमेश्वरने भ्रषन, होदकै केवर भँ अले नके तादिही दिखाया 
हे यह आपका कहणा सेभवता नक्ष । काहि धृतरा्टके हविषे भीष्मा- 
दिकोकूभी यह विश्वरूप आपने दिखाया था । तथा बाल्यभवस्थाविपे 
यशोदा माताकूमी यह विश्वरूप आपने दिखाया था । तथा अकूरकुभी 
यह्‌ विश्वरूप आपने दिखायाथा 1 ती अजैनकी शंके हए हे अजुन ! 
विन भीप्मादिकोकू जो मने विश्वरूप दिखायाथा सो इस विन्वरूपका 
एक अवातारह्पही था । यतति सो रूप सवते उत्तम नक्ष था। भौर 
यहे जो विश्वारमकहम हमने वुम्हारेकं दिखाया हे सो सर्वते शर है दूसरे 
किंसीनेभी पूषै यह रूप देख्पा नही । इसभ्रकारके उन्रकू, भ्रीमगवार 
कृथन कर ह्‌ । ( यन्मे इति ) हे अजुन ! जो यह मारा विश्वासकलूप 
उम्हरते अन्य क्षी भी पूव देख्या नरी सो यह विश्वासमक भाषणा 
सरूप मे प्रमेश्वरनें रुपाकरिकं पै नके ताईं अवी दिखाया है ४७ 
दे. मरन ! इसविश्वरुपका दशेनरूप जो अत्यैव दुटेभ हमारा 
अघ्राद है पिस हमारे भर्ादकू भात रोके तू अरीन भव छवार्थही 


डा है इस ममिभायकरिकै श्रीभगवान्‌ मव वा विश्वह्पकी दटेमताू 
कथन कर &- 





एकदस ] भाषारीकसदहिता } ( ९०५) 


न्‌ वेद्यज्ञाध्ययनेनं दानेन च क्रियामिनं तपौ 

मिस्मरः ॥ एवं रूपः शक्य अहे दरेोके द्षव 

दन्येन कुसप्रषीर ५५८॥ । 

( पदच्छेदः ) ने ! वेदयज्ञाध्ययनैः । नँ । दैनिः । नं ।च। 
करिर्यौमिः 1 ने । तपोभिः) उमेः। एवम्‌ । रुपः । शैक्य: । अरम्‌ । 
सृके ॥ दष्ुम्‌ । खदन्यन । इर प्रवीर ॥ ४८ ॥ 

( पदार्थैः ) हे $रुवेशेविषे अविशूर बीर अजुन ! इस मतुप्यलोक- 
विपे हदसपरकारके विश्वर्पर्वोखा मे भगवाय्‌ पुम्हरेतें भन्यपुरषने वेदक 
तथौ यज्ञं के अष्ययनकरिकँ देखणेकूं नंहीं शंक्य ट्र तथा दीरनोकरि 
क देखणेकू शक्य हं वथा कमेकिरिकै भी रही देसणेष्टुं शस्य हू 
तथां उव तैपोकरिकं नेह देखणेकू्‌ शक्य हं ॥ ४< ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! कम्‌, यजुष्‌, साम, अथर्वेण इन वच्यारिदे- 
दका ज गुरुगुखते अक्षरोंका अरहणरूप अध्ययन है तथा पूवं मीमांसा 
कल्पसूञ् इत्यादिको करिकै वेदबोधित कमेरूपयन्नोका जो अथं विचार. 
रूष भध्ययन है विन वेदे अध्ययन करिकै तथा यज्ञि अध्य- 
यनकरिकै तथा तुखापुरुपदान) कन्यादान, गौ सुवणं अन्नदान इत्यादिक 
दानो करक तथा अग्निहोत्रादिक ओौतस्मासे क्मौकरिफै तथा कायद- 

द्विषोके शोपक होणेतं करणेविषे अव्यत कंठिन रेमे जे छच्छुचादरायणा- 
दिकं ठप हं रसे तपोकरिकै इस मनुप्यटोकविपे इस प्रकारके विवषूप- 
वाखा मू परमेश्वर तुम्हारे अन्य पुरषे देखणेदू अशक्य टं अथाद्‌मे 
पृरमेश्वरके अनुग्रहे रहिव पुरुप वेदोके अध्ययनकरिके वथा वेदपरतिपा- 
दिति कर्मे यथाथ ज्ञानकर्कि तथा दोनोंकरिकि वथा उथतपोकरिे 
मरे इस विश्वरूप देखिसक्ते नहीं । एता भव्येव दुढंभ यह विश्वह 
दमनं रुप्ाकरिके पुम्हारेकू दि्ाया है ¡ तिस रुपके दशते भवी नुं 
छता हुआ है इपि । वहं मुर श्ोकविपे ( श्य महम्‌ › इस पदनकं 


{ ९०६ ) श्रीमद्मवहरीता~, { स्याय 


स्थानविपे यदपि ( शक्योऽहम्‌ ) इस भकारका वचनही करणे योग्य थाः 
तथापि (शक्य अहम्‌ ) इस्‌ चचनविपे जो शक्य इस षदतं उत्तर वि- 
स्का कोष है सो छद है । ओर यथपि एक नकारे पठनतेही अध्य- 
यन दान कथा तप इन सर्वौका निपेष होदसके है तथापि अध्ययन दान 
किया दषं इन व्यारोफे साथि जो भिन्नभिन्न नकारका पठन कन्या ह 
सो विस विश्वहूपके दशंनविे विन अध्ययनादिकेके निपेषकी इढतबासते 
कथन कन्या है 1 भो. (नच क्रियाभिः ) इस दचनविषे स्थिव तो 
चकार है सो चकार इहां नकं करे इए दूसरे साधनोंकाभी समुचय करणे. 
वाते ह अर्थाच म परमेश्वरे अनुगते विना दूरे किंसीभी साधनक 
र यह्‌ हमारा विश्वरूप देख्या जाता नहीं ॥ ४८१ । 

हे अजुन ! तुगदारे अनुपरहवासते मे प्रमेश्वरन प्रगट कपया जो यह 
आपणा विश्वह ह तिस हमरे विश्वरूप करिके जो कदाचित तण्हारं 
डे प्राप्त हुभाहैतौ मप्रश्वर इष आपणे विश्वरूपका अभी उप~ 
सहार करताहू तूष्यथारं मत भरपहोऽ 1 इत अथंकजव श्रीभगवान्‌ अजुन- 
के प्रति कथन करै 

मा ते व्यथा मा च विूटमावो दृ रूपं घोरमी- 

टृ ममेदम्‌ ॥ दयपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्तं तद्व 

मे रूपमिदं प्रप्य ॥ ९९ ॥ 

( पदच्छेदः) मो! ते' 1 व्यथा । मी । च। विभूटमर्वैः। 
दश्ं \ रूवेम्‌ 1 चो । ईक । मम्‌ \ दम्‌ । व्यपेतभीः । भरीत- 
मनी! पुमः त्वम्‌ तेत्‌ 1 एवै 1 मे "1 स्म्‌ । इदम्‌ । प्रपश्यं९ 

( पदाथः ) हे अजन । मेँ परेश्वरके ईसप्कारकं इस घोरं सपक दे- 
चि रे अलैनैद्‌ व्यथा मेवहोवो तथा विमभावभी वहाय वितु भयते 
रहित न्मन दुभा तै अजु मनः भ पैव विधे पर्वे ईति 
स्कु ही" देष ५४०२ ॥ 


एकादश ] भाशरोङाघदिता । ( ९०७ > 


मा० री०-हे अज्ञेन ! अनेक बाहु मुखादिके करक युक्त होणें 
अत्य भयानक जो यह हमारा विश्वरूप हे तिर हमारे विश्वरूपक्‌ देखिके 
स्थित हुजाजो तुं अजुन हे तित तुम्हार व्यथा मते प्रात होषौ अर्थाव्‌ 
मयरूप निमित्ते उन्न भदरं जा पीडा है सा पीडा मत्त प्रा्होषौ । तथामेरे 
इस विश्वरूपके दशेन दुएभी जो तुम्हारे विमूढमाव प्राप्त हुमाहै अथीव्‌ 
व्याकुटचित्तपणा तथा अपरितोष भाप्त भयाहे सो विभमृढभाषभी तुम्हारकू 
मत प्राप्‌ हौ कितु भयते रहित दोष्के वथा भ्रसन्न मन होष्कै तू अयन 
पुनः तिशषी हमारे चतुभृनरूपक्‌ देख । जथाद्‌ इस विश्वरूपे पूवं तू 
अजन जिस हमारे चतु्भून वाघ्ुदेव रूपकं सवेदा देखवाथा तिसी हमरे 
चतुमृजरूपरवू तृ अनी भयत रहिव होक तथा सृत्रोपयुक्त होऽकै देख 
इहां भयते रहिवपणा तथा रतोष यह्‌ दोनों भीभगवायूने ( प्रपश्य ) इत 
वचनविवे स्थित भ इस शब्द्केरिके कथन करे हं ५ ४९ ॥ 
अव संजय धृतरा प्रवि कयन रेह 
1 संजय उवाच । । 
इत्यज्ञनं वासदेवस्तथोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास 
भयः ॥ आदबास्षयामाप्त च भीतमेनं भ्रूलता पुन्‌ 
सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥ 

( पद्च्छद्‌ः ) ईति । अजिनम्‌ । वासुद्वः। तथां । उक्त्वा ! 
स्वकम्‌ 1 रूपम्‌ 1 दंशयामाप्त । भूरयः । आश्वाक्तयामाक्त । च। 
भीर्तम्‌ । एनम्‌ । भरस्व । पुनः । सीम्यवृधुः । महात्मा ॥ ५० ॥ 

(दाथः) दे धतराध्र!सो कुष्ण भगवाम्‌ अने भति द॑सप्रकारका वचन 
वल्कं विसीरकारका क्षापणा चैतुभृजषप ईनः दिखोववाभया तैवा सो षस 
पाट भगवान्‌ पृनः विच सौम्वशरीराया हके भयवृक्त इत अर्जुन 


अ्वासन करवा भया ॥ ५० ॥ 
भा० री०-हे ध्रवराष््‌ ! सो बाहुदेव रप्णमगवाद्‌ वा भञ्ुनकेभति ` 
यृह पृैउक्त पचन कहिके वा रिन्वस्म षारण्वे पर॑ जित्तभकारके सूप 
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{९०८ ) श्रीमद्धमदद्रीता- [ मच्याय- 


चारा था तिकारं आपणा खूप ता अश्नफे भति पनः दिखाक्ता 
भया । अथौव्‌ मस्तकं ऊपरि किरीयक्‌ धारण करणेहारा तथा कानों- 
विषे मकशक्वि कुंडर्छोकू घारण करणेहारा तथा च्यारौ भुजाबोविषे 
शंखः चक, गदा, पन्न इन व्यारोकू धारण करणेहारा तथा भीवत्स 
कौस्तुभ, वनमाठा, पौतांवर इत्यादिर्कोकरिकै शोभायमान इसभकारके 
आपणे पूर्ंले सूपदूं तिस अजनके प्रति पुनः दिखावता भया । तथा सो 
महासा रष्णमगवानू अर्थात्‌ परमकारुणिक तथा सवा ईश्वर तथा 
-सवैजञ इटयादिक कल्याणोका आकाररूप श्रीकप्णमगवानू पुनः सौम्यवु 
होदके अथोत्‌ प्रम अनुप्रहरूप शरीरवाखा होकै पूवे विश्वरूपके दशै- 
नते भयकू भापहुर्‌ "अजने भति यैयेयुक्त वचनोंकरिकैे आश्रसिनि 
करता मया।॥ ५०॥ 

वहा श्रीरुष्णमगवानके तिस पू चतुभज स्वरूपके दशने अनवर 


# 


सो अलेन भयत रहित होश्छे भीकृष्णमगवानूफे भति यप्रकरारका वचने 
कहता भया- 
अजुन उवाच 1 

रषद सासुषं रूपं तव सौम्यं जनारदैन्‌ ॥ 

इदानीमस्मि संततः सुचेताः प्ररि गतः ॥५५१॥ 

( पदच्छेदः ) दृष्टा \ इदम्‌ । मोरिपम्‌ । हम्‌ । संव । सो्म्यम्‌। 
जनार्दन । ईदानीम्‌ । अस्मि । सवैः । सेचेताः । कृतिम्‌ । 
गतः ॥ 43 ५ 

(पदाथः ) हे जनोदेन ! ुम्हारे इशत मानुरपं॑सौभ्य रषद देसि 
भवी मे ज्यैन अव्याकुठचित् दव हू रथौ वस्यवाकूं भोपदरमाहूं ॥५१॥ 

.भा० दी °-हे जनारईन ! तमडारं इत सौम्य मा्पर्पकूं देसिकं 
भजन वौ सुचेता हुभाहूं अथाव पूरव विश्वहपके टशीनजन्य भयकसि 
करट व्यामोतकं मभाव करकं अवी भ॑ भिदकी _ व्यङटवा रहि 


पकादश } ` माषाटीकासरिता । ( ९०९) 


 इजाहू । वथा भँ अैन अवी पतिक माप हाहं अर्थात्‌ पिष भयजन्य 
उयथाते रहित हेते स्वस्थता भाप हुजाहूं ॥ ५१ ॥ 

व्हा श्रीमगवाननं अजैनञपरि कन्या जो षिश्वख्पका दशेनह्ष अनु- 
अह है ठा अनुगरहकी दुभा शीमगवाद्‌ अब व्या न्टोकोकरकि 
कथन करे हु 

श्रीममवानुवाच । 
९ € #+ # 1 

सुडदशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम्‌ ॥ 

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकांक्षिणः॥द२५ 

( पदच्छेदः ) सुदुदशेम्‌ । इदम्‌ । कपम्‌ । ईह्टवानसि । यत्‌ 
मेम । दैवाः ¦ अपि । अस्य्‌ । हंपल्य 1 नित्येम्‌ । दर्शनकांक्षिणः 
॥ ५२॥ “ 

( पदाथः ) हे अज्ञुन ! म पैरमेश्वरके जिस विश्वहपक तू मवी देख- 
तांभयाह यह हमारा विश्वहप अस्यत देखणेदुं. अशक्य है नितक्रारणतें 
देषैता भी निवेयही दस विश्वरपैके दैशनक्षी इच्छा करं है ॥ ५२॥ 

भा री°-हे अजुन ! मँ परमेश्वरे जिस ॒विश्व्पकूं तु अथौ 
देखवाभया है सो यह हमारा विश्वम भव्ये देखणेकू अशक्य है 1 जिप्त 
कारणे दक्रादिक देवताभी पैदा इतत हमारे विदवहूपकरे दशेनकी इच्छाहीं 
करते रहते है प्रतु जेते त अजेन इस हमारे विश्वपः देखा मवा है. 
तैसे ते ईदरादिकं देवता पु्॑भी इस हमारे विश्वरुप नकं देखवे भये ६ ॥ 

मौर आगेभी नी देयैगे ॥ ५२ ॥ 

हे मगवनु ! ते ददादिक देवता इस आपे विश्वरपदुं कित कारणत 
र्व नकष देते भये ह वथा आगे नकौ दरगे 1 रही अञचैनकौ रका 
हुए, मं परमेश्वरी अनन्यभक्तित रहिते हेत ते देववा ईप हमारे 
विश्वरूप पृं नहीं देवे भेदै तया आगे नष्ट देसे । उक्तमकारकेः 
उत्तरं भीभगवाव कथन करे है- 


(९१० भीमद्गवद्तीता- { भध्याय* 


५६ 
साह वेदैनं तपसां न दानेन न्‌ चेज्यया ५.६ 


रक्य एवंविधो द्रं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५२ ॥ 

(पदच्छेदः ) न । अहय्‌ । वेदः । नें 1 तप्ता । मै । दृनिन। 
श । ध ईउय॒या ! शक्यः । एवंविधः दरषटुम्‌ । दएवानसि'मांम्‌। 
येधा ॥ ५३ ॥ 

(पदार्थः) हे अर्जुन ! तृ जितपभरकारत मे विश्वहपक्‌ देखताभयाहै 
इसृभ्रकारके विश्वहपवाखा मै परर्मःवर्‌ वेदं $ अष्ययनकरिकेभी देखंणेकू 


अक 


हीं शक्ये तथा तपकारकैमी देखणेकू : %1 शक्टं तथा दीनकरिकैमी 
शक््पहू॥ ५३॥ 
भा टीमें विश्वरूप प्रमेश्रङं जित्तभकारते तू अन भवी 
देखताभया हे उरसमकरारफे विश्वरूपवाखा मे परमेश्वर कगादिक्‌ वच्यारि 
येदोके भध्पयन करिकेभो देखगेकू शक्य नकं दू] तथा छच्छरचादायणा- 
दिके तप करिकभी भँ देखणेद्ू शक्य नही हू । तथा तुखापुरुष, कन्याः 
गौ, सुवर्ण, अन्न इत्यादिक पदा्थोक्रि दानकरिफभी मे देखणरू्‌ शक्य 
चह हू । तथा अथरिहोत्ादिक श्रौतस्मा्तकरमोकिरिकेभी मं देखणेक्‌ं शक्य 
‡ हू । तहां एवन्‌ वेद्य्ञाध्ययनेंः)इस श्टोकविषे जो अथ कथनकन्या 
शा रोही अथं { नाहं वेदेन तपना ) इष श्टोकविपे जो अवी पृनः 
कथन क्याह भो तिस विन्वरके दशंनकी अर्येत॒दुखेमवाके बोधन 
करणेवासते केथन कम्या हे याति दम श्टोकविपे पुनरुक्तिदोपकी प्राति 
हषे नरी ॥ ५३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! इसपरकारके विभ्वरूपवाडा तृं जवी वेदोके अध्ययनक- 
रिकै तथा तपृकरिकं तथा दानकरिकि तथा अ्विहोवादिक कमोकरिकर 
द्खणेक्‌ अभक््य हे तवी दूसरे किस उपायकरिकै तं देखणेद गए है 


एसी अजुनको शंका दए श्रीभगवादच्‌ ता विश्वके दशंनका उपाय 
कथन कर हे- 


(+ 


दकादश्च 1 मापारीकासंदितो । , (९११) 


अक्तया खनस्यया राक्य अहमेवंविधोऽलन प 


:-ज्ञाठ द्र च तत्त्वेन प्रवष्ट च्‌ परतप ॥ ९८ ॥ > 
“ { पदच्छेदः ) भक्तां ट 1 अरन्या । रभ्य: । अहम्‌ । 
-स्वविधंः। अङेन । जिम्‌ । कष्टम्‌  तैखेन्‌। गरवषटम्‌ 1 च 1 
रतप ॥ ५४ ॥ वि र 
( पदाथः) हे अशेन ! हे परतप ! दसपरकारके ` विश्वरूपवाला भ 
रमेश्वर अनन्ध ्मक्तिकिरिके ही जानणेक्‌. शक्य रथा वीस्तुवृह्पक्‌- 
रिं शक्षाकार करणेक्‌ गक्यद्रु तवा अमेदरू्करिकि भरा होणक्‌ 
शक्य हू ॥ ५४॥ 
भा० री ०-हे परेतु ! अधा हे अज्ञानरूप शरक नाशुक्रणेहारा 
अर्जन ! इसभकारके दिव्य विश्वरूपकू धारण करणारा ¶ परमेश्वर एक्‌ 
अनन्यभक्ति करक ही जानणेकूं शक्य हू । अथात, सवं विपयवास॒नकरा 
परित्यागकरिकं एक मै प्रमेश्वरविषयक जा निरतिशय परीतिरूषम अन- 
न्यमकति ई ता अनन्यभक्ति करिके ही यहं अधिकारी जन शाच्रह्ष भमा- 
ण ञ्च परमेश्वरदू जानिसकं ई अन्यि उपायकरिके जानिसक्ते 
नक्ष । हे अर्जन ! तिक्‌ अनन्यमक्ति करिके शाख्पमाणव म्‌ प्रमश्वर 
केव जानणेकूही शक्य नहीं हू तु तिस्र अनन्यभक्तिकरिकं म परमे- 
श्वर वेदुतिवाङ्गपोकं श्रवण मनन्‌ ! निदिष्यासनकी भसिाकवाकरिके _ आपणे 
वूस्तवस्वसूपते साक्षाकार करणर्कुमी शक्यं अथात्‌ ता अनन्यभक्ति 
करि ये अधिकारी पुरुप भ्रवण मननाद्कि साधनोकरिकि भे पेरभेश्वरद्‌ म 
च्यर्‌ है, याकार साश्चात्कारभी कैं । ओर तिस सरा्षात्कारकी पाक्षि 
स्तर ति साक्षातारकरिके गवियाक निदत्त दए भ परमेश्वर विन व्व 
वेचा भक्तजनों आपणे वास्ववस्वर्परव प्रा हणेकमी एक्यहूं भयात्‌तिन 
सत्ववेला भक्तजनों भ परमेश्वर भाषणा आत्मारूपकरिकं प्रात होवृहू । 
इहां (ह परतप ) उस सवीधनररिकि श्रीभगवानन अजैनकू भज्ञानुरूम 





| 


{ ९५१२) -भीमद्गवद्वीता- { ष्याय्‌- 


श्क्तिकी निवृनिकरिके आपणे अद्वितीय निंभस्वहूप विपे भभेदपकरिके 
भ्रवेशङक्षौ योग्यता सूचन करी) ओर ( शक्यः महम्‌ ) इस पेचनफ 
स्थागदिपे ययपि ( शक्योऽहं ) इस प्रकारका वचन चाहपि था पथापि 
शक्य इस पदे उत्तर जो विसर्मेका ठोपक्मपाहैतो पूरकी न्य 
खद है॥ ५४ ॥ 

अव श्रीभगवानूनै समग्र गीताशाखका सारभूत अथं पुमश्षुजनोकं 
अनुष्ानवासत इकद{कणि कथन करिये है- 


| मत्करमङृमपरमो मद्वतः संगवजितः॥ = ,.; 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५ ॥ 4 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासुषनिपत्म बह्मवियायां योगशास्रे भ्रीकृप्णा- ४ 

लैनतेवादे विश्वर्पदशुनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ , 

( पदच्छेदः) मत्कमङृत्‌ । म्परमः। म॑द्क्तः ! सं्गवजितः। 
निर्वरः 1 सवभूतेषु 1 यः । संः 1 मीम्‌ । पपि । पांडव ॥ ५९ ॥ 

( पदाथः ) हे पंडवं ¦! जो परप मक्कषरुत्‌ है तथा रेसरम है 
तथा मेरा मक्त हे तथा संगते रहिर्वहे तथा स्वभूतौविषे निरवैरहै सो 
परुषेही मे वैरमेश्वरदं अभेदह्पकरिके भात लेव हे ॥ ५५ ॥ 

° री०-हे पांडव} अथात्‌ हे परड्राजाके पवर अज्ञन ! जो अधि- 
कारी पुरुप मत्रमङ्‌ है अथात्‌ जो अधिकारी पुरुष मेँ परमेश्वरकी, 
भूसुन्तावासतेही वेंदविहिव अभिहीत्रादिक भोतस्मातेकरमोकं करर । 
शेका-हे भगवच्‌ ! स्वगादिक फर्क कामनाोके वियमान हुए दस 
अधिकारी पुरुपविपे सो मत्कमेरत्पणा कैसे संमवेगा ¶ रेसी अरजुनङ्गी 
रकाकं हर श्रीभगवान्‌ कह ह ( मसरमः इति ) है अक्तैन ! 
(५ अधिकारी परप मसरम्‌ हे अथाव मे. परमश्वरही. हे भाषद्पकरकिं 
निष्वित जिस दूरे स्वगौदि$ फर जिसदूं भाषव्यरूपकरिकै निश्चित ईं 
नद विस पुरुपका नाम मसरम है । जिप्तकाप्णतं सो अधिकारी पुरुप 





-एकाद्च ] =, भाषाटीकासाहेता 1 (९१३2 


मलकम्‌ है वथा मसरम दै तिप्कारणदं ही सो अधिकारी पुरुप मृदधक्त 
है । अथात्‌ मे परमेश्वरके भाषिक आशाकरिक जो अधिकारी पुरुष . 
स्ैभका्ौकरक मे प्रमेश्वरके मजनप्रायण हे 1 शंका-हे भगवच्‌ 1 
पुत्रादिकं पदार्थोविपे स्नेहे वियमान्‌ हए तिस अधिकारी पुरुपविपे सी 
तुम्हारा भक्तपणाभी कैते सेभवैगा 1 रषी अर्जुनकं शंकके हए -श्रीभग- 
वान्‌ क दै-( संगवजित्‌ः ) जो अधिकारी परुष सगत रहित है मयौ । 


पुत्र, सी? पन्‌, गह इतं आदिक _निवनेक , बाह्म , अनातमदाथ. € - 
तिन सदपदत्क्ी इच्छ रहितं है । रंका-हे भगवन्‌ शतुोविषे 


छक वियमनं इर पिं जा अधिकारो पुरुपदिषे सो सगतं रहितपणाभी 
ते सभवेगा ! एती मसनकी शंकाके हए श्रीमगवाय्‌ करं दै-( निवैरः 
स्रभूतेषु दति ) हे अजन ! जो अधिकारी पुरुष्‌ सवै भू्तोविपे वैर 
सहैवं है अर्थाद्‌ जे पराणी आपणा भकार केर हे रेते अपकारी भाणि- 
यौविपेभी जो पुरुष देष रहित रै । हे अर्जुन 4 दसप्रकार जो 
अपिकारी पुरुप मकम है तथा मलरम्‌ है वथा मद्क्त है तथा 
संगत रहिव है तथा सर्वभूतीविपे निर्वैरं है सो अविकारी पुरुपही मे 
परमेश्वर अभेदरूपकरिकै भान होवे है । ह अजेन । यह जो स्प 
शाका सारभूत अथं हमै तुम्हारे शरवि उपदेश कन्या है सो यह अथेही 
तुम्हरे जानणे योग्य है 1 दस्‌ भथ जानत प्र दूसरा को तम्हारेकं 
` कर्य नकं है इति । ओर किसी रीकाविषे तौ ( मूत्पसमः ) इस 
पदकं यह अभ कथन क्या है । ( मीयत प्दार्थोऽनया इत्रिमा ) अथ 
यह-जिसकरिकै पदाथ निश्चय कर्थ जाव हे वाका नाम माहै जयात्‌ 
नेत्ादिक दंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृचिकरिकिदी सर्वं पदाथ नि्वय्‌ करे- 
जवं ह यापि वा इद्रियजन्य्‌ वृत्तिका नाम्‌ मा है 1: तहां मत्रा हं क्या 
सर्व म परमेश्व स्वरत ्रहणपरा हँ सा इदियजन्यविरप मा जिस 
पुरुपकी ताका नाम्‌ मृलरमं है इवि 1 तहं ( मक््मक्व्‌ मसरमः ) 
इन दोनों पदोकखिं वौ पूणं क्मेयोग्‌ तथा तरणं ध्यानयोग कयन 


# 2 


( ९९४» ~ श्रीमद्धगवद्गीता- ` [ भभ्याय- 
कव्या । जो कमैयोम तथा ध्यानयोग वप्दाधक्ता गोधुक्‌ है । मौर 


{ मद्रकः ) इस पदकरिके तौ समग्र. उपासनाकंटके अर्थका समहं 
कम्पा । ओर ( सगर्वाजनिवः ) इष "पदकं तौ सर्ैषगका परिवाग 
करिकै एकदेशविपे स्थित होश्कै यह अधिकारी पुरुप भगवद्धवाननिष 
। होवे यह अथे कथन कम्या } ओर ( निरदैरः स्मृतेषु ) इसत वचनक्रिक 
लै यह अर्थे कथन कन्या-यह अधिकारी पुरुप दस सपे विश्वकूं मगवदरूष 
{करकैः देखे जो कदाचित्‌ यहं अभिकारी पुरुष ईस ॒सवेविश्वदं भगव- 
दूष करिकै, नही `देखेगा तो मेदवुद्धिदछे इस्त अधिकारीपुरूपविपे सा ` 
निवैरताही सेभवेगी नहि । दप्रकारपे यह छो सवं गीताशाख्ङ़ सारः 
धूत थेवं कथन कं है। ओर ( हेर्पाडव ) द्र सवोधन करिकै 
आमभगवानूनं अजना विशुद्धवशविपे जन्म कथन कम्पा ताकर्कि 


यह अथ सूचन क्या ! तू अरन दप सर्वं शाख्के सारभूत अथक जान- 
णेतरिपे सपथे है 1 ५५ ॥ 


` इति श्रीमत्यरमदंसपरििाजकाचायेधीमत्छम्बुदवानेदगिरिपूवयपादरिष्येण स्वामिचिदध- 
' नार्नदिरिणाः विरचिताया प्राङतटीकषायां श्ीभगवद्रत्ामूढाथंदीपिकाए्पायां 


एकादसोऽच्यायः समाः ॥ ११ ॥ 
८1 (~ 291. 


(=-= 
अथ दादञञाऽ्धयायप्रारमः 1 । 


तहां पृषै एकादश अध्यायके अंतविषे ( मत्कभेरकुन्मवरमो म॒द्क्त 
संगवजितः 1 निर्वेदः सवभूतेषु यः स्‌ मामेति पाडद ॥ ) इस श्टोकविपे 
भीमगवानून च्यारिवार मृत्‌ यह शब्द केथन क्या तिसृ. म॒व॒श- 
( अथुप्रिषे यह संशय दोव है जो श्रीभगवाचूनं ता मतशब्द्करिके 
४ वस्तुका कथन कप्या ह अथवा साकार वस्तुका कथन कन्या 
र.इति 1 तहां दसप्रकारके स्षशयकी उत्पत्तिविपे भरोभगवानूके पएृवंउक्त 
वचनही कारण हँ कहैत ओभगवासूनै ( मत्कमैरुत्‌ ) इष श्टोकते पष 


निराकार वसुं वथा साकार वस्तू दोनों व्‌ इस शंन्दकरिक कथन 


द्वदश ] भाषाटीकासहित । < (९१५ ) 


कपाहै । तहा ( वहन. जन्भन्‌(पते ज्ञानवान्मां भवते । बएुदेवः 
स्मिति सू महासा सुदुः ॥ ) पावक वचनौकरं वौ भ्रीमग- 
वार ता मत॒शग्दकरिक निराकार वरस्तुकाही.कथन्‌ क्था. है । ओर 
वि्वरपके दसन भरवदर ( नाहे वेदैनं तपसा न दानिन्‌ न्‌ चेड्युषा । 
शक्य एवविधो दर दषवानति. मा पया ॥ १ इत्यादिक वचनीकरिकै 
म भरीमगवव्नै ता मतशब्द्करकि साकार वस्तुकाही कथन कपा 
ह 1 तहां श्रीभगवान्‌ तिन दनो भकारे उपदेशो व्यवस्था 
अधिकारी पुर्पके मेदकरिकिदी करणी होगी । जो कदाचित्‌ अवि 
कारी पुरुषे मेदकररिकै विन दोनो भकारे उपदेशकी व्यवस्था नं 
कंस्थि तौ तिन दोनो पका उपदेरशोका परस्वर विरोध मरा होषैया 
इतमकार अधिकारी पुरे मेदुर विन दोनो भकारे उपदेशक 
व्पवस्याके प्रात हए भे मुभुञ्च जजेननं क्या निराकार वत्तु चिन्तन 
करेयोग्य है भयवा सार वस्तु चितन करणेवोग्य है । इष कार 
आपे अधिकारे निश्यय करणव सगुणविया तथा निरेम॒विा इन 
दोन विद्ावेके विशेषता जानणेकी इच्छा करताहृजा अजुन श्रीमगवा= 
चुके प्ति ध्र करे है | 
अनुन उवाच 1 

" [3 ५ [ ल्न्वस््‌ , 

एषे सततयुक्ता ये सक्तास्ां पपात ॥ ५५" 

ये चाप्यक्षरम्य्तं तपां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 

{ पदच्छेदः ) पैवम्‌ । सततयुक्ताः । ये! सक्ताः। त्वाम्‌ 1 
पपापतेर्ये । चै! अपि । अक्षरम्‌ । अव्यक्तम । तेषाम्‌ । 
के" । योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 

(पदाथः ) हे भगवन्‌ ! दसप्रकार निरवर पुंकतहुए तथा दक्षा 
करस्ते. गरणहु्‌ जे अधिकारी पुरुप तं सकारपरमेश्वरकू्‌ निए्वर 
लिव कर वथा ज विरच्य भशर भ्पर्तं तं नर्युणनहदूी " 


॥ ॥ 
(९१६ ) 1 भीमद्धमवद्रीता- [ मप्याय- 


निरंवर्‌ चितन करे ३ तिन दोनोके मध्यविपे कोम पुरुष विशैधकख 
योगके जनणेहारे ह #१॥ . 
भा०री०-दे भगवन्‌ ! जे अपिक्रारी जन ( मुकमरन्मसरमः ) 
दूस पूरश्छोक उक्तभरकारकरिकं सततयु हं अथात्र जं पुरुप निरवर 
भगवत्‌ अर्पण कमौदिकोविे सरायधानताकरिके पत्त हुए हं, तथाजे 
धिकारी पुरुप भक्त ह अथात्र जे पुरुप एके साकारवस्तुकेही शरणक्ू 
भप्त हुए हं । इसप्रकार स॒ततयुक्त हुए तथा भरतृहुए्‌ जे अधिकारी परप 
दरसुध्रकारके साक्राररूपवासे ते. परमेश्वरकूं श्रद्धामक्तिमुवेक निरेतर वितन 
करे है । इतने कहणकरं सगणुत्रह्मके चितन करणेहारे भकजननोका 
कथन्‌ कव्या । अच निगुणतब्रह्मके चितन करणेहारे मक्तीका कथन कर है 
( ये चाप्यक्षरमिवि ) हे मगवनचू ! जे अधिकारी पुरुप सवेरसा्तं विरक्त- 
हए तथा सवकम त्यागवाटे हए अक्षरहूप वथा अव्यक्तरूप तें प्र- 
मेश्वरवू निरंतर चितन कर्‌ है 1 तहां (न्‌ क्षरति अश्नुते वा द्यक्षरम्‌ ) 
अर्थ यह-जो वस्तु कंदाचितभी नाशू नहं भतत होवे ताका नाम्‌ अक्षरं 
है \ अथवा जो वस्तु आपणे प्त्तास्फुरणसरूप करक . इस सवेजगवङ्‌ 
व्याप्त करे हे ताकरा नाम्‌ अक्षरं हे एसा अक्षरम्‌. निगणनल्न ह । इसी 
निगुणत्रह्हप अक्षरकू बरहदारण्यके उपनिपद्विपे याज्ञवल्क्य मुनिन 
गा्गीकिं पति स्थृठसुक्ष्मादिक सर्व उपाधियंतिं रहित कथन कष्या है] 
तहँ शुति-( एवेद तदक्षरं गार्गि बाह्लणा अभिवदंत्यस्थूलमनण्वहरवम- 
दीव्‌ ) अर्थं यह-हे गार्थिं ! इसी निगुणवहमरम अक्षररूं बह्मवेतता 
बाह्लण स्थूरमावते रहिव कै है, तथा अणभावेवे रहिव केह है, तथा 
स्वभावत रहित कह है वथा दीर्ाक्ै रहिन कर ३ इति । -नित कार- 
प्सो निण्य अकषर सवे २१ अक्षर सवं उपाधियतें रहित हे इतत कारणवही 
सो निशुणनह्यहप अश्र अव्यक्त हं अयत्‌ नेचादिक छव कारणोंका 
अविपय हे । रेते अक्षरहप तथा अव्यक्ते निराकार निगरण पसे- 
रदु ज अधिकारी पुष भद्ाक्तिपूषक निरपर चितन करंहंतिन 


दादश ] मादाटीकासदिता । ॐ (९१७ 7 


दोनों प्रकारके अधिकारी जनकि मध्यविपे कौन अधिकारी जन योगविः 
तम है अर्थात्‌ कौन अभिकारी जन अतिशयकरिक योगे जानगहारे 
हँ । अथवा कौन अभिकरी जन भविशयकरिकै समाधिहप योगद प्रात 
तिन्होका नाम योगवित्‌ है तिन योगपिच्‌ पुरुपोके मध्यविपे जे अव्यत 
श्ट हो तिनोँकां नीम योगवित्तम हे । अर्थात्‌ इसप्रकारॐे योगवित्‌ 
तौ ते दोनोभरकारके ,अधिकारी जन -ह.तिनं दोनोपकरारके अधिकारी 
जनके मध्यविपे कौन अधिकारी जने अत्येत शष्ठ योगवित है जय॑त्‌ 
तिनि अधिक्रारी पुरुषक्रा ज्ञन भ अजुननं अनुसरण करणेयोग्य ह । 
तासं यह-प्तगणवहयके जानणेहरे पुरुपोका ज्ञान हमरे अनुसरण कर 
योग्य हे अथदा निगणवज्ञके जानणेहरे पुर्षोका नान हम्रेदरं अनु- 
सरण करणेयोग्प दहे ॥ १1 

तह सर्वज्ञ शरकप्णभ गवाच्‌ विस्त अर्जुनका सगणवियाविपेही अधि- 
कारक देखताहूभा तिप्त अरञजुनक्ते भवि सा सगुणवियाही विधान करेगा । 
तथा यथाभथिक्रारफे अनुक्षार ता विके त्युनधिकतायुक्त साधनां 
कामी विधान करेगा । दसषफारणते पथम साकारमह्नविवाविपे ता अज्ञ 
सकी रुचि कणवणवासते ता सकारवह्ववियाकौ स्तुति करताहुभासा 
भथम्‌ स्ाकारतरह्नदिय। ही अष्ट हे इसमशारफे उततरक कथन करं हं- 

श्रीमगवानवाच } 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ५ 

9श्रद्धया परयोपेतास्ते मे य॒क्ततमा मताः ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) संयि । अवश्य । मनः यं । मोम्‌ । नित्ययुक्ताः। 
अपापे । धद्या 1 चर्या । सताः ते में । यु्तम(ः1 
मेताः॥२॥ 

पदार्थः ) हे अञ्न | जे अधिकारी परुप आपणे भन मँ 
समगुंगन्रहविपे (काथकरिके नित्ययुक्तहुषए तथा साचि भंदाक्स्ि 


(९१८ )  ओमद्धगवद्रीता- [ मध्याय , 


कदर मै"ाकारवसदं चितरमकरे ह॑ ते अधिकारीजन मं परमेश्वर 
युम भमिमत है .॥ २॥ 


भा० रीर-हे अजुन ! मं मगवानूवाुद्व्‌, पर्मश्वर सुगुणतब्ादप 
आपणे मनक अविश करिकै जात्‌ सनन्यशरणता कि तथा निर- 
तिशयभियताकरिकै मापणे मनक भ सगुणनह्लविपंम्व॑शं करिके, दासय 
ह-जैसे िगुटके रगके साधिं मिटिके ठास तेन्मय होदजावेरै तैसे 
आपण मनक भ. परमेश्वरमय ` करिकै जे अिकारी पुरुप - नित्ययुक्त 
हुए अथां निरंतर मेँ परमेश्वरके 'चितनविषयक .उयमवार , हए! तथा 
जे अधिकारी पुरुप परमध्रद्धाकरिके युक्तहुए अथा आराधन कन्याहुजा 
. यृह्‌ सगुणपरमेश्वर अग्श्वकारकै हमारा निस्तार करेगा ` या प्रकारकीः 
आस्तिकंय यद्धिल्प साखिक भद्ाकरिके युक्त हुए सवं योगेश्वराकाभी 
देश्वररूप तथा -स्वैज्ञ तथा सम्रकल्याणगुणोका ,स्थानहप, एषे साकार- 
बहूप मँ पसेश्वरकूं सकषदा चितन व्र है ते" अधिकारी जनी म 
परमेश्वद युक्ततमरूप करिकै अभिमत दं । अर्थात्‌ ते अधिकारी पुरष 
सपृकट्विपे भ प्रमेश्वरविपे आरक्धचित्तवाङे हगेते सवविपयातें विख 
होक म परमेश्वरका चितन करवेहुए संपूण दिनरात्रियाकूं व्यतीत फरहं । 
\ यातं ते सगुणनह्लके चितन करणेहारे अधिकारी जनही मे परमेश्वरङू 
.\युक्ततमहष करके भमिप्रेत हें । अथाव मेँ परमेश्वर तिन अधिकारीज- 
नादं सवेयोमीजनतिं भरष्ट मानताहं ॥ २॥ 
हे भवन्‌ ! निगुण्रह्के जानणेहारे पृरुपाकी अपेक्षाङरिकै तिन 
सगुणवक्षके जानणेहारे पुरुपा विपे कौन अविशयता हे ! जिर अतिशयता 
किक ते सुणवह्यके जानणेहारे पुरुपही आपदंयुक्ततमूपकरिके अभिमत 
हे । एश अनक जिज्ञा्ाके इए श्रीभगवाय वित्त अतिशयवाङू कथन 


करे दए भयम तित भविशयतके निरूपक नि्गणवह्फे वेचार्वोकी दो 
श्टोकोकरिक स्तुतिदटं कथन करं है 


` ददर } माषारीकासदिता । (९१९ ) 


ये लक्षरमनिर्दश्यम्यक्तं पर्युपासते ॥ 
५सर्वुबरगम्चित्यं च ूटस्यमचं धुवम्‌ ॥२॥ 
सनियम्यन्दरियग्रामं सषैत् समवुदयः ॥ 

ते ग्रछवेति मनिः सवभूतहितेरताः ॥ ° ॥ 

( पदच्छेदः ) य । ते। अक्षरम्‌ ¦ अनिदेश्यम्‌ । अव्यक्तम्‌ ! 
पेंपासते। पुर्व्गम्‌।अचित्यम्‌ । च। कूटस्थम्‌! अचरम्‌ ।धरवम्‌। 
संनिथम्य । इद्रियगरमम्‌ 1 संतर । संमबुद्धयः । ते “ । परवति । 
मीम्‌ । एव । स्वेभूतदितेसता ॥ २।४ ॥ ६ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! पुनः जे मभिकारीजनं दिया तमूहकर निर 
दुकरिके सैवेन समवुदिवाटेहुर तैथा सभृतोके हितविपे भीतिवाठे हए 
अनिदेश्व अ्यक्त सुपृव्युपुककैः अर्चित्थं तथा करस्य चल धैव एते 
निगैणहषप अर्ष निरपैर चितन करै ते अधिकारीपृरषमी नँ 
निरणनरहकूं ही“ भापहोवें है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

मा० टीं-हे अजुन ! जे अधिकारौ जन भअक्षरर्प मँ निगंगन- 
हाव निरंतर चितन कहं ते अधिकारी पृरषभी भे अक्षररूप चिगुणन 

ही प्राप्त हों है । जो अ्षरहूष निगुणत्रस्ञ बृहदारण्यक उपनिपद्विषे 
याज्ञवल््यम॒निनैँ मामी भ्रति ( एतद तदक्षरं सारम वह्ञणा अभिवदे- 
स्यस्थूरमनण्वहस्वमदीषंम्‌ । ) इ्य दिक वचनोकरिकि कथन कप्याहै। 
दहं (ये तु) इस वचनविपे स्थिव जो तु यह शब्दहैसोतु शब्द्‌ 
पं कथन करे हुए सगणव्रहमके उपासको इन निगणनलयफे उपासकों 
विवे विलक्षणताके बोधन करणेवासवे है ! भव विसर अश्षरविपे निगुण 


ब्नहपताके सिद्ध करणेवासतै ता अक्षरके सप रिरेपणाक्‌ं भीमगवाच्‌ 
कथन कर हं । हे अयन ! सो निर्दिरेप वह्यं अक्षर कैत है-यनि- 


देश्य है अर्थाव्‌ सो अश्षरवस किसी शञ्दकरिकि कथन करणेदूं अशक्य "< - 
ई ! शंल-हं भगवन्‌! सौ भश्च गव्दकरि क्य नही कयन कन्या 


(९२०) शरोमद्धगवद्रीता- { भव्याय 


जपै है ! रे्ी अर्सुनी जिज्ञासाके हए शौभगवाम्‌ ता अनिरदश्यपणेविषे 
हेतु केह है ( अव्यक्तमिति ) हे अजुन ! निशकारणते. सो अक्षर 
अव्यक्ते अर्थात्‌ शब्दक्री पवृत्तिके निमित्तभूत जं जातिःगुणःक्रियासम्बन्ध्‌, 
यह च्यारि धरं तिन च्पारोतते सो अक्षर रहिवहै तिप्त कारणत सो 
अश्षरवल्न किंसीभी शब्दकरिकिं कथन कन्या जाता नकं । रासं वह- 
छोकविपे जिमि अथविपे जो जो शब्द भपृत्त होमे है सो सो शब्द्‌ विसि 
विस.भथविषे जातिक्‌ अथवा गुणक अथवा क्रियाक्‌ अथवा संवषकू 
दवारमभूत करकी भर्त हहे । जसे बाह्मण इत्यादिक शब्द बाह्मणत्वा- 
दिक जातिकू ठेकेही स्वस्व अर्थविषे प्रवृत्त होवे हँ । ओर शुङ्क नीठ 
इत्यादिक शब्द शुछनीखादिकं गुणोकू ठेकंही स्वस्य अथेविपे वृत्त 
देवि ई । ओर पाचक पाठक दत्यादिक शब्द तौ पाकरादिरुष 
क्रियादूं छेकेही स्वस्व अर्थविपे प्रवृत्त हो है । ओर पिता पुत्र 
इत्यादिक शन्द तौ जन्यजनकभाव आदिक संधू ठेकेही स्वस्व 
अथेविपे भवृत्त हषं ६1 इस्त भकार सर्वशब्द जातिगुणादिक निभित्तकृ 
ठेकही आपणे आपणे अर्थपिपे प्वृच्च हो है । ओर निर्विशेष भक्षर- 
अहमविपे ते जातिगुणादिक विरोपधर्मं॑है नक्ष यर्ति ता अक्षरवह्मविषे 
किमीभी रष्दकी भवृत्ति होवै नौ ६ति । शंका-हे भगवन्‌ ! सो अक्षर 
तरह हिन जाविगुणादिक परमेति रहित किप हेतुर १ रेती अजनी शंकाके 
हुए श्रीभगवान्‌ तिन जाविआदिक्लंते रहिवपणेकिपे हेतु कहं ( सर्वैत्ग- 
~न मिति ) हे अजुन ! जिस्तकारणतें सो मक्षरवज्न सपैनग है अयो स्त 
व्पापक है तथा सवका कारण टे विस्कारणतते सो अश्चरवल्न तिन जाति- 
गुणप्दकोिं रहित है । जो पदार्थं परिच्छिन्न होवैहै तथा कां होषै है 
सो पदाथेही दिन जातिगणादिक धर्मवाछा होरे । पयपि मैयापिक 
सकाश, काट) दिशा इन तीनोदिपे अकायैपणा तथा व्याप्रक्षणा 
अंगीकार करिकेभी चिन तीरनौविपे जातिगुणादिक अंगीकार करे है यरि 
प्रिच्छि्नकायैविपेही वे जाविगुणादिक रं हे यह नियम सेभव्ता नक्ष । 


दादर ]. भाषादीकाठरहिता १ ' (९२१) 


तथापि देदावतिद्धिदिपे तिन आकाशादिर्कोविपेमी क्यपणा वथा 
प्रिच्छिन्नपणाही अंगीकार हे । वहां ( आत्मन आकाशः _ सभूतः 1 ) 
सथं पहू-भात्मातं जक्राश उसन होतामया इव्यादिक शतिनं तिन 
आकाशादिकोंकी आ्मतिं उसत्ति कथन करीर । (भौर यो वैभूमा 
तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति । ) इत्यादिक शरुपि्ोनं व्यापक भालारते भिन्न 
आकाशादिक सवप्रपचक्‌ परिच्छिन्न क्या है । याते आकाशादिकोँविषे 
ता नियमा भग होवे नक्ष ओर जित्तकारणत सो अक्षरवह्न स्च घ्याप्रक 
है तिस्र कारण सो अक्षरह्न अर्चित्य है अर्थात्‌ सो अक्षरवह्न नैते 
शब्दे भ्रृत्तिका विषय नौ हे तसे मनके प्रवत्तिकाभी.विपय_. नक्ष हे । 
शब्दके भवृ्तिकी न्य मनक धृतिभी १्‌रिच्छिनवस्तकही विषय करे हे। 
ता अक्षरबज्नरिपे परिच्छिनपणा हे नकी वर्तिता भक्षरनक्दिपे मने 
भवृत्तिकी भी पिपयवा संभवे नक्ष । वहां श्रुति-( यतो वाचो निवत्ते 
अप्राप्य मन्ना सह इति ! ) अथे य॒ह-मन्‌ सहित वाणी. जिस॒_ अक्षरः 
असद्‌ न पापी जिम अक्षरवहते निवतं होदनविं हं इति । शंका- 
भगवन्‌ ! सो अक्षरब्रह्म जो कदाचित्‌ वाणीक्ा तथा मनका . नूर 
विपय होवे तौ श्रुतिवचन तथा व्यारसूज वा जह्यनिपे वाणीकी ` विषयता 
तथा मनकी विषयता कि्वापते कयन करते है । तहां शृति-(व 
त्वौपनिषदं पुरुपे पृच्छामीति) हश्यते स्वग्रयया वृद्धया सूक्ष्मया सृक्षमदरिमिः 
इति 1 मनतेगानुद्रहव्यमिति ! ) अथं पह-हे शाकस्य ! केवछ उपनिषद्‌ 
भमाणकरकि जानेणे योग्यं जो परवह्म है विष परवह्मक्ना स्वरूप म यज्ञ- 
घस्कय पुम्हारेसे पताह । ओर सृक्ष्मदशी विद्धान्‌ -पुरूपनिं विपयवासनतें । 
४ त एकाम सृक्मवुदधिकरिक ही यह आसादेव , साक्षात्कार _करीवाहे । 
व्याससच-( शाखया्निलात्‌ ) अथे यह-उपनिपद्रप्‌ श्ख है योनि 
क्या परमाण निसुविपे एता परवज्न हई ! इत्यादिक श्रुतिसूत्रषचनं ` तिस 
प्रलक्षविषेभी उपनिद्रूप वाणौकी विप्यता तथा शुद्धननकी विपयता | 


८९२२) शरीमद्धगवद्वीता ¶ भ्याय- 


कथन करे । ब्द अविषय मानणेविवे वे सपं अक्तणत हेमे समाषान- 
हे अजुन ! महावाक्यहूप शब्दप्रमाणते उसन्नभदई जा बुदधिकौ अंत्यृत्ति 
हे वा वुद्धि्ी वृत्तिषिमे अवियाकल्पित सथेधरिकि परमानंदवोधरप 
शुद्धवस्तुके भितरिबित् दुएही कल्पित अवियाकी तथा ता अबियाके 
का्यकी निति दोवैहे । याकारणतेद् उपचारमात्रं तिस्र प्र्रह्मयिपे 
वाणी विपयता तथा बुदिकौ विषयता कथन करी है अथत्‌ महावा- 
क्यजन्य शुद्धबुदधिकौ वृत्ति चिदामाप्तकरिके दुक्त वज्ञाधित तथा 
वहिपयफ अविथाकी निवृत्तिमाव करे हे ! जिस्‌ शासविषे वृत्तिव्याति 
करै ई तिस अंगीकार करिकैही श्ुतिसूडवचनेनिं ता बह्मविपे वाणीको 
विपयता तथा मनकी विपयता कथन करी हे । जसे देहादिकं अनास्‌- 
`पदार्थौविये फषव्यापिहप मुख्यविषपवा है तैसे जह्लविपे कोई पस्यवि- 
पयता कथन करी नक्ष इष सवै अभिपरायुक्ररिक श्रीमगवानर्‌ तित 
अक्षरविपे कल्पित अवियके संवेधका उपपादन करणेवाप्तते कै ई- 
४ य दवि ) तहं जो वस्तु वास्तवे पिध्यामूत इुभामी 
. सुत्यख्प रिकं प्रतीत होवेहै ता वस्तुङ़ू ठोङकिपे दुर ईष नामकरिकि 
कथन कह । जेत इसठोकविपे जो सक्षोपुरुपं वास्तवे मिथ्या 
वादी हुभाभी सत्यवादी षरपक्छो न्यारई प्रतीत हहे ता सक्षी 
कूटसाक्षी क हं तेडे मायाअवियारूप यद अज्ञानमी आपणे _कारयप्रच- 
सहित बास्तक्तं मिय्याभूत इआभी विचरारहीन पपाद सत्यशठपकरिफे 
भतीत होषेहे । यात यह. कार्यमपवसहित अज्ञानमी ट इषनामकृरिडि 
1 (र 1 ता कायेपरपचसरहितं जक्ञाननाम दूटषिपे जौ वस्तु माध्पः 
५.६५ सरवभकरकि अयिष्ठानरपपै स्थित होवेहे ता वस्तुका नाम्‌ कूटस्य 
धाद कायंप्पेवपहित अज्ञानका भधिष्टानरप जो परतह्म है वाका 
नाम्‌ कूटस्थ हे 1 दते कहणकरिकै पू्रक्त सवं अनपपरति्योका 
रिहिरं कपया । इस कारण सपे विकर अवियाकरिके कल्पित 
हेषते वा भवियाक्ता जपिष्ठानरप साक्षीचैतन्य निभरिकार है, इ अर्क 


दादश ] भषाटीकासदिता 1 (९२३ ) 
अव श्रीभगवान्‌ कथन क्रे ( अचटमिति ) तहां विकारका नाम चन 
हे ता चर्मरूप विकास्पै जो रहित होवे ताका नाम चठ है । अचठ 
होगेतही सो अक्षर धुव है अर्थाव्‌ प्रिणामीमावते रदित नित्य है \ 
इकारे अक्षर शुद्ध बहूप मे परमेश्वर ज अधिक्तारीं जन वितन 
करं माद्‌ बहवे गुरुके मुख वेदावशालके श्रवणकरिक प्माणगत 
असंभावनाकी निवृत्ति करक वथा मननकरिक प्रमेयगत अर्तेमावनाकी 
निवृत्तिकरिकै पितते अनवर विपरीतभावनाङती निवृत्ति करणेवाप्षपे जे 
अधिकारी पुरुप ध्यानकू करट अर्थात्‌ अनातमाकार विजातीय पृिर्योका 
तिरस्कार करिऊ तैटधाराकी न्याई विच्छेदते रहिव तजातोयवृत्तियौका 
भ्रवाहरूप निदिध्यास्नमूत च्वानकरि परे भधिकारी पुरुप भे निगणन्रस्कू 
विषय क्रे है । शका-दे भगवच्‌ ! भरोत्रादिक द्रिका आपणे आपणे 
शाब्दादिक विष्योकिं साथि संबधके विमान सो विजातीयवृततियोका 
तिरस्कार कस्त होगा ! रेची अुंनकी शंक्ाके हुए श्रीमगवान्‌ कर 
( सनियम्यद्धियग्राममिति ) हे अजञुन 1 जे अधिकारी जन आपणे भरोत्रा-* 
दिक क््रवकि सन्ध आपणे आपणे शब्दादि विष्यति निवृत 
करिदौ मे निेणवह्मका ध्यान कर हे 1 इतने कटणेकरिके श्रीभगवानूनें 
शमद्मादिक षदरसेपत्ति कथन करी । शंका-हे भगवन्‌ ! विषयमोगकी 
वासनाक्े वियमान हुए विन शब्दादिकं विपयोते शोत्रादिक दद्रिाकी 
निवृत्ति कैत समेगी 1 रस अैनकी शेकाके इए श्रीभगवाच्‌ कहै 
( सर्व समबुद्धयः इति ) हे अजुन । सव॑विपर्योविपे सम है क्या तुल्य 


है अथाव संमोदं द्विपाद दोनति तथा यग्‌ देष दोनों रहित दै बृद्धि 
८ ठ, "~ ~ द यह--दः रि 
निन्द विन्हका नाम्‌ सवनरसमवुदधिहं । वास यह-तम्यक्ज्ञानकरिके 


निन पृरुपोका विपां आदिक कारणरम लान गि 
यु वथा विपयोविपे दोपृद्शननः प अपालसकि जिनं पुरषो सेवं 
दविपयङ्च्छा निवृ होर ह ठते वच्छवेचा पुरुपौका नाम स्वसमवुद्धि 


ह 1 रेते सपेनममुदधिवाटि हुए ये अभिकार परप भ निगणबह्मका 


( ९२४) " शीमद्धगवद्रीचा- [ प्याय 


विवन कैर । इतने कहणेकरिकै भ्रोभगवाचूने वशीकारनामा वैराम्य 
कथन कष्या । इसीकारणवैही सव॑न आसदशिकरि दिषाके कारणस्म 
दवेपतं रहित होणेते जे अधिकारी पुरुप सेर्थभूतोके हिविपे भ्रीतिवारे है । 
अर्थात्‌ ( अभयं सवभूतेभयो मचः स्वाहा ) इमेल करिके सवमूतपराणि 
यके ताई द्ईद्ैहे अभयरूप दक्षिणा जिन्हंनि रेते ज परमहंस सन्यासी 
है । तदं सेन्पाप्तियोन सवमूतभाणियङके ताद अमयदान देणा यह वात्ता 
शृतिषिषेभी कथन करीहै । तहां भुति-( अभयं स्रवमुतेभ्यो दत्वा 
रैन्यापतमाचरेद्‌ ! ) भथ पह-पह अधिकोरी पुरुप शरीरकरिके तथा 
मृनकरिके तथा वाणीकरिके सवं स्थावरलंगमरूम भाणिरयोके वाई 
अभयदान देक्ररिके सेन्यास्त आश्नमक्‌ अह केरे । दृसमकारफे सवैसा- 
धनोकरिके संपन्न हए ते पर्वते विरक्त अधिकारी जन आप बहूप 
हएमी सवेप्ताधनोका फठमूत तथा संशयतँ रहित रेमे आत्मसाक्षाकार 
करकं मेँ अक्षर बह्महूपकृही भ्रात हे हे अथात्‌ पे तच्ववेचा- 
पुरुप तिप्त तच्वपता्नातारतं पूवेभी म ॒निगेणब्रह्ह्प हएही तिप्त तत्वप्ता- , 
क्षात्कार करिके भवियाके निवृत्त मे निगेणन्रह्ह्प हही स्थित 
रौ है । तहां ति-( वरल्रैव सय्‌ ब्रह्माप्येति बह्लविद्रसैव मवति । ) 
अथ यह-यहं अधिकारी जन ब्रह्मरूपं हृञहौ बह्लह्पक प्राप हौवेहं 1 
ओर भ बह्मरुप हू याप्रकारते आपणा आसाहपकरकि बहू जानगे- 
हारा पर्प व्रह्महपही होवे हे इति ! तहां ज्ञानवान्‌ पुरुप त्रह्हप्ही 


सापही दम मीताशाखविपि कथन करी हे ॥३॥९॥ 

मव्‌ इष॒ निगेणव्रहमके चितनकरणेहारे अधिकारी जनत एवै कथन 
करे हए सगुणत्रह्करे चितन करणेहारे अधिकारी जनकौ -अतिशयवाकू 
्देखावते हुए श्रीभगवान्‌ अजुनके भवि कै 


छेशोधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ॥ 
अभ्यक्ता हि गतिहुःखं देहषद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 


दद्य] . माषादीक्यस्राहेता 1 { ९२९ ) 


( पदच्छेदः ) शः । अधिकतरः ! तेधाम्‌ | अव्यक्ता क्त 
चेतसाम्‌ । अव्यक्ता । हि । गतिः। इदः्खम्‌ । देर्द्वडिः । अवी 
प्यते ॥ &॥ † 

( पदाथः ) हे अञ्न ! निगणवरह्मविपे भासक हं चिते जिन्दा 
तिनपुरूपौद अतिअपिक रं होवे जि्कारणर्ते देहाभिमानी पुरुपोने सो 
निगृ्णं वह्न वेहुतदुःसकरिकै पीववा हे ॥ ५ ॥ 

भा ठी०-हे अजुन ! सगुणत्रह्फे चितन करणेहरे मे अधि- 
कारी पृरूप पूवे कथन करेथे तिनि भभिकारी जनोकूमी स्षैविपर्थोतत 
आपण मनक निवृत्त करिके सगणवह्मविपे ता मनक जोढभेविपे तथा 
निरवर परमेश्वरी परत्चवा अर्थं निष्काम कर्मेपरायण होनेषिे तथा 
प्रपप्तालिक शदयाकरिकै युक्त होणेविपे भविकं द्वेश तौ पातर होवेहै, 
प्रतु विन सगुणब्रह्मके चितन करणहारे पुरुपांङ्‌ अधिकतर श भरात्त 
होवे नद अर्थात्‌ अस्यत भयिक हेश भाप होवे नही । भौर निर्णत 
चितनपरायण दै चित्त जिन्हंका एते जे पृवंरक्त भअवणादिक साधनो 
वि अधिकारी जन है तिन निगणवल्लकं चिवनपरायण अधिकारी 
जनोक्‌ तौ अधिकतर देश पराप्र होवै है । मथौत्‌ अपिशपकरकिं अभिक 
आयासहप हेश भाप दवें हं । भव इस्त एवरकत अथविपे श्रीमगवाय 
अभिमानवारे पुरुपेने सा अग्यक्तहूप गति वहत दुःखकरं पाती हे 
वहां ममुक्षुजन तच्वज्ञानकरिके प्राप्त होवे जिस एता जो गेवभ्यकृढ 
रूष निभेणचरज्ञ हं ठाका नाम गति है । तहां श्रति-(साकाण श 
प्रा गतिः। ) अथं पह-सो निगेणन्र्ही सवका अवधिरूप हे तथा ¶र- 

गतिर ह इति 1 सो नियेणनक्ष नेत्रादिक दद्विर्योका मिपष है नकैः 
यिं ता निगुणनह्षरुप गविद्‌ अव्यक्ते कट्या हे अथात्‌ देहाभिमानी 
परुपोनि सा भक्षरव्क्षरम गति वहू दुःखकरकिही पाईती है । वहां 
पृथम्‌ तौ विवेकः वेराग्पः गमदा पृटुमंप्ति, ममुभुता इन व| 


~~ 


६९२६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- { भभ्याय- 


धुनोकरिषनन. होणा । विसे जनेतर विधिपूधैक सवं कमक सन्यास 
करिके भोतरियव्रहमनिष्ठ गरक समीप जाणा । तिति अर्मतर ति बह 
वेत्ता गुरु मुखत वेदान्तवाङ्योका श्चवण करणा । वित्ते अनेतर 
तिसतिपत चाक्यके विचारकरिके तिसतिप्त निमी निवृत्ति करणी | 
दव्यादिक क्षाधनोके करणेदिपे विन देहाभिमानी पृर्क्‌ महातर॒भषा- 
सी भाति प्रयक्षदी पिद हे ।: दसी अमिप्रायकरिकै भोभगवामूने 
( देशोपिक्रत्रस्तपाम्‌ ) यह वचन कथन कन्या £ । ययपि सगुणव- 
सै जानणेहारे पुरुष तथा निगेणवहमके जानगहरे पृरुपद 
एकी मोक्षरूप फलकी भामि होवे है, यांत निगेणनहये्ता पुरुषोत 
पषगुणव्रह्मवे्ता पुरुषविपे श्रेष्ठता कदेणी सेभवती नकी, तथापि एकदी 
फर्षू जे पुरुप दुष्कर उपायकरिके धाप्र हेर्वे है तिन पुरुपोकी अे- 
क्षाकरिके विष फक जे पर्प सुगमउपायकरिहे धातत होमँ द ते 
पर्प श्रेष्ट के जा हे वह भगवानूका अभिप्राय है । ययपि पूर्व 
नवेम्‌ मध्यायके दवितोयश्टोकविपे ( सुपस कतमद्यपुम्‌ } इस वचन- 
कृरिके श्रीमगवानून अपिकाती पृर्पाक्‌ सुखेनही व्रहज्ञानकी भाति 
कथन करीथी । ओर दहा ( अव्यक्ता हि गतिदुःखम्‌ ) इस वचनक- 
रकि बहत दुःखकरं ता निगुणव्रह्मफी भ्राततिकथन्‌ क्रीहे।या 
तिप्त पये उत्तर वचनक्रा परस्पर विरोध प्रतीव हवं ह तथापि भ्रीमग- 
वानूका यहं अभिप्राय है-विवेादिक सप साधर्नोकरिक रप जे निष्काम 
अधिक्रार जन दँ तिन अधिकारी जनाद तां पएखेनहीं निमेणत्रसक्ती 
भाति दै है \ आर्‌ निन पर्पोका देहादिक्विपे महमप अभिमान 
५ ह एमे सकामपुरपो्‌ बहत दुःखकूषिंदी सा निगणनह्की प्राप्ति हवै 
"टे 1 इस अभिप्रायङ्रिकिदी श्रीभगवाचन इहां ( देहवद्धिः ) इस वचन- 
1 करकं देहामिमानी पुरुपही कथन करे है । रेपे देहाभिमानी पुरुक्‌ 


\ सणनरटक।_ _पितिनही सुगम्‌ दै । याति पृषेउत्तरषयेनोका विरोष ` 
हौ नः मर्ष ॥५॥ -- 


दादश ] ` भाषादीकासाईहैता । ८९२७ ) 


हे भगवन्‌ ! सगुणत्रहयत्ता पुरुपा तथा निगेणवरह्ेत्ता पुनो 
जो कदाचित्‌ एकी फृठ्की भाप ठीती दोषै वौ देशी अल्पताकरिकि 
सग॒णवरस्वेत्ता पुरुपोविपे तौ उल्टा हयेवै ओर ठडेशकौ अपिकताक- 
स्कं निशृणवबह्मेता पुरपोविपे निरृता है १रतु चिन दोनों एक ` 
कल्की प्राति होती नक्ष कतु तिन दोरनोद्‌ मिन्नमित्न फठ्की ही प्रति . 
हयै है । वहां निरणत्रहवेत्ता परपद. तौ भवियाकी तथा ताके ` 


कार्म्पचको निवृकतिूषक निविेप्‌ -परमानद्‌ बह्श्पताकी प्रतिप 

व =-= -------- परसङ् ध 

कठ भर्त देवे ह । आर -सयुणन्रहरता पुरषो तौ अधिष्टानह्प 
निश्ुण बहक, साक्षाकरार है नई! यति विन्दे अवियाकी निवृत्त 
है नक्ष किंतु ते सगुणन्रहवेत्ता पुरुप हिरण्यगर्मल्प कायेत्रहमके 
ोकविमे जादकै तहां ए्येविशेप्रूप फठकुं आत हो ह याति निन 
निंशेणवह्मवेत्ता परुषो मोक्षरूप अभिकफठकी भापिवासते जो भायाप्तकी 
अधिकता है सो आयाी अविता तिन निुणवहरे्ता पृरपोविषे 
न्यूनवाकी श्राप करे नकं अल्पफठ्वासषतै आयास्तकी अधिकृताही 
सयूनवाकी भाति करै है । रेस अर्यी शके हए श्रीमगवाय्‌ कहं । 
समाधान-हेः अरैन ! सगुणव्रहमकी उपासनाकरिकै .निदृत्त होदगए है 
सपे भविवेष जिन्हे पेषे जे समुणव्रहमके उपाप्तक है तिन उपासक 
रपो ता बहमठोकविपे केवर दे्र्मविशेपक्की भापिरूष फठही भाष 
हवे नहीं पितु विन उपापतक पुरुषो ता वर्टोकविषे गुरुके उपदेशतें 

, बिनाही दथा रवण मनन निदिष्यासनादिकोकी आदृचिरप छेशवे विनाही 
दै्वरकी भस्नता कारे सहर चथा आही र शे स्फुरण हृए एसे वेदांतवा- 


ककर तच््ञानकी मी उत्पत्ति होप द । विपि कंचन्नानकरके काय , 


सदिव अवियाके नियृ्हुष्‌ विस वरहमरोकविपेही रश्वयृभोगके अति 
विन उपासक पुरुपा निशेणव्रहमविाका एहम प्रमक्रेवल्यमुक्तिः प्राते 
होवहे ! यह वात्ता श्रुतिविपेभी कथन करीहै । तहां श्रति-{ स एतस्मा- 


उजीवयनालरासरं पुरीशयंपृरूपमीसषते, 1 } अथं यह-मात भद 


(९२८) श्रीमद्वगवद्रीता- । { सव्याय 


 हिरण्यगभेका देशव जिस्‌ दा सो उपासक पुरुष तित बहरोकके 
-शवधमोगके अंतविपे इन सव जोक समर्प तथा रेष्ठ रेते हिग- 


एवते भौ पर किये विढक्षण तथा अष्ट तथा हदयरूप गुहाविषे स्थित . 
तथा सवेत परषूणे एसा जो भपक्‌ अभिन्न अद्वितीय परमासमदेव है तिष ` 


परमात्मा देवद साक्षात्कार कर मभीत्‌ वा व॒ह्मलोकविे गुरुके उपदेशं 


विना भुपही स्फरणहुमाजेो वेदा तवायरूप पषाण है ता भमाणकरिके सौ 


ससक प्रय वा पं सकषसर कर है । चा साक्षात्कार करती 

सो उपासक पुरुप ता वरहटयोक्पिपे कैवल्यमतः आ] होवेह इवि । इत्‌- 

भकार पूषैऽक्त शंत विनाही सरणे पुर्व, दशवरके परसादं 

निरणत्रहमवियाका मोक्षरूपर फठ भाप हषे 'है । इष सैः अथेकू 
-शरोभगवान्‌ दोश्ोककरिकै कथन्‌ करं है- । 
ये त॒ सवि कु्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः ॥ 

. अनन्येनैव योगेन मां ध्यायेत उपासते ॥ ६॥ , 


>. तेषाम समदत रत्य संसारसागरत्‌ ॥ ` 


मवामि न चिरासा्थं मय्य॒विशितचतसाम्‌ ॥># . 


( पदच्छेदः) यँ । ठ 1 संवाणि । कंमांणि) संपि । संन्यस्य । 


सखः । अनन्येन । एवं । योगेन । भाम्‌ । ध्यायतः । उपासते 1. 


तेपौम.1 अहम्‌ । सषदततो । शेत्छसंसारसागरात्‌ । भ॑वामि । 
सवितः पथ । मयि ओंवशितचतता्‌ ॥ &॥ ७ ॥ 

` { पदार्थः ) हे पर्थं | वैनः जे परप सष कमक मं सगुणवह्मविषे 

, अपणकैरि मेयरायण दए तथा अनन्य सेभाधिह्पयोगकरिके मेँ पर 

मेषवरू.“ी चिवनकरवेहैप मेरौडरासना कँ ति भ पैरमेशवरविे 

्रीपिशितविनवाटे पृरपोका मँ पसेभ्र भयुक्त तेमः शीर्चैही 

छंद्रकरणेहारा हैर ॥ ६१७ ॥ लः 

भा० दी°-दहा (ये तु) या वचनविपे स्थिति जोन यह शब्द है 

सो तुशब्द पृउक्तः अरैनकी रोककर निरृति करणव गेवासवैरे । हे अशन ! 


~ 


दद ] भाषाटीकासदहिता । ( ९२९ ) 


ज अषिकारी जन मे सगुण प्रमेश्वरबिषे नित्य ॒नैमििक स्वामाविक 
इत्यादिक स्वेकर्मोकूं पेण करक मसर हुए हे अथात्‌ मेँ मगवान्‌ वाञु- 
देवही हू प्र क्या भकष्टमीतिका विषय निन्होक्‌ं विन्होंका नाम॒ मुत्र ° 
हे. । अथवा मे परमेश्वरही हू प्र क्या सवे करमोकरिके प्रप्य जिन्होकू 
तिन्हका नाम मदर्‌ है । अथदा मँ परमेशरही हं प्र कया ध्पानका 
विषय जिन्हेकू तिन्हका नाम मदर हैः । अथवा मे विश्वरूप पए्रमासा- 
ही हू पर क्या आपणेते अन्य ज्ञातव्य द्रष्टव्य पदाथ जिनोकूं तिर्नोका 
नाम मसर हे । मयत आपणे अन्यवस्तुिषे सर्श्र मै प्रमेश्वरकू 
देखणेहारे पृरुषोक्रा नाम .मपर हे ! एसे मसरहुए जे अधिकारी परुष 
अनन्ययोगकररिक भँ परमेश्वरफ्‌ चिवन करं हँ वहां भँ भगवान्‌ वाघुदे- 
वकु त्ागकै नक्ष बिमान है अन्य आटेबन जिभ्षविपे ` ताका ` नाम 
अनन्य है । एषा अनन्यरूपर जो समाधिरूप योग है जिस अनन्यस्मा- 
, धिह्प योगकू शास्वविपे एकांतभक्तियोग इसनामकरिके कयन कन्याहै । 
ठेते अनन्ययोगकरिक मेँ परमेश्वरकूं चितन करतेहुए अर्थात्‌ स॑ौदयेके 
सारका निधानह्प वथा आनेद्षनरूप विग्रहा तथा दोभुजार्वो- 
कारिक युक्तं अथवा च्यार्भुजावों करिके युक्त तथा सवैजनोके यनक 
मोहनकरणेहारी मुरी अतिमनोहर सपस्वरोकरिके वजावणेहारा तथा 
शाखः चक्र, यदा, पर्न इन च्यारोक हस्तापिपे धारण करणहारा एमा जो 
भ भगवान्‌ वासुदव हू विस्त मेँ भववानू वासुदेवकू चितेन करवेहुए अथवा 
नरसिंह) राधव्‌, वामन इत्यादिरूप मे परमेश्वरं चितन कवेहुए अथवा 
पूवं दिवपिहर विश्वरूप मेँ परमेश्वर चितन करपेहुए जे अधिकारी जन 
मे परमेश्वरकी उपाप्रना करं अर्थात्‌ एर मे प्रमेश्वरविषयकं व्युव॒धानतें 
रहिवं सजावीयचित्तदृतियोके भवाहदं जे मधिकारी पुरुष करं हं! 
अथवा ( उपासते ) रम पदका यह दूसरा जयं करणा-जे अगिकारी जन॒ 
म प्रमेश्वरके समीपवरतिपणेकरिकै स्थित होर है रेते जे भ परमेश्वरविपे 
भवेशितचिचवाटे पुरुष ह अर्थाव्‌ पूतैऽक्त म सगृणनल्लमिषे ' आवेशिव 


~ 


६९३०) श्रीमद्धगवद्रीता- { णध्याय 


क्त्या है श्या एकायवाकरिकै भवेशित कम्याहै वित्त जिनी पिनोंका 
साम मुण्यवेशितचेतस्‌ है एते सगणव्रह्मफे . चिठनपरापण पुरषाका मे 
मगवनू वासुदेव “तयुसस्ारसागरतं सगृदतां होप । वहां मृत्युकरिकं युक्त 
जो मिथ्या अज्ञान तथा ता अक्ञानका कायेमूत यह्‌ संसार हेमो मृल्यु- 
२ सप्तारही भसिद्ध सागरकी न्याई दुस्तर हीते सागरस्प हे रषे 
यृल्यसारसागरते मे परमेश्वर तिन उपाक पुर्षोका समदत हैव हू । 
अथद्‌ विन उपाप्तक्‌ पृरूपाष भे परेशर ज्ञानम आश्रौ भाषि 
करक विनाही भायासत तथा थोडेही काठविपे सवैभपचफे बाधका 
व्यवपिमूत शुद्धब्हमरूप उध्वैस्थानविपे धारण करेहारा हैवं । इहां 
€ हे प्रथं ) यह जो अजुनका सवोधन भगवानून कद्याहं सो तू अजने 
मारे पिवाके भगिनीका पुत्र हे तथा हमारा अनन्यमक्त हं यातव इस 
सृद्युयुक्त सेप्तारमागसते ते अज्ञुनकाभी मे परमेश्वर अवश्यकरिके 
उद्दार कृहेगा तू भय तकर । याप्रकारफे आश्वासन करणवाप्ततै कथन 
स्छप्याहे॥६॥७॥ 

चहं इतने यथ करकं सगुणवह्यके उपाप्तनाकी स्तुवि कथन करी । 
अब ति सरणवहकीःपासनाका विधान कं ६२.०५२. = 
<तमय्यव मन आधत्स्व म॒यि बुद्धि निवेशाय ॥* ५५ 

निवेसिष्यति म्येव जत उर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥* ८४“ 

( पदच्छेदः) मवि ! ष्व । म॑नः) आधत्स्व । म॑यि। 
"ुद्धिम्‌ । निवेशय 1 निववंसिप्यसि । यि ! एव । अतः। ऊंष्वंम्‌! 
नं । संशयः १८1 ८१५५ 

( पदाथः ) हे अजुन ! वू भाषणे मनक मेँ सैरुणत्रस्विपेही सथितकरर 
चया मापणे बुदधिकमी मे संगुणत्र्षपिपेही प्थित्तक्र्‌ ताकरिकै इपर दे६- 


पां अनन्वर तमे शंदतव्रसनिपे ही "अभेदस्परं लिर्यीस करेगा याकेविपे 
कोर सशेय "तन नशं करणः ॥ ८ ॥ 


द्ाद् ] भाषारीकासहिता । (९३१) 


भार टी°-हे अजुन ! तू आणे सकृत्पविकतयहप मनक मै, 
रणवसमिपेदी स्थित .कर जथो ता मुनक सवेत्तियारः भ. सगणप्र- 
मश्वरविषयक कर 1 भे परमेश्वर मिन्न दरे गन्दा -विपयोक्‌ ता 
मनक वृतिर्योका विपय नही कर । तथा भपरणी निश्वयर्प वृदधिकुभी मे 
सगुण्र्ञविपे ही स्थित कर अथोत्‌ ता वुद्धिकी सवं वृियां मे सगुण. 
सविषय ही कर । ताखये यह-दूररे सपैविपयोका ` परित्याग _.करिकि 
तू स्काठभिये भ सगुणवहही वितन्‌ कर । शका-हे भगवन्‌ ! 
कसु भाप सगुणन्षके चितन कंष्णेते हमारेदं कोन फट पात 
हेक्ैगा १ देसी अनी शंङाके हए श्रीभगवान्‌ ता चितन करणेका फठ 
कथन कं हे । ( निवु्िप्यप्ि इति ) हे अचैन्‌ ! इस मकारते जगी 
तु निरेतर मँ सगुण बरहा चितन करेगा तवी मं ब्रह्मरूप ह यामकारे 
आसङ्ञानदूं भा होढ त इत देहके पातत अनुतर मँ निगैण्‌ शद्ह- 
विेही अभवल्पक्रिै निश करणा । इमकारके सगुणतरहकी उपात॒- 
नाकं भोक्षरूप फठविरे तमन्‌ फचिवमात्रमी सशय नर्ही;करणा अर्थात्‌ 
ता सगुणव्रहके उपासफदं तिस मोक्षल्प फलकी परिविषे तुमने क्रंचित्‌- 
मा नभो भविनेधकक्ती शको नक्ष करणी । इहां यथपि ( एव अत ऊर्ध्वम्‌ ) 
इस वचनविपे ( एवात ऊर्वम्‌ ) इसप्रकार संधि करणी चाहितीथी ^ 
तथापि भौमगवानूने जो इहां सधि नहीं करी सो श्टोकके पृणवास्तं 
नहं करी ॥.८ ॥ तदलं पूर्श्छोकविपे सगणन्रह्यङे ध्यानक्‌! श्रकार कथन । 
कर्पा अव ति सगुणवहे ध्यान कएणेविषेभी अशक्त जे अधिकारी जन 
द विन अभधिकारीजनोनिं ता अशक्तिकी वारतम्पताकरिके भयम तौ भवि- 
सादिक वाद्य वस्तु्वोमिपे , भगवान ध्यानका अण्यास्त करणा अथि 
तिन भरदिमादिक विषे भगवंद्ुद्धि करणी शौर पिन अतिमादिकंकिं ध्यौन 
करणविपेभी जे पुरुप अशक्त है.तिन अधिकारी जननि तौ -भवणकीते- 
नादिरप मागवतयर्मौका अनुष्टान करणा. ओर तिन भागवत पर्भ्र 
अनुष्टान करणेविपेभी जे पुरुष अशकत ह तिन अधिकारी जननं तौ. 


(९३२) ` श्रीमद्धगवदरीता- ] भभ्यायन 


सर्वं ककि फलका परित्याग कणा अर्थाद्‌ फठकी इच्छति रदित 
है कर्मक करणा । इमभकारङे तीन साधनों वीन रोककर 
श्रीममवान्‌ कथन कर ह- 


} अथ चित्तं समाधातं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ ॥ 
\ अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनेजय १९१ 

(पदच्छेदः ) अथं । चित्तम्‌ । समाधातुम्‌ । नं । शक्नोषि । 
म॑यि 1 स्थि । अभ्यासयोगेन । ततः । मम्‌ । इच्छं । आप्तुम्‌ । 
धनंजय ॥ ९१ 

(पदार्थः ) हे षनंजये ! जंबी तृ मे सगणं नहविपे भाषणे चिन्तकं स्थिर 
संथापनकरणकू हीं समथ हवे तवी भैश्वासयोगकरिके मँ पैरेश्वरक्‌ 
भ्रीतहोणे अर्थं इच्छा कर ॥ ९ ॥ - 

भा री°-दहां श्ठोकके आदिविपे स्थित जो अथ यह शब्द्‌ है 
सो भथ शब्द पृरवेयक्त पक्षकी अगक्षाकरि दुसरे पक्षके आरंभका 
बोधक है । हे धनंजय ! जवी तू मे स्गणत्रहमविपे जैत वित स्थिर होवे 
तेपे आपणे वित्तदु स्थपनकरणेविये भशक्त होवे तथी तू अन्यासयो- 
गकरिके मे परमेश्वरकूं प्राम होगवास्ते दच्छा कर अथात्‌ प्रयत कर्‌ । 

| वहां ुवेणादिकं धातुमय अथवा प्राषाणमय जे विप्णुशिवादिकांकी 

परतिमा है तिन बाह्य भिमादिक आढेवनविपे सवैभोरपै निद्र करेहए 


चितका. जो. एनः पूनः स्यापन है तकां नाम. अयाते} 
पिस अ्वासुपुक्क जो समापिरूप योग्‌ ६. वाका_ नाम_ मुह्पास्योग . है 
एसं अक्वाप्तयोगकप्कि म परमेश्वरकं भात होणेदाप्ते तु भयल कर 1 
इहां श्रीमगरवाचनं ( हे धनंजव ) इस सेवोधनके कहणेकरिकै यह्‌ अथै 
सूचन कन्या । युविष्ठिर्‌ राजाके राजसूय यज्ञवाक्षष बहुत शच॒रवोकूं 
जीतकर वृ धनकू ठे आवता भया है ! याते तुम्हारा धनंजय यह नाम्‌ 
होामया ६ देषा धनंजयनामवाठा तृं अर्जुन एक्‌ मनरूप्‌ रक नीतिकै |. 


; 





दाद 1 माषारीकघडहिता 1 ८९३३) 


तच्ृज्ञानह़ धनकू हरण करेगा यह वात्ता दुम्हारेिषे. कोई आथव्यहप 

नहीं है ५९ ॥ 

अम्यसेप्यसमरथोसि मत्कमंपरमो भव ॥ 
मदर्थमपि कर्माणि कुमैन्सिदधिमवाप्स्यसि ॥ १०४ 

( पदच्छेदः ) अभ्यासे । अपि । असमर्थः । अंति । म॑त्कमै- 
परमः। संघ । मंदथम्‌ । अपि । कंमांणि । वन्‌ । सिदिभ। 
अवाप्स्यसि } १० ॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! पूकेडक्त अभ्यासविषे भी जवी तू ्प्तमर्थं 
हवै तवी तृ मागवतकर्मेपरायर्णं होऽ मे परमेश्वरमधं करमो मी कैर 
तामा त बलमा भमि होगा ॥ १० ॥ 

भा० री०-हे अज्ञेन ! प्रव श्टोकविे कथन कन्या जौ 
अभ्यास है ता अभ्यासे करणेविपे भो जवी तृं अक्तमथं होवे तमी तु 
म॒त्कमप्रम्‌ . होउ । वहां मे प्रमेशरकौ भपलपाअयं ज्‌ कमं हं तिन 


द, ~~ 


कृमोकिा नाम्‌ म्म्‌ हं ते भगवत भसन्नवा वासते भजनद्प कम 
शाखविपे नद भकारे करदह । तहां श्छोक्‌ (,भवणं कीतेनं . विष्णोः 
देवनम्‌ । अवचनं तदनं दस्य सख्यमातमनिवेदनम्‌ ॥ ›) अथं 
यह-रषेत व्यापक विंप्णुभगवाचूकं रामरणादिकि नामकं भवण करणा 
१] वथाता विष्णुके नार्मोकुं आपणे ुखकरिके कथन केरणा २। 
तथा आपणे मनकरकि ता विप्णुका स्वेदा स्मरण करणा ३ ! तथा वा 
शिष्णुके पादोका सेवन करणा  । तथा चंदन, अक्षतः पृष, धपः, दीप 
इत्यादिकमदा्थोकरकि ता विष्ण्‌का अचंन करणा ५ । तथा शरीरःमनः 
चाणीकरिके ता पिष्णुके वाद नमस्कारह्प वेदेन करणा ६ ।तथावा 
रिप्णुका दासमाव करणा ७ । चथा वा विष्णुका सखाभाव करणा < ! 
चथा ता विष्णके तां आपणे ररोरर्प आसाका अपण करणा ९ । शह 
ययापै समत्र व्यापक विष्ण साक्षाद्‌ पदक सेवन दथा अवचन सेमववा 


छ 


न 18 
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नकौ तथापि ( द सूपे वासुदेवस्य चरं चाचर्मव्‌ च 1. चर सन्युा- 
सिनो हपमचरं भतिमादिकेम्‌ ए › इस शास्रे वचनविपे विष्णुके दो रूप 
कथन करे है ¡ तह सन्यासी तौ तिस विप्णुका चढसूष है भर सुव- 
णौदिक धातुमय तथा पाषाणमय प्रिमादिकं ता विष्णुका अचरृर्प 
है । वा सेन्यासीके अथवा विष्णकी सरतिमाके पादांका सेवन तथा 

अयेन समवै है इति । इसी भवणादिक नवृपरकारके भजनकू शाखविपे 
भागवत धुं क दै । पेते मागवतधर्मनामा मत्कमोकि करणेविये तं 
तसर होड । इसप्रकार मे परमेश्वरी भरसन्नतादासतै तिन भ्रवणकीतचेना- 
दिक भागवत्तकमोकू भी करताहुमआ तू अंतःकरणकी शुद्धिद्दारा वथा 
आसनज्ञानकी परातिद्वारा निगुंणवरह्ममावकी भातिरप सिदिकु प्रात 
होवेगा ॥ १० ॥ 


अथतद्प्यर॒क्तोपि क्तं मचोगमाश्चितः ॥ 
स॒वकमफटत्याग ततः कुर्‌ यतात्मवान्‌ ॥ 9१ ॥ 
स ( पदच्छेदः ) अथ। एतत्‌ 1 अपि । अशक्तः । असि 1 कततम्‌। 
मधोगमु । आंभितः । सैवेकमेफलत्यागम्‌। तेतः। ऊर । यता- 
त्मवान्‌ ॥ ११॥ 

८ पदार्थः ) हे अजुन ! जवी तुं इस पूरवक्त मांगवदकमके भी कर- 
णक अंशक्त होवे ती मे परमेश्वरके योगवूं आभेषणकरताहुमा तथः 
येतात्मवाम्‌ दरुमा तृ सृकैमोके फट्के साग कैर ॥ ११ ॥ 

भा० दी०-हे अज्ञेन । वा्यपिपयोविपे श्रीपिमान रेता जो चित्त है 
एते वहिषैचित्तवाखा होगेते जवी तू पूै््छकरक्त भ्रवणकीर्चैनादिक 

भागवतधमाभी संपादन करणेविपे असमं होवे वनी वृँ मयोगद्ं भाधिव 

: इभा. जयि एक्‌ मं परमेश्रके शरणताक्‌ आश्रयण करतादुमा अथवा 
\ मपरेभरविपे नो सकमका म अपण हं वाका नामं मोग ह पेते मयोगक्‌ 
आश्रयण करता मों तथां यत्तालवाच दया दं तन्दोदिक प्वेविप- 


द्वाद 1 भाषादीकासदिता । , (९३५ ४, 


योते निदत्त करेहै श्रोतरादिक स ददि जिसने वाका नाम भुत. ३ै1 ओर 


विवकरीका नाम्‌ जासमबान हे । यत हो सही आत्मवान्‌ हो वाका नागर 
यतासमवान्‌ मर्था शर्नादिक सव इद्रियोकि िरोधवाे विवेकी परपकः 


नाम्‌ यतासनान द । रेस यतासवान्‌ हुआ तं अजेन उक्तमू तस्मा 
हव सर्धकर्मामि फर्के त्यागकू्‌ कर अथोौत्‌ विन कर्मके फलकी इच्छा- 
कात परित्याग कर ॥ ११॥ । 
तहं परैपसगुणबहयकी उपासना) अग्याद्योग) -उभागवतपर्, ८कमके 
फख्का तयाम यह च्यारि साधन अधिकारीके मेदे विषान करे तिनं 
च्यारिसायनोके मध्यविपे अंतमे विधान कन्या जो कर्मके फठका व्याग- 
हप साधन रै तिस्त स्ागर्प्‌ सावनविेही पूवैउक्त साधनोके विधानका 
परिभवसान है । या कारणत तिन कमोके फठका त्यागरूप साधनविपे 
अधिकारी जनोकी परवृत्ति करणेवासते भीमगवान्‌ इस सवेकमोकि फटका 
स्यागहप साधनकी स्तवि कथन करं है ६ 

्रेयो दिक्ञानमभ्यासाञ्जानाख्यानं विशिष्यते ॥ 

ध्यानात्कममपललागस्त्यागाच्छातिरनंतरम्‌ ॥ १२ 

( पदच्छेदः ) त्र्यः । दिः । ज्ञानम्‌ 1 अभ्यासात्‌ । जानात्‌} 
व्यानम्‌ । विरिंवयते। ध्यानात्‌ । कैमंफरत्यागः। स्थागात्‌रशौतिः 
अनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! आयासे ञान हीं श्रै ता ज्ञाने ध्यान 
रं है वा ध्यान करमो फएठंका त्याग रेह भिं त्वागते भनन्वर मोक्ष 
कष शाति हवे दै॥ १२॥ 

` भार स°-हे अजुन ! ज्ञानक परामिवाक्षतै कन्या जो भरवणका 
अयासं है तिस अयासं ज्ञानही भेष ह अर्थात्‌ भवणकरिके तथा मनन 
करकं उन्न मया जो भासमविपयक्‌ निश्वयस्प्‌ -्ञान है जिस्‌ ज्ञानकू 


श्वणज्ञान्‌ तथा मृननज्ञान केह ! तथा जो ज्ञान भमाणगव अभाव 


१ 


€ ९३६ ) भीमद्धगदद्रीता- [ मध्याय, 


नाका तथा प्रमेयगत अभावनाका निवत्तकं हे रसा ज्ञान तित्त अण्पाहतं 
अष है { ओर तितत भरवणमननजन्य ज्ञाने निदिधष्यासनरूप ध्यान भयत 
अष्ट है । काहितै सो निदिष्यापनह्प ध्यान व्यवधानवै रहिव इह .आस- 
साक्षाकारका हेतुहे । ओर सो भृषणज्ञान तथा मननज्ञा् तां निदिष्यास- 
नक्षत मासत्तक्षाकतारका हेतु है । व्यवधानं रहित हा सो ज्ञान आस- 
साक्षाकारका हैर नही! योते तिस ज्ञानते निदिष्या्षनहप ध्यानकी श्रेष्ठता 
युक्त है । इस भकारे सो निदिध्यासतनहप, ध्यान ययपि स्वे साधनों 
मष्ट है तथापि अज्ञानी पुरुप कन्या जो सवेकमोके फएठका त्यागहै सो 
कर्मो फठका त्याग तिस अज्ञानी पृरुषक्‌ ता ध्यानर्तेभी शष्ठ हं । इस 
अमिप्रायफरिके भीभगवान्‌ तिस कमेफठके त्यागकी स्तुति करं हं ( ध्या- 
नाकमेफलत्याग इवि ) है अज्ञेन ! अज्ञानी पुरुषने कष्या जो कमक 
फठका त्याग हं सौ कर्मोङे फठ्का त्याग तिस्र अज्ञानी परूषक तिसन निदि- 
ध्यातनहप्‌ ध्यानम प्र है । किते निगृहीतचित्वाे परुपने कम्या 
जो सरवकरमोऊ़ फलका त्यागे तिम त्यागतं इस अधिकारी प्रुपक्‌ अज्नान- 
सहित्‌ सवेचेसारका उपशमरु॒ शाति व्यद धानं विनाही भराव हे । सा 
(न अपेक्षा करे नही । यह वात्तश्रुतिविषेमी कथन करीरे । 
६ भ्ति-( यंदा सवे प्रमुच्यते कामा येऽस्य हदि स्थिताः। अथ मर्स्योऽ- 
मृतो भवत्यत्र बह्ममशनुते ॥ ) अथं यह-दस जीवक हृदथविपे स्थित जे 
काम हं ते सवैकाम्‌ निस कारविपे निवृत्त हेव ई तिष्ठीकारुपिपेही यह 
जीव अभृत होवे है तथा दसी देहवि व्रह्ममावक्‌ भाष वेह इति । इत्या 
दिक श्ुतिवचनेवि सर्यकर्मो$ त्यामयिपे ोक्षका साधनपणा जान्या जाप 
है । ओर इस गीताशाखविपेभी स्थितप्रज्ञ पुरुपके टक्षणोविये ८ प्रज- 
दाति यदा कामान्सवान्पार्थं मनोगताम्‌ । ) इस दचनकरिके भीभगवानून 
जापी वेके त्याग विषं मीक्षका साधनपणा कथन कप्पाहे । 
ययपर श्रुषिदिपे वथा स्थितपरत्तके उक्षर्णोपिषे सवैकमोकि त्याग ही 
मोक्तका साधनपणा कयन कन्या है । कमे फलके व्याग मोक्षका 


द्यदश } भाषाटोकासदटिता । ( ९३७) 


१ क्या नहीं तथापि 8 ते कमेके फटभी काम्पही है । पर्ति 
तिन क्कि फटाका जो स्याग हे सो व्यागभी कामका व्वागही है । वा + 
कामत्यागस्वरूप सामान्यधमेकूं छके भोभगवानूरनँ तां करमेफठके त्ामकी 
कामत्पागे फठकरकि स्तुति करी है ! जै एवं अगस्त्य बाह्नण समु- 
अकू पान करतामषह तथा परशुराम व्राह्मण इस पृथिवीकःक्षत्रियराजा- 
चेति रहित करता भयाहै सो. ्ाह्मणपणा इदानींकारङे बराहमणोविपेभी 
हे । यातं ता वाह्लणत्व सामान्य्‌ ठेके इदानीं काठके बराह्मणभी भप- 
एमित प्राक्रमव्ताकग्कि स्मृति करे जाँ है । तेपे सो कर्मके फटका 
व्यामो कामस्यागके फएठ्करिकै स्तुति कम्पा जवि है इति । ओर 
किसी टीकराविपे तौ ( श्रेयो हि ज्ञानमश्यासात्‌ ) दम श्छोकका यह अर्थ 
कर्यहि-निदिष्यावनरूप अश्यासर् भ्रवणमननजन्य परोक्षन्नान श्रे है । 
जर तिक्ठ परोक्षज्ञाने विष्णु नामका श्रवणकीक्तनरूप ध्यान भरे है । 
आर वि ध्यानै कर्मके फठ्का त्याग भेष्ठहै । केषा है षो केकि 
फलका त्याग निप त्याग उत्तरव्यवधानते विनाही चित्तशुद्धि आदि- 
कौकी उताततद्वारा मोक्षरूप शांवि भात होवे है । इहं ययपि निदिष्या- 
सन्प अश्यासकी अपेक्षाक्रिकै सो परोकषज्नान बा्यसताधन हे 
ओर वा परोक्षज्ञानकी अपेक्षाकरकि सो श्ववणकीैनादिरूप ध्यान बाद्य- 
साधन है ओर ता ध्पानकी अपिक्षाकरिकै सो कमोकि फठका 
व्याग बाह्यप्ाषनहै । याति अंवरसाधनकी भपेश्षाकरिके बादयक्षाधनविषे 
अटता कहणी अर्सेगत है तथापि अंवरसाथनकी अपेक्षाकरिके वाद्य्ताषन 
करणेकू सुगम हेहै ! ओर सोपानक्रमकरिकै बाद्यप्ताधनकी भातिपर्वक ] 
ही अतरसाधनकी भरति होषै है यति भरीमगवानूने तिन बाद्यसराधरनोषिषे 
अधिक्रारी जनोंकी भवतति करावणेवासते पवष साधनी अपेक्षाकरकि | 
तिसतिस् बाद्यस्राधनविपे श्रेएठता कथन करी ॥ १२ ॥ 
तहां पुषे मेद मधिकृारीके भरवि.अविदुप्कर होणेते निशेण अक्षरजहमङे 
उपासनाकी निदा करिकै अविदुगम सगुण्रह्कौ उपासना विधान करी ! 


(९३८ ) भरीमद्धगवद्रीत्ता- । [ सन्याय- 


ता सगुणत्रह्कौ उपाप्नाके करणेविपेभी जे परप असमथ हे तिन पृर- 
पोंके भशक्तिकी तारतम्यताके अनुार दृप्तरेभी अषाह्ताक्कि तीन साधन 
श्रीमगवःसनै विधान करे ! ता सगुणव्रह्मक्ठो उपासनाके विधान करणेविपे 
तथा अभ्या रीन साधनाके कहणेविषे श्रीभगवानका यह अभिप्राय 
हे यह अधिकारी जन किपी भ प्रकारकरिके सर्वभरतिवेधकोते रहिवहोफ 
तथा उत्तम अधिकारी ोश्कै सवसाधनौका ररूप निर्यृणवहयवियाविै 
। पवेश करै इति । काहेतं साधनाका जो विधान होवे है सो फलकी भति- 
वाति टी 'होवह । फर्म विना स्ाधनोका विधान हवै नकी । पातै 
दहा भीमिगवानने जो स्गुणनह्यकी उपासना तथा अासादिक तीन 
साधम विधान करे ईते से स्राधन निगणक्हयवियाह्प फरक भरापि- 
वापतेही विधान करे ह । यह वात्तां अन्यशाश्चविपेभी कथन करीहे । 
तहां ण्ठोक-( निधिशेप परं बह्म साक्षाकत्तमनीश्ररः । ये मेदास्वेऽनु- 
कंपयन्ते सविशेपनिरूपणेः ॥ १ ॥ वशीरुते मनस्येषां सगुणव्रह्मशीट 
नात ! तदेवाविभवेस्साक्षादपेतोपाधिक्ृल्पनम्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थं यह-जे 
मंद भधिकारी जन निर्विशपपरनह्यके साक्षात्कार करणं समथं नही हवे 
तरे मेद अपिकारी जन स्षगुणत्रह्णके निरूपणकरिके अनुयहके विषय करीते 
है भयौ शरुतिभगवतीने वथा जहयेत्ता पुरुपानें तिन भंदभपिकारी 
परुपोफे ऊपरि अनुपरहं करिकैः सगुणत्रह्षका निहपण करीताहे ॥ ३ ॥ 
पित्त सगुणवरह्के ध्याने जवी पिन ैरजपिकारी पृरूपाका मृन्‌ वश 
हहे ववी तिन अधिकारीजनेकुं सषैउपाधियोको कल्पनं रहित तिस 
निर्मृणचह्का सृक्षाकार होवेहै इति ॥ २॥ यह वात्ता पतजटठिभगवा- 
नुनैभौ योगसूर््रोषिपे कथन करीह 1 तहां सूत्र-( समाधिपिदधिरीश्स- 
णिषानाद्‌ । ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्येरायामादशथच । ) अथे यह~दस 
)मधिक्रारी जनक ईर विवनसूप ई्वरभणिधानतं समाधिको भि 
 होदेहं । दि इश्वरके प्रणिषारनतदी इस मपिकारी पुरुपकूं पत्वकचतनका 
साक्षात्कार होवेहै\ तथा विन्नरूप अंवसयोका अभाव होवंह दवि यावे 


द्मदश्च ] ` - भाषारीकासदिता } | 6 ९३९ , 


पूयं ( ृशोधिकतरस्वप्मम्‌ ) इत्पादिक वचनोकरिके भ निगुणवह्षके 
उपासनाकी निंदा करीथी । सो निंदा सगुणत्री उपासना स्तुतिवा- 
हते करीथी । को निशुणत्रह्की उपासनाके निपेधकरणे वासते सा 


(क 


निदा नक्षिं करीयी 1 जेते उदितहोमके विधानविपे जो भनुदिवि 
होमकी भिदा करी .है सा निद्रा तिस्र उदितलमकी स्तुविवासतही 
करी है 1 कोर अनुदितहोमके निपेध करणेवासते सा निदा नह 
करहि तहां सूर्यफे उदय हए जो होम कव्या जहे ताश उदिवहोम 
के । ओर सुर्के उदहरत भयम जो होम कन्या जावेहे ताक अत्‌- 
दिति होम करै ह । तेते सगुणउपासनाके व्रिधानिपे जो निर्गुणउपाष- 
नाकी निदा करी है सा निंदामी तिप्त सगुणउपात्तनाकी स्तुतिवासतै 
है कोई निशणउपासनाके निपेधवासते सा निदा नक्हि ¦ काहेते शाक्यो 
यह न्याय कल्या है-( नहि निंदा नियं निदिं भवतेऽपि तु विधेयं 
स्तोतुम्‌ । ) अथ यह-शाचचविपे जो निंदावचन हविं है ते निंदावचनः 
तिस नियवस्तुके नदन करणेवासते पवृत्त नहीं होवें दै कितु, भरेमविपे 
भप्त विधेय अर्थक स्तति कुरणेवासतै ते निंदावचन भत देवै हं 
इवि । याँ निरौण अक्षरत्रहके उपाक, दी वास्तवतै योगवित्तम हें ।' 
देसे निशेणव्रह्वेा पृरुपही शरीभगवान ( भियो हि ्ञानिनोव्यथमर्ह 
स चमम परियः । उदाराः सप शवेते ज्ञानी स्वासैव मे मतम्‌ ॥ ) 
इत्यादिक वचर्नोकरिकै पुनः पुनः ्रएठताूपकरिकं कथन कर हें ।हे। 
अर्जुन ! तुमरनेभो अभिका संपादनं करिकै तिन निगुणत्रह्वेतता | 
परपोका दी ज्ञान वथा सवम अनुसरण करणेयोग्य है 1 इसभकारते 
अदनके भि बोध करणेकी इच्छा करवाना वया ता अयुनके परम 
हिवकी इच्छा 'करवा्मा श्रीकप्णभगवान्‌ सप्टोकोकरिक तिन. 


अभेददशंनवाठे तथा रवकत्यभावकू भ्रात हर्‌ निरीणनलङे उपासरकोकी, 
स्तवि करं ई- ॥ 


॥ 


(९४० ) 1 भीमद्रगवद्रीता- [ भप्याय- 


अदे्टा सु्व॑भूतानां मेनः करुण एव च # 
निम॑मो निरहकारः सुमटुःखषखः क्षमी ॥ १३॥ 
` ( पदच्छेदः) अद्रे । सेभूतानाम्‌ । मेः । करुणः 1 एवं । 
त्ंः। निमेः । निरदिकारः । समदुःखसुखः । क्षमी ॥ १३ ॥ 

( पदाथः) है अजुन ! जो पुरुष सेवेभूतोका उद्व है तथा मेनी- 
वाडा हीह वथा $रुणावाला है वथा निम है तथा निरहंकार 
तथा सेम ह दुःखसुख जिद वथा क्षमावाखा है ॥ १३ ॥ 

भागटी-हे भजेन ! सो निगणके अह्मेत्ता पुरुष स्थावरनं- 

> गमहप सवै मृतोक्‌ भाषणा आसमद्प्करिके देखे हे । यात जो पदार्थ 
8 दुःखकामी हेतु हे तिप्त पदाथेविषेभ तिस्र तत्ववेत्ता पृरुपकी 
तिकूच्छ॒द्ि होवे नकं ओरं निप वस्तुषिपे यह वस्तु हमारे दुःखका 
साधन है याभकारकी प्रतिकू्वद्धि हषे है तिप वस्मुविपेही देष हवै 
है ता भ्रतिङूख्युद्धिपे बिना देष होवे नही । ता भतिकूखवद्धिके मभाव 
इए सो तच्ववेत्ता पुरुप तिन सवेभूतौका देप करता हवे नहीं कितु 
सो तत्तववेचो पुरूपं तिन रुषैमूर्वोषिपे मेनीवाठाही हेवं हं अर्थाद्‌ तिन 
स॒वेमूतोविपे ज्ञेहकाठा ही होवे है! अवता मन्ीभावविषे हेतु कह है । 
( करुणः इति ) हे अजेन ! जित्करारणतं सो तच्छवेषा पुरुष करू- 
णावाठा है इसकार्णतं सो तत्ववेत्ता पुरुप तिन सवैमूतोविपे भेतरी 
पाठा हे तहां दुःखीप्राणिरयाविपे जो दया करणी ह वाका नाम करुणा 
रेसी करुणावाठे पुरुपका नाम करुण है र्थात्‌ सो तच्वेत्ा 
पुरुष सवमूताके ताइ भभयदान दणेहारा परमहस सन्यासी ह । तथा 
सो तत्वरेत्ता पुरुप निभेम है अर्थात मणे देहविपेभी यह देह हमारा 
₹ यामकारकी मताय रहित है । वथा सो परुष निरहेकार हं 1 
अथात्‌. नसे अज्ञानी पुरुप श्र आचारकरिके तथा वेदरियादिकांक- 
रिक अर्ैकारकू भात होवे हे तैसे सो तच्छयेचा पुरुष तिनि भेष 








द्वदश } भाषदीकासदहिता ।, ( ९४१ > 


आचार वियादिकोकरिके अकारक भाप होता नहीं । तथा देष राग 
इन दोनो रहित होणेते सम ई दुःख सुख दोना जिसक इधीकारणतैही 
सो दत्वेत्ता पुरुप क्षमावाठा है अथात्‌ ताढनादिकोकरिकेमी पिकियाकू 
भात्त होता नही ॥ १३॥ 

भव पूवन्टोकविपे कथन करहु निशुणजहयेचा,.पूरुपके अल्यभी 
विशेषणेकू्‌ कथन करं है- = (४ ह) 

संव॒ष्टः सततं योगी यतात्मी रृटनिश्वयः ॥ ५ 

मय्यर्पितमनोवुदिर्या मद्धक्तः स॒ मे प्रियः ॥१४॥ 

(पदच्छेदः) संतुष्टः । संततम्‌ ' योशी । यतात्मा । द्नि- 

यः) मयि ! अर्पितमनो्चद्धिः । यः । मेदक्तः । सँः। मे" ॥ 
पिर्थः॥ १४॥ 

( पदार्थः ) हे अज्ञून ! जो परुष सर्वदा सतषट है तथा रसंमाहित- 
चित्तदाला है तथा वैशकन्था हे सषाव निसनैँ तथा रंड हे निश्वय जिसका 
तथा मेँ पैरमेश्वरविपे अपण करे है मने वेदि जिसने एषा जो मेरा भक्त 
हे सो भक्ते में परमेश्यरक्‌ प्रिये ॥ १४ ॥ 

भा° टी °-हे अन ! ज पुरुप सवैकाट्षिपे सुट हे अथीत्‌ रारी- 
रकी स्थितिफे कारणद्प ने अन्तदद्वादिक पदाथ है विन अन्नादिक 
पृदार्थोकी भारिविपे अथवा अप्रातिविपे जौ पुरुष सतोपवाडा ३ै। 
इहं ( सतत्तमू ) इस्तपदक्रा सर्वविरोपणेकिं सायि स्वध करणा । तथा 
जो पुरुष स्वेदा योगी है अथौत्‌ समेकाठविये जो पुरुप समाहिवचि- 
त्बाा है। तथा जो पुरुप यत्तासा है अथच्‌ आपणे वरा कष्या 
हे शरीरह्रियादिरूम सवात जिर ! तथा जो परुष दृढनिश्चय है । 
तं चट है क्या ताकु अभिमवक्रणेकु अशक्य हर्त 
स्थिर हे निश्वप क्या अकनो अभोक्ता सचिदानंद अद्रितीम क्ह्मभ 

याभरक्रारश ज्ञान जिसका ताङ्ा नाम्‌ ददनिशप्र है अर्थात्‌ सत्रप 


ए + 


(९५२ ) श्रीमदगव्हीता- {[ भस्याय- 


स्पश ना मृ_टनिश्वयहै। तथाम निगुण शुद्ध बह्यविपे घरमपृण कम्पा 
हे सेकत्पविकल्पातसक मन तथा निश्चयासक वद्धि जिन ईसप्कारका 
जौ हमारा भक्त हे अथात्‌ सुवे _उपाधिते रहिव णुद अश्षरस्क्‌ भपणा 
आुत्माहपकरि$े जानणेहारा जौ ततवेत्ता परप है सो बहवेत्ता पुरुष मै 
(रमेश्वर जपणा जलसाहप हैगेते अस्यत भिव है । वकारा अर्थ 
मगरे श्टोकोविपेभी जानिदटेणा ॥ ३४ ॥ 

अव पृनः मी तिप्त तचवेत्ता पुरुषके विशेषणो निहपण करह- 


यस्मान्नोद्िजते लोको लोकात्नोहिजते च यः ॥ 
<: हषामर्षमयो्िगुक्तो यः. स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 


[6१११ 
< - ( पदच्छेदः ) यंस्पात्‌ । नं । उष्टिजते । रोकः । लोकाव्‌ । 
^“ नं। उद्धिनते।चं। यः ' दैपापपूभयेद्रेगः । भकः । यैः. सः। 
च। मे" । प्रभैः ॥ १५ ॥ <^ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन । जिसपृरपत यहलोक नही संतापं प्रात होरे 
है तथा नो पुरंप तिसछोकते तदी सेति भाष हेव है रधा जो पृष 
हुपभमपभयदद्वेग इन वच्पारोने प्रित्या क्याहै सो र्ववेततापुरुप मँ 
परमेश्वर मत्ये मिं है १५ ॥ 
भाग्टी०-हे अञुन } स्वभाणियोदुं भमयकरी प्राप्ति करणेहरि जित 
परमहस सेन्यापठीते कोदेभी भणी सैतापक्‌ भप्त हो नही अर्थाव्‌ ~ 
जो वत््ववेत्ता पृरु« किंपरीमी पाणीदू शरीर मन बाणीकणिं परीडकी 
आमि क्ता नही तथा बिनाही अपराधतं सेतापकी भाति कणेहारे न 
इष्ट प्राणी ह रेते दुभाणीरप रोक जो पुरूष सेतापकू पराप्त होवा नरह 
जिप्कारणरै सो तद्वेत्ता परुष सव॑न अद्वैत आत्मधीः हे तथा प्रम 
कारुणिके हौगेते क्षमास्वमाद्वाडा है । तथा जौ परुष दपं अमथ 
भप उदरेग इन व्यार परित्याग कम्पाहै । वहं इवस्तुके छाम हुए 
जौ रोमांच अशरवातादिकेंका दुष तथा आनेदका अभिव्पंजक वित 
विष है वाका नाम हं है। ओर दूमरेको उूएवाका मसंहनष्म 


ददश } भापादीकासदिता । 4 (९४३) 
प५. 


जा विकी वतिवे है ताका नाम्‌ मप, ह ! भौर व्याव चौर 
शत्र इव्यादिकं अनिष्ट वस्तुकं द्शनजन्य जा चास॒ष्ष चितकी दनि 
विशे हे तका नाम भष्‌ है । जौर जने रहिव एङ तस्थानश्रिे र्व 
परिहतं शून्य एकाकी स्थित हुमा मे कैसे जीवगा इसपकारणी व्या- 
कुताहप ओ चित्ती वृत्तिविरोप दै वाका नाम इद्धेणहै ।रेसे हष, 
अमष) भय, दवे इन व्पर्यनँ जो परप परियाय कम्था है अर्थात्‌ सो 
बहमवेत्ता पुरुप अद्वैतदशीं होणेते तिन हरपादिकफि योग्य है नह 1 यातं 
पिन हपोदिकोनँ आही सो वसवरेत्तापुरुष परियाग करदिया है कोश सो 
तच्ववेतता पुरुप तिन हपादिककि त्यागवासवै भप व्यापारवाढा हुमा 
नहीं यह वाती स्मृपिविषेभो कथन करीहै । तहं श्टोक-( यथा परव॑त- 
मादीतं नाभयंवि मृगद्विजाः । तद्रदरह्विदो दोषा नाश्रयते कदाचन॥ १॥ 
मेत प्रवटे्द्रलीधेते भक्षितं विम्‌ । तदसर्गाणि कराणि भौरधते 
ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ २॥ ) अधं यह-जैसे अभिकरिकं दण्धहुए पवेत 
सृगादिक पशु तथा पक्षी भाश्रवण करते नकष तै अह्वत पृरुपकं राग~ 
दवेपादिकं दोप आशयण करते नक्ष ॥ १ ॥ ओर जेषे भक्षण कपया हुभा 
विप मेव भोपप वरकरिकै जौ गभावक्‌ भाप होक्नावेहै तैसे क्षानवाच्‌ 
पृरुपके पृण्यपापरप सर्के एकक्षणमात्रविमे नाशं भाप हो है ॥२॥ 
इत भकारे गर्णोवाडा जो मै परमेश्वरा भक्त हे सो वह्येत्ता भर्त मँ 
प्रमेश्वरङ अपमा आत्माह्प हेते अयत भिय है ॥ १५॥ 

करिच- ८ 

अनपेक्षः चिद॑क्च उदासीनो गतम्यथः ॥ 

सवाररमपरतयागी यो मदक्तः स ते प्रियः॥३६॥ 

( पदच्छेदः ) अनपेक्षः । शुचिः 1 क्षः । उदासीनः । गत- 
स्यथः । सवोरंभपरित्यागी । यं: । मद्क्तः । सेः ।मे'। 
प्रियैः ॥ १६॥ ध 


( ५४४) भमद्भगवद्रीता- ` { भप्याय 
{ पदाथः ) हे अजेन ! जो परुष निखेक्षं हे वथा शंचि है तथा 
क्च है तथा उसीन है तथा गदध्वथ है तथा स्वै आरभपरित्याग 
करे ह जिर रेप्नाजो मेरा रजक ह सो भेक्त मँ पैःमेश्वरकू अव्यत 
प्रिये है १६ ॥ 
मा० टी-हे अजुन ! जो परुष अनक्षे अर्थाच विनाही प्रयत्नत 
यद्च्छामाजकरिके भाषहुएभी जे मोगके साधन तिन सवं मोगके साधनोंविपे 
निस्ृह है, तथा जो पुरुष शुचि हे अर्थात्‌ वाद्यअतर दो प्रकारके शोच 
कणि युक्त हे वह जखमृत्तिकादिकोकरिके शरीरका भक्षाठन करणा 
याका नाम बाद्यशौचहै । ओर मत्री करणादिकोकरिक यंतःकरणकू 
“> रागद्वेपादिकेति रहित करणा याका नाम्‌ _अंतरशोच है । तथा जो परुष 
दक्ष हे अधात्‌ जवश्यकारेके जानणेयोग्य तथा अवश्यकरिकं करणेयोग्य 
एसे अ्थोके भाष हुए जो पुरुष तिसततिस्न अर्थके जानणेकूं वथा करणेकूं 
समथ है! तथाजौ पुरुष उदासीन है अर्थात्‌ जो पुरुप किंसीमौ मित्रा 
दिकके पक्ष महण करता नही । वथा जौ पुरुष गतव्यथं है अथात्‌ किष्ठी 
दु्टपुरूपोन ताडन कियेहुएमो नह उतन्न हुई ह पीडर्प व्यथा जिस्‌ } 
तथा जो पुरुप सुवारभपर्तथागी हं तहां इस्त ठोकके फएटकी पात्ति करणे- 
हरि तथा परटोकके फएठ्कौ प्राप्ति करणेहारे जितनेक ठौकरिक वेदिक 
कमे हे विन कर्मो नाम सवारेभ ह रेते स्वारा परिर्पाग कम्पा है 
जिसने एप्रा जो परमहं सन्यासी हे ताकरा नाम सवारभपरित्यामी हे 1 
दस भकारका जोम प्र्मेश्वरका भक्तं सो वह्वेत्ता मक्त मे परमेश्वरक्‌ आपणा 
आसमाह्ष होणेते अत्यंत भरियहै ॥ १७॥ 
श्चि 


यो न हष्यति न दषटि न शोचति न कशचति ॥ 
शुमाङमपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥¶ 


# 


द्वाद ] भाषादीकासाहता ॥ (९४५ > 


( पदच्छेदः ) यौः । नँ । हष्यंति । ने । द्रएि। न शोधति! 
न्‌ । कक्षिति  शुमाजुभ॑परियागी । भक्तिमान्‌ यैः सैः। मे 
प्रिथः ॥ १७॥ 

( पदार्थः ) हे भरजुन ! जो पुरुप ह ईप करे रे ही दें कहै 
तथा नहीं शे केरेहै तथा हि द्च्छाकर हे वथा भुम अशुभक्रमोकरष 
प्रित्यागक्या है जिन रेता जो मक्तिमैय्‌ पुरुप दै सो पुरैष पैतेश्रदू 
प्रिथंहे॥ १७॥ 


भा° टी °-वहां एवै त्रपोदशण्टोकविपे ( स्मदुःखषुसः ) यह 
विशेपण कथन कन्या था ति प्न विशेपणकाही अच विस्तारे वणंन करं 
है । हे अजन ! जो पुरुष प्रियवस्तुके भरा हुए हपेदं प्रात होता नक्ष 
तथा भग्नियवस्तुके भहु जो पुरुष देपकू्‌ भाप होता नहीं तथा भा 
भरियवस्तुके वियोग हुए जौ पुरुष शोकं करता नश तथा जो पुरुष्‌ 
इष्टवस्तुफे संोगक्ती तथा अनिष्टव्ुके वियोगकी इच्छा करवा नहीं ¢ 
अबे ( स्वारमपरित्यागी ) इस्‌ पूरैउक्त विशेपणका वणेन कर हे ( शुभा- 
शुभपरि्यागी इति ) हे अन ! सुखकी पराति करणेहारे जे शुम कमं ई 
तथा दुःखकी भराति करणेहोर जे अशुम कर्मं है तिन दोन भकारे, 
कर्मौका परित्याग कम्या हे जिसँ रेस में प्रमेश्वरकी भक्तिवाख जो 
जरह्वेत्ा पुय है पो वरस्ता मक्त मे परमेश्वरकूं आपणा भसाल्प होणेवे 
उत्यित श्रि हे ॥ १७ ॥ 
कंच 
समः शवौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ 
रीतोष्णस्रुखटुःखेषु समः संगविवजितः ॥ १८ ४ 
( पृदच्छेद्‌ः समः प त्री । च । म्नि । च । तथा । माना, 
पमानयोः। शीतोष्णष्ठखढुःखषु । समः । संगविवनितः 1१८ 
६० 


॥; 


€ ९४६ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ मध्याय 


{ पदाथः ) हे अजुन! पनैःजो पुरूष श्रुविपे वैथा मिर्भविपे पमाने 
दथा धान अपमान दोनोविपे समान है तथा शीरतरम्णसुखदरुःख इन सर्वोविये 
समने है वथा सतै रहितेहे ॥ १८ ॥ 

भा० टी°-हे अशगैन ! इस छोकमिये जो भाणी किसीका अपकार 
करे है ताक शहर है! ओरजो भाणी कितीका उपकार करै है ताकू 
पित्र कहै है । रेते अपकार करणेहारे शतरविपे तथा उपकार 
करणेहारे मिज्रषिपे जो परुष समह अर्थात्‌ आपणे पापपुण्यहम 
भारन्पकरमके वरोतही इतत देहका केोदं॑प्राणी अपकारकतां शत 
हवै है वथा कोई प्राणी उपकारकतां मित्र होवे है या कारका मनविषे 
विचार करि जो पृरुप तिस शबुविपे तथा मिजविि समरषटिही होषै है । 
चथा जो पुरुप सुहद्पुरुपोने करेहुए पृजनरूप मानविपे वथा दृष्टपरुषोनैं 
कंरेुए पिरस्कारषटम अपमानविपे सम है अथात्‌ ता मान अपमानरू 
दप॑विपादरूप विकारङूं प्राप हेता नही । तथा प्रारब्धकर्म वशत भाष 
इए जे शीवरष्ण सुख दुःख इत्यादिक दद्ध हँ तिन शीतरप्णादिक 
देदधमौिषेभी जो पुरुप समाने । चथा जो पुरुष सगतं रहिवहै। जयात्‌ 
इसटोकविपे बेवनरूप करक परसिद्ध तथा अचेतन प॒ करक परधिद 

लिवनेक पदाथ ह पिन सै पदार्थो यह पदाथं अत्यंत रमणीक हँ याभकारके 
रोमन ध्याते रहित है ॥ १ ८॥ 


च~ 
वट्यनिदास्त॒तिर्मोनी संतष्टो यन्‌ केनचित्‌ १ 

<८-अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्म प्रियो न्‌र२,॥१९॥ 
~“  ( पदच्छद्‌ः) तल्यर्निदास्त॒तिः । सनी । संतु: । येनं । 
केर्मषित्‌ 1 अनिकेतः । स्थिरमतिः । भक्तिमान्‌ । मे ` । भिः । 

नरः ॥ १९५॥ 
( पदाथः ) हे अश्नैन रत्य है निदास्तुपि जिसकू तथा जौ परुष 
यौनकांख है वा जै किह सनवसखादिकों करि संतर है चथा 


दादश ] ` भाषारीकास्हिता । (९४७ > 


हप रिव है तथा स्थिर है मेषि जिसकी रेता मरकिमान्‌ परप भँ 
परमेश्वरदू पिथ हे ॥ १९ ॥ 
भा० ठी ०-हे अजन ] किषीके दोर्पोका कथन करणा याका 
नाम निदा है जोर किततीके गरणोका कयन करणा याका नाम स्ति 
है । रषी निंदा तथा स्तुति दोनो तुल्य है. जिसकूं भर्थाद्‌ जेत्त 
अज्ञानी पुरुप भपणी स्त॒तिक श्रवणकरिक सी होवे है वथा आपणी 
निदा भवणकरिक दुःखी शेव है वैते जो पृरुप अणी स्तवि निदा- 
कार सुखदुःखकू भा होता नह । तथा जो परुष मौनी है अथात्‌ 
निस पुरुपने भुपणे वाण्ददियका निरोध क्या हे । रं्रा-है भगवन्‌ | 
आपणे शरीरया्ाके निवांहवासते तिस वच्छेत्ता पुरुमकमी वार्‌ 
ईद्रियका व्यापार अवदयकरकै अपेक्षित हेकैगा । रेस अर्जुनकी 
शंकाके दए श्रीभगवान्‌ कै है ( संतुष्टो येन केनाषव्‌ इति ) हे भजन ! 
आपणे भयल्नतें विनादी वठवाचू भारन्पकेने भ्रा करे जे शरीरकी 
स्थिविके हेतुरूप अच्नवस्रादिक पदार्थ ह तिन जिसी किसी पकारके मन्न 
वख्रादिक पदार्था्रयिवि ही जो परुष संतुष्ट ह भत्‌ . विसे भधिक्‌ 
पृदार्थकी इच्छत रहित है \ तथा जो पुरुप अनिक्रैव है अर्थाव्‌ 
निमृ ठकस्यानधिपि निवासत रहिव है । तथा जो परप शथरम॒षि 
है । चह स्थिर है कया परमाथ पत्यवस्तुवियक है मति कया वदि 
उति सि नस्क ताका नामं रथिरमति है । इस भकारका जौ भक्तिमान्‌ 


~न 


पुरुप है सो मकिभान्‌ पुरुष मे पेश्वरकूं आपणा आत्माह्ष होगे 
अस्यत भिय है । वहां शाखविपे निगैणबहफे भक्तिका यह ठक्षण कथन 
क्था है । वहां श्टोक-( एकांतमक्तिगो्विदे यस्सर्वत्र वदीक्षणम्‌ । मरै- 
तुस्यग्यवहिवा या भक्तिः पृरूपोत्तमे । उक्षण भक्तियोगस्य निगुणस्य 
उदाह्यतम्‌ ॥ ) अथं यह--एवपदविषे अस्व भाति भरियरूपकरिकै 
जो प्रमासमादेदका दशन हे यहही ता परमात्मादेवविपे एकात्‌ _भक्ति 
ह अथौत मनन्धभक्ति_ ह । ओर स्िपरीवभावनाकी निवृति भारिक, 


( ९४८ ) श्रीमद्धगषद्रीता- ] भष्याय- 


अ्योजनंते रहित तथा विजातीयवृक्तके व्यवधानपें रहिव एसी जा बह्- 
चेत्ता पृर्पौकी भरत्य्‌ अभिन्न _ प्रमासमदेवविपे असंडाकार वुत्तिरूप 
अक्ति है, यहदी. विद्वान्‌ पुरुषान निगेणन्रह् विषयक _मक्तिका स्वह 
कथते केम्या दै इतति ) इस त्कारकी भक्तिवाखा व्रहे्ता पुरुप ही इहां 
श्रीभगवान्‌ मक्तिमाच्‌ इस शब्द्करिके तथा भक्त दस शब्दकरिकि कथन 
कन्या है । ओर दहा भीभमवानूरनँ जो पुनः पुनः भक्तिका कथन कम्या 
. है सो परमेशरकी अनन्यभक्तिदटी मोक्षी भरामि विपे पुप्कठ कारण है 
दस अथैके टट करावणवासते कथन कम्या हे । यह वात्ता श्रृतिविषेभी 
कथन करी है । तहं श्रृति-{ यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । 
तस्थेत कथिता ख्थाः प्रकाशेते महासनः ॥ ) अथं यह-जिस अपि- 
कारी पुरुपकी परमासदेवविपे अनन्यभक्ति दै वथा नैस प्ररमासमदव- 
विपे अनन्यभक्ति है तैतेही ब्रह्मवेत्ता गुरुविपे अनन्प भक्ति रै तिस 
महात्मा पुरुप ही यह वेदकरकिं भतिषादित अथे प्रकाशमान 
हो है ॥ १९ ॥ 
तहां ( अद्वेशा सैभूतानाम्‌ ) इत्यादिक भ्टोकोकरिकि निगेण अक्ष- 
रह्लके चितन करणहारे जोवन्युक्त परमहस सन्याश्िपाफे रक्षणरूप 
पलवैः । चतन करणहार-न्‌वन 
तथा स्वभावतेही 1 अद्रषटलादिकं धमं कथनं करे । यह वात्ता वाति. 
कयथविपे षरेश्वराचायेनेभी कथन करी हे । रहां श्लेक-{ उसन्नामा- 
यमोपस्य दयदूत्वादयो गणाः । अयत्नतो मवत्यव न तु साधनरूपिणः ॥ 
अथं यह-जिस पुरुपक गुरुशास्फे उपदेशत मे वह्मह्प हू या भकारका 
आसपताक्षत्कार उन्न हुमा है तिस्र वह्मवेना पुरुप ते भगवत्‌ उक्त 
द्वषूलवादिक गुण विनाही भ्रयत्नते स्वभावतही सिद्ध हवै है। ञमि 
म॒पक्षजनावेप चे अद्वदत्वादकं सुण म्रय्तेकारक$ साध्यं हीव्‌ हवा 
सापनरम टेव हँ तेत वहमेत्ता पृरुपविपे चे अदूत्वादषिक यण भय 
स्नृकरकं साध्य होवे नही तया स्राघनह्पभी हैर्वे नही इवि । यह 
गद्षूतवादिकत भरे पुं कयन करे स्थिव पुरप्के ठक्षणरूपकारके 


दादश ] भापाटीकासदिता । (९४९ ) 


कथन करे हे ! तेही यह अद्वष्वादेक, भयत्कषरिके सपादन करेदु 
मुमु्ुननके मोक्षका साधनह्पक हैव हँ । इस अर्थक भ्रतिपाद्न करते 
हए श्रीभगवान्‌ इत द्वादश अध्यायी समाति कौ है- 


ये त॒ धममामृतमिदे यथोक्तं पर्युपासते ॥ 

श्ररधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
„ इवि भोमृदगवद्वीतादुपनिपस्छु व्रहमवियायां योगशाखे श्रीरुप्णाज- 
)तगनषादे विवरुपदेने नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

( पदच्छेदः > ये । वु । ध्मामृतम्‌ । इदम्‌ । यंथा । इक्तम्‌ । 
पथेपासते। ध्रदधानाः । मृत्परमाः । भक्तः ! ते“ । अतीव । 
सै" । प्रिथीः॥२०॥ 

( पदाथः ) हे अन ! पनः जे पुणुष्ठनन भदवान हए वथा. 
वैसेश्वरपरायण ` हए ईस दवं इक्त परमप असूतदूरं सुपरादने करे ह वे 
(५ ९ «~ श्ैत्यत ~ 
ष भ्जनमी भ लिश्वरकं ओः परियं हँ॥२०॥ 

मा० टी ०-हे असन ! पूवं कथनकरेहुर्‌ जीबन्युक्त पृरूपौति बि- 
क्षण ने मोक्षकी दच्छवानू सन्यासी भद्धावान्‌ हुए अथात्‌ यह अद्रे 
एलादिक धमेही यृक्तिके साधन हि याभक्रारकी विश्वासर्प्‌ भद्धाकरिकै 
युक््ूए । तथा जे पुमुश्चुजन मुखर हुए भयात्‌ नँ अक्षर निगुंणनसरही 
र परम क्या भात होणेयोग्य निरतिशय गति जिन्होद रेते मयरमहुषए 
इस पूषैक्त धभेरूप अगतं सेपादन कर ह भथौत्‌ मोक्षहपर अमृतके 
साधन हेोणेते अमृतप अयवा अमृतकी न्यां आस्वादन करणे पोग्व 
होणिवै अमदस्प रेसेजे ( अदेशा सवेभूतानाचु ) इत्यादिक वचर्नोक- 
स कयन करेहए अदववादिक धर है सिन धमेरूप अमृतद जे णश 
जन भ्रयटनतै सपादन कर है वे भक्तजन नधौ भ निस्पाधिकं बहादूं 
भजन करणारे पुरूष यै परमेश्वर अल्यव रिय ई । यह शीभगवानुका 
वचन (श्रियो हि ज्ञानिनौयथ्‌ जञानिनोखथुमहे सुच मम्‌ श्रुः 1 ) इस पृेखक्त 


(-९4० श्रीमद्रगवद्रीता- [ भव्याय 


वचनकरिकँ सूचन केह अथैका उपतेहाररूप हे । याते इस श्टोकका 
यह अर्थं सिद्ध भया 1 जिसकारणते इतत अदवषटलवादिक धमेरूप अमृवकू 
अद्धाकरकि सेपादन करवाहुभा यहं आधिकारी पुरूष प्रमेश्वरका अत्यतं ` 
मिष होरे तिकारणैं ज्ञानवान्‌ पुरुषे स्वभावतिदध हणेते ठक्षणरूप- 
इएभी यह अद्त्वादिकि धर्म वत्वे जानणेकी इच्छावाच्‌ वथा विष्णुके 
प्रमपदके भापिकी इच्छावाच्‌ रेते यगुश्चुनननैँ भासज्ञानका उपायरूपर ` 
करि जलत भ्रयलते संपादनं करणे इवि 1 याते यह भथ सिद्ध भया 1 
पैठक्ते सोपाधिक सगुणवहके ष्यानकी परिपकतात अनर निस्पाधिक्‌ 
निर्ण जक चितन करणेहारा तथा अदवेुत्वादिक धरमंकरिके युक्त तथा 
निरेतर्‌ वण मनन निदिष्याप्तपू कसवाहुभा ेसा जो उत्तम अधिकारी 
परुष है तिच उत्तम अधिकारी पुरुपकं वेदांतवाकयोके अथंका त्सा- 
शात्कार भवद्यकरिकै. होय । तिस तचसाकषातकारते ता अधिकारी 
रपु अवर्यकरिकिं मुक्तिक भाति होवें । याते मुक्तिका हितम जो 
वेद्वमहावाक्पौका अथै हे तिस अर्थे अन्वययोग्य जो तुसदाशष्य 
परमेश्वर है सो तुकदाथेरम परमेश्वर इन अधिकारी जनने अवश्यकरिक 
चितन करणा ! यह भथ उपा्नाकाण्डरूप इस मध्यके पर्‌ककरिके 
सिद्धमा ॥ २०॥ 
ति श्रीमत्परमदसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छाम्युद्धवानंदगिरिपू्यपाददिष्येण स्वामिचिद्ध- 
अनैदगिषिणा "विरचितायां प्रछृतटीकाय श्रीमगवद्रीतामूढा्थदीपिकाए्याया 
द्दशोऽप्यायः समर्तः ॥ १२॥ 
यध ^ दनो 
५ अथ चयोदाऽध्यायप्रारंभः 1 (4, भेम ` 
तहा पच पथम अध्यायत्त ठक्‌ पृष्ठ अध्यायपयत भरथम्‌पटरकरविषे 
भस्वपदाथका निरूपण कन्या । ओर सपम्‌ अध्यायते ठंके दादश अध्वाय- 
प्यव द्ितीयप्कविपे ततसदाथेका निरूपण कन्या ¡ अव विन शोषित 
~ 


---- ~~~ 


अवोद 1 मााटीकाग्दिता ! (९५१ } 
तच्ज्ञान दे .भषान_नितविषे पसा जौ अयोदश. मष्यापरं_भादिरके 
अष्टादश अष्यायपर्यत तृतीपपटक है तितत तृीयपट्का भरेम कँ हे 
तहां एवं दवादश अध्याययिपे ( तेषाम समृदत्ां मूत्युधारप्रागरात्‌ + ' 
अवापि ) इस वचनकरिक श्रीभगवासूनं आपणेविषे अधिकारी जनका 
मृतयतप्तारस्रागसते उद्धारक्तापणा कथन कम्याया । सौ. आालमदिषयक 
ज्ञानरूप मृत्यु इन अधिकारीजर्ोका उद्धरण आमाके ज्ञान विना 
सेभवता नक्ष किंतु ( तरणि शोकरमात्मविद्‌ । तरत्यवियां विततां हदि 
यस्मिन्निवेशिते । ) इत्यार्क शति स्पृतिवचन भालाके ज्ञाने ही 
भिया अजञानकी . नृति कथन कहे । यर्ति जितत भकारे 
आलक्ञानकरिकै पित्त मृष्ुसेषारकी निद्त्ति होवैहै ! तथा निक्त 
तछज्ञानकरिके युक्त अद्रष्रवादिकं गुर्णोवाठे सन्यासी पूर्वं द्वादश 
अष्यायविपे वणन करेथेः सो आस्मत॒चज्ञान्‌ अवी अवश्यकरिकै 
कहणे योग्य है.। ओर सो ज्ञान अदित तच्वज्ञान_ अद्वितीय परमाल्माके साधि. 
जीवासकेः अमद ही विषय करर ई । काहे जन्मम्रणवें आदि-} 
छेके जिवनेक जन ई विन सै अनथका जीवनह्का मेदभमही कारण 
है । तं शरति-(-त्योः स मूत्युमामौत य इद्‌ नानेव्‌ पश्यति 1 ) अथे 
यह-जो पुरुष इपर अट्वीय्‌ व्रं दैतभावद देसे है सो पुरुष बारवार 
जन्ममरणं है 8 इति । रत मदभमकी निति नीव अमदः 
जञानते विना हेव नकं किंतु जीववह्यके अभेदज्ञानतही ता भेदभमकी नि- 
वरति होिहैयाकरिपे यह यका होवे है । मे सुसी हूं मँ दुःखी है मकां हुम 
भोक्ता ह इ ्रकारका अनुभव सवं भाणियोविये होवे हे । यात यह जीवात्मा 
तौ सुखदटुःखादिषूप सप्तारवाठे है वथा शरीर शरीरिपे मिन्नमिन्न हँ + 
जो कदाचिच्‌ सष शरीरोविषे एकही आत्मा होवे तो एक शरीरविषे 
सुख दुःखके अनुमब इए सवै शरीरविपे तवा॒सुखदुःखका अन॒भक्‌ 
हयेणा चहविये सो होता नहीं । यतिं शरीर शरोरोमिपे आत्मा भिन्नमिन 
है भौर परमात्मा देव तौ वा एुखडुःखादिरूप सप्तार रहिव है तथा एक्‌ - 


८५५२ 9 भीमद्गवद्धता- { स्याव 


इद भनेक रसारी जीरगौका एक असप्ारी परमासाकंस्थे अमेद सेभ- 
दता नक । रेस शकाके पराप हुए सो सुखडुःखादिरप रंसार तथा भिन्न- 
पुणा अदियाकंत्पित अनार्मवस्तुके ही धमं हं । जीवासाका स्तारीषरणा 
दथा मिन्नपणा धमे है नही या भकारका विवेचन अवश्य करथा चाहिय 
विस विरेचने अथे देह दद्रिय अन्दःकरण भाण इत्यादिस्प कषचति.भिन्न 
करि सेल्ञनामा जीात्मा पुरुप तिन सव क्षेनोविपे एकी दे तथा निर्वि- 
कार हे इस्त अथे प्रतिपादन करणेवासते इस अयोदश अध्यायविपे क्षेत्र 
्िवज्ञका विवेचन करं है । तहां पूवं स्म अध्यायविपे शरीभगवान ना 
\ मूमिआदिक अष्टमकारकी भपरानामा प्रकृति क्षजज्ञहपकरिकि सूचन्‌ करी 


०० १०८ 


थी तथा जीवहप परा शररत शषेवरननरूप करकं सुन्‌ करी थी पिस कषतर 
कषवर्रूप दौनों प्रतिय स्वरूभकरं भिन्नमिन्नकेरिके निहपण करतेहुए 
भीभगवान्‌ अनक प्रवि कहै 
( भीभगवानुवाच । 
इदं शरीरं कँ तैय कषेवमित्यमिधीयते ॥ 
यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेवज्ञमिति तदिदः ॥ १ ॥ 

( पदच्छेदः ) इदम्‌ । शरीरम्‌ । कतियं । केष । ईति 1 
अभिधीयते 1 पत्‌ । यः । वेत्ति । तम्‌ । ग्रहः । क्षत्र 
ज्ञम्‌ । ईति । तद्विदः ॥१॥ 

( पदाथः ) हे अर्चन ! ह शरीर कषिभ् ईैस नापकरिक $श्याजापैटै 
मीर स क्यूं भो जनह तिरे कषे जानणेहरे पुरुप कषर द नाम 

करि $थनकेर दै ॥ १ ॥ 

भा० दीर-हे केतिय ! अथात्‌ हे ईुतीमावाके पुत्र भज्चैन ! भोता- 
दिक क चथा चतुष्टय अन्तःकरणसहित चथा पैचपार्णोहदिव जो 
यह सुखटुःखके भोगका आयतनरूप शरीर ो शरीर षे नरु षनामक 

रक कयाजायि रै । मव कषेत्रशम्दूका अर्थं निरूपण कर है । तहां -अमि 


घयोदुशच.] . . भापारीषासारिता । (९५३ ) 


 यूत्रिर जौ लक्षय कुर है तथा वरियाकरिकं आसद रक्षणक -द 
ताका नाम्‌ क्षेवहे। अथवा रागद्रेपादिक दोर्पोकरिक युक्त परप क्षयू भाप्त- 
हैवं जिस करक ताका नाम कषे है । मथवा शमदमादिक साधनयुकत पर- 
पदु जन्ममरणादिकि अथस्य क्षयतै जो रक्षण करे है ताता नाम क्षे है । 

"अथवा सपेकाठकिपे दीपरिखाकी न्याई जो आप क्षयं भप्त होता जावै 

. हे ताका नामक्ष्न है । अथवा सुखटटुःखादिहप फलकी उसक्तिषिपे जो 
खोक भिद भूमिर्य कषेचुकी न्याई आचरण करैहे ताका नाम क्षेचरै इति।एसे 

यहम अभिमान करे हे तिपू केचज्ञ इसत नाम्‌ करिकं कथन करं हँ ।. 
तासं यह~-जंसे कुपीकरणेहारा ङपीदछ परप भूमिप क्षत्रके फट्का 
भोक्ता हेहै तेते यह्‌.जीवात्माभी इपर सधाचरप क्षेनके सुखटुःखरूप फट - 
का भोक्ता दवै, । याते इ जीवातमा कषेत्रत् दस नामकरिकै कथन करं 
ह । शका-हे मगवनच्‌ ! इस जीवात्मोद्‌ कतरे दसं नाम करिकै कौन कथन 
करं ह ! एसी अनुनकी शाके इए श्रीभगवान्‌ कहं है ( तद्विदः इति) 
३ अशन ! यह केन असुत. जड दुःखर्प है । ओर यह कषतज्न. आत्मा < 
=^ प नये 
सत चिच आनदरूप हे दतप्रकारतं इस कजक्षेव्ञ दोनाके भेदक जानणे 
हारे जे विवेकी पुरुप है ते विवी पुरुप ही इत जीवात्माकू के्रन्न इत 
नाम करके कथन केर ह इति । इहां किपीके मूठपृस्तकविपे ( श्रीम- 
गानुवाच ॥ इदे शरीरं कौतेय सचरमित्यभिधीयते ) इतत श्टोर्व पूवं 
अजुनका भरश्चरूप यह श्ठोकं हे-( अजुन उवाच ॥ प्रपि पुरुष चव 
भषित्न क्षुचज्ञमेव च। एतद्रेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेय च केशव ॥ ) अथं 
यह-हे केशव ! पक्ति क्या ह तथा पर्प क्पा हे तथा क्षेत कपाहे तथा 
सेचन्न कथाह तथा ज्ञान ्याहै तथा ज्ञेय क्या दत्त सवंअ्थंके जानगेकी मे 
द्च्छा करता हूं । आप छपा करके सो सवं अथं हमरिभवि कथन 
करो इति । परंतु पह भ्टोक शरीमाप्यकार्योति भाविके किंपीभी दीका- 
कारनं अहण कम्पा नक्ष याते यह जुन्या जा है यह अजैनके भ्रश्नका 


८ ९५४) भोमद्रगवदरीता- [ प्याय 


श्टोक पवात्‌ किसी विद्वाननें पाया है इसी कारणते इस योदश 
अध्यायके भारंभविपे यह श्छोक हमने छिपा नहीं ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार देह दद्रिय अतःकरणादि रूप कषेचते विरक्षण स्वप्रकाश 
षन्‌ कथनकरिके अव तिसन क्ेरन्ननामा जीवातमाका जो असंसारी 
परंमासमाके साय एकतारूप पारमाथिक स्वहप है वितत स्वरूपकूं शरीमगः 


"वाच कथन करह- 


छषेव्नं चापि मां विदि सवेकषतरेषु मारत ॥ 
षेवकषेनज्ञयोक्ञानि यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥२॥ 
( पदच्छेदः ) क्बज्ञम्‌। च। अपि। मम्‌ । विदि सव 
्षेषु । भारत) कषथकषवक्ञयोः। ज्ञानम्‌ । पेत्‌ । तेत्‌ । ज्ञौनम्‌ । 
मतम्‌ । मेम ॥ २॥ 
प्दाथैः) हे भारत | पनः संपक्षत्रियोविपि स्थितं क्ेब्षकु तृ मेँ 
अद्रिीपवहरूप दी जान रेरे व्रकषेजत दोनोानो ज्ञातिं है सो" 
नही म पैरमेश्वरदं अभिमत दै ॥२॥ 
भा० टी०-हे भास ! अथौद्‌ हे भरपराजाके वंशविपे उसद्न 
इमा अजून ! अथवा ओूलाक्ार वृिका नाम्‌ माहैता आलाकार 
। असेडवृत्तिविपे भो सवेदा रमण कदे अथवा ता असंडपृ्तिषिपे जो 
। सवदा प्रीतिवाटा ह वाका नाम भारत हे अयति हे आसनज्ञनविपे 
भोतिवाा अजुन । पर्उक्तं दहददियादिसेषावल्प स कषेत्ोविमे अधि- 
छानह्प करकं स्थित जो एक क्षत्र है जौ कषचज्ञ स्वपकाशचैवन्यर्प 
३ तथ्‌। नित्य हे ठथा वियु हं तथा अवियकरिं आरोपित है कतल- 
भोकसवादिकर धमं जिसविपे एसे तिप क्षवज्नकू तू अन तिस अवियाक- 
लपि स्का परिवाग करिके मे -प्रमेश्रसूप जान अर्थाद्‌ अवः 
। स्पे उपापियोपे रहिव ति भय आसहप कषत तर 
परारी अद्धिवीय वल्लानंदह्म जान 1 तहां श्रु्ि-( मयमासमा बल्ला अह 


त्रयोदश ] भापाटीकासरिता॥ (९4६ 23 


ब्रह्मास्मि तमाति भर्ञानमानदं बह ) मथ यह-जीवासा “ नरप है । 
ठथा भे नरहहप हू वथा सो सदह त है । दथा यह आनेदप पज्ञाननामा 
जीवात्मा बह्रपहे इतिह अरौन इस पूषैउक्त षेत्रका तथा केनज्ञका जो ज्ञान 
है अथात मायाफरकि कल्पित होणेते यह तौ रज्जुर न्या मिथ्या- 
स्पृह । मौर तिस क्षर्‌ भमका_मवि्टान्‌ होत .यह ेवक्ञनामा. 
आत्मा प्रमाथं स॒त्य है 1 याप्रकारते जौ तिस कषेत्रका तथा क्षेवज्ञका 
जान है सोदही जञानमोक्षका साधन्‌. होणेत मे परमेश्वर जञाने भिन्न 
दूरे जितनेक ोक्रिक वैदिक ज्ञानदैते सवै ज्ञान ता अवियाके 
विरोधी हं नक्ष । याते ते सर्वज्ञान भनज्ञानरूपकरिके समत हँ मर्थाव्‌ तिती 
ज्ञानक मे परमेश्वर भविधाका विरोषी प्रकाशूप मानतां । इस 
भरकारके ज्ञानरूप ही हे इति ! इहां किष रीकाविपे तौ ( सषेवज्नं चापि ) 
दस वचनविपे जो चकार है ता चकारकरिकै पृैरक्त के्रकाभी. मर्ण 
कम्पा हे अथोत्‌ क्षवज्ञषप तथा क्ेतरहप मे प्रमेश्वरक्‌ ही तू जान । 
तहा कषजज्ञनामा जीवात्माकी वरहमल्पवाविपे तो पूंही शुविरूप ममाण 
कथन कम्य है । ओर किकी बह्मरूपताविषे तौ ( वघचैवेदं सर्व, सर्व 
सल्विदं व्रह्म । ) इत्यादिक अनेके शुतिवचन पमाणस्प हें ॥ २ ॥ 

तहां पूव दो ग्ठोकोकरिक सकषपमै कथन करेहुए्‌ अथंकू अव विस्तारे 
कहणवासते श्रीभगवान्‌ आरभ करं है- 

तत्कषतरं यचच याहक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ ॥ 

स चयो यत्प्रभावश्च तत्छमासेन मे श्णु॥२॥ 

(पदच्छेदः ) तेत्‌ । क्त्रम्‌ । यंत्‌। च! युक्‌ । चं । युद्धि 
कारि। येतः। च। थत्‌! सँः। च। यः । यल्पभावः। चं। तेत्‌ । 
रमिसिनि। मे" । शरेण ॥३॥ 

( पदाथः ) हे अजेन ! सो शरीर क्षें जिर्षस्वमाववाठा है तया 
निसदन्छाविकषमवाटा है तथां नित इतरियादिकव्िररोवाटा है इया 





(९५६ ) शभीमद्गबद्रीता- १ [ भथ्याय- 


जिस क्षेजरूप कारणत जो यं उलन्न हवै हे वधा सो सतकन जिर- 
स्वभाववाखीं है तथा निसभभाववाडा हं सो क्षजज्ञका स्वर्प मरं वचनत 
तु रेक्षर्पकरिके भरवणे कर ॥ ३ ॥ 

भा० रीदे अजेन ! ( इदं शयीरं कंतिय क्त्रमित्यमिधीयते । ) 
इस पव उक्तं वचनकरिके कथन कप्था जौ देह, इदिय, अतेःकरण 


कि 


पादिक धर्मोबाटा. है। वथा सो कषतर भन्‌ इदवियादिक्‌ विकाररोकरिके 
युक्तं ६। दथा जिप्‌_क्ष्रर्प्‌ कारणत. जो. कायं उस्न हषं हे । 
अवो ( यतश्च यत्‌ ) इस वचनका यह दूसरा संय करणा । सौ कषे्र 
जिस्‌ भकृतिपिस्पफे सयोग उयन्न होवे है । वथा जिस स्थावर जम्मा 
दिक भेदकं मिन्नमिन्न है इति । इतने कारकै क्षरके खह्पका 
विचार क्या । अव क्ेजकषेचज्ञके स्वरूपका विचार कर है(सच 
इति ) ह भन ! ( एतयो वेत्ति ते प्राहुः किन्न इति तद्विदः 1 ) इस 
चचनकरिकं पूवे कथन्‌ कन्या जो कषेजज्ञ हं सो क्षत्ज्गमी मापण स्वरम्‌ 
जिन्त स्वभरकाश चेतन्य आनदस्वभाववाखा है, तथा _उपाधिर्त जिन 
भाक्तं प्रभावलं है देति 1 तिन सव विशेषणो करिकै विशिष्ट 
कषन्रके यथाथं खरूपकुं वथा क्ेवज्ञके यथार्थं स्वस्ूपकू त अङेन म 
प्रमेश्वरके वचनत सक्षेपक्ररिके श्रवण कैर अथांद्‌ तिपत प्षेजक्षघ्न्नकं 
स्वरूप भकणकरिके तु निश्वय कर्‌ ॥ ३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! पे श्टोकविपे आपने यह वचन कल्याथा । तिप केव 
शेचज्ञके स्वरुपकूं तू मेरे वचनत सक्षपरिके भवण कर इति । सो यहं 
आपका कहणा तयी संम जवी सो किनरषवज्ञका स्वरूप पूर किसी 
विस्वार्े कृथन कन्या हवै । किते जो अथं पू किठन विस्तारय 
कयन करीवा है सो अयंदी पश्वाद्‌ रंसपकि कयन कम्था जवि है । 
् विस्तारे नही कथन करेदु अथक सक्षेपकरसिक कथन सैभृवता 


पयोद } भाषारीष्ताहैता । (९९७ 


नहीं 1 सो इत सेजकषनज्ञका स्वरूप पुवं किनन्होनं वि्ताखरिकि कथन 
कन्या ठै 1 जितत विस्वाखरिकि कथन करे हुए म्थका आप्‌ अवी सकष 
पकरि कथन करते हौ † एसी अ्नकी काके हुए भ्रौभगवाच्‌ . 
शरोतापुर्पकिं युद्धिविपे पिस क्षक्षेतरज्ञफे स्वरूपविपथ पीविके उसन्न 
करणेवासंते पिप कचनषत्ज्ञके सह्पकी स्वति कर्वे हुए कर है- 
ऋषिमिवेहुधू गीतं छदोमििमिधैः एथ ॥ 

वरहमसूतरपदैशचेव देतमदिविनिशिंतेः॥ ४॥ 

( पदच्छेदः ) ऋपिभिः' । वहुधा । गीतम्‌ ¦ छदोभिः। 
विविधः । पथं । ्रदमसूत्रपदेः । चं । रैव । देतुमद्धिः। विनि- 
किते: ॥ ४ 

( पदार्थैः) हे अजुन ! सो क्षवकषेचज्ञका संवह विष्ठादेक कपियोनं 
वहूतभकासवे निरममण कम्या है तथा वहुव्रकारफे ऋमाकिकि वेदोनिभी 
भिर्ब॑भिन्नकररिके कथन कम्या है वथा पुक्ति्थोवारे तथो निधिव अ्थ- , 
वाठ देते वैलसूजपदोनै भी" सो स्वरूप वहुवप्रकासते कथन कम्वाहै।। ४॥ 

भा० री०-हे अजुन ! यहं क्षतक्षे्ज्ञका स्वरूप वसिषटादिक कषि- 
योँनेभो भोगशासरनिपे धारणाध्यानका _ विपयह्पकरिके बहुवभरकासते 
निरूपण कम्पा है । इतने कहणेकरिके श्रौमगवानूनं ता स्वरूपनिपे योग 
शाखद्रिके -अतिषायपणा कथन क्या । तथा विषिष छदोनेभी सो 

स्वषष पृथ पृथक्तकरिकै निर्ण कन्या हे अर्थाद्‌ नित्यनैमिचिक 
काम्यकमाौकषकोदटं विषय करणेहारे जे कगादिक वेके मेर हं तथा 
जा्लण हे तिन्हनभी भिन्न मिच्च करके सो कषेजक्षजज्ञका स्वह्म निष 
पण कस्या है इतने कहणेफरिकिं श्रीभगवायूने वा स्वरूपविषे कमेक 
ठकरिकै परविषयप्णा कृथन क्या । वथा बलसूनपदोेभी ` सो क्षतरकषे- 
ज्ञका स्वरूप वहुतभकारये निहपण कभ्या है 1 तकं वरह् इष पदक 
सूत इपर पद प्षायि तथा पद इत पके साधि अन्वय करणे तहम~ 


(९५८ ) श्रीमद्धगवदीता- 1 भव्याय“ 


सू बहमपृद यह दोप्रकारके वचन भिद हो ह 1 तहं जिन वाक्यानि 
रंचित्मात्र व्यदधानकरिक वहका भतिपादन्‌ करीता है पिन वाक्पोका 
नाम्‌ ब्रह्मसूत्र रै जेसे-( यतौ वा इमानि मृतानि जायते । येन जातानि 
जीवंति यसयंत्यमिविशंति तद्भह् । ) अथे यह-जिसते यह सवं भूत 
उलन्न हेव ह । तथा उकन्न हए ते स्वै भूत जिस करि जीदते है 1 
तथा विनाशक प्राप्त इए वे स्ेभूत जिसविपे ठ्य मावक्‌ प्राप्तो है 
सोह अह्न है इति ! इत्यादिक बह्मके तटस्थ ठक्षणकू प्रतिपादन करणे- 
इारे जे उपनिपदवाङ्य है तिन वास्योका नाम बहमसूत्र है ओर जिन- 
वाक्यानं साक्षावरी ता ज्यका भरतिपादन्‌ करता ह तिन्‌.वार्याका 
नाम बह्पद हे । जेसे बह्मके स्वषपटक्षणकू भरतिपादन करणेहारे ( सपं 
ज्ञानमनतं बस । ) दस्या्क उपनिपदवाक्य हं एषे बह्मसूजहप वाक्यात 
तथा नहपदष्प वाक्यानेभी सो कषित्रकषेत्र्तका स्वहप बहुत प्रकारें 
निरूपण कम्या हे । कते है ते बह्मसूत्रपदरूपवाक्य-हेतुमत्‌ है अथात 
इ भथङे साधके अनेक युक्तियोके भाविपादक है । वे युक्तियां यह हे- 
छदोग्य उपनिपदविपे उद्ाठकं किनं भ्वेतकेतुपुचके भ्रति यह वचन 
कट्या है-(स्देव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌) ) अथं यह-हे रियद्‌- 
शन श्वेतकेतो 1 यह इृश्यमाच्‌ जगत्‌ आपणी उसा पूर्वं सतूह्ष होता 
भया । भो सत्‌ एक आद्दितीयहूए होता भया इति। इपपरकारका उपक्रमक- 
कि प्शवात्‌ यह वचन कट्या है-( तदेक आहुरसदेवेदमथ मासीदेकमेवादि- 
तीयं तस्मादप्ततः सदजायत 1 ) अथं यह-केक वादी तौ रसे क है । 
यह दृश्यमान जगत्‌ भापणी उत्सत्तितं एवे भत्व होता भया सो 
अतत्‌ एक अृद्रितीयह्प होतामया । तिस्र असवक्रारणतै यह सत्रां 
उसन्न होता मृया दवि 1 इस वचनकरिके नास्विकोकि मतका कथनक- 
रकि पिस अनवर सो उद्दाछकं कपि या भकरारका वचन फृहता भया । 
4 कृदस्तु खठ़ सौम्येवे स्यादिति होवाच कथम्तवः सज्जायेत । ) अर्थ 
यह-रे धियद्शंन श्वेतकेतु ! यह नास्विकोका कणा कते पैभ्यैगा १ 


" त्रयोदश ] | भाषादीकासदिता 1 | ( ९५९ ) 


कितु नहीं सभवेगा । जिसकारणतै भ्षव्‌ कारणे सत्कायेकी उत्ति 
कदाचित्मी होती नक्ष जो कदाचिव्‌ असततैभी सतक उसत्ति होती- 
होये तौ. अद्‌ वध्यापुदे भी सतपत्रकी उतत्ति हणी चाहिये । ओर 
हेती नक्ौ।इ्यादिकि अनेक भकारकी यक्तर्योद्‌ प्रतिपादन करणारे ते बह्- 
सूजपदरप वचन पुनः कंसे ते मषसूतरपदरूप वचन~-पिनिषितह अथांद्‌ 
उपृक्रम उपसंहार वाक्पा एकवाक्यताकरिके सशयतैं रहिव भर्थके भरति- 
पादक हाद भकारके बञसूतरपदहूप वाक्यानभी सो ्ेनकषित्र्तका स्वरूप 
बहुत भकारे निरूपण कव्या । इतने कदणेकरिके श्रीभगवाचनँ विस्‌ 
कजक्षेवक्ञके. स्वस्मि ज्ञानकौडकगिकिं मतिपायपणा निस्पण कमा 1 
इस भकार पूव वसिषटादिक कषिनिं वथा कगादिकं वदांके मेते 
तथा वह्सृ्रपदोन अस्व विस्तारे कथन कन्या जो क्ेचकषे्ज्ञका 
यथाथ स्वम है तिरी स्वरूपं भ रुप्ण भगवान्‌ तै अ्युनके वा 
क्षिप करिकै कथन करताहूं । तिक तु भवण कर इषि । अथवा ( बह्- 
सूत्रपदैः ) ईत वचनविये बहासूत होय तेह पद हो या. भकारका 
कमधारय समास अंगीकार करणा । वहां ( आसिवयेवोपासीत ) भथ 
यह-यह अधिकारी पुरुष सव॑न _व्यापुक आमा १ भकारका 
विवन करे । इत्यादिक वाक्य तो विया कहे जावे । सीर (न 
सं द्‌ पंथा पशुः ) मर्थं यह-आपणे आसि देवता भिन्न मानिकै 
जो पुरुष ता देववाकी उपासना करैहै सो मेद्दशीं पुरुप प्शुकरी पाई 
किंचितमात्भो जानता नहीं । इत्यादिक वचन्‌ तौ अवियासूत्र के 
जाय हे इति । ओर किसी टीकाविवे तौ ( बह्मसूचपदैः ) इस वचनकरिकै 
( जन्मायस्य पचः ) इत्यादिक वेदातसूत्रोका ्रहण कन्या है ॥-९ ॥ 
इस भकार कषवकषनननफे स्वरूप जानणेविषे अजनकी रुचि उसनक- 
सिं अब श्रीमगवाय विस अनक तर्द दे श्टोकोंकरिकि भधम क्षेवरका 
स्वरम कथन कर है- 4 


(९६० ) श्रीमद्धगवद्रीता- { भव्याय 


महाभूतान्यहंकारो उद्धिरग्यक्तमेव च ॥ 

5 ~ इद्रयाणि दशैकं च पच चेद्वियगोचरः॥९८॥' 
टच्छा देषः चुखं दःखं सघातर्चेतना धृतिः ॥ 
एततेवं समासेन संविकारखदाहर्तेस्‌ ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) महाभूतानि 1 अहंकारः । बुद्धिः । अन्धक्तम्‌ 
एव । च । इहिर्याणि । दृश । एकम्‌ । च । पचै । चं । इंद्धियमो 
चशैः 1 च्छा । दर्धः । सुरम्‌ । दुखम्‌ । संबारतैः ! चतनी । 
धृतिः। रतत्‌ । क्षरम्‌ । समासेन । सविकारम्‌ । उदाहर्तम्‌॥५।९॥ 

(पदाथः ) हे अजन ! पेषमहामूत अहंकारं वुंदि था अव्यक्त 
तथा दशं ्रोतरादिकददधिय तथा एक्‌ मेन त॑था धरोरौदिकदद्रियके विपथ 
शडेदीदिकपंच तथा दष्या देप सुख दुःख सौव वर्ना भृति यैह सरव 
विक्षीरसदित सैकषपकरिकै कषेह्म ईह है ॥ ५॥ ६ ॥ 

; मा सी°-है क्न । प्रथिदी जठ तेज बरायु आकाश पृह ञे 
पचमहामूत है, तथा तिन पचमहामूतौक्ता कारण जो अमिमानट्चण अह 
कर्‌ है, तथा तिस अदकारका कारणरूप जो अध्यवन्तायखक्षण महत्तखनामा 
बुद्िहै तथा वित महचत्वनामा बुद्धिका कारणरूप तथ! स्वरजतमगुणालक्र 
एसी जो भधानद्य जन्युक्तहे।जो भुव्यक्त प्रवेक कारणरूप ही हे किप्तीकाभी 
कृयेर्प्‌ है तई! । यह महामूतेतिं आदिटेके अनव्यक्तपर्येत अष्टमकारकी 
भरति कदीजावहे यह अथे सांख्यमतके अनुसार कथन कन्या ! अब 


९, , ५ 


वेदांतमवके भनुप्तार अथं करेदे-तहां अव्यक्तशब्दकरिकै तौ भनिपैवनीय 
अव्यारवका रहण करणा नित्त अव्यां ( मम माया दुरत्यया ) श्त 
वचनकरिकं श्रीभगवानूनं मायानामा परमश्वरकी शक्तिरूप कथन कन्याहं 
ओर वुदिशम्दकरकि तौ स्फ मादिकाठतिे सनये प्रवर्विपवंर- 
मायाका पृत्िह्प ईलणका रहण करणा ओर अहंकार्शब्दकरिक 
तौ वित्त दैक्षणदै मनेवर भावी वा मायाका वृत्तिर वहत 
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होगेके सकल्पका ब्रहण करणा । तिप सत्पते भर्नतर आकाशाः 
विकि कमकरिके पैचमहामू्वोकी उसत्ति प्रहण करणी इति । ओद 
सांख्यशाख कणि सिद्ध जे अव्यक्त महाततय अकार यह तीन तच्छ 
हैते तीनों वेदातिद्धातधिषे भंगीकार करे नदीं उठ्या ८ रक्षवेनीस- 
ब्दम्‌ ) इत्यादिक सृतरोके व्याख्पानविषे श्रीभाष्यकाररोनिं ते सांख्यशास्क- 
ल्पितभधानाद्कि पदाथ बहुत विस्तारय खंडन करें । वहां ( मार्या तु भर 
वियान्मापिनं तु _ महेश्वरम्‌ । ते ध्यानयोगानुगता अप्श्पन्देवालयर्दि 
स्वगर्णोनगृढाम्‌ । > इस शरुतिकरिकं भतिपादन केयी जा मायानामा परमे 
श्वरकी शक्ति है सा मायाराक्तिही इहां भरौमगवानर्ने अव्यक्तशृच्द्किं 
कथन करीहै ! ओर ( वदक्षत ) इस श्रुति कथन क्या जो सेष्टव् 
जगतविपयकं मायाका. व॒चतिरूप. ईक्षण हे सो ईक्षणी इहां श्रीभगवाः 
चनं वुद्धिशब्दकरिकि कथन्‌ कम्पा है । ओर ( बहुस्यां परजपिय ) इर 
शुतिने कथन कन्या जो ता_मायाका वृत्तिरूप वहत. शर्णेका भकं 
सो परमेश्वरका सकत्प ही इहां भीमगवान्‌नँ अहंकारशब्दकरिके कथन 
कम्याहै । तिक्त अनवर (तस्माद्वा एवस्मादासन आकाशः समूत आका- 
ाद्धायुर्वायोरभिरेरापः अद्वयः पृथिवी 1) इस शतिनं यथाकम आक्रा- 
शादिक पंचमहाभूवकी उव्पत्ति कथन करीहे । इत्यादिकं शरुतिभमाणकर- 
रिकं तिद्ध यह वेदांतपक्षही मष्ट हे इति । र भो, खक्‌, चक्षुः रसन; 
राण यह जे पचज्ञानदद्विय है! तथा वाक्‌, पाणि, एद्‌, पायु, उपस्थ 
यह जे पेच कमद्रिय है यह दोनों मिल्क दश दंदरिय हेष हं। तथः 
सकल्पविक्ल्पहप जो एक मृन है तेथा तिन श्रोवादिक दश दंदवि्ोके 
ज सब्दः स्पशे रपः, रस, गष यह पच विषय हे तहां तथोवादिक पं 
ज्नानदद्ियोंके तौ यह शब्दादिक पंच ज्ञाप्यत्वरूप करिके विषय है ओर 
वागादिकं प॑चकर्मदेद्वियोके तौ ते शब्दादिकं पंच कायेत्वरूपकरिके विष्य 
हे । तहां पूर्वं कथन करी इई अष प्रकारकी परति पंच ज्ञानषदिय, पंच 
कर्मदेद्धिय, पंच विपथ. एक मन इन सर्वोदुं सारूपशास्वाे चौवीष 
६१ 
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सरव कौ ६ इति 1 ओर जुखविपे तथा एुखके साघनोविपे यहं सुख 
हमारे भात हवै तथा यह सुखे साधन हमरेक्‌ं पात होवे या भका- 
रकी स्पहाह्म जा चितो वृत्तिविशेष हं जिस्‌ शास्यविपे कामभी 
है तथा रागी क है तका नाम इच्छाहै ओर दुःखविपे तथा 
डुःखकते साषनोविपे यह दुःख हमारिङ्‌ मत प्रात हो तथा दुःखके साघन्‌ 
हमारे मत भात होवे या भरकारकी जा पुषेउक्त स्पृहाका विरोधी चित्तकी 
वृत्तिविशेष है जिषकू शाखविपे कोधीमी कहे था द्याम कहं 
सावा नाम देष है । ओर निरुपाधिकं श्च्छाका विषयभूत तथा धमे है 
असाधारणं कारण जिसका तथा प्रमात्मसुखशा अभि्यजक एपी जा 
विकी वृत्तिरिशेष है ताक नाम सुख टै । भौर निरपाधिक देषका 
विप्यमूत तथा अधमं हे अ्ताधारण कारण जिसका एत्ती जा चित्तुकी 
दृतिविशेष है ताका नाम दुःख है! ओर पचमहामृतोंका परिणामरूप 
देता जो दिया सहित शरौर है वाका नाम संघात है । ओर स्वरूप- 
ज्ञनका अभिव्यजक तथा प्रमाण है अप्ताधारण कारण जि्तका एप्त जा 
थमाज्ञाननामा चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका. नाम्‌ चेतना है । ओौर 
व्थाकरुकताक्‌ भाप हुए देहदद्वियोके स्थित करणेका हेतुख्प जो भ्रषल है 
तक्रा नाम्‌ धरति है । इहां दच्छादिकोका ग्रहण अंतःकरणके सै धर्मक 
उपलक्षण है परे अतःकरणके धर्म श्रुतिविषे यहं कहै ह । तहां शति 
८ कामः संकल्पो विचिकित्सा भद्धाऽरद्धाधषिरधविहीरधीभीरियेतर्स्व 
मन एव्‌ । ) अर्थ वह-इच्छा कल्प) संशय, श्रद्धा, अभरद्धा) घृति 
अश्रि, ठज्मा, इृत्निज्ञाम्‌, भव यह्‌ स॒वे भनसर्पही हं इवि । यह शुति- 
वचन्‌ (मृद्घटः) पत वचनकी न्याई नरप उपादानकारण साथि कामा- 
दिकि कार्यौका अमेद्‌ कथनकरिके तिन कामादिक का्योविपे मनका 
-वमेपणा कथन करेहै 1 दप प्रकार प॑चमहामूतोतिं मादिकृटैके धृतिपर्यैत 
पूवं कथन कर हुए जिततनेक जदपदाथे हं ते एवं जदपदाथं ्षत्रत्ननामा 
> साकषीकरिकं भास्यमान होते विस शेव साक्षी मिनन हे 1 पते ह 


|] 
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सवं जद पदार्थं हरम _सृक्िपकणि कषे शस नामकरिके कथम करे हे ।‹ 
तथा वे केनस्प्‌ सप पदाय भार्य अचेवनरप्टी, हं 1 शंका हे भगवन्‌ ! 
शरीर इदियोका संपात ही चेवनूप होणें ्ेवन्न हे इस प्रकार ॒टठोका- 
यतिक मनि । ओर देवन क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, इस भकार 
सुगत मानें हं । ओर दच्छा, द्वेष, भयल, सुख, दुःखः ज्ञान यह सरव 
आसाके छिग हं दस भकार नैयायिक मानं हँ । याति पचमहामृतेति 
आदिक धृततिपर्थत यह सवे क्षब्प हं यह आपका कहणा केते सेमवेमा) 
एसी भजनकी शकाके दुष भीभगवान्‌ ता क्षेनके ठक्षणकू कर्हं ( सषि- 
कारमिति ) तहां जन्प्ते आदिदेके विनाशपयद जोः परिणाम ताका नाम 
विकार हे तिस्र पिकारसहित जो होवे ताका नाम सविकार है अथात्‌ 
उत्पत्तिनाशादिक विकारो वेका नाम्‌ सविकार है । तहां पचमहामूतों 
आदिक धृतिपर्थत जे पदाथ पूर कथन करे हें वे सष पदाथ सविकार- 
हप यातं ते स्वेषदा्थं तिप्त विकारके साक्षी होदसके नकं, किते 
प्रणा उवनि विनाश भाप्ये करके देच्या नाता नक्षै। मौर 
ता उत्पत्ति मारते भिन्न दृसरेभी जितनेक आपणे धमं हं तिन धर्मोकाभी 
आपणे दशन विना दशेन भवता नक । जिं कारणत परमके द्शै- 
नतं अनंतरही ताके धर्मोका दुन होवे है 1 तहां जो कदावित्‌ आपणे 
करि ही आपणा दर्शन मानिये तौ ता द्शनरूप क्रियाका कर्षणा. 
तथा कमैपणा आपणेविपे प्राप्त हवेमा 1 सो एकी वर्तुकरिपे एकदी 
कारविपे एकटी क्रियाका कन्तोपृणा तथा कर्मपणा अस्यैव विद्‌ दै 
याति सविकार वस्तु ता उत्प्तिनाशादिक विकारका साम्षी होदसके नहीं 
षतु नि्िक्तर दस्ुही तिन सवं विकारोका साक्षी हिद होवे हे ववे ह 
अथे सिद्धं भवा 1 विकारीपणाही तिस्र केच चिह्न हं जथाद्‌ नित जित 
पदार्थननिि सो _विकारीपणा दे सो सो पदाथ भे्रसपही .जानणा । कोरे 
-नाम्‌ छे परिगणन द क्षेजक्ा चह ६ नह (५ ५५६१५ 
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न [9 ५ व ९ 
~ इ भकार कषेजके स्वरूपका भतिपादन करिके तिस कनन वते 


अननक विस्तारे भतिपादन करणेवासवे तित कषेजज्ञके जानकी योग्यता 
अथे श्रीमगवान्‌ प्रथम अमानिलादिक वीत साधनक पचश्टोोकरिकं 
कथन्‌ कर है- 
अमानिवमर्दमित्वमहिसा क्षांतिरा्जंवम्‌ ॥ 
आचार्योपारधैन शोच स्थयमात्मविनिग्रहः ७१ 
( पदच्छेदः) अमानित्वम्‌ । अद्म्मित्वम्‌। अहिंसा । क्षंतिः1 
आर्जवम्‌ । आचार्योपासनम्‌ । शौचम्‌ । स्थेयम्‌ । आत्मविनि- 
अहः ॥ ७1 
( पदार्थः) हे अशेन ! अमानिपणा अदेभिपणा अहिंसा कति 
आजेवे आंचायेकी उपास्तना शौरच स्थं भासाकां नियरह यृह_स 
ज्ञानके साधन हेणति ज्ञानरूप ह ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-हे अजन ! वहां जे गुण आपणेविपे वियमान है 
त्था जे ग॒ण आपणेविपे नक्ष वियमान दै रसे वियमान 
मुणौकरिके तथा अवियमान गुणेकरिके जा आपणी स्तुति है वाका 
नाम मानीपणाहे ता मानीपणत जो रहित हेणा हं ताका नाम्‌ ममा- 
निल है १1 ओर कामे पूजा स्याकिके वाप्ततै जो रोक्ोके भागे आपणे 
‹ धर्मोका भमट करणाद ताका नाम्‌ देमीपणा है ता द्भीपणेवे जो 
रिव होणा है ताक्ञा नाम अदेभित्व है २। ओर शरीर मन वाणी 
करकं जो भाणि्योका पीडन हं ताका नमि ह््िहता हसदजौ 
रहित हणा है ताका नाम भर्हसा है ३1 भौर चिन्तक कोधादिक 
न कारणरूप जो दुष्पपुरुपोंखुत अपराप्र है ता अपराधके भापदुएमी 
५ जौ निषिकार्‌ दित्तपणे करकं पिस अपरापका सहने करणा हे वाका नाम 
क्षति ४। भौरा आपणे हदयपिप हवै ैसादी बोलिच्यवहारकएणा 
यापकारकरा जो अकरुटिख्षणा है ताका नाम आजव है अर्थात्‌ अन्व- 
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भ्राणियाकी वचना करणेतं रहित होणेका नाम्‌ आनं. हं ५ ॥: 
ओरं बहवियाका उपदेश करणेहारा जो आचये है तिप्त आचायंका जो 
अद्धामरकिमूर्वक पजन नमस्कारादिकोकरिके सेवन हे वाक्ञा नाम आचा- 
योपासन है &। ओर शद्धिका नाम शौच है । सो शौच दो भकारका 
होवे है-एक तौ बाद्य शौच दैैहै ओर दृ्तरा अंतरशोच हीवैहै 1 वहा 
जलमृत्तिकाकरिकं शरीरके मर्खोकरा जो प्रक्षाठन है ताका नाम बाद्यशोच 
है। ओर्‌ विषयोविपे दोप्दशेनहप विरोधी वास्तनावोकरिके मनके रागदरेपा-~) 
दिक मलौकी जो निषत्ति करणी है ताक्ञा नाम अंतरशौचदै७ । ओर पोक्षके 
साधनांविपे प्रवृत्त हुए पुरुपाकू अनेकप्रकारे विघ्ाकं प्राप्त हुएभी तिस उयम- 
कानपस्ित्याग करिकं जो पुनः पुनः भयत्नकी अधिकता हे ताका नाम स्थेयं ८ 
हे ८।भौर देह दंद्िर्योका सेधातहूप आत्माका मोक्षते भतिकूरकिपे स्वभावत“ 
भातत भवृकिदरं निरुदे कंसिक जो मोक्षफे सेधिनोषिपेही व्यवस्थानं है 
ताक नाम आत्मविनियह टै ९ । यह अमानित्वादिक स ज्ञानक साधन ८ 
हीणेतं ज्ञानरूप कहै 1 इस ॒पकारतं इस श्टोकका तथा वक्ष्यमाण 


श्टोकाका एकादश श्छोकके ( एतज्ज्ञानमिति पोक्तम्‌ ) इस वचनके 
सीयि न्वप करणा ॥ ७॥ 





इद्ियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एष च ॥ 

जन्मगत्युजराव्याधिटुःखदोपषरा्दसनम्‌ ५ < ५ 

< पदच्छेदः ) ईद्ियर्थिषु । वैग्यम्‌ । अनहंकारः । एव । 
च ! जन्ममृत्युजराग्याधिदुःखदोषा दशनम्‌ ॥ ८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! भ्रोरादिक दंद्वियोँके शब्दादिकं विपयोविपे 
जो वैरग्यं त्था अहंकारते जो रहि्तपणाहे तथा जन्म मृत्यु, जरा व्याधिः 
दुःख; दौष इन सर्वौका जो पुनः पुनः दशंनहे ॥ < ॥ 

{° री ० दे अञ्न ! भ्रोवादिक इंदियोके शब्दादिकं गिपर्योविपे 
अथवा इत ठोक्के तथा परटोकके,. विपयमो्गोदिपे_ रागक विरोधी 


(९६४ ) श्रीमद्रगवद्ीता- [ लष्वाय 


दष भकार क्ेजके स्वरूपका पतिपादन करक तिस क्िवज्ञवु नते 
मिन्नकर्छिं विस्तारे भतिपादन करणेवासतै तिस ्षवज्ञके जानकी योग्यता 
अथं शभ्रीमगवान्‌ प्रथम अमानिलादिक वीस साधना प्चश्टोकाकरिकं 
कथन केर है- 

अमानितवमर्दयिखमहिसा क्षांतिरार्जवम्‌ ॥ 

आचार्योपा्ैने शौचे स्थेथमात्म॒विनिग्रहः ॥ ७॥ 

( पदच्छेदः) अमानित्वम्‌ । अद्म्मित्वम्‌। अंहिंसा । क्षांतिः। 
आजंवम्‌। आंचार्योपासनम्‌ । शौचम्‌ । स्थेयम्‌ । आतसविनि- 
अहः ॥७॥ 

( पदाथः") हे अजन ! अमानिपणा अदंभिपणा अहिंसा क्षांति 
आज्ञेव आंचायेकी उपास्नना शौच स्थेधे आसाकां निष्रह युह्‌ सु 
ज्ञानके सापन हेरणेति ज्ञानरूप दै ॥ ७ ॥ 


भा० री०-हे अन ! तहां जे गुण आपणेव्रिपे वियमान है 
त्था जे गुण आपणेविे नकौ वियमान है रेसे वियमान 
गुणौकरिकै त्था अविद्यमान गुणेकरिके जा आपणी सृति है ताका 
नाम्‌ मानीपणा है ता मानीपणेते जो रहित होणा है ताका नाम्‌ भमा- 
निख है ३ ! ओर छाम पूजा स्यातिके वासतै जो छोकके आगे आपणे 
घर्मोका भरगट करणा है ताका नाम्‌ दभीपणा है ता द्भीपेते जो 
रहित हणा है ताक्ा नाम अर्देमिख है २1 ओर शरीर मन वाणी- 
.करिके जो भाणिका पौठन है वाका नाम सा हेता जो 
रहित होणा है ताका नाम भर्हिं्ठा है ३। भौर चित्ते कोधादिकि 
विकाराका कारणरूप जो द्पुरुपोरुत अपराध है ता अपराधके प्रापहुएमी 
जो निधिकार्‌ वित्तपण करिकै तिप्त जपराघका सहन करणा है हे वाका नाम 
सिर ४1 ओर जैसा आपये हदयदिये है वैसाही बाद्व्ययहार करणा 
या्रकारका जो भकुटिखपणा ह ताक नाम आव है अयां अन्यु 


योद ] „ भावार्यकासदिता ! ( ९६९ ) 


भाणियोकी . वंचना_करणेत्‌. रहित दोणेका नाम आर्नेव हं ५ ।: 
ओरं व्रह्मवियाका उपदेश करणेहारा जो अचो है तित आचार्पंका जो 
भद्धाभक्तिपूवेक पुजन नमस्कारादिककिरिफ सेवन हे ताका नाम आचा- 
योपास्तन हं ६। ओर शुद्धिका नाम शौच हे) सो शौच दो पकार 
होवे है-एक तौ वाद्य शोच हषैहै ओर दृषरा अंतरशौच हीवैहे । वहां 
जखमृक्तिकाकरिकं शरीरकं मर्छका जो प्रक्षाठन दै ताका नाम बाद्यशोच 
है। ओर विपर्योविपे दोपद्शेनरूप विरोधी वासनावोकरिके मनके रागदेषा~ 
दिक्‌ मकौ जो निति करणी ह ता नाम्‌ अंतरशोचह७ । ओर मोक्ष 
साधनादिये प्रवृत्त हुए पुरुपा अनेकपकारके दिवकि परापत एमी वित्त उयम- 
कानपरित्पाग करकं जो पुनः पुनः भयलकौ अधिकता हे ताका नाम स्थेय 
है <।ओर देह ईदिरयोका सेधातरूप आत्माका मोक्ष भतिक्‌ठविपे स्वभाव ८ 
भाप परृततिं निरु करिके जो मोक्षके साधनो विषेही व्यवस्थापनं है 
चाकः नामं आतमविनियह है ९ । यह अमानित्वादिकं स ज्ञानके साधन ८ 
होणेते ज्ञानस्म करर । इस प्रकरारतें इस श्टोककरा तथा वक्ष्यमाण 


श्लोकाका एकादश श्टोक्के ( एतज्ज्ञानमिति मोक्तम्‌) दसत कचनकं 
सौीथि अन्वय करणा ॥ ७ ॥ 


इद्वियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ॥ 

जन्मय्त्युजराव्याधिटुःखदोपाचदसनम्‌ ५८ ५ 

< पदच्छेदः } ईद्वियर्थिषु 1 वैराग्यम्‌ । अनहंकारः । एष । 
च 1 जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपा दशनम्‌ ॥ ८ ॥ 

( पदाथः ) हे असन ! भरोचादिक््‌ दद्रियोके शब्दादिकि विपर्भोदिपि 
जो वैरग्यहे तथा अर्हकारतें जो रहितपणाहे तथा जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि; 
दुःख, दोप इन स्वीका जो पनः पुनः दशंनहं ॥ < ॥ 

भाग्ठी०-हे अञ्न ! भरोत्ादिक दंदिर्योके शब्दादिकं विपर्योकिपे 
-अथवा इस टोकके तया परछोकके,. विपयभोगविपे _ रागकती विरोधी 


(९६६ } श्रोमद्भगवद्रीता- , { ए्व्याय- 


जा सहाप चित्त वृत्तिविशेष हे वाका नाम वैराग्य ई १० । भौ 
छोकविपे आपणी स्तुतिकं अभाव्‌ हुएभी मनवै भग दुभाजो भँ 
सयत उर्छृषट हू याभरकारका गवे है ताका नाग अहंकार हे ता अहकारका 
जो अभाव है ताका नामं भनहकार हे ११ ? ओर माताके उद्रविपे 
नवमा्तपर्यत निवासकरिके योनिद्ारा जो वाद्च निकसणा हे ताका नाम 
जन्म्‌. है ओर भा्णोकि उत्कमणकाठविपे सवे म्मस्थानोंका जो छेदन 
हं तका नाम गु है । मौर जिस अवस्थाविपे उद्धिकी मेदता तथा 
सै अर्गोकी शिथिरता तथा स्वज॒नादिङत्‌ परिभव हइव्यादिकि दोपश्रात् 
~ हे हे ता.अवस्थाका नाम जरां) मर ज्वर अवीप्तार आदिक 
५ रोगौका नाम व्याधि है | ओर अध्यास अधिभूत. अधिदैव यह तीनों 
उपद्रव हं निपिंच जिसविषे पत्ता जो इष्टवस्तुके वियोगजन्य तथा अनिष्टव्‌- 
स्तुके सयोगजन्य विचका परिवापहूप प्रिणामविशेप है ताका नामं 
„ दुःख है 1 ओर वातः पित्त, श्टेप्म, मद, मूत्र इत्यादिकोकारके प्रिपुणं 
* देते जो इस्‌ शरीरविपे निदितपणा है ताका नाम्‌ दोप है एसे जन्मका 
«^ वथा मल्युका तथा ज्व्रका तेथा व्याधिर्योका क्था दुःलोका तथा दोषका 
+“ जो अनुदशंन हे अथात्‌ पुनःपुनः भचार करि देखणा है । अथवा 
जन्म, मलय, जरा, व्याधि दुःखं दने पाचोविपे दोपका पनः पृनःदशन है । 
अथवा जन्म. मृस्यु, जरा, व्याधि दन च्यारोदिपे डःसन्प दोपका जो 
पुनः पृनः दशेन है । अथवा जन्म) भस्य, जराः व्याधि इन च्यारोविषे 
दुःखक्ता तथा देपका जो पृनःपुनः दृशंन है । तहं जन्मविपे तौ मागके 
उद्रविपे नवाते पयत अस्यत संकुचित होदफे स्थित हेणा । तथा 
मातके मठ्विपे स्थित कुमियोंकरिके दंशन होणा । तथा माताके 
जरागनिकरिकं दाह हेणा दथा जरायु चमक वेष्टित हणा । तथा 
जन्मक्मठविे भरसववायुकरिकै आकषण हणा तथा अस्यंत अल्पयोनि- 
यंचतं निक्रणा ! तथा महमूत्रविपे स्थित हणा इत आदिठैके जनेक 
भूकस्कः कास इम्त वथा दोष ता_जन्मविषे हं । ओर मृल्युविपे तौ सै 


त्रयोदश 1 भापारीकाघदिता 1 * (९६७) ` 


नादियोका आकंदण हणा । तथा ममस्थानाका छदन होणा 1 त्था 
प्राणका आक्रचन हणा । तथा ऊध्वश्वात्‌ होगे 1 तथा अव्यत व्यथा- 
करिके मठमूतरादिकोका बाह्य निकपणा इसत अआदिटैके अनकृम्रकारके 
दुःख तथा दोष ता मृसुविे है । भोर जराअवस्थाविपे ठो सवं अंगाकी 
सिखा होमी । तथा कौजादिक ददरियाकी मद्वा दोणी तथा शरीरविप 
कंपादिक होगे ! तथा काम श्वासं हणा । तथा उगत हए नीचे पडनाणा } 
तथा आणे स्वजनकं निराद्रक भाष दोणा । तथा शसैरके द्ारतं 
म मत्र लार आदिकोंङा भाषहोणा । इप्‌, आदिलेके अनेक भकारक 
द्ःखत्तथादौपता जराअवस्थाविषे है । ओर ज्वेरादिक व्याधिया- 
विषे तौ शरीरधिषे दु्वैता होणी । तथा शीवञ्वरदिकोके वेग करिकै 
पारितापादिक होने । तथा असत्येव कटुकपाय ओपधौका प्रान करणा 
तथा देहविपे दुर्मध दोण 1 तथा `स्वदा दिकोंका निक्षणा । इते 
आदिक अनेक भकारकेः दुःख तथा दोष तिन व्यापिर्थोविषेहं। वे 
जन्ममरणादिकेकि दुःख तथा दोष्‌ आत्मपुराणकं नथम्‌ अध्यावविपे हम 
दिस्तारत कथन करिआये हें । यात इहां सकष कथन करे । याधकारके 
-सदोर्पोका दन वपम द्शेन विषयात वराग्यका. हदु होणेतै आसज्ञानविषे उपकार 
करै । याति इन अधिकारीजनन सो दुःखदोपाका दशन अवश्यकरिके 
सपादन करणा १२१८ ॥ 
किंच- 
असक्तिरनमिष्वगः पुत्रदारादिषु ॥ नयम 
नित्य च समचित्तवमिष्टानिष्टोपपतिषु ॥९॥ 
टदच्छदः ) उसििः। अनभिष्वृगः । पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यम्‌ । च । समचित्तत्वम्‌ । इ्टानिंशेपपत्तिष ॥ ९ ॥ 
( पदार्थः ) दे अजुनं ! पत्रलीगंदिक पदार्थोविषे संक्तिते रहितहोगा 
तथा अमिष्वेमतें रहित दौणा वथा इटं अनिषटकी भातिविपे सवेदा. सम- 
चितरहणा.॥ ९ ॥ ॥ 


८९६८) ओओमद्धगवद्रौता- { सप्याव- 


भा० दी°-हे . अजुन ! यह पदाथ हमारे दँ इतने अभिमानमात्र 
तसिं जो तिन पदार्थोदिपे प्रीति है ताका नाम सक्ति है तिप सक्तिते 
हिवका नाम असक्ति है' ३३। भौर यह पदाथ भँही हु पापकारी 
पमिदभावना कर्कं जो तिन्‌ पदा्थोकिपे ्रीतिकी अतिशयवा है अर्थात्‌ 
तेन पदाथ सुखीटुःखी हुए मे दी सुखी दुःखी हबहु या भकारका जो 
अव्यत अभिनिवेश हे ताका नाम धिष्व हं । ता अभि्प्वंगते रहित 
णते रहित हेणेका नाम्‌ अनमिष्वंग है १४ । शंका-हे भगवन्‌ ! 
सक्कि, अमि्वंग यह दौनी किंन पदाय परिस्थाग कए्णेयोग्य है ! 
रेी अजुनकी शकाके हुए शरीमगवान्‌ के ई ( ृनदारण्हादिषु. इषि ) ३ 
जन्‌ ! पु्रोपिपे तथा स्ियौविपे तथा गृहाव्षिं स्ता सकि तथा 
आमिष्वंग परित्याग करणे योग्य ह । इहां ( पृत्रदारग्रहादिपु ) इस 
चचनविपे स्थिव जो आदिशब्द्‌ है ता आदिशब्दकरिके इनो भिन्न 
दुसरेभी भितनेक सनेहंके विषय धन भृरय आदिक पदार्थं हे तिन सर्वौका 
हण करणा । अथात्‌ स्नेहके विषय सवे पदार्थोरिपे सक्तितें रहित 
दोणा तथा अमिष्वंगतें रहिव होणा । ओर इष्ट अनिषटकी परा्िविंपे 
क्तवेदा समचित्त होणा मर्थात्‌ प्रिय पदाथोक्रो , मातिविपे.ग हक नही 
करणा ओर अप्रिय पदार्थो धा्ठिविपे विषादं नहीं करणा इसीका 
नेमि पमचित्तपणा हं ॥ १५ ॥ ९१५ 
किच~ 


मयि चानन्ययोगेन मक्तिर्यमिचारिणी,॥ 

८ तितिसरमिभितिजनतसदि ॥ १०॥ 
( पदच्छेदः) मधि । च) उनिन्ययोमेन 1 भक्तिः ` अव्य 
पिचारिणी । विव््दिशसेविखम्‌। अरतिः । जनसंसदि ॥ १०॥ 
( पदाथः ) हे भजन ! भनन्ययोगकरिके अव्यभिचारिणी एरी जा 


'परमेश्वरविपे भक्ति है तथा ईकावदेशक्रा सेवन है तथा विषैयीजनाङी 
सभावे जा अप्रीति है 1१० 
व 


चयोद्च ] भाषाटीकासरिता । (९६९ ) 


भागी °-ह अर्जुन ! मे भगवान्‌ वासुदेव परमेश्वरविपे जा भक्ति 
हे मीत्‌ यह परमेश्वर सर्वते उच्छृ है यामरकारकं सरमे उत्छृषटताज्ञान- 
पवक जा मेरेविपे निरतिशय पपि है । कैसी होवे सा मेक्रि-अनन्पयोम 
करिके अव्यभिचारिणी होवे 1 तहां इस भगवान्‌ वासुदेव परे दूसरा कोई 
हें नह यति सो भगवान्‌ वा्तुदेवही हमारी गतिहै याप्रकारकानजो 
निधय है ताका. नाम अनन्पीग्‌ है। रसै मनन्ययोगकरिकै जा भक्ति 
(५ है अथात्‌ किंपीमी परविकूठ हेतुने निवृत्त करणेकूं अश~ , 
य्‌. हे एसी मक्तिभी ज्ञानकाद्र है एमी मक्तिभी ज्ञानकाही हेतु हे । यह वात्ता अन्यशासिपेभी कथन 
करी है । ( भ्रीतिन यावन्मयि वादेव न मुच्यते देहयोगेन तावच ) अथं 
यह-इस अषिकारी पुरुषी जवे पूर्यत म भगवान्‌ वासुदेवविपे निरति- 
-शयप्रीति नक्ष हे तब पर्यैत यह अधिकारी पुरुप देहके सवधवै रहित होवे 
नरई{ इति १६. । ओर विविक्तदेशका सेवित्व जो है तहां जो देश स्वभावत + 
ही शुद्ध होवे अथवा संच्कारोकरिके शुद्ध कप्या होवे तथा अशुचि सष- 
व्याधादिकेतिं रहिवहोबै तथा चित्की.पर्तन्नता करणेहासा होवे ता देशक्रा 
नाम विविकछदेश है । रेसा नदीतीर पूर्वतकी गुहा आदिक जो देश हे एते 
विविक्तदेशे सेवनकरणेका जो स्वभाव हे ताका नाम विविक्तदेशपेवितवं 
है १७ । ओर आसज्ञानते विमुखे वथा विपयभोगटेपरताका उपदेश्‌,५ 
करणेहारे एसे ज विषयी वहिभख जन हं तिन विषयी जनोकी जा सभा हं 
जा समा तच्वक्ञानक्रा अस्येत भरतिकूक है वा षरिषयी पृरुपांकी समाविपि जौ 
अरति ह अथात्‌. ता समावेप जो नह रमण करणा हइ १८ । ओर्‌ 
तचछ्ञानके अनुकर एसी जा महारमा जर्नोकी हमा है तिस समादिपे तौ 
इष अधिकारी जनने अदश्यकरिक भीति करणी । यह वात्ता अन्यशाद्न- 
विपेभी कथन करी हे ! वहां श्टोक-( सुगः स॒यासना इयः स रेच्य न 
शक्यते \ स सद्धिः सह कर्तव्यः सतां सगो हि मेपजम्‌ ॥ ) अथं यह- 
इस अधिकारी जनने सवं भकार करिके सगका परित्याम करणा 
ओर जो कदाचित्‌ सै भकारे ता सेगकृा परित्याग नहीं क्रियाजावै तौमी 


{ ९७० ) श्रीमद्धगव्रीता- [ घण्याय- 


द्रसंभविकारी जन विषयी बहिैख पुरषो का सेम कदाचिवमी नक्ष करणा 
भति महात्मा जनोके साथि तोस्ेग करणा । जिस कारणे सो 
महातमाजनोका सग द्‌ सपार्‌ रोगके निवृत्त करणेका भेषज है ॥१०॥ 
किच [>> 1 | ©. © 
अध्यात्मज्ञाननलयलत.तत्त्वज्ञानाथदरनस्‌ ॥ 
. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 
( पदच्छेदः ) अध्यातमज्ञाननित्यतवम्‌ । तैचज्ञानार्थदशेनम्‌ ! 
एंतत्‌ज्ञानम्‌ ।ईति। पोक्तम्‌ धज्ञानम्‌। येत्‌। अतः । अन्यथा॥११॥ 
( पदार्थः ) हे अज्ञेन ! अध्यासज्ञानविपे जा निष्ठा है तथा त॑च- 
ज्ञानक प्रपोजनका जो दशंन है यैह अमानिलादिक सवै जन दसनाम 
करिकै फैयन को. ह न्ह विपरीरपे जे मोनितादिक ह ते सष अज्ञा 
नह्पही हं + ११ ॥ । 
मा० दी°-हे अञचैन ! आलात आश्रयणकरिकै प्वत्तहुजा जो भुल्‌- 
. अनासविवेकृज्ञान है वाका नाम अष्यासज्ञान्‌ है विस अध्वासज्ञानृविषे 
ही जु भर्स्ववनिष्ठा है वाका नाम जभ्यालज्ञाननिसपस्र ह । जित कार. 
णते तिस :विवेकविपे निष्ठावान्‌ पुरूष ही महावक्याथं ज्ञानपिपे समथ 
होवे ह । इस कारणत इस्त अधिकारी पुरुपने तिष॒ अध्यातमज्ञानविपे 
निष्ठा भवश्यकरिक करणी १९। ओर्‌ त्वक्नानके भथेका जो देशेन 
है । तहां (अहं वल्लास्मि . तमपि ) इत्यादिक वेदांतवाक्य हैँ कारण 


९ 


जिसके तथा अमानित्वादिकं स्वं साषनोके परसिकका फटठट्प रेषा 
= ॐ म न्न ह 
जो य वसप हमा भकारका साक्षात्कार है ताका नाम्‌ तचज्ञान है | 
१ सज्ञा र ~ ------- 4 
एस तचचज्ञानका जो अयं हं अथात्‌ अवियादिकि सवे अनर्थोकी निवृ 
चिरम तथा परमानेदकी भिम जो मोक्षरप भयोजन हे तिस तव~ 
जानक मोक्षस्म जथेका जो दगीन इ अथच्‌ युनुनः विचारकरिकं 
र्णा ६ वाक्त नाम्‌ तचज्ञानाथेदुशेन दै २०॥ रेता वच्ञानायद- 


त्रयोदश } , भापाटीकासरिता 1 (९७१ ) 


शनमी इस जपिकारी पृरुपक्‌ अवश्यकरिके करतव्यहे 1 काहैतं तिक्त 
वलकषानके फठके दरशन हएत जवर ही वित्तके साधर्नोविषे भवतति 
होवै है फठके ज्ञान विना पिसक साधनोविपे पवत्ति होवे नहं । इस 
भकार भमानित्वतं आदिव, तचज्ञानाधेदशेन पर्वत कथन करे जे वी 
२० सायन ह ते वीस साथन ालन्नानकी भाक ददम देणे 
ज्ञान इस नामक कयन करे है । इन अमानिखादिक साध्नोति विष 
सतं जे मानिख, मिल, रिसा, अक्षीति, अनार्जव दत्यादिक है ॥ 
मानिलादिक जसज्ञानके विरोधी हैणेतं जजान इत नामकरिक, कथन 

करे ह । यति इन अधिकारी पृरुपोने तिन अजञाननामा मानिखं दमि- 


व्वादिकोका परिाग्‌ ] कर वे ज्ञाननामा जमानिस्व अदुमभितादिक वीत , 


साधन भवदयकरिक सपादन करणे ॥ १११ 
है भगवच्‌ ! अमानित्वतै आदिेके तच्वन्नानार्थदशैन पर्त पव 


९ 


कथन करेजे ज्ञाननामा वीप साधन ₹ तिन साधनोकरिकि कौन वस्तु 


जानने योग्य है { रं अजेन काके दए श्रीभगवान्‌ पट्‌ श्टोकौक- 


= 


रिक वित ज्ेयवस्का निरूपण क? € ५ 
ज्ञेयं यत्तःप्रवक्ष्यामि यञ्ज्ञालाखतसर्छते ॥ 


अनादिमत्परं ब्रह्न न सत्तन्नासच्यते॥ १२॥ 
( पदच्छेदः) ज्ञेयम्‌ 1 यत्‌ 1 तत्‌ 1 वयामि । थत्‌ । ज्ञात्वा ! 


९2 


संभृतम्‌ । अशते 1 अनादिमत्‌ ¦ पूरम्‌ । व्र । नँ । सत्‌ । तद्‌ । 
स॑ । असत्‌ । उच्यत ॥ ५२५ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन [-धमुश्चजननै जो वसतु जीनणे योग्यहे सो 
ज्ञयैदसतु म तुम्हारे ताईं कथन कराह जिस ज्ञेयवस्तुकर जानिके यह 
मधु क्षमृतमावक भात होवै है सो ज्ञयेवस्तु अनादिमत्‌ पर" कहै 
सो च्य नैं तौ सेद्‌ कया जावै हे तथा मे भत्‌ कयाजावहे ॥१२॥ 
मा० टी-हे अन ! इ मुम जनन पूष दक्तं अमानित्वादिकं 


= 


साधनोकरिकै जो वस्तु जानणे योम्बहं जो ज्ञेयवस्तु भै भगवान त भजु 


~ हर 


(९७२ ) श्रीमद्धयक्दोता- { भप्याय 


ने ता सष्टकरिके कथन करताहूं । अव श्रीभगवान्‌ ता शरोता अजुनकू 
तित ज्ञेयवस्तुकं अभिरुल करणेवातवे उत्मफडकरिक ता ज्ञयवसतुकी 
स्त॒ति कर है ( यज्ज्ञातामृतमश्नुपे इति । ) हे अजुन ! नित्त वक्ष्यमाण 
ध ७ ~ = 
जञेथवस्तक्‌ जानिकरिके यह अधिकारी परुष अगृतमावक माप्त होवे हं 


॥ जथो इस्‌ जनम तारत स्त पै ह । शंका-हे भगवन्‌ ¡ लि 


= र स ^ | ~ च 
ज्ञेयवस्तुक्‌ जानिके वह अधिकारी परप एकत होवे हे सो ज्ञेयवस्त केसा 
है १ देसी अवनी शंकाके इर भीभगवानु ता ज्ञेयवस्तुका स्वरूप कथन 
क्रे है ( प्रं अह इति ) हे अञञैन ! परं किये अतिशयतति रहित; तथा 
वहन किये देशकाटवस्तषरिच्छेदत रहित रेता जो प्रमाता देव है 
गो परमात्मा देवं ही ज्ेयर्पं ह अर्थात इस पुमुुजननंपूवैउक्त साधनो- 
हरिं जानणेयोम्य है । कै है सो परवल -अनादिमत्‌ है 1 रहा कार- 
गका नाम्‌ आदि है । अथवा उलयत्तिका नाम आदि टै सो आदि 
जिस वस्तुका होवे ता दस्तुका नाम॒ भादिमत्‌ है । रसे आदिषत्‌ 
देहादिकं प्रदाथे ह विन आदिमतपदार्थौति जो विटक्षण हवै अर्थात्‌ 
कारणत तथा उतपृत्तिते रहित होवे ताका नाम अनादिमत्‌ है अर्थाव्‌ 
वत ध भ = सनम = शमर न = स गौ क 
सवेविकारोते विलक्षण वस्तुका नाम अनादिमत्‌ हे । ओर किप्ती ीका- 
विपे तौ ( अनादिमलरम्‌ ) यह एकदी पद अंगीकारकरिकं यह अर्थं 
क्या है । तहा क्का नाम्‌ आदिम्‌ ₹ । नौर कारणक नाम्‌ प्र 
हे ता कायकारण दोनों जो जन्य हवे वाका नाम जनादिमस्तर है] 
ओर अन्य किसी रीकाविपे तौ ( अनादि मसरम्‌ ) या भकारे दो पद्‌ 
(५ यह अर्थं कन्या है । तहां सो बह अनादि है अथीच्‌ 
व है। तथा सो वह्न मतर है अर्थात्‌ मे सगणवहतिं पर निर्बि- 
प है इति 1 ओरं धन्य किंसी टौकाविपे तौ ( मसरम्‌ ) इतत पदका 
यह अथं कःया हैमे भगवान वादेव हं परा शक्तिः जिसङी वाका नाम 
लर्‌ है सनो यह्‌ व्यास्यान समीचोन नकं है 1 करट जिस जञेयवस्तुदू 
जानिकं यह थिक्रारी पुरुप अमृतमावक्‌ भरात हष है सो ज्ेयवलु म 


प्रपोदश ] भाषारोशासरित। । (८ ९७द्‌) 


तुम्हरे भरति कथन करता टू, या प्रकारका वचन श्रीभगवाचून पूर कथन 
क्या है । सा मोक्षकी भाति निर्विशेष शुदधव्रहके ज्ञानतें ही होवैहे।° 
गवा सिये नहे जानते सा मोकषकी भाति दव नशं । वति 
` इहां शरीभगवान निर्विशेष व्ही कथन कन्या हे । रेपे निर्विशेष बह्म 
विपे शक्तिम कणा असंगत है इति । अव शरीभगवान ता ज्ञेत्रहकी 
निविशेपताकू कथन कर दँ ( न सत्तन्नाप्तुच्यते इति 1 ) तह जी क्त 
असि इस प्रासे विधिमुखकरिके भ्रमाणका विपय हवै है सो वस्तु सच्‌ 
दष नामकरकत कल्या जवै है ! ओौर नो वस्तु नास्ति दत भका 
निपेधमुख करिकं धरमाणका विय होवे हे , सो वस्तु अपतत्‌ इस नामक- 
कि कलया जै है" ओर सो ज्तेय्रल् तो निर्विशेष है तथा सप्रकार 
चेतन्यस्वरूप है याति सो वह सत्‌ अपतत्‌ दे्नोपं विठक्षण होणेते सतम 
चत 
नकी कड्या जवि तथा अप्ततभी नशं क्या जाह । तहां शुत्ि-( यतो 
वाचो निवर्तेते अप्राप्य मनसा सह । ) ` अथे यह-मनहित बाणी 
जिस निगुण बह्मकुं भाघ होहके जिस निगेण बहक न भाप होक 
जिस निमुण बहत निवृत्त होजा्ै है इति । है अखन .! 
जित्तकारणते सो जेयवज्ञ रत्र नहीं है अभात्‌ मावत्व धर्मृका 
आश्रय नदहीहेतथा अपद्‌ नही ई अयति अम्‌(वत्वषमका माश्रय न 
हेः दसं कारणतें सो नयनद्य किसी मी शब्दनं शक्तिछप गृष्यत्रिकरिकै 
कथन नहीं करता 1 तासयं यह-जातिः गुण; क्रिया, सेवंध यहं च्पारो 
र्दकी प्रवर्तक हेतु होवे ह । जेस गो अश्वं इर्यादिक शब्द तौ मोख 
अश्वत्व इत्यादिक जातियों छेके भपगेजापणे अथविपे भदत होवे है! 
ओर शङ्ख छप्ण इत्यादिक शब्दतौ शुङ्क नीर इत्यादिक गुणीकूं केके आपणे 
आपणे अथेविवे भ्न होवे! गौर पाचक,पाठक इत्यादिक शब्दतौ शक पाठ 
इत्यादिक क्रियावोकूं छेके आपणे जापणे जयविपे प्रत्तं होवे ह । मौर 
धनी, गोमद इत्यादिक शब्द तौ स्वस्वामिभाव आदिक सैवर्धोकृ 
टके भाणे मापे अर्भविे प्रवृत होये है } इहां गण; करिया, सवेष 


(९७४ ) भीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय 


इन तीनेतिं भिन्न निक्नेकं जातिरूप धे हँ वथा उपापिरप पमे 
ते स्वधमे जाविशब्दकरिकते महण करणे । तहां ( न सत्तननासदु- 
च्यते ) इस वचनकरिकै श्रीभगवानूने तित ज्ञेय ब्रहमपिपे जाविका 
निपेध कथन कन्या है सो'जातिका,.निपेष गण क्रिया) सेवंष इन 
तीनोके निरेधकाभी उपलक्षण हे अथाव तिभ तेय व्रह्नविपे जाति, 
मण, क्था, सवध यह वच्यारो नहीं ह । तहां ( एकमेवाद्ितीयम्‌ । ) यह 
श्रुति दिस बहकृ एक अद्ितीयरूप कहती हुई ता बरहमदिपे जातिका निपेध 
कटै \ कारेते अनेक व्यक्तियोविपे रहणेहारा जो एक धम हं ताकू जाति 
कह ह । जैत्र अनेक गोव्यक्तियोविपे रहणेहारा जो. एकं गोखधमं हे 
तादु जाति कें है । रेी जाति एक गद्वितीय वहमविपे सेमवती नरह.1 
ओर ( निथणं निष्क्रियं शतम्‌ ) यह शति यथाक्रम तिस जह्लविषे 
गण, करिया स्वध इन तीनोका निपेष करे हे 1 तक्षं (निमणम्‌) इस्‌ पद 
चरक तौ गुणका निपेष करैर भौर ( निष्कियम्‌ ) इतत पदकरिकै 
क्रियाक्ता निवेध करे ओर ८ शतिम्‌ ) इसपदकरिके सवधका निवेध 
कर है 1 ओर (८ असेगो द्यं पुरुपः । अथातः आदेशो नेति नेति । ) 
यह्‌ दोनो शरुतियां तो तिस्र जेयवह्यविपे सर्वं भरवचमाचका निपेध कह । 
एषा जातिभादिक सवंधमोति रहित सो निगुण तह्न क्िंसीभी शब्दने कथन 
करीता सक्षि इति 1 शंका-टै भगवच्‌ ! सो निगेण वहन जो कदाचित 
किसीभी शव्द्कखिः नह कथन कम्पा जविहे तौ ( ज्ञेव यततसवक्ष्पामि 1) 
अभे यह-जो ज्ञेयवस्तु ३ तिपदं म तुम्हारे भति कथन करताहूं । यह 
आपका वचन कस्ते सगत होवेगा । तथा-{ शाख्रयोनिवाद्‌ । ) अर्थं 
यह्‌-उपनिपदृरूप वेद वशाल है योनि क्या प्रमाण निविये एमा सो 
वसह यह व्यास मगवाचका सूजभी कते सगत होवा १ समाधान हे अर्जुन ! 
" तिप्त निेणत्रहमकू उप्निपदृषप शाख जो प्रविपरारन केरैहै सो एकरप 
सु्पवृततिकरिके प्रतिपादन - करता नहीं क्रित यथाकथंचिद्‌ टश्षणापरति- 
¦ करके सो शञ्द विप निभेणनदमकू भतिपादन करे मो मतिषदन कर- 





तरपोदशच ] मापटीक्यपहिता । ( ९७५ ) 


णे प्रकार तौ द्वितीय मध्पायविपे ( आश्वयवसश्यति कथिदेनम्‌ ) इतत 
श्टोविपे विस्वारतं कथन करि भय द] यवं तिप्त ज्ञेय वहविपे 
शव्दकी भवुक्तिके निपेध करणेहारे ( न सत्तन्नासदुच्यते ) इस वचनके 
साथि ( ज्ञेय यत्तत्मवक्ष्यामि )\ इत हमर वंचनक्रा तथा ( शाष्ठयोनि- 
स्वात्‌ ) इस सूचरवचनका विरोध होवै' नकी इति 1 ओर करपी दीकाविपे 
तौ (न सतन्ादुच्यते) इतत वचनक्रा यह अर्थ कप्याहै सो तेयत्रह् भधानपर- 
माए आदिकांकी न्याई सत्‌ इ नामकरिके कट्या जावै नहीं । तथा श॒न्यकौ 
न्याई असत्‌ इतत नामकरिकेभी कट्या जापि नकी 1 तहाश्रवि-(नाष्दासीनो- 
सदाधोत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो यदिवि))भ्थं यह-दष सषटिते एवं 
आृन्यभी न हयेतामया 1 वथा तिगुणा्सक रपानभी नहीं हेताभया । 
तथा प्ररमाणुभी नकं हयोतेभये 1 तथा अव्यक्तभी नक्ष हेतामया ॥१२॥ 
तहां पूं श्टोकविपे ( न सद्‌ उच्यते ) इह वचनकरिके तिस निरु- 
साधिक शुद्ध ॒वह्मविपे व्‌ शब्दकी तथा ता सवशब्दजन्य ज्ञानकी 
अविपयता कथन करी ता कहणेकरिके वह शंका भाष हुरद-तिस्‌ नेय- 
च्यक .जो कदाचित्‌ सद्‌ शब्द्का तथा ठा सवश्छ्दजन्यज्ञानका अविष्य्‌ 
मानोगे तौ सो.बह्च वेष्यापुत्र शशशृङ्गक न्थांई असव ही होवेगा । इस 
भकारकी शंकां श्रीभगवान्‌ ( नासदुच्यते ) इस वचनकरिके सामान्यते 
निवृत्त करतेभये अव तिसी असतपणकी शेकाकू विस्तारं निपृत्त करणे 
वासते भीमगवाच्‌ सवैभाणियांके भोतादिक करणह्म उपाधिद्वारा चेवन- ~. 
क्षजज्ञरूपता करिक तिस तेयव्रह्मके अस्तिपणेकू प्रतिपादन कर हे- 
स्वेतः पाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिरिरोशखम्‌ ५ 

वतः युतिमल्छोके सर्वमादत्य तिष्ठति ॥ १२.॥ 

( पदच्छेदः) सं्ब॑तःपाणिपादम्‌ । तेत्‌ । सै्वतोऽक्षिशिरोडलम्‌। 

संव॑तःशुतिमत्‌ । रके । सवम्‌ । अंब्रूत्य । तिषति ॥ १३ ॥ 

(पदाथः ) हे अजुन ! सो ज्ञेयव्ह्य कैरादै संषैदेदोषिपे है दस्तषाद्‌ 


९.१६ 


जिसके तथां सवैदेहंषिपे हे नेगशिरमुख जिसके था सेदेहाविपे भव- 


{ ५७६ ) भीमद्धगवदरीता- { सव्याय 


णङद्रियवाछा है तथा सवैभाणिर्योके शरीरतिे स्वैभचेतनवगेदू ठषाप्यक 
रिफ स्थितं ह ॥ १३ ॥ 

भा० टी°-हे अजुन } पुव हमनें कथन कम्पा जो ज्ञेयनह्न हंसो 
ज्ञेय्ल्न कैसा है-पवैत पाणिपाद है । तहां भ्वेदहोविपे स्थित जे अचे- 
तनरूप पाणि हँ तथा पाद्‌ हे तै अचेतनरूपर सवे पाणिपाद्‌ आपणे आपणे 
व्या पारबिषे भ्रयृत्त करीते है निस चेतनहप केबरज्ञाननै ता चेतनका नाम 
सैतःपाणिपाद्‌ ह । तहां टोकविपे जितनीक अचेतन पदाथोकी भवु- 


, तिपा है ते स्वं प्वृत्तियां चेतनप अधिष्ठानपुवक्‌ ही होर्ेहं । चत्तनह्प 


(1 


अधिष्ठाने तिना जड पदाथोकी परवृत्ति करीभी देखणेदिपे अती 
नकौ । जैसे रथादिकं जढपदार्थोकी परव्रति चेतनपुरुपपुवंकही होवें तेहे 
इस्तपादादिक षवे जडपदाथाकी परवृत्तियांभी चेतनव्रह्पृवेकं ही होवेहं । 
एते दस्तपादादिक सवं ज॒ढवगके भवृ तक चेतनक्षरज्ञर्प॒ ब्षविपे नास्तिक- 
परणेकी शंका कदादित्भी भवती नक इति 1 या प्कारकी युक्ति 
( सकतोऽक्षिशिरोपुखम्‌ ) दरयादिकं सवै प्रयोयोविपे जानिरेणी । इहां 
पाणिपाद्‌ इन दो दद्र्योका रहण वागादिक सवै कम॑दृद्रि्योका उपटक्षण 
हे) एनः केप है सो ज्ञेयनह्म-सरवतोक्षिशिरोगृख है । वहां सवं देहौविषे 
स्थित नितनेक अक्षि हं तथा शिर है तथामुखहे ते सपे अक्षिशिर 


सुपति 


त न =, 


तहां सवेदेहौविनं स्थित जितनेकं भवणद्दरिय हेते सर्वं भरवणदद्रिय 
आपणे आपणे व्यापारविपे भवतत करीते हं भिन्न चेतन्यनें ताक्रा नाम 
पवतःशुतिमवहे्दहां अक्षि भोज इन दोनां दंद्रियांका यहण सव॑ ज्ञानद्रियाक्ा 
तथामन वद्धि भादिकांका उपलक्षणे । पुनः कैसा सो परह्न-सषैदेहोषिपे 
सो एकही नित्य विभु चेठन सषेजठवर्भक्‌ अध्पापतिक सयपकरकि अपणं 
परचास्छटुपहमते व्याप्यकरिके स्थिव हआंहे भथांत्‌ निर्विकारस्यिविरकही 
पान हमा है । वासयं यह-जसे रज्जुह्ष अथिष्ठान अपमेविषे कलयित 


शरयोदश ] भाषाटीकासरह्ति 1 { ९७७ » 


सपादक गुणकरिकै वथा दोपकरिक छिपायमान हरे नकष तेते आप्- 
ठशमानर्वभी वधायमान होवे नही इति । तहूं सवं देहमिति एकी चेवन 
हसो चेतनं नित्य है ठ्या विभुः है। देह देहविपे मित्नमिन्न चतन. 
नृहौ । यह स्रवे वात्ता वं विस्तारे भतिपादन करिजाेहै । तहां श्च 
श्ठोककरिक भीभगवा्न यह दो अनुमान सूचन करे 1 भोत्रादिकत 
अपच ज्ञानदैद्रिय वथा वागादिक पच कमे दद्रिय तथा मन 'बुद्धिजादिक 
चतुष्टय अपिःकरण यह्‌ सव चेतनशक्तिनिमित्तक स्वस्वव्यापारवारे हे ॥ 





स्वमा जड होते चमेमय _ अथवा. काष्टमय भतिमादिकोकी न्याई 
इति । तथा देह दंद्रियादिके सवे स्वमावतं जड है दूरे "चेतन अपि 


"-------< 


पणा निश्चय कन्पानावै है ॥ १३॥ . 

वहां ( अध्यारोपापवाद्‌्यां निम्रपृचं भपंच्यते । ) अथं यह-शुखत्रह्म- 
विपे प्रथम्‌ इस सवेभ्रपचका अध्यारोप करक विवे अनंतर तिस्र सवैम- 
पचकम निपेधहम अपवाद्करिकं सो शुदधनल्न श्रुति भगवतीति तथा 
जह्यवेत्ता पुरुषोनं अधिकारी शिष्याकं भ्रति आलास्यकरिकै भरतिपादन 
करीताहे इति । इसन वृद्ध॒ पुरुपाके न्यायदू्‌ अन्तरण करकं 
तिपत ज्ञेयत्र्मविपे सवे.भरपचका अध्यारोप कंरिके ( अनादिमखरं बह्म ) 
इस पर्वरक्तं वंचनका पूवे ग्ठोकषिये व्याख्यान कम्या 1 अय तित्त मध्या 
रोपित स्वं भपच्ञा अपवाद्‌ करिके ८ न सत्तनासडच्यते ) इत त 
वचनके व्याख्यान कृरणे अथै अधिकारौ जनके प्रति निस्ुपाधिकर स्वह्पङ्के 
जानणेवासते भीमगवान्‌ आरभ कै- 


सवैद्वियखणामास सरवैद्रियविवजितम्‌ ॥ 
असक्तं सर्वश्चैव निरयण यणमोक्‌ च ॥ १४ ॥ 


{ ९७८) श्रीमद्धगवद्तीता- [ मष्कय- . 


( पदच्छेदः › संर्वद्वियगणामासम्‌  सर्वद्वियविषर्भितम्‌ । अपस 
खम्‌ । सर्वभृत्‌ । च । एंव 1 निशेरणम्‌ । गणमोक्‌ । च ॥ १४ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! सो ज्ञेयत्रह सैददेद्ियोते रहित ह तथा संवददरि* 
यक व्यपारकरिके भासमान हे वथो सवेसेवधते रहित हे तथा सषैके पार- 
व्करणेशराहीषहै वथा सादिक गणोंते रहिवंहं तथा विन ससवादिक गुोका 
भक 1 १४ ॥ 
मागरी०-हे अशैन ! सो ज्ञेय पह परमाथत तो शोत्रादिक सपे 
, दृद्रियों दं रहित हे आपणी मायाकरण सवै इद्ियकि गणोकिरिकै. भासमान 
ड! तहां वाद्यकृरणरूप जे शरोतवागादिक दश इन्द्रिय हं । तथा अतः- 
करणल्प जो मन वुद्धि हँ विन सवे इद्रियके जे गुण हं सथातु भवण, 
. वचन, सेकत्प, निश्वय इत्यादिके जे व्यापार ह तिन सै दद्रियोके 
गुणो कर्कि सो जञेयत्र भासमान होवे है अर्थात्‌ सो परख तिन सव 
इद्िोके व्यापारिक व्यापारी न्या परवीत होवे है वहां शृति- 
( ष्पायवीर ठेडायतीष ।) अथं यह-वदिआदिक उपाधिकर संवत 
यह्‌ आसादेव ध्यान करताकी न्या तथा चटापमान हुएकी न्या 
भवीत हद ह इवि । इसे श्रुतिविषे ध्यायति इस शब्द्करिके कथने कव्या 
जो ध्यानं है सो ध्यान सव ज्ञानदवियोके प्यापारोका उपरक्षण है। 
सौर ठेखायति इस्त शब्दकरिके कथने कमा जो चनप ठेटायनहै 
सो ठेडायन एवे कमेददरि्योके व्पापरारोका उपरक्षण है । अर्थात तिन 
इद्धया वादासम्य अध्यासं यह आएत्मादेव में देखता मँ भवण फरता 
मे बोर्ताहू म चाख्वा ह उस्र प्रकारं विसरविस दंदियके व्यापार 
"विशिषर हुआ प्रतीव होवे है । ओर वास्तवे तिन सरव दद्रि्यों रहित है 
वही श्रति-( पश्यत्यचक्षुः स श्णोव्यकणः । अपाणिपादो जवनो गृहीता ) 
/ सथ य-यई मातम वास्तवं चतं हिव हुभाभी देसे € वथा वास्तवे 
ओबदद्वियतं रहित दुमाभी शब्दं श्रवण करे है । तथा वास्ववतै दस्त- 
ईप रहिव, इमाभी वस्तुक म्रहण करे है । वथा वास्तवे पादददरियै 
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रहित हुआभी शीधरगमनवाठढा हे इति । एनः कैप्ता हे सो परनह्ष-प्र- 
मार्थं थत तौ सर्वं मधोत रदित रहित है! तहां शृति-( भसगो दयं पुरुषः । 
सुसुगो न हि सजे 1) अथं यह-यह परमातमा परु सव सत रिव 
मेतं अतग हं । तथा यह अरग आत्मादेव किष्ीभी पदाथके साथि 
सवधकू भराप्र होवे नहीं इति । इक भकार परमाथव असगहुभाभी सोः 
प्रवर्न आपणी. मायाशक्ति करकं सर्वभृत्‌ ह । तहां छोकविषे अधिषर- 
नत विना कोदेमी चम होता नक्ष जित रज्जु शक्ति आदिक अधिष्ठान 
विपेही सपेरजतादिकोका धेम हवै है । यतिं जो चैतन्य आपणे सत्‌ह- 
परिक समे कल्पित भच धारण्‌.करे हे वथा पोषण करे है ताका 
नाम्‌ सवेभृत्‌ दै एनः केता ट सौ ज्ञेय वरह्-निेण है अर्थाद्‌ परमार्थत वै 
स्व रज तम इन तीन गृ्णति रहित हे दथा गृणांक्ता भोक्ता है | 

शब्दस्पशौदिक विपयद्वारा सुख दुःख मोहे आकरारकरिकै परिणामक 
भाप ह्ुए जे सत्व) रज, तेम यहं तीन युणहं विन गुर्णाका मोच्छहै 
तथा उपङ्ञ्था हे । तहां शृत्ति-( साक्षी चेवा केवछो निगृणश्च 1 ) 
अर्थं यह-यह परमारमा देव स्वको साक्षीहे तथा चेवनहै तथा अद्टितीय 
तथा सखादिकि सैगुणे तिं रहिपहे ॥ १४ ॥ 

करिच- 

वहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च ॥ 
घष्मत्वात्तदविक्ञेयं दरस्थ चांतिके च तत्‌ ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) वहिः अंतः। च । भूतानाम्‌ । अचरम्‌  चरेम्‌। 

, एव । च 1 समात्‌ । श्‌ । अविज्ञेयम्‌ । दूरस्थम्‌ । च । अंन्तिके। २२, 
चवं! तत्‌ ॥ १५. ॥ श. 

( पदाथः ) हे अजेन ! सो जञेयनह् ही सवे मूतोके बाह्य हे तथा 
अंतरं है त्था स्थारद्ररूप हं तथा जगमसूपं हं तथा सक्षम द्यणेतं 
शरविन्नेय है था सो तर्धैन्रह् अवेत दूरस्थित रै सथा व्यव स- 
पदै ॥ १५॥ 
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भआ० री०-हे अर्जुन ! पुनः कैषा है सो जञेयरह्म-उलत्तिथमेवाे 
जितमेक कल्पित काय ह तिन सवे कत्पितकायोके वाद्य तथा अंवर्‌.सो 
एकही अकल्पित अधिष्ठानह्प ह्म व्यापक हं । अथा जस्त रञ्जुविपे 
कल्पित जे सपे, देड, माढा जटधोर आदिक ह तिन कल्पित सपांदि- 
कोके बाद्य तथा अंतर सो रज्जुरूप अयिष्ठान ही व्यापक होवे है 
तिन्‌ सुवैमूतके बाह्य तथा अतर सो भधिष्टान्प्‌ बह्ही सवे प्रकार- 
करिकै व्यापक है । तहा श्ृति-( वरदतरस्य सवेसय तदु सवस्यास्य 
वाद्यतः 1 ) अथे यह-सो अधिष्टानरूप परव्रह् ही इस सकभरपंचके अंतर 
तथा वाह्च व्यापक ह इति । सेन व्यापक होणेते सो परत्र सप स्था- 
वरभृतरूप हं तथा स्वे जंगममूपतरूप ममूतहप है । क्वि इस ठंकविपे जौ जो 
\.. कतिपित पदाथ हौवै हे सो अधिष्ठानतें -भिन्नसत्ावाटा.. हवे नदीं क्षतु 
सो कल्पित पदाथं अधिष्ठानख्पही सेवे ह । जेस रज्लुविपे कल्पित 
सपदिक अधिष्ठान रज्जुरूपही रै तैसे अधिषठानव्रह्मविपे कल्पित यह 
स्यावर जंगमहम जगत्तभी तिप्त भपिष्ठन ब्रह भि्नसत्तावागा नक्ष 
है सतित अभिनन्दी: ता मधिषटाननसल्म शी ६) यवि इन स्थायरजेगम पदार्ह 
अपिष्ठान्‌ व्रहमहपता युक्तही हं } तहां श्रति-( सवं तद्र ) अथं बह- 
यह्‌ स्थावरजेगमरूप सवे जगत्‌ बह्मरूपही है । शंका-हे मगवचू ! इतत 
भकारे सो ज्ञेयत्रह्न जो स्वैका आात्मारूपम हतौ स्तै प्राणी तित्त पर 
जह्कू स्पटके क्यो नकं जानते { एसी अजुनकी शकक हुए भीम- 
गवाचू तारे न जानणेविषे हेतु कहं है-( सृषक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयमिति ) 
अर्जुन ! सो परह्म सका आत्मारूप हुभामी अदत सुक्ष्म हेते तथा 
रूपादिकं गुणात रहित दहोणवं अविज्ञेय है अयौत्‌ यह ब्रह दसी मका- 
रफादीदहं) चा भरकारतं स्पष्ट ज्ञानक योप होवे नही । तह श्रुति 
८ सृष्ष्मात्ृष्ष्मतर नित्यम्‌ 1) भथं यह-ततो प्रवह्न आकाशादि सक्षम 
प्दायतिं भी अत्यन्त सक्षम है तथा नित्व है इति । इरी कारणर्तैदयी सो 
प्र विवेक वराग्यादिक सापो रहिव पृर्पोद्टं सहत्तकोटि प्‌। 
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करिकेभी भरा सेवा नक्ष । याते सो प्रह तिन बहिषख पुरुषो दूरस्थ 
है भयाद्‌ छक्षकोटि योजनमामके अंतरायवाछे देशक न्या अयव 
दुरे । ओर जे पुरुप तिन विषेकेवेराग्यादिक साधर्नोकरिकै पपन र| 
तिन पुरूषो सो पररह आपणा आसाम होणेते अयत समीप है ¦ 
तहां शरृ्ति-( दृयात्सुष्रे तदिहांतिके च पश्यस्सिहेव निहितं गुहायाम्‌ । } 
अथं यह्‌-जे पुरुप विकेकवेराग्यादिक साधनों रहित हँ एते बहिमेख 
पुरुष्‌ तौ यह परमात्मा देव अस्व दूर ठोकारोकपवेत्तेमी अस्यत 
दूर है! ओर जे पृ्प विवेकवैराग्थादिक साधनसंपन होईके चरस 
वेता गुरुके शरणकू परास्त इए हैँ एसे उत्तम अधिकारी पुरुषो परह्य 
अर्यं समीप हदयदेशविपेही साक्षाकार होवे है ॥ १५॥ 
वहां पूर्वं योदश ब्ोकविपे ( सवमातरत्य तिष्ठति ) इस बचनक- 
रिक एकही प्रमा्मा देव सपे जडवृगेक व्याप्करिक स्थिव हुआ है 
यह अर्थ स्ामान्पतै कथन कष्या । अन्‌ देहिपे आसके मेद मान- 
गेहारे बादिपेक्षि स्रंडन करणेवास्ततै तिस अकू शरीभगवाद्‌ सष्टकरिके 
वर्णेन कर है । 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमित च स्थितम्‌ ॥ 
यततं च तज्ज्ञेयं मरसिष्ण प्रभविष्णु च ५१६१ 
( पदच्छेदः ) अविभक्तम्‌ । चं ¦ यतेषु । विभक्तम्‌ । इवं । 
र्व! स्िथर्तैम्‌ । भूतमत्र । चं। तव्‌ । र्थम्‌ 1 िष्ण । भ्रम: 
विष्णु ।चं॥ १६॥ २५५.३९.८५१५५ 
दाथः ) हे भजन ! पैन: सो प्रह स्प्राणिर्योविपे रैकही 
सथा भिन्नहुएकत राई स्थिव हे सो परवह सेवमूर्तोका धारण कर- 
णेहारा तथा सहर करणेहारा तथा ईसननकरणहारा तुमने जौनणा ॥१६॥ 
भा० री ०-हे अजुन ! सो परवह सवैभराणियोंविपे एकी व्यापक 
है देददेहविपे भिनमिन्न है नहीं । जिस कारणत सौ परमत मकारं 


(९८२) अमद्धगवद्रीता- भव्याय 
न्याह सर्वत्र व्यापक _ हे तहां ध्रति-( एको देवः सपेमतेषु गूढः । ) 


= 


अर्भ यह-जेसे सवं काष्टौविषे अमि गुद्य दोश्केर्या हे तैसे सो एकदी 
प्रमाता देव सर्वभूतौविपे गुद्य होक रद्या हे इति । इसप्रकार वास्त- 
वते एक अद्वितीयरूप हुआभी सो परत्र इन दृहाके साधि तादार्य- 
[करके भरती होवे है । यति सो परत्र देहदेहविपे मिन भिन्न हुएकी 
न्या स्थित“है । अथात्‌ जस्त एकी आकाशविपे घरमटादिकडपा- 
धिर्योकरिके मिथ्यामेद प्रतीत होवें हे सो मिथ्यामेद वास्तवतें आका- 
- शुकी एकताकू निवृत्त करिसके नही, तेमे एकी परमात्मा देवाविपे 
देहादिकं उपाधियौकरिके भिथ्यामेद प्रतीत होवे हः सो मिथ्याभेद्‌ तिप्त 
प्रमासादेवकी वास्तव एकताकू निवृत्त करिसके नही । शंक(-हे भग- 
वन ! इष॒ भरकारते सो क्षन्न यतन सवेभूतोविपे व्यापक होवो । प्रतु सवे 
जगद्का कारण जो बहम है सो कारणवह्न तौ वा क्षेत्रज चेतनत मिच ही 
है । ठेसी अजुनकौ शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहै है ( मूतमप च इवि ) 
हे अैन।सो व्र भूतमव है अर्थाव नौ त्रस स्थितिकाटपिपं अधिषठनेतारम 
कूरिक सवैमू्तोको धारण कहे तथा पोपण्‌ करे है । तथा जो नह प्रख- 
यकार्विपे तिन सवेभूतोका सेहार करर । तथा जो ब्रह्म सृषटिकाटविपे 
तिन सवेमू्ताक उसन्न करेहं 1 जेस रज्जुभादिक अधिष्ठान मायार्कत्पित 
सपादिकिकिं उसत्ति स्थिति ठ्यक्ा कारण होवे ह तेपे इस सवेजगत्रके 
उसतति, स्थिति, ठ्यका कारणह्प जौ वहै सो त ही सर्वदेहोविषे 
एक्‌ कषेजज्ञरुप तुमने जानणा । तिस वतप सो क्षेत्र चेतन मिन्न नी 
जानणा 7 वंद ॥ 
हे भगवच्‌ ! सवन वियमान हूजाभी सो ज्ञयवह जेवी नहं भतीव 
देवेहै तव सो ज्ञेयत्रह जड ही हवैगा। एसी अर्जुनी शंकाके दए 
सो ज्ेयवक्ञ नही प्रतीव टोणेमाजकरिकै जद दवै नहीं । काहेवं सो 
प्रतर ययपि स्वयेज्योविरूप है वथापिं सो परवल सूषादिक गुणो रदित 
ठ1 यावि विप्र परव्रह्विपे नेव्ादिक दद्रियजन्य ज्ञानकी अधिषियत 
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सभव होसे है । इस भकारे उततरक श्रीभगवाच्‌ कटै ह ( ज्योविषा- 
भृमि तज्ज्योतिः इवि ) अयव पूरन्ठोकके उत्तरादकरिकि पिस ज्ञेयव्र- 
ज्यका जगचकौ उसत्ति स्थिति च्य कतुत्वरूप तरस्थ लक्षण कथन 
कम्याया । अव ( ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ) इष श्टोककरिक विद 
ञेयवरहका स्वहूपटक्षण कथन करे है 


ज्योतिषामपि उञ्ज्योतिस्तमसः प्रमुच्यते ॥ 

जञानं जञयं ज्ञानगम्यं हृदि सस्य धिष्ठितम्‌ 1२८५ 

( पदच्छेदः ) ज्थोतिपाम्‌। अपि 1 तेत्‌ । ज्योतिः। तमसः ४ 
वैरम्‌ उच्यते । ज्ञानम्‌ । ज्ञेयम्‌ 1 ज्ञोनगम्यम्‌ ' दि 1 सवस्य 
पिरितम्‌ ॥ १७ ॥ यत्स. 

( पदार्थैः ) हे अजन ! से ज्ञेयेन सु्ादिक ज्योविरयोका भीज्योषि 
ह तथा जरदवगेषपते पर कौ है तथा ्षानरूप है तथा ज्ञयप है वथा 
्ानकसक भरापय दै तथा सभोणियेकि वंदधिविपे स्थित है ॥ १७ 1) 

मां०्री०-हे अन । पुनः सो ्ञेयनल्न कैसा है-ज्योवियोकाम 
ज्योतिहै मर्थात्‌ भनालपदार्थोक भकार करगेहारे जे आदित्य, चद्मा? 
अमि, विदु इत्यादिक वादन्योति हं तथा मृन्‌ बुद्धि आदिक अतर 
छोति-है विन स्ैज्योतियोकामी सो परवल शकाश करहरा है । वहां 
चेवनय्‌ ज्योति? पि भकाराकपृणा,यक्तिकरिकेमी 
हमव हरक । कथा इस्त अथक साक्षाच्‌ भ्रति भगवतीभी कथन 
करदे । तहां श्रुति-( येन सूस्वपति तेजसेद्धः 1 तप्य मामू सवमिः 
विमाति1) अभे यह-जिस स्वयज्योति परमाला दूवकरिकै यह वेन- 
युक्त सूर्य उपायमान हवै है । वथा जिस परम्‌समादेवके भरकाकरिकै यह 
सूय चंदरादिक सवं जगत्‌ अकाशमान होप इति । रथा यह वाचां 
श्रोमगवान्‌ आपही ( युदादिव्यगवे तेजः) इत्यादिकं वचनकरकिं कथन 
करेगा 1 यात चेवन्य्‌ वहमल्प जयोपिक्षकं सूयादिक. जद ज्योपियोक 


ई ९८४ ) , श्रीमद्धगवद्रीता- { सभ्याय- 


राश सभवे है इवि । शंका-हे मगवतच्‌ ! सो वैतन्यस्वरूय जह स्वभावत 
जढपणेते रहिव हमभ जडपदार्थो सायि सेवेधदाा होवैगा 1 रेषी 
अजुनकी शकाके दरुए श्रीभगवाच कह ह ( तमसः परमुच्यत इति । ) है 
असन ! सो प्रव्रह्न जडवगरूष तमे पर कलया ६ अथाव भूविय[ तथा “ 
ता अवियाका का्ंह्प यह सवेपपच यह दोन अपारमार्थिक है । ओर 
सौ चैतन्यरूप जेयत्रह्म पारमार्थिक है ता अष्तत्‌ जगवकरा तथा सत 
ज्यका कोईभी सवेध सेभवता नहीं । यति श्रुति भगवती तथा वरह्मेतता 
पुरूषनिं सो ज्ञयनह् अवियाके तथा ताके कायेहप भपंचङे सैनषनंतं रहित 
कयन कर्पा है । वहां श्रुति-( अक्षरासरतः प्रः 1 आदित्यवणी तमसः 
प्रस्वाच्‌ ) अर्थ॑यह-आयज्ञानते विना अन्य उपायक्षरिकै नै नाश 
होणेहारी तथा आप्ये काकी अपेक्षाकरिकै पर री जा अविया टै 
तिक्च अवियार्तेभी सो परत्र पर हे तथा सो परत्र सुथकी न्याई दूसरे 
भकाशककी नही अपेक्षा करतुम सवं पपच भरकाश करै । तथा 
अवियाहूप तमत प्र्‌ हे इति । यह वातत त्रहमवे्ता पुर्पोनं भी कथन 
करीहे । ˆ वहां श्टोक-( निःसगस्येव सेगेन कूटस्थस्य विक्रारिणा 1 
आसनोऽनासना योगो वास्तवो नोपषयते ॥ ) अथं यह-सवेसंगते 
रहित कूटस्य आलाका सेगवान्‌ विकारी अनात्मवस्तुके साधि वास्तव- 
संवंथ सेमवता नदं इति 1 अथवा ( तमः परमुच्यते ) इपर वचदकरिकै 
ओमगवा्नरन विसं ज्ञेयनह्नविपे जडवगगह्प तमत भिन्नपणा कथन कन्याहै 
चा भिन्नपणकौ सिद्धि कणणेवासंवै तिस ज्ेयत्रहमका ( ऽ्पोतिपामपिं 
चज्ञ्योतिः ) इस वचृनकरिके हेतुगभित विशेषण कथन कम्पाहै ताकरकिं 
यह अनुमान पिद हषे हं सो ज्ञेयत्रह्म तिप्त जढव्गंहप तमेत भि होणेक्‌ 
योग्य है ज्योदियाकामी ज्योति होणेते जो पदाथ जडपंतं भिन्न 
नकं हवै है सो पदार्थ ज्योविर्योका ज्योविरूपमी नहीं हीषैहे जेते षटा- 
दिक जड पदायै ह इषि] भिस कारणं सो जञेयत्रस् स्वयेज्यो- 
विरूप दै वया सपे जडपदार्थो , सेधत रदिव है । विप कारणे सो 


त्रयोदश ] भाषादीकसारता। , (९८५ ) 


जेयत्रह ज्ञानरूपं हे । अथवा शंका-हे भगवन्‌ ! जैसे चंद्र्प ज्योतिका 
शकाश करणेहारा तथा भौतिकखरूपकरिकिं ता चंदके सजातीय सूरयरूप 
ज्योति है यह वार्तां ज्योविपशाखपिपे भिद है तैसे पिन सु्ादिक 
ज्पोतियाक्रा प्रकाश्‌ करणेहारा तथा तिन सूर्यादिकोकि सजातीय को 
अलौकिक ज्योति होवैगा। री अ्युनकी शंकाके हुए शरीमगवास्‌ 
कईट-{ जानमिति ) हे अजुन ! सो सुयौदिज्योवियोंका भ्रश्ाश करणे- 
इारा ज्ञेयवह्च केषा े.ज्ञानरू१-हे। अथात्‌ प्रमाणजन्य चित्तवृनिकरिके 
अभिव्यक्तं संविंत्हम है कोई अलौक्रिक भौतिक ज्योति नहं है। एषा 
जानकरूप होणेतें ही सो प्रवह्म ज्ञेपरूप हं अथात्‌ अन्नावे होणें सो 
प्रत्रह्न अधिकारी जर्नोनैँ जानणेकू योग्य है । ता ज्ञानरूप वहत भिन्न 
जढपदार्थोविपे सो अज्ञातपणा रहै नकं । याँ वे जढपदाथे जानणे योग्य 
नही हं 1 शंका-हे भगवन ! ए ज्ञेयत्रह् इन सवेभाणि्योनें क्िप्तवासतै 
नहः जानीता है ? देसी अजञुनकी शंकाके दुष शीमगवान्‌ करै 
( ज्ञानगम्यमिति ) हे अजुन ! पूवं अमानित्वतै आदिडैके तच्ज्ञानाथं-! 
दर्शनपर्यृत कथन करे जे वीस साधन हेज साधन ज्ञानक हेतु हे । 
जानशन्दकरिके कथन करे ह्‌। रसे ज्ञानषप साध्नकिरिकेही सो ेयनह्य 
पत हदे । पिन साधने विना भातत दवे नेहा । यावे अमानित्वादिकं, 
साधनम पुरुप ही तिस ज्ञेयत्रहमक्‌ प्राप होवे है । विन सापरनोतं रहि 
बदिपुख पुरुप तिस ज्ञेयवह्यकू भाप होते नकं इति । शंका-हे भगवच्‌ ! 
यज्ञादिकं सायनाकरिके भातत होगेवोग्य स्वगाद्क जं देशकाठकरिकि 
उयवहित होवे ह तैसे अमानिखादिक स्ाधर्नाकरिकं भाप होणेयोम्य्‌ 
सो ज्ञेयजह्यभी देशकाठकार व्यवहितदी हवेमा ! रेची भजैनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवान्‌ कर हे ( हदि सवस्य भिष्ठितमिपति ) हे अजुन ! 
सो ज्ञेयत्रह स्वगादकाकी न्या६ कोई व्यवात्‌ नही ह मतु सवं पाणि-<€ 
याक्ी वद्धिविपे दही स्थित ह अथाद्‌ से स्ेयत्रह्न सामरान्यर्प सवं प्पद्‌- 
विषे स्थित हुमाभी विशेपरूपकरिके, तिस उद्िकिषे ही जीरूपकणि 


(९८६) भामद्रगवद्रीता- ( जप्याय. 
तथा मृतयािल्पकरिि गायक प्राप होवैहे । जेष भामान्वं 
सपदार्थोवियं स्थित इभी सको तेजं दपणे ` सूर्कांतमणि इत्या- 
दिक स्वच्छ पदार्थोविषे परशेपरषकरिक अमिव्यक्तिकू प्राप्त हषे है 
तेते स्थावरनगमर१ सवैजगत्‌विपे सामान्यरूपं स्थित हुजाभी सो 
पहन ता बुद्धिविपे विशेपकरिक अभिव्यक्ति भप्त होवे । तालयं 
? यहो परत्य सवैप्राणियोका अपृणा आत्मरूप होगे वास्तवे 
अद्यत्‌ अव्यवहित दुभामी स्ोविकरिकै व्यवहितकी न्याई भतीत होवे 
सरह तेय तखज्ञानकरिके सवे ज्मके कारणरूप अज्ञानकी निवृत्ति 


भ, 


¦ क्रिकै आपणा भासरूपकरिके आप्र दै ॥ १७ ॥ 


ह प कथन करे दुष कषेवादिकोक्‌ तथा अपिकारीकूं तथा फक 


कयन कते हए शीमगवाच्‌ इस पृमतगका उपहार करे है- 
तिशष तथा ज्ञाने ज्ञेयं चोक्तं समासतः ॥ 
मदक एवदिज्ञाय म॑द्दावायोपुपच्ते ॥ १८॥ ~> 
( पदच्छेदः ) ३ति । वर॑प्‌। तथा । ज्ञानम्‌ । ञ्म्‌ । च॑ । 
उक्तम्‌ । समासतः 1 मद्धे्ः । एतत्‌ । विज्ञय । मद्धावाय । 
उपपद्यते ॥ १८1 ०५५५५ 
( पदाथः ) हे सर्जुन । भे परमेश्वरे तुम्हारे ताई देस पूषैउक्त- 
भकारकसक कषेवं वेया ज्ञान तथा जञेयं संिपकरिके कथन कस्या मेरा 
भक्त दैन केच्रादिकं वीर्नाकू जओनिकरिक मेरेभीवकी भापिवासते योभय 
दोवेरै ॥ १८ ॥ 
भा० टीस पूर्त भकारकरिकै मै परभेश्वरने मरे ताद 
महाभूते आदिरके भृतिपरयत क्षेवक्ञा स्वप संकेपते कथन कन्या । 
दथा भमानितवते आदिक व््ञानायेदशंनपर्यव ज्ञानभो संपत कथन 
कन्या \ तथा ( मनादिमसरं वल ) इष वचनत आदिठेके ( हदि 
समैस्य भिष्ठिदम्‌ ) इस वचनपरयुत नेयव्भी सक्षत कथन कपा 


ध्रयोदश्र ] ॥ भापारीक्यसदिता । (९८७ > 


अथौत्‌ जे क्षेत्र, ज्ञान, नेय यह तीर्न श्रुतिस्मृति विषे अस्यत विस्तारे 
कथन करे ते तीनों तिन श्रुतिस्मृतिवेचनेर्िं आकपणकरिकै मेदवदि 
पुरुषाके अनु्रहवासते मे परमेश्वरनं सकषेपकरिके तुम्हारे वाई कथन 
करे । दठना ही सर्ववेदोका अर्यं है तथा दस मोताशाख्का भथं ई 
इति । वहां इस अथेविपे पुवं दादश अध्यायविंपे कथन करे हं ठक्षण 
जिसके एेषाजो मेँ परमेश्वरका भक्त हे सो मेरा भक्ती अधिकारी हैः 
इस अथेकू श्रीभगवान्‌ कथन कहँ ( मद्धक्तः इवि ) अथाव प्रमगृर~ 
रूम भँ भगवान्‌ वासुदेवपिषे समर्पण करे हं सर्वकमे जिसने तथा एक 
परमेश्वरके ही शरणकू पराप हुआ जो भे परमेश्वरका भक्त हंसो मेरा मक्त 
ही इन पूवं उक्त क्षेत्र, ज्ञान) ज्ञेय कीर्नोङंभठीभकारते जानिके मेरे भावकीं 
भराततिवाप्तते योग्य हेहै अर्थात्‌ सवै अनर्थतिं रहिव प्रमानद्‌ ..जह- 
मूवर्प मोक्षकर पराशिवासते योगय हेत ह । वहां पसेत्ररकी मक्ति- 
कंरिकि दी दस्र अधिकारी परुषकू ब्रह्मभावी भाति होवे है यह वातां 
शरुतिविषेभी कथन करी हे । तहां श्रुति--({ यस्य देवे परा मर्तिपथा देवे 
तथा] गरो । वस्येते कथिता दयथां भरकाशेवे महातमनः 1} मं [स अथ यह-जि 
अधिकारी पुरुषी परमासदेवविपे अनन्यभक्ति है ओर जेसी परमासमा- 
देवविपे अनन्यमक्ति ह तेसी दी बहमवेत्तागुरुषिपे भनन्यभक्ति दै, तिस 
महास्मा पुरुप हौ यह वेदातिभरतिपादित अथं हृद्यविपे प्रकाशमान हो 
इति । ओर यह अधिकारी पुरुप ज्ञेय्॒रहमकू भपणा आा्मारूप जानिके 
बृहख्प हे हव ह । यह .वात्ताभी भरुिविपे कथन करी हे ¦ वह्यं शरुति- 
( ब्रह्मवेद बलव भवति ) अथं यह-पद अधिकारी परुष यं बह्म हू या 
भकस ब्रहम आपणा आसारूप जानिके व्रसहप ही होवे दै 1 यर 
यह अर्थं सिद्ध मया । प्रमपुरपार्थके आातिकी _इच्छावानू यह अभि- 
कारी पुरुष अत्येत . तच्छविपयमोगोकी_इच्छाका परित्याग करि |. 
सरवकारविे पक मँ परमेश्ररके शरण इभा मासन्ञानके अमानिलािकि 
साधन्त दी तवलपं शे प्रवत सवान करै !. १८ ॥ ष 


1 


८९८८} श्रीमद्धगवद्रीता- [ भष्याय- 


तहं इस पुऽक भरथकृरिके ( वरेत्र यच यादङ्च ) इस्त वचनका 
उपाह्यान कम्या } अव ( यद्विकारि यतश्च यव । सचयो यल- 
भादश्वं ) इस वचनकां व्यार्पान करणा प्रात भया । तहां भृति, 
परुष इन दनोद सारा हेतुप्णा कथन करि ( युद्विकरि यतश्च 
यत्‌ ) इस वचनक्रा अथं ( भरति पुरुष चेव ) इत्यादिक दो श्टोकों 
करिकै विस्तरत कथन कर ह । ओौर (स चयो यसभावश्च) इस्‌ 
वचनका अथं तौ ( पृरूपः प्रतिस्थो हि ) इत्यादिक दो श्टोकतोकः 
खि वित्ता कथन कगे । तहमं पृषे सप्तम अध्यायविपे कषेजनामा 
अपरा प्रकृति तथा ्षज्ञ जीवनामा. परा_ अकति इन दनां भ्रकति- 
योर फथनं करकं ( रवयोनीनि भूतानि ) इस वचनकरिकै विन 
दोनो भ्रकूतियोविपे स्पे भूरतोकी कौरणता कथन करीश । अब तिन 
दोनो भरृतियोंविपे अनादिपणा कथन करके सै भूतोविपे तिन दोनों 
कतिया का्यैपणेकू शरोमगवान्र कथन कौं है 

मूकृति पुस्पं चैव विद्य॒नादी उभावपि ॥ 

विकारश्च गाश्चैव विदि प्रकृतिसंभवान्‌ ५ १९॥ 

( पदच्छेदः ) प्रकृतिम्‌ । पुरूषम्‌ । च । एव ! विद्धि ! अनादी। 
उभी । अपि । षिकार्शैन्‌ । च । गणान्‌ । चं । एव 1 विद्धि! 
धरकृतिसंवान्‌ ॥ १९ ॥ 

( पदाथः ) हे भजुन | भूतिकू वथा-पृरुषक्‌ दोनकू भी तु नादि 
दी" जान तेथा विकीर्य ठेथा गैर्गोदु वीपशविते उसन्हभा हीत. 
जान ॥३९॥ 

भा० टी °-हे अङ्खेन ! मूया अन्नान अव्या यह टै नाम जिसके 

रे एसी जा जिगुणासिक्रा परमेश्वरी शक्ति है जा मायाशक्ति पुवं सप- 
मञष्वयपिये अकारो कथन करीथी तथा अप्रा श्रत इ 
नामक्रफे कथन करीयी सा क्षेजनामा अप्रा प्रह्व दह प्ररतिग 





त्रयोदश ] भाषारीकासरिता। (९८१९ 


व्द्क्रिक यहण.-करणी 1 ओर एवं सपमभध्यायविपे जा स्त्र्ष्य 
जीवनामा प्रा भति कथन करीथी सा जीवनामा परा भ्रुवि इहां 
पूर्पशृग्दकरिकं गहण करणी । एसे भक्ति पुरुष दोनोकूभी तु अनादि 
ही जान ! वहां नहीं विमान हे आदि क्या कारण जिरतका पाका 
नाम अनादि है देशा अनादिह्म तिन दोर्नोक्‌ तूं जान । तहां ( मायां 
भृति विया ) इसे श्रुविनेँ तिस मायारूप भ्कृतिदही सवजगव्रा 
कारण कल्या है एसी सवैजगतङ्के कारणह्म प्रकुविविपे सो अनादिषणा 
युक्त है । काते जो कदाचित्‌ रिस मायानामा भरुतिककूभी अन्य 
किसी कारणकी अगरेक्षा मानिये वौ तिस्र भकतिके कारणमी किसी 
अन्य काम्णकी अपेक्षा होवेगी तित्त अन्यकारणकूमी क्रिप्री अन्पका- 
स्णकीौ अपेक्षा होगेगी इस भकारेत कारणाफी अनवस्था पराप होवेगी 
यतिं ता मायारूष भ्ररतिविपे सो अनादिपणा ही मनये योग्य है। 
क्रिवा तिस्र मायाूप भररतिविपे केवर युक्तिकरिके ही सो अनादिपणा 
नह किंतु ( अजामेकां ठोहिवश्करूष्णाम्‌ ) यह साक्षात्‌ श्रुविभी तिस्र 
भकतिविपे अनादिपणेक्‌ कथन कर हे । मिवा जपे मायाह्प्‌ भकतिषिषे 
सो अनादिपणा युक्तिकरिके तथा शरत्िकरि सिद है ) तेपे क्षेचज्ननामा' 
जीवा पुरुपविपभी सो अनादिषणा युक्तकरिके तथा शतिकरकि षिद्ध 
है सो दिख ई । इन सर्वप्राणीमात्रकू जन्मकाठर्विषेरी हर्ष, शोक, 
मय, सुखः दुःखः, अवृत्ति इत्यादिकं भप होवे हे तिन हपशोकादिको- 
विपे इस जन्मे तौ धमे अधमं सस्कार कारण हं नही गिति तिन जीवक 
ते हषं शोकादिक प्रव॑जन्मके धम्‌ अधघमृकरिके तथा सस्कायाक्रि ही 
प्रात्तहोव्‌ष्टु। तं धम अधमाद्क वम जन्यत वना सभवत नह(। यात 
दरस जन्मत पर्वजन्माविषमी. ता जीवासाकी विद्यमानता अगीकार करणी 
हवम इस मका पमे अधमादिकोकी आश्रपारूपकरिक दस जीवात्मामिपे 
अनादिपणा सिद्ध होषे है । करंवा इप्त जीकासाक्ू जो कदाचित्रे अनादि 
न्घ मानि छतु उलतिवाखा मान्ये तौ एवे करे हुए पण्यपृप 


८ ९९० ) श्रीमद्धगवद्रीता- { सप्याय- 


कर्मोका सुखटुःखरूम फडके भोगं विना ही नाश होवा । तथा परव 
नकीं करे हए प्ण्यपापरूपकमोके मुखदुःखह्प फलका भोग होवेगा । या 
¡ भकारे कतनाश तथा अरुकाध्यागम यह दोनों दोष्‌ भातत होवेगे विन 
दोन दोपोंकी निवृत्ति वासवेभी इस जीवासाकू अनादिही मान्या चाहिये 
ओर ( अनो देको जुपमाणोनृशेते ) इत्यादिकं श्रुतिर्याभी तित्र जौवा- 
स्माकं अनादिही कथन कर हे इति । हे अजन । जिप्त कारणत सा 
भायानामा भ्रति अनादि हे इस कारणते ता मायानामा प्ररदिविपे जो 
पृवे सवे मूतोका कारणपणा कथन कन्या था सो सेभव होश्सके हं । 
~ इक्र अथक अव श्रीमगवान्‌ कथन करर है ( विक्ाराशवि ) हे अ्नुन ! 
आकाश, वायु, तेज, जङ, पृथिवी यह जे पेच महामूव हे तथा भो, 
खक्‌, चक्ष, रप्तन, घ्राण) वाक्‌ पाणि; पाद्‌) उपस्थः पायु, मन यह जे 
एकादश दद्वियहे इन्‌ पोढशोका नाम्‌ विकार है। तथा सुख | 
मोहृरूप जे स्व, रज, तम यहं तीन गुण दे तिन पोडश विकारोकू 
तथा तीन्‌ गुणांक तू विस्त मायाह्प प्ररृतितही उसन्न हुभा जान ॥१९॥ 
अद्‌ तिन विकरोविषे भ्रकुतिजन्यत्वका विवेचन करते हुए भरीभग- 
षान्‌ तिस कक्रन पुरुषविपे ससारफा देतुपणा दिख है- 
। कार्यकरणकतृतवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥. 
पुरुषः पुखटुःखानां मोक्त॒ते हेतरूच्यते ॥२० ॥ 

( पदच्छेदः ) काथकरणकरैखे । देत: । प्रकृतिः । उचते 1 
पुरुपः । सुखदःखानाम्‌ 1 मोक्तरसवे । हेतुः । उच्यैते ॥ २० ॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! कायेकैरणोके कत्तापिणेविपे सा भ्रकविही 
हतु कहीनावं हे तथा रुखदुःखोके भोक्तापणेदिपे सो पुरुपैही हेर क्या 
जविहे॥२०॥ 
> भा° री° दीका नाम्‌ क| ओर ता शरीरविपे स्थित 
च पृष जञानद्रिय पैच किय मन अद्धि" चित्त यह |कवोदय ददि 


द्रयोद् ] ` भाषादीकातदिता । (९९१ ) 


तनो नाम करण | नाम करण [ह । इहां इस देहका आरंभ करणेहारे आका-? 
शादिक पच भूव तथा शब्दादिक पच विपय यह समै ता शरीररूप कार्ये 
ग्रहणक रहण करणे । ओर सुखट्ःखमोहृखप्‌ स्व रन तम्‌ यह-तीन 


गुण तिस _ रणे आभरत्‌ हागेतं ता करणे मूहणकरक म्ण करणे! 
देते का्यैकि वथा करणो करत्वे अथा वि कायंकरणके आकार ५ 


प्रिणामृविषे महयक्रपियोने सा_ मायार्म भरति दी कारणरूप कदी 


ह । वहां दविस पस्तकविषे ( कर्थकारणकतखे ) या भकारकाभी पाठ 
होषै है 1 इस भकारके पाठविपेभी यह पूैउक्त अर्थं ही, जानणा । 
, इस प्रकार मायारष्‌ भरकुतिविपे ससार कारणपणा कथन. करकं अब 
तित ्ेजज्नामा पुरुपविरेमी जिस भकारका सौ कारणपणा है वाक 
श्रीभगवान्‌ कथन कर हं (वरूपः इवि) हे जजन ! जो सेनजञरप जीवनामा . 
रुप पूरं परा भ्कति इ, नामकरिके कथन्‌ कम्या था सो सैन पप 


>~ ~ ष) 


सदो भोषृलविभे कारण कला जावे है 1 भीत्‌ एलः, 
क वै भोग्य पद पदार्थ परिप जलमवषिमे सारण कला जार ह 
इदि 1 ओर किसी योकराविं तों ( कर्यकृरणकवृतवे ) इत ग्ठोकका यह 
अध्‌ कथन कन्या है । ता केनज् पृरुपके कायैपणेिपे तथा करणपण- 
विपे तथा कर्तपणेविपे सा मायारूप भकृतिही ता परपके साधि तादा- 
समपमावदूं घ हु कारण होवे दै । जेते अधिके साधि तादाम्यभावकू 
भाप्त हभ लोह तिस्र अग्निक चहष्कोणसव आदिकोका कारण होवे है 
तेसे ता पुरुपके साधि (वादरास्यभाव् भ्रात हदं सु मायारप्‌ भःरिही ता 
` पृरुपके कायेपुणेविपे तथा क्रणपुणोतिे वथा कततापृणेविपे कारण होवे 
है 1 इस भकार वा भ्रकतिके सुखड्ःखं के भोक्तापणेविपे सो ञेधज्ञ पुरुपही 
ता प्रकतिविषे "आपणे आभासरूतन छायाकी भाषिकरिकै कारण होवे है । 
जैतते अधि रोहिष आपणी -छायाकौ भ्रापिक्रिकै ता ठोहके दाह कचा- 
पणेविे कारण होवे हवेते सो कनन पुरुपभी ता भरकतिविपे आपण 
उायाकी भाषिकिरकिं ता भकतिके सुखदुःसोके भोक्त(पणेविपे कारण्‌ होवे 


(९९२ ) श्रोमद्धगषद्रीता- ] सव्याय 


है सो दिखाने हे । कायेषणा, करणपणाः कच्ापृणा यह तीन] वास्तवे 
तिक विकारष्प्‌ देह दद्रिय वद्ध धुम्‌ दुएभी._ चतन आलमाविे 
आरोपण क्रे जा ह । जेय गौर हः म इस मनुप्यका पृत्रह् 
काणा द्मे संज हूः मं कत्ता हूः इस भकारतं देहादिकाफे कायेतादिक 
धरम वेतन आलाविपे आरोरित दए प्रतीव हों हं! ओर तिप यतन्‌ म्रा- 
स्माके भभासह्म छायाकू भापूर सा वुद्धिभी मे चेतनतावाछी दू वथा मुख 
दुःखादिकिकूमं जानती ह इसप्रकार चेवन आसाके धर्मक आपणेषिपं 
माने हे । इत्परकरारका जो प्रति पुरूष दोनोंषिपे परसपर परमका अध्यासे 
सो अध्यासही इष सृसारका कारण हद्‌ होवे हे । इतमे कहण करकं 
जो सास्पवादियोनं केव पुरुपविपेहौ मोक्तापणा मान्या है सोभी खंडन 
हुभा जानणा 1 नो कदाचित्‌ रेषा नकौ अंगीकार किये श्रित भविकं 
तौ क्तौ मानि ओर पृरपक भोक्ता मानिये पौ कतव मोक्तु दन 
दोना एक अधिकरण सिद्ध नहीं होवेगा रितु मिननमिन्न अधिकरण 
शिद होगा सो अल्यंतविरुद है ओर मोक्तापुरुपविपे नििंकारपणाभी 
पिद होवेगा नक्ष ॥ २० ॥ 

हे भगवच्‌ ! ( पुरुषः सुखदुःखानां भोक्त हेतुरुच्यते ) इस वच- 
। पुय आपने क्षेजज्ञनामा पुरुपविपे सुखडुःखका मोक्तुतवहप सेसारी- 
पणा कृथन कंप्या सो तिस पुरुपके ससारीपणेविे कोई निमित्त है 
अथवा नही है 1 तहा किसी निमित्तत षिना जो पित परुपविपे सषारी- 
प्रणा मानोगे तँ मृक्तिकाठविपे तिर पुरेपदिषे सो संसारीपणा हीणा ` 
चाहिये । इस दोपकी निवृत्ति करणेवा्तते वा पृरुपके संप्ारीपणेविे 
के निमित्तं अगीक्ार करणा होषैमा। सो निमित्त कौन है! एसी 
अनुक्तो शेकाके हुए शीमगवानु ता निमिचक् कथन करह- 


परुषः प्रकृतिस्थो हि स्ते गरकृतिजान्एणान्‌ ॥ 
कारणं एणमंगोस्य सदसयोनिजन्मघु ॥ २१॥ 


योदश ] भाषारीफासदहिता । (९९५ ) 


कथन करी है ( पर्वादिमिश्वाविशेपाद्‌ । ) अर्थं यह~ववेहारकारविपे 
विदान्‌ पुरुप पशभादिकोंे पाय तुल्यताही हवे है अथ॑द्‌ जेषे पशु- 
आदिक इषवस्तमु देसि पत हो है भनि वसतु देसि निवृ 
होवे ह तैम सो विद्वन्‌ परुपभी इव्त देविक तौ प्रवृ हो है भर 
अनिष्ट पतक देखिकं निघृ् होवे है शति । शंका-३े भगवन्‌ ! भकतिषिे 
स्थित हके ता परतिजन्य-सुखदुःखादिक गुणेके मोगमविपे जो विदान्‌ ` 
पपी तथा अविद्वाय्‌ पृरपकनो समानवाही अंगीकार करौमे पौ जैतेषो 
विद्वन्‌ पुस्प यक्तहैपैसे सो अव्दरय्‌ पपी क्यो नकं क्त होतावथा जेते 
सो अदिदरा्‌ पुरष वेधायमानरै तैसे सो विद्वान्‌ परूपभी क्यो नही वपायमान 
होता ! रती अनक शकाके दए भीभगवान्‌ कै ह ( करणे गुणगो्ठ 
सदू्तयोनिजन्म् इति । ) हे असन ।! देददियविपयस्प र्णा विषै जो 
इस्‌ पुरुपका सम हे अथात्‌ यह मे हू यह मेरे है इस्रकारका जो अ- 
मम॒ अभिमान अमिनिवेश है सो गणगृही इस पङ सत्‌ अपतद्‌ ' 
योनिजन्मोषिे कारण हे । तहां विदान्‌ परुपोविपे वौ सो जन्मका कार- 
णरूपं गुणत है नक्ष । याते ते विदान्‌ पर्प जन्मादिक वधक भाप 
होय नहीं । ओर अविद्वान्‌ परुपविपे तौ सो जुन्मृका कारणस्प गुणुगू 
वियमान है । यं ते अविद्वान्‌ परुष च्व भात हो नक्ष । तहा । 
दृ्टत-जैते फी पुरुप देहविपे पिशाच पवेश करै तहां ति देहमिपे 
ता पिशाचकरामी सेध है 1 तथा तिप्त देहपति जीवकामी रवं है। 
वि देहतवंधके समान हएभी जितत कठकिपे सो पिशाच विप्र 
देहके अभिमान धारण करे है तित्ति काठदिपे दौ. सो शिच 
ही रिति देहकौ पीडकरिक पीडि होवै है । सो देहपपि जीव 
ता देही पीडा पीडित होवे नरी । ओर निस्तकाठविपे सो देह- 
पति जीव ही विसर देहे अभिमानष्टरं पारण करे है विप्र कारि तो 
देहषपि जीव ही पिस देहकी पीडाकरिके पीडि हेहै सो पिशाच ता 
देहकी डाक पीडित होवे नशं । इस भकार जहंमम्‌_अमिमानह्प 


(९द्द) ` भीमद्रगवद्रीत- [ भव्याय 


सैगविे ही दधकपणा यिद्ध देखणेविषे आवै है । घमीपतामातविये सो 
¡वपकपणा देखणेविपे आवता नही । याते विद्वाच्‌ पुरुपविपे तथा अविद्या 
{ पुरुपविपे देहसवन्धकं समान हुएभी अहुममभभमिमानर्प संगरुत तथा ता 
\ सेगके कभावछ्त तिन्‌ दोनोपिपे' महान्‌ विशेषता हे ॥ २१ ॥ 
| तहा ुव॑श्छोकविपे भ्रङपिके मिभ्या तदास्य अध्या्तवे दी परुपकूं 
॥ भराति होवे ता भकुतिके तादारम्पतं विना स्वद्यत ठा पुरुपपिपे 
सो ससार है नश्च पह वात्ता केथनकरी } अव तिप्त प्ेतज्ननामा पृरूपक 
किप पकारका सो वास्तवस्वखूप दै जिस स्वरूपबिपे सो ससार नदीं 
सभवे है ! रषी असनकी जिज्ञाप्कि हए भीभगवान्‌ तिस कन्ज्ञनामां 


पुरुषके सवर्प साक्षाच्‌ दिखावते हुए कहं ह~ 

उपद्रष्टाचमेता च भर्ता मोक्ता मदेश्वरः॥ 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरषः परः ५२२॥ 

( पदच्छेदः ) उपद्र । असु्मेता 1 च । भत्ता । भोक्ता ) महे 
शरः । परमात्मा । इति । चे । अपि । उकः । देहे । अस्मिन्‌ 1 
पुरषः । रः ॥ २२ ॥१५१०.०५ 

( पदाथः ) ह अयन } ईस देहदविपे वत्तेमानहुभामौ यहं पुस्प सवतं 
भिन्न है लिसकारणते यह पुरुप उपद्र है था अन्मता है तथा भर्ती 
है तथा मोक्ता है तथा पदेश्व॑र है कैथा श्ुतिविपे वदमासा श्नामकरिक 
मी ` कंथन कमर्पाहे ४२२} 

मा० ठी०-हे अ्ैन । विस्‌ मायार्प्‌ भरुतिका प्रिणाम्‌ल्म जो 
(७ देह ई इस देहाधिपे जीवशूपकरिके वतेमानदरभामी यह केवक्ञनामा 
= | पृहप प्र है अथात्‌ तिस प्रकतिजन्य गुणक धतं र्व र तथा 

अण स्वह्पकारक परमायतं असत्तारी है 1 अव ति पुरुपके वास्तवे 
अपस्गपणेोवेषं भीमम्वाचं उपद्रहा, अनुमता, मत्ताः मोक्ता+.महन्रः प्र्‌- 
मासा इन पट्‌. हैतृमभित विशेपणोदटू कथन करदे । ( उपद्र इवि ) हे 






धरयोदश्च ] भापारकाप्राहिता .९९७ ) 


अन ] सो क्षनक्ञनामा प्रप कै प्प कपा. है-उपद्रश हे अथात्‌ जेप 
यज्ञहपकमफी सिद्धि करणेवापते व्यपारवाठे इए ने कलिर्‌ है तथा 
यजमानं ह तिनि कविश्यजमानफे समोपवर्ता जो कोई अन्यपुरुष ह 
सो अन्यपुरुष आप्‌ तिस यज्ञे अनुकूढ व्यापारतं रहित हुआमी 
यृ्ञवियाकिपं शर होणें तिन कचिक््यजभानके व्यापारोविपे स्थित 
गुणदोपकू देखे है । तेपे यह क्षिन्ननामा पुरुप देह्दिषारिकोरफे 
व्यापारविपे आप्‌ नहीं व्यापारबाटा हआ तथा पिन देह्द्रिादि- 
कृतिं विलक्षण हमा तिन्‌ व्यापारसहित .देहग्रियादिकोद्‌ समीप स्थित 
होदकं देखे है। सो .कषेघज्ञनामा पुरुप तिन्‌ देहदद्रियादिकाको न्याह आप 
कृत्तां होवे नही । पातं यह आसदेव उपद्रश कष्या जवि है । तर्ह 
शुति-( स यत्तन्न िंचिखश्यवयनन्वागतस्तन मवत्य्षगो ययं पुरषः ।) 
अथं यह-यह आत्मादेव परुष तिन जायतस्वभादिक अवस्थार्वोविये 
नस्तजिष्त पदान्‌ देसे है विसपिष प्दाथेके सापि पंवंपवाढा हषे 
मर्ह 1 जिश्र कारणतें वह आसपुरष असग हे इति । अथवा देह) 
चक्षु, मनः वुद्धि; आत्मा इन पांच द्र्टवाके , मध्यतविपे वा्देहादिक 
च्यारि द्रशर्वेकी अपृक्षाकरिकं अव्यवहितद्रश् जलो. आसा. पृरप.हे सो 
भासापुरूप उपद्र कल्या जावे हं । वहां उपद्रष्टा इसे बदनविपे स्थित 
जो उप यदं शब्द्‌ है ता उपृशुष्द्का समीपठा अथं हं । सो जब्यवे- 
धानरूप्‌ समीपा अथे भ्यर्‌ जालसा्िपे ही घटे हे अन्प्‌ ६ किप्ी भना- 
सपदा्थरिपे घटता नहीं । इतने कटणकरिकं भरीमगवासूनं यहं अनुमान 
सूचन कपया \ सा देहदुद्रियादिक है भिन्न है उपद्रष्टा दौगेतं । जेसे< 
यज्ञका उपद्र्ा पुष ता यज्ञकं कर्ता कवििक्यजमानतं भिन्न होषै है 
इति । पुनः केसा हे सो क्षनज्ञ भात्मवुरुप-अनुमता ह, अथाव देह- 
इद्धियोकी वृत्तिविपे आप नही भरत हुएमी भवृत् हुएकी न्यां समीपता- 
मात्रकं तिनके भनकूढ देगें सो केनत्न पर्य अनुमता क्या अ 
है। अथवा आपणे आपण व्वाषारोविषे प्रधृ हए जे देहददियादिकरहे 


(९९८ ) श्रीमद्भगवद्रीता- [ भम्याय- 


तिन दे्दरियादिकेक्‌ं जो कदाचिवमी आपणे व्यापारं निवृत्त करवा 
नहीं । सो चिन देदृदद्रियादिकंका साक्षीरूप पुरुप अनुमता क्या जावं 
हे । तहां श्रुति-( अनुमता साक्षी च अगद्रटानुद्रशानमतेप आसा । ) 
अथे यदह-यह आसादेद अनुदर ह वथा साक्षी ह तथा यह आत्मादेव 
उपद्रष्टा है तथा अनुमता है इति । इतने कटणेकरिके भीमगवानून य 
>अनुम्‌न सूचन क्या । आसा देहृद्ियादिकौत मिन्न हं अनुमन्ता 
होणेत । जसे विवादकर्ता पुरुप तरस्य पुरुप मिन्न होवे हे इतिं 1 पनः 
कंसा हे सो क्षवज्ञपुरुप-भत्ती दै, अथौ चेवन्यके आमा्तकरिकं युक्त 
तथा सेषातभावकू भर्त दए जे देह देद्रिये, मन? वुद्धि दै तिन देह 
इद्ियादिकोरं सो कषतरज्ञ आत्माएरुप आपणी सत्ताकरिकं तथा स्फ़रण- 
करि धारण करणेहारा है तथा पोपण्‌ करणेहारा हे । इतनेकहणे करिकै 
भीभगवानूने यह अनुमान सूचन कन्पा-भुत्मा देहदद्रियादिकिं भिन्न 
है मर्ता हेते } जैसे वादिका भरण ` करणेहारा प्ता विन पुा- 
दिको भिन्न हो है इति ! पुनः केता है सो कषेनज्ञ आतमपृर-मोक्ता 
8 अर्थात्‌ वृद्धिकरी. सखटुःखमोक्षरूप ज वृत्तियां विशेष हं तिन्‌ वृत्ति- 
याकू स्वरूप चेतन्पकरिकै भका. करवाद्भा यह आस्मादेवं निर्विकार 
इभा ही तिन सुखादिकौका उपठजञ्धा है । इतने कहणकरिके श्रीम 
गवाननं यह अनुमाने सूचन कन्या । आला वद्धि _ आदिकििं भिद 
६ भोक्ता हेते । जेसे देवदननामा भोक्ता पुरुप अन्रादिक भोज्य पदा- 
यातत भिन्न होवे ह इति । पुनः केता है सो क्ेवज्ञपरुप-महेश्वर । तहां 
महान्‌ होवे सो ही इपर होवे है ताका नाम महेश्वर ह । तहां सर्वका 
आत्मरूप होणते सो सषचन्ञ पुरुप महाच कट्या जवि है ] ओर स्वत 
हणेतें दश्बर कलया जवे हं । अथवा जक्त चुनक्‌ पापाणकी सेमीपता- 
करिके डद चेटा करै है पैसे जिष्ी समोपतामाचकरिकै यह वुद्धि 
आदिकं स्वे प्दाये नानाभकारकी चेटा करे हसो क्षेचज्ञ मात्मा इश्वर 
क्या जवै है । वहां शवि-( मदतो महीया रईतानौ मूतमभ्यस्य } 


॥। 


श्रयोद् ] भाषरोाघरदिता । (९९९ ) 


अथ यह-पह आपमादव आशशादिक मृहानूपदा््तिभी अतयव महान्‌ 
ह वथा मूत) भविष्यत्‌, व्तमानः सवं जगतका भरणा कणणेहारा 
ईशान है इति ! इतने कहणेकरिके भीमगवानन यह अनुमान सुचन - 
क्या । आत्मा प्रतितं वथा वाके कायते भिन्न हेणेदं योप है महर 
हेव । नेमे महाराजा आपणौ प्रजाँ भिन्न ह है इवि । पनः कैता 
हे भो क्षे्ञपुरूप-श्रृतिविपे परमास्ना इतत शब्दकाशकै कथन कपा है 
अथाव भवियाे वशत भआसलरूपकारेके कल्पना करे जे देहे आदिेके 
बुदधिपयैत जडपदा्थं हँ पिन एवं जदपदार्थेतं जो उच्छ हेव वापरम्‌ 
कं हें परा परम जो पृवैऽक्त उषद्धूवादिक षिशेषणविशेद आत्मा है 
वाका नाम परमाला हे । यह वात्ता । ( उत्तमः परपस्लन्यः प्रमामेलु- 
शाहयतः। ) इस वचनकारक श्रीभगवान्‌ आपह भागे कथन करेया। इतने 
कहणेकरिके शरीमगवानुभे यह अरमान सून कम्पा है । आत्मा देहददधिया- 
विक्त भिन्न है परमातमा होगे । जो देहदद्रियादिकोपि मिनन नहीं होवे है 
सो परमासामी नश्च हैवैहे जैसे देहद्वियादिक हे इति ! ओर किती यीका- 
्पित्तौ( उपद्रशटनुपवा च.) इस श्टोकका यहं अथं कम्पा हे । वहां 
पूवे ( स चयो यत्प्रभावश्च ) इस्‌ वचनकरिके क्ष्रत्त वथा वा कत्रज्ञका 
भमावं इन दोरक वणन करणकी भतिज्ञा करीथी । तहां क्षत्तका 
स्वहप पौ परव वर्णन क्या | अव इष श्टोककरिके ता केवज्ञफे 
भरमावका वर्णेन कहै । ( उपद्र इति ) तहां प श्छोकविषे पृरुपका 
देहि मन आदिक गुणोके साधि जो पेम है सो. गणप इत्‌ पर-। 
णाक युजं 

पके जन्मका कारण हं यह पातत कथन करीथी । तह सो युण्ग 
स्यार. भकरारका हेोकैहं । एक तौ पुरपक्रा निपेषकरिकं तिप गुणमा- 
ज़ी भधानवाकरिकै गणसंग हरेह भौर दूषय विसि पुस्पं अवरमूक- 
क्कि तिप्त गुणकी भधानदाकिं गुणग हिेहे । र तीर 
पृरुषकी तथा तिन गुणों समभधानवाकर्कि सो गुणसंग होर ओर 
चौथा पिन गुणोकी जपभरानताकरि ,रथा चा पृक भधानवाकरिकै 


( १०००) अओमद्धगवद्रीता-- - [ प्याय 


गुणत्तंम हवैहै \ वहां भयम मुणक्तमविषे तौ दे इद्रिय मन मादिरूम 
गुणे सेषातकू ही आसारूपकछिं रखता हआ यह्‌ पुरुप भोक्ता कट्या 
जवि । जेते देहादिका ही भसा मानणेहारे चावाकादिकि ह । भर 
दूरे गुणसरगविपे तौ तिन देह्य दिर्प गुणाद ही भधान ह्व 
आत्माविपे वास्तवकतुत्वादि अभिमानकरिके यह पुरुप कमंके फठका 
भत्तौ कट्या जाह । जेते नेयागिक आदिक हं । जर तीसरे गुणसंग- 
विपि कौ आत्मके साथि तिनि ग्णोही समप्रपानताकरिके युणविपे 
स्थिवभी मोक्तापणें अप्मभी आत्माविपे वखदिपे माक अकाकी 
न्या यहं पुरुप मानत्ता हआ अनुमता कट्या जावेहे । जपे सांष्वशास- 
वे पर्प हँ । ओर चौये गुणसगविपे तौ सवेप्रकारतें तिन गुणोके 
धृमोका आमाकिपे पवेश नही देखताहरजा उदाप्रीन बोधृहपत्राकरिके 
तिन सवेगुणोके भवारोकं देखताहुभा यह पुरुप उपद्र्टा कट्या जावै है ! 
जेते हम वेदातियांका साक्षो आसा दे 1 तहां पूवे कथन करे जे भोक्ता 
भतो, अनुमता, उपद्रष्टा यह च्यारे गुणो संगवाठे है तिन च्यारो 
गुणसंगियोविपे उपद्रष्टा तौ उत्तम है ओर अनुमता मध्यम है ओर भक्ता 
अधम है ओर भोक्ता अध्ते अथम है! ओर जो चेवन्यदेव तिन 
गुणाके संगतं भोक्तादिभावकू भातत हुजाहे सोदही चतन्यदेव भिन्न काठ- 
पिप तिन रवैगुरणोकुं आपणे वशक्रिकै कीडा करेहे तिस काठदिपे 
महेश्वर इस नामकरिकि क्या जरै । ओर जो चैतन्यदेव इत्र जगत्‌के 
{उत्पत्ति स्थिति खउ्यका कतौ भ्रमु अव्यामी हे सोश्टी चेतन्यदेव 
तिन सवगुर्णोका परि्यागकरकि ` स्थित हृभा प्रमासमा उस 
नाप्करिकेनी क्या जादेहे । यपि समद्भ गुणोंका परित्याग 
कणं तिन गुणोका साक्षी करिफे स्थिव ` हेहै तथापि 
सात उपहित तिसीही उपद्रशटाकूं दूसरे सषातके प्रचारका बश- 


पणा है नही जर परमातादेव तौ सर्व॑सातोके प्रचारोका दरघ् 
९ \ परति स्ते दर्ट्ट रणे यह परम आत्मा है । इस परमासादू 


॥ 


| 
शरयोदश ] भायारीकास्रहिता । ( १००१) 


(उमः पुरपस्वन्पः परमात्मतुदाहृतः । यो टोकवपमादिश्य बिभ्य॑- 
व्यय्‌ दैश्वरः ॥ ) इपर श्ठोककरिके भरीमगवान्‌ आमे कथन करेगा । 
तहां महेश्वर परमाला यह दोनभी युणसतमी ही ह । यात पह अर्थं 
सिद्ध भया-इप् देहवि विमान वथा सगुणं भपणेविपे ठयुक्ररि 
त्थित्‌ एता नो वगुणो रहित असंड एकरस अद्वितीये आतमा 'हे । 
सो एक आलदेव ही तिप्त गुण्तगकरिकै उपद्र, अनुमता, मता, - 
भोक्छ) महेभ्र, परमासा यह पट्‌ प्रकारका हयेवेहै । पहदही इष 
शनत आसाका भमा. € । तहां अनुमंवा, भत्ता, भोक्ता इन तीन! 
सर्पाकरिके तौ यह आस्मादेव वधायमान होवैहे। जर उपद्र, महेश्वर): 
परमात्मा इन तीन हपोंकरिके तौ यह आसादेव नित्यषटक्त एक अदि- 
तीयरूप ही होवेहै ॥ २२ ॥ 

ती एवे (एच यो यत्रभावभ ) इतत वचनका व्याख्यान कस्या 
अर्थाद्‌ क्षजक्ञका स्वरूपम तथा साका भ्रमाव वर्णन क्या । अब्‌ 
( यजञ्ज्ञात्वाऽमूवमश्नवे ) यह जो वचन पुवं कथन के्याथा ताका 
उपहार केर है- 

य एवं वेत्ति पुसं प्रकृति च यणः सद्‌॥ 

सर्वेथा वर्तमानोपि न स॒ भूयोमिजायते ॥ २६॥ 

४ ( पृद्च्छेद्‌ः ) यः । एवम्‌ । षेत्ति  युरुपम्‌ । कृतिम्‌ । च 1८ 
५ शणः । संह | सवंथा । वैत्तेमानः। अपि।नंँ। सं धयः 
अभिजायते ॥ २३ ॥ 

(पदाथः ) हे अर्जुन } जो अधिकारी पुरूष ईस पूरवउक्तभका्से 
सजेपुरुपर्‌ तथा जप्रण विक्रा सहत आवृयाख्प प्राव जाह सौ 
रष सवैभकासते वै्मानहुजा भी" पनः रं न्म भास होषैदे॥२३॥ 

भा ग्दी०-हे अरुन ! जो अधिकारीपुरप इस पुवैरक्त प्रका 
षव्ञनामा पुरुप जानं है अथांद्‌ यह सवै व्यापक परमातमदिव भे हू 





( १००२) भ्रीमद्रगव्रीता~ भष्याय्‌- 


वा भरकारतै जो पुरुप इस क्षेजब्र भात्पादुं गुरुशाख्फे उपदेशं सक्षाकार 
है । वथा जौ पुरुप देहादि विकारो सहित अवियारूप भरुतिकूं 
जानेहै अर्थात्‌ यह देहादिकं विकारो हित अत्रिवारूप भरति आदन्नन- 
करि बाधित. होगेते मिथ्यामृत ही.8े वा आसज्ानकरिके हमारा अज्ञान 
तथा ता अज्ञानकाय्प प्रपच दोना निवृत्त हदगयेहं इस्त प्रकारसय जो 
पुरुप ता गुणसहित भ्रकतिकूं जानेहै सो वच्ववेत्ता पुरुष सदैथा वत्तमान 
हुआभी अथात्‌ भतिभवठ प्रारञ्थकमेकं वशत देवराज ईदकी न्या 
शाल्रविधिका उष्टवन करकं वेतेमानह भाभी पनः जन्मद पात होता 
नृश्ं । अथात्‌ इ विदान्‌ पुरूपं जप्त शरीरविषे आसन्ञानकी भाति 
इदे तिस शरीरके पात हएत अनंतर सो तत््वेत्ता पुरुप पूनः द्ितीपदे- 
दू रहण करे नरौ 1 काते भवियाकरिके ही इस पुरुक्‌ पुनः जन्मो 
तमी तां अविक जन्मादिक कार्योकाभी अभाव होदजावेहं । यह वात्ती 
पूवं बहुतवार्‌ कथन कंरिआयेदँ क्तु पृण्यपापकर्मोकयि दी दस 
पुरुपक्‌ पुनः जन्मृकी भाति होवेहे । ते पुण्यपापकमे इसत तत्यवत्ता पुरुमके 
आसिक्ञानकगिके नाशे होदजावं हे या कारण्ते भी तिस तच्ेवत्ता पृरुपद्‌ 
पुनः जन्मको प्राति हवै नहीं । यहे वात्ता सू्बोिपे शौव्यासमगवाच्‌- 
नभौ कथन करी हे 1 तहां सूत्र-( तदधिगम उत्तर पृवाघयोरण्ेपविनागौ 
तद्वचपदेशाच्‌ ॥ › अथं यह-यें ब्रह्मह्प हू इस भकारे आसपसाक्षा- 
त्कारके भातु इक्च तत्छवेत्ता पुरुपके पूरवटे पुण्यपापद्प से सचित- 
कमे नाशक प्रात होवें । ओर तित आलमङ्ञानते उत्तर करेहुए कर्मोँका 
विप्र तच्वेत्तापुरुपकू स्पशही नक हवै है । यह वाचा अनेक श्रुतिस्पृतिर्यो- 
विषे कथन करीरे इति । इहां ( सषेथा वत्तेमानोपि ) इस वचनविपे 
स्थितजो अपि यह शब्द्- है ता गपिशब्दकरिके धमगवार्ूनै यह 
केमुतिकन्याय सूचन कस्या । अविभरवरु भारवब्धकर्मके वगते देवराज 
इको न्याइ शाछनिधिका उहवन कुर वत्तेमान हुमामी यह तच्छवेत्ता 


' त्रयोदश , माषाटीक्ासहिता । ( १००३ > 


परुष जवी पुनः जम्मकूं नहीं प्राप्त होवेहै तवी शाघ्रविपिका नक्ष उव 
नकरिके आपणे रेष्ठ आचारविंपे वर्ेमानहृमा पतो त्ववा पप पुनः 
जम्मू नहीं पात होवे याकेविपे क्या कहणा है इति । वहं देवराज दन्द 
शालविधिका उद्षन करिकं जेते विश्वहमनामा पुरोहितकूं वथा अनेक 
सेन्यापतियोद्‌ हनन करतामपा हे पा एवं वात आस्मपराणके दवितीय 
अध्यायविि हम विस्तारे निहपण करिभाये है ॥ २३ ॥ 
संहा पूवै कथन करे हुए फठसहिव आदज्ञानविपे अपिकारीजनेकि 
मेदक साधनोके विकल्पो अव श्रौमगवानू कथन कर है- 
वामत | > त त्मना॥ । 
५०५ ध्यानेत्ाटमनि पर्येति केचिदात्मानमात्मना ५४: 
अन्ये सख्येन योगेन कृमेयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
( पदच्छेदः ) ध्यानेन । आमनि । पश्यति । केचित्त । ८ 
अत्मानम्‌ । आत्मना । अन्ये । सस्येन । योगेनं । कर्मयोगेन 1९ 
चँ । अपरे॥ २९ ॥ + 
( पदार्थः ) हे अजन ! केके अधिकारीजन पौ ्पानकािही अपणी 
वद्धि रयच्मासाकूं ध्यानुयुक्त अंतःकरणकरकि सीक्षाकार कर 
ओर दरे अपिकारी जन तौ तरालव योगकेरिके आत्माकूं साक्षात्कार 
करे है वेया अन्य "केक भमधिकारी जन तौ कमोेकश्के जता 
साक्षात्कार करं हे ॥ २४ ॥ 
भा० दी ०-वहां इत छोकविपे च्यारकारफे अधिकारी जन हवे 
है । तहा एक अधिकारो जन तौ उत्तम होवे है । ओर्‌ दूरे अधिकारी जन 
मध्य॒म होवे है । ओर वीरे अधिकारी जन मद हेव ओर चौथे अवि- 
कारी जन दतर हों है ! एतिन व्यारौविपे प्रथम उत्तम अधिकारी 
न्नोके भसज्ञानके साधनक ओीमगवाच्‌ कथन कहं । ( ष्यानेन्‌ इति | 
वहं देहादिक अनासृपदाथकार विजातीयवृति्योे व्युयधानद रहित 
आलमाकार प्रजातीय उनिर्ोका अवाहं जो मालर्चितन है नि्‌(-- 


{ ९००४ ) भीमद्धगवद्रीत- { भव्याय 


आलविवनक्‌ं शाघ्विपे तिदिष्यासनरब्दकरिकं कथन कस्या ह 
= 
तथा जौ आ्मधितनकं श्रवणमननका फटस्प है । तथा जिस 
आसर्चितनकरिके देहादिकाषिपे भालसत्ववीदहप पिपरीतमावनाको 
निवृत्ति होवै है ता निदिष्यासनह्म आरसचिवनक्ा नमम्‌ यान्‌. है । रेते 
ध्थानकरिकै ही केदफ उत्तम्‌ अधिकारौ जन जापणी वुदधिविपे प्र्यक्चेत- 
नूप आत्माकू्‌ ता ध्यानयुक्तं शुद्ध अतःकरणकरिकं साक्षा्तार्‌ कर ह 
दति 1 अव मध्यम अधिक्रारी जनके आसनज्ञानके साधनक श्रीभगवान्‌ 
कथन कर ह ( अन्ये सौख्येन योगेन इति ) तहां पृवे उक्त निदिध्ा- 
सन्म ध्याने पूर्वं भावी एता जो धरवण्‌ म॒ननरूष्‌ अ(सचिवन 
है जो आसचिवन नित्य अनित्यवस्तुका विवेक) वैराग्य) शमदमादि पट्‌ 
संपद्‌, मपुषुता इन व्यार साधनों उत्तर कम्पा जवे । तथा जो भास- 
चितन यह तरिगुणासक भायाक्े परिणामरूष सवे अनात्मपदाय मिथ्या- 
भूत है ओर तिन पथे मिध्यापदार्थोका साक्षीरूष नित्य विमु निधिकार 
सर्य समस्त जडपदार्थो संवेधते रहित देषाजौ अत्यक्‌ चेतन आसा है 
श भँ हे इस भकारे वेदातवाक्योके विचारकरकि जन्यहें । तथाजौ 
आस्चितन प्रमाणगतं अतभावनाका तथा प्रमेयगत अत्तमावनाका 
-निवचेक है ता भवणमननस्म आसचितनका नाम साख्पयोग है } रेस 
नाम्‌ सास्ययाग्‌ 
सांष्ययोमकरिकै केक मध्यम अर्धिक जनं आणी बुद्धिविपे तिस 
भत्यकू मासाद ता ध्यानकी उसतिद्वारा साक्षात्कार करदे इति । अव 
तीरे भद्‌ अधिकारी जनके आतन्ञानके साधनक श्रीभगवान्‌ क ई । 
{ कर्ममोगेन चापरे इति ) तहां फृटक्ौ._दुच्छतिं रहित होश्फै केवर 
दैष्वरअपेण वुद्धिकरिके करेहुए एषे ज पिति वणञशमके उचिव 
> (म, कम्‌ है विन्‌ कर्मोका नाम कमयोग्‌ हं । रसे कमेयोगकरिके 
केक द अधिकारी जन अपनी वुद्धििपे ित्त भक्‌ आसा अंतः- 
रणको शुद्धि, भवण, मनन; ध्यान इन च्यारोकी उस्पत्तिद्रारा साक्षा- 
स्कर कंदे ॥ २९६] 


॥ 


त्रयोदश ] माषारीज्ञासहिता । ( १००९) ` ,. 


अव चये मैददर भविक्नारी जनके भासन्ञाने सनद ब्ीभगवान्‌ 
कथन क्र है- नि 
अन्ये त्वेवमजानंतः श्रलान्यभ्य उपासते ॥. 
तेपि चातिदरस्येव मृत्युं शुतिपरायणाः॥ २९॥ 
( पदच्छेदः) अन्ये। तं । खवम्‌। अजनः । युतौ अन्येभ्य 
उपारते। तेः । अपि । चै । अंतितरंति । व । परम्‌ । यतिः 
परायणाः ॥ २५५१ 
(वदाथः ) हे अन }. नः अँन्यअयिकारी जन तौ वैवैउक्तरपाय- 
काश क्रासमाकूं नहीं जानतिहुष्‌ धन्यगुर्वोतै श्र॑वणकरिके आसाका. 
वितन करं है ते अवषिकारीजन भीः श्रैवणपरायणहृए इष मेत्युयुकत संता- 
कु अवश भैरिकरमण करं हं ॥ २५ ॥ 
भाग्टी०-दहं ( अन्ये ठ) इष वचनविपे स्थित जो तु वह शब्द्‌ 
हसो तु शब्द पू श्ठोकविषे कथन करे हुए तीन प्रकारके  जधिका- 
रियति इन मेदतर अपिकारि्ोविषे विलक्षणताके बोधन करणेवासते हँ 
स्‌[ विरक्षणता दिसं हे । हे अञजैन ! पूर्श्छोकविपे कथन करे जे 


ध्यान, स्यवोग, कमयोग यहं तीन खाप ६ तिन तीनो उपायोविषे 


दितीमी वयायकसके लाद नह नानते इए केक मैद्तर भधिक्रारी 
जन वौ अन्व प्र कारुणिक आचा भवृणुकरिकै उपासना कर दँ 
अथौ तुमः ई आकू इस प्रका चितन करौ इत प्रकारं विन 
रपाटु आवचारयोकरिके उपदेश करे हूए तथा तिन गुरुवो वचनामिषे 
असद श्रद्ावछि हुए ति भकारे आला चितन करं दै । वे शृति- 
परायणपुरुषभी अयोव्‌ जपणी उदधकरिकै वा विचारविपे अपथं हृएमी 
अस्पंवश्रद्ावानर्‌ ताकि वा गुरके उपदेश श्चदणमात्रपरापण दुएभी 
-ृस्युयुक्त इष सारं अवश्यकरिक अतिक्रमण कर ई । ताये वह- 


ध्यानविे भवृतिकी अविशुयताति पिनि परपद चित्क शुदधिवापपत 





( १००६) श्रीमद्भगवद्रीता- [ मध्याय 


ककीमी अपेक्षा है नही ओर बेद्उक्छ वत्मविे ठ ॒निश्ययेत तिन 
पुरषो असेभावनाकौ निवृत्तिवासते भवणमननङीभी अक्षा है नशं 
इपि । इहां ( तेपि ) ईक्त वचनविपे स्विति जो अपि यह शब्द हंता 
अपिशढ्द्करिके ओभगवास्‌न यह कैमुतिकन्याय सूचन कन्या । जे अप 
विचारकरणेविपे समथ नक ह किंतु अन्व गुरुव भवणमात्र करके 
आसमाका वितन के ई ते पुरूपभी जवी इतत मृदयुयुक्त सत्तार अविक्रमण 
कर ह तवी आप विचारविपे समथ पुरुप इस मूतयुयुक्त संसारक अतिकर- 
क्यसहित अज्ञानी निवृत्ति करणी है. यहही ता मृत्युयुक्त पेषारका 
अतिक्रमण ॥ रस #. 


तहां अपिष्टनव्रह्मफ जुधरित्‌ रहणहारी तभा ता बह्वङ्‌ दी विपय करण- 
हारौ एसी जा अनिषेचनीय अविया हं ता. अविदयाकरिक ही गृह स॒वं 
रषार उलन दुभा हं । वाते ता अिष्ठन्र्कू विषयकरणेहारी जा मं 
६ हू याप्रकारका मासमज्ञानस्म वह्मविया हेता वह्यवियाङकरक ता 
अविक मिवृच हए इस्त अधिकारी परपद मोक्षी भाति वानि स्के हं । 
दष अथके निन्वप करावगवास्ते इपर जयोदश अध्यरायकी समात्तिष- 
यत भरोममवावरने सतारका तथा ता संप्ारके निवर्तकं आसज्ञानका 
दोनोका विस्वःसतं निरूनं करीता है । तहा (करणं गुणतगोऽघ्य 
चरदस॒योनिजन्मूसु ) यह जो वचन पूवं कथन कम्या था वित्त वचनके अथं 
कही अव श्रीभगवान्‌ स्पष्टकरिकि निरूपण करं ह- 


यावत्संजायते किचिःसृच्ं स्थावरजंगमम्‌ ~ 
कष्रक्षत्रक्ञसंयोगात्तदिदि भरतषम ॥ २६॥ 


( पदच्छेदः ) यात्‌ । संजायते 1 किंचित्‌ । स्म्‌ । स्था- 
चर्गगमम्‌ 1 कषिजक्षमज्ञसयोगाच्‌ । चत्‌ । विदि । सरतैर्षंम ॥ २६॥ 
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( पदार्थः ) हे भरवंशिपे श्रै अशन जितना कै स्थावरजंगम 
मरम वसतु उलन होवे है पिप पैव कषक दोनेकि तेयोगतं उय- 
ननहुभा जने ॥ २६ ॥ 

भा० टी०-३ अर्जुन ! तीन लोकोविपे कोद वसत स्या्रस्म 
अथवा जंगमहप उसन्न हुवा होवे दै तिन्‌ स वसु त पेवकेनज् 
दोतेकि रोगत ही उस्र भा जान । तर अवि्ा तथाता अियाका 
` कारूष नितनाकं जड अनिदचनीय, भाव" जभाषह्म दशयपरषेच है 
यह्‌ त सेव दै । भौर वा क्व विरक्षण तथा ता कषेतका भूकाशक 
ठया सपरकारपरमा्े सत्‌ तथा अंग उदासीन था सवेधमं पं रहित 
रेता जो- अद्वितीय चैतन्य दै ताका नाम्‌ केन ै । पते" षिच कषित्रह्न 
दोनौका जो मायाके वत परसरं अविवेक निमित्तक सतय भवरत मियु- 
नोकरणरप भिथ्यातादाय्‌ अध्यास्‌ है यह ही ता कषवकेनलका वाग्‌ ह 
सत क्षक्ष इवीरैही यह स्थावर जंगम तं कथि उस हे हं 
दस भका तृ निश्वय कर या कृहणेदे यह अथे कि भया । भूषणे बास्त- < 
वस्वह्पे अज्ञानं ही यह तषार भीत हवै है। ता स्वरपके ज्ञानते 
यह षार नाशो मपि । नैते तमदिक तिय ज | 
नवस थायं स्वके अज्ञानं ही तीव होवहे वा स्वरूपे ज्ञान दुवे ~ 
निवृत्त होई जाव ह ॥ २६ ॥ 

हस भकार अविदाह्प सपार कथन करिकै भव हिस सपरा 
निवृति करणेहारी बहमवियाके कथन करेवासते (थ एवं वेति एषम्‌ ) 
इत प्तं वचनेके अथ भभगवान्‌ सर्टकरिकै निहपण करं है 
समं सवषु मूतषु तिष्ठतं परमश्वरम्‌॥ 
विनरयत्छविनशय॑तं यः परयति सपरयति॥ २७॥ 
- ( पदच्छेदः ) समुम्‌ । वषु । भूतेवे। तिष्ठतंम्‌। परमेशवरम्‌ ' 
विनश्यत्सु! अविनश्ंतम्‌। थः पश्यति । सैः 1 पश्यति ॥२७॥ 


(१००८ ) भीमद्गवद्रीता- [ भप्याय- 


(पदाथः )हे अर्जुन ! नाशवान्‌ व भूर्ोषिप सम तथा निविकरारह- 
पृ रिथत तथा विशत रहित तथा पैरमेश्वरखूप रषे गासाकू जो परप 
देसे है सो पैरुपदी देदह" ॥ २७ ॥ 

भा० री०-दे असन ! उसत्ति ध्ैवाठे जितनेकस्थावर जंगम प्रणी 
स्प भूत है कैम है ते समूत-भनेक भकारे जन्मादिक्‌ परिणम्‌ स्वभाव- 
दचाकरिक तथा ुणपधानभावकी प्रापिकरिके विपुशरस्वभाववार ह । इत 
कारणे हो ते मूत अरय॑त चच ह अथि ्षणश्षणविपे परिणामी ई ता 
परिणामक न प्राप दोद्के एक क्षणमात्रभी स्थित हौणकू समय ह नहा । 
इसी कारणत ही ते सवभूत परस्पर वाध्यवाधकमावक्‌ प्राप हों है । 
दसी कारणत ही ते सथैमूत विनारवानू दे अथात्‌ मायारगधैनगदि- 
कौकी न्या दृषटनष्टस्वमाववाठ ई । जौ पदाथ देखतेदेखते री न हद 
जि सो पदायै द्टनष्टस्वमाववाखा कल्या जवि है । दुमे सव स्थावर- 
जगमृर्पम भूतोंकिपे आलादेव सम दै जयात्‌ सवत्र एकृहप्‌ हे तथा सुबु 
देविये रक है । तथा जो आसादेवे पिन सव मूते।विे जन्मादिक परि 
णार्मेति रहित ता. कयं निर्विकारख्पतं स्थित हे । तथा जो आलाद्व 
प्रमेश्वर है अर्थात्‌ देहादिक सवै.जढवृगेके भ्रति सततास्कूतका दता 
होणितं बाध्यवाधकभावत २डित हे 1 तहां नाशं हौणे योग्य वस्तुक्‌ वाध्य्‌ 
कर हे । ओर नाश करणेहार वस्तुकं बाध कर ह ¦ एसं वाध्यवाधक- 
भाक्त रहित है । वथा सम दोपोतिं रहितै 1 पन्ता रै सो मासदेव-- 

अविनाशो है अथात्‌ मायागेपवेनगरादिकोकी न्याई दनाय इतत सच 
दैतके वाधहूएभी जो वाधक भातत होवा नक । तह शवि-(भ॒विनाशी बा 
अरेऽयमात्मा ) अर्थं यह-हे मेजेयि ! यहं आरादेव नाशै रहित हं 
इति 1 इतत रीति सवै प्रकार करिकँ इस जङपपंचत विरुक्षण जो प्रचर 
आत्मा हे विस भवयव्छमासाक्‌ जो अधिकारी जन वेदांतशासरूप चक्षु 

करिकं सवेन डवप भिन्नकरिकै देचै है सोदी जधिकारीजन जसाक्‌ देखहे 
भक्तजाग्रत्फे बोधकरिकत स्दप्नभमकूनिवृत्त करताहु आ वहीपतम्यकदलह ओर 


१ 99 


त्रयोदद्च ] भाषारीकासाशत्रा 1 ८ १००९ ) 


= क 


जोपृहप इतपरकासे आसद्‌ नकश देवे हैसो अङ्गानी पुरुष तौ ` खप्नद्शीं 
पुरुपकी न्याई भातिकरिके विपरीव देखवाहुभमी नकी ही देस ६। 
किप जो जो घम हवै रै सनो सोमम्‌ अदशोनह्म ही होवै ट 1 पम्‌- 
विपे दशनल्पता सभवती नही 1 नेते रज्जुर सपैरूपकरकं देखवाहुमाभी 
पातपुरुप यहं देखता है या पकासौँ कट्या जवे नक्ष श्तु यह नदी 
देता है या प्रका ही कट्या जै है । काहे ता कल्पिका गो 
द्शेन है सो दशेन ता रज्जुकरा अद्शैनह्प ही है । वा रज्युके भदन 
सो सर्पका दशेन मिन्न नहीं है यवि वा सपक देखकाहुभामी सो घाव- 
पुरुप नकष देखे है यम यह अथं सिद्ध भया । इप्त प्रकारे ध 
उपाधिर्योत रिव शुद्ध आसमाके दनव स्रा भसाका अदशन 
अविद्या निवृत्त होड जावे है ता अवियाहप कारणकी निवृत्तिते अनं 
तर तक्रे कायेरूप सस्ारकौमी विवृत्ति होदनावै है । रेष्ठ आसन्ना. 
इस अधिकारी पुरुषनें अवदयकरिके संपादन करणा इति । तहां इतत श्टोक- 
विपे ययपि श्रौभगवानूनँं ( भासमानम्‌ ) या प्रकारका मासारूष विशे- 
प्यका वाचक पद्‌ कथन कन्या नहीं तथापि जहां विरोपणवाचके पद 
होवे ३ तहां विरोष्यवाच प्दकी अर्थत ही परति होवै है यह शास्वेक 
पुरुषोका नियम हे । ते विशेषणवाचक १द्‌ इहाभी ( समे तित. पसे- 
श्वरम्‌ । अविनश्यन्वम्‌ ) यह वियमान है । यात आत्माह्य विशेष्यका 
ठाम इहां अर्थ ही शप्त हवे हे ! जथा ( परमेश्वरम्‌ ) यह प्दही 
ता आलाह्प विशेष्यका वाचक जानणा ॥ २७ ॥ \ 


अव अधिकारी जर्नोकी -ता आत्मद्शेनविषे रुचि उन्न करणेवासवे 
इस पूवैश्ठोक्उक्त आसदशेनकी श्रीभगवान्‌ एकर सतुति कर है- 
समं पश्यन्हि स्वैव समवस्थितमीश्वरम्‌ ॥ 
न हिनस्त्यात्मनासानं वतो याति परां गतिम्‌॥२८॥ 
६४ ् 


{ १०१० ) श्रोमद्धगषद्रीता- [ , भव्याय 


( पदच्छेदः ) समम्‌ 1 पश्यन्‌ 1 दि ` । सुवच । समवस्थितम्‌ । 
ईश्वरम्‌ । ने । हिनस्ति । आत्मनां "आमनम्‌ । ततैः। यति 1 
पराम्‌ । गतिम्‌ ॥ २८ ४ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! सृधमूर्ताविपे सम तथा समवस्थित वथा दर्ष- 
रूप रेमे आसात देखताहुभ यहं विद्वान्‌ पुरुष जिं्कारणेे ्ासा- 
क्षे आसमष्द नैक्षं हैननकरे है विरैकारणतै पैरम मेति प्त 
होवें हं॥२८ ध 

भा० दी ०-ह अज्ञुन ! स्थावरजंगमरूप सवे भूतविपे जो आसा 
सम है अथौत्‌ सर्वत्र एकप है तथा जो आसा समवस्थित हे अर्थात्‌ 
जं नमवे आदिडेके विनाशप्येतं सवेभावविकारोतिं रहित हुम स्थिव हे 1 
तथा जो आसा देवर है जथौत्‌ तवैप्राणियोकि प्वृत्तिका कारण रै । 
इस प्रकारके पृवेउक्तं सर्वै विशेपर्णोकरिक विशिशजो आसा है तिस 
आत्मा देखताहुजा अयाद्‌ इस भकारका. आत्मदेव में ह्रं या भरकारते 
शाचरदषटिकरिके तित्र आलाक्‌ साक्षात्कार करवाहुभा यह विदान्‌ पर्ष 
जिस फारणदे आपणे भसाकरकि आपणे भासाकू हनन करता नही 
तिस कारणतं सो विद्धान्‌ पुरुष प्रम गतिक भाष होवै है । ओर इस 
छोकविपे जितनेक अज्ञानी जन दै ते सवेही अज्ञानी जन परमाथते 
सव्हप चथा एक अददिरीयरूपृ तथा अक्त अभोकारूप वथा प्रमान- 
दृह्प देसे आत्मक अस्ति भाति रूप वस्तुषिपमी नास्ति न माति 
इस ध्रकारकी प्रतीति करावणेविये समथ रसौ अवियाकरकि आपदी 
तिरस्कार करेुए न इए जेसा करे 1 याति ते सै अज्ञानी जन 
ता जात्माक हनन्‌. ही करई । अथवा अवियाकरिकं आातमरवरूपकरिके 

अहण कन्या जो देहदद्वियादिकौका सेघावहूप आसा है तिर सेषात- 
रूष पुरातन आत्मक, इननकरिके पुण्यपापकमंके व्यते पुनः नवीन 
सावप आत्माङु अ्रहण क्रे है । या कारणतैमी ते अज्ञानी जन 
+-ग आत्वा हननी करे ई । यं दोनां भकारं ते सवै अन्नानी 


भरयोद्र ] भाषादीकामदिता। ( १०११). 


जन भासहव्यारे ही हं । एसे आसहत्परे अज्ञानी जनकं उक्ष्यकरिकि 
ही यह शकंतछाका वचनरप स्मृवि प्रवृत्त हद है । वहां श्टोक-( फं 
तेन न छतं पपं बौरेणासापहारिणा । योऽन्यथा सेतमासानमन्पथा 
भपिपायते ॥ ) अथै यह-जो पुरुष सव, चित्‌, आद्‌, विमु 
आलाकू भव्‌, नट, दुःख प्रिच्छिचूप मनि है ति आत्मके अप- 
हरण करणेहरे चौर पुरुप कौन पाप नदं कम्था है कितु तिप पुरुषे 
सै प्राप करे है इति । यह वात्ता शरुपिविपेभी कथन करी है वहं शृति- 
(असय नाम ते छोक्ता अधेन तमसावृताः । तास्ति मेत्यामिगच्छेति ये 
के चासहनो जनाः ॥ ) अथं यह-दंमदपीदिक आसुरी सेपदावाछे पुह- " 
पौव भाप करणेहारे तथा अघतमकरिकिं आवृत एसे जे नरकादिक ठोक 
है तिन ठोकरो ते परप मरिकि भप्त हहंजे पुरुप आतस्महन है! 


तहां देहादि अनासप्‌ दिक्‌_अनालप्दा्थविपे जे प्प्‌ आलअभिम्‌ान कुर है तिन + 
ुस्पोका नाम आंसिहन है इवि । पां यह अर्थ सिद्धं मया । जौ पर्प 
आसाकू गुरुशाश्चके उपदेशते साक्षात्कार करे हेः सो पुरुप देहादिक 
अनासपदार्थौविपे भात्मभभिपानदरं शुदजासाके द्शनकृखि, नाश केरे 
है 1 यां आपणे वास्तवसवहूपफे छापे सो तवेत पुरुष आपणे 
आपणे आसार भाषणे आसार नाश करता नकष । इसी कारणतें 
ह सो प्वेतता पुष प्रा गतिक भाप होवे है अथात्‌ कायृरित अत्रि 
युक _निवृत्तिपवक परमानन्द) तिपुधक्र परमानन्दकी भाषिखूप यक्त सो वत्तेता पुरूष 1 
भप हीह ॥ २८ ॥ । 

हे मगवनू ! शुम अशुम कर्मों करणेहारे देहदेहविषे भिन्नमिन ही 
आतपा ह । तथा तिप्ततिप्त सुखदुःखादिरूप विविनएख्के भोक्ता हेते ते 
आत्मा दिपमस्वभाववाठेभी है । यते स्ेभूतोविपे स्थिव एक्‌ आलां 
सम देखताष्ुभा यह पुरुष आपणे आतमाकरिके भापणी भत्याकूं नष हनन 
करैहै यह आपका वचन कपे संगत होवेगा ! एषी अर्जुनक शाके 


ए श्रीभगवान्‌ कहह- ६ 


(१०१२) भीमद्गवद्रीता- . [ भयाय 


* ४५ 1 
प्रत्येव च कमांणि क्रियमाणानि सर्वशः ५ 
यः प्यति तथामानमकत्तारं स परयति १२९ 
(पदच्छेदः) भक्त्या ! ठव । च । कर्माणि! क्रियंमाणानि। 
सेशः । यः । पश्यति .। तरथा । आंसानम्‌ । अकैत्तारम्‌ । सेः । 
पश्यति ॥ २९ ॥ - ठ 
( पदाथः ) हे अज्ञेन ! मेयास्पभरुषिनंही' दवभकारकार्ि सव- 
कुम करीत हे इकार जो विवेकरपृपं देखी तरथा कषेजेज्ञ मात्मा 
जो भक्तौ देसैहै सोदैदी पुरुं सम्यच्‌ देखता है ॥*-२९ ॥ 
भा० री °-दे अञ्जन } शरीरकरिके तथा मनका तथा बाणीकरिकै 
आरभ करणे योग्य जे छोकिकवेदिककमहं ते सवकम सवैप्रकारिकै भरुति- 
नैह करते ई अथाव देहदंद्रियादिकरूप संातके आकारपरिणामकूं पराप्त 
दे तथा सवैषिकारोका_ कारणरूप देसी जा विगाणारमक़ मृगवतुकी 
माया है विष मायाम मरुते ही ते एवै कम करीते £ । स्वं परिक- 
रो न्य कषवजञनाा. पुरपने ते कमै करते. नही । इस पकार 
जौ विवेकी पुरुप शाखह्प चश्षुकरिक देसे हे 1 इस प्रकार तिस भरवि- 
हप कष्ेनै करेहुए जे कमे ह तिन सपक्षे नो प्रप कषेजज्ञ.आपत्माकूं 
। अौहप॒ देसैरे तथा. सप उपापियह रहित देसे वथा असंग रेसैरै 
६ स्वन एक देस है तथा सवेत सम देखैहै सो पृरुपहो परमाभदशौ 
{हणे देवता हे । एम भासाके स्वरूपं न_जानगहोर सवै अज्ञानी 
जन अंषही हे पाति यह अथं सिद्ध भया । जन्ममरणादिक विका- 
रबा क्षेत्रा तिसविसत विचित्र कमेकाःकर्तापणेककत देहदेहविये मेद 
इएभी तथा विपमता हुएभी निर्विशेष अकर्त आत्माके मेदविपे 
तथा विषमता पिप क्ंचिवमानमी म्माण नदीं है । जेषे 
-वुटमढादिक्‌ सवे. उपाधि रिव आकाशके मेदविे चथा विप 
मतोविषे किंचितमात्रभी भमाण्‌ नही है वैते निर्विरोप अकता ` आत्मके 


त्रयोदश ] भाषाटोकासरिता। ( १०१३ ) 


भेद्विये तथ विषमतादिवे ग्रिचिदमाचभी भमाण नकष है । यह वात्ता एवै 
अनेकवार भतिपरादन करि अपे ह ॥ २९ ॥ 

तहां पूं आपादते क्षेपक भेददशंनका कथन करक ्ेवत्तरे मेददशं- 

नका निपेष कम्या।अव श्रोभगवान्‌ विपृकषेजॐ मेददशनकभी मापिकतस्प 
हेपुकरिं निषेष करर हे 

यदा भूतएथग्मावमेकस्थमतुपरयति १ 

तत एष च विस्तारं ब्रह्म सेपयते तदा ॥ ३०॥ 

( पदच्छेदः ) येदा । भूतप थगभावम्‌ । एकस्थम्‌ । उिपश्यति। 
त॑तः। एव । च॑) विराम्‌ । तरत् । सुपुदयते । तेदा ५३० ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! यह अधिकारीपुरुप जित॑कार्विपे मूतोके 
पृथकूभावकं एकभात्माविपे स्थिव देखर्वाहि वैथा विस एकआसर्ति ही 
पिन भूरतौके विस्वारर देखताहे पिस काठेविपे एकमर्ही वेह ॥ ३०॥ 

मा०्री०-हे अजुन ! यह अधिकारी पुरुप जितत काठकिषे स्थावर, 
जंगमदेप ्वेजढमूतोके परस्पर भिन्नरूप एृथष्टमावकूं एकविपे स्थित 
देखता है अथात्‌ एकह सतहपए_अषिष्टान आतमादरिपे विष मूतेकि 
शृथकूभावर्ः कल्पित .देसखवा € । वासयं यह-जो -जौ. पते कल्पिव< 
होवै है सो सो कल्पितवस्तु अपिष्ठानतें भिन्न होवे न 1 जेषे रन्जुषिपे 

कल्यत सदि पिपत सजुरप अविन मिन्न होवे नह वथा 
जसे कनकिपे कल्पित कुडठकंकणादिक भूषण तिपत कनके भिन्न है 
नह । तेते सवप आस्माविपे कल्पित यह स्वं मृतोका पृथक्मावभी < 
तिप अधिष्ठान आत्मपातं भिच्चहे नहीं इक्त प्रकार गुरुशाख्रके उपदेरति 
अर्नत्र जो पुरुष आपणे स्वरूपका विचार कर है अर्थात यह पतथ जगत | 
आस्माहपही हे आस्मात भिन्न सनावाठा यह जगव्‌ नहीं है दस परकार्यं 
जो परप विचारकरिके देखे है धकार पिस भधिष्टान्‌ आसते सवमतो - 
के अपृथकहुएभी जो पुरुप तिस एक आसमर्ति ही मायाकं वशत पिन सर्वभूतो 


{ १०१६ ) भरीमद्धगवट्रीता- { भप्याय- 


नष्ट हविं है । ओर यह आत्मादेव तौ तिनि सवे धर्मेति रहिव 
है । याते यह आत्मादेव पिन पर्मोकि व्ययकरिकै भी व्यक 
भाप होवै नही 1 वहं शरुवि-( भविनाशी वा अरेष्यमात्मात्च्छित्तिषम्‌।) 
अथ यह-हे मेजेयि ! यह आत्मादेष स्वह्पतेभी नाशादिकिषिकासोतै रहित 
हे । तथा ध्मेकिं नाशादिक पिकाररोकरिकिभी नाशादिकं विकार्योदं भात 
होवे नक । निस कारणे यह भात्मादेव सवै धर्मविं रहित है शपि । 
:हे भजन ! जिस्त कारणतें यह भात्मादेव जन्म असिति, वृद्धि, विपरिणाम, 
अपक्षयः, विनाश इन पट्भावविकाररोते रहित हे इस कारणत यह 
आसमादेव आध्यापतिक सवथ करके इस शरीरविषे स्थित दुभाभी 
तिस्र शरीरके भवतत हुएभी यह भासादेव रिंचितमात्रभी करता नही । 
` जैसे आध्याप्तिक संवधुक्रिके जठ्विये स्थित _ इआभी . सूयं 
} ता जल्के चङायमान इएभी चखायमानं होवे नशी । तैसे आध्याषिक 
ध इस्त शरीरविषे स्थिव हुआभी यह आ्मादेव ता शरीरके 
भप्त दरम कंचितमात्रभी करवा नक्ष 1 हे अर्जुन ! जिस कारणते 
यहे आत्मादेव किंीभी ठोकिक वैदिक कमेक करता नहीं तिस कार- 
णत यह आरमादेव किपतीभी कमके फठकरिके लिपायमान होवे नक्ष । 
कतं इप्त ठोकविषे जो जो पुरुष निसनिस शुभ अशुम कमेक करं ह 
सो सो पुरुप ही तिसतिस कमेके सुखदुःखरूप फठकरिक टिपायमान होवें 
ह । तिसतिसर क्कू नही करवाहुभा पुरूष तिस्विस्र करके कर्करिके 
॥ होषै नहीं । ओर यहं आस्मामी कर्मक करता नशि । यावे 

-\ यह्‌ _आल्मादेव. किप्रीभी केके फट्करिके -छिपायमान . होवै नक्ष । तहां 
( इच्जा देषः सुखं दुःखम्‌ ) इत्यादिक वचनकरिके तिन इच्छद्धेषादि- 
कोविपे क्षेतरकाही धमेपणा कथन कम्या हे । ओर ( भ्रछ््येव च्‌ कमणि 
कियमाणानि ) इस्त वचनकरिके सवे करमाविपे मायाकाही कार्यपणा कथन 
कृन्या ६ । असग आत्ाका कोर घम नर है तथा कोई कायं नही 
हैया कोरणते हौ पसमायंदर्थी दाय पुर्यो सकवक अपिकारका 
अभाव पूवं कथन करिमये हँ { इतने करिकै आतमाविये स्वेषमेतिं 


नरपोदश् ] भाषादीकाप्तहिता । ( १०१७ ) 


रदितपणा कथन करके स्वगवमेदभी निवृत्त करे । ओर ( षक्येद च 
कमांणि ) इस श्टोकविषे तौ पूवं सनावीय भेद निद्र कप्याथा । ओर 
( यदा भूवपथग्भादप्‌ ) इस भ्टोकषिपे तो एवं विजादीयमेद निपृत् 
कन्याथा ! ओर (अनादिखानिर्गणलाव्‌ ) इस श्ोकविवे तौ स्वमतभेद 
निवृत्त कप्या है । यत सजाीयमेद, विजातीयमेद, स्पुगुतभेद इन तीन 
भदो रहित केगेते अदिवीय त्रमहूप ही यह आत्मा है यह अथं पि 
भया इति । वहां समान जाविवाठे पदार्थौका जो प्रस्पर भेद है चाका 
नाम्‌ घनातीयमेद है 1 नेते एकगृक्षविपे दूररे वृक्षका भेदै । ओर भिर- 
दजातिवाढे प्दा्थका जो परस्पर मेद है वाका नाम विजात्रीय मेद है। 
जैसे तिस वृक्षविपे पापाणका मेद्‌ है । ओर एकी वस्तुविे भाषणे 
अवयर्वोकरि जो मेद है वाका नाम स्पगतमेद है। नेसे विष एकही 
वृक्षविपे शाखा, पत्र, पुष्प, फट इत्यादिक अवयवोकरिकि भद्‌ है । ओर 
( एको देवः सवभूतेषु गृढः ।`) यह शति सवं मूतौविपे एकदी आला 
कै ह । का आसिक सेमोनजातिवाटा दूसरा रोई आता है नही 1 
याते आस्माविपे स॒जावीयमेद्‌ सेम नहीं । ओर ( अवोऽन्यदार्पम्‌ ) 
यहं शरदि आरमति भिन्न सै नवद्‌ कलिमृत कहै है । ओर कल्पितव- 
स्मुकी अधिष्ठानते भिन्न सृत्ता होवें नही । यातं आसाविपे षिजातीय- 
मेदभी सभव नक्ष । ओर ( निष्कठम्‌, निर्ण, निच्करिपम्‌,) शतम्‌ ) 
यह श्रुति आत्पाकू निरवयव निगुण निष्क्रिय कै है । यतिं आसाविषे 
स्वमतमेदभी सभवे नही ॥ ३१ ॥ 

तहां शगीरपिपे स्थित हुआमी यहं आत्मादेव आप अरसेग हेरे 
तिस शरीरके करमोकरिके विपायमान होवा नक यह अथं पूर्व्लोक- 
विपे कथन कन्या । अव्‌ भीभगवान्‌ तिप पृवेऽकत अेिपे दशंतदू 
कथन कहै 

यथा सर्वमतं सो्ष्यादाकाशं नोपषिप्यते ॥ 

सर्ववाबस्थितो देहे तथात्मा नोपदिप्यते॥ ३२ 


(१०१८ >) भामद्भगवदरीता- { भुष्वाध- 
०५ द 2९८०५५८९. १५५५... 


६ पदच्छेदः ) यथां । सर्वगतम्‌ । सीक्ष्यात्‌ । आकाशम्‌ । 
न । उपंलिप्यते । सवे । अवस्थितः । देहे । तथां । आत्मा । 


भं उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
( पदाथः ) हे अजुन ! जेत सवत व्यापकमी आक्राण शगु 


स्वभाववाडा होणेते नदीं स्पायमान होवे है वैः सवं देहींविषे स्थित 


हुभाभी यहं आत्मादेव अक्तगस्वभाववाठा होवे न॑ स्मयमान 
हषे हे ॥ ३२२१ 
भा टी०-हे अजुन ! जेते षटम्ते आदिठेके निवनेक दु्ट 
तथा अदुष्ट मूते द्रव्य हं तिन स्वं दर्व्योदिपे भवर तथा बाद्य उ्पाप्य- 
करिकि वचेमान हुभाभिी यह आकाश सुक्ष्म हेण अथात्‌ भक्तमस्क- 
-माववाढा होणेते विन मूृततत्रव्पोके सर्गव, दुरीध, वपां, आतप, अग्नि 
भूम, रजः पक इत्यादिकं गुणदोपाकरिके ल्पिायमान होवा नं । तैसे 
देव, मनुष्य, पशु इ्यादिक उच नीच सर्वं देहोविपे जवर वाद्य सथन 
व्याप्यकरिके स्थित हृआभी यह आत्मादेव असंग स्वभाववाखा हरणे 
तिनि देहादिङ्त शुभ अशुम कर्मोकरकि सिपायमान होवा नह । वह 
\शृत्ति-( असमो न हि सव्नते ) अथं यह-यह आसमादेव असग होणेते 
किंसीभी षस्तुके साथि सवधक्‌ प्राप्त हवे नही ॥ ३२ ॥ 
क्वि दस आव्मादेवार्वव केवर अक्समताख्प हतत ही अदटपता नहा 
है कितु भकाशकत्वरूषं हेतुतभी इक्त आत्मादेवचिपे सा अचछ्पता ह । दरस 
अर्थ्‌ अव श्रीभगवान्‌ इष्टंतकरिकि कथन कर हे- 
यथा प्रकारायत्येकः कृस्नं सोकमिमं रविः ॥ 
षित क्षत्री तथा करस्नं प्रकारायति भारत ॥ २६॥ 
( पदच्छेदः ) यथा \ भ्रकाशयति । पंक छृत्स्नम्‌ । रोकम्‌ 1 
इमम्‌ 1 रिः । कष्रम्‌ 1 क्षी ` । तथा । त्स्नम्‌ । प्रका 
यति \ भारत ॥ ३३ ॥ 


त्पोद्च ] भाषारीकाषठदितता । ८१० १९ ) 


= 


„ (ष्वाधः) हे अजुन ! जेते एकदी दयं इसं तवं ठेर धका 
करे तते क्ञनामा आता स सवं रग प्रकाशं केरे ॥ ३६३ ॥ 
भागदी-हे अजन ! जेते एकही सूर्यं इष॒ रूपवान्‌ देहादिक स 

व्तुवाकू भका करे है प्रतु तिन प्रकारयरुप देहादिक वसषोडे धमोक- 
सकि सो सूये टिपायमान होर, नं । तथा तिन परकाशस्म देहादिके 
वस्वौक भेदकेरकं सो सूयं मेदकूभी भाप होता नहीं । वैते सो एक 
ही कषेजज्ञ आत्मा पू्वउक्तं सवं कषत्रं भका कर है । इस कारणतेहीसो 
्षेचज्न आसा तिस धकाश्यह्प क्षत्रके धमोकरिके छिपायमान होवे न६। 
तथा विस भकाश्पस्प क्षेवज्ञके मेदकरिकै सो कषेवज्ञ आसा मेदक माप्त 
होवे नह । इतने कहणेकरिके भीभगवानरय यह अनुमान सूचन कन्पा । 
षतर्ञ भमा केतके धर्मोकरिके टिपायमान होवे नहीं । तथा ताषिज्ञके 
मेदकरिके भेदकं भप्त होषै नहीं विस्त कषित्रकरा प्रकाश हेत । जो जिन्त 
वस्तुक भकाशकं होवेहे सो तिस भकाश्य वस्तुक पममोकरिक िपायमान 
हवै नक्ष ) वथा ति प्रकाश्य वस्तुभेदकरिकेभी मेदक प्राप्त हवे नँ 
जैपे सूर्यं हे इति । किंवा क्षन्न आतमा क्ेजके परमो छिपायमान 
नहं होमे है यह वातां केवठ अनुमान भरमाणकरिक ही सिद नहीं है 
पितु साक्षाच्‌ भुवि भगवतीमी इत अथैकं कथन करे हे 1 तहां ुति- 
( सूर्यो यथा सर्वरोकस्य चक्ुनं छिप्यते वाश्ु्बाद्यदोपैः । एकस्तथा 
सर्ैभूताविरातमा न छिप्यते ठोकटुःसखेन वाद्यः ॥ ) अं यह-लैते 
सर्वोकका वश्ुहप सूयं चक्षुके विपयसूप वाद्मपदाथेकिं दोपांकरिके 
छिपायमान होवें नहीं तेते स्वै पदा्थोका प्रकाश करणेहार तथा 
देहादिकं संषावतँ भिन्र रेमा जो सभूव अतर आसा है सो एक 
मदत शूमाभी भका वहा इतो दिषमाल {= 
होवे नहीं ॥ ३३ ॥ 

अवं श्रीभगवानु ईस त्रयोदश अध्यायके अथंका फठसहिव उपर- 


हार करद , 





६१०२०} श्रामद्धगवर्रता- { भव्या 


श्वध्नज्ञयोिवमेतरं ज्ञानचक्चषा ॥ 


भूतप्रकृतिमोक्षं च य विदुरयाति ते परस्‌५२४१ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासूषनिपर्छु व्ह्यवियायां योगशाखे श्रीकष्णाजुन- 
षदे ्षनक्षक्निरदेशयोगो नाम चयोदशौष्यायः ॥ १३५ 
( पदच्छेद्‌ः ) कषध्रके्रज्ञयोः , एवम्‌ ¦ अतरम्‌ । ज्ञानचक्चुपा । 
भूतधकृतिमोक्षम्‌ । च । ये । विदुः । थति । त ।परम्‌ ॥ २४ ॥ 
( पदा ) हे अजुन"! जे परप क्षवक्षेवरजनदोनेङ विरक्षणवादु पुषे 
उक्तकारणतं ज्ञानरूपचक्चकरिके जानते त्था भूतोके कारणरूप मायाङे 
अव्यताभावक जानते ते अधिकारीपैरुष कैवल्पमृक्तिक्‌ भप होवे ॥३४॥ 
भो ° टी °-हे अजुन ! पूव कथन कम्या जौ केच है तथा कषेनज्न है 
तिन दोनो विखक्षणताकु ज पुरुप ज्ञानह्प चक्ुकरिकै जानते ह भथाव्‌ 
यह क्षत्र तौ जड हैँ तेय क्तौ है तथा विकारी है वथा परिच्छिन्न है । 
ओर पह क्षेवन्न आत्मा तौ देतन है तथा कत्त है वथा अविकारी ह 
| बथा अपरिच्छिन्न है । इस भक्रारङी दोनोकी विटक्षणताकूं जे अधिकारी 
वुरुष गुरुशाख्के उपदेशजन्य आसन्नानहूप चश्नुकरिके जानत्‌ ह । 
तथा जे अधिकारी पुरूष मूतभकृविके मोक्षदं जानते है । तहां जाका- 
शादिक सषमूतोका कारणल्प जा माया, अविया) अज्ञान इत्यादिक 
नाौवाडी प्रसेश्वरकी शक्ति है जिस मायाशक्तिकं ( मायां तु परति 
वियात्‌ ) इत्याद्कि भ्रुतियां कथन कंरे हं। ता मायाशक्तिका नाम 
[0 है ता मूतध्रकतिकी जा मे वह्हूष हू याभरकारकौ परमाथत 
आसपिधाकररिके आव्यतिक निवृत्ति है ताका नाम भृतभरतिमोक्ष है एसे 
भूतमकृतिमोक्षकूमी ज अधिकारी पुरुष तिस ज्ञानरूप चक्षुकरिके जानतेहं 
ते अधिक्रारी जनही परमाथ आसवस्तुस्वरूप कैवल्यमुक्तिद प्राप दोहं । 
एत केनत्ययुक्तिकं भा होद्के ते भयिकारी जन पुनः देह महण कर नकी । 
याप यह जथे हिद भया । जो पुरुप पूर्वउक्त अभानित्वादिक साधनोकरिके 


चतुदश ] भापादीकाघरादूता } ८ १०२१) 


सपने वथा पू्वउकतक्षने्ग दोनो विठक्षणकवा ज्ञानदाढा है पिच्च भधि- 
कारी पुरपकही एवं अनथी निवृत्ति कर्कि परम पुरुपा्थकी भाति 
होहै । याते परमपुरुपाय्ी इच्छावानू पृरुपनैँ ते अमानिलादिक साधन | 
अवश्यकरिकि पदन करणे वथा पो क्षककषन्ञ दोनोका षिकेक्ान्‌ / 
अवेश्च करिके सपादन करणा ॥ ३४ ॥ 

श्ति भरीमलएदसपसत्ानकावाघी मलादि िपादरिष्येग स्वामिबिद्‌. 


नार्नदनिरिणा विरचिताया प्राछृतटीकायां गीतागरूदायदीपिकाष्याया 
त्रयोदशोऽप्यायः समाप्तः ॥ १३॥ 


0 स्त 


अथ चददशाश्ध्यायप्रारमः । 6" ०८ 
तह पूवे ्रपोदेश अध्यायविपे ( पाबत्नायते किंचिस्सतवं स्थावर- 
जंगम । भेवक्ेवक्पयोगापदिदि. मएवपम ॥ ) इत शटोककरिके 
श्रीभगवान्‌ कषतरकषनज्ञ दोनकि सयोग सव . स्थावर जंगम मूरवोकी 
उत्पत्ति कथन्‌ कंरीथी । तहा ईश्वर नही अंगीकार करणेहरे निरीश्वर 
सांख्यभ्रका संडन कण वा कषे कषेजजञके संयोगक्‌ दरफे भाधीनपणा 
अवश्यक क्या चाहिये । वथा तिप अोदश अध्यायविपे ( कारणे , 
गणतमोस्य परदृयोनिजन्पूषु । ) इस वचनकरिकं भीमगवामूगे गुणक 
संगकुही जन्मका कारण .कृल्ाया । तदं क्सि गुणविपे किपकारफ- 
किंग हैव । कथा वे गुण कौनहं दथा वे गुण किप्रभक्रारकरके 
इ जीद वधायमान कर । यह अथभी अवश्यकरिके क्या चाहिये 1 
तथा ( भूतप्रतिोक्षं च ये विद्यति ते प्रम्‌ । ) इस वचनकर 
श्रीभवासूने मुतमररृतिक्रे मोक्षका कथन्‌ .कस्पाथा । वहां भूतप्रछुतिनाम- 
वाटे सचचादिके गुणो इस अधिकारो पृर्षका किप्तपकारकणि मोक्षं! 
होवैहै क्या तिस मक्ुए पुरषके कोन उक्षण हें 1 यह अर्थमी अव; 
श्यकसिं कलया चाहिये । श स्ये अथर चित्तास कंहगेवासये 
श्ीमगवानर्ने पह चतुर्दश अध्याय श्ररभ करीताहं । वह भरोवपुर्पकी 


( १०२२ > श्रीमद्धमवद्रीता- [ भष्याय- 


रुचि उयन करणेवासते भरीमगवाय्‌ आगे वक्ष्पपाण अथी दो श्टोज्ञ- 
करक स्तति करते इए कर है- 
श्रीभगवानुवाच । 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानयुत्तम्‌ ॥ 
यञ्ज्ञावा अनयः सवे परां सिदहिमितो गताः॥१॥ 
< पद्च्छद्‌ः ) परम्‌। भूयः । प्रवक्ष्यामि । ज्ञानानाम्‌ । ज्ञनिम्‌। 
उत्तमम्‌ । यत्‌ । ज्ञात्वा । मनयः । सेवे । पराम्‌ । सिधि ।दतः। 
गताः ५१३ 
पदाथः ) हे अन ! क्ञानसाधनोके मध्यम इत्तम वथा अष्टं एते 
ज्ञानर्तोधनेकूं मे भगवान्‌ वनःभी तुम्हारे भति कथन करताहूं निप 
साधनकू अनुष्ठानकरिके सेवं ॑भनि दैषदेहवंधनते परमं केवल्यमकतिकं 
पर होतेभये हं ॥ १ 
>. भा° दी °हां ( ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ ) अथं यह-जिपत साध॒न्‌- 
करं अस्वस्तु जान्पाजावे है ताका नामज्ञान्‌ है । पाप्रकारकी व्यु- 
सति करकं इहां ज्ञानशृब्द परमासमतिप॒य॒क ज्ञानक साधनका_ वाचक 
है । कैषा रै सो ज्ञानं -प्र है अथात्‌ परमात्मरूपं परवस्विपयेक हणे 
शष्ठ हे । पनः केता है सो ज्ञान- ज्ञानक मध्यविपें उत्तम हँ अत्‌ (तमेत 
वेदानुवचनेन बाक्षणा विविदिषति यज्ञेन दानेन तपर्ताऽनागकेन ‡) इतत 
भ्रुिने विधान करे जे यज्ञदानादिक ज्ञानङे वहिरंगक्ताधन हं तिन सप 
वहिरिगत्ताधनोके मध्यदिपे उत्तमफठ्का हेतु हेते उत्तम है । कोर 
पूवेउक्त अमानित्वादिकं साधके मध्यविपे सो ज्ञान उत्तम नक्ष है । 
काहे ते अमानित्वादिकं साधनभी अंवरंगस्राधन होणें उचमणठ्के दी 
देत्‌ ६ । वहां ( परम्‌ ) इस्त विशेषणक्कं तो तिस ज्ञनविपे उत्कट 
दस्तुविप्यकत्व कथन क्या ओर ( उनमू ) इस पिशेपणकरिकै तो विम्‌ 
श्नत्ष उल्छृ्टफट्यस्‌ कथन कम्पा 1 याति विन दीनौ पदोविये पृनर्‌- 


चतु्दर ] „, भाषादीकासदिता। (१०२३) 


क्तिदोपक्ो भाषि हषे नश 1 रेते उच्छ वस्तुकं विपथ करणेहारे वथा 
उक्छटफछकी भ्रानि करणेहारे आसक्ञानके प्ताषनर्प ज्ञानदं मे श्री- 
भगवान ते अज्ुनके भ्रति पुनः मी कथन करपादं ! अथात्‌ इते पूष- 
अध्यायािपे जो ज्ञान भनेकेवार हमने तुम्हारे भवि कथन कस्या है 
सोदेही ज्ञान अयी पृनः' भी पूर्वउक्तं भकारते क्रिवित्‌ विरक्ष- 
'णपरकारकरिकं मे तुम्हारे भरति कथन करतां । जिघ्र प्ताषनर्प नानकं 
भद्धामक्तिपुवक अनुष्ठान करिफे वेह मननशीर सन्पाी कैवतल्पमो- 
कषरम १रमसिद्धिक्‌ इस देहसेवधे भास होवे. भयेहं ॥ १ ॥ 

तहं ति सापनहप ज्ञानक माप्तहुए इपर परपर सा मोक्ष परम- 
सिद्धि अवश्वकरिके भात 'होवेहे ! याभारके नियमदू अन भीभगवानू 
कथन कर है 

ददं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सुधुम्य॑मागताः ॥ 

सर्गेपि नोपजायते प्रलये न ग्यर्थति च ॥२॥ 

{ पदच्छेदः ) इदम्‌ । ज्ञानम्‌ । उंपरित्य्‌ । मम । सौधम्येम्‌ । 
आगताः । संगे । अपि । ने ! उपजायते । भल्ये "नं । व्धथंति । 
श्॑॥२॥ 

( पदार्थैः ) हे अजुन ! ईस पाधनरूप ज्ञानक अनुष्ठान करिके मे 
प्रमश्ररके अद्विवीयनिगुणस्वरपद्‌ं अर्तववत अभदक्रिके भाष्हुए विदान्‌ 
परुष टिकाठषिषे भी नेदीं उन्न हदं है त॑था अठ्यकाठविषे तैकषे 
य होवैरहै५२॥ 

भा० दी ०-हे अजुन ! इस साधनरूप ज्ञानक भदामक्तिपुवक अनु- 
शान कृणि मे प्रमेग्ररके अद्वितीय निगृणरूपकूं अत्यत अमेदषपकरिकि "~ 
भाषहुए अथाव दमही अद्वितीय निगेणवज्ह्म्‌ हँ । याभकारते आपणे 
आसाकं अद्वितीय निगुण हष जानवेहुए विदान्‌ परुष सगेमिषेभी 

नदीं उयन्न हो ह दथा भख्यक्िभी नक्ष ठप हीर हँ । जीव हिर्‌- 


{ १०९४) श्रीमद्धगवङ्रीता- ". { भव्याय 


ण्यगभोदिकोके उरश हंएभी वे तत््वेत्ता पुरुप उसन्न होवें नरह 1. 
वथा ता दिरण्यगभके विनाशकाठद्प प्रखयविपेभी -ते तच्ववेतता पुरुष. 
छयभावकू भातत होव नह ॥२॥ 
इस प्रकार दो श्टो्कोकरकिं विस ज्ञानकी भरशंस्ता करके भोतापुरुषो- 
कू श्रीभगवान्‌ तिर ज्ञानक. अमिगृख करते भये । अन्‌. प्रमेशरके 
अधीन वुर्तणेहारे ज भरंतिपुरूप हं तिन अर्विपुर्प्‌ दोनाकही सभूता 
उलततिका कारणपणा है सूस्यशाखकी न्याई स्वत तिसप्रकूति परप दोनो, 
विपे सवैभूर्तोका.कारणपणा है नहीं । इस -पिव॑क्षित अर्थक भीभगवाच्‌ ` 
दो श्छोकोंकरिके कथन करं ह+ . 
मम योनि्महद्रद् तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ ॥ 
सेमवः सवभूतानां ततो भवति भारत ३ ॥ 
( पदच्छेदः ) मंम । धोनिः.। मंदद्रह्म तस्मिन्‌ । भम्‌ } 
दधामि! अंहम्‌ सभवःभूतानाम्‌। ततः । वति।भारत॥३॥ 
( पदार्थः) हे भांरव ! विगुणालमकमाया भ ईश्वरके अभीधानका 
स्थान है तितत मायाविपे मं इश्वर सकल्पुरपं गभक धारण करूं ति्त- 
गभोधानवैही सैवैभूतौकी उसत्ति होवे ३". ॥ २ ॥ 
भा री०-हे भसन ! मे परेश्वका 'मृहद््ञ योनि हे । इहां म॒ह- 
द्रशब्दकरिके अब्यारतका यण करणा । जिस अव्पाङूतकू शाच्च- 
विषे, अविया, अज्ञानः भ्रकति, चजिगुणालिका माया दत्यादिक नार्मोक- 
रि कथन करं है 1 सो.अब्यारूतव आपणे आकाशादिकं सवेकार्यौकी 
अपेश्षाकरिकं अधिक होणेवं महद्‌ क्या जप है ! तथा आपणे सवं ` 
कायक वृद्धिका रतु हणेवं वहम कयां जवि है । अथवा बह्मका उपा- 
धिप हणेतं सो अव्याङत बह्म कलया जेप है ! अथवा मह्तच्वनामा 
मथ कायक वृद्धिका हेतु होणवं सो अव्याछवं महंद्रञ्च कट्या जै हे । 
= एत्‌ मृदल नाम्वाडी त्िगुणासर्‌ माया मे परमेश्वरकी योनि है अथात्‌ 








च्तु्दश्च ] , भषाटोरासहिता। ८ १०२५ >) 


गभाषान करणेका स्यानस्म है ! रषी मायाद्ष योनिविे भे परमेश्वर 
मभक धारण कृ हं । अयाद्‌ सवं मृतके जन्मका कारणह्म नो 
( एकोऽह बहुस्यां प्रजायेय ) इपपरकारका दक्षणह्प संकल्प है तिप 
सकल्परूप गमक पिस मायारूप योनिविपे पारण करु अयौ विसि 
सकृत्पृका विपय करूं । जसे इसठोकरिपे कोक पिता पुण्यपापकरक 
युक्तहुए तथा ब्रौहियवादिकं आहारहूपकरिके, आपणदिपे ठीन हुये एते 
` पुव स्थ शरीरके सायि सैवंधकरणेवापतै आपृणी सकी योनिषिपे वीये 
पतिचनपूक गभं पारण कर हे विक्ठ गभोधान सो पतर स्यूठशरीरके 
सायि सवेषवाठा होवे हे । पिस शरीरके सवंधवाशचते मध्यविपे कठि 
बुद्बुद आदिक अनेक अवस्था होवें है । वैते भ्रटथकाट्पिपे भ पसे- 
शवरविपे टन्‌ दए ज अविया काम्‌ कवाटे कतर्ननाम्‌ा जीव, हँ विन 
जी सृटिकारविषे कायेकारणमवातरप भोग्य क्षे्कं साधि सवष कर-{ ` 
णेवासुतैही मे प्रेश्वर विदामातरूप वीयंके पिचनपवेक तित मायाकी {. 
दृरिषप गर्भं धारण कष हं । विप्र शरीरके" सबेधवापतेही मृध्यविपे 
आकाश, वायु, तेज, जठ, पृथिवी इत्यादिककी उवततिरूप अवस्था 
होये है । तित मायारूम_योनिविवे मे परमेशवररूप गाधानैही हिरण्य- 
गर्मादिक सवं भूतोकी उतत्ति हेवं हं । मे परेश्वरङत गमाधानवे विना 
विनि सपभू्तोकी उसि हषे नरी ५३॥ 
हे भगवन्‌ ! मायाहष योनिविषे मेँ परमेषरछव गमाधानते सकेमूर्वोकी 
उसत्ति कै समवेमी † जिप्तकारणतें देवतादिक देहविरेषके दूसरे कार 
णभी संभव शोदकं ह । एसी अर्जुनक शंकाके हए ्ीमगवान्‌ कहँ 
सर्वयोनिषु कौतेय मूत्तयः संमवन्वि याः १ 
,** तासं त्रहममहयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ९ \ 
( पदच्छेदः) स्वेयोनिषु । केतिये। त्तयः । संभवंति । यां 
तासाम्‌ । ब्रहैमहत्‌ । वनिः । अहम्‌ । वीजेग्रदः । पितौ ॥ ४५ 


६ १०२६ ) भीमद्धगवद्रीत- { स्याव 


( पदार्थः ) हे कौतेय ! देवादिकं सवेयोनिर्याबिपे जे शरीर उसनन 
है हे तिन शरीरकं सा माही मावर. दै म परमेश्वर तौ भेमाधानका 
कत्त पिरप हं ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-हे जञुन ! देव पितर) मनुष्यः पशु) मृग इत्यादिक 
सवपोनिरयोविषे जे जे मूर्तियां उसन्न होवे हे अथात्‌ जरायुज, अंडज, 
स्वेदज, उद्धिज्ज इन मेदकरिके विलक्षण वथा नानाभरकारफे आकारबाछे 
जे जे शरीर उखन्न होवें ह, तिनि शरीररूप स्वे मृतियोका तिति . 
मृतिके कारणमावकूं भातहुरं सा अव्यारुतनामा मायाही मातारूष है । ` 
ओर भे परमेश्वर तौ तिस मायाहप योनिदिपे गभौवान्‌. करणेहारा तिन 
|सवशरीरोका पिताह्प हूं । याति यह अथे चिद भया-तिन देवादिक शरी- 
"सके 'छोफिद जे जे कारण भ्रतीत हेवं दँ ते सवे कारण तिस अध्या- 
छतनामा मायार्प वहकहौ अषस्थाविशुपहप्‌ हं १ वाते ( सुभवः सवं- 
भूतानां ततो भवति मारत । ) यह ममवारका वचन युक है ॥ ४ ॥ 
तहा पूवं इश्वर नहीं अंमीकार करणेहारे निरीश्वरगादी सारूपशाल्का 
खंडन करि क्षेचकष्ज्ञके सेयोगकू दैश्वरके अपीनपण्‌ कथन करघा । 
अव किंस गुणविपै किसपरकारकरिके संग होरे । तथा ते गण कौन है । 
तथा ते गुण किप्तमकारकरिके इस पुरुप वैषायमान करैर वे 
अथैक भ्रीमगवाच्‌ ( सत्यरजस्तमः ) इस ग्टोक्तँ आदिडेके ( नान्यं 
गुणेभ्यः कन्तारम्‌ ) इस श्छोते पूवे चतुदशेग्ठोककरिकं कथन करै 
स॒त्त्वं श्जस्तम इति गणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ 
निवध्मंति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥९॥ 
( पदच्छेदः ) सत्वम्‌ । रजः । तमः \ ईति । गणाः । भृह्तिः 
संभवाः ! निवेपरंति ' महीवाहो । देहे ! देहिनम्‌ । अन्ययम्‌ ५९॥ 
(पदाथः ) दे मदाय्‌ बहुदाखा अजुन ! सस रैन वम वह भूयात 
उसनप वीनगुण ईसदेहपिपे भत्यय जीवेसु वधघायमानै केर है॥५॥ 


चतुरश ] भाषाटीकासहित । * ५१०२७) 


भा टी ०-ह ध †. स्ख रज तम इत नामव जे वीन गुण 
& ते स्वादिक तीनो गुण चेवन्यपर्पके भरति नित्यही प्यव हँ करा~८ 
विवीते, वै. नहं 


गुण स्वरन्‌ हवै. नह । कतं इत इोकविपे जे जे पदाथ 
ही दवे है । जे 


उतवेतनरपं ह ते सप भचेवनपदा्ं चेतस्य परपके अथे 

~ -- ~© =------------- ~. 6 ~ = =. 
मृहादिक अचेवनपदायं चेतन गृदीपृहपक अथेह होवे हं । वसे तं सखा. 
दिक वीन गुणभी अचेतन होणेते चेतन परप अ्थही है । जसे नेया- 
पिक रूपादिकं गणं एथिवी आदिकं द्ये आभित मानें है तैत यह 
स्वादिक तीन गुण किसी द्रव्ये आभित हे नकं \तथा लेते नैयायिक 
पृथिदीआदिक गुणीद्रवयते ूपाकिकि गुणक भिन्न मिरे तैसे इहां पिदा- 


ज 


ठविये दिन स्वादि ररगोकः मायार्म भ्रति भिजपणा विवक्षित ह 
न॒ही । जिसकारणते सिर्दावविपे सा. मायाल्प्‌ धरति सच्वादिकं तीन\ 
गणस्सही है 1 शंका-हे भगवन्‌ ! ते सुचादिक तीन गुण जो कदाचि ~ 
रहति होवे तौ ( भङुतितभवाः ) इतत वचनकरिकै पिन रर्ोकी 
भरितं उलि क्वास्ते कंयन की है ! रेसी भजैनकी शंकाके हुए 
श्रमगवान्‌ कैदं । ( भकतितंमवाः । ) हे अन ! सस्‌ रज तम्‌ इन , 
वीन गरणी जा साम्यभवस्था दै ताका नाम्‌ भर्वि है । जिस्‌ भक्तिकः 
शाखे भगववङी मयि केदे-रे मायाह्प भकतिते ते स्वादिक 
तीन मुम र्रर ग अंगीमावकरिकै विषमताकरिकिं परिणामक प्रात 
होविदे । याकारणतै रे स्तादिकि गुण ( मृविततभवाः ) इत नामकरिकि 





केन ई । ते स्वादिक तीनं गुण इत देहविषे अथाद्‌ पिर भूकुतिके 
कारूष शरीर द्रिय्ंयादविषे भव्ययर्प. देही अथौव्‌ वास्तवे जन्म-| , 
सरमादिक सवै विकारि रहिव होते अम्बयहम था अवियाकषकिं 
देहके सायि तादास्यभावक भाट जीवक बपायमान कर्‌ है जया | 
वासव निषिक्तो वितं जीवासमापु -जीवासाक्‌ ` तं सुखादिकं गुण आपणे 
विकारोकणिं ुक्तएकी न्या दिस हं यही तिन्‌ सत्वाद्कि गु्ोरुत ^ 
तिर्‌ जीवासाविपे वष दै । पा परार { निबध्नवि ) इस शन्दका 
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अर्यं अगछे श्ठोकोविेभी जानिटेणा । वहा दटात-जैसे जठकरिक 
मरे पात्र आकाशविर स्थिव सर्र तिविनाध्यास्करिकै भापणविये 
स्थिव वैपादिक विकारोकरिक युकतटुएकौ न्या दिखा हे तैसे ते सचा- 
दिक तीन गुणभी वास्तव निविकार आतमष्कूभी आपणेविपे स्थिव 
विकासोकरिक युकतटुएकी नाई दिखावै ६ । आत्मापि जसे वास्त्व 
वैषन नही समवै है तैसे ( शरीरस्थोपि कविय न करोति न छिप्यते । ) 
इस वचनविपे पूं विस्तासते कथन क्रिभयेर ॥ ५ ॥ 

वहां पृष श्टोकविपे सच रज तमइन तीन गुणोविषे इसत जीवासाका 
वैधकपणा कथन कम्या अब्‌ कौन गुण किक सेगकरिके इष जीवालाकू 


9 


वैवायमान करैहेदस अथं श्ीमगवान्‌ कथन कर ईै- 
तव सुन्व निम॑लृत्वास्मकाराकमनामयस्‌ ^ 
सुखसेगन वध्नाति ज्ञानर्ेगेन चानुघ॒ ॥६॥ 


( पदच्छेदः ) तन॑ । संत्वम्‌ 1 निभलर्त्वत्‌ । काशकम्‌ । 
अनाभयम्‌ । स॒लसगेन । वनाति । ज्ञानसंगेन। च॑ । अनघ ॥६॥ 

८ पदाः ) हे सपवधसनोति रहित अन ! तिनं वीन राणोके मध्य- 
तिमे स्वच्छ हतै शरकाशकं तथां दुःखत रहित रसां संचवगुण इसजी- 
वातमाकूं सुखतेमरकैरिके था ज्ञानसगकैरिकि वधायमेन करे ॥ ६ ॥ 

माग्टी०-दे अज्ुन ! स्व, रज, तम यहं पूव कथन क्रे न तीन 
गुण ह विन तीन गुणक मध्यविपे भम जो स्वगुण है सो सत्वगुण 
कैसा रै-मुकाशक हे 1 अयात्‌ चेवन्पका .वमोगुणकूत जो आव्रण है 


~ क 


ता-आवरणका नाश करणेहासा है! वां परककेताविषे हेतु कं ₹ 1 


(निक्षख्ावु इति 3 अथाव भाप सच्छ स्वभावताकरिकं चेवनके 
अरिलिवकत महग करणेयोम्य दोव सो सवुण प्रकाशकं है क्वा सो 
सत्वगुण केवङ चैवन्यकाही अभिव्यंजक न हे तु अनामयभी है 
मृत्‌ दुःलस्प आमयका विरोध जौ हस है विस हकामीं सौ त्त 





१ 


चतश ] भापादीफासदितता । ( १०२९) 


गुण अमिव्यजक्‌ ह । इसत प्रकार चैवन्यका तथा सुखका अमिव्यंजक 
जो सगुण हे, सो सगुण इप्त जीवासाकू पुसपगकरिके चथा 
ञागतेगकरिकं वेधायमान करं हे । इहां सुखशब्दकरि तथा ज्ञानशब्द 
करके अंतःकरणका परिणापरूप सुखका वथा ज्ानश्ञा यहेण करणा। 
कोद आमस्वद्प सुखका वभा ज्ञानका ता पुसज्ञानशब्दकरकिं रहण 
करणा नही । काहेव ८ इच्छा द्वेषः सुख दुःख सेघातश्वेवना धृतिः } 
इस्‌ पूषेऽक्त श्छोकविे सुखदं तथाचेतनास्प ज्ञानकूमी इच्छाद्वेष दिकोकीं 
न्पादं केत्रकाही धमेरूप करकं कथन कम्पा हे । वहं अंकःकरणका 
मप्‌ जो सुल है वथा § है तथा ज्ञान्‌ है, तासुख ज्ञान दोनोका जो भालाविषे 
अध्यास्त है जो अध्यात्मे सुखी हूं म जानवा हू इष भरकारकी पतीवि 
करि षिद्ध है पाका नाम सुखक्तग हं । तथा ज्ञानप्तग हं । पसे स॒खरंग 
करिकै वथा ज्ञान सेग करिकै सो सगुण इस जीवात्माकृ बेभायमान केरे दै 
चह विपये पमे पङ्राशकहप विपयीके हो नकष । जे षटादिफ विपर्योके 
धमे प्रकाश सूयक हे नही । यातं यह सुवं वेष्‌ भवियामातरही हे यह वारो = 
` पै अनेकवार कृथन करिभये ह ॥ ६ ॥ 

रजो रागात्मक विदि तष्णासंगप्तमुद्धकम्‌ ॥ 

तचरिवध्नाति कोतेय कमसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेदः ) रजः । रीगात्मकम्‌ । विद्धं । वभ्णासगसमु- 
द्वम्‌ । तत्‌ । निवधाति । कौतेय । कर्म्तगेन । देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

( पदार्थः ) हे कविय ! दैष्णासंग दोनोकी उत्पतति है निस्त एषे 
रजोगुण ते रीगहम जान सो रजोगुण दस देहौमिपानी जीवक 
कमतगकरकिं वेधायमोन करैर ॥ ७ ॥ 

भा० दी०-हे अन ! तक्षं यहं पुरुप शब्दादिक विपर्याविषे रज्‌- 
नद श्राप होवे निसकृरकि तक्ता नाम रामह) सौ तमही हेआत्मा 
क्या स्वह्ष जिसका वाका नाम रागासकं दै । रेता रागात्मकं रजोग- 
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अर्थं अगे शोकोविपेभी जानिरेणा 1 वहा रशंत-जेसे जख्करि 
मरे परल आकाशविरे स्थित सूये अतिविबाध्यासकरिफ भापणेविषे 
स्थिव वैपादिक विकारोकरिके युक्तहुएकी न्याई दिखावें हे तेसे ते सत्वा- 
दिकं तीन गुणभी वास्तवे निविकार आसल्कभी जपणेविषे स्थिव 
विकारोकरिके युक्तदुएकी न्या दिखावे ह । आलापिपे जेसे वास्त्व 
बवन नहीं समवै है तैसे ( शरीरस्थोपि कविय न करोति न टिप्यते । ) 
दस वचनविपे पूवं विस्वारपे कथन करिभा्ेहै ॥ ५ ॥ 
वह पूवं श्ठोकविे तच्च रज तम इन तीन गुणोविपे इस्त जीबरालाका 
वृधकपणा कथन कन्या } अव्‌ कौन गुण किसके सेगकरिक ईप जीवासाकूं 
बेषायमान करे दस अर्थ भ्रीमगवान्‌ कथन कर है- 
तत्र स॒त्त्वं निम॑टलात्परकाशकमनामयम्‌प 
सुखसगन्‌ वध्नाति ज्ञानसगेन चानघ ॥६॥ 
( पदच्छेदः ) तं । संत्वम्‌ । निमलत्वात्‌ । भकाशकम्‌ । 
अनामयम्‌ । सुखसगेच । वध्नाति । ज्ञानक्षंगेन । च । अंनघ॥\६॥ 
८ पदाथः ) हे सवेव्यसनोते रहित अजेन { तिनं वीन्‌ गुणक मध्य 
विपे स्वच्छ हेत रकाशके कथां इुःखंते रहित रेता सर्वगुण इसजी- 
वासाकू सुखपगकैरिकैः त॑था ज्ञानसेगकेरिकं वधायमेन करेहे ॥ ६ ॥ 
भाग्री०-हे अजुन ! सत्व, रज, तम यह पूवं कथन फरे जे तीन 
गुणे हे विन वीन गुणक मध्यविपे पथम जो सखगुण हे सो स्वगुण 
कैषा है-भ्रकाशक है ] अर्थाव्‌ चेतन्पका तमोगुणरुत जो आवरण है 
चा-मावरणका नां ._करणेहारा है । तां परकोरंकताविपे देतु कहं ह । 
( निमर्व्वाव्‌ इवि 3 अथात्‌ आपणे स्वच्छ स्वमाववाकरिकै चेदनक 
भविर्िवके बरहण करणेयोम्य होगेत ततौ सचवगुण प्रकाशकं है किंवा सो 
स्ष्वमुण केवर चैठन्यकाही अभिन्येनक नदीं है कितु अनामयभी 


भूष्‌ दुःखस्म आमयका विरो जो एल हे विप्र एसकाभीं सो स्तव 








चश } भाषादीकयसदिता । ( १०२९) 


गुण अभिव्यंजक्‌ है । इस प्रकार चेवन्पका वथा सका अभिव्यंजक 
जो सत्छगुण है, सो सचवगुण इपर जीवासाकूं सुखपगकरिके वथा 
ज्ञानतगकरिके वषायमान करं है । इहां खशब्दकरकि तथा कज्ञानशब्द्‌ 
करं अंतमकरणका परिणामरूप सुखका तथा त्नानक्ा प्रहण करणा॥ 
कोद आसस्वरप सुखका वथा ज्ञानका ता सुसज्ञानशब्दकरिं प्रहण 
करणा नरी । काहवे ( इच्छा दैपः सुतं दःस सेघातयेवना प्रतिः ) 
दम्‌ पु्ैउक्त श्ठोकविपे सुखदूं तथाचेवनाहप ज्ञानक्भी इच्छदेपादिकोकीं 
धमहम जो सुस है तथा ज्ञान है, वा सुख ज्ञान दोनोका जो भासारिषे- 
अध्यासं है जो अध्यास म सुखी हूं म जानता हू इतत भरकाी भतीवि 
करि षिद्ध है वाका नाम सुखप्ंग हे । तथा ज्ञानपग हे । एते पसग 
करि वथा ज्ञान सग करिकै सो सगुण इस जीवास्माक्‌ वैधायमान केरे दै 
तहा विपयके धूमं पकाशकहप विपयीके हे नह । जेते घटादिफे विपर्योके 
धमे भकाशक सूर्के शोद नही । यि यह सं वथ भपियामूतरही है पह वाच ~< 
ˆ भवै अनेकदार कथन कंरिभाये है ॥ ६ ॥ 

रजो रागात्मकं विदि तृष्णासंगसुमदवम्‌ ५ 

तनिवध्नाति कौतेय क्मसुगेन देदिनम्‌ ॥ ७॥ 

( पदच्छेदः ) रजः ! रीमात्मकम्‌ । विद्धं ! तष्णास्षमसमु- 
द्वम्‌ । तत । निवघ्राति । कौतेय । कर्म्तगेन । देहिनम्‌ ॥ ७ ४ 

( पदार्थः ) हे कविय ! वैष्णासंग दोनोकौ उसति है जिषतै रेषे 
रजोगुण ते रीगरूष जान सो रजोगुण इस देहौमिमानी जीवकूं 
करमृततगकरि वेषायमान रेह ॥ ७ ॥ 

भाग री०-हे अङ्खन ! तहां यह पुरूष शब्दादिकं विपयोविपे रंम्‌- 
न्ट भाष होवे भिपुङूरिकि चकरा नाम्‌ राग हे! सो रामही हजामा 
क्या स्वह जिका पाका नाम्‌ रागात्क्‌ दै । रेता रागासक रजोगु 





( १०३०) श्रीमद्रगवद्रीता- [ मध्याय 


णकूतू जान । ययपिसो राग विप्र रजोगुणका षम हे, तथापि धमं . 


धुर्भी दोनोका तादात्म्यही हेवं है । याते ता रनोगरणक्कू रागरूप कट्या 
हे 1 दसी कारणतही सो रजोगण तृष्णामसुगसगरद्धवे हं । तहां अप्राप्ठव- 
सतुफे भ्ाधिकी जा अभिठापा ह ताका नाम वृष्णा हे । ओौर पाप्तवस्तुके 
विनाशक घाप दरुएभी जौ तिस वस्तुक रभणं करणकी अमिकापा है 
ताका नाम आग दै । तिस तृष्णा आतम दोनोकी उसत्ति है जिसे 
ताका नाम तृष्णातुगुमद्धव है 1 एेसा रजोगण वास्तवतं अकतताहिप हए 
मी कत्व अभिमानवाटे जौवासाकं कम्‌ गकं वधायमान्‌ कर है । 
तहां इस टोकके फलका हतुरूप तथा प्रटोकके फठका हृतुरूप जे ठो 

किकं वेदिक कमे ह तिन कर्मोविपे मे दस्र कमक करटं मं इस कमेक भोगोगा 


इस्त प्रकारका ज अभिनिवेश विशेष्‌ हे ताका नाम कमंस्ग्‌ हे 1 एसे कम॑- ` 


सेगकरिकै सो रजोगण.इस जीवात्माकूं वेधायमान कर है । जित्तकारणवे 
सो रजोगण केवल प्रवृत्तिकादी. हेतुहे ॥ ७ ॥ 
तमस्तक्ञानजं विदि मोहनं सर्वद हिनाम्‌ ॥ 
म्मादारस्यनिद्रामिस्तचिवध्नाति भारत ५.८॥ 
( पदच्छेदः ) तमः । तुं । अज्ञानजम्‌ । विद्धि । मोदनम्‌ । 
सवेदेहिनांम्‌ । ्रमादालस्यनिद्राभिः । तत्‌ । निर्व्ाति। भारत ८ 
(पदाथः ) हेभारत ! पुनः तमोगुणक्ं तरु यज्ञानजन्य जान नजो 
तमोगुण सवं जीवक शीतिका जनक हे सो तमोगुण भमौदआलटस्यनि- 
आकरिकं इ जीवदूं बेधायमान करे है \ < ॥ 
भा० टी ०-तक्चं ( तमस्तु ) इस वचनविवे स्थित जो तु यह शब्द 
सो तु शब्द्‌ पृवेऽक्त सतव रज दोनोंकी अपेश्षाकरिके इत तमोगुण- 
विषे विखक्षणताके वोधनकरणेवात्तते है । हे अर्जन ! तमोगणक तू 
> ाबरणणक्तिरूप्‌ अज्ञाने उन्न इभा. जान । इतक्ारगतेदी सो 
तमोगुण सवे देहाभिमानी जीरक मोहन है अयांव्‌ अविवेक रूपता 


# द्‌ 


चतुदश 1 माफदो ऊाप्वारिता । ` (२० ) 


करि भातिका जनक .है । रक्रा तमोगुण इत देहाभिमानी जीर 
भमाद्करिकं तथा आदर्स्पकरिके तथा निद्राकरिके वधायमान कर रै । 
तहां वस्तुक पिषेककरणेका लो असामथ्यं है ताका नाम प्रमाद है। सो 
भमाद्‌ तौ त गुणके प्रकाश्स फायदा विरोधी हैके है। ओर शरपतति 
रणेका जो अक्षामथ्ये है तका नाम आच्स्य हैमो आख्स्य तौ 


द्रा तो ससगुणके कारथका वथा रजोगुण | विरोधी 


त 1 


वनकरणेहारी जा ल्यसूप वृर्तिविरेप है ताः निदा है। प्ता 


हषे ॥ < ॥ 


भगवन ! पूवेऽकत कार्यो मध्यविपे किक कयेविपे किप गुणकी 
उक्करपता हे ¶ एे्ी अजुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीमगवानु कहं हे- 
` सच्छं सुखे सजयति रजः कमणि मारत ॥ 

ज्ञानमर्त्य व॒ तमः प्रमाद संजयत्युत ॥ ९॥ 

( पदच्छेदः ) संचम्‌ । संखे । संजयति । रजः । कर्मणि 
भारत । ज्ञौनम्‌ । आर्वत्य । ठँ । तमः} प॑पाद ! संजयति । 
उत ॥९॥ 

( पदाथः ) हे मारव ! मखगुण इस पुरुष सैखविपे युक्तकरे है वथा 

नोगुण केमविपे युक्त करं ह आरं तमोगुण ते ज्ञानक आच्छादन करि 
मभादविषे मी“ भुकतकरे है ४९१ 

भागरी°-है अजन ¡ रो पृरेउक्त सत्वगण उकपंताङ्‌ भ्रा हुआ 
इतत देहाभिमानी जीवकं सुखविषे युक्तं करे है अथात्‌ दुःखक़े कारणका 
अभिभवं करके इस पुरुप रेखविपे जोड है। इसथकार मो रजोगुणभी 
उत्कता माषहुमा सुखरे कार्णोका अमिभवकारकं इत नीवालाकू 
टौक्षिकवैदिक करमोविपे युक्तं करे है ओर तमोगुण तौ पयाणके वटकरिकं 
उत्प्नहुएभी पत्वगणके कायत्पज्ञानक्‌ भपृत्त करकं इ पुरुप भमाद्‌- 


॥ 1 
॥। 





( १०३२} श्रीमद्धगवद्रीता- भव्याय 


विषै युक्त केर दै । तहां जिस स्तुका जानणा अवश्यकरिके भाप होवे ता 
वस्तुकाभी जोनक्षं जानणा हं ताका नाम भ्रमाद्‌ है । एसे भमादविषे 
सो तमोगुण दस्र पुरुपकुं जोडं हे 1 हां ( संजयत्युत ) इस वचनविपं 

स्थित जो उव यह शब्द है सो उवशब्द अपि इस शब्द्के अर्थ॑का 

वाचक है ता करि आरस्य निद्रा इन दोनोकाभी भरहूण करणा । 

अभौव्‌ सो वमोगुण इस जोवासाकू आरुस्यविपे तथा निद्राविपे मी नो 

है 1 तहां जो कायं अव्श्यकृरिकं करणेयोग्य है ता कार्यकामो जो नक्ष, 

करणा है ताका. नाम आठस्थ है । ओर ठयनामा तामसी वृत्तिविशे- 

पकानमनिद्राहे॥ ९॥ 

` हे भगवन्‌ ! इस्‌ पएृवे्टोकविपे कथन कम्या जो संखादिकं तीन 

गुणका काये है विस्र आपणे आपणे कायक वे सत्वादिक तीन गुण किं 

काठवरिपे करं ह ! एषी अजंनकी जिज्ञासे हुए श्रीभगवान्‌ करै है- ` 

रजस्तमश्चाभिभूय स्तव भवति मारत ॥ 

रजः सरत्वं तमेश्चव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 

( पदच्छेदः) रजः। तर्मः 1 चं । अभिभूय । सत्त्वम्‌ । भवति 
भारत । रजेः । सत्वम्‌ । तेमः च । एव । तमः स्वम्‌ । रजैः। 
तेथा ॥ १० ॥ 

(पदाथः ) हे भारत ! रजोगुण वथा तमोगुणकु अभिभवकरिकै 
जबी सर्वगुण वँदिकूं भ्रात होवे वथा रजोगुण वथा सत्वगुण 
अभिभयकरिकं जवी तमोगुण वृद्धिं प्रात हवै दै र्था तमोशैणकुं 
वथा रत्वगुणकू अमिभवकरिकै जवी रजोगण वृद्धिदं भातत होषै है 
तबी वे सत्त्वादिक गुण आपणे अपगे कायक करे हं ॥ १० ॥ 

भा० ठी ०-हे अर्जुन ! जिुकाठदिपे रज तम इन दोनोही गर्णोद 
एकदी काठ्विपे जमिभव्‌ करि अथीच्‌ विरस्कारररिकै सो सखगुण 
वच मान हैर विततकाठविपे सो सत्वगुण पुर्वउक्त आपणे कारय 


चतुर्दश ] भापाटोशासहित। 1 ८ १०३३) 
ॐ 


भसाधारणवासूप करक उसन्न करै दै । इस भकार सो रजोगुणभी 
जिप्रकारीयेये सच्वगुणकं वथा वमोगणक दोनों एकही काठ्विषे 
ममिमवकरकं वृद्धिदं भात होवें पिसकार्विवेही सो रजोगुण प्वउक 
आपणे कायक अक्ताधारणताहप करिके उसन्न करैर । दत भकार 
वमोगुणमी निसकाठकिपे सच्वगुणकूं वथा रजोगुण दोना एकरी 
काटविपे अभिभवकंरिकि वृदधिक्‌ पाप होवेहे, तिस कारविपेही सो तमोगुण 
पवंउक्त आपणे कायं भस्ञाधारणवाह्प करिकै उन्न केैटै ॥ १० ॥ 

हे भगवन ! तिन सरवादिकं तीन गुणो्णो वृद्धि किप ठिगकरिकै 
जानी जहे ता वृद्धिके ज्ञान एही यह पुरुप ताके निवृत्त करणेविपे 
समर्थं हवेमा १ एसी अयनकी जिज्ञासके हुए श्रीभगवान्‌ वृदिवूं मार 
हुए तिन सादिक तीन गुणोके र्गा ठीने श्टोकोंकरिकं कथन 
करे ह 

सवेदरिषु देहेस्मिन्प्रकार उपजायते ॥ 

ज्ञानं यदा तदा विद्याहिरड सच्वमित्युतं ॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदः ) स्वद्रोरेषु । देहे । अस्मिन्‌ । प्रकाशः । 
उपजायते । ज्ञानम्‌ ।, यदा । तदा । विदारत । विवृ । संच्वम्‌ । 
ईति । उत ॥ 3३ ॥ 

( पदार्थः ):हे अर्जुन ! ईष देहिमे भोनापिके घपेदिर्योकिपे निस- 
कठं ज्ञानरूप काश ईसच हके पितकाल्विमे सेखग॒ण रकं 
भ्रात हु दृततमकार जनण\, ध ३३ ॥ 

म्‌ा° टी ०-दे मञन ! १ जीवासाका सुखट्खके मोगका स्थान 
रूप जो यह ॒देहहे इत देहर स्थिव जे शग्दादिक विपयोके उपर- 
श्विकता साधनह्स भोघ्रादिक दद्रियह्प सवेदारं पिनदेद्वियरूप सदरारविये 
{अश्छाटय बानख्स अश्ाय उन हीरषैहे अथात्‌ जत्र दरक अपण विपय- 


रै = 


इष पादिक प्दार्थके भंथकारल्म आरणक विरोषी होदैहैपतैमे जप्ये 


{ ९१०३४) भोमद्धगवद्रीता- { भष्याय- 


शब्दादिक रिषयोके आवरणका वियेधौ रक्ष जो पिनि शुब्दादिक 
विपयाकार वुद्धिका वृत्तिरूप परिणामविशेप है ताका नाम्‌ भकाश.ह । एता 
ज्ञानरूप प्रकाश लिसकाटविपे उन्न होवेहे । पिसकाठविषे विस्त 
 ज्ञानभकाशरूप ठछिगकरिके यह पुरुष अवी भकाशरूप सखगुण वृदधिकू 
प्राप्रे दसपरकरार जनिं । इह ( विवृद्ध सत्वमितयुत } इस वचनके 
अंतविपे स्थिव ओ उत यह शब्द हे सो उतरशद्‌ अपि इस शब्दके 
अथा वाचक हे ताकरिके यह अथे वोधन कम्या-जेपे ज्ञानरूप भका- 
शकरः सच्गुणकी बुद्धि जानी जरै तैते सुखादिक लिगोकरिकेभी 
यह परप ता सस्वगुणको वृद्धिकुं जाने । ओर किपती रौकापिे चौ 
उत इस शृष्द्का यह अथं क्या है-स्वगणकी वृद्धिकरी न्याई 
यह पृरुप तिम ज्ञानपर भकाशकरिके रज तम शन दोनो गुणो 
[स जानै ॥ ११॥ 
लोभः प्ररत्तिरारंभः कर्मणामश्चमः स्प्रहा ॥ 
रजस्येतानि जायते विदे भरतषभ ॥ १२॥ 
( पदच्छेदः) ठोर्भः\ प्ृच्िः 1 आरभः। कंमणाम्‌) अशमः । 
स्पृशं 1 रंजसि । पैतानि 1 जोयते । विवद । भरतम ॥ १२ ॥ 
( पदार्थः) हे भस्वषेम ! रजोनुगके वद्यमानहुर ठो परवृत्ति करभक 
आसम अशम स्पृहौ यह सपे उेसन्न देवँ हे ॥ १२॥ 
भाग्यी--हे अजुन ! रागासक्‌ रजोगुणके वद्धमान हए दस 
पुरुपविपे छोभ, प्रवृत्ति, कं्मका आरभ, अशम) स्पृहा, इतने रागात्मुक 
ग उस्न हवि है । अथोद्‌ इन ठोभादिक डिगोकरिकि यह परु 
ˆ रजोगुण दिङ्‌ जाने 1 सहां महान्‌ षनादिक पदा्थोफे धापि हुएभी 
दिन दिनविपे बृद्धि प्रान हुई जा पिन प्नादिक प्रागिकी अभिलाषा 
वाडा नान छोम्‌ ई! अयात्‌ आणि पिपयको भषि करभौ नही 


---------~--~-.---- 


----- -- 


चतुदश भापार्दीकासदहिता। ( १०३९ ) 


भयरनवाठा होणा याङा नाम्‌ परृि है ! मौर वहुव पनके सचं करणेते 
पिद होगेहारे वथा शरीरं आया्की भराति केणेहरे एते ज काम्य 
निषिद्ध ठोकिंक पृहागृहादिविषयक व्यापार हं तिनेका नाम कृ हे । 
एसे कमोका मो उदम्‌है वाका नाम्‌ कर्मोका भारभ है । ओर दस कायं 
ककि एनः मँ इष दूरे कायक करोम इच दृ कार्यकर किं पृनरमे 
इस तीरे कार्थ करौगा याकाे संकल्पे पवाहको जौ नक्ष उप- 
रमृता णी है ताकरा नाम अशम्‌ है । ओर पएरषनादिकोके देवणे- 
मात्रिके जो जिर कष्ठ खाक षिन परथनादिककि हण रूर- 
णेकी इच्छा है ताका नाम सृहा है । इसभक्रार लोभ आदिठेके सृहा- 
पर्थैत कथन करे जे ठिम हे विन चिगोकरिके यह पष्प वृकं भाप 
इए रजोगुणक्‌ जान ॥ १२ ॥ 

अप्रकाशोऽप्रहत्तिश्च प्रमादो मोदे एव च ॥ 

तमस्येतानि जायेते विचदधे ऊुरूनैदन ॥ १२॥ 

( पदच्छेदः ) अप्रकाशः । अप्रवत्तिः। चं । प्रमादः । भरोदः। 
एव । च । तमास 1 एतानि । जायंदे । विवृद्धे । ङर्नदन ॥१३ 

(पदार्थः ) है अर्जुन } तैमोगुणके वखमानहुए ही * अप्रकाश 
तथां अपपृ्ति तथा प्रमदि तथां मोह ईवनेटिग उन हषे ह ॥ १३॥ 

भा० री०-हे अजेन ! निषकार्विपे तमोगुणक्तौ ब्रद्धि होवे है 
तिसकाटविपे अभरकाश, अप्रवृत्ति, भमाद्‌, मोह इतने ठिग उन्न होवे 
हं अथी यह पुरुप इतने अव्यभिचारो धिगेकरिक्दी तमोगणरे इृदधिकूः 
जानै । तहां गुरुणास्ादिक बोधे कारणोंके दियमान दुएमी जो सवे- 
थका वा बोधी अयोग्यता है वाका नाम्‌ अप्रकाश है । ओर उयन्न ८ 
कम्पा है भपणे अथेक्ा बोधन जिने एषठ जो पवृत्तिका कारणह्प्‌ 
( अग्निने जुहुयाद्‌ ) इत्यादिकं शाद्घ हं चा शाके ब्ियमान एमी 
जो कारे तिन अग्नहोनादिक कोपे भृतक अयोग्वता है 





{ १०३६) श्रीमद्भमवह्ोता- { मध्याय 


ताका नाम अवृत्ति है । ओर दिसकाठविपे कतेव्याल्प करिकि भाष 
हए अर्का मो जो तिषकाख्विपे स्मरण नहीं हणा ताका नाम शषूद्‌ 
हे ओर निद्राका तथा विपरययका नाम मोह है ॥ १३॥ 

अव मरणकोरविपे वुद्धि भादर चिन सर्वादि तीन गुणोके फएठ- 
विरेपद शरीमगान्‌ दो ग्ठोकोकरिकि कथन कर्‌ हे 
» यद्‌ संच प्रे ठ प्रख्य याति देहत्‌ ॥ २." 
"तदोत्तमविदां छोकानुमखान्प्रतिप्ते 7 १० ॥*~“ 

04 ( पदच्छेदः ) यद । सतते । परदे । ते । भ्यम्‌ । क ॥ 
देत्‌ तदा । उत्तमविदाम्‌ । लोकान्‌ । अमस्‌ । प्रतिप 
घते ॥ १४ ॥ ठः १, 

८ पदाथः ) हे अभरन ! पुनः वह देहाभिमानी जीव जवी स्वग्‌- 
णके वैमानहुए तयद भातहोवे है वी ठेपासकः पुरुपोकि भेखरदित 
टोकी भरौष हवै है ॥ १४ ॥ 

भा° टी०-हे अञ्जन ! यह देहामिमानी जीव॒ जवी सत्वगुणके 
वृद्धि प्‌ शृुर्‌ भाप्होवे हे तवी यह जीव उपिव पृरषोकि राको 
धात होवे है 1 तहां दिरण्यगभादिक देवतावौका नाम॒ उतम्‌ है विन उच््‌- 
मोक जे पुरुप जँ है अर्थाच पिन ` हिख्यगमादिक देववार्बोकी ने 
परप उपासना कर दँ तिन पुरु्पोका नाम _उत्तमवित्‌ हे । तिन उचतम- 
वित्‌ पुरुपोके जे रोक है अथौव दिव्यसुखोके भोगके जे स्थानविशेष 
ह ज ठक अमृछ ह अया रनतमरूम मते रहिव ह रेते टोकद सौ 
पृुप प्राप्त होवे हे ॥ १४॥ । 

९. सजि प्रलय गत्वा कर्मसंगिषु जायते ॥ 

“, तथा प्रीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 9९ ५ 
^“( पदच्छेदः ) रजति 1 धटयम्‌ । गंत्वा । कंमसगिषु । जायते 
तथा ) भलीनः ! तमेति । मूढयोनिषु । जायते ॥ १८॥ 


चतुर्दश ] माषादीकाच्हिता । ( १०३७) 


( पदाथः ) हे अजन ! यह देहाभिमानी जीव रजोगण विहर 
दैत्युकं शरास होक केके अपिकरी मनुष्योिे ऽलन हवै है दथा 
तमोगुणकी बरदिहृए मरणं भाता यह जीव पृषोद्कि योनियोकिपे 
सेःपन्न होवे है ॥ १५ ॥ 

भा० दी०-है अजुन ! यह देहामिमानी जीव जवी रजोगुणकी 
वृद्ध मृद भाप हो है ववी करमगियोदिपे उसन्न होवे रै अर्थाव्‌ 
श्रतिस्शरतिकरिके विधान करे जे अग्रिहोचाप्कि कमे है तथा शरतिस्मृति- 
कर निपिद्ध करे जे दिसादिक कम है विन कमोविपे तथा दिन कर्मफ 
फ्ोविपे अधिकारी जे मलुप्य हँ विन्होका नाम कृमेसंगी है रेते कम- 
संगी भनुप्योविपे जो जीव जन्मद पाप होवे है । इस प्रकार तमोगणकी 
वृहि हए यह्‌ जीव जवी मृदुकरं भाप होगे है ववी यृहु जीव्‌ कार्यं अका 

विचारते रहित प्श्वादिक मूटयोनिर्योषिे जन्म भाप होवैहे ॥ १५॥ 
अब स्वादिकं ठीन गु्णोकविपे आपणे अनुष्ठार कर्मदयारा विचि्र- 
फृठ्की हेतुवादं श्ीभगवाय्‌ संक्षपकरिके कथन कै ह~ 


कर्मणः सुकृतस्याहुः साच्तिकं निमेटं फ़लम्‌ ॥ 

रजपस्व १९ इःखमज्ञान्‌ तमसः पटम्‌ ॥ 9६ ॥ 

( पदच्छेदः ) कमणः 1 सुकृतस्य । आहः । साचिकम्‌ 1 निभ 
लम्‌ । फलम्‌ । रजषः। तुं । फलम्‌ । दुःलेमू । अज्ञानम्‌ । तैमन्तः । 
फीरम्‌ ॥ १६॥ 

( पदाः ) हे अजुन ! म्हपिजन सांचिक रपैमंका सांस्िक निर्म 
फर्टं कथनं के इ वँनः रीजसषमेका दुःखरूप फे करै दै तथा तैमस- 
धमेका अज्ञानरूम फैठ कहं ॥ ३६ ॥ 

मा० री ०-हे अर्जुन ] महर्थिनन उच्तम साचिकथमका साचि 
तथा निमि फठ क टँ अथात्‌ सत्वगुणकरिक आषहुभा तथा रजतमत्प 
मठ्कररिके नहीं मिल्या हुमा रेरा जो घुखरूपष पट है सो सुखरूप फठ 


{ ९०३८ ) भरोमद्धगवद्रोता- ¶ भप्याय- 


ता साचिक धर्मका क ई । ओर पापमिभित पुण्यह्ष जो राजसधम 
है त्ति राजक्तषमका तौ ते महि राजस दुःखहूप फठ कर 
है अथात्‌ रजोगुणेते उयचहुमा जो बहुवदुःखकरिक मिंभित अत्यं 
सुख है सो ति राजपभका एर कट्याजावेहे । काहैते जो जो कायु हवैहै 
सो सो कायै भाषण कारणक सदश ही होवेहे। याते पापमिधित पण्यप 


राजसकमेका वहूतदुःखकरिके मिभित अल्पुखह्प फठ युक्ती है । ओर 
विजन तामततधर्मका तौ अज्ञानसखूप फढदी करदे अर्थाद्‌ तमोगु- 


छक्षण तौ ( नियतं संगरहितम्‌ ) इत्यादिक वचर्नोकरकै अष्टादश अध्या- 
यविपे श्रीमगवाच्‌ अप्ही कथन करगे । इहां दस श्टोकृविपे श्रीभगवा- 
नूर्ने रज तम इन दोनागब्दोका जो रजोगुणके कार्यहप कमंविपे तथा 
तमोगणके कायम करमेविपे भरयोम कन्या है सो काये कारण दोनोंके 
अभेदक अंगीकार करके कन्या है ॥ १६ ॥ 

अव श्रीभगवान्‌ इपतभकारके फलकी विचितरतापिपे पूवैरक्त हैतुकही 
कथन करैह- 

स््वारसंजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ॥ 

ग्रमादमोहौ तमसो मवतोऽन्ञानमव च ॥ १७॥ 

( पदच्छेदः ) सत्वात्‌ । संजायते । ज्ञानम्‌। रजसः 1 छोभः । 
प्व ।च \ प्॑मादमोहौ तमसः ' भैवतः । अज्ञान्‌ । एर । 
च ॥ ३७॥ 

( पदायः ) हे अज्ञेन ! स्वगुणं ज्ञान उसन्न होवै है सथा रजो- 

गुणप छम्‌ दी" उसन्न होवै है था तैमोगुणते भमादमोह दोनो 3क्न- 


हद चथा ज्ञान मो"> हो है ॥ १७ ॥ 


५ 


चतुर्दश } भापाटीकासदिता 1 ५ १०९ + 


भागदी०-हे असन ! श्रोगाविकि ददिव ददार जिश्केरसाजो 
शुब्दादिविपयक ज्ञान ह सो परकाशद्प ज्ञान तो केव सखमणवही 
उसन्न होवैहै इसकारणति भरकाशस्प ज्ञाने अनुसारी साचिककभेका 
अकाश बाूल्यवावाा हुह्म फढी हेहै । ओर कोटिविपयोकी 
भातिकिसकमी निवृत्त करण भरत्य्‌ जा अमिढापाविशेष्‌ दै ताकानाम ` 
टम्‌ है! रेषा छम्‌ रनोगुणतेी उस्न हह । वहां नरवर विर 
आप्र हभा वथा पूरणकणेक्‌ अशक्य रेते लोभ दुःखका.हेतषणा 
रहविद्ही ह यरि तिर ठोभपुषक कन्या जो राजसम हं तिप राजसकरम- 
कामी दुःखही कठ होवहै । भौर तमोगुणते भमाद्‌ मोह यह दोनों रयन्न 
सै है तथा जज्ञानभी उलन होदैहे । इह अज्ञानशब्दकरिकै अपरकाशका 
अह करणा । ओर ्मादमोह इन दोनो दीका अथे तौ (अप्रका- 
शोऽवृिथच ) इतपूथैउ्त श्टोकविपे कथन करिजये हे ॥ १७ ॥ 

अव सयादिकं दीन गुणक वृत्तविपे स्थित पुरुपोका ( यदा वे 
अदद ठ ) इत पूवैउकत ोकविपे कथन कथा जो फठ है तिशरीही फलकं 
. उष्वैभाव्करिके तथा अधोभावकरि कथन्‌ कर 8 
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ऊर्ध्वं गच्छति सक्तवस्था मध्य्‌ तेष्ठाति राजसाः ५ 

जघुन्यगुणद्त्तस्था अध गच्छति तामक्षाः॥१< 

( पद्च्छदः } उर्व । गच्छंति। स््वस्थाः। मैध्ये । तिध्ति। 
राजर्षाः । जुघन्युगरणवृत्तस्थाः। थः । मच्छंतितामिसाः॥१८॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! सृखवृत्तविपे स्थितपुरुष इपरिठेलोकोदूं भह 
ओर रोदति स्वितपरु मूनपयशोकुविषे स्थित हर्वहे ओर निरु 
तमोणके वृतविरे प्थिव क्षमस्पुरषं अयः मैमन करै ॥ ३८ ॥ 

भाण दीग~दां तीसरे तमोगुणके अंतविपे वृच यह शभ्द्‌ श्रीभग- 
वानून कथन कन्या यान सत्व रज इन आदिकि दौ गणो भवविपेभी तो 
वृत्तशब्द भ्ीमगवानूदू विवक्षित है यात यह अर्थं सिद होवे । सत्वगुणका 


{ १०९० ) श्रभदगवद्रीता- [ घष्याय 


जो ाचजन्यज्ञानहष तथा शुभकर्मरूष वृत्त है विसर सखगुणके वृत्तविषे 
स्थित हुए अयाद्‌ भृदधपूरवेक पिस वृक धारण करतेहुए यह पुरुप ब्ल- 
ठोकम्धृत उप्रिठे देवो्ोकु पात होवे रयाव तिस ज्ञानकमेकी न्यून 
अधिकताकारिकै ते पुरुष न्यून अधिकतावाटे तिन देवताचौषिपेदी उन्न 
हविह 1 मनप्यशरीरक्‌ तथा पृश्वादिसरीरकू ते सात्तिक्ं पर्प भरा 
हवे नही । ओर जे परुष रजोगुणके रोभादि पैक राजस कम- 
हप वृत्तविपे स्थित है अयौद्‌ जे पुरुप पिक राजस कमरूप 
त्तद अत्येत प्रोपिपुषैक केरहे ते राजस पुरुष तौ पुण्यपापमिभित्‌ _ इस 
मनुप्यढोकिेदी स्थित वे 1 व राजस पुरुप देवरी तथा 
पृशुभादिक शरीरकं भाप होवे नक्ष कंतु इन भनुप्योपिपेही वे राजघ 
पुरुप उतन्न होर । ओर सत्व रज इन दोना युर्गोकी अक्षा करीके 
पश्वात्‌ भावी होगेतं तिन दोनेति निरूह रेषा जो तमोगुण है तिस 
तमोगुणके निद्रा आङस्यादिरम इृत्तविपे शरीतिवोठे जे तोम पर्प हैं 
ते तामस पुरुप तौ भधोगमुन्‌ क्र हं \ जयोत. पशमादिक्‌ योतपुवि- 
पेही उन्न हो ह । ते तामस पुरुप मनुप्यरीरक वथा देवताशरीर् 
भात हव नही । वहां साच्िक पुरूपं तथा राजस पुरुपमी कदाचिव 
विस्त तमोगुणके निद्रा आरस्यादिकं वृत्तविपे स्थित हवं दं यावे विन्द 
कभा पश्वादिकं ररीरोकी भाति हणी चाहिये 1 एेस्ी शंकाके निवृत्त 
करणेवासतै श्रोमगवान्‌ पिन तमोगुणके वृत्तविषै स्थित पृरुपौका विशे- 
पण कथन कर ( वामाः इवि ) तहां जिन पुरुपोविपे सकाम 
तमोगुणही भधान हे तिन पुरुपौका नाम्‌ तामत है 1 रेते तामप्पुरुपही 
पशुआदिक योनियोविपे जन्मे ह 1 भौर साचिक पुरुष तथां राजप पुरुष 
कदाचित्‌ तिसन तमोगणके निद्रा आरत्यादिक्‌ वृत्तविे स्थिवभी हेव है 
वौभी विन्हविषे सो तमोगुण प्रधान होवे नकष रतु अव्यत गोण वेह 1 
यार्त ते सासििक पुरुप तथा राजस पुरुप प्शुभदिक योनिर्योिपे 
उलन होप नकष । उद्यं किसी मूख्पस्तकविपे ( जघन्यगुणवृतिस्याः ) 


चतुरश ] भाषादीकास्व। ` - (१०४१) 


इसपकारका भी पाठ दोवेहं ! इत्त पाठविपेमी पो पुदउक्त अही 
जानणा ॥ १८ ॥ 

वहां इस चतुदश अध्यायविषे भीमगवादुन तीन अथक कथन कर- 
णेकौ भविज्ञा करीथी । तहां एक तौ कषेजतोवन्न दोनेकि योगः ईषे 
अधिनपणा १ 1 ओर दृप्ता ते गुण कोन ह तथा ते गुण किंपप्रकार इत 
जीवासादू वेधायक्रान कहे २। ओर वीप्तरा तिनं गणोतिं इत पुरपका 
कितपरकारकरिकि मोक्ष होमैहै तथा तिप्त गुणातीत युक्तपुरुपा कौन 
छक्षण है ३1 इन ठीनों अथौविपे आदि दभ्यं तौ पृ वितां 
कथन्‌ करे । अव तीप्ररे भर्थका कथन करणा प्र्शिषतै रया ताके, 
विपेभो प्ख रज तम्‌ इन तीन्‌ गुणाद्‌ पि्पाज्ानहूप हेत इपर परपु 
न्ते ज्ञानं तिन गुणोपि मोक्ष होषेह इस अथु अव श्रोभगवात्‌ कथन 

नान्यं यणेम्यः कृतां यदा द्र्ादपर्यति ॥ 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छति ४ १९॥ 

( पदच्छेदः ) नं । अन्यम्‌ । गुणेभ्यः! कत्तारम्‌। यदा । दृष्ट । 
अनुपश्यति । गणेभ्यः । च । परम्‌ । वेत्ति ` । मेदावम्‌ । सः 
अपिगच्छति ५ ९९॥ 

( पदार्थः ) हे अन } जिचैक्राठकिपे वह व्रशपुरूष चैचादिक 
गुणोते अर्थे क्तु शही देसतारे वर्था विनगुणोते जस प जन 
ताह जि्काठविपे रो दटपुर्प मावह अषि होवैहे ॥ १९१ ` 

भा ण्दी०-हे अने ! क्ये, कारण, दिष्य इम तीन आकारीक- 
रिक परिणाम प्ापहूए जे पखादिक, सीन गुणे हे तिन . मुर्णोते अन्प्‌ 
किपती कताव जिसकाठविपे -यहं दर्ापुरुप ्रिवारषिपे कुशठ.हुभा नरष 
स्तै ६ अभत्‌ विचासतै पू तिन गूर्णोतै अन्य असां कत्ताह्ष देख- 
ताहूजाभी जो पप विचारे पात्र विन शृत्वादिक गुणत अन्य 


(१०२) ` श्रीमद्रगषद्रीता- { भव्याय 


कत्त नक्ष देसैहे कतु ते सादिक गुणही अंतःकरण, बहिन्करणः 
शरीर, विषय इत्यादिक भावदं मात हुए सवं ठोकिक ` वेदिकं कंमो 
छरी हद ¦ इसमकोरं जो पुरुप विन सत्वादिक गणोकूही' क्तौ देखे 
तधा रिस्न तिस्र अवस्थाविशेषरूप करकं परिणामक भरा्हुए ज सखा- 
दिक गुण ह तिन गुरतं जो परप आमादं पर जानिहै अथोत्‌ जैन 
आकाशविपे स्थित सूयं भूमिविषे स्थित जछ्के स्राथि तथा ता जल्के 
केपादिके विशारके सायि संवेधवाढा होवं नदीं वेस जौ आत्मादेष 
सच्वादिक वीन गुर्णोके साथि तथा चिन मुणाके कायो साधि संवध- 

पाठा हे नक तथा तिन कायतदटिव गुणांका प्रकाशक ह तथा जन्मम- 

रणादिक सवे विकारो रहित हं तथा सवेभपचका सक्षी हं तथा 

| गुरुशास्रफे उपदेश .जानैहै तिस कारवे सो इटा पुरुप मेँ परमेश्वरे 

भावकू प्ात् होवेहै अथात सो प्रप मेदी ब्रहमह्प्‌ है याप्रकार 

उमेदशूपकरिक मे निगुणबरहमक्‌ भातत होवेहै । तहां श्रवि-( ब्रहवैद , 
वेवं मरति 1) अथं पह भे" बरहमह्म हं याभस - बरह्म" पणा 

आसारप जानताहुभा यह पुरुष बर्मरूपही होवे ॥ १९ ॥ 

ह मगवन्‌ ! इसथकार सखवादिक तीन गुणोकही कत्तौपणा देसेगहारा 
तथा दिन गुणेति जा्माकूं पर देखणेहारा परुष तिस निगृणत्रह्मावक्‌ 
कित भकार करिक भाष होवे है ! एसी अजनी जिज्ञासाके हुए 'भीमगदानू 
विभकारकू कथन. करं हं [ 


>~ ९१५५-५ 


“""शुणानेतानतीयय बीन्देदी देहसणु्वाय्‌ ४ 
जन्ममत्युजराटुःसे्विय॒क्तोऽश्रतमरचते ॥ २० ॥ 


९ पदच्छेदः ) गुर्णाच्‌ । एतन्‌ ! अतीत्य 1 जीय । देही । देद- 
वाच्‌ जन्मग्त्युजराःसै "विसु: अग्रतेम्‌'अश्वुते॥२०॥ 


चतुदश ] भाषारीकाश्ाहिता ” ( १०८) 


( पदाथः ) हे अर्जुन ! देहके उसत्तिा बीजरूप ईन सैखादिक तीन 
अणो प्रियागक्रिकि जन्ममृत्युजरादूःख इनोकर विमुक्तईभा यह वि- 
न्‌ पुरषो भौष होवेहे ॥ २० ॥ 

भा० ठी०-रे अर्जुन ! देहकी उसके बीजरूप देस जे मायास्प पत, 
रज, तम यह वीन्‌ र ह इन तीन दं तिकपृणरिक अर्द्‌ जीवव 
कोठिप तचज्ञान करि तिन गुणका वाधकुरिकै जन्मकरिके तथा 
मृ्ुकरिकै कथा जरकरिक तथा जध्यासिकादिक्‌ दुःखोकरिक विमुक्त 
हमा अथु द्‌ जीवितकाङकिषेही तिन मायामृय जन्मगृयु आदिकेकि संबधे 
रहित हृभ। यह विद्वान्‌ पर मृत भर होवे है! अथात्‌ सव अत्थो 
क निवृिूर्वक ह भावक मासिलप मोच भात होवैहै ॥ २०१." ` ` 

दह इन स्वादि तीन गुर्णोका अतिक्रभणकरि यह विदान्‌ पुरुप 
जोवितकारविपही मेक्षपम अमृतं भा होवे ह, इत पूर्त अरथदू 

शरवणकरिकै असन ति गणातीत पृरपङे उक्षण जानणेकी वथा जचार्‌ 

जानणेकी तथा गुणातीतपणेके उषय जानणेकी इच्छा करता हभ श्रीभ- 

गवानुके भति भशन करै । 
ङिखीन्यणनेतानतीतो मवति प्रमो ॥ 
किमाचारः कथं चैतांखीन्थणानतिवत्तते ॥ २१ ॥ 

. (पदच्छेदः) कैः । सेः । तीय । गुणन्‌ । एतन्‌ । अतीतः । 

अर्वति । ममो । किमाचारः। कर्थम ध । एतैन्‌ । वीच । गणाय्‌ । 

अंतिवततते ॥ २१ ॥ ५५&<.३ भ~ २०५(^ 2५ (९० ४ 

7 (वदाथः) ३ भमो ! ईन सवादिक तीन रणोदं भविक्रमण 

करणे्ाय पुरुप विन दिगण, विरि. होवे है तथा कित आचा- 

साखा हवे है रा हैन तीन रों कि भकार करिकि भतिरैभण 

करे दै ॥ १ ॥ + 


{ १०४४ >) श्रीमद्रगवद्वीता- { नस्ायेः 


मा० री०-३े प्रमो ! सच्च रज तम इन तीन गुणों जविक्रमण कर- 
गेहासा नो तच्छवेत्ता पुरुष है सो गुणादीव वत्वयेतता पुरुप किन टिर्गो 
करिकै विशिष्ट दोषै दै अथच्‌ भिन रक्चषणरूप टिगांकरिके सो तृत्व- 


= 


वार हवै है अथात्‌ सो तस्वेवत्ता पुरुप यथेष्ट वेष्टावाङा होवे है अथवा 
निथमपवेक चेष्टावाठा होवे है ; सो तत्यवेत्ता पुरुपका भाचारमी आप 
इमारे भरति कथन करो । इति -द्वितीयरश्नः ॥ तथा रो तत्ववेत्ता पुरुष 
किंम्‌ प्रकार करिके इन तीन गुणाद अतिकमण करं हे अधातु तिशष गणा- 
तीतपणेका उपाय कौन है सो उपायभी अप्‌ हमारे प्रति कथन करो । इति 
तृतीयप्रल्नः ॥ इह ( हे श्रमो ) इस संवोधनके कहणे करक असु 
नेन श्रीमगवानूके पति यह्‌ अथं सूचन कन्या-दुःखादिकोको निदत्त करणे- 
विमेजो समर्थं हवै ताकानामप्रमु है । जै राजादिक समर्थं पुरूष 
आपणे भृव्योके दुःखकूं निवृत्त करे तैसे समथं होगेते आप भगवानूरेदी म 
भृत्यकरा दुःख निवृत्त करणे योग्येहे ॥ २१ ॥ 
वहां पयपि इसत गीताणास्करे द्विपीव अध्पायविपे ( स्थिवपरज्तस्य 
का भाषा >) इत्यादिकं वच्नोकरिकै यह सवे अथे पृवही अज्ञुननें पृछा 
या । तथा (प्रजहाति यदा कामान्‌ ) इत्यादिक वचनो करक म मगवान्‌नं 
विसका उत्तरभाग पवद कथन कष्या था तथापि यह अजुन तिस पूर्वउक्ते 
अथेदं पुनः भरकारान्तरकरकं जानणेकी इच्छा करवा दज अवी पृ 
ह । दस भ्रकारफे ता अजुनके अमिपरायक निय करिके भीभगवानर विं 
पूवउक्त प्रकारें विखक्षणं प्रकार करि तितत वत्ववेन्ता पर्प छक्षणा- 
दिकाकू प्रचि -श्टोकोकरिके कथन करे है । तहां सो गुणातीतः परय 


किनयक्षणस्म रगोकरकिं विशिष्ठ होवैरे । इतस्रयपप्रश्नके उनरकूं एकश्टो- 
ककरिके कयन करई 


८ ~ 


चतुदश ] भाषालेशसदिता । ( १०४९ ) 
भरीमगवानुदाच्‌ 1 
ग्रक्रं च ग्रहति च मोहमेव्‌ च पांडव ॥ 
न्‌ दे्टि संप्ररत्तानि न निरृत्तानि क्षति ॥ २२१ 
( पद्च्छद्‌ः ) भकाशम्‌ । च । शवृत्तिम्‌ । च । गदम्‌ । एव । 
चै । पांडव ¦ ने । दवेष्टि । संप्रृत्तानि 1 मै । निगृत्तीनि । 
काति ॥ २२॥ 
( पदाथः ) है अजुन ! परवृत्तहृए भकाशकू या अवृत्तिं था मोहं 
जो पुष्पं कदापिवमी नेदेष करै ह वैषा नि्वितहुए विन्दो नैह इच्छा 
करटं सो पुरम गुणावीवे क्या जावे हे ॥ २२ ॥ 
भा० री०-रे अजन ! संखगुणका कायेह्पं जो प्रकाश हे कथा ५ 
जोगणका कायंषप जा.वरति है तथा तमौगुणका कायंह्ष जो मोह है 
इहां प्रकाशः प्रवृति, मोह यह वीना काध सच्वादिक. तीन गणक दूरे 
भी सवेकायोक्रे उक्षण ह । ते सुखादिकं तीन गुणकि प्रकाशादिक सवं 
कायै अपणी आणी कारण सामभीके वशत उसन्न हुए यथपि दुः्ख- 
द्पदी होवे हे तथादि जो विदान पर्प दुःखसुद्धि किक तिन्‌ कर्येकिपे 
दषवः नकं करै है अर्त वह दुःखहप गर्गो काथ कदि उन्न दए 
हवा र्रर जो विद्वा परप दिन््ेषिपे देकं करता नहीं । ओरते 
सस्वादिक गुणक भक्रशादिकं कायं आपणे अप्णे विनाशक सामपरीकें 
वशत निवृ वयपि सुखष्पष् हवं 8, वथापि नौ दिन परप एस 
युद्धिकरि तिन्ही इच्छा नक करं ह अथाव सुखल्प पह गणां काया 
की निवृत्ति हमारेदं सवेदा भातत हवे पा प्रकारकी जो पृरप इस्छाकसा 
नही । काते. सो विदान पुरुप तिन्‌ ससवादिक गणक तथा तिन स॒त्वा- 
दिक गुणोके कार्यं स्वप्नकी न्याई मिथ्यारपहो जनिं हं । मर्‌ मिथ्या 
सूत करि जान्या हुंमा पदार्थं इस पुर्पके रोगका वा रेषा विपव 
हमै गही ! सेते रिध्याहप करके जान्वाहा शुक्तिरजो दप पृरपक।- 


( १०५६ ) भीमद्रगवद्रीता- { मध्याय 


रागका विषय नदी .होवै है । ओर मिथ्यारूप करके जान्या दुभा रज्जु 
सर्प इस पुरुषके द्वेपका विपय नहीं होवे है । इत भकार सच्वादिकं तीन 
गुणो प्रकाशादिक कार्यां भवृत्तिविषे जो पुरूप द्वेषते रहित है । तथा 
तिन का्यौकी निवृत्तिविये जो पुरुप रागत रंहित हे सो विद्वानु पुरुष गुणाः 
तीत कट्या जावै हे इस प्रकार इस श्टोकका चतुथं उरोकविपे स्थिव 
( गुणातीतः स उच्यते 1 ) इस वचनके साथि अन्वय करणा । वहं 
श्रीभगवानूर्नै वह जो गणातीत पृरुपका लक्षण कथन कम्पा है सो यृह 
गुणातीत पुरुषका लक्षण तिस गुणातीत पुरुपकही प्रवयक्ष हे द्रे किसीक्‌ 
भ्यश्च है नक्ष 1 काते एके पुरुपके अन्तःकरणकिमे र्या जो द्वेष है 
तथा तादवेपक्रा अभाव हैतथारागहै तथाता रागकरा अभावहे विन 
दवेपादिकानूं दूस पुरुष जानि सकता नी । यात यह गुणातीत पुरुपका 
ठक्षण खार्थलक्षणही है प्राथैलक्षण है नक्ष । तहां जो लक्षण कवठ 
आपणेकुंही ज्ञात होवै है सो ठक्षण स्वाथलक्षण कल्या जावै है । भौर जो 
उक्षण दृसरकभी ज्ञात होवे है सो ठक्षण प्रार्थ लक्षण कल्या न है ¦ इरी 
स्वाथलक्षणक्‌ शाच्वकिषे स्वसवेय के हे । ओर इसी पुषणक्‌ शाख 
विप परस्वय कहं ह ॥ २२ ॥ 
अवसो गुणातीत परप किंप्त आचारवाछा होवे इस द्विपीपप्रश्नक 
उत्तरकू श्रीभगवान्‌ तीनश्टोकोकरकं वणन करह- 
उदासीनवदासीनो यणेर्यो न विचाल्यते ॥ 
गणा वत्तेव इत्यव योऽतिति नगते ए २२ ॥.. 
( पदच्छेदः ) उदासीनघत्‌ 1 आसीनः 1 गर्णैः । यः| न 
विचार्यते । गणी: । वेत्तते ।. ईति । एर्व । यः । तिष्टति 1 
ने \ इेगृत ॥ २३ ॥ “९ शय 


( पदाः ) हे जुन ] जो पुरुप इदान पुर्पकी न्वा स्थिव रै 
ठया सचादिकगुणोनिं नकष चठायमान करीवा वथाते भण ही प्ररस्सर 


षि च 
चतुरश ]- भाषाटीकासहित । , ( १०४७ ) 


वर्तेते हं इत भकार निश्वयकरकिं जो पृरेष स्थित हेष है वभा 
किचितमात्रभी उ्धापार कर है सो परप गुणावीव कया जवर ॥ २३ ॥ 
भा० री°-हे अजुते ! प्रसर विवाद करणेहारे जे दौ परप हँ 
विन दोनकि मध्यविपे किपीकेभी पक्षक जो पुरुष अंगौकार करवा नकीं 
ता पुरुका नाम उदासीन्‌ हे । सो उदासीन पुरुष जेते किप पुरुपविये 
गकुभौ करता नके तथा किप पुरुपपिये द्रेपकुभी करता नह $िंठुसो 
उदान पुरुप रागदवपे रहित हमा स्थिव हों है । विसं उदापीन पुरुष्‌ 
की न्याई जो पुरुप रागदेपै रहिव शेफ जपणे सव आनेदष्षपिपेशे 
ध्यित है हे । तथा सुखदुःखादिरूप माकारकरिक प्रिणामक्‌ पराहुर 
सादिक तीन गुण हैं एसे तीन गगानेभी जो पुरुप आपणे स्वह्पकी 
स्थितिते ` चायमान करीवा नहीं शतु देह, इंद्िय, विषय इत्यादिर्ूप । 
आकारकरिके परिणामक भापहुए ते सत्वादिकि गुणही आपे साधकवाधक 
भावकरिफ़ वथा प्राद्यग्राहक भावकरिकै तथा उपकार्यं उपकारक भाव-~ 
करिके वर्तवे है । इन एवं गुणका भकाशक जो मँ जाला हतिस म 
आत्माका किपीमी पकाश्यवस्तके धमंस्ायि सवेष हे नहीं । जेते पादिक 
सरवेपदार्थोक्‌ प्रकाश करणेहरे सयका, 'किंत्ीभी प्रकाश्परूप पटार्कि 
पदार्थो धर्मो सायि सवं दहै नक । ओर यह सवेभपंच दश्यख्प हे तथा 
जल्प दै तथा स्वमक़ी न्याई मिथ्याही है ओर मेँ आत्मा वौ ब्रह 
वथा स्व्ेज्योतिस्वह्प हं तथा प्रमाथं सत्य ह तथा स्वे विकारोरवे 
रहित हू वथा दतमावतं रहित ह इस पकारका निश्वय करिके जो पुरुष 
अपे स्व्॒पविपेद् स्थित दहोपेह किीमी.कायकी पिद्िवापे व्या- 4 
प्रवाल होता नकं रेस तत्त्ववेत्ता पुरूपं गृणाति कदयाजावेहे । 
इसथकार इपर श्टोकंका तीसरे इटोकविपे स्थिव ( गृणावीवः स 
उच्यते ) इस्त वचनके सायि अन्वय करणा । इहां ( योवतिष्ठवि ) इस्त 
कचनके स्थानेदिपे ( योनुतिषटपि ) इसमक्ारकाभी किरी पर्तकविपे पाठ 
होवैदै सो इस भकारे पाढाविषेमी सी पूर्वर अरथंही जानणा ५२२ ॥ 


( १०४८) भीमद्धगवद्रीता- {८ मष्याय्‌- 
` शिच 4, ~ 
समटुःखसुखः स्वस्थः समटोषटारमकांचन्‌ः ॥ 
त॒ल्यप्रियाप्रियोधीरस्तल्यनिदात्मसस्ततिः॥२५ 
( पदच्छेदः ) समदुःखघुखः। स्वस्थः । संमलोएाश्मकांचनः। 
सस्य्नियाग्रियः 1 धीरः । तुर्यनिदात्मसंस्तुतिः " २४॥ 
.( पदार्थः ) हे भञचैन)तैमहै दुःख सुख दोनो जिस वथा स्वरूपैविषे 
ह स्थिति जिसकी तथा ध¶्‌ हँ छोट अश्म कचन जिस तथा हल्य दं 
प्रियं अगरिय दीनौ जिस वया तैल्य ह आपणी निदा स्तृति दोनों निसकू 
एत्ता धीपुरुप गुणातीत कल्माजावै है ॥ २४ ॥ 
भा० री-णहे अन } तिस्र तखवेत्ता पृरुषका दुःखविपे तो देष 
च है वथा सुसविपे राग नीद । जोर द दःस दोनी नारास्ि 
उवःकरणके दी, धुम्‌ हं । तथा स्वमकी न्य मिथ्या हं । यतिं राग- 
पते रदितपणेकरिके तथां अनासपमेपणेकरिकि वथा मिण्यापणेकृरिकै 
समर ते दुःख सुख दोनों जिस पुरुषक्‌ ताका नाम समदुःखसुख है । 
शंका-हे भगवच्‌ ! विस कवेः पुरुपक्ु ते दुःख सुख दोनों किप हतु 
समद! रेषी अञनकी जिज्ञासके हुए शरीभगवान वाके विषे हतु 
क ई (स्वस्थः इति ) हे अयेन ! जित्तकारणपै सो तत्ववेतता पुरुपं 
स्वस्थ है अथीद्‌ दैतदशनते रहित हेते, जो _वस्पवेत्ता पुरुष्‌ आपणे 
“ मर्दसवरूम आमाविपेही स्थितः है ईस कारणतेही पिस तत्वेचा 
पुरुप ते दुःख सुख दौनों सम हँ । आसािपे स्थितितं रहित वहिभुख 
पुरुपदू पिन दुःख एुख दोर्नोषिपे विषमता होवै है 1 हे अर्जुन ! नि~ ` 
कारणत सो त्वेता पुरुप आनेदस्वरूप आस्माविपेही स्थित है पिस 
कारग्ते ही सो तच्ववेचा परुष समठोष्टाश्पकाचन है । वहां समहं 
क्या प्रदणस्यागभावर्ते रहित हे छोट अश्म कांचन यह तीनों जिसकूं ठका 
नम समङोशासवकांचन है वहां सूतिकाके षिका नाम ष॒ है ओर 





चर्च ] भाषाटीकाषदिता । { १०४९ ) 


पापाणक| नाम॒ अश्म हे ओर सुवण॑क् नाम्‌ कांचन है अर्थाव्‌ जो 
तच्वये्ा पुरुप छोषटादिक तुच्छवष्तर्षोषिपे पौ चयागतुद्धितै रहित है 
वथा सुवणादिक महच्‌ पदार्थोकिषे यहणवुद्धिते रहित है हे अन ! 
जिष्त कारणत सो वत्वे पुरुप समछोशशरकाचन है, सकारणवैही 
सो त्वरेत परप तुल्यप्रिवापिय है । वह्यं तुल्य हं सुखकरा साधनस्प 
प्रिय तथा दुःखका साधनह्ष अधिय दोनों जित पुहयक्‌ वाका नाम तुल्य- 
्रिा्रियहे भात्‌ जिस त्वेता पुरुपक्‌ सो भिवपदा्थं तौ यह यपदा 
हमारे दितक्ञा साधन टै या प्रकारी हिवत्ताधनता वृद्धिका विषय 
नहे! ओर सो अभियपदार्थं तौ यह अमियप्दाथं हमि 
अहितक्रा साधन है यापारी अहितप्ताधनता वृद्धिका विषय नहीं 
है तुते प्रियञत्रिथ दोनों तिप्त तच्पवेत्ता पृरुपकी उपेक्षके वुदधि- 
केटी श्रिपय हेवेह । तथा जो पुरुप पीर है अर्थाद्‌ बुद्धिमान्‌ दै । 
अथवा धृतिमान्‌ है । हे अजेन ! जिप्तकारणते सो तत्ववेत्ता परप धीर 
है इष्तकारणतेही सो तत्छवेतता पुरुप ठल्यर्निदा्पतसतुवि हे । तहमं आपणे 
दोपि कथन नाम्‌ निदा ओर आपणे गुणो फथनका नाम्‌ 
स्तुति ह । तुल्य है आपणे निंदा था 'स्तुति दोनों जिम्‌ परपद ताका 
नाम तुल्य्िदासकतसुति है रेस वत्वे पुर गुणातीत द्या जपै 
है। इत भकासैँ इत श्टोकका दितीयश्छोष्विपि स्थित ( गुणातीवः घ 
उच्यते ) इष वचनके साधि अन्वय करणा ॥ २४ ॥ 


र्चि- 
मानापमानयोश्वुस्यस्वट्यो मित्रारिपक्षयोः ॥ 
सषारंमपस्ि्यागी खणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 


(पदच्छेदः ) मानापमानयोः । तुल्यः। तुल्यः । मिवांरिषि- 
क्षयोः। सवारंमपरित्यागी । युणातीतः । सः! उच्यते ॥ २५ ॥ 


+ 


( १०९० > श्रीमद्रगवद्रीता- { जप्याय. 


( पदार्थः ) हे अञ्न ! जो पुरुष मैौनअपमानदोर्नाविषे तुल्यं है 
तथा पि्रपक्षशवुपक्षं दोनोविे तुर्ये है दथा सेवे आरभ परियाग करे 
है निसनै सो परप भँणादीत कंह्याजै है ॥ २५ ॥ 

भा० री °-हे अजुन ! जो तच्ववेतता पुरुष मान अपमान दौनो- 
विषे तुल्य है वहा स॒स्काररा नाम मान है जिस सुत्कारकू लोकविे आदर 
करै है । गौर तिरस्फारका नाम अपमान है जिप्त तिरस्कारक्‌ टोकृविपे 
अनादर कहै है । विस मान अपमान दोननोविपे जो पृरूप तुल्य है अथौत्‌ 
मानक प्रारिदिपे जिस पुरुपदू हषं नह होवे हे वथा अप्मानको प्राधि- 

रे जिप्त परपद विपाद्‌ नरह होवे हे) तहां पृषन्ोकविपे ( तुल्यर्निंदा- 
त्मस्स्त॒तिः 1 ) इस वचनकचि कथन करी जा निदा स्तुति है वथा इष 
श्टोकषिपे कथन कन्पा जो मान अपमान है तिन दोनोबिपे इतना भेद 
है । निदा स्तुति यह दोनों रौ शग्दरूपदी हदे है । काते दोपोके कथ- 
नका नाम निदादे ओर गुभेकिं कथनका नाम स्तुति है सो कथन शच्द्रू- 
प्ही है | मौर मान अपमान तौ शब्दे विनाभी शरीर मनका 
वयापारविशपष्प हवै ई ! इतना विन दोनोविपे भेदै इति 1 
ओर क्रिी मृट्पृस्तकरविपे तौ ८ मानावमानयोस्तुल्यः ) इसपर- 
कारकाभी पाड हवै हे इष्मकारके पाठ विपे सो पृवंउक्त अथंही जनिणा । 
वथा जो तदखवेत्ता पुरुप भितच्रपक्च रतुपक्च दोनांविषे तुल्य हं अथात 
सो तस्वेन्ता पुरुप जेते मित्पक्षके देपका अविपय हवै है वैषे शेप 
क्षकेभो देपका अविपय हषे है । अथवा जो ठ्छवेत्ता पुरुप मि्रपक्षविके 
तौ अनुग्रह्‌ नक्ष करै है 1 ओर रतपक्षषिपे निप्रहनदहीकरैहै) तथाजो 
त्वत्त पुरुप सवारेभपरिखागी दं । इहां शरीर मन वाणी जिन 
का आरेम कम्याजप्वै हे तिन्दाका नाम भारम है देषे लोकिकं वेदिक कं 
ह तिन कमहष सर्वं आमक परियाग करवा है जिन वाका नम 
} सवारेमपरित्यामी है 1 अर्यात्‌ इम देहो यात्रामाद्चविपे उपयोगो जे 
4 निक्षाजट्नादिक कर्मद तिन कर्मत भिन्न दमे सवं कममोक्रा परित्याग 


चतुदश भाषादीकासदिता। { १०५१) 


करया है जिसने वाका नाम सवौरमपरित्यागी दे । इसप्रकार ( उदासीः 
नव्दाप्तीनः ) इत्यादिक तीन श्टोकेकरि कथन करे हए जे आचार 

ह एते भाचा्ोकरि युक्तं जो दै सो दही तवेत पुरुष गुणातीत कद्या- 

जवि है।तासयं यह-(उदासीनवदासीनः)इत्यादिक तन श्टो ककि कथनः 
करे जे उपेक्षकलवादिक पमेहं ते उपेक्षकवादिक धमं भआलज्ञानकी उसत्तिते 

पुवं तौ भयलराध्य हो हँ अर्थात्‌ भलन्ञानकी इच्छावान्‌ अधिकारो पुरुष-। 
ने विषे आलङ्ञानके सापनद्पफरिके ते जेक्षकत्वादिक समै धम अनुष्ठने 

करभ } मौर रित शसाज्ञानकी उसि अनवर तिप्त गणातीत जीव 

न्मुक्त पुरुषे तौ ते उपेक्षकत्वादिक सवं धमे विनाही भयत्नवं पिद इः 

णकेरिके स्थित हेष है ॥ २५॥ 

अव यह भवधिकारी पुरुप कस उपायकरिकँ तिन गुणांक अतिक्रमण 
केर है इष तृतीयभश्रके उत्तरं श्रीभगवान्‌ कथन कृं है 

मां च योऽउ्यमिचरेण भक्तियोगेन सेवेते ॥ ५“ 

स शणान्समती्येतान्त्रह्मभुयाय कल्पते ॥ २६.॥ 

(पदच्छेदः) माम्‌ । च॑ । यः । अव्यभिचारेण । मंक्रियोगेन । ५ 
सवते । संः। एणान्‌ । सुमतीलय।एतार्‌ । रह्म धीय । कत्पतेर& 

( पदाथः) हे अजुन ! पुनः जो वरप तें क्रं अनन्य क्ति 
योगकरिके चितन करे है सो मेरीभक्त ईनपुवेऽक्त सैत्वादिकं . गुरो 
अतिक्रमणकररिके बेलहोणेवासते सेभथं होवे हे ॥ २६ ॥ 

भार टी०-हे अजुन ! सवेभूवोका _सतयागी वथा आपणो मावा- 
शुक्तिकरिकं कषिवज्षमावक्‌ परदजा शता जो म प्रमानेदघन.ममुतरात्‌ 
वासुदेव हूं वितर मे परमेश्वरं ही जौ अधिकारी पृर्प अव्यभिचारी 
भक्तेयोगकरिकं सेन करे & । तहां वजातीय्‌ उृ्ियकि. व्यवधानं 
रहिव जो तैढधाराकी त्याई मँ परमासमददिवविपयक सजातीय वृत्तिपोका 
` भरवां है वाका नाम्‌ अव्यभिचारो भक्तियोग है । जौ भक्तियोग पू 





# 


६ १०५२ >) श्रीमद्मवद्रीता- - {-सभ्याय- 


द्वादश अध्यायीवषं विस्तारतं निरूपण कन्या हे । एसे परमप्रमषूप भुन्‌- 
न्यभाक्तेयोगुक्कसिः जो पुरुप म नारायणकू सवरा . चितन क्रेहेसो मं 
परमेश्वरा अनन्यमक्त इन पृवउक्त सच्वार्दिक तीन गुणक अतिक्रमण 
करि अर्थात्‌ अद्ैवद्शेनकािे विन सतवादिक तीन्‌ गुर्गों बधङ- 
रिक नि्गणतह्मभावकी भराततिरूष मोक्षवासपः समथ होवे हे यां सवका 
. ठरिषे नै प्रषेश्वरका चितनहयी तिस गुणातीतपणका उपाय हं ॥ २६ ॥ 
तहां म प्रमासादेवके वितते करणेहारा परप मोक्षकुही पाप होवे है. 
दस पषेरक्त अथेपिपे श्रीभगवान्‌ आपृणी गृहानूतारप हेतुकं कथन करै 


> 2. दनद 


“नह्णो हि प्रतिषठाहमग्तस्यं व्यथंस्थं चे॥ 


~ 


इवि भीमद्रगवद्गीताषुपनिपरछु बह्मवियायां योगशाच्चे भीरुत्णाजुन- 
सवदे गृणनयविमागयोमो नाम चुदशोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


= न 

- (पदच्छेदः) वरह्मेणः । हि 1 भति । अंहम्‌ । अ्रतस्य। 
भव्युयस्य्‌ । च ! शन्वतस्य ¦ च वमस्य । सुखस्य) रकति- 
करस्य \ च } २७॥ । 4 

( पदाथः ) द अज्ञेन } जिर कारणे अमृतप तथा अव्ययह्प तथा 
शान्तस तथा धर्मरूप तथा अव्यभिचारी संखख्प एसे. सोषाधिश्कारण- 
वधक भ निरपापिक्‌ वासदेव बेस्तवस्वर्प्‌ हं तिप्रकरणतें मे परमेश्च- 
रकी भक्तितं मोक्षकी . प्राप्ति युक्त. दे ॥२७॥ 

भा° टी ०-हे अञचुन ! तत्वमसि इस वाकंय्विपे स्थिव जो वतपद्‌ है 
तिप तच पदका बाच्यअथरूप तथा सृ्षैजगतके उसत्तिप्थितिठयका कारण- 
सप्‌ एता जो मायाविशिष्ट सोपाधिक वह एर सोपाधिक वक्षा निर्विकल्पक 
वासुदेवही प्रवि हू जथोद्‌ पारमार्थकरूम तथा निर्विकल्पकषप तथा सत्‌- 
चिव आनेदर्प रसा जो सवे उपाधिं रहित वतपदका ठ्य अलप ह 
सो टक््य भरथष्प्‌ भेदी हू 1 वहा (भतिष्ठसयतरेति रति) शसमरकरकी ष्यु- 


चतुदथ ] मापार्टीकास्रहिता । ` ( १०५३ ) 


सक्तिकरिके कृल्पितरूपतं रहित अकल्पितद्पही भरिषटाशब्दका अथं सिद 
हेोवेहं । है अजुन ! जिसकारणतैं म निरुपाधिक शुद्धलही तिप सोषाषिक 
त्रह्का वास्तवस्वह्प हू, विस्कारणते अधिकारी परप मं निरुपाधिक 
शुद्धनहयका निरेवर चितन करैहे । सो अधिकारी पुरप भे निगणव्रहभावी 
परातिहप मोक्षवासते समं होवैदे यहं पूवेऽक्त अर्थं युक्ती है इति। शका-टे 
भगवन्‌ ! किप॒पकारफे वहमकी आप प्रतिष्टा हो ! एसी अजेन निक्ञा-, 
साफे हुए श्रीमगवाच्‌ तत्त व्ह विशेपरणोक्‌ कथन करै ( अमृतस्य 
दति ) हे अर्जुन ! जिस व्रहका यै परमेश्वर भरतिष्ठाल्म हूं सो जघ्न केसा 
दै-अभृत है. अथात्‌ विनाशतं रहत्‌ है तहां श्रति-( एतदमृतमभयमे 
वद्र । ) अर्थं पह-यह बह्म अमृतर्प है वथा अभयम है इति 1 
पूनः $ है सो बह्म-भुष्यय्‌ है. अथात्‌ विपरिणामपे रहिव है । पनः 
कता है सो वह्म-गाश्ववं है अर्थात्‌ भपक्षयत "रहित हे । इहां विनाश, 
विपरिणाम, अपृक्षय इन तीन विकारा निषेध जन्म अस्ति, बृद्धि इन 
तीन विकारोके निपेधकाभो उपटक्षण है अथौव्‌ सो ब्रह्म पट्भविकारोति 
रहित है । ¶ृनः कैप हे सो व्ह पर्मह्प्‌ हे अथाव ज्ञाननिष्रप धक 
रकि पराप्त दोगयोग् रै ! एनः केसा हं मो बस-षएुखस्प रै अधौत पर- 
मानदर्प्‌ है ! अव तिस सुखविषे विषय दद्विय सथोगकंरिकं जन्यतवदू 
नित करणेवाप्ततै . ता सुखकरा पिशेपण कथन कर है ( एेकांतिकष्ष 
इति ) केसा है सौ सुख एकांतिक हं अथात्‌ जो सुख विपयजन्य युखक्री( 
न्यां व्यभिचारो नर क्वितु स्वदेशविपे तथा सक््राठविपे जो एस | 
वियमान है दसीही व्यषक सुखद ( यो वे ममा तस्पसम्‌ ) यह शरुतिभी 
कथन करेदे एं अमृतादिक्‌ सर्वेविशेपणाकरिके विशिष्ट वह्का मं वह्मका भ. 
मेश्वर जिपरकारणतें वास्तवस्ख्प दं विकारणतही म परमेश्वराः | ९ 
भक्तं इत ससाषेते एकत हीह इति । तहां इसपरकारेको श्रीष्णः 
भगेवीन्कां खर्म व्हमनिभीं मर्प्मभगवानूके भरति कथन कन्या । 
तहां श्टोक-( एकर्खमात्मा पुरपः पुरणः स्यः स्वज्योतिरनंत | 


८ १०५४ ) श्रीमद्भगवदरीता- [ मध्याय 


आयः! नित्योऽक्तरोजक्तछखो निरंजनःूर्णोऽद्रयो यक्त उपापितोऽग्ः॥) 
अर्थं यह-हे श्रीरष्णभगवनुः ! आप कैसे हो एक हो अथात्‌ सव॑न एक- 
दष ह्यो तथा सपैपष्ाणियोका आलास्ष हो । तथा परुष हो अथात्‌ 
सर्वशरीरष्म परियोंविपे अस्ति माति भिय रुपकंरकि स्थित हो । तथा 
पुराण हो अथोत्‌ इतं पृमी" वियमान्‌ हो तथा ससय हो अधात्‌ तीन 
कालोविपे बाधत रहित हौ } तथा स्वयेज्योति हो अथात्‌ आपण भका- 
शवासते इवरप्रकाशकौ अपक्षाते रहित हो । तथा अनत हौ अथाव देश- 
काठ वस्तु परिच्छेदते रहिव हयो 1 तथा आय हौ भथोत्‌ सवका आदिकारण 
ह्ये । तथा नित्य-हो. अथात्‌ उदत्तिविनाशतं ` रहि ही । -तथा 
सक्षर' हो `तथा उयाप्क सुखस्वरूप हो । `तथा निरिजन हय भाद्‌ - 
अज्ञानह१ अजनते रहित हौ तथा सवत्र प्खिणे हो '। तथा देतभावते 
रिव हौ । तथा स्वै, उपाधि्योतं रहित हो 1 ` तथा ,;ममृतरूप हौ 
अथंत्‌ मेोक्षस्वहूष ह्यो इति । इष श्ठोकविपे भ्रीवह्यान शीड- 
"ष्णमगवानुकू सवेऽपाथि्यातं रहति आत्माय तथा तहमस्म 
कारे । ओर इरी प्रकारका शीरष्ण भगवानूका स्वरूप श्रीशुकदेव- 
नेभी स्तुतिपरसेमते विनाही कथन्‌ कव्या है । तहां श्टोक-{ सर्वेषामेव 
वस्तुनां माघ्रार्थो मवति स्थितः । तस्यापि भगवानु कृष्णः श्रिमवद्वस्तु 
र्प्यताम्‌ ॥ ) अथं यह-जितनी काल्प वृस्तु है विन सवै का्ह्प 
वस्तुवोका जो भावार्थं है क्या सत्तारूप परमाथंस्वर्प है सो मावाथे 
कायरूपकरिके.जायमान सोपाधिक वह्मविपेही स्थित .हं 1 काते सिद्धा- 
तविपे कारणक्री सत्तापं पृथक्‌ कायकी सत्ता अगीकार्‌ हं नरष 1 जेषे 
ऊुडख्कंकणादिक भूपणरप कार्योकी सुवणह्प कारणश़्ी सचते प्रथक्‌ 
सत्ता है नही । तथा जते वटशरावादिकं कार्योकी सृततिकारूप कारणकी 
सातं पृथक्‌ सता हे नहीं । वैते दस पपचर्प. कायंकीभी पित सोपायिक 


नह्मल्प कारणक सत्तातं पृथक्‌ सना है नरष यह वात (तदनन्पत्वमारमणः- 


--9----->, 


एन्दादिन्यः ! ) दसं चङे ग्याख्यानंविपे भरीमप्यकाररौनै पिस्पारे 


4 


ष्वतुर्द् 1 भाषादीकाष्ठहिता । ८ १०५९ ) 


कथन करीरं । ओर विप्र कारणह्प सोपापिकनह्मकाभी सो सत्तार 
मावा श्रीरुप्णमगवान्‌ है । काहिं सो सोपाधिक कारणव्रहन निरूषा- 
पिक बहविपेही कल्पित है । भौर जो जौ कल्मिव वृस है दै सो 
सो अपिष्ानते पृथक्‌ होवे नरह 1 जैपे रज्जुविपे कलित सपं रज्जुह्प 
अपिषठानत पृयक्‌ नह है] ओर श्ीरप्णभगवानू ही सव कृल्पनावाका 
अधिषनरूप _ हणे प्रमायतद निरुपाधिक बह्वहप ह । याप पहु 
निरपाधिक रह्म भीरुप्णमगवान्‌ही तिस कारणद्प सोपापिक वह्मका 
परमार्थहतारूप भावाथ ह । रेमे भविष्रनवसह्य शरीर्ष्णभगवानूर्ते 


अन्य कोम वस्तु पारमाधथिक है नक मतु रो परत्सरम्‌ शरीरुप्णमगृवान 


ही रक पासाधक ह इति [दसी अर्थ श्रीभमवानृने इहां ( त्र्- 


मोहि मिह्‌ ) इस वचनकरिकं कथन कनयार इति । अथवा (बह्मणौ 
हि भिष्डाहम्‌ ~) इ श्ोककृ यहं दूरा अथ करणा । शंका है भग- 
वन्‌ ! जो दुरुप जिस देववाका ध्पान कर सो पुरुप तिसरीही दृवतिवक्‌ 
[त हवे है 1 यति वुम्हारा भक्त वृम्हार भाष तौ प्राप्त होगा परतु 
सो तुम्हारा मक्त बह्ममाव कते भात हयोवेगा ! क्तु बह्मभावकू नर्हा 
भातत होवैगा । जिसकारणत आप विस्र बहे , जदा हो । एसी अयु 
नकी शंकाके हूए श्ीमगवानू भक्‌ च्रूपवा, कथन. क: हे ( जह्णो ` 
हि प्रतिष्ठाहमिति ) हे भर्युन } सवडपाधियोतिं रहित परमाताद्वह्म शुद- 
अहक परिमवच्ानह्ष भिषा मही ह जथा रेते सो परल मिन <- 
नद रे कित्‌ मही प्रसह & वधा अल्पय अमृ्कीमी मही भति 
{हं हवै मनर्य॑की _निदृतिपूवक्‌ "भरम नेद्की आर्ष. जो मक्ष ह 
काका नाम अमृते है तौ मेकषरप अगव किष परकारकरिकैभी नाश शेता 
न्ष । पर्व सौ मे्षहूप अमृत अन्पय कट्याजवहं । एते विनाशे 
रहिव मेोक्षस्प अमृतकामी भं पृरमासदेवपिपेही परिथवसान ह अधात्‌ 
सकि परारिही मोक्ष हं तथा गाश्वतषमकामी 


ञं प्रमासमदेवी अभद 
ही प्रवि हूं । वहां निरपमेक्षहै एक निका एेसा जो ज्ञानिष- 


( १०५६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ˆ „ [ भव्याय 


ह, भ 


खूप धमे है तक्रा नाम शाग्वतधमे है । देस मोक्षह्य कल्की भराति करणे- 
हारा ज्ञाननिष्टारूप घर्मभो मे प्रमेश्वरविषेही प्रिमवसानवाखा है अर्यात्‌ 
तिस्र ज्ञाननिष्ठाहप धमकरक मे परमास्मदेकते भिन्न दृ्तरा कईं वस्तु 
भाप होता नक्ष तु भ परासदिवही तिस ज्ञाननिष्ठासूम पर्मकरिकै 
भाप होता टं । तथा रकांतिक'सुखकीी. मेहो परिभवपतानरूपु भतिष्ठ हू । 
अर्यात्‌. पम्मानंदस्वस्प रोगत म परमासादवदी सर्वं मुपृश्ुजर्नाद ` 
अमभेदरूपकरिं प्राप होगयोग्य ह ! मै प्रमालादेवतं भिन्न दृपतरा किचि 


त॒माज्रभी सुख प्रात होणेयोग्य नही है वहं श्ुति-(यो वे भमा त्सं 
नापे सुखमस्ति 1 ) अथे यहू-देश, काठ) 'वरतु, १रिच्छेद्तँ रहित 
स्वेत व्यापक परम्‌ास्मादेवही सुखरूप हे परिच्छिन्नपदार्थोषिपे किंचि 
तमातरभी सुख नकौ है इति । हे अञ्जन !' जिसकारणते मे परमालादेव 
इपप्रकारका द्रं तिप्कारणते मे परमासादेवका अनन्यभक्त व्रह्ममावकही 
ध्राष् होवेहे पह पुषेडक्त अथं युक्ही है । ओर क्िंसोदीकािषे तौ 
( ब्रह्मणो हि भविषहम्‌ ) इस श्छोक्नका यह अथे कम्पाहे-इत्न मीताके 
चतुथं अध्यायथिपे ( एवं वहूविधा यज्ञा वितता बरह्मणो गुखे । ) इस 
वेचनविपे स्थिव अहशब्दरूरिके वेदफाही प्रहण कव्या हं । यति इहं 
भी वह्मशब्दकरिकि वेदफाही प्रह्ण करणा । रपे व्रह्ननामा वेदक्ामं 
प्रमासमादी प्रतिष्ठा हू अयाद्‌ सव पेदाका तासयंकर्किं परिवक्तानका 
स्थाने मे परवक्षही हूं । त्ष श्रुति (सव वेदा यसदमामनति । ) अथ 

ह-कमे उपासना, ज्ञान यहं तीनकांडष कगादिक सवेद साक्षात्‌ 
वा प्रपराक्रिके जिस परह्नह्प पदकही कथन करं हं इति । कैमरा हैसो 
पेद्‌-अमृवहं अयात्‌ कमं ब्रह्न इन दोनो फे भतिपादनद्रारा मोश्चह्ष अमर 
तकरा साधनदे।पुनम्केष्ा हैसो वेद्‌ अब्यय है अर्थात्‌ उसत्तिपिनाशवें रदित 
हेणेर्वसोबेदभग्ररुपेयहे अगौरुपेयहोगेतहीसोवेदञमामाण्वशंकालप कठकर्ते 
रष्व स्वः पमाणम है 1 ओर गातधभकाभी में ही भतिष्टा हं गयि 
अपु स्यु 

कम्प्‌ पम्‌ स्वमादिक् फटठ्की प्राति कर्कि नास होई जहे चैते 


----------- -------- ~~~ 


पर॑र्दश ] भाषादीकाददिता + ( १०९७ ) 


भगवतुविवे अपण कव्या हूजा यह नित्यधमे नाग होवे नही (वथा विमिदिषाः 
दिकोंकी उतचिद्वारा मोक्षरूम शाश्ववफठका हेतु होवे है । यतँ मगददमिपे 
अर्पण कव्या हुमा सो नित्यधर्म गाशवत्थमे कद्याजामै है।रेते शाश्वतपर्मकरि- 
कै प्राप होणेयोग्य परमफरहपमी प परमासादेषही हू।भर विषय संवंधजन्य 
सुखते रिव रा जो स्वरूपभूत मोक्षसुख है वाका नाम पेकविक ससहे । 
एसे एकांतिक सुखकाही मं परमात्मादेवही प्रविष्टा ह अथात्‌ पराका- 
छाह्पहू । हे असन! जि्षकारणते मै परमास्मादेव इस भरकारफाह्‌ तिसकारणये 
देसे मे परात्मदवकू विंवनङरणहारा अथिकारीजन ब्रहमावकही भाप 
यह्‌ पू्उक्तं अर्थ युक्तही है ॥ २७ ॥ 
शति श्रीमत्परमदहंसपरिनाजकाचायेश्रीमत्छाम्युद्धवानंदगिरिषुज्यपादरिष्येण स्वामिचिद 
नारनदगिरिणा विरचितायां प्रज्तटीकाया गीतागूदा्यदीपिकाख्याया 
चतुरशोऽष्यायः समाप्तः ॥ १४ ॥ 


अथ पञ्चदशाऽ्ध्यायप्रारंमः (५ > 
तहां पवं चतुदश अध्यायविे संपरारब॑धनके हेतमृत स्वादि तीन .गर्णो- 
को कथन्‌ करिके इस्त अधिकारी पृरुपक्‌ मृ प्रमेशरर्‌फे अनन्य भक्तिपोगकरि- 
कै पिन सत्वादिक तीन गुणां अतिक्रमणपृवेक तह्मभावर्प मोक्ष पाप हवै । _ 
हेयह अथ भीमगवानूर्ने(मां च योऽग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते गणा- 
न्पमतीरयतान्बहमभुयाय कल्पे ॥ ) इस्त वचनकरिक कथन कम्या । तहवि 
मनव्पके भक्तियोगकरिके इस अधिकाय पुरुषक्‌ वह्ममावकी प्राति केत 
होवेगी ! किंतु नदीं होवेभी । एसी अजुनकी शकक हुए श्रीभगवान्‌ 
आपणेविे व्रह्ूमताकं बोधनकरणेवारवे ( बरह्मणो हि पविषठाहममृतस्पा- 
व्ययस्य च 1 शाश्वतस्य च धम्य सुखस्यकांतिकस्य च ॥ ) यह चुव- 
स्प श्छोक कथन करता मया । इस्री सूत्रभूत श्छोकके अथक विस्वा. 
रतै वर्णन करणेहारा प्रह वचरम पचदश अध्याय भीमगवानरनं भारम्‌ 
करीता है । जिर्कारणतं भरीरष्णरमुगवानुके रास्तव स्वरूपक्‌ जानक 


६५७ 





( १०५८ ) भीमद्धगवद्रीता- { भष्याय- 


 तिसुके निरविशय भरमम भजनकरिक गणातीत्‌ इए यह धिकारीरीम 
किसी भकारकखिं जमाव मेक भार हई इति । तदी ( तहणो 
हि गर्छ ) द्यादिकि भगवान वचनकू्‌ भरवणकरिकै भे अजने 
तुल्य मनुष्यहप यह ष्म नहकाभी भै भतिष्ठा हू इस भकार कचन 
कैसे क्वा है इस भकारे विस्मय करक युक्त इए तथा पृखणेयोण्य 
, अर्थकी भसूविहम अप्रतिभा करिके तथा ठज्जाकरिके भंचित्मा- 
जभी पृखणेक्‌ असमर्थ हए रेते अजैनक्‌ जानिकरिकत रुपाकरिकि ता अनक 
रसि आपणे स्वहपके कणेको इच्छा करते इए श्रीभगवान्‌ कं हे । 
तहां ससरत विरक्त परप दी परमेश्वरे बास्तवस्वपके ज्ञानविषे 
अधिकार रै । वैराग्यते रहित पुरुप ता ्ञानदिपे अधिकार है नकं 1 
याति भयम वैराय सपादन कन्था चाहिये 1 तहां पूव अध्याय कथन 
[कषा जी परमेषरके अपन देहर भरुतिपुरुपके सेयोगका काये- 
हप ससार है तिस. सपार वृकषूप कल्पनाकरिकं वर्णन क दँ । ति 
सार ैराग्यकी भापिवासवै जिसकारणते सोवैराग्यभी तिसपूवेउक्त गणाती- 
। तपणेकाउपायह्पहीहै- 
1 2 श्ीमगवानुवाच । 
{उष्वप्रलमयम्शाखमतय ्ार्ययय ॥ 
^“ छन्दासि यस्य.पर्णानि यस्तं वेद स्‌ वेदवित्‌ ॥१॥ 
% ( पदृच्छेदः) उध्वमूलभ्‌ । अथमशालम्‌ । अश्व्यम्‌ 1 शराहुः । 
अव्यम्‌ । छदीसि । यस्य । पर्णानि ।यंः । तम्‌ । वेदं 1 संः। 
वेदवित्‌ ॥ 9 1॥ 

(पदार्थः ; हे भजन ! रुतिस्ृविया इतसाखृकषक ऊषध्वमूरवाठा च्या 
मप्णाखावाखा या अश्वस्य वथा अव्यय कैर जिपतारके कमेक 
उरेदं णे द विते सेारस्म पत जो रप जैनवा है सो परपही 
वेदवेत्ता ई ॥११५ , 


४) 


पंचदश ] भाषादीकासदिता । ( १०५९ 


भा० री०-दे अजुन ! यह तसारसप क्ष केषा है उष्म । तहा 
सपरकाशुपरमानंदरप होणेतै वथाःनिल होणेत रवर तषट कारणस्पृ जो 
बह वाकानाम्‌ ऊः उषनेह सो उधवहेमु हैपूर क्था कारण निका वाका नाम. 
ऊथमूढदै। मथवा स्वैता वाय हुरभोवपवरहिव वथा पूपा, 
मूपिषटान रेषा जो वरह है ताका नाम उशन सो उष्य है आपणी.माया- 
शक्ति करिकै मठ क्या कारण जिका ताक्ञा नुम्‌ उधमूट हैषृनः कै्ताहै 
यह रसारपद्क गपःगासैरदहा यथः) ग्दकरकै पथात्‌ रसन 
काप उपिव हिरण्यगमादिकेका बहण करणा [र्‌ ज टेक 
भिद वृषी शासा पृवैपधिमादिक दिसाोंविप श्रत होई रैषेते 
हिरण्यगमौदिकमी नानादिशा्वो विषे सृत हुए हे। यतं ते हिरण्यग- 
मदिर ह भतिद शालार्वोकी न्याई शसा जित ताक्रा नाम्‌ अपरःशाख 
ह । पृनः कैषा हे यह सृषारहप, वक अश्वै । वहां जो वत यह 
वसतु अगे दिनपिपे रहेगा या भकार विशां योग्य नश होवे 
ताका नाम अश्वत्थ्‌ है इस प्रकारके विन्वासके अयोग होणेते वह सेषा- 
सक्च अध्य है । पुनः केता है पह रैएारप्‌ १्-मम्यय है अर्थाव 
अनादि अनेवरूप जो यह देहादिकोका भवाह ६ वित्ता यह ससर्प 
वृक्ष आश्रय है । तथा आम्नानं विना अन्य किप : उपायकरि इस 
दतायृकषका उच्छेद होता नश । वति यह षा अब्यय है। इ 
मरक पररिया सस मायामय तेसाख्षक उध्वमृर्वाढा तथा 
अधः्ाखावाढा वथा अश्वत्ये्म तथा अन्पयरूम कथन क९ ९ । पडू 
श्ुवि- ऊष्यैमूरोऽवदशास स । २ अथं यह-तुवतं 
व्ह हे वाका नाम्‌ उध्वं है सो उष्य है मृड अया करण 
गम ऊव है । ओर अर्व नाम निरुका ह त 
निरु कार्वह्स उपाधरिवाठे दिरण्यग्मादिक ई । अथवा महत्त्व अह 
कार पैवरन्माना इत्यादिक ह वे हिरण्यगमौदिकः भयवा महच अर 
कारादिक प्रतिद शाखाक न्याईं शाला ह निष्की राका नाम्‌ नर 





( १०५८) भीमद्रगवद्रीत्ा- [ भ्यव 
तिके निरतिशय मेमरूप मजनकरि गणातीत दूए यह भषिकारीरोग 


्िसीभो परकारकरिके जहमेवर्तं मेष भे हवि ह इति । तहा ( व्रहणो 
.हि तेव्छहम्‌ ) इत्यादिक मगवोनच्के वचनदू भरवणकरिकै मे असनं 
नुल्य मृनुष्य्म यह ष्ण ब्रह्काभी मै भतिष्ठा हू इस भकारका वचन 
कैसे कदा है इस भकारके विस्मय करक युक्त दुर्‌ तथा पृचणेयोग्य 
अथंकी भस्फूविहप अप्रतिमा केरे तथा ठज्जाकणि कबिदमा- 
चभी पृछणेकं अपथं हुए रेते अचैनक्‌ जानिकरिकै रुषाकरिके ता अञजैनके 
भपि आपणे स्वरूपके कटणेकी इच्छा करते दए श्रीभगवान्‌ करं हे । 
वह सेारते विरक्त परपद दी परमेश्वरे. वास्तवस्वहपे ज्ञातविे 
अधिक्‌ दै । वैराग्ये रहित पुरुपदूर ता ज्ञाननिपे अधिकार दै नहीं । 
याते भयम्‌ वैराग्य सपादन कन्या चाहिये । तहां एवे अध्पायाविषे कथन 
करथा जो परमेश्वरके अधीन वर्गेहारे भ्रङृतिपुरुपे सेयोगका काये- 
हप ेप्तार है तिस. सेप्ारदू वृकषह्म कल्पनाकरिकै वणेन करं है । ति 
† सवार वेरग्यकौ भाषिवासते जिसकारणतें सोवैराग्यमी तिसपूवेऽक्त गुणाती- 
-वकृपायदपहोह- 
म , +€ भीभगवानुवाच | 
-उष्वश्रलमधःशाखम्चत्थ प्राडरव्ययस्‌ ॥ 

छन्दसि यस्य.पणांनि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥१॥ 

( पदच्छेदः) उष्वैमूलम्‌ । अघ्शाखम्‌ । अश्वरथम्‌ । धाः । 
अव्ययम्‌ । ठ्दीसि ! येस्य धरणानि ।यः । तम्‌ वेद ।संः। 
वेदवित्‌ ॥ 9 ॥ 

(पदाथः ) हे अञ्न श्रतिस्फ्वियां इपततसारृक्षकू छष्व॑मूढवाठा त॑था 
भयःशासावाखा वैया अश्वव्यर्वया अव्यय कैर जिसतेषाखक्षके कमेक 


इवेद पणं हं पपि सेतर वृश्दर जो परप जनता है सो पूरिपही 
वेदवेत्ता ६५९६ , ० भ 


प॑चद्च 1] भाषाटीकासहित 1 ( १०५९ 


भा० टी०-दे अजुन ! यह सुसारहप्‌ क्ष कैसा दै उष्वमूरद । वहं 
स्वभकाशप्रमानंदहप होगे वथाःनिव्य होणें पैर उतकट कारण हप जो 
बहुहे वाका नाम्‌ ऊहे सो उधवर मूढ क्या कारण निका वाका नाम, 
ऊर्थमूढहै।जयवा सवतत वाध हुरभेवृधपरहिव तथा सु्तसारभम्‌रः | 
मुधि्रन रेषा नो वह है वाका नाम धव ह घो ऊधव द आपणी.पाया- । 
शक्ति करिकै मढ क्या कारण जिहका ताक्ञा नाम्‌ उमूट हैपुनः केपि 
यह रसाररप वृक्ष अधःार्तरदहा(जधः)एस्‌ शब्दकरि पाव उसन्हृए 
कायह्प उपाधिकछ हिरण्पगमादिकोका रहण करणा श्नौरं जेते रोक 
भरद वृक्षक शासा पूषैषिमादिक दिसावोदिपे भृत हो ह तेपे ते 
हिरण्यगमादिकमी नानादिशावं विषे परत हुए ह 1 याँ ते हिरण्यग- 
भोदि ई पपिद शासखारवोकी न्याई शाखा जिकर तका नाम अपःशाख 
ह । पृनः कैषा है यह रसा कक अभू. । तहां जो वर्त प 
४. = न श्न पि 
वस्तु जगे दिनविपे रगा या प्रकारं वारे योग्य नक्ष हवे 
ताका नाम्‌ अवसथ ह द भकारे विश्वसे अयोग्य रोगे यह तपरा 
सुश्च अशवत्य है। पनः केता है यह वार्‌ उ्ष-मब्पय ह थाव 
भनादि अनैवरूष जो यहं देहादिका भवाह है विसा यह सतारह्प 
वृक भाभय हे । रा भालजननत विना भप कि उपायकषि. इस 
सैताणृ्षका उच्छेद होता नश । पति यह पंसाणृकष भव्य है! इष 
प्रकरै परतस्सपिया इत मायामय सताखकषदर उश्वमुखवाडा तथा 
अथः्शाखावाडा तथा भश्वत्थह्ष तथा अष्ययस्ष कथन कर ६ । वहा 
भरति ऊवमूरोऽवोकशाख एषोऽशवत्यः सनातनः । ॥ अथं यह-तुवैवं 
उछ जो वह है राका नाम्‌ उष्वं है सो उष्य हेमूढ क्या कारण 
निका ताकत नाम ऊथ्वमूठ दै 1 ओर अवक्‌ नाम्‌ निर्टका है पते 
लिङ कर्हूं उपाधिवाठे हिरण्यगभादिक द । अथवा महूत अह- 
कार पचदन्मात्। इत्यादिकं ते दिरण्यगभादिकः अथवा महन अरै- 
कारादि प्रिद गाखाकौ न्याई शाता हं जिसकी वाका नाम भर. 





१०६० ) , शीमद्धगवद्रीता- ¶ भभ्याय- 


कूशाख है । रेसा ऊर्वमृढ तथा अवोर्शासर यह रसाररूप अश्वस्थवृक्ष 
सनातन है इति । इद्यारिक श्रृतियां कटक उपनिषदूविपे पठन करी 
है । तहां इत्र भ्रुतिविपे स्थिव जो अ्वाक्शाखः यह पद है सो १द मृख- 
श्लोक्विे स्थित अधःशाखम्‌ इस्त पदके समान अर्थवारा है । भौर 
श्ुतिविे प्थित जो सनातनः यह पद्‌ है सो पदे मूरश्छोकविषे स्थित 
अव्ययम्‌ इस्‌ पदके समान अथवाखा हे । इसीपरकारके इस सेसारह्प 
वृक्षक्‌ स्मृतित्रचनभौ कथन कर ह । तह स्मृति-( अग्पक्तमूटपभभवस्त- 
स्थेवानुपरहोर्थितः । बुदिस्धमयब्यैव इद्रियान्तरकोटरः ॥ १ ॥ महा- 
भुतविशासश्च विषयैः पत्र्वास्वथा । पर्पार्मसुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः 
1 २ ॥ आजीव्यः सर्वभूतानां बहवृक्षः सनातनः । एतद्रह्मवनं चैव 
अल्ला चरति साक्षिवत्‌ ॥ ३ ॥ एतच्छित्वा च भिचा च ज्ञानेन परमा- 
किना । ततश्वारममतिं प्राप्य तस्मा्नाव्तते पुनः ॥ ४ ॥ भर्थं यह-अध्या- 
ठेत है नाम निका देता जो मायाविशिष्ट बह्म है वाका नाम्‌ अव्यक्त 
३ सो मव्यक्तदी मू किये कारणरूप ह । रेषे अव्यक्तम मूर्ख है मभक 
क्या उसत्ति जिसकी ताका नाम अव्यक्तमृठमभव हं 1 एस्ना यह सेतार- 
रूप वृक्षै तथा तित अव्यक्तह्प॒ मरके अतुपहतदी. यह रंपारयकष तिस व्यक्तरूप मुके अनुयहतही यह ससारवक्ष 
उस्थिव हुभादै अथात्‌ तिस अव्यक्तस्य पूरकं ददपणकरिके ही यह समाः 
रख्प वृक्ष महान्‌ वृद्धिकूं भाप्त दज हे । ओर जेत ठोकरप्रसतिद्ध वृक्षकी 
शाखा स्वध उसन्न दोव ह तैपे वदधते ही इपर सपतारके नानापरकारके 
रिणाम उसन्न होवें ह । इस भकारे समानधमपणेकर्कि यह वुर्दिही 
स्केषरूप है 1 रेस वृ्िंखप स्कंपवःठा होगेतं यह सप्ारवृक्च ब॒दिरछषधमम 
कल्या जाव है 1 भौर जेत भ्रिदध वृक्षे भीतर धिद्रह्प कोरर दीवि 
केप एष संपारवृक्षदिपे भोनादिक दंद्रिपोके चरिदी कोररहप हे इति 
1 १॥ गौर्‌ जैसे यह प्रतदवृक्ष अनेकशाखाौवाठा होवै है तैसे यह 
ससर्प क्षभी गाकाशादिक पचमहामूत्म विविधपरकारकी शासा- 
बोवाडा द! जया विशाखा यह शद्‌ स्व॑मका वाचक ई पर्ति मरा 


` पंचदश ] भाषाटींकाप्तदिना । ( १०८६१) 
, मूत दै विशासा क्या स्वभ जिक्के ताका नाम महामूतविशाखा हे । ओर 


जसे ठोकभसषिद गक्ष पवोवाठा होवे है तैसे यह संपाररप वृक्षम शब्द 
स्पृशदिकः पिपयद्प पर्नोवाया है । ओर जेते ठोकप्रतिदध दक्षविमे पष्प 
हेर दै तथा विन पुष्पं एर उसन्न ह्व हं तेते यह्‌ रैषार वृक्षभी पमं 
अधूमेहप पूप्पोगाला है । वथा तिन षम अपरम पुष्पं उच हए 
सुसदुःसरूपंफटोबाला ड इति ॥ २॥ ओर नैते लोकमि दृक्त पक्ी 
आदि्ोका उपजीव्य हो है, तै यह सेतारह्प वृक्षमी.समूवाणि्ोका 
उपजीव्य है जिसे उपजीवन दीपै ताका नाम उपजीव्य है । ओर इस 
सृषासुक्षद परमासदिव तरह आधित कप्या है, यत इत पेता 
बहवृच कहे ओर यट सत्न मास्ञानतै विना दुरे िसीषी. उ्‌।- 
यकर ठेदन_कमया जदा नशं । "यति यह्‌ सतार, तावन 
कया जावि है । ओर यह सतारृक्च "जीषासाह्प्‌ _ तहका भोग्य 
५ यति इ पाख बूहवन कटं ह । एते सपारहप वृक्षे शुचः 
भा अथात्‌ इप्न सेप्तारके गुणदोरपोकं- 
रकि सो बह्म छिपायमान हवे नक इति ५३ ॥ एत्न ततारवृक्ष 
अहवरहमामि इस भकारके चठ भसज्ञानरप सञ्चकरिकै छेदन करक 
तथा मेद्न करि अथां मू्हित नाश करकं यह.अधिक्ारी पुरुष 
ओलास्प्‌ गकु मात्‌ होक तिस मास्म गोपते पनः आदृ 
भ्र हो नही इवि ५.४ ॥ हयादिकं अनेक स्फृवियां इत सारद 
क्ष्म करिके वणन केर । ययपि रोकषिपे देता कोर वृत्र भतिद है ` 
नहीं जिपङा पूर तौ ऊपरि होवे ओर शाता नीद हैर्वैरे! पथा 
शीमृगाजोके वरोकरिकि हन्यमान हमा जो मेगा ठंचा वीर है विति 
तीर वायुने नीचै पतन कन्या जो महान्‌ अश्वत्यक्ा वृक्ष हं विषक्ता 
मूढ तौ उपरि होवैहे ओर शासा नी हे । तिरी भरस्य वृक्ष 
उपमानकर्छिं शीभगवानूरने इस सेसारह्प वृक्षदं उष्वैमूख्षाछा चथा 
अधःशाखावाटा कटा है 1 यतिं इस भगवान्‌ वचनपिपे क्रचिेपरा्मी 


( १०६२ 9 श्रीमदगवद्रीता- [ मध्याय 


विसेधकी प्राति होवे नही इवि । पुनः कैसा हे यह मायापय सपारर्प 
अश्वत्यवृक्ष-वेदरूप छद्‌ निक्तके पणे ह अथोत्‌ वत्ववस्तुका आवरक . 
हणे भथवा सेसाररप वृक्षका रक्षक होणेतं यह कमेकाडषह्म कम्‌, यनुप, 
सताम, अथर्वेण वहं च्यारिषेद प्रसिद्धपर्णोकी न्याई निस सप्तारूप वृक्षक 
पूर्णरूप हे । वासयं यह-जैते प्रसिद्ध पणं वृक्षे परिरक्षणवासुवंही देहे 
तैसे यह केकां ष्प्‌ वेदभी इष ससाररूप वृक्षक परिर्षणवापतेही. है 1 


ज न 


>. विन्होंका फठ इन व्यार ही भकाश करे । ता करक ते क्काडरूप 
वेद इस सेस्ाररूप वृक्षका परिरक्षण करे है यात तिन कर्मकांडरूप वेदोंविषे 
सेसाररूप वृक्षकी परणंरूपता युक्तही हे इति । हे भजन ! जौ अधिकारी 
रूप इस कारके मूठततहिव मायामय अश्वत्यह्प त्तायक्षकुं जान वाहे 
सोरददी अधिकारी पुरुष वेदविच्‌ है अथौव्‌ कमेकँडष्प वेदका जो कमे- 
हप अथं हे तथा ज्ञानकाडरूप वेद्का जो बह्मरूम अथं है विस करमहप्‌ 
अथक तथा वहरूप अथक सही अधिकारी पुरुप जानता है इति । 
तहां इस सेसारयक्षका मूढ तों ब्रह्न हे ओर दिरण्यगमादिक जीव्‌ इष 
ससाखृक्षकी शाखारूप है । रेसा यह ससारवृक्ष आपणे स्वरूपररकि तौ 
विनाशवानु ही है ओर प्वाहृरूम करिकै तौ यह सेप्ताखृक्ष अनैत है । 
एसा यह्‌ सेसारवृक्च वेद्उनक्त कर्मरूप जटकरिक तौ पषिंचन कथ्या जावे है 
ओर व्रहज्ञानह्म खड्गकरिकै छेदन्‌ कम्याजावैदै । इतना ही एवं वेदोका 
अथं हे । इप्त प्रकारे वेदकं अथेदं जो अधिकारी पुरुप जानता है सो 
अधिकारी पुरुप दी सवै अर्थोकू जानता है । इस्त कारणं तिस मूढसहिव 
संप्ारवृक्षके ज्ञानको भीभगवानू स्तुवि करट ( यस्त वेद स वेदविद्‌ , 
इति)॥१॥ 


भव श्रीभगवान्‌ तित्न पुपैउक्त ससारबृक्षके अवयवोंकी दूस्रीमी, कल्पनां 
कयन क्र दै- 


५ 


पृचदश ] भाषादीकासदिता । ` ` ६१०६३ ) 


अधश्चोर्ध्वं प्रष्तास्तस्य शाखा गणग्र्दधा विषय- 
ग्रवाटाः॥ अधश्च मूल्ान्यचसेततानि कमादषधीनि 
मनुष्यलोके ॥ २॥ 
( पदच्छेदः ) अधः। च । उष्वेम्‌ , ग्रषताः। तेस्य । शाखाः! 
गरणप्रवद्धाः । विर्षयप्रवाखाः) अंधः । चे । मूलानि  अवसंततानि! 
केमांदुवेधीनि । भँुष्यलोके ॥ २॥ 

( पदाथः ) हे ` अञ्जन ! पिते ्ारक्षकी शाखा नीं त्था ऊपरि 
परिददे ज शासा ैस्वादिगुणाकरिके बधीहूई ह था शब्दादिकति- 
पयहप पपावाी ह तथा पिष सेप्ारक्षे वाषननारप मृ नीचैः तैथा 
उपरि अँनुस्थूतत है जे मृरु अधिकारी मनुष्यदेहविपे पण्यपापहप क्के 
जनक ह ॥ २॥ 

भा० री ~क -पुदश्टोकविपे कार्यम उपाधिवारे हिरण्पगमांदिक 
जीव दतत सप्रारवृक्षी शाखाहूप्करिके कथन करेथे । अव तिन शासा- 
वोषिपिभी जा विशेषता स्थिव है विघ्न विशेषतां श्ीमगवाय्‌ कथन 
करटं ( अुधशभोष्वृमूदति ) हे अजन ! तिन शखारूप जीाषिपेमी जे 
निषिद्ध आच्रणवाटे दुष्कृती जीव ई ते इष्तीनी वतो इत वषाख- 





क्षकी नीचे प्रीहूदं शासा ह अथोद्‌ ते पापी जीव पशादिक नीचयो 
नियविवे वस्ता प्रपिदृं शाखा है । ओर शाखविहितं आपरण- 
वलनं सुरती जीव हवे षर्मासा जीव तो इषु सषाखक्षकी उपरि 
वेसरी हृ शाखा ह अथात्‌ ते धमाला पुरुप देवथोनियोषिे विस्वर 
भाप हदं शासा हैदर मनुष्यठोकर्वे भदिठेके पशु, पक्षी, वृक्ष नार- 
कीय शरीरपर्यत नीचै स्थानोँविपे वथा तिस मनुष्यरोकवं छक बह्म- 
छोकपर्यत उपरे स्थानोंविपे विक्त सष्ाररूप वृक्षौ जीवष्ष शासा 
विस्वरं पराहुर ह । केत है ते गाला-गुरणोकरकै पवद हई है 
अर्थाव्‌ जैत प्रिद वृक्षो शाखा जठके र्विचनकरिकं स्थूठमाव 





( १०६४) भीमद्धगपद्रीता- {' लध्याय्‌- 


आप हो है । तेते देह ईद्रिय विषय इर्यादिक आकाकरिके परिणामक 
भाप हए जे सख; रज्‌" तम यह तीन. गुण हं तिन तीन गगर जट 
करि ते जीवस्प -शाखा- स्थटभावक्‌ पराह हँ पुनः केषी हं ते 
शाखा-विपयरूप पहबोवाटी ह अर्थात्‌ जसे छोकभसिद वृक्षको शाखा- 
वो अग्रभागके साधि कोमलङुररूप पदर्वोका सवेध होषेहं तस 
युेउक्त जीवरूप्‌ शाखावाकं अुयभागस्थानीय जे इद्रिपजन्य्‌.उनियां द 
तिन वृतियंकरि साथि पिन शब्दादिक विपर्योका सष है । या कारणवें 
ते शब्दादिकं विपय तिन शासार्वाके कोमख्पद्वह्प हं । पुनः के्ा ह 
यहं ससारख्प वृक्ष-जिस सृसारवृक्षफे अर्वातर मूर नीचे तथा उम्र 
देपादिकफं वना ई जे वा्तना इस पुरुषी षप अधमेविे भृति करावे 
इ ते राग्रेपादिक वामुना ही इस ससारव्रक्षे अवातरमृढ ह । ओर पूरव 
इटोकविपे श्स सेसासवक्षका जो मायाविशिष्ट रहम भुक कथन कम्पाथा 
सो मुख्यमूढ कथन फम्याथा । ओर अवी वृनाह्प अवा तरमृढ कथन 
केर । यातं इहां पुनरुक्तिदोपक्ी भाति हवै नक्षं इपि । केप है ते वास्- 
नाष अवातसमृड-क्मानुवंधी है । तहां धम्‌अषमुर्प्‌ कष्‌ रू पृ्वावु 
भावी जिन्होके दिन्का नाम कमानवेधो इ अथात्‌ ते रामदपादिक 
पा्नारूप अर्वातरमृढ प्रथम आप्‌ उदन्न होई पश्चात्‌ ता षमजधमद्प्‌ 
कर्वः उसनन करद । तहां ते वासनारूप मूढ किसस्थानविपे तिस धमं 
अपरम कमेक उवन्न करई 1 एसी अजुनकी जिज्ञापताके हुए भरोभग- 
वान्‌ ता स्यानका कथन करदे ( मनुप्यठोकके इति ) वहां मनप्य होवे 
सोद डोक होवे ताक्ना नाप मनुप्यरोक रै अथीव्‌ अधिकाय वास्च- 
णादिकि देहोका नाम मनुप्यलोक हे । रेरे भयिकारी वाक्षणादिक. गरी- 
रोविपे दी ते वास्ननारूप मृठ बाह्ुल्यताकरके विस्त धपेअपमेरूप कर्मक 


1 करई! जिस कारणतें ास्चविपे मनप्यद ही कमका अधिकार कथन 
न्पाहै॥ २॥ 


पंवदश माषाशीासरहिता । - (१०६५) 


अवे श्रीभगवानू इक पुवऽक्त रसारविपे अनियेदनीयता कथन कणि 
तक्‌ छदनके उपापक्‌ कथन कर हं- 
न खूपमस्येह तथोपलम्यते नातो न चादिनं च 
सुप्रतिष्ठा ॥ अश्वत्थमेनं सुविरूदमृलमपेगराखेण 
शदेन छित्वा ॥ ३॥ 
^ पदच्छद्‌ः ) न । हरम्‌ । अस्य । इह ¦ तया। उपलम्भते 
नं1 अतः नं) च। आदिः) म च संमतिष्ठ । अ्शत्यम्‌। 
रनम्‌ । सुविषूदमूटम्‌ । असगशेद्धण । हठे । छिन्त ॥ ३ ॥ 
( पदाथः) हे अजुन ! ईस सेप्तारविपे स्थित प्राणिनं ईस 
संपारबरक्षका तितं भकारका सष नहीं जानीता है वथा अन्व॑भी नदी 
जानीता है तेथा आदिभी नहीं जानीता है रथा मध्यमी नहीं जानीवा 
हे रसे दर्मूटबाठे ईत भ॑शवस्थरप तेतारृकषक्‌ $त्वितदद वैरौग्यरूप शखकं 
रिक छदनकंिकि तह्न जानणेयोग्य है ॥ ३ ॥ 
भागी °-हे अजन } पे वणेन क्या जो यह सं्ारस्म व्रस्है 
सो केसा है-इप स्रगपि स्थिव प्राणियों इस ससार वृक्षका जिस भरा- 
रका उष्वमूर अपःशाख इत्यादिकह्प पूव वर्णन कःथा है तिस्रकारका 
रूप नदी जानीवा है । काते जेते स्वप्नके पदाथ तथा भृगतृप्णाका जक 
तथा मायारचित पदार्थं तथा गेधर्वैनगर यह समै॑मिथ्या होगे दृ्नष्ट 
सवरूपवाठ ही ई } केसे यह स्तारवृक्षमी मिथ्या होणेव दएनष्टस्वह्ष-न 
वाछाही हे । वहं जो पदाय दसतेदेखते नष होदजाव हं चका नाम्‌ 
ृषटनषट हं । ` एते इ्टनषटस्वभाववाठे इ सेत्राखृक्षका सो एवेउक्त उष्य 
मूढ अथःशाख इत्यादिकटूप इन जीवक देखणेविपे आवता नद । इपरी 
कारणत दी इसत सेस्ारवृक्षक् अवसानरूप अंवभी नहीं प्रतीत होवहै 
अर्थात्‌ इवने काठके च्यवीदहुपवे पथाद्‌ यह पारव समाष्डि भप 
दोवेगा । इ भकार इष सषारद्रकषकृा अंवभी जान्पा जावा नह जिह्- 


{ १०६६) ीमद्धगवद्रीता- “ { भव्याय. 


कारणत यह ॒सेसारवृक्ष परिअपसानरूष अतत रिव है । तथा ` इष 
सेसारपृक्चका आदिभी नी ` भरतीतं हेवेहै जथांत्‌ इस काछ्वें ठेके यह 
ससार भदत हुआ है या भकारं इतत सेतारयृक्षका आदिभी" जान्पा- 
जाता नहं । जिसकारणतं यह ससारवक्ष अनादि हे । तथा इस सपार 
वृक्षकी स्थितिदखूप प्रविष्ठामी प्रतीत होती नक अथात्‌ मध्यमी प्रतीत 
हता नेर | काहे आदि अंत दोनोको अपेश्चाकरि शी मध्य श्ट्या 
जावे है ता आदि अत्के असिद्ध दु सो मध्यभी सिद्ध दोवे नहे! 
दप प्रकारका यह सृप्रार जि्च कारणत दृश्य है तथा स्वै भनथोके 
करणहारा हे तिस्र कारणतें अनादि अन्ञानकरिके अत्यत टट बाध्या 
है मृ भिका देसे इस पयेउक्त“ अश्वत्यल्प पंप्ारवक्षकुं ड अतय- 
शच्करिकै यह अधिकारी पुरुष छेदन कर । इहां विषयसुसकी 
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¦ अयात्‌ पु्ररएषणा, वित्तएपणा, ठोकरएषणा इन तीन एषणावाका त्याग- 
रूपए जो वैराग्य है तका नाम भरतम है ओर जैतते टोकपरतिद ङड- 
रादिकं शख ठोकमषिदध वृक्षफे विरोधो होवे है तैसे यह वैराग्यमी.इष्‌ 
रागदेषादिर्पु सपारवक्चफा पिरोधी है । याति यह वेराग्यमी शखरूप्‌ हे। 
कैसा है यह वेराग्यरूपं अतगशख-दृढ दै अर्थाव्‌ मेँ वसरूप हू इशभ्‌- 
कारके वहज्ञानकौ उत्कट इच्छाकणिकिं ट कन्या हे । ओर जपे रोक- 
भरिद्ध शस पापाणविशेपके पर्पणतें तीक्ष्ण होवे हे वैसे जो वैराग्षष 
अगशुख पुनः पुनः विवेक अग्यासकरिके वीक्षण हुमा हे, ते टद अं- 
(र. यहं अधिकारी पुरुष पिन पएवंउक्तं सपार वृक्ष मृतहित उच्छे- 
दन करे अर्थात्‌ वैराग्य, शम, दम॒ इत्यादिक साधन सेपत्ति करि सै 
कमे सेन्याप्रकु करे । यह.हौ तिप सपाखक्षका छेदन ॥ ३. ॥ 
भगवन ! एसे सृप्नाररूप अश्वस्य वृक्षक अ्गशचरँ छेदन करि 
इसअधिकारी पुरूपकु तित अनेवरभी कुछ केत्प्य है अथवा इतनेमान- 
करिकेदी छतत्वता ३ ! रेची अजुन जिज्ञा्ाके हए भीमगवानू वि 
अनन्तेर्‌ कच्न्पतार्‌ कथन करे है- 





पचद्श ] भाषादीफासदिता । (८ १०६७ 3) 


तवः पदं तसपरिमामितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तति - 
भूयः॥ तमेव चायं पुरषं प्ये यतः प्रततिः पर 


ता पुराणी ॥०॥ 

(पदच्छेदः ) ततं । पदम्‌। तत्‌ । परिमार्गितव्यम्‌ । यस्मिन्‌। 
गताः 1 अ । निवेत्ति । भरथः । तम्‌ । एव । च । आचम्‌ । 
परु ।परपये\येतः। र्तः ता । पुरांभी॥ ४॥ 

( पदा्थैः ) हे अजुन | तित अनतर स वरहरप पदी जानणेयोग्यहे 
जिपदविपे स्थिवहुर विद्वन पनः नही जेन्मक्‌ भरापहोवहं तया जि 
पुरुप ईत सेसारक्षकी परवृत्ति नादि कतीह तर्ष ओय पपकं 
शरणदं भ्रात हुआहूं ॥ ४ ॥ ¦ 

भा० री °-दे अजन ! यह अधिकारी पुरूष तिस्र वैराग्यरप असत- 
गशखकरकि पूर्त ससाररूप वृक्षक मूठसहित उग्छेदनकरिकै तिक्ते 
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अतर भरोनिय बहनिटगरुके समीप जाईकं तिस संारह्म अशव्थवृे 
उभ््स्यव जो शुद्र वेष्णवद है जो पद ( तदम्ोः पसम पदम्‌). 
कध्वर्थित्‌ जा श ~ ्‌दवष्णोः प्रम्‌ १दम्‌ १.८ 
हृ्पादिक शरृतियोँने प्रतिपादन क्या हे सो शुदत्रह्ूप पद दी इ अधि- 
कारी पुरुषनें भ्रवणमननस्प्‌ वदा कवाक्योके विचार किक जानणेदू योग्य 
ह । तही शरृति-( सोऽन्वयः सं विजिज्ञासितम्यः । ) अथे यह-पो 
पर्हही इस्त अधिकारी पुरुपक्‌ अन्वेषण करणेदं योप्व है तथा सो 
रहमरी इत अधिकारी पुरपद्‌ जानणेकी इच्छाकरणे योग्य हे इति । वहा 
मार्मकरिक जो वस्तुका खोजणा है वाका नाम अन्वेषण ई 1 काहे 
मगवनू ! स कर्मो सन्यास पूर्वक .भवणादिक सापनोकरिके इस भवि- 
कारी पुरुप जो पद्‌ जानणे योग्य हसो पद कौन है! रषी अजैनकी 
जिज्ञासा हए भीभगवान्‌ क हं ( ब्सििन्गवा = निवर्पि भूयः. इति) 

हे अशन ! नित पदे अहं ब्रह्मास्मि वा भका ज्ञानक भाप. 
वत्वे परप पुनः संघा मराति वा नकं आव ई अयात्‌ पुन> 





{ १०६८ ) भीमद्धगवद्रीता- { नध्वाय- 


जन्मकूं नकष प्रात होवे हे सो अद्वितीय ब्रह्मरूप पदही इस अधिकारी पर 
पित्रादि करि जानम योग्य हे । शका-हे भगवन्‌ ] सो 
निशण बह्मह्प प्रद किप उपायकरिकं जान्या जावे हं ! एरी अजनी 
जिज्ञासफे हुए भीमगवान्‌ ता पदकं जानणका उपाय कथन कर्‌ हु ( ठमवु 
चायं पसप परपये इति । ) हे अजुन ¦ पूवे जो अद्वितीय निगुण ब्रह्मपद 
शब्द्करिकै कथन क्या हे तिप्रीही परनह्मरूप आयपुरुपके मे अधिकारी 
जन्‌ शुरणकं भाष हना ह इष भकार जो तिस एक प्रवह्यकी.शर- 
णता है ता शरणता करकं ही सो परसरह्मरूप पद जान्या जदि है। 
तहां समै जगते भादिविपे जो वियमान होवे ताक्रा नाम आय है 
ओर यह सवै जगत्‌ निनं आपणे अस्ति भाति भियरूपकरिकै पणं 
कम्पा है ताका नाम्‌ पुरुप हे। अथवा इन शरीररूष सवेपुरियोविपे 
जो अपिष्ठानहपकरिके शयन करे हे ताक्ता नाम पुरुप हं । एसे जाय 
पुरुपषप परवह्यका जो निरंतर चितनरूम अनन्यभक्ति हे सा अनन्य- 
भक्ति हीः तित प्रजहर्ष पदे साक्षाककतारका उपाय है इति । शका- 
हे भगवन्‌ ! सो कौन पुरुप है जि्तके शरणक्‌ भाप हुआ यह अधिक्रार 
पुरुप ति वैष्णवपदं जानता दै ! दी अञजुनकी जिज्ञात्ाके हुए 
श्रीमगवान्‌ कंहं हं ( यवः भबरत्तुः भखता प्राणी.इति । ) हे अजुन ¡ जिन 
आयपुरपते मायाके योगकरिकं इस. मायामय सपाश्चकी यह अनादि 
भवृत्ति चटी हृं दै जसे रंद्रजाचिक्‌ पुरूषतं मायामय हस्ति आरिकोंकी 
भवृत्ति होवे हे । तैसे जित आदपृरूपते इस मायामय रेप्तारवृक्षकी परवृत्ति 


|) है 1 रेपे आयपुरुपक्े शरणकी प्रापिही तिस पदक जानणेकां 
उपाय हे.॥४॥ . 


अव्‌ तिस वेप्णवपदक ज्ञानपूर्वकं पित्त वेप्णवषदक्‌ भाप्त हगिहारे 


अधिकारी पृर्पोके तितत पद्की परापिवासतै दूरे साधनक भी भीभगवाचु 
कयन्‌ कर्‌ ह 


१ 


पंचदश 1 भाषा्यीकाषदिता । ( १०६९ 7 


९, ॐ 
निमांनमोहा जित्ेगदोषा अध्यात्मनित्या ननि 
दत्तकामागट्ानषुक्ताः यसट्ःखस्गच्छत्यग्राः(- 
पदमव्यय तत्‌ ॥ < ॥ 
` ( पदच्छेदः ) निभानमोशाः। नितंसेगदोषाः। अध्यात्म 
नित्याः । विनितकामाः । ददः । विग्राः । संसदुःखसंजञः 1 
मृच्छति । अमूढाः । पैदम्‌ । अब्ययम्‌। तेत्‌ ५५ ॥ 

(पदाथः) हे अर्जुन ! भौनमोह दोनों निवृत है निन्द 
वथा जीरा है सेगदोष जिन्हें तथा वैरमात्मस्वहपके विचारे 
त्यर्‌ वथा नित्त हें काम जिन्होके तथा सुखदुःसनामबाे शीर- 
उष्णादिकदोने परिदधागकरेहुए देते विद्वन्‌ पुरुप तित्तै अव्य पदकृ 
मि होह॥५॥ 

मा० री- है अजुन ! ग्व है नाम निस्का एताजो भर्काररै 
ता अहुकारका नाम मान है । ओर अविवेक नाम्‌ _ मोह है । अथवा 
विपय॑यका नाम मौह है । तिक्त मान मोह दोनाविं जे पृरप निके हृश्दै 
तिन पुरुपोंका नाम निमानमोह है । अथवा ते मान मोह दोनो निवृत्त हुए 
ह जिन्हे पिनोंका नाम॒ निमानमोह हे। अथात्‌ नकार्‌ अविवेक 
दनि रहित पृरयोका नाम्‌ निमौनभोह द । वथा जे शृरुपं जितत 
दोष. अथात्‌ भिय अग्रव पदाथांफी हमोपताफे भाप् हुएभी जे रप 
रागत रहित हँ अयवा जीत्यहुओह ग तथ। दोप निनो तनक 
नाम निततंगदोप है 1 इहां नौ मो तौ भे कनां हू याकार 


कतल _अभिमानका बण करणा । आरे दोपशञ रागेप 








ध देपादिष्‌ 
दोपाक्ता प्रहण करणा । तथा जे पुरुप अध्यासनिष्य्‌ ई ! भवीत्‌ ने 
परमद वासस्ते निषा निरव ठस ह। वथा ने “` 
पुर विनि्रनकाम ई हो विरोपकस नवर दए ह विपयभोगतप काम्‌ 
निर्ह तिर्नक नाम बिनिवृत्तक्ाम्‌ हे मयात्‌ जिन पृर्पोनं विवेकर- 


य 


( १०७० ) भीमदरगवद्रीता- ` { भव्याय , 
वैराग्यद्वारा स्वं करम व्पाग करे तिर्नोका नाम विनिवृत्तकाम है। 


ओर पुखदुःखका हेत हणे सुखटुःखनामगरे एते जे शोवउप्ण श्षुपा- 
पिपासा इस्यादिक दें रसे दयें ज पुरूष परित्याग कौर । ओर किसी 
मूढखपुस्तकविपे तौ ( छुखदुःखसंगेः ) इस प्रकारका जो पाठ होवे है ताका 
यह भथ करणा-सुख दुःख दोनो साथि हे संग क्या सवथ निर्नोका 
देसे ज शीतरप्णादिक दरद ह तिन्‌ ददनं ज पुरुप परित्याग करे हं, इस- 
अकारे अमूदपुरूप अथात्‌ वेद्दप्रमाणतें उयन्न हुए सम्यक्‌ भास्‌- 
ज्ञानक निवृत्त कम्या है भत्माकरा अज्ञान निन्होनै रेते तच्ववेना 
पुरुप ही विस पुवैरक्तं अविनाशी परव्रहमपदक पराप हवै दे ॥ ५॥ 
` चह इन पूर्वै उक्त साधर्नोकर्कं पाप होणेयोग्य जो अदितीय निगुण 
बहमह्प वैष्णवपदं है तिशीक्षी गेतग्यपदक्‌ अव श्रीभगवान्‌. विशेपर्णोक- 
क्कि कथन करै 


न तद्धासयते सूर्यो न शशको न पावकः ॥ 
५“ युद्त्वा न्‌ निवत्तते तद्धाम परम मम ॥६१ 
( पदच्छेदः ) नँ । तैत । आयते । दयः । म । शशांकः । 
न । पौवकः। यत्‌ । गत्वा । नं । निवर्तते .। ततत्‌ चाम । पैरमम्‌। 
मेम॥&॥ ह 
( पदाथः ) हे अभरन ! जितं पृदक त्रापि होपके वत््वेतता पुरुप 
नेह आवृत्तिकू भाष हों है ति पदं सूर्यम नकं भरकाश करिसकेै 
तथा चदेमाभी नेह भरकाश करिसकैहै वथा अधिभी हीं प्रकाश 
करिसकेटे जिसकारणते भ विष्णुका स्व्पभूत सो ईद सते उष 
स्वैपभरकाशसवरप दे ॥ ६ ॥ 
भाग्री०-हे अजुन ! पूर्ैउक्त साधर्नोकरिं निस निगुण 
मदितीय नसर्प वैष्णवपदं भाष दोशै वन््वेत्ता पुरुप पुनः मावर- 
प नकं मप्र हेविदे मोच एनः जन्म नौ भाप होवैहे विस 


, चदश ] भावाटीकासदिता। ८ १०७१) 


प्रह पदक सपैनगतक़े भकाराकरणेकी शक्तिवाठा सूय॑भी प्रकाश 
करिसकता नक्ष । शेका-हे भगवन्‌ ! . सूक भस्त एमी चंदरमाङ़त 
मक्का देसंणिमि आवहे + यत सो चमा ही ति पद रकाय 
क्रैगा १ रेसी अज्ञैनको शंके हए भरीमगवान्‌ कहे ( न शशाक इति) 
हे अरीन चंदमाभी विष पदक भकाश करित्तकवा नकं । शंका-हे भग- 
वन्‌ ¦ सूयं चंद्रमा दोनकिं अस्त हुएभी अथि प्रकाश देखणेम अवि 
है । यि सो अमनी तितत पदकुं भाश्च करेगा १ री अर्जुनक शककिं 
हए ्रीमगवान्‌ कै है ( न पावकः शि ) हे अर्जुन्‌ ! सो अग्निभी वि 
पृदक भरकाश करिप्कता नक्ष । शका-ठे भगवन्‌ सू, चंद्रमाः अग्रि 
यह तीनो तिच पदङ्‌ प्रकाश नकौ करिसकते इत प्रकारकी भरतिज्ञामात्र 
तिर अथैकौ सिद होदसकती नही । जो कदाचित्‌ भतिज्ञामार्तरते ही 
अर्थकी सिद्धि होती होवे तौ वेध्वापुत्रोऽस्ति इत प्रविज्ञामात्रकृरिकै वध्या- 
ुत्फीमी तिद्ध होणी चाहिये भौर होती नकष । यति तितत भतिज्ञा करे- 
दए अरथी हिदि कोर हैत कंसा च्य सो हेतु कौन है १ एषी ` 
अर्जुनकी शंकाके हृए ,भीभगवानू ताकेविे तिस प्रवह्लकी स्वयपभका- 
शवारूप हिव कथन कर है ( तद्धाम परमम इवि) दे अजन ¡ जित 
कारण मे व्यापक विष्एका स्वल्पमूत सो पद्‌ धामह्म्‌ है अथव 
स्वमकाशरूप है 1 तथा सुवे, चेद्मा, अमि इत्यादिकं सवं जड ज्योति- 
योह भका कणेहारा है । वथा परम है अथौत्‌ सरव उत्छट है । 
दिस कारणत ते सूयेचदरमादिक तिस पदक प्रकाश करिकर नकं । 
छोकविषेभी नो कसु विष ज्योविकर भास्यमान होवे है सो मास्य- 
वसतु विष स्माकं ज्योति भकाश करिका नज सपल्प ज्योषिक- 


{किं मासयमान घराकक पदार्थ सवमाधकषं जयोविद मका करिः 
सकते नदं वैते यह सुयदमादिक नड स्योविभी स्वमातक -5 ड ज्योपिभी स्वमाप्तक _चतन्प 


पखहह्म_उयोपिदु भरराश करिषकप करिसकये नदीं । इवने कहण करक भ्ीभ- 
गवां पहं अनुमानं सुचन कस्या । सूयं चंदमादिक परव्रह्फे भका 


( १०७२ > भीमद्धमवदीता- { भव्याय, 


शक नही ई विस परनह्मकरिकैः भास्यमान होणेतै जो वस्तु जितत ज्योति- 
करक भास्यमान होषे है सो भास्पवस्तु तिपत स्वभासक ज्योतिक प्रका 
करता नही है । जेत घरादिके पदाथं सूयक भकाश करते नरी इति । 
यहं वा शरुविविपेभी कथन करी है । तह श्रुतति-(न तत्र सूर्यो भाति 
चंदरता्कं नेमा विद्यतो माति कृतोयमचिः \ तमेव भातमनुमाति स्व 
तस्य मात्तासमिदं विभाति ॥ ) अये यृह-तित्त परह्मह्य पदक सूयमी 
नहीं प्रकाश करिश्षफवा, तथा चंद्रमा तारागणमी नहो प्रकाशं करिप- 
कते, तथा यह बियुवभी नह प्रकाश करिसकरती तौ यह अल्पप्रकाशवाला 
अभि तिप परवद कैते भकाश करिपकैगा मतु नह भक्राश करिसकैमा । 
|. तित परबहलके प्रकाशमान एतै प्श्वात॒ही यह सवे जगतु परकश- 
मनि होवे हे । तथा तित परत्रह्मकी भकाशकूप दीपिकरिके यह सथ जगत्‌ 
भतीतं होवे हं इति । तेहां विप परव्रह्रूप पदक स्वपरकाशरपता कहणे- 
करिके श्रीभगवानूने इस शंकाके निदत्त कयी। सो प्ररलह्मरूप वेप्णवपद 
वेय है अथवा नहीं अथौत्‌ किपीके ज्ञाना दिषय है अथवा नही जो 
कहोसोषद्व्यहैतौ जो वस्तु वेय होवै हैसो वस्तु भाषणे भिन्न 
वेदितृ परुपकी अपेक्षा भय्दय करैः है । जपे वटादिक वेयवस्तु 
आपथेते मिन्न वेदितृ पुरुपको अवेक्षा अव्य करै है तेते सो वेयपद्भी अपण 
भिन्न क्किसी वदित पुरुपकरी अपेक्षा भवर्य करंगा ! यातं तुम्हारे मत- 
विपे दैतभावकी प्रापि होगी । ओर सो पद्‌ अवेय है यह दूपतरा पक्ष जौ 
अगीकार करो तौ तिप्त पदविपे भपुरुपाथरूपता भाप होगी 1 जिस्कार- 
णते अवेयपद्विपे पृरुपायंहपता समवती नक्ष इति । इस्त शंकाकी निवृत्ति 
करी 1 किते सो पद्‌ वलस्प पद्‌ अवेय दुजामी जप्‌ परोकषस्प ही हे। 
वदी भुवि-( यरक्ादपर्र ) मर्थं यहे-जो वह सक्षाच्‌ अपरो- 
इति। याति दैतभावकौ प्राति तथा पुरुपायेहपता्ी दानि हैव 
नस । तहां तिप्त प्र्रूष पदविपे अवेयूपता ठौ श्रीभगवानूने ( न 
वदस्रयवे सपो ) इत श्ठोकस्पि. सपौदिरकोकरिकै - अमास्यमानतवह्म 


पंचदश } भाषाटोरतरिता। ( १०७३ > 


-हेतुकरिकै कथन करी रै । ओर सर्वकी भक्राशक्वाक्रिकि स्वयं अष्ये- 
क्षपणा वौ ( यदादित्यमतं तेजः । ) इसत वक्ष्यमाण श्टोकृविपे भीभगवाय्‌ 
कथन कैरगा । इस प्रकार दोनो श्टोकेकरिक भ्रीमगवान्नै (न क 
सो माति *) इस पूर्वक शरुतिके दोनों िमागेका अथं कथन करवा 
इति ! ओर किसी दीकाषिषे तौ ( न पेद्धासयते सूर्यो ) इस शटोश्का 
यह्‌ अथं कथन कप्या है । तिप परह्मपदक्‌ सू्यभी नहीं भकाश कहै! 

कः = हेते = 9, 
काहे सो प्द रूपादिकं गुणोतिं रहित होणेते चश्च इद्रियका विषय है 
नक्ष 1 जो हपवायू वस्तु चशुदद्रियका होवे है सो पवान्‌ वस्तु वित 
चक्षुऊपरि अनुग्रह करणेहारे सूने भका करीवाह । जेसे रूपवान्‌ घटा- 
दिक पदार्थं चश्रुदद्रियका विषय हणे सुवन भकाश करीवे है । भौर 
{यह प्रकम्प पद तौ स्पवान्‌ दुभा चश्ुरियकृ विपृय्‌ है नकं । पते. 
दप पद्‌ सो सूयं भकाश करिका नी 1 वहं (न्‌ ततर चधुगच्छवि ` 
न चुप महे )8त्पादिक शिया तिस परतरे चभुदियकी अविपये- 
ता कथन करै ह । शने कहणेकरिके भीमगवाचूने विततपदविषे सवे बाह्य 
दियाकी निवृत्ति कथन करी । अव ति पद्विपे मनकी व्यावृत्ति कथन 
क्र है (न शशांकः इति 1) हे अजुन ! तिस पदकं चदमाभी नहीं भरकराश 
किसे है । कहते जो वृसतु.मनकरि रहण _फरी जावै है पिष वसतुक्‌ 
ही सो मनञ्पूरि अनुग्रह करणेहारा चमा अकाश करे है [ भीर 
यह्‌ प्रहस पद्‌ वौ पिप मनकरिकै ग्रहण हीषा नरी । यावे इस प्र 
कहद्ं सी चद्रमामी प्रको करिसकेता नक । वह ( युन्मनप्ना न 
भूनुवे ) इत्यादिक श्रुवियां तिस वरहमरूप प्दविये मनकी विपताका 
निमेष कर ह 1 ओर विष परत्ह्मरूप प्रदं अप्निभी भरकाश करिष्कवा 
नह । कादर नो वस्तु वाद्ददरियका विषय होषेहै । विप वस्ुकही 
सो बा्द्वियडषरि अनुग्रह करेहारा अग्रि. भका करे है वा वाक्‌ 
दद्रिपके अविपयक दस्तुद सो अवि शकाश कएरेषक्वा नदी । भौर ` 
( यद्वाचानऽशुदितम्‌ । न च्रुपा गृ्यवे नापि वाचा । ) इ्याक्कि 


( १०७४ 9 भीमद्धगवर्रता~ [ भ्ष्याय- 


्रुतिर्योने तिर परवह्मतिपे वाद्द्रियकौ षिपयताका निषेध कम्पा हे । 
यति तिप्त परवह सो असि भकाश करिसकेता नहं । ह अयुतं ! 
जिपकारणते सो प्रतरह्वरूप पद्‌ चक्षु, मन्‌, वाक्‌ इन तीर्नोका अविषय 
.है तिस कारणत सो परहमषूप पद्‌ स्थूटसूक्ष्मकारणल्प सवभुपृचर्व्‌ रहित्‌ 
प्रत्र अद्धितीयसूप ३ । इस प्रकार ( नावःपक्ञं न॒वहिःभज्ञमस्थख्म- 
नण्वहुस्वमदीर्ैम्‌ । ) इत्यादिक शुवियोनं सवधर्मोतिं रहितकणि जो 
प्रत्यक्‌ अभिन्न अद्वितीय ब्रहम प्रतिपादन कम्या हे सो अद्वितीय तरह 
म प्रमेश्वरका परम्‌ धाम ह अथात प्रमभावतं रहित जो अंतःकरणकी 
पिह ज्ञनं है वि इचतषटप ज्ञात अन्य चिन्माच्र ज्योतिषप है । इहां 
सहञोःशिरः इसत वाक्यविपे राप्ते उत्तरसवपका वाचक प्ीविभक्तिके 
विमान एमी जेसे राहुका शिर ह इस प्रकारका बोध होता नही क्रतु 
राष्ुतै अभिन्न शिर है इ प्रकारका अभेद वोध्ठी हेहै । तैसे ( तद्धाम 
प्रमु मम ) इतत कचनविभे मम इतत पदते उत्तरसंवथका वाचक पप्रीिभे 
क्तिफे वियमान हुए मी मेरा परम धाम हैया प्रकारका बोध होवे. 
कितु परमेश्वरे अमिन्न सो स्वभरकाश तह्मस्प धामहे या प्रकारका अभेद 
 बोपही होवे है इति । हे अजन ! जिसकारणते सो अद्िवीय स्वयेल्वोति 
त्रह्महूप पृद्‌ मै प्रमेश्वरका स्वरूपही है इष कारणतें ही निक्त स्वेज्योति 
वह्पदषू्‌ अहं वह्लास्मि इत ज्ञानपूवफे पांत होष्टकं विद्धाच पृरुप ¶ृनः 
आृच्िदूं भाष होवे नहीं । अथाच्‌ पुनः जन्मद प्राप्त होते नक्ष काहे पुनुः 
(र जो मृट अज्ञानहे सो मूटअज्ञान पिन परूपौकामे पर- 
नहमफे अमभेद्ञानतं निवृत्त हहमुा दे । या कारणे ते द्यवे रुप पृः 
जत्तिक्‌ प्रा हीते न_इति । इसकारणवे इत्च श्टोकके व्याख्याने 
क्षमि हुपही ( कदा सवेष पएतस्मिन्नद्द्येऽनार्म्पेऽनिरुकेऽनिरुपनेऽमयं 
भविष्ठ विद्ते मथ सोऽभयं गतो. मृवति। ) इस श्रुतिके अथी तिस 
-खोकविपे भनुदुखता होवे हैँ 1 इं श्रुविका यह अथं है-जिप्च कार- 
चिते यद्‌ अधिकारी परुष इत जडश्य, अनाम, अनिरुक्त, अनिठयन 


प॑चदञ्च ] माषादीकास्रदिता । ( १०७५ ) 


जह्मविपे. भयते रहित स्थिक पात होवैहैः विप काटविपे यह मपिकारी 
पुरुप पृनरावृत्तिके भय रहित बह्ञमावकू. भोपर हवै इति । इस शरुतिषिपे 
अदृश्य, अनास्‌, अनिरुक्त) अनिख्यन -यह च्यारि विशेषण ' बहे 
कथन कृरे हँ । वहीं चक्की दशका जो अविषय होवे ताका नाम 
अदृश्य है । दस अदृश्य विशेपणकरिके तिस बह्मविपे सूर्यरुर भाश्यतका 
निपेष कम्पा । ओर मनष्प आसाका जो पिपय होक हे ताका नाम 
आम्य है तिस जो भिन्न होवे तकरा नाम अनार्म्पहै। इस अना 
त्म्यविशेषणकरिफ तित 'जह्मविपे मनकी अविपयता कथन करि 
रमार मास्यखका निषेध कम्या । ओर स्थुठ सूष्ष्मप स॑ जगद 


ङयक भा होवै जिप्रविपे ताका नाम निठय॒न है ।. एता अव्यारूव्म } 


द्रं हैत कारणम निर्यनते जो मिन हवे ताका नाम अनि- 
खयन है । इषतकारणतें ही परो ब्रह अनिरुक्त है गयात्‌ कथन _ काणे 
अपोग्य है । इस अनिरुक्त विशेपणकरिफे तिस परवस्लविपे वाट्ददियुकरी 
अंविपयता कथन करिके भिद भका निरे क्या इवि ! ओ 
देकं दवादी तौ (न तद्धियेते सूः } इस ण्टोकका यह अर्थं 
कौहै-सुपं, चंदमा, अमि इन तीनोकारिकें अमकाश्च तथा अविरादि 
मार्गकरिके भाप्हेणेयोग्य तथा त्रह्मटोकरवेमी उपरि स्थित तथा अ्रा- 
छत तथा निर्य एता वेष्णर्पद्‌ देशपिरविषे स्थित हं तितत वेप्णव्प- 
कू शविरादि मागदारा भातत होक यह अधिकारी जन पुनः अब्रतिकू 
नक्ष प्रातहोवै है इति । सो यह विन मेदवादिर्याका अथं भवंत विरुद 


है । काह ( न्‌ स्पमस्येह तथोपभ्यते 1 ) इतत श्टोकाविपे सवं इश्य- 


पदाथा मिव्यारूप ही, कथन कम्य जौर(अतोऽन्यदातेगू)अर्थं वह- 
इतत प्रमासदिवते भिन्न ८१ अनासपदाथं प्रध्या हद शृविर्नमी पृरमा- 
सदेव भिन्न स ृश्वप्दायोक्‌ मिथ्या क्या हसो दश्वपणा जे 
इन ठीर्फाविषे हँ रते पिस वेप्णवठोकविपेभी घो. ददयपणा तुल्यदहिपराप 
देशपरविये स्थिव पित वैप्णवरोककिपी सो मिध्यापणा =, ^^ 


न 


+ 


{ १०७६ ) परीमद्रगवद्रीता- { न्याय 


हेमा । रेपे मिथ्यालोकविये आप्त हुए पुरुपा पुनरावृत्तिभी अवश्य 
करि होवेभी । यतति यह मेदवादियोका व्याख्यान समीचीन नहीं हे कतु 
युदक "व्याख्यान दी समीचीन हे ॥ ६ ॥ 
भगवन ! ( यद्रता न निवेतन्ते ) यहं आपका वचन अक्तगत ह 
काट यह अधिकारी रुप जो कदाचित्‌ तिस पदविपे जारवैगे तौ वितः 
पृदतै भवश्यकरिक निवृत्तभी होवेगे । जे स्वग॑विपे गयेहुए कर्मीपुरुप वाः 
स्वरमतैः अपेश्यकरिके पीठे अविं ह । ओर यह अधिकारी पुरुष जो कदा- 
चिद विसर प्दतै पीठे नही अर्विमे तौ पिस पदग्पि. जा्विगेभीः नह । 
, यति यह अधिकारी पुरुय तित पदविये जाति हे ओर तितत पदेते पुनः 
. आके नक्ष यह दोनों वचन परस्पर विरुद हँ । ओर जो हां जाता 
है सो तहतं अवश्य फिर आववा हैः यृह वात्ता शाखापिपेभी कथन करी 
“ है । तहां श्लोक-( सवे क्षयांता निचयाः पतनांताः समुच्छधाः । सयोगा 
, विभयोर्यावा मरणीते "हि' जीवितम्‌ 1 ) अथे यह-जे प्दाथं वृद्धिवाठे हँ 
ते पदाथं अंतविषै अवश्य क्षेयवष्े है, हं । भौर जे पदाथ उचस्थान, 
पिे भात हएत पदाथे अंतविपे उश्य कंरिके नीये पतन दे है।जौर जे 
` मपदाथ सेयोगवाञे हहं ते पदाथं -अंतवविषेमुवश्य दियोगवारु होप. दै। भौर 
जिस पदाथेका जन्म हुआ है सो पदाथ: अंतत्िषे अवश्य मरणकू भाप 
हेोवैहै दति।ओौर जो आप यह चचन कहौ अनात्मवस्तुकी प्रा्िही अंतभिपे 
पुनरावृ्तिवाटी होवै है आत्माकी मालि अंवविये पुनरावृ्तिवाटी होवे 
नही सोयह भपका कहणा मी सेभवता नही।काहेते(्वा सोम्थ तदा संपन्नो 
भवति }इसु-मविरनेःः सुपतिअवस्थाविपे सवे प्राणीमाचकूं आत्मभावकी 
भाति कथन ` करी है परंतु सा मारममावकी प्राप्ति. अंतदिषे. पुनरावृ्ति-- 
वाठीदही हं} जौ.कदाचिवे सुपुत्तिविपे आसमाद पराप् इए.भाणिर्योकी 
जाघत्विपे पुनरावृत्ति नहीं -अंगीकार करिये तौ तित्त सुपुतिमात्नकरिके 
दी स्वं भाणी सक्तं हेोवेगे 1 याते फक्तटए विन सुपुपरुपेका पुनः उत्थान 
नर गोणा चाहिये ओर तिन सुपुपुरुपोकी पुनरावृत्ति तौ देखगेविपेः 


५ 


पंचदश ] भापा्दीराघ्ास्तिा 1 { १०७७) 


आवै है । यति तिर पलल पदकौ भातिविपे ८ यद्रलवा ) यह वचनं 
कणा सेमवता नरी । ओर तिस्र गमनकू जो गौण मानिये तोभी तिप्त 
पृते अनिवृतति नहीं संभवे है । इस भकारकी अर्बुनकी शकाके हुए श्रीभग- 
गवाचु उर करै ३।हे अजैनपिस ब्रह्य पदकं मापेगेहारा जो १ 
द सो जीवासा प गतव्हर कोर मिन नध ह छं ह जीलामा 
तिप गतव्यतरहते अमिन. दी दै । ओर यह जीवात्मा बहम ही है इस 
अथकृ ( तत्वमसि, अहबलञास्म, भज्ञानमानंदं नकष, अयमात्मा ब्रह, 1) 
इत्यादिक अनेक शरुतिर कथन करर है याते ( यद्गत्वा न निवृ्चन्ते ) 
इस्त वचन करक कथन करी जा जीवात्माक्‌ बही भरि है । सा पापि 
स्व्गादिकोकि भिक न्याई पृष नहीं है रतु स्ता भाति गौणहै। 
अर्थात्‌ मा नो -जो बह है तिस वर्की अह्हासि 
इस भ्रकारका ज्ञानमाचही प्रापि कही जावे हे । तहां जिसपक्षम अंतःकरण 
विपे अथवा अवियाविपे जो वह्यका परतिर्विवह सो भतिर्विव ही जोवहै तिस 
पक्षे तौ जे जठविपे भवित्रिवितसूर्यका ता जले अभाव हए वभूत 
स्फ भति गमन होवे है । तथा दि विभू सूरे तिप भविविवकी पुनः 
आपृत्ति हती नह । तेते, अन्ुःकरणादिक उपाधियोके अभाव हुए 
इतत भतिविंचरूप जीवक्वामी .पिंस निरुपाधिक बह्म व्रह्के भति गमन 
हवै है । तथा ति ब्रह्मत इस जीवात्माकी पुनः आदत्त दती नहीं । 
ओर निष पक पुद्धिभवच्छिन नौ व्रहका भाग है वाका नाम्‌ जीव 
है वि पक्षविपे तौ जैसे घटाकाशका वरप उपाधिके निवृत्हुए महाकाशके 
“परति ममन हो है । वथा तिप्त महाकाशते त्ा-धराकाशकी नः आदचि 
होती नही तैपे इस्‌-जीवातमाकाभी _ तित वुद्धिहम उपाधिके निदृचहुए 
तित नहे भति गमन्‌ हीवे है । रथा पिस नहतं इस जीवातमा पुनः" 
आनि हि ल । इहा जरे वासव यस्म चेवं -जमिज परति. 
-िवर्प सपक वित्त विवह्म सुरपके भवि गमन वथा तिप अनादि 
यह दोना गौण ह पुण नदं हं ओर जेते वास्तवे महकाशवे अभिन्न 


( १०७८ भ श्रीमद्भगवद्गीता [ व्याप्‌- 


चटाकांशका ति महाकाशे भ्रति गमन तथा ति्षते अनादृत्ति यद्‌ दोर्नो 
गौण हे मुरुप नदीं हँ तैसे वास्तवं वहते अभिन्न इस जीवाराका जो 
तिस बहमके भति गमनहै वथा दिस बरह्ैः जनावृतति है यह दोनोँभी गोण 
है मुख्य नकी है । आपणेतं भिन्नवस्तुके प्रति जो गमन दै तथा तिस 
अनादृत्नि है सो गमन तथा अनावृत्ति दोनों ही मुख्य कहे जवे हं । इसभरकार 
वास्तवते जीवव्रह्मके अभेदहुएभी जो तिन्हौका मेदनम होवे दे सोभेद्‌ 
श्रम केवर अंतःकरणादिक उपापिके वरशतेही दवै है ! जेते वर्म उपा- 
धिके व॑र घटाकाशका महाकाशे मेदभम होवे हे ता अंवःकरणादिक 
उपाधिके निवृ्तहुए सो मेदभमभी निवृत्त होद्रनवि है इति । भौर सुणु- 
तरिभवस्थाविपे तौ जीवकरा उपाधिभूत सो सस्कारकर्मादिविशिष्ट अंतःकरण 
आपे कारणरूप अनज्ञानविपे सूष््मर्मकरिकिं स्थिव हवै है ! दाते तिस 
अज्ञानरूप कारणतेही विस्त अंतःकरणका पृनरुदव हवै है । ओर आल- 
्ञानकरिकै जवी अज्ञानकौ निवृत्ति होवे है तवी अज्ञानहूप कारणके 
अभाव हृ९्‌ अतःकरणादिकं कार्योकी उत्ति कहतिं होवेगी किंतु नक्ष 
उसत्ति होगी । यति यह अथं तिद्ध भया-इत्त जीवके अहं व्रह्लास्मि इस 
भकारे वेदातवाञ्य॒जुन्य साक्षात्कारे भँ बह नही हूं इस प्रकारके अज्ञा- 
नकी जा निवृत्ति ३ सां अज्ञानकी निवृत्ति ही श्रीमगवानूर्ने ( यद्गत्वा ) 
दस वचनकरिकिं कथन करी है । ओर्‌ आसमसाक्षा्तार करके निवृत्त ` 
इ! जो अनादि अज्ञान है तिस अन्ञानके पुनः उस्थानके अभावते जो 
तिप्त अज्ञानके कायेहष संपतारका अभाव हे सो संसतारफा अमाव ही धीम- 
 गवाचूनै ( न निवत्तन्ते ) उस वचनकरिकि कथन कपया है । यातं भ्रीम- 
गवानुके वचनोविपे ंचिव्माभी विरोधकी पाति होषै नश्च । र इस्त 
जीवका पारमधिक स्वरूप बहरी रै यह वार्तां पूवं अनेकवार कथन 
करिभाये है 1 यहं पूवैउक्त स्थे भये भीमगवानूने इसत उततरथथकरिके 
` भविपादन करियेगा । वहां यह. नीवुएत्मा वास्तवे बहमह्पदी है, याते 
जलसाक्षात्ारकरिक ञ्ानके निवृत्हुर पित बलस्पताकू भूष्हुए्‌ नीवी 
न ~ ~ र 


पचर्श भाषादीकासदिता ! ( १०७९ ) 


वितत त्रूह्हपताते पनः आवृत्ति होती नहीं । इष अथ॑क्‌ भरीमगवान्‌ ( मै - 
वशो जीषरोकं जीवभूतः. घातनः । ) इत भद्ेोककरिं कथन 
करेगा । ओर्‌ सुपुपिभवस्थामिपे तौ सवं कायक पैस्कारसरिव भज्ञान 
वियमान हे! या कारणते ही इतत जीवात्मा विप्र सुपुपिते पुनः सपारकी “ 
भाति होवे हे । इतत अथैकं भओमगवाच्‌ ( मनुःपषटामद्वियाणि भकृतिस्यानि 
कषति । ) इस्त अरश्टोककरिके कथन करेगा । तित अनेतर वास्ववते 
अ्तत्तारीर्प हुभाभी मायाकरिके स्रीमावकूं भाप हुभा तथा मेदम- 
तिपृर्पोने देहके साधि तादार्पमावदू भ्रात कन्याहुभा देका जो यह 
जीवात्मा है पिष जीवासाका तित्त देहे व्यतिरेकपणेकूं श्रीभगवान्‌ 
{ शरीर यदवाप्नोति ) इस श्टोककरिकरे कथन करेगा । भर ' गह्दादिक " 
विषयाविषे भोतादिकि दंद्रिपोकू भग्र करणेहारा जो यह जीवात्मा है 
पिमे जीवात्माका तिन श्रोजादिक इंद्रियोतिं व्यतिरेकपणेरं श्वीभगवराच्‌ 
( ओते चक्षुः सशनं च ) इतत श्टोककरिके कथन करेगा । तहं इप्त- 
भकार देहहद्रियादिकोते विटक्चषण आत्मा उत्कातिआदिकि अवस्थावा- 
विपे सवे भाणी किप्तवासते न देखे हँ ! एसी शंकाके भातत हुए विपयवास- 
नाकरिके विष्वग परप दशुतयोग्भी तित आलमादेवकूं नही 
देखिसकं है । इस धकार उत्तरदुं शरीमगवानू ( उच्रमवं प्थिवं वापि ) 
इतत रटोककरिके कथन दरेमा । चहं ( उच्कामंवम्‌ ) इस श्टोकमिपे * 
स्थित जो ( पश्वेति ज्ञानचश्रुपः ) यह वचनं हे इस षचनके अथक 
श्रीभगवान्‌ (यततो योगिनशवनं पर्त्यातमन्यवस्थिवम्‌) इ अदेश्टोक- 
करिकै वर्णन करभा } ओर ( विगृढा नानुपुश्वंवि ) इत वचने 
अथ तौ ( यततोप्यरुवासमानो ननं पश्वंत्यचेवसः । ) इस अधश्ोक- 
करिकै वर्णन करेगा । इस्त भकारे इन वक्ष्यमाण पंचर्टोककी प्रस्रर- 
सवधह्प संगति तिद होवे है ! ममी अगे इन पृचश्ठोक्के केवठ अक्ष- 
रकि अर्थदं वणेन केगे- 


{१०८० ) श्रीमद्धयवर्रिता- [ मध्याय 


ममेवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातन्‌: ॥ 
मनषष्ठानीद्वियाणि प्रकतिस्थानि कषेति ॥ ७ ॥ 
, ( पदच्छेदः ) मम । एवं । अर्शः । जीवक । जीवभूतः । 
सनातनः । मनेः्ष्ठानि । इद्ियांणि । पकतिस्थानि । केपति७॥ 
{ पदाथः ) हे अर्जुन ! दस सरविपे मे परमासीका * अंश 
सनातम जजीवह्प है सो जीव भन है छटा जिर्नोिपे रेषे प्रकुतिविपे स्थित 
ओनादिकदद्रि्योकं आकषेण करे हे ॥ ७ ॥ 
भा री०-हे असचैन । वास्तवतं अंशभशीभावे रदिव नो में प्र 
मात्मादेव्‌ हू तिक्च भै परमातमादेवका ही मायाकरिक कल्पितं अंशकी न्या 
शुप्‌ इतस ससारविपे विमान टै भरथोद्‌ जैसे वास्ववते अंशंशीमावतं 
रहिव .सूका जङ्िषे स्थित मिथ्यामेदवाङा अंशी न्याई अंशर्प प्रवि- 
विबृहोवैरे तथा जेते वास्तवत अंशअंशीमाव रहित महाकाशका वटवे 
स्थिव मिथ्याभेदवाडा अंशकी न्या अंशरूप घटाकाश होवे है तसे . 
वास्तवे अंशमशीभावते रहित मे _प्रमारादेवकाभी इत्‌ सतारविवि 
मिव्यमिद्वाठा अंशकी राई ओग वियमान्‌ ह से परमात्मत. श 
र्णोका वारणरूप्‌ उपाधिकर जीवत. इमा दै अथच्‌ कनौ, 
भोक्ता, सारी इष भकारकी मिथ्या मरसिदिक्‌ं भात हभ है । केसा 
"है सो जीवरूप _ अंश-सनावन हे क्या नित्य. है अथात्‌ अवः- 
करणादिक उपाधिकूव परोच्छन्नताके हएभी वास्तवतै पो जीवासा 
(वी है। काते श्रुतिविपे तिस्र प्रमासादेवका दही इस 
शरीरविपे जीवरूपकरिके भवेश कथन कन्याहं । तहां भ्रुवि-( स एप 
इह भवि भानखागेभ्यः । तच्खृष्टरा वदेवानुभाविशव्‌ । ) अथं यह-ो 
- भरमासदेव ही $ संवातविपे नसके अग्रभागे ठेके प्रवेश करवा- 
मया 1 मर्‌ सो परमात्मा देव इस सवातं उलन करिकै भापही 
जीवरूप देके इस सेथावकषिे भवेश करवामया इवि । यात आत्मज्ञाने 





पंचदश | भाषादीकासश्ति। (१०८१ ) 


अङ्ञानके निवृत यह जीवासा आपणे स्वरूपभूत बहुं भध हवै .<- 
तिप वरह पनः आदृत नद पात शेषै है यहं अथं जौ पृक कयन 
क्या था सी युक्तं ही हँ । शंका-हे मगवन्‌ ! खंखर्प्‌ः भाप हुभामी 
यह जीवासा सुपुतिभवस्थाते पुनः किततमकार्‌ आवे है! एसी अथनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कटै दँ । .( मृनःयषानि इति 1) हे मलेन ! 
मनद छट निनोंविपे एते ज श्रोत्र, खक्‌, वशु, रसन, प्राण यह पच 
ज्ञानं दद्रि है भथाद्‌ इदरूप भासक शन्दादिक ` विपाके उपर्ध- 
कारणरूपकरिकं टिगह्प जे श्रोताद्कि दव्रिय हे । ने भरोत्ादिकं ईदरिय 
जाग्रत्प्नके भोगजनकं कमेक कषय शरकृतिविपे स्थित हं -अथांव्‌ 
महानट तिति सुसमहाकर ियित र पे मनषि यो . 
सौ जीवातमा पुनः जाग्रत मोरगोके जनककमोके उदयहृए विन मोगेकिं ^ 
वातै आकण केर है अर्थाद्‌ जेते कूमनामा जतु मापण शरीरविषे 
डीन करे हए शिर पादादिक अंगों पुनः वित्त आणे शरीरत बाह्य 
` ्रगट करे है तैसे सो जोवास्रामी विसि ज्ञानरूप श्रुतित मनप्षहिद 
दृदरिपौ शब्दादिकं विपरयोकि यहणकी योग्यता रूपकरिकि पुनः प्रगट 
कर है यतिं यह भथ सिद भया -आालमङ्ञानते अनादृतति श 6 भता- 
नते पून आवृत्ति कोई अनुपपन्न नकी है रित अज्ञाने इप्न जीवानां 
. पनः आवृत्ति युक्तही दै ॥` ७ ॥ 
` हे मगरवनू ! यह जीवाला कितकाटविपे दिन मन तधि उदा 
आकण करे है १. री अर्जुनकी जिज्ञा्के हुए भ्रीमग्राव ऋ ६ 
ररीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्कामतीशर्‌ः ॥०.८८८.* ` 
ग्ररीत्रेतानि संयाति वादुरगधानिवाद्रयात््‌ ॥ < 
( पदच्छेदः) शरीरम्‌ । य॑त्‌ । अवाप्नोति । वव । च । ॐ 
उत्कामति । ईशर  दीत्वा। एतानि । मेगरोति । वु: 1 च << 
इवं । अशयाद्‌ ॥ ८ ॥ ५ ध 


( १०८२) भीमद्धगवदरीता- { भव्याय- 


( पदार्थः ) हे अजुन ! निरैकाठविये यहं जीवात्मा उत्कमभकर है 
तिकाढविषे पिन देदविरयोक्‌ आकषण कौर ३ था जि्कांडविवे दूसरे 
रीथ श्रासहोवेह पिसकाठविषे इन मनसहितददरयोदू धहणकरिके भी“ 
जवर जे ` पष्पादिकस्यानत वोयु गन्धक्‌ अहणकरि जवर ॥ ८ ॥ 

भा० टी हे अजुन  देहददवियस्प सैवावका स्वामी हेते 
1 # ज्‌ वष 
्श्वरख्प जो यह जीवासमा हं सो यह नीवारा नितुक्ाटविपे उक्रमण 
सर --- + [4 < न <~ 
करेहे अर्थाव्‌ इत हते बाहमनिगमन कुरे है तिप्त कारविपे वह जीवातमा 
लस देहे बाख लिभमन करै तिसदेहते मनतहित गरोादिक ईिर्योदं 

६५ {५ क [1 2 + 
आकषण केरे । हे अन । यह जीवात्मा विन मृनसहित दद्रियोक्‌ 
= श # <, [० 
केव आकषणही नदी करे है रितु यह जौवासा निश्षकारविपे इस 

< = = ॥ भ भ 
पूरव शरीरते दूसरे शरीक भात होन ह तिसुकाङविपे. तिन ॒मनसदित 


0 इयः ण कखििभा जवि दै । तिन इवा 
गक्ष जावा नी अर्थात्‌ वैते तिस. परित्याग करदप पूर्वे 
शर्य पुनः आव नकष वैते विनं इन्रियोकू चहणकरिकै .ज्‌वेहै । यह 
अथे ( सुयाति.) इ वचनविपे सम्‌ इम्‌ सञ्दकरिके भीभगवाननं सूचन 
कनप्रा !अव स्थूरशुरीरके वियमान एही ति शरीरतं इद्वियोके ग्रहण 
करणेदिवे भ्रीभगवाच्‌ इष्टतकू. कश्रन कर है-( वायुर्गधानिषाशयाव 
इति ) हे असन ! जसे ृष्पादिकस्थानते गेषूप सुक्ष्म अंदु बह्ण- 
कारिक वायु पादिक दिशावोंविये गमन करै वैसे जीवात्माभी इस स्थूट- 
देह मनसदित दद्रियोक्‌ ग्रहणकरिक प्रढाकविपे गमन करे है ॥ < ॥ 
अव भरोभगवान्‌ तिन इं्र्योका कयन कसेदए जितत भयोजनवासतै यह 
जोवासमा तिन इति्योकु ्हणकरिक निशमन करैहै विस भोजनक कथन 
करं है- । 
श्रोतं चघुः स्पशच॑नं च रसने घ्राणमेव च ॥ 
अधिष्ठाय मनश्चायं विपयापवते ॥ ९ ॥ 
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(पदच्छेदः) घो्म्‌ । चंशषुः । स्पशनम्‌। अ । रसनम्‌ । णप । 
व । चं । पिष्ठाय । मनः । च । अवुमु । विर्ैयान्‌। उपसेवते ९ 
( पदाथः ) है अजुन ! वंहजीवासमा बरवरियदं तथा वशषुद्ियवूं 
वथा खद्ुद्रियू तथा ररनदृद्ियषू तथा घणद्रियकू तेथा गूनं जाभ्र- 
य॒णरकैरिकं हौ ` शब्दीदिक्विपर्योक्‌ मोगेता हे ॥ ९ ॥ 
भा टी°-ह अजुन) यह जीवासा भरोत्रहद्रियदं तथा च्ु्ि- 
यकू वथा लषु दद्वियकू तथा रसनदद्रियद तथ। घाणदद्ियक वथा मनक 
भाध्रयणकरिके ही शब्दस्पशादिक विषयकं भोगे हे । इहां ( प्राणमेव 
चच ) इस वचनविपे स्थित जो चकार है तिस चकरारकर वागादिक 
पंच कमेदृवरर्योका तथा प्राणकामी महण करणा । ओर ( मनश्च ) इत 
क्चनविपे स्थिव जो चार हे तिप्त चकारकरिके वद्धि" चित, अह- 
कुर्‌ इन सीनोकाभी प्रहण करणा । अथात्‌ प्च जञानषटदविप. पच रम 
दद्विय, पंच पाण) चतुष्टय अंवःकरण दन्‌ सर्‌ आभयृणकरिकि.ध 
य्‌ जौवाला श्ठदादिक विपयाक्‌ मोमे ठे । विन दद्वियादिकङि.आाभर- 
यृण्‌ क्रितं विना केवठ शं आमा तिन शठ्दादिक,विपयोकू भोयवा 
न । यह वाक्तां श्रुतिविपभी कथन करी ह वहां शरवि-( आसेन्दरियम- 
नोयुक्तं मोक्तेवयाहुेनीपिणः। ) अथं. यह-देह श्रोजादिक .ददिर्यकरकि 
तथा मनकरिि युकहुमाही आला -मोक्छा होवे है । इतत प्रकार वेदवा 
वुद्धिमाच्‌ पुरुप कथन कर हं ॥ ९ ॥ 
रेते दशेनयोग्यभी आस्माकू मृढपुरुप देखते नहीं मतु विवेकी "पुरुप 
ही दे है । इसत अर्थक अव श्रीभगवान्‌ कथन करं ई 
उत्कासंतं स्थितं वापि यजानं वा यणाचितम्‌ ॥ 
->- विमा नादपरयंति परयति ज्ञानचश्चुषः॥ १०॥ 
( चद्च्छदः ) उ्रामितम्‌। स्थितम्‌ । वा । अपि । धुनांनम्‌। 
वाँ ) गुणान्वितम्‌ । विमूर्टाः 1 नै। अनुपश्यंति । प॑श्यति । ज्ञोन- 
चक्षुषः ॥ १० ॥ 


{ १०८४.) श्रोमद्धगवद्रतिा~ [ भष्याय- 


( पदार्थः ) हे अदन । उत्कमणकरतेहुए अथवा विसीहीदेशविषे 
स्थिवहुए्‌ अथवा विषयक भोगवेहुए तथा गुणाकरिके युक्ृहुए एते 
आसाकुः मीः विृदपृरुप नहीं देसंस्रकते ह क्रित ज्ञोनहूपचक्षुवाठे 
पुर्पही तिप्त आसाकू देखते हँ ॥ १० ॥ 
भा० टी ०-ह असन ! वास्तवे गमनादिक सेविका रहितहू- 
आमी अंतःकरणादिक उपाधिके तादास्पअध्यासूते पूवशरीरका परित्या- 
गकरिकै दुसरे शरीरे भति गमन करताहुभा जो यह आत्मा है । अथवा 
विस एवल शयीरविपे ही स्थिवहुा जो यह आसा है । अथवा तिस 
दूसरे शरीरविपे शब्दादिक विपाक मोगता हुमा नो यह मात्मा हे । 
तथा सुख दुःख, मोह) रष, सरव; रज, तम्‌ इन गुर्णोकरिकि युक्त जौ 
यहं आसा ह इस परकारकी सवे अचस्थावोविपे दशने योग्य॒भी इस 
आसाद्‌ विमृदपुरप्‌ नकी देखि ई 1 वहं इत श्ोकके विपयभोगोकी 
वथा स्वगादिकं ठोककं विपयमोगांकी वासना करिके आकर्ण हा है 
चित्त जिनका एसे जे आसम, अनासाके विवेक करणेविषे अयोग्य पुरुषं 
{ तिनोका नाम्‌ विमृद्‌ है रपे विमूढ पुरुप्‌ तिन उत्कमणादिकं अवस्थारवोिपे 
इस आलादेवक देहादिकतिं भिन्नकरिकि जानिसकृते नकं यह बडा कष्टे । 
ओर जे पुरुष शरुतिप्रमाणजन्य ज्ञानरूप चक्षुवाछेदहै ते विवेकी पुरुप तौ 
तिन उस्क्मभस्कि सकं अवस्याकाविरे इत आ्त्मदेक्षं केलदिकतिं निन 
करि देखे ई ॥ १० ॥ 
अव ( पयति ज्ञानचश्चुपः ) इस्त वचनके अथकू तथा ( विमूढा 
नानुपश्यति ) इस्त वचनके अथक यथाक्रम सषटकरिकि वर्णन कर है- 
यततो योगिनश्चनं पटूयंत्यात्म॒न्युवस्थितम्‌ ॥ 
यततोप्यतातमानो नैन पद्त्यचतसंः ॥ १9 ॥ 
( पदच्छेदः ) य॑तंतः । योगिनः । च॑ । एनम्‌ । पश्यंति । 


अत्मनि 1 अवस्थितम्‌ । वततः !'ओपि 1 अकृतात्मानः । नै.1 
नम्‌ \ पश्यति । अचेतसः ५ ११.॥ >~ 


= 


परचदश भाषारीकापदिवा। ( १०८९ } 


( पदाथः ) हे अघन ! भरयल्नकसेहृए योमोर्पुरष दी पणी 
वदधिषिषे स्वित ईत आसा देते हं ओर पल कततहैएमी अशुद्ध 
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तःकरणवछे भगिवेकी पुरूष इषं आसा नही देसे हं ॥ ११.॥ 


भा० टी०-हे अजुन ! ध्यानार्कि उपायकरिके यल कसेहुरए ने 
शुद्ध अन्तःकरणदठ योगीपुरुप ह) पे योगीपुरुप ही आपी वृदिषिषे 
स्थित इम्‌ आदष्वष्प आत्मा पाक्चाकार कर. द । आरं जिन पुरपः 
य्गादिक निष्काम कर्मोकरिकं आपणे अंतःकरणक्‌ शुद्ध नक्ष कपया है 
वथा अशुद्ध अंतःकरणवाठे होते ही जे पुरुप आत्मानात्माके विवेकत 
रहिव दै ते अशुद्ध अंतःकरणवाछे अविवेकी पुरम तौ प्रयत्न करतेहुएभी 
इस आसरदेवषुं साक्षाकार करिस्केते नहीं ॥ ३१ ॥ 


तहां सपे जगते प्रकाश करणेषिपे समथेभी सूयंचदमादिक निस पर- 
जहम पदक भकाश कटणेविषे समथ हेते नहीं । तथा जित पदकूभाष 
ङ मृशशुनन पुनः सेसारकी भातिवा्वे आववे नक । गोर जपि महा- 
काशत षरादिक उपाधि मेदवाठे हुए धवटकाशादिक तित महाका~ 
के कल्पिव अंशमावकू भाष होर्वे हे तैसे जिस परतरह्मह्प पद्के उपा- 
पित भेदक भाप होदके कल्पित अशादिकं विद महाकाशे प्ताथि अभेद ¦ 
भावकं मा हों हे वेते महावाञ्पजन साक्षाक्तारकरिकि अवियादिक उपरा- ` 
पिकं निवृत्त हए यह जीव जिन्न प्रघ पदकं साधि अमेद्भवदं ¦ 
भरात्त होवे र तिस्र परहमरूप पदक सवांसपणेक्‌ कथा सवव्यवहाराके साध- | 
कपणेकूं दिखायकरिकै ( हणो हि.भ्विहम्‌ ) इतत पूवं अध्यायक्तं ¦ 
वचने अका वणेन करणेवासते अव च्वारि श्टोकोकरिके श्रीभगवान्‌ 


११ „५ 


आपणे पिमूतियाके सेक्षपकू कथन करर हं 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिटम्‌ ॥ 
यचन्द्रमसि यचासो तत्तो विहि. मामकम्‌॥१२ 


४ 


१.१ 
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( पदच्छेदः ) थत्‌ । आं दित्यगतम्‌ 1 तेजः । जगत्‌ 1 भाप- 
यंते अखिलम्‌ । धत्‌। चद्रमस्मि । थत्‌ । च । अयौ । तेत्‌ । तेजः। 
विद्धि ।:मापकम्‌ ॥ १२॥ 
„ , (पदाथः ) हे अजुन ! आदित्यविपे स्थित जो तेज है तथा चमा- 
"विषे स्थित जौ वेज है पथा अधरिषिपे स्थित जोतेनहं जो तेज इष 
"थ भगव भकस करता है तिर वेजैकू तु मेरी स्वरूप भन ॥१२॥ 
भा० री ०-वहां (न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमा वियुतो 
भाति कृतोयमभ्िः । ) यह भरुतिका अद्पाग ( न तद्वास्वते सुपेः) 
इत्यादिक श्ठोककरिके पृषे व्याख्यान क्या था अव ( तमेष मातमनु- 
भाति सर्वं तस्य माप्ता सर्वमिदं विभाति । ) यह श्ुतिका अर्देमाग (यदा- 
दित्पगतं तेजो ) इष श्टोककरिकिं शरीभगवान व्पाख्वान करीता है । 
हे अजुन ! आदिस्ययिपे स्थित जो चेतन्यारपक .ज्योतिहष तेज ह 1 
तथा दंद्रपशविपे स्थित जौ चेतन्यालक ज्योविह्पम तेज है { वथा 
अभ्रिविपे स्थिव जो चैतन्यास्मक ज्योतिरूप वेज टै जो चेवन्य ज्योतिह्प 
तेज इप स्वैजगतद प्रकाश करे है तिस चेतन्यातमक ज्योति 
तृ अजन भ प्रमात्रा. स्वह्पभूत ही जान । यथपि स्थावरजंगम 
सर्वैपदार्थोविपे सो चेतन्यासक ज्योति समानी है तथापि स्वगुणक्ी 
उवार ते आदित्यादिक सवैत उत्कृष्ट ह या कारणते विन आदि- 
त्पादिकौविये ही सो चेतन्परूप ज्योति अतिशयक्रिके अभिव्यक्ति पराप्त 
होवेहै । तमोगुणपधान तथा रजोगुणम्रधान अन्य पदार्थोविपे स्वरूपत 
दियमान हुजामी सो चेतन्यह्प ज्योति सष्टकरिके अभिव्यक्तिकू भ्रात 
होता नहीं । याति तिन पदार्थोकी अपेक्षकरिफै आदित्यादिकोविपे विशे- 
ष्यता बोधन करणेवासते श्रीमगवारूनं इहां आदित्यचंद्रमादिकोकरा महण 
कप्या हे । जे मुखकी समीपताके तुल्य हुएभी काष्टमिततिआदिक अस्वच्छ 
पदार्थोविपे सो मुख भतिर्विवरूपकरिकै अभिव्यक्त होषै नक्ष । ओर 
स्वच्छ तथा अतिस्वच्छ रेसेजे दुपृणादिक पदाथ ह तिन दपेणाक्कि 
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पदार्थोविषे तौ वा स्वच्छताी न्यून अधिकवकरिं सो गुखमीं न्यूनभ्‌- 
पिकमावतें भदिविवरूपकरिके अभिव्यक्त हवैहै । वैसे सो.चेतन्पह 
ज्योतिभी. स्वपर सवपदा्थोदिपे पियमान्‌ हुभाभी सत्वगणप्रधान.जादिः 
घरादिक पदाथोविषे सषस्परुरिके अभिव्यक्ति श्रत हेता नही इति । 
अथवा ( यदादित्यगतं तेजो ) इत वचनविपे वेजशब्दका कधन किं 
{ तत्तेजो विद्धि मामृकम्‌ । ) दृप्त वचनविपे जो पनः तेजशन्द्का कृथन 
कम्पा है तितं दस श्टोकका यह दृप्तरा अथंभी प्रीत हेवेहै-आदिलपिषे 
तथा चंदमाविषे तथा अभिविषे स्थित जो परके भरकाशकरणेविपे समर्थं 
श्वेतास्वररूप़ तेज हे जो पेज रूपवान्‌ सववस्तुखप जगवद्ु भफाश कै 
सो तेज भै प्रमेश्वस््ी तू जान अथां मँ परमेश्वरे विभृतिर्प तिस 
तेजविपे तृ मं परमेश्वरी वुद्धि कर इति } दष पकारतं परमेश्वरकी विभूति 
कथन करणेवासते यह दृक्षया अथीं सेभव होद्कहे। जो कदाचित्‌ इष 
श्ोकक परमेन्धरकी विभूति कथन करि नहीं भंमीकार करिये तौ पुनः वेन- 
शब्दके ग्रहणर्ते विनाही ( तन्मामकं विद्धि ) इतनेमाज बचनदूं ही श्रीमग- 
वानु कथन कर्ता भया दृति ¡ अर करपी दीशाविपे तौ ( यदादित्यगते 
तेजो ) इतत श्टोकका यह अथे कम्या है । आदित्य) चद्रमा अत्रि इन 
शब्दोकरिकै चक्रुजादिक करणोकरे भधिष्ठानराहप्‌ सूषोदिक देव्तार्वोका 
तथा सूयौदिकं देषतार्वोकरिकै अनगृदीव वश्चभादिक करणोका यहण 
करणा । यातं यह.अथं तिद होवे है । चश्चुजादिक वाद्यकरणाके अभि- 

छठाताहूष जे सादिक देवता हँ तथा विनं सूर्यादिक देषवावोकरिकै अनु- 
गृहीत जे चक्चभादिकबाद्यङूरण ह तिन दोनोबिपे वियमान जो रूपादिक- 

पिषयोके प्रकाशक्रणेका सामथ्यैरुम पेज है सो वेज म परमेश्ररकादी त 

जान । तहां श्रृदि-( येन सूयैस्वपपि वेजेऽदः येन चक्षुपि पृशयति । ) 

अं यह्‌-जिस वेतन्यर्म तेजकरिकत यहे सूयं तप करेदै । वथा जिस 
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चैतन्यरूप तेजकरिकि यह चशरुह्पादिक पदार्थ देरसहं इति । इतभकार्‌ 
मनृविपे तथा ता ^ मनके अभिमानी चंदमादेवताविपे जो अंवरपर चक 
भरारकरणेका साम्थरूप रेज सिर तेजरवूभी दृ मे परमेरकाही जान 1 
इत प्रकार बाकद्ियविपे तथा ता वाक्दरिथके अभिमानी भग्निदेवतपिपे 
सी `अच्यरुतादिक विपर्योके पकाशकरणका सामभ्यरूप तेन है पिप 
वेक वै मेँ परमेश्वरा ही जान ॥ १२॥ 
किंच > 11 शे) 
एगासाविशय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा 1५“ 
पुष्णामि चौषधीः सवौः सीमो भरूत्वा रसात्मकः 

( पदच्छेदः ) गाम्‌ । आविश्य । च । भंतानि । धारयामि । 
आदम्‌ । ओजसा । पुष्णामि । च । ओधेधीः । संवा: । सोभः । 
भूत्वा । रसा्पकः ॥ १३॥ 

(पदाथः ) हे अजन ! पनः आपणे वठकरिकै इं पृथिवीकं अत्येत 
दृढकरिके सेवेभूतोक्‌ मेधरमेश्वरही धारण करूं तथा सवैरसरेवभाषवाठा 
सौमरूप होक समै ओ्पधि्योद मै परमेश्वरदी पिर्वीठा करदं ॥ १३॥ 

मा० टी ०-हे अषु ! मै प्रमेश्वर ही पृथिवीदेवतारूपकरिके इस 
पृथिवीकू सक्ओरते व्याप्त करिकै तथो धृढीगुष्ठिके तुल्य इस पथेवीकू 
"आपणे वठ्करकिं अतयत दृदकरिकै इस्त पृथिवीउपरि रहगहारे स्थावर- 
जंगमस्ूप स्ैभूतोकं धारण करताहूं जेते वायु आपणी शक्तिकरिके .मेष- 
मेटख्विपे प्रवेशकरिकै ता मेधमृडर्विपं स्थित जक धारण करे है वैते 
मेपरमश्वरमी पृथिवी देवताहम करिकै इर पथिवीविपे भवेशकरिके आपणी 
गक्तिकरिकै इस पृथिवीक अद्यत दृटकरिकै चिन स्थाषरजगमहप सर्वभूतो - 
र पारण कहू।जो कदाचिच्‌ वैँ परमेश्वर आपणे वकरिकै इस पृथिवीकं 
अत्यत इदकरिके इन सभूता धारण करता दवो तौ 1ैृवाके य॒टितुल्य 
यह्‌ पृथिवी शीगरही विशीणभावदं आत होैमी । मथवा यह पृथिवी 
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अधोदेश च्ीजवेभी ।! यह वाता श्ृतिविपेभी फन कयै है । वहां 
श्रृवि-( येन योरु परथिवी च उठा । सदाधारप्रथिीम्‌ ! ) "अथे यह-- - 
जित पमा्मादेवनं स्वगेलोक तथा महाच पृथिवी अयत. इह करे हे ।' 
निप्तकरिके गुरत्वधरमंवारे हुएभौ यहः स्वम वथा पृथिवी नीचे पतन ` 
होप नही । रथा यह प्रथिवी सख परमासमा द्वेकृही आधार ह इति । + 
विवा सपैरसस्वभावडा जो सोम है तिस सोमरूप होदके मे प्रम्वर } 
ही प्रथिवी उर्तचहईं व्रोहियवादिक पथे ओपधिेोदू पुषटिमान कं ¦ ` 
तथा स्वाहरवाखा करूह ॥ ३३ ॥ ४ 


क्रिच- 


(क 


अदे वैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रितः ॥ 
प्राणापानसमाडुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १५॥ 


(पदच्छेदः ) अहम्‌ । वेश्रानरः। भूवा । प्राणिनम्‌ । देम्‌. 
आंितः प्राणापानसमायुक्तः'पंचामि।अन्नम्‌ । चतुविषम्‌ ॥१६॥ 

( पदाथः ) हे भुन ! मे पमेश्वरही जठराप्रेरूप होक पवभा- 
गिक देईकु आश्रयण करताहुमा त्तथा प्राण अपानकरकिं प्रज्वखिवहुभा 
च्थारि भकारफे अनन पचन करू ॥ १४॥ 

भाग दीह अजेन ! { मयमतिरेश्वानसे पोयेवः पुरुषो येनेदमन्नं 
पच्यते । ) अर्थं युह-जो अगि इपर परुपके मंतरस्थितहे तथा जिद रभि 
यह स्पारीप्रकारका अन्न पचन करीताहं सो यह अमि वश्वानर हैइति । 
इस श्रुधिनं वैश्वानर नामकरिक कथन करा जो जढरामनि हे सो ज- 
धिम हके मे परमेश्वर ही सेदप्राणियकि देह अतर प्रविषटरभा तथा 
तिस्र जछराधिदु प्रज्वाढनकेरणहारे भाणञपानकरिफ युकतहुआ पाणियोनिं 
मोजन करेहुए भक्षय) भोज्य, वेह, चोष्य इष च्यारिमकाखे अन्नू 
पाचन कहूं । वहां जो वस्तु दितं संडनकरिके भक्षण कम्याजावै हे 
ता वस्तुकं भक्ष्य क ई । जेस पूरी जपृशादिक दं तितत मश्वस चर्मी 


(१०९०) . शोमद्धमद्गता- । [ भव्याय 
कहै । ` ओर जो. पस्तु दा्तोके व्यापारे विनाही देवल निहा 


हटाष्फै भीतर निगल्या नावे ता वतु मोज्य कटै दँ । जपे पयत सुपा- - 
दिकं ह । ओर चो वस्तु जिद्धाविपे भापहुभा ही रस्के स्वादमात्रकरिकं 
भीतर निगल्पा जवि है वथा किंचित्‌ दरवीभूत होवे ह ता वस्तुकं ठह 
कै है" जेसेगड आ्रर्स शिखरिण्य्‌ आदिक है । भौर जो वस्तु दासे 
निष्पीडन करिफै तके रस्अंशकू भीतर निगच्किं परिशेपते रहेहुए असार 
अंशव बाद्य परित्याग करीता हे ता वस्तुक चोष्य कह हं । जसे दशु 
ढादिक ह इति 1 ओर किसी दीकाविषे तौ ( पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ । ) 
दष वचनका यह अथं कन्धा हैमे परमेश्वर ही जठराधिहप होक मन्‌- 
भ्यादिक स्वभाणियकि अंतरस्थित भा पाथिव, आप्य, तैजस, वायव्य 
दस च्यारिपकारफे अनद्‌ पाचन कंडहं । तहां मनुष्यादिक प्राणिधोका 
कौ नीहियवादिक पाथिव अन्न है। मौर चावकादिक प्राणिर्पोकाततौ 
ˆ जुष्पं आप्य अन्न है ! ओर वारुसिल्यादिक भाणि्योका तौ भभिष 
वेजस अन्न है ) ओर सर्पादिकं प्राणिरयोका तौ वायुरूष वायव्य अन्न है 
इवि । तहां जो भोक्ताहै सो अभि वैश्वानररूपरै। ओर जो भोज्य 
अन्न है सो सोमह्प है । इसप्रकार यहं अयि सोम दोनही सर्वद्प है । 
दसभकारके ध्यान करणेहारे प्रुपक्‌ अन्नके दोपका ठेप होवे नरी । 
दसं प्रकारका जो शाक्चविपं फएठरसहित ध्यान कथन कन्याहैसो भी इहां 
जानिरेणा ॥ १९ ॥ ¬ 

विन _ ० 
सवस्य चाहं हृदि सत्तिषिष्टो मत्तः स्एतिक्ञान 
+“ म॒पोहन्‌ञ्च ॥ वेदश्च स्वरमेव वेयो वेदातकृटे 

दविदेव चादम्‌ ॥ १५॥ 

( पद्च्छद्‌ः) सर्वस्य ! चं । अप्‌ । ददि । संनिविष्टः । मत्तः । 
स्मरतिः । निम्‌ ! अंपोटनम्‌ । चं । ` चेदेः । चै । पूर्वैः । अदम्‌।' 
श्व वधः 1 वेदति्त्‌ । वेदवित्‌ 1 सव । च । अहम्‌ ॥३५॥ 


/ 


पंचदश ] भाषादीकासदहिता+ (१०९१) 


( पदाथः ) हे भयेन ! पनः मेपरमासादेवही सेषपराणियोके वर्थ 
वरिपे.जीवारमाशूम_होदकै भषिषटहुभाहूं इ्कारणते भे आंसदिव्ही 


तिन णि ५ भृति < ५ रिजञान ठ ् 
पवभ्राणियोद रति तथा, ज्ञान, तेवा ति ृतिजञान दोनोका 


अमाव होषे हेणा स्वै वेदोकैरिं मे पैमिश्वर "ही जनणेयोग्य हू तथी 
वेदापभथंके संपदायका पवत्तके हू धा मेँ पैसे “ही षं पेदोके 
अर्थका का हू ॥ १५ ॥ 
भा० टी °-हे अजुन ! ब्रहते आदिैके स्थावरपर्थत नितनेक ऊंचं 
नीच प्राणी हँ तिन पशराणि्योकी वद्धिषिये भै परमासदेव ही जीवासा- 
प होकै रिष आह । तहं श्रुति-{ स एव इहं प्रविष्टः । अनेन 
जीवेनात्ालपविश्य नामे व्याकखाणि ॥) अथं यह-रो परमासदिव 
जीवात्मारूप हके इस संषातविपे पेश करताभया । ओर इस जीषा- 
सपाप करिकत इस सेधातविपे परवेशकरिकै मे परमासदेष नामहपषूं सष 
कर्‌ इति । शत्यादिक अनेके श्विथां इन सपैसंवातोविषे परमात्मदेवका 
ही जीवात्मारूपकरिकै भवेशकुं कथन करं हे । इतने केकि शीम- , 
गवानुन जीवव अभेद कथन कनया । शृतीी .जीवन्रूह$ अमेददं 
८ तत्थमपि _अह्वघ्नासि ) इत्यादिक शरुतियाभी कथन करं है । हे 
अञ्न ! जिच कारणं भे परमालादेवही इन सवभाणियोकी - वुदधिषिपे 4 
-नीषासास्म दो्के व) । इसकृारण्ते इन सवं भाणिय(९्‌. 
जाजांस्यति हवे हैतथाजोजोज्ञान हेवैहैता स्पृ व्यासतो , 
ञान भँ आतमादेववं ही होवे है 1 वहा पूवं अनुभव करेहुर अथेदं पय्‌ | 





करणे जा स्कारलन्य जंवःकरणकी ्रतिविर्ैप है ताका नाम | 
स्मृति है सा स्मृवि अवोगीपुरपो्‌ दौ इत जन्मविपे पं अनुव करेहप्‌./- 


विषयकं ह वै है । मर योगी परोद तो जन्मवपिपे अतम 
करहु अथविपयकमी हीवे है । इस भकार सो यज ज्ानमी अमोगी- 
पवौ विपवददियके सयोगजन्यही हे है । ओरं योगोपुरपेङ 


तौ देशकाठकर्किं व्यवहित वततुकामी * सो परयक्क्ञान होवे" है । सो 


( १०९२) श्रीमद्रगवदरीता- [ मध्याय 


दोनोपरकारका ज्ञान तथा सा दोनो भरकारकी स्मृति मै आसदेवतैही हो 
है] भौर काम, कोषः शोक, मोह इत्यादिकौकरिके प्याकुड है चिन्त 
जिन्हौका रेते पृरषोक्‌ जो विच स्मृतिका तथा ज्ञानका अभावं हवे हं 
को अमावूप मपोहनभी मै आदेवे ही होवै है इति । इपर भरकर 
श्रीभगवान्‌ भपरणी जीवर्पताद््‌ कथन करिकं अब ब्रह्मरूपा कथन 
करे हे-( वेदैश्च सैः इति ) हे अश्चैन ! ऋरम्‌) यजुष, साप्‌, अथर्वेण इन 
चयार वेदोकरिकं मे परमासमादेव ही जानणेयोग्यं हू । हां श्रुति-( सर्वे 
वेदा यसदमामनेपि । >) अथे यह-कपेकांट, उपा्नाकाटः ज्ञानकांड यह 
तीमर्काडरूप जितनेक कगादिक पेद हँ .ते सर्वं वेदे जिस प्रमासादेवरूप 
.पृदकू कथन करं ह इति । ययपि कगादिक वेदोकि कर्मकांड तथा उपासना 
ड दद्रादिक देषतावेकू ही कथन करे है तथापि मै परमासदेवही तिन 
-दद्रादिके सवे देवताोका आमाह्म हू यति तिन दद्रादिक देवतार्बोकू 
कथन्‌ करतेहरभी ते कमेडपासनाकाड मे परमालमादेवकू ही कथन केरे । 
वहं परमात्मा व दी उ द्रादिक .स्ेदेवताहपु ह इस अथक ( इदं मिते षरु- 
णमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपणो गरुत्मान्‌ । एकं सदम बहुपा वरद्यत्नि 
यमं मातारेानमाहूः 1 एष उद्येव सर्वे देवाः 1 ) इत्यादिकं अनेक 
श्ुचियां कणन कहँ । पुनः केसा हूं म॑ परमात्मदेव-वेदोतुरत्‌ ह अथाव 
वेद व्याप्तादिकरूपकरिके मँ परमात्मादेवही उपनिषदष्पु वेदात अर्थक 
रेदायका प्ररचक हूं । हे अञजैन ! केवल वेदातिअर्थके सेप्रदायमात्रका 
ही यै प्रवते नहह वितु वेदवितरुभी भेदी हं अथात्‌ केरमकांड) उपात्त 
नाकांड ज्ञानकांड वह्‌ तीनकडरूप जितनेक मंचबाक्चणदूप सवं वेद्‌ 
{हं विन सवे वेदक अथकू जानणेहाराभी म परमासादेवही ह । पातै 
( ब्रह्मणो हि भतिषठाहमु ) यहं जो पूर्वैमध्यायवचिपे वचन कंद्याथा सो 
यथायही है इति । ओर किती दीफाविपे तौ ( सषैस्य चाहम्‌ ) इस 
श्ोकका वहं अथे कप्या हे-सपै प्ाणि्योकी वुदिह्प गहाविपे मे ¶र- - 
मारमदिव सेनज्ञनामा जीवर्पकरिकै अस्यत त्मीपहुभा स्थित हं । इ 


पद्य ] भाषादीक्ापाहिता। ८ १०९१ > 


कारणते सवभणिहप पे परमेश्वर ही है । इने कटणेकरि भ्ीभगवार 
जीव॒रह्रिपे मेदि कदादितूभो नं कण्ण यह अर्थ सुना कम्पा 1५ 
तहां यहं सवे जगद्‌ परमश्वररूपही है इ भकार सरवन परमेभणुदिकरिके 
जे पुरुप प्रमेभररफौ उपाष्तना कहँ पथा जे पूरुष विघ्न उपात्तनाद नकष 
कहँ तिन दोनोभकारे पृर्पोद जो एष भरत होवे तिप फठ्‌ भीम- 
गवात्‌ कथन फर हँ । ( मृतः स्ृतिज्ञानपोहनं च इति ) हे अनैत 
भ परमेश्वरो उपाहनाकरिकि शद हहे अंवःकएण निन्दा रे! 
अपिकरी पृर्पादूं तौ मँ परमेशस दी गुरुशखङे अनुधहकर स्प 
होवेहे अर्थात्‌ ( प॒_आासा तस्वमृतति ) इस वचनकरकिं श्रीगुरवे जे 
तिविषप्रिच्छेदतै रहित रििशेष_ आला तुं है श्त भकार बोधन 
कन्योे सो निविशेष शुद आसमा मेँ हूं इस भ्रकारकी भो तिषीदीभासाविे 
स्वासपणेकी स्मृति हे सा स्मृतिमी तिन अयिकारीपुरुपोकं भँ पेश्वपती 
हरै है । तथा यहे सप जेमव्‌ वथा भँ नहरूप ही है । इत भरकर सम 
जगतविपे-तथा आप्णेकिपे जो व्रहनपात्रपणेका ज्ञान हे सो ज्ञानम विन 
उपासक पुरुपा भ परमेश ही _होषेहे । ओर जे परुष भँ पसेशवरकी 
उपासना रहि ह तथां पठिनयुदधिवाड हँ तथा रागद्धेपादिक दोपोक- 
रकि दुर है पेषे वलिख पुर्यो विस स्मृपिका तथा तिप ज्ञानकाजो 
आपोहन है अर्थात्‌ अपाणि दै पा. जभािभी मे प्रेशर होवैहै । ह 
अजुन ! पुनः भं प्रसेश्र केषा हे-वेदूविव्‌ ह अर्थात्‌ हिरण्यगरभ- 
रूप नह्ाके ताई, बेदापकी भतिर्म अनुयह क्तौ मे परमेश्वरही हू । 
रहं भरपि-( पो जल्ञाणं विद्ाति पूवं यो पै वेदाश प्रहिणोति वस्मे । ) 
अथ यह-~जो परमेश्वर पुवं दिरण्यमर्महष वहमु उतन्न कष्वाभया 
तथा जो परमेदवर विप व्र्मके ताईं सथैवेदोकू देवाभया इवि । अथवा 

( वेदान्त.) इत वचनका यह अथं करणा-इत ठोकविपे अधिकारी 
रिष्पेकि ताईं आवचार्थस्पकरिकि देदादफे अ्यका भकग कणर मेँ 
परमेश्व हुं । एनः कै ह मे-देदश्व्‌ ह । तहा वेदक भस्म जो 


{ १०९४) भीमद्धमबदीता- , ` [ भष्यग्रः 


निर्विशेष अद्वितीय जह रै पिस बहक जो पुरुप मे परमेश्वरे अनुपह- 
वै तथा बह्लवेत्ागुरुके अनुपहत आपणा आसाहपकरिके जानैहै तानाम 
, वेदवित्‌ है रेसा जहावेत्ता परप दै सो बहवेत्ता पृरुपभी भँ परमेदवर. ही 
ट यह वा्तौ ( ज्ञानी सवासमैव मे मतम्‌ ) इतत वचनकरिकै पूवभी कथन 
करि आये हँ । तहां ( सस्य चाहं हदि रनिपिटः । ) इस वचनकरिक 
सवै भाणीमाचरक्‌ आपणा जासारूपकरिके श्री भगवारनें जोपुनःवेदान्तरुत, 
ह तथा वेदवित्‌ भँ हू यह वचन कथन कप्या रै सो इस्त अथक बोधन 
करणेवासते कथन कथा है-मूढपुरुपोने वथा बुद्धिमान परो वेदाव- 
, शाखफे उपदेशक गुरुषिपे तथा अन्पभी बहुवित्ता. पृरपोविपे.. परमेश्वर 
बुधि अवश्यकरवै करणी. इति । तहा ( यदादित्यगतं वेनः ) इत्यादिक , 
वचनोकरिके यपुश्चुजनकृत उपापनावासते श्रीभगवानून आपृणी विभूति 
कथन करी सा विभूतिही परमेश्वरका . पारमाधिकरूप होवेगा । एषी 
शकाके मातुर भभगर्वाच्‌ आपणे" यथाथेस्वहपरके बोधन करणेशा्तवे 
कहं (वेदै शवैरहमेव वेयः. इति । ) हे अज्ञेन ! कम, यजुषः साम, भथ- 
वणं इन च्यारि वेदौविपे स्थित जितनाक उपनिपदुष्प वेदति ह तिन 
वेदांतोकरिकै मै परमास्पादेवही जानणेयोग्य हूं । थात्‌ ( सुत्यं ज्ञानम्‌नुतं 
-बह । व्रिज्नानमानद्‌ ब्क्च। आनदो ह्न } बदेतद्र्ञापूवेमनप्रम्‌ । अस्थछ- 
मनण्वहस्वमदीधेम्‌ । अपाणममूखमधोधुमवागमनोऽतेजस्कमचक्षुष्कम- 
नाममोजयशब्द्मस्पशंमृरपमल्ययम्‌ । निष्किरं निष्कियं शातं नित्यं शुं 
ब सक्तं सत्यं सकषम परियूणेमदयं सदानंदचिन्माजं शाते चतुध मन्येत । 
स आप्मा स विज्ञेयः तवमपि । ) इत्यादिक वचर्नोकरिके मुमुश्चुजनोनि 
जानणेयोम्य जो निविशेप नित्य शु बुद्ध मुक्तस्वभाव सचिदानेद एक- 
रस्त अद्िवीय प्रमासदेष है सो परमात्देवरपही मेँ परमा्थते हूं पु 
{ उक्त मायोपाधिक स्वप भ परमाथत नही ॥ १५ ॥ 
शत्‌ भकार आपणे सोपाधिकृस्वह्पक्‌ कथने करिके शरीभगवान 
रपाकरिके अजैनके ताईं क्षरभक्षरनामा कार्यकारणलप्‌ दो उपपि 


~ 


८ 


पचदक्च ] भाषाटीकाप्रहिता। ` (९०९५ 


रहित निर्पापिक शुद्ध भने खरूपं तीन. शोको करके भतिपा-: 
दन कर ह- 


दाषिमौ पुर्षौ छोके क्षरश्चाक्षर ए च॥ 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 

( पदच्छेदः) द्वौ । ईमौ । पृरपौ । कके' । क्षरः । 8 । 
अक्षरः एव । च । करः । सवांणि । भततीनि । कैटस्यः । क्षरः । 
रच्यते ॥ १६ ॥ 

( पदार्थः. ) हे अजुन ! सेहतीरविपे दै. दो हीः प्प हें करौ 
क्षपुरूप हे तथा इस अक्षर पुरूष हे तहां कायं हप सवं भत तौ क्ष परुष 
क्य जवि है ओर कैरणसूप माय्‌[ ॐश्षरुरष कलयाजावेहे ॥ १६ ॥ 

° टी ०-हे अशेन † चेतन्यपृरपफा उपापिहप होणेतं पृरपशब्द- 
कृरिफे कथन करे हए दो पुरुप ही इष सेसारविपेदहं । कोने हंतेदो 
परुष ? रशी भनी जिज्ञासत दए भीभगवाच्‌ कँ है-( क्षद्क्षर 
एवे च इति। ) हे अदन ! एकं तौ क्षरनापापुरप है भौर दसरा अक्षरनामा 
परुष है ! अथात उलतिषिनाशवाठा जितनाक कायसमूह हे रो कार्थं समूह! 


वौ क्षरनामा पुरुप है.ओर आसञानतँ विना विनामे रहित वथा क्ष 
नाम्‌ पृपके उसनिका वीनर्म शती जा मगवत््ौ मायाशक्ति है सा 
कारणउपापिरष मायाशक्ति दरा अक्षरनामा पुरुप है 1 इती प्रकारे. 
तिनि दौर्नो पुरपाके स्वत्पद भ्रीमगवानू आपही सकर कथन कर 
है ( क्षरः सराणि भूतानि इवि । ) है अर्जुन ¡ उसत्तिषिनाशवाठे जिव- 
नेक कायै हते सवे काये ठौ क्षरः दस्त नामफ़रिके कहे ज्वं ह । ओर 
कटस्य अक्षर दस्‌ नामकंखि कला. जावे हे । चह यथार्थवस्तक्रा आच्छ- 
द्नकरिकै अयथाथेवस्सुका जो शकाशन हे जिं वृचनभी. कह हं तथा | 
मवामी कद वाका नाम क्ट हं वितत कूटस्प करि जो स्थिव हेष 
तक्र नाम्‌ कृरस्थ है अथा ञव्रणशक्रि विक्र एन दीनौ हप 








( १०९६ >) श्रीपद्धगवद्रीता- [ भप्पाप्‌- 


कर्कि जो स्थित हवै ताका नाम दूरस्य है । रेते कुरस्थ्‌ नामबारी 
गवती मायाशक्ति कारणउपापि दै सा मायाशक्तिरूप. कारण्डपापि 
इस स सप्ाका वोज हेणेतँ तथा _ आसज्ञ(नतं विना अन्य _उषाय 
करकं नक्ष नाशहोगेते अनंत. हे । यति स्रा मायाशकिह्प कारणउपापि 
अक्षर इस नामकरिके कदी जावे है दति।ओर किंषी टीकाविपे तौ क्षरशब्द 
करिके सषै अचेनवगका य्रहण करकं ( कूटस्थोऽक्षर उच्यते ) इस्त 
वचनकरिकै ेचज्ञनामा जीवासाका य्रहण कन्या है । सो यह व्यार्पान 
समीचीन नशं हे । कहते ( उत्तमः परुपरस्तवन्ः ) इ वक्ष्यमाणवचन 
करिकै वित क्ेनज्ञ आमादं ही प्रुपोत्तमरूमकरिके भविपादन करा है 
याति इहा क्षर, अक्षर इन दोशब्दाकरि कायउपाधि कारण उपाधि यह 
दोना जडदपाधि दी त्रहणकरणे-मोग्य हं ॥ १६ ॥ 


न+ ~~~ 


तहा पर्श्टोकविपे क्षरशब्दकरिके सवेकायर्प_उपाधिका कथन 
करवा । गौर सच्षर. शव्दकरिके भगवच्फी मायाशक्तिरूपृ कारणउ- 
पृथि कथन कपया \ अच इस ग्ठोक्विये सिन क्षरभक्षरहप दोना 
उपाधियोवे विलक्षण तथा तिन दोनों उपाधियोके दोपाक्ररिकि अल्षि- 
यमान रेता जो निस शुद्ध बुद्ध यक्तस्वभाव उनम्‌ परुष है तिस उत्तम 


पुरुपका श्रीभगवान्‌ कथन करै 
उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्यदाहृतः ॥ 
यो टोकचयमापिदेय विभच््यत्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 
( पदच्छेदः ) उत्तमः। पुरुपः तु ! अन्यः परमात्मा । ईति। 


उदाहतः 1 धः, टोकचयम्‌ । आविश्य । विभर्ति । अब्यंयः। 
देन्यृरः ॥ १७ ॥ 


(8 पदाथ ॥) इं जखन ! पनः अत्यतउक्छष्ट चेठनषरुप्‌ कवौ तिप क्षरअक्षर- 
दोनों मिन्नटी दै वथा परमसौ ईत नामकरिके कथन कया है जो 





पचः ] * भावारीकासद्ित । ( १०९७ } 


४ 


चेतन पृष तीनरोकोक्‌ सवाधितकरिे पौए्णरेरै तथा अव्पपह्पहै तथा 
दृशवरह्म है ॥ ३७॥ 
भा° री°-ह अजुन ! अद्युत्‌ उष परयदचेदन आसाहप एरंप 
तौ.जन्यही है जथारक्षरशन्दङरिके कथन कव्या जो कयुमूह है तथ्‌( 
भक्षरशन्दकरिं कथन कपया जो मायाहप काणउपापि हं तिन दोना 
जइ  उपापिपुति असत विलक्षण तथा तिन्‌ दोनो उपायो प्रका 
शकृरणेहारा प्रप्यकूचेपनस्हप उत परप तप्र है । जो चेतनप-.- 
रूप्‌ वेदांदशाखकिषे परमासा इस नामकरिके कथन कन्था हे अथाद्‌ 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय; विज्ञानमथ, आनंदमय यहं जे पचकोश 
है जे पचकोश अज्ञानकरकि पिन तिन वादिने भवस्पकक्ि 
कल्पना करे है एसे पचकोशंिं जो परम्‌ होवे तथा जसा हवै वक्रा 
नाम पए्माखा है ! तहं सो चेतनम उत्तमपुरुष अकल्वित होगेते तिन 
फत्पित पचकोशोत अव्यत उक्त होणेते परम है । तथा ( जहपुच्छं 
गरविष ) इ भरुतिनँ सका अपिष्रनरपकरकि कथन कम्पा है तथा 
सवैमूतौका भर्यश्चेतनर्प दे । इश्कारणवे वेदतिशासषिपे सो चेतनम 
उत्तमुरपं पासा इतत नामकणिकि कथन कस्यै इति । हे अधन ! 
जो प्रमासदिवं भूक मुवरछकि, सक दन तीनटोफहप सवं जगह 
पणी मायाशक्तिते स्वाभित्फरिके भपरणी पतसि देकरि पारण | 
कहै तथा प्रोपुण कर टे । तह मृति-( व््ग्पक्तं भरते वमी) 
अ वंह-कार्थकारणद्प स्जगवङ प्रमेशर पारण करं दै तथा मरण 
केरेहै इति ¦ पनः कैसा है-भग्पय हे अथा जन्म॒म्रणादिकि सवेषिका-+. 
रतिं शून्य ३ इथा ईश्वर है भयात्‌ सूयेचैदरादिक सवजगतका निर्येता प 
नारायणम है पसा उत्तमपुरुष वेदातोंविपे परमास्रा इस नाभकरिकि 
कृथन करवा है वहां शति-( त उनमः पुरुपः) अथं यह-सौ परमासा 
देब ही उत्तम पुर्प हं इति । इं परत्य हषेवनद्प आस्माके जे { अष्य॒प 
दृ्रः ) यह दो विशेपण कथन ररह ते दोना विशेषण हर्मि 


८१०९८ ) । भीमद्रगषद्रीता- ~ { भप्याय" 


शेषण ह ताकरिके यह दो अनुमान सिद हैर्वेहँ । चेवन मासा ति 
प्वैउक्त अक्षरनामा दोपुरूप॑ति भिन्न होणें योग्य है अव्युय्‌ होणें । जो 
वस्तु तिन क्षरभक्षर दोनों मिन नक्ष होवे टै सो वस्तु अव्ययभी नकष 
हयैर जसे बद्धिआदिक हं इति । तथा चेतन आमा तिन क्षरभक्षर 
, हनति भिन्न हेणेक योग्य है दशर होयेतं। जैसे प्रजाका नियता मह्यशजा 
विस प्रजातं भि्नही हवेहे ॥ १७ ॥ 
अव पूरं कथन कम्पा जो क्षरभक्षर दोनों विना विरक्षण परमासा- 
देष है विन परमात्पादेवका पुरुषोत्तम यह प्रतनिद्धनाम कथन करक रेता 
परमात्मदेव मेही ह इत भकार ( वरह्मणो हि भविहं तद्धाम प्रमं 
मृम्‌। ) इत्यादिक वचरनोकरिके पुवः कथन करेहुर आपणे महिमा निश्वष 
करावणेवासते भरीमगवाच्‌ भापणे स्वरूपक-दिखवे है 


यस्मारक्षरमतीतोदमक्चरादपि चोत्तमः ॥ 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 

( पदच्छेदः ) थस्मात्‌ । क्षरम्‌ 1 अतीतः । अर्दम्‌ । अक्षरात्‌ । 
पि । च 1 उत्तमः। अतेः अँस्मि। ठक । वेदे "ˆ । चे । भंथितः। 
पुरपोत्तमः ॥ १८॥ 

(पदाथः ) हे अज्ञेन ] जिं्तकारणते मे परमेश्वर क्षरकू्‌ अतिक्रमण 
करताभयाहूं वथा अक्स भी' भव्येत उच्छृषट ईस कारणत ठोैमिपे 
तैथा वेध्किपे पुरुषोत्तम इष नामकरिके सिद्धं ईंमाहूं ॥ १८ ॥ 
> मार टी०-हे अथ्ैन ! कायम होणेते मिनारवाच्‌ तथा स्वमादि- 
कोकी न्या मायामय रपा जो अश्वत्यनामा यहं संसायुक्ष है पिष ससार- 
इशषहम शरक मे परेश्वर जिसकारणते अरतिकमेणं करताभयाहूं । तथा 
(६ अविया) अज्ञान, भगवव॒शक्छि इत्यादिक नार्मोककि पिद जो 
अव्पारुतख्प कारण हे जिस अव्यारवह्प कारणक ( अक्षरसरतः 

प्रः } इस्‌ चरुतिदिपे अक्षर इतं नाम्करिक कयन कम्पा तथाजो 


पशवश्च ] भाषार्टकाकादिता । (१०९९) 
माधाह्म अक्षर इप्‌ संपारश्चका बीजहप है एते पपेनगवके कारणस्म 


प्रायानामा अक्षरपमी म्‌ परमेश्वर उत्तम्‌ हं अथात्‌ चेतन्धस्प देणे म ` 
पृरेश्वर विस जडहूम अक्षते अवय॑त इत्छट ह । इस कारणत अर्थाद्‌ 
चतन्यपुरपका उपापिरूपम जे क्षरभक्षर दोनो हने क्षरभक्षर देनो 
चेवन पुरुषकं तादात्म्य अध्यासते पुरुष इष नामकरिकि कै जादे हं रेते 
्षरअक्षरखूम दोनो उप्राधियोतें अत्येत इक्क . हणे मे पसेश्वर इस 
टोकविपे तथा वेदवे पृरपोततम इस नाम करक पष हभ हं । 
तहं कविपुरुपोकरिके रचित काव्यादिरूप छोकव्पि वौ-( हरियेकः 
परषोत्तमः । ) इत्यादिक वचरनोकरकि मे परमेश्वर पृरुपोत्तम इत नाम- 
करिै भरतद्ध ह । ओर वेदविपे पौ ( स्र उत्तमः पुरुपः ) इत्यादिक 
वचर्नोकरिकि मे परमेश्वर पुरुषोत्तम इप्त नाकरि प्ति ह ॥ १८॥ 
अव श्रीभगवाच्‌ पूर्वं उक्त अथपहित विसर पुरुपोत्तमनामके ज्ञानका 


फट दैन क्‌ है- २२९९०. 
यो मामिवमसंमूटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ४ 
„५“ स॒ सुवृविद्धजंति मां स्॒वभविन मारत ॥ १९॥^ 
( पदच्छेदः ) यः! माम्‌ । एवम्‌ । ससंमूदः । जानाति ।*५. 
पुरेपोत्तमम्‌ ! सः । सेषैवित्‌ । भनति ! भाम्‌ ! संवंभाविन्‌ । 
भारत ॥ १९॥ ऋ 2८4१ मरन 
(पदाथः) हे भन ! नो वसप पूगो रहिवद्मा मे परेश 
इसभकार रुपोत्तमरूप ज्ानवाहे रो परुपही सवन हीह वथा भंकति 
योगकरिक मेमेश्वरक्‌ सेवंनकरेहै ॥ १९ ॥ 

। मां° दी०-हे अर्जुन ! जो अधिकारी पृष अरसमूढ इभा 
अर्थात्‌ यह रुप्णभी कोई मनुप्यविशेषदी हे या भ्रकारके समोहं रहि 
दुभा मै पखेशवसदपरपोत्तमनामके अये क्ञानपर्क पृरुषोत्तमरष ही 
जाने दै मुप्य्म जानता नक तो अभिकारी परप ही म प्सेश्वर 


( ११००) श्रीमद्धमषद्रीता- [ छ्य, 
निरविशय मेमखक्षण भक्तियोगकरके सेवन कदे 1 तथा सो अधि 


रिक जानणेहास सो पृस्प ही स्वेन. ६1 यति (माच | 
भक्तियोगेन सेवते } स॒ गुणान्समतीदयेतान्यह्ममूयाय कप्त । ) यह जो 
पृवं वचन फला था सो वचन युक्तदीदे । तथा ( बरह्मणो {हि भृतिष्टहम्‌ ) यहं 
जो वचन पूयं कथन कृन्पा था सो वचनभी युक्ही हं ॥ १९ ॥ 

अव श्रीभगवान्‌ इस पंचदश भध्यायके अकी स्पृति करवेहुए इसत 
अध्यायका उपरहार करं हं 


दृतिम्‌ शाघ्मिदयुक्तं मयानघ ४५ 

एतद्रबुद्धा बुदिमानस्यात्कृतङ्ृत्यश्च मारत ॥२०॥ 

इति शीमरदगवद्रीतासूपनिपल्छु बह्मवियापां योगशा शीषष्णा- 
जुनसवादे पृर्पोत्तमयोगो नाम्‌ पचदशोऽष्यायः ॥ १३५ ॥ 

( पदच्छेदः ) इति 1 युद्यतमम्‌ । शाम्‌ 1 ईदम्‌ । उक्तम्‌ । 
म॑या । अनघ । रेतत्‌ । युद्धा 1 बदधिमान्‌ । स्याच्‌ कृतकर्स्थः। च। 
भारत ॥२०॥ † 

( पदार्थः ) हे सर्वध्यसनेतिं रहित भरत ! भभगवानुने तुम्हारति 
दरप्वेउक्तभकारकरिफै भस्यंत रहस्यरूप तथा सेपृणशावरह्म यै प१चद्‌- 
शाध्याय $थनकध्याहै दस जानिके यह्‌ पुरुष भयज्ञानवाठा रवे " 
वथा रपर होवे ५ २० ४ 

भा० दी०-हे अनव अर्थात्‌ हे सवेव्यसनोते रहित तथा हे भार! 
अथात हे भरतवंराविपे उसन्हुए अञचैन ! मँ भगवानून तँ अयने प्रति 
इस पचदश अध्यायविपे पैउक्त अकासकरिके अ्येव रहस्यर्प संपूण 
शाख ही सकेपकृरिफै कथन कम्याहै अथद्‌ अष्टादश अध्यायरूप सव 
गीताशाच्रका जितनाक अथं है सो सेपृणं अर्थं हमनें सक्षेपकरिके इस 

चदश्‌ अध्पायदिपे तुम्हारे भतिः कृथन कम्पि । वाते इस पंचदश 


पंचदद्च ] भाषाटीका । ( ११०१) 


अध्यायके अथ॑कूं वहवेतता गुरुके पुखेत निश्वयकिे यह अधिकारी 
परुष बुद्धिमान होपैहे ` अथाव मृ वहम हं इतत अकाे आसक्ञान- 
वाठा होवेहं तथा सो अधिकारी पुरुप रवकुत्यभी हीवेहै।वहा दसभधिकारी 


९ =, न 


पुरुपदू तिप्ततिस्न वणे आश्रमपिपे करणयोग्प्‌ जितनेक शुमकमे ह ते सप 





भ ० 


करणेयोग् र्या नही ता परुपका नाम्‌ रतरसयहै वासयं यह-भेकुख्विपे 
मक्‌ प्राहुर्‌ वराक्षणर्ने जो जो शाख्दिहितकमं करणेयोग्यहं तो पर्थं कमं 
प्रमासदेवके साक्षात्कार हुए कव्या जपै है तिस परमासादक्े 
साक्षाकासे विना क्षिपती भीपुरपके तिन्‌ कत्तव्य कमा पमा. सत्री नरी। 
दहं (है अनघ है मारत ) इन दोनों सवोधनेकरकि श्रीभगवान्‌ अजैनके 
प्रतिं यह अथं सूचन कपतामया।प पचदश अध्पायके अथ॑कूं जानिके जवी 
साधारण पुरुपभी आसन्ञानवाछा होक ृवरत्य होेहे तथी तृं अन 
तौ पहाकुरुविवे जन्मक भा हुम है तथा आप्‌ सवैव्यतनेतिं रहित या 
कुछके गुणोकरिके तथा आपणे गुणोंकरिके युक्त हज तूं अजुन इष 
पचदश अध्यायके अथक जामिके आसत्तानवाला हहफं ₹कतरृत्प 
होवैगा याफेविपे क्या कहणाहे इति । ओर ( है अनव ) इतत पमोधन- 
कर्कि शरीभगवान यहभी अथं सूचन कम्या-वे ग्यसनातं रहिते 
अथिक्नारी पुरुषे भरतिही ब्रह्मवेत्ता गुरने पह अस्यत गुद त्रह्मविया १ 
करणी  उयहनोवाछे परप यह वह्मविया उपदेश कणी नह॥ २० ॥ 
शति श्रीमापरमहंसपरिनाजकाचार्श्रोमच्छाम्युद्धवानंदमिदिपूञ्यपादशिष्येण घापिविद्ध 
नानैदगिरिणा विरदितायं प्राङ्तटीकायां गीतामगूढायदीपिकास्याया 
पचचदसोऽध्यायः समाप्तः ॥ १९] 





(११०२) , भीमद्गषद्रीता- [ मध्याय 


> ५पअथ पोडशाऽ्ध्यायप्रारभः । 
+~». 
. तहा पूछे अध्यायविपे ( अपश मूठान्यनुतंततानि कंमानु्धीनि 
मनुष्यठोके । ) इस वचनकरिके शरीभगवान मनुष्यदेहविपे वं पृण्य्‌- 
पापक्मोके अनुसार अभिव्यक्तिकूं पापु शुमवासनार्बोक्‌ सतारवृक्षका 
अ्वांतर मूरृ्पक्रक कथन क्या था ते वाहना ही पूवे नकन अध्या- 
यदिषे भाणिर्योकी परकृविहप कृरिके देवी, आषुरी, राक्षसी यह वीनपका- 
री सूचन करीथी । तहां वेदने बोधन करे जे नित्यनैमित्तिक क ह 
तथा मसज्ञानके शमदमादिक उपाय हं तिन दोरनोके अनुषए्न करणे- 
विषे प्रवृत्ति करावणेहारी जा सराचिकी शुभवाप्तना है सा सासिकी 
शुभवासना देवी भरति कटी जावे है 1 ओर वेदउक्त निपेकरा उघन 
किं स्वमोवेते पिं रागदेषके अनुसारी तथा सवं अनर्थका. कारण- 
स्प जा-पवरति हैत अत्तिका हैरभूत जा. राजत तामसीर्प्‌ अशुभ- 
वासना हें सा अशुभवासना आसुरी. भरति तथा राक्षसी . पुति कही 
जावे ह । तहां विषयभोगोकी प्रषानताकरिके रागकी भवठताते पा अशु- 
भृषापनाविपे भासुर भतिपणा है । ओर हिसाकौ परधानवाकरि देपक्षी 
परबूतातें ता अशुभवासनाविपे राक्षसी प्रङृतिपणा हे । इतना दोर्नका 
अर्वातरमभेद हे इति । अव इतत अध्यायविपे यह वात्ता कहँ हं । शाखके 
अनक्षायिपणेकरिफे तिस्र शाखविहिव अथंविपे प्वृत्तिकरावणहारी जा 
साच्विकी शुभवासना है सा साचिविकी शुभवासना वौ दैवीेपद्‌ कही जवि ३! 
ओर सालका उदेवनकरि$ तितत ासमिपिदध विपर्योषिये वृतिकरावणे- 
दारौ जा राजसी तामसीरूप अशुभवासनाहे सा अशुमवास्तना राक्षपरी,आसुरी 
इन्‌ दोर्नाकी एकाकरिकं आ्तरीसपद्‌ कही ज॒वे है । इस यतित शभ- 
र्पताक्रिकि तथा अशुमरूपताफरिकं दौभकारका ही वाप््नावाका भद्‌ 
2 । पदही दोपकारका मेद ( दयाहमाजापत्या देवाश्चासुराश्च ¦ ) 
शत्यादिक धविरयोविपे कथन कम्पा, है । वहा देवीसपद्हप शुभवासना 


पोडश्च ] भाषादीकासदिता ¦ ( ११०३ 


तो इस अभिकरारी परुपके मोक्षका हेतु रै । र आएरीपपद्स्प्‌.भशु- 
भवा्ना इत पुर्पके बंधक हतं हँ! यत दैवीरपर्हप शुभवासना तो 
इस भिकांरी पुटप अवश्यकरिकै रहण करणेयोग् हे । ओर आषु 
रौहेषद्हम अशमवासना अवश्यक प्रियागकरणेयोष दै सो शमे 
दुनिया अहम वथा अशुमवासनावोका परित्यागं ` तिन शुभवासना 
वो सह जनित विना होवे नक । यात श्रीमगवातूने तिन शुभवा- 
नाके श्ण कराव्भवासततै तथा तिन अशुभवा्नावांके परित्याग 
करावणेवासते तिन शुमवापतनावोके स्वरूपं कथन करणेहारा यह षोढ- 
शाव्याय प्रारभ करीता है । तक प्रथम तीन श्टोकरोकरिक भ्ीभगवाद्‌ 
ग्रहणकरणेयोग्य दैवीपपद्फ स्वरूपक्‌ कथन कर है 
श्रीभगवानुवाच । ५ 

अमय सच्छष्टदिज्ञानयोगव्यवस्थितिः॥* 

दानं दमश्च यञश्च स्वाध्यायस्तप आजवस्‌ ॥१॥ 

( पदच्छेदः ) अभयम्‌ । सृतषंडुद्धिः । जञानयोगभ्यव- 
स्थितिः । दानिम्‌ । दमः । च । यन्ञः। चं । स्वाध्यायः । तपः। 
आओजंवम्‌ ॥ १॥ 

( पदाथः ) हे अञैन ! अभय अं करणकी शुद्धि ज्ञान योग दो्ना- 
विवे स्थिति दीन तैथा दम वैया ज्ञ स्वाध्याय तपर आजव यह सवै “ 
दैवीपदह्प है ॥ १ ॥ 

भा० टी °-हे अञैन ! शानं उपदेश कथा जो अर्थ वाथ 


भ 


विय रथ रहित होद्कै जो विस अर्थकर नु्ठान करणेविपे तसरता द 
वाका नाम अम्‌ ह । जयवा सषि रहित एकाकी त्थितहुजा 
& "= ~ = जं च्छ 

कते जर्वोगा इसका मयै जो रदितपणा रं ताका नाम्‌ अभय 


ह। भौर अंतकरणकी जा सम्यङ्‌ निभैववा ह तका नमि सुदि | 
है \ वहां ता अं्करणङी शदिविषे जा परमेभरे स्वरूप जानणेकग 


( ११०४) भ्रीमद्धभवष्टीचा- , { भव्याय. 


योग्यता है यदहो वा अंतःकरणकी शुद्धिविये सम्पक्षणा हे । अथवा 
परपेचन, माय, अनृत इत्यादिका जो परित्याग है तारा नाम पखु- 
सेशद्धि ३ । तहं अपण अथेकी सिद करणेवाक्तपं जिीकितती मिक 
रिक जो प्रका वशकरणाै वाका नाम प्रवचन है । ओर इदयविपे 
यष्रकारका अभिप्राययचिके बाद्यते अन्पश्रकारका व्यवहार करणा 
याका नाम साया है। ओर जेसा वृततप देख्या हवै तैसा पत्त पुखते 
नक्ष कथन केरणो किंतु तिप अन्यथाही कथन करणा याक्रा नाम्‌ अनृत 
ह श्यादिकतिं जो रहिवपणा है ताका नाम सतवसंशुदि हे । ओर अध्या- 
सशास्पै जो माते स्पल्मका निश्वय है ताका नाम ज्ञान है। भौर 
चित्तकी एकायताकरकि ति्‌ स्वरूपका जो अपणे अनभवविपं आषह्दपणा 
सरकाठविपे तसरता ह ताका नम ज्ञानपोगट्यवस्थिति है । अथवा 
( अभयं सत्वसंशुद्धिज्ञानयोगब्यषस्थितिः । ) इम वचनका यह्‌ दुरा 
अर्थं करणां ( अभयं सवेभूतेश्यो मत्तः स्वाह ) अथे यह-हमारेते सवं 
भृतमाणि्ेके तार जमय भाप होवे इस प्रकारका अभयदान देणेका सकृत्प 
सेन्पाक्षके महण कारुविपि होवे है वा संकल्पका जो परिाठन है अथात्‌ 
शरीर, मन, वाणीकरकिं जो किसीभी प्राणीकू भयकी प्राति नह करणी 
है वाका नामं भवं है । पह अभवम्‌ पे दृभी परमक सच 
धर्मोछा उपटश्चण है । ओर भवण मनन निदिध्यासन इन तीनकी 
परिपकरताकरिकै अन्तुःकरणका जकतभावना विपरीतभावनाद्कि मरति 
[नो रहितपणा ए वाका नाम सत्वप्रशुदधि है । ओर अहवह्यास्मि इसभ- 
कारका जौ आसमाक्षाकार ६ । वाका नाम ज्ञान रै। ओर मनीनास 
> 'वसनाक्चय्‌ इन दोनकि अनुक जो पृरुपप्रयल है वाका नाम्‌ योग है। 
तिषृज्ञान योग दोना कर्कि जा सुपारी जनाति विलक्षण जीयनशकनिह्य अव- 
स्थिति वाका नाम ज्ञानमोगव्यवस्थिति है। इस मकारे उपाख्यान क्रिये- 


श्ल 
ड 


९ यह्‌ जभवादिक दैवी सेषद्‌ एटरपही जानणी ] तहां भगवदरतिौ पिना. 


पोऽ्य 1 भाषाटीकासहित \ (११०९) 


सा अन्दःक्रणी शद होती नह 1 यि, ता अन्वःकरणकी शुच 
ल कि सा मगवद्क्तिमी कथन हृद जानणी 1 कहत ( महासा; 
सत मं पाथ दैवी ्रतिमाभिताः 1 भजयनन्यमनप ज्ञाता मृतादि- 
मृषययमू ॥ ) इस नवप अध्यायके श्ठोकविप दैवीपदिषे मगवद्क्तिका 
भी कथन कव्या था ओर सा भगवदधकति अव्यत ष्ठ है । यं श्रीभ- 
गवानूर इहां अमयादिकंकि सायि ति भगवद्क्तिका पठन क्या नहीं ति । 
इस प्रकार म॒हान्‌ माग्यवाडे परमहंस सन्यापियोके फठभूत देवीपदक 
कथन करकं भीभगवानू अव तिनि से्यासिोतिं अन्य गृहस्थादिकेकि 
साधनभूत देवीेपदूः कथन कर ई-( दानं दमथ्व इति ) तहां आपने 
ममस्वममिमानक विपय जे अन्न, सुवणे, ग भूमि) गृह, इ्याक्कि पदार्थं ` 
ह विन अन्नादिक पदाथोका यथाशक्ति परिमाण तथां अदाभक्तिपूैक 
जो अतिथि वागादि वाद देणा ३ वाका नाम दान है । ओर 
श्र्ादिक वाल दृद्िपाका जो स्वस्वविपयतं निवृत्तिर संयम हैताका 
नाम्‌ द्म्‌ ह ययिं मस्य पृरपोविपे तव प्रकारे ददरिर्योका सेयम 
समचता नक्ष तथापि तुकाखादिकति अतिरिक्त काटविपे नो मेथु- 
नादिकोंका नक्षि कणा है यह दी तिन मृहस्थोकि दृदियोँका हेयम हे । 
दहं ( दमध्व ) इस वचनविपे स्थित जो चकार है सो चकार दा 
न कथन रे दए दूक्तेी निवृतिह्प धरमोकि सुय करावणेवासते 
है 1 जर शाखविदिव कमविरोपका नाम्‌ पन है सो यन्न दोपकारा 
हव है । एक तौ ्रौवयज् हवे है भौर षरा समा्त्न होये है । तहां 
अमनो, दभपूणेमास, सोमयाग इत्यादिकः श्रौतयज्ञ कहै जाह । ओर 
देवयज्ञ, पितृयन्त, भूय, मनुप्ययक्तः पह व्यासो स्मात्तयज्ञ कहे जाव 
ह 1 ययि बहज्ञमो स्मातेयन ही कला जावे है तथापि इं वित्त 
बरहमय्वका स्वाध्यायपद्करक एकी व है। पत इहां य्न 
शरक व्याति स्मायनन बहण करे ई । इहां ( यत्त ) इस 
जननमिये स्थित जो चकार है सो ककार दृहा ना कथन करे इए 


{ ११०६) श्रीमद्धगवर््ता- [ भस्याव 


दूसरेभी परवृततिरूप धमो समुचय करावणेवापते है यह दान) दम यज्ञ इन 
तीना गृहस्थपुरुषफे ही दैवीेषद्प ई । ओर पुण्यविशेपकी उलततिवा- 
सतै जो कगादिकवेदोका अध्ययन ह ताका नाम स्वाध्याय है । इस्त 
स्वाध्यायकं दी वह्मयज्ञ कर है ययपि पृवेउक्त यक्षशब्दकरिके पचधकारके 
स्मार्चयज्ञका कथन सेमव होदसके दै तथापि तिस स्वाध्यायविपे व्रह्म 
चारीका अप्ताधारण धर्मृपणा कथन करणेगाप्तते श्रीभगवामूनें इहां 
स्षाध्यायका पृथक्‌ कथन क्या है ! ओर आगे सप्तदश अध्यायविषे 
कथन क्म्या जो शारीर, वाचिकं मानसिकं यह तीन प्रकारका तप 
हैसोतीन प्रकारका तप ही इहां तप शब्दकेरिकै म्रहण करणा । सो 
तप वानभरस्थका अक्षाधारण धमे है । दस भ्रकार सन्यासः गृहस्थः ब्रह 
चये वानप्रस्थ इन च्यारि भाश्रमकिं असाधारण कर्मक कथन करकं 
अव ब्राह्मण) क्षत्रियः वेश्य, शूद्र इन व्यारिवर्णोके -असराधारणकरमोका 
कथन करे हं ८ जवम्‌ इति ) तहां व॒क्रभावका जो परियाय हे वाका 





जो नहीं गुद्य रखणाह ताका नाम आजेवहं ॥ 9 ॥ 
किच- 


अहिंसा सत्यमक्तोधस्त्यागः शांतिशपेछनम्‌ ॥ 

दयाभूतेष्वरोटप्लं मादेव हीस्चापलय्‌ ॥ २॥ 

(पदच्छेदः) अर्दिसा। सव्यम्‌। अक्रोधः, स्यागः। शतिः । 
अपृञ्ुनम्‌ । दर्यां । शतेए । अलोटघवेम्‌। भँदैवम्‌ । रीः । अ- 
चापलम्‌ \ २॥ 

( पद्ध्थः ) हं अजुन ! भहता सत्प अक्रोध याग शान्ति अपशन 


सवैभतोविपे दरया अलिप्त मेदेव `हो भँचापठ यह सष दैवीपषपद- 
स्पर्है॥ २५ 


८ 


~ 


षोटश ] भाषादीकासदहिता ! ( ११०७) 


भाग्दी०-हे अशेन ! भ्राणिर्यकि जीविकास्प वर्तिका जो वेदन 
हेताकानाम्‌ हा हैता हिसतं जौ रहितिपिणा है वाका नाम अर्ता 
हे । अथात्‌ जिसजिस ्राणीका जिसनिस वृत्तिते जीवन होता हो 
तिस्ति भाणीके विशतिपत वृ्तिका कदाविवमी छेदन न करणा याका 
नाम्‌ अर्हता ह । ओर अनथका अजनक देता जो यथां अर्थका बोधकं 
वचन है विस वेचनका सवेदा उचारण करणा याका नाम प्स हे । वहां 
जिस यथाथ अथक नोधकवचनके उचारणतं वाक्षणादिकाकी हिसा 
होतीहोवै ति्पिपे सस्यताके निवृत्त कसणवासतै अनथका अजनक यह 
विशेषण कथन कन्या है । ओर अन्यप्राणियोन वाणीकरिके मिरादर 
क्षियेहुए तथा ताडन कियेहूएतं सन्न मया जो कोष है वा करोषका तिसी 
काठषिपे जो उपशमरन है वाक्ता नाम अक्रोपु है । ओर शाली विधि- 
पवक सपेकरमोका जो न्यास है तका नाम त्याग है ययपि कहां दान- 
कमी त्याग केह ह तेयोपि सो दान पृरवभ्टोकविपे कथन करि अरे 
यति इहां त्यागशष्डकारि सवेकर्मोका न्याप ही यहेण करणा । ओर 
अंतःकरणका जो उपशम है तका नाम्‌ शाति हे । ओर प्रोक्षकाठषिपे 
अन्यपुरुपके दोप अन्यपुरपके जगे जो प्रगट करणा है वाका नाम्‌ 
पैशुन है तिस पेशुनके_अभावका नाम्‌ अपशन है । ओर दुःखीप्राणिपों 
ऊपरि जा छपा है ताका नामं दया है ओर विपर्योके समीप थाप ! 
हृएभी वेथा मोगकी सामध्येताके वियमान्‌ इएभी जो इद्रर्योका अविं 





कियुपणा है ताका नाम अछोटुप्व है । ओर कूरस्वमाकत रहिवपणेका , 
नाम माद्वृहै। अर्थात्‌ व्यथं पृरवम्षादिर्कोदूं करणेहारे रिष्यादिकेकि 
भ्रतिभी अग्रियवाणीतं रहित होदके जो रियवाणीकरिकं बोषन करणा है 
ताका नाम मादेव है । ओर नरी करणेयोग् कायंपिपयक यतरात्तिके 
आरभविपे विस भवृत्तिका भविधक जा ठोकरज्जा है वाका नाम ही 
है। ओर भ्रयोजनवे किदाभी जो वाक्‌, पाणि, दं इत्यादिक दद्वियफि विरि ' 
व्यापारका करणा है ताका नाम चुपढ है । ता चापट्का जो'अभाव है 


{ ११०८ ) श्रीमद्वगवद्रीता- , ¶ नप्याय> 


ताका नाम भचापछ है ! तहमं भजंवतैँ ऊेके अचापट्पपत यह पूरवउक्त 
बराह्मणक्े दैवीसेपद्हष भसाधारण पह ॥ २.॥ 
किच~ ति = 
तेजः क्षमा शरूतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ॥ 
भवेति संपदं देवीमसिजातस्य मारत ॥ ३॥ 
(पदच्छेदः) तेजः! क्षमा । धृतिः । शौचम्‌ । अद्रोहः । नांँदि- 
= मानिता 1 भवेति । संपद्‌ । देवीम्‌ । अभिजातस्य । भारत ३॥ 
( पदाथः ) हे भारत ! तेजं क्षमा धवि शौच अद्रोह नीतिमानिवा 
यह स्वै सर्वगणमयी वैसनाकू रंपादनकरकि जन्मेहुए पुरुष भरी 
हो ६ ॥३॥ 


व 


पेज है! ओर साम्ये विद्यमान हुएभी जो परिभव करणेहारे 
पुरुपोपरि कोध नक्ष करणा है साका नाम क्षमा है । जर 
व्याकु्वाकू परादुएमी देदंद्रि्योके स्थिरता कणका जौ 
प्रयस्नपिशेप दै जिस प्रयलविशेषकरिके स्थिर करेषुए शरीर 
दुग्रिय व्याक्रुखताकूं पराप्त होते नही ता भरयत्नविशेपका , नाम धृति 
यह्‌ तेज क्षमा, धृति तीनो क्षननियके देवीसेपदरूम असाधारण धर हं । ओर 
घनादिक अर्थोके संपादनादिकिविपे जो माया. अनृतभादिकितिं 
^ रहितपणा हे ताका नाम शोच.है यह्‌ शौच अंतरा गोच ही जानुणा । 
- मृत्तिका जलादिकांकरिके जन्य श्रीरकी शुद्धिरूम वाद्य शौचा दहा 
शोचशब्दकरिके दण करा नहीं काते तिस शोचकूं शरीरफी शुदिर- 
पताकरिके वादपणा होगेतं अंतःकरणकी वाप्तनारुषता है नक्ष । भौर 
इद परगविपे तौ साच्विकादिकमेदकरकि भिन्न भंतःकरणकी वाहना्वीका 
ह दैवी मासुरी स्पद्रूपकरिके प्रतिपादन विवक्षित दे । यत ता शौच- 


पोड ] मषारटीकासदिता ? ( ११०९ ) 


पदकरिकै तिप्त वाद्यशौचका अह्ण करणा नक्ष । ओर स्वाध्यायकी 
न्पाई भिसीकिसी सपकर पिप वाद्यशोचकुभी जो दाप्षनाह१, भंगीकार 
करिये वौ शोचशब्दकरकि तिस वाद्यशौचफाभी थहण करणा इवि ओर 
किसी भराणीके हनन क्रणेकी इच्छा करके जो शखादिकोंका यरश्ण 
है वाका नाप दोहै ता दोह जो निवृत्ति है ताका नाम्‌ अद्रोह है । पह शौच 
अद्रोह दोन पैश्यके दैगीपद्हप भप्तापारण पम है । ओर अयत पानीप- 
णका नोतरेभेषिमानितो है अथौद्‌ भापणिविपे पजयत अतिशयङी जा मावना 
है तका नाम अतिमानिता है। ता अतिमानिवाक्षा जो अभावहि वाका 
नाप नातिमानिता हे अथाद्‌ आपणेकरछि पूज्य जे बाह्मण, कषत्रिय) वेशय 
यह तीन वणं ह तिनके आगे जो नन्रमाव हे ताका नाम नातिमानिता 
है । यह नापिमानिता शद्का देवीपषपदर्प.अप्ताधारण धम्‌ हे इति । इहां 
( तमेतं पेदानुवचनेन बराह्मणा विविदिरप॑ति यज्ञेन दानिन दपाऽनाशकेन ) 
इत्यादिके शरपियनिं आसज्ञानके इच्छक उपायहपकरिके कथन करं 
अप्तापारणसरूप तथा साधारणस्य रणभाश्रपफे परमे हैते सवं परभभी 
इहां दैवीपदहप कलिं महण करणे । इतस प्रकार अभयधरमवै भादिदेके 
नातिमानिताधमपर्थत तीन श्टोकोकरिक कथन करे जे भिन्नभिन वणे- 
आश्रमके ध्म ह ते धरम इस पुरुपविपे उन हो हँ । तहां क्रिसीभका- 
रे पुरंषविषे दे धुम उलन्न देवै ह ? एषी अज्ुकौ जिज्ञासत हूए 
श्रीभगवान्‌ कटं है { सदं देवीम्‌ । अमिजावस्य दति ) हे अजुन! दष 
शरीरके आरभकाररिपे पृव॑ठे पण्यकमोकरिके अभिव्यक्तिक्‌ भरापहुभ। 
पि शृद्प्तसगृणमय वासनाौका समूह है तित शुभवासना समहू 
आपणे मरतःकरणविपे भादुमावहुजा देसिकं जन्मकू्‌ प्राप्रहुभा जो पुरुप 
है जिर पुप्‌ आगे भेयी प्रापि होणी ह तित परपद ही यह अम- 
यादिक धम राप होरे हं । यह वात्ता शरुविर्िपेभी कथन कंरी हे 1 चहुं शरि 
( पुण्यः पुण्येन कर्मेणा मधि पष पपरन । ) अथं यह-पूपरजन्मफे 
पण्यकमृकी वासनाकरिि यह पुरुप ऽतर उत्तर जन्मविपे पृण्यवागू होवे 





{ १११० ) ` श्रीमद्रगवद्रीता- { जप्याय 


हे । ओर परवपूर्षजन्भके पापकर्मेकी वाप्तनाकरिके यह पुरूष उत्तरउत्तर 
मविे पापवाय्‌ हवै हे इति । इहां ( हे भारतं ) इए सेबोषनके कट 
गेकरिक श्रीभगवानूने यह अथे सूचन कम्या-शुद्धवशदिपे उयन्न होणेवे 
तु अजन अस्यैव पवित्र हं । यति तू अजुन ईश पृक्तं देवीरसपद्हप 
धर्मौ पादन करणेकं योग्य है ॥ ३ ॥ 
तहां पूवै तीन श्टोकोकरिकं ब्राह्यतारूपकरिके देवींपद्कू कथन 
क्रया । अव भीभगवाच्‌ परित्यागकरिकं भाषुरी सपद एक शटोक- 
करक सं्षपते कथन करं है- 
दंभो दर्पोऽतिमानश्च कोध्‌ः पारुष्यमेव च ॥ 
अज्ञाने चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 
( पदच्छेदः) दभंः। द॑पः। अतिमानः । चे ¦ कोधेः। पैरष्यम्‌ । 
एव । च । अज्ञानम्‌ । चै । अभिजातिस्य " पाथं । सधम । 
आसुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
„ (पदाथः ) हे वैरथं ! रजतमोगुणमय शुभवासना सपादनकरिके 
जनमेहुर परुपक्‌ देम दैप तैथा अतिमान कोष तैधा परर्प्य तया भैननं 
यह दोही परात्र हो हे ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! आपणे महानूषणेकी सिदधिवाप्ततै रोको 
समीप अपग अव्यत पमोत्रापणेकरिके . जो पर्िद्ध करणा है वाका 
नाम दैभ्‌है ओौर घन, विया, कु) स्वजनः, रूपः क इत्यादिक ह निमित्त 
जिविपे रेस्ञा जे) श्चुरुपाके अपमान करणेका हेतुमूत गपेविरेप हे 
ताका नाम दहै । जोर आप्ेषिपे जो अत्पेत पूज्यत्वरूप अविशय- 
तका आसे हे वाका नाम अतिमान हे। जिप्त अदिमानकरिके अपुर 
प्राभवच्‌ धरात्‌ होवेभये हं । यह वातां ( देवाश्वासुराश्योभये भाजापत्पा 
पस्पृथिरे ततोऽसुरा अतिमानेनैव कत्मन्वयं जुह्यामेति स्वेप्येवास्येप 
चवनरुस्वऽविमनिनेव परावभूदुस्वस्मएनाविमन्येव पराभवस्य दचेवततुल 


पैव्श] माषार्गकाशराहिता । ( ११११) 


यद्तिमानः इति । ) इसप्रकार शवपथत्राह्मणमिपे कथन करी है । भौर 
भपणे अनिट कृरणेविपे तथा परफे अनिष्ट क्रणेकिपे अवृत्ति करावणे- 
हाश जो अभिज्वछनरूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष है जिं क्षोमभी 
कँ है वाका नाम्‌ कोष है । ओर पृरलयक्ष भव्येत्‌ सक्षवचनक्ना नो उवा- 
र्ण है वाक्रा नाम पारुष्यं है । इहं { पारुष्यमेव चं ) इं वर्नपिषे 
स्थितजो चकार हसो चकार इहां नहीं कथन करए जे माव्प 
चपठतादिक दोप है तिन स्वदोपोके समुदय करादणेवास्तै है । जर 
यह काये हमरेकूं करणेयोग्य हं यह कायं हमीरेक नह कणेयोग्य हे षा 


प्रकारका जो कर्च॑म्यविपयक विवेकं है ता पिकेकके अभावा नाम अ्गान 


है 1 इहां ( अन्ना च ) इस वचनयिपे स्थित जो वकार है पो चारं 
इहां नही कथन करेहुए जे अभावर्प्‌ अधृविआदिकि दोष दहै तिन 
दोपकिभी समुचय करावणेवाप्ते है । तहां पते द॑भादिक दोप ,कि परप 
भ्रात ह्वै है ! एसी अर्नकी जिक्नासाके हुए श्रीभगवान्‌ कहै है-( आसी 
सपम्‌ । भभिज।वस्प इति । ) हे अजन ! इष शरीरफे आरभकारक्िे 


ङे पापकर्मौकरकि भमिव्यक्तिर भाप हभ तथा अमुरुर्पाके भीकिकि 


विषय देका जो रजोगुण तमोगुणमय अशुभवाप्तनावाका समूह हं विप अशुभ- 
पासना्ोकि समूहं अपने अवःकरणविपे परादुभोवहुभा देखिकं जन्मद 
भाप दुमा जो पुरुप ३ जित परुपका आगे अभ्य होणा हे रेते निंदिव < 
ुरुपदं वे दभ ठैके अज्ञानपर्यत सव दोपही भाप हों हँ । पृवेउक्त 
अभयादिक गुण पिस पुरूपं कदाचिवभी भाप हे नकं । इ (हं पाथं ) 
दस संबोधनके कटगेकरिकं भीभगवानूने अयुनके भरति यह अथं सुचन 
कस्या । विशुद्धकृखविे उन्न हरं पृथामाताका तूं पन है यतिं इस 
दभदर्पीद्कि अघुरतपद्फे तू योग्य नहीं हे इति । इहां मृरग्टोकविषे 
( अविमानश्व ) इस पदे स्यानविपे ( अभिमानश्व ) इत भकारका 
पाठ ययि बहुत प्वकोविपे है व्यापि शरीमाष्यकारेनं क्था 
सप्यके व्याख्यानकरा शीष्वामी ` अनेद्गिलिं वथा भीप्वामी 


८ १११२) भीमद्धगवद्रीता- [ भष्पाव्‌" 


मधुसदनते ( अतिमानश्च ) इपप्रकारे पाठक अंगीकार करि दी 
वयास्यान काहे । यति इहां ( अतिमान ) इश्भकारका ही पाड 
ठ्ख्पा है ॥ ४॥ 

वहा पू च्यरिरे श्टोकोकरकि देवीरेषद्‌ तथा आसुरीततपद्‌ यह दो 
भकारफी सेपद्‌ कथन करी । अव अधिकारी जनोकू तिस देवीपपदविपे 
भरत्त करणेवा्तते तथा तिक्र आसुरीरपद्ते निदत्त करणेवातततै भीभग- 
वान्‌ इन दोनों संपदे भिन्न मिन्न एलो कथन कर है- 

देवीसंपदिमोक्षाय निरवेधायायुरी मता ॥ 

मा शचः संपदं देवीममिजातोसि पांडव ॥ ५॥ 

( पदच्छेदः ) दैवीसपत्‌ । विमोक्षाय । निवाय । आरी । 
.म॑ता \ भा 1 चैचः । विपदम्‌ । देवी । अभिजातः । असि । 
पौडव ॥ & ॥ 

( पदा्थैः ) हे अर्ुन ! दैवीरपद्‌ मोक्षवासतै हेहै मौर अषुरी- 
संपत्‌ वेधकेवासते मानी हे पव । तू देवी" सम्रूष सेपादनकेरिकै 
जन्म्या है" यतत तू मैत शोकषैकर ॥५॥ 

भा० री०-हे अज्ञेन ! राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यः शूदर दन च्पारिव- 
णेके मृध्यविपे तथा बह्मचयं, ग्रहस्य, वानरस्य, सेन्याप्त इतत च्पारि 
आभरमोकि मध्यविपे जिसजित्त वणंके भवि तथा जिसजिस आश्रमके परति 
वेदभगवासूनँ जाज्ञा फटकी इच्छायं रहित साचि करिया विधान 
कृरी है सास्रा क्रिया तिसीरिसी वणेकी वथा ति्ीतिसी आशभरमकी 
व जावे हे । सा दैवीसेषट्‌ सत्वशुदधि, भगवदरक्ति, ज्ञानपो- 
गञ्यवस्थिति इतने पर्यव सिद्ध इई इस अधिकारी पुरुपक्‌_संसारवंषनतं 
विगोक्षवारते दी दषैदे । अर्यात्‌ सा दैवीसंपव्‌ इस अधिकारी पृरुपकू 
केषल्यमोक्षकी दी भाति करे है । वाति आपणे घरय॒की इच्छा करणेहार्‌ 

र्पेन सा देवीह्पव्‌ दी घरहण करणे योग्य हैः इवि । मौर विन जआा- 


पौडश्च ] भाषायोश्सहिता । { १११३) 


चिणो मध्यविपे तथा तिन च्यारि आश्रमो पध्ययिपे जिप्त जिं 
वणक भवि तथा जिस जितत भाश्रमके भवि वेदभगवानूनँ ना जा 
फट इचछपूरवक तथा भहंकारूवंकं राजसी ताममर क्रिया निषेध करी 
हैसापतानिपिद किया ही तित तिह पणौ वथा तित्विष आश्रमफी 
आुरीरेपच्‌ कही जावे है । इपी आषुरीसपदविपेही रक्षी शरखुिका , 
अंतमूव्‌ है । सा भारी तौ नियमत चारप वधक ते ही” 
शास्रं तथा शास्त्ता पुर्पोक्‌ समव ३ । अर्थाव्‌ पवेश सपै- 
शाले वि पष आपव वारंवार जन्ममरणस् संपाखंधकनाही 
कारण क हँ । यतं भेये भाषिकी इच्छावान्‌_अपिकारी पृरुषतं 
पा मसुरीरष व सम कङ्कं परिवाग करणे योग्य हं । वहां प अन 
देषी्षव्करिं युक्त ह म आहुरीरपव्छरिक युक्त ह इस भकारे 
पेशययुक्त अके भवि श्रीभगवान्‌ वैय देवं है (माशचः इवि )ह 
अन ! प अर्युन अआपसुरीरेपव्छर युक हं शसपरकाकी शंकर 
तर शोकटरं मत भा होऽ । निककारणेतं तुं अशनी इष शरीरके 





काछविपे पृडे पण्यकमोकरि अमिन्यक्ति प्राप इरे साची शुभवा 
सनां आपणे अवःकरणदिपे परदुमीव हभ देसिकंही इतत जन्म 
श्राप दमा है । अथात्‌ इतु जन्मत पूर्भी तुमने कल्धाणकाही संपादन 
कमयादै ओर आगेभी तुम्हारा कल्याणही हेणा है इसत कारण आप- 
गेवे भसुरीष्वछी रंकाकरि$ तुम्हरे शोक करणा उचिव नही है 
इति । इहां ( हे ¶डव ) इत एंोधनके कठणेकरिके भीमगवामनं यह 
अथं सूचन कस्या । जवी पडजाके दूसरे ¶ृतोविषेमी सा दवीप 
भिद देखयेकिमे आपै ३ ववी में परमे्रफे अनन्पभक्त पं असुनविपे 
सा दवीहेपद दै यफेविपे क्था कणा है ॥ ५॥ 
हे भगवम्‌ ! राक्षसी परशटपिका चौ आघुरीपपव्मपि भंवमांव शमौ । 

कित शालनिपिष क्रियाकी अगिपूतवा आपुरीपतविपे वथा रक्षती, 
भृतिषिपे तुल्य द दै । भोर शरतस्यकपिपे आपुरीसद्‌ रक्षप्ीष- 


{ १११४ ) भीमद्धगवरीता- [ भभ्यायः 


कृति इन दोना जो भिन्न॒ भिन्न कथन क्रया है सोभी 
विषयमोगकी भरधानताकणिकिं तथा जीवदहिंसाकी भधानताकणिं 
सेभव होहसकै हं प्रतु दैवीसंपत्त्‌ आसुरीषपच इन दोनोतिं मिनन 
तीसरी मानुषी भर्ति तौ जुदीही है । कहत शरतििपे सा मानुषी 
परति जुदीही कथन करी है । तहां श्रति-( चयाः भाजापयाः भज प्तौ 
पिवरि बह्मचयमूव्दवा मनुष्या असुरा इवि । ) अथं यह-प्रजापतिते 
उसन्न हूए देवा, मनुष्य, अघर यहं तीनों तिप प्रजापतिषिताके समीप 
बरह्मचयकू कस्ते भये । यते स्ता त्री मानुषी परुविभी आसुरीतपवकी 
न्धादं हेयकोरिक्षि की चाहिये । अथवा दैवीपपवको न्या 
उपादेयकोटिविपे कही चाहिये । एसी असनको काके हुए भ्रीभग- 
वाच्‌ करै ह . 

हौ भतसर्गो ोकेऽस्मिन्देव आपुर ए च ॥ 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथ मे श्ण ॥६॥ 

( पदच्छेदः दरो" । भूतसर्गो । रोके । अस्मिन्‌ । देवैः । 
असरः एव । च । देरव । विस्तरशः । परोक्तः। आघठरम्‌ । पाथं । 
मे" शरणी ॥द॥ 

( पदार्थः ) हे पर्थं ! ईस ठोकविपें दो्रकारकफे ही भूतस्गं ह 
एक तौ दवे्गं है भोर दूरा आसुरसगं ३ वं देषेत्म वो हमने तुम्हा- 
रेभति पूव विस्तारय कयन कम्पा है अव दृप्रे भसुरसगेक्‌ तृ हैष 
अवेणकर ॥ ६॥ 

भा० दीदे अजुन ! ईप्‌ भसारविपे दो भकारे ही भूवं हे 
भ्याव्‌ दो भ्रकारकी ही मनुरप्योकी सषि है । वहां ते दोप्रकाफे सगे 
कौन दै 1 देसी अर्यनकी जिज्ञासे इष श्रीभगवान्‌ कर है । ( दैष 
आद्र एव च ) दे अजुन ! एक तौ देवसगे हे ओर दृप्ररा आुरसगे 
६ 1 इन दोना सगर्वं भिज तीसरा कईं राक्षसं अभवा मनुप्यततमे 


पोडसच ] भाकाटीकाप्रहिता । ( १११५ 


है नक दहं जो मनुष्य निसकाछविपे शाखनन्य सस्कारोकी पवता. 
रिक स्वभावसिद्ध रागदेषक्‌ अभमिमवकरिके केदठ पर्मपरायण ही हषे 
है सरो मनुष्य विस काठपिष देव कया नावे ह । ओरं जो मनुष्य निप “< 
काटविपे स्वमावसिद्ध रागदपक भवठताकरिकि शाघ्रजन्प रच्कारोक 
अमिमवकिक केवर भधर्मपरायण ही होये दै सो मन्य तिर काटषिषे 4 
अपुर कट्या जाः जपि रै । इस रतिर दो भकारका दी भनुष्यस पिद होवे 
है। जिस कारणत धम अधमं इन दानत भिन्न तीतरी कौ कोटि 
है नक्ष तु छोकविे वथा वेदविपे परमं अधमे यह दो कोटि ही परषिदध 
३ । वहा दोघ्कारका ही मूतसमं हे यह वात्ता शुतिविपे भी कथन करी 
है 1 तहँ श्रृति-( दयाहमाजापसया देवाभासुराश्च ठतः फनीयत्ता एव 
देषा ज्याया भयुराः । ) अथं यह-प्रजापतिते उलन्न इए दोप्रकाे 
ही भूव. है एकं तौ देव हं दूरे भर है । तहां अपरति. देवता 
छोटे है । ओर्‌ देदतावेव असुर बडे ह श्व 1 भर दम दान! दया 
दून सीरनोका विरीष कणेद्यरा जो ( जयाः प्राजापत्याः ) इत्यादिक वाक्प 
ह तिन वाक्योपिषे तौ दम, दान) दया इन तीनि रहित मनुष्य ही असुर 
मूवषाठे हर किसी समान्‌ धमकरक देव कहे जव हँ! वथा मनुष्य कह 
जिह, वथा असुर कदेजि । यात विस वाक वीरे मृवपगेकी 
सिद होवे नही । वहीं विस शरपगसिपे प्रजापतिने एक ही दम इष भक्ष- 
सकस द्भव रहित मुष्के भवि तौ इदरियोका निग्रह दमका उप- 
देश कम्या है ओर दानते रहिव भनष्पोके भवि वौ दानका उपदेश का 
ह ओर दयाव रहित मनुष्यो भरि तौ द्याका उपदेशं कम्या है । ईप 
भकार एक मनुप्यत्वजाविवाडे मतप्यकै भवि ही भजापतिने अपिका- 
सेद दम, दान, दया इन्‌ तीरनौका उपदेश क्या रै 1 कोई विस वच- 
निवे परसर विजातीय देव, अहुर मनुष्य पट वीने¦ विवक्षिव नही 
निप कारणव शाके उपदेशक " मरुप्य ही अगिका होये है । 


८ १११६ ) भमद्धगवद्गीता- [ भध्वाय- 


देवता वथा अर शाच्रउपदेशके अपिकारी होवें नहीं । याते यह अर्थं 
सिद्धभया-राक्षसी भ्रति तथा मानुपी भरति यहं दोना ग्रकृति्ां 


आसुरो सपवुविपे ही अपभृत हं ता आसुरीपपतते ते दोनो भिन्न नरह 
है । यात देवसगे आुर्तगे यह दो कारके ही मतसर हँ यह जो पृवं 
वचन कट्या थासो युक्तं दीह इति । हे अजुन } तिनि दो भ्रका- 
रफ भूतसगोंविषे प्रथम जो दैवमूतसमे है सो देवभूतस्म तौ हमने तुम्हारे 
भति पुवं विस्वारते कथन कम्या है । वहां दवितीय अध्पायविपे तौ 
स्थितपज्ञपुरुपके टक्षणापिे सो देवभूतसगे कथन कम्या है । ओर दादश 
अध्याय॒विपे तौ भगवद्वक्तके ठक्षणविपे सो दैषमूतसगे कथन करब 
है 1 भोर योदश अध्याये पौ ज्ञानके ठक्षणविपे सो दैवसगं कथन 
केप्या हे । भीर चतुदश अध्यायापैपे तो गुणातीव पुरुप. लक्षणपिपे 
सो देवग कथन कस्या है । भौर इस्त पोडश अध्यायविपे वौ ( अमपं 
सत््वशुदधिः ) इत्यादिक वृचर्ोकरिके पो देवस्ते कथन करचाहे । अव दूपे 
आसुरमूतस्षगेकु. मे विस्तारते प्रतिपादन करताहू । तिक तुं भवण कर 
{अथात्‌ तिस भसुरभूतसगके परित्याग करणेवापतवे भथम तिसन आसुरभूत्‌ 
भेक तू निश्वय्‌ कर । काते निस अनिटपदा्थका भटीभकारेत ज्ञान 
होवें हे सो अनिष्टपदाथ ही परित्याग कस्या जि ह ) तिस प्दा्ेके 
स्वरूप जानते विना तिप्त पदाथका परित्याग करयाजवे न्ष दति । 
तहमं ( हे पाथं ) इष॒ रवोधनकरिके श्रीमगवानुनें अज्ञुनपिषे आपणा 
संबधीपणा कथन करचा । ताकरिक अजुनविप्यक उपेक्षाका अभाव 


सूचन कस्या अथोत्‌ मे परमेश्वर कदाचिचभी तुम्हारी उपेक्षा नहीं 
करगा ॥ ६ ॥ 


अन्‌ ( तानहं द्विषतः करूरान ) इस श्ठोक्षे पूर्वस्थित दादश श्टो- 
कोकरिके भोभगवाच्‌ परित्याग करणेयोग्य माघुरी संपद भागिका 
विशेषणम क्रक कयन करं है 


पोड् } भूपा्कासहिता । ( १११७) 


^ २-५द ति 

रसि पि निति चलना न विहुरघुर्‌ः॥ 

त ज्ञौच नापि चाचारो म्‌ सत्यं तेषु विदयते ॥७॥ 

(पदच्छेदः) भ्तिम्‌ । च । निप्र । चं । जनाः । नं । 
विः । आंखराः। ने । शोचम्‌ । भं । अपि 1 च| अचीरः।नं। 
सत्यम्‌ । तेषु । विचत्‌ १७॥ 

( पदार्थः ) हे जुन ! अषुरस्माकवाठे धनुष्य चैमैदु वथा भष- 
द क्षं नते ई इकारणेही विआुसतुष्योविपे शौचे नेहीं "र 
ह था चार "भी नैकं रहै तथा सत्य ' भरद रहै६ै७॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! देमदपादिरूप असुरस्वमाववलठे मनुष्य श्र 
लिक्भी जानते नही अयो ङक. विपपमृव जोम है, तितत धरम- 
कभी ते आ आर मूनप्य जानते नीं । इहां (परवृत्ति च ) इस वृचनविपे 
स्थितं जी चक्रार ह ता चकाकरकितिस धर्ेके भतिपाद्क विधिवाक्यका 
ग्रहण करणा भ्ोत्‌ वा धके प्रतिपादक विधिधाक्यकमी वे भाष्ुरम- 
प्य जानते नक्ै। तथा वै आपुरमनुप्य निवृतिकं भी जानवे नही 
अथौत्‌ निबृत्तिका_ विषयभूत जो अधमं है तिप अपमकूभी वे आर 
मनुष्य जानते नक्ष 1 इं (निवृत्ति च ) इष्‌ वचुनविपे रिथत जो चकार 
है ता चकारकरकि तिस अधमेके भतिपादक निपेषवाक्यका रहण करणा । 
अथौत्‌ वा अपके भतिपाद्क निपेषवाक्यक्भी ते आसुसमतुप्प जानते 


------------> 


नष । इषीकारणंते ही तिन आुसन्ोविपे बाह्शोच वथा अतर 


पौच यह दोभकारका शोच नक रै ६1 वहा जठ गृत्तिकादिर्केक- ` 
< म ~ ~~~ र~ # ५, ४. 
किना रोरी शदिहं वाका नाम्‌ वाद्यगोच ३। ओर मेत्री-कर- 

५१. [= ॥ ५९ [+ च ५ 
णास जो रागदेषाद्किं , रह्वाणा ह ताका नाम्‌ अंतरण 
ह। भौर पनुभादिक े्पुरुपनिं पर्मशाल्विषे कथन कस्वा जो आचार 
हसो आचारी तिन आसुखतुप्योयिपे रहता नर । दथाप्रि कि 


यथायं मापणल्प जो ससव है, सो सत्यभी तिन आसुखुर््पौविपे रह्वा 


{ १११८) श्रीमद्धगवद्रीता- [ धष्याय- 


१) ५, =. 


` नकष । रेते शौचे रहित तथा आचारतै रहित वथा मिथ्यावादी मायावी 
आुमनुष्य इस छोकविे भी रतिदधी है ॥ ७ ॥ 
हे मगवस्‌। भषु्तिका पिपयमूत जो धमे है तथा गिवृत्तिका विषयभूत 
जो धै है तिन धर्म अधर्म दोर्नोका भतिपादक वेदरूप भमाण वियमान ही 
है। कैषा हे सो वेदूप भमाण-भ्म भमाद आदिक सवै दोपि रहित है 
वथा साक्षाद्‌ परेश्वरकी आल्ञाहप है तथा सर्वटोकोविये सिदध है । 
ओर तिस्र वेदके अनुसारी स्पृति पराण इतिहास आद्किभी तितत धमे 
अधमे भरतिपादक वियमानही है । देसे भरमाणभूत वेदोकि तथा स्मृति 
पुराण इविहाप्त भादिकोके विधमान इएभी तिन अर पुरुषो तित 
यमैभधमेका अज्ञान तथा ताके प्रमाणका अज्ञान किप्कारणत होवे ! ओर 
तिन पुरूपोकू वा धरमेअधर्मके तथा ताके वोधकथमाणके ज्ञान हुए वेदरूप 
आश्ञाके उद्धन करणेहारे पुरुपा शाप्नन॒करुणहारे १सेश्वरके 
विमान तिन पुरुषाद वेदरक्त अर्थंका न अनुषानकरिकं शौच 
आचारादिकोतिं रहितपणाभी किप्तकारणते होवे निसकारणवे दुष्टजनोक 
शासना करणेहारा परमेश्वरभी ठोकविवे तथा पेदविपे भरतिद्धदी हे 1 एसी 
अलुनकी शंकाके हुए भीभगवानचु केह 
असस्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहरनीश्वरस्‌ ॥ 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
, ( पदच्छेदः ) अंसत्यम्‌ 1 अप्रतिष्ठम्‌ । ते" 1 जंगत्‌ । आहः । 
अनीश्वरम्‌ । अपरस्परसंभूतम्‌।किंम। अन्यत्‌ । कौमहैतुकम्‌॥८॥ 
„ ( प्वाथः ) हे अश्न । ते आमुरपुरप ईस जगवं असत्य अर्तिषठ 
अनीमर अप्रसरसेभूत कमु दै हँ इप्त जगवका तेरा कों 
करण नहे ॥८॥ 
ध टी ०-ह अर्जुन । ते भासरपुरुप इस जगत्‌ अस्य कहे द। 
स्क्षादिक प्पा्णोकरिके नहीं बाधकं भपमा हे तार्या विषय 


हिप 





षोडश ] भाषारीकाषदिता ! ^ ८ १११९ ) । 


जिसका रेता जो वत्ववस्तुका वोधक वेदरप प्रपाण है तथा विश वेद- 
सपमभमाणक्‌ अनुतर जे स्मृति पराण इतिहास आदिक हैँ तिन्हकानाम 
सस्य है रेषा सत्य नकष है वियमान जिदिपे ताका नाम अपस है । रेष 
असत्परूप इपर जगतकूं क । ययपि कगादिकि च्यारि वेद दथा मनु- 
स्मृति आदिक स्मृतियां तथा भागवतादिक अष्टादश पराण तथा महा- 
भारतादिक इतिहास भ्रसक्षप्रमाणकरिकँ सिदध है पिन पर्यक्षतिद वेदा- 
दिकोंका निषेध करणा संभवता नक तथापि ते आसुखुरुष तिन वेदक 
तथा स्एृति, पुराण) इतिहाप्त आदिकोकी प्रमाणतां अंगीकार कसे नही । 
याँ भमाणतारूप विशेपणके अमा तितत प्रमाणतादिशिष्ट वेदादिकोंका 
अमाव कथन कम्था है । भर अपस्य हो्ेतही इस जगतदूं ते आपुर-' 
परप अपरतिषट_ क ३ । वहां नश ई पर्श तिषा व्यवस्थाका „८ _ 
हेतु जिका ताका नाम्‌ . अपरति है अथौव्‌ वे आसुर षमेभषमेद `~ 
इत जगद व्पस्थाका हैत मानवे नकं । वथा ते आसुसुरुष ईप जग- 
व्क अनीश्वर करदह । वह्यं शुभमशुम क्के एखदुःखसप एक्के 
देणेविमे नक ह ईर नियंता जिका ताका नाम भनीदव्र्‌ है! रेषा 
अनीश्वर इप्त जगतकूं के है । तात्य यह-वठवाच्‌ पापरूप भविरवेधके 
वशत ते आुरपुरुप वेदों तथा स्मृति, पुराण) इविहासादिकेकू प्रमा- 
णप मानते नहीं । दृप्री कारणते ही ते जसुखपुरुप तिन वेद स्मृति 
आदिकोकरिकि वोषित धरमभवमंकूं तथा ददरः अगीकार करते 
नहीं । इषी कारणत हीते भावसुस्प निमय होरे निषिद्ध मातर 
ही करं है । वा निषिद्ध आचरणकरिकै ते आुरपुरुप धरमस्प 


राते तथा _ मक्ष पुरुषायते मरही रेष है इतिः। शका-हे मग- 


वन्‌ ! केवट शाखममाण्केपिकि जानणेयोमग्ध जो धर्ममधर्मं है ता 
यमेभपेकी सहायताकरिके इपर सथैजगतका कारणरूप जो श्रङुतिका 

॥ कारणस परेश रहित इस्त जगत ; 7 ते 
भुषिष्ठाता पृसेश्वर है ता कारणस्म परमेश रिव इस जग प 


आगुर पुरुष जो अंगीक्ञार करेगे तौ काणे अमा विप जगव्ह्म 


(११२०) शरीमद्गवद्लीता- ` ^ [ जध्याय- 


काधकी उसक्तिः तिनके मतविपे कैसे होवेभी ! एसी अजनकी शकक 
हुए भीमगवाद्‌ कहँ हँ ( अप्रस्परसभूतम्‌ इवि । ) हे अजन ! ते. आसुर 
परप इस्त जगवकुं देश्वरतै उपननहुभा मानते नहीं किंतु दष जगवकू 
अपरस्परतेभूत मनि ह अर्थात्‌ पिपयमुखकी अमिछापाहप कामन प्रणा 
क्या ही पुरुप है तथा खी ह 1 वितत पुरुष खी दोनाके सयोगते ही यह 
जगत्‌ उसन्न इमहे । यापं यह जगत्‌ कामैतुक है अथात्‌ इस जगत्का 
सो काम ही कारण है) वा कामते भिन्न दूसरा कों इप्त जगतकाकारण 
है नक्ष । शंका-हे भगवच्‌ ! इस जगतकी उतत्तिविपे पूर्मेध्मैकूभी 
कारण मान्या चाहिये । कहते जो कदाचित्‌ धमेभधभक्‌ इसत जगतकरा 
कारण नहीं मानिये तौ इत जगत्विपे कोर प्राणी दुःखी है कोई पाणी 
छखी है कोई पराणी पृस है कोर प्राणी पडत है इतत भकारकी व्यवस्था ; 
नहीं होवैमी 1 ओर षर्मअधमेदूं इप्त जगतकका कारण मानणेविपे सा 
व्यवस्था सिद्ध होद्रषकैहे । देसी असैनकी शकाके हए श्रीभगवान्‌ 
कैद ( किमन्यत्‌ इति । ) हे असन ! ते आसुरपुरुप धमेअधमैरूप जद 
टू इस जगवका कारण मानते नदीं 1 काहेते परमभधर्मरूष अदशके 
संगीकार कियेद्ए अंतविपे स्वभावविपे ही पृरिअवसान होवेगा । ता 
स्वभावकेरिकै दी इस जगतविषे सुखदुःखादिकोकी विचित्रता सेभव हौई- 
सर्वैर । ता विचित्रे वासते प्भेअधूर्मरूप अदृ्टकी कल्पना काैवासतै 
करणी । ओर शाखविपेभी यह नियम कद्याहे । ( दे संभवति अश्ट- 
कल्पनाया ` जन्यायत्वात्‌ । ) अथं यह -कापकी उसत्तिविपे दष्टकारणके 
सभवहुए्‌ अृटकारणकी कल्पना करणी अयुक्त हे इति । यति यह भथ 
तिद्ध भवा-काम ही सवेषाणियोका कारण, है । तिस्र कामते भिन्न दुसरा 
कदं धमं अधर्मृह्प अद तथा दैश्वरादिकि इस्त जगतका कारण ई 
नहीं 1 इसभकार ते आदुरपुरुप इतस्त जगवद्ट केवङ कामहेतुकही करै । 
यह पृथउक्त इष्टि देहाजवादी ठोकायतिक पुरूपाक्ी कथन करी दै < ॥ 


पौडश्च ] भाषारौकासरिता ॥ ६ ९१९५4 . 


हे भगवन्‌ ! यह पृक्तं ठोकायतिक पृरपक दटिभी शाख्यः 
धिक स्थाई इरूपही होवेगी । री अरनी शककि इष ममुधुजरनोकु 
तिस दृति निवृत्त करणेवारते.्रीमगवान्‌ ता देिविषे अनिष्मताकू 
कथन करै, | | 
एतां दृष्टिम्टम्य नष्टासानोऽट्पडटयः ॥ 
प्रमवैलयुप्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 


( पदच्छेदः ) एतम्‌ । दम्‌ । अवष्टभ्य । नश्त्मानः। 
अत्पनुद्धयः प्रभवंति।उगरकम्णः।क्षयोय। जतः। अहितीः॥९॥ 

(पदाथः ) हे अजन ! दष पूवेडक्त ईक आ्नयणकरिकै ते शला 
भनतपवुद्धि $गरकमेवारे शूदुपुरुष सवैभाणियोके नेशकरणेवापते व्ात्रस- 
पौदिहपकरक डंखनन हेव द ॥ ९ ॥ 

भ °टी०-हे अलुन ! इस धृव श्ठोकषिषे कथन करी ना ठोका- 
यतिक पृस्पोकी टि है वि दिक्‌ आश्रयकरक ते आघुसुस्प नष्टसा 
र । वहां काम, कोषः ठभ, मोह इ्यादि रजतमदौषकरि' 
नदना है क्या आधव हुमा ६ आला स्या विषेकवुद्धि निन्दक्ी 
दिन्हका नाम नष्टासा है अर्थात्‌ ते आसुखुरुप परोक्षे साधनंतिं 
षट । पुनः कैते द ते आसुखुरुप-अत्पयुद्ध हँ तहां अवयव तुच्छ 
ञे सक्‌, चंदन, वनिता इत्यादिक विष्के मोग है तिन्होंका नाम अल्प 
ह रते विषयभोगर्प अलमविपे है यदध जिन्होक्ी तिन्हाका नाम अल्प- 
बुद्धि है । अथवा मढ, मा, रुधिर, भस्य, मन्ना इत्यादिक निदित- ` 


"~~: 


दाका प्म जो यह्‌ देह है वाका नाम्‌ अल्प है एते अल्मदेहविषे 


है अरहूयुदधि जिन्हाकी तिरनोका नाम अल्पवुदि है अर्थाच. दषटिषिषुय्‌- 

खमा वका उदेक्रवै वच इड ६.उदि जिनकी विनिक्र नाम्‌ भत्प- 

वुद्धि हँ । पृनः कैत ह वे आपुरपरूप-उ्यक्मा है । वहां उह क्या 

अ्येत कूर है कमे जिन्हे तिनहोका नाम उग्रकमा है अर्थाद्‌ देहमाघ्रका 

पण ३ प्रयोजन निन्ेका वथा जीकौकी हिसा है भधान निन्होिपि 
१6१ 


( ११२२) श्रोमद्धगधरद्रता- | भव्याय 


देसे जे शासचनिपिदधकमे दै पिन शाखनिपिदकर्मोदं री ते भसुःुरष 
तेद कह । पनः कैसे ई वे आसुुरुप-अहित हँ अथीव्‌ अपकारः 
कियते विनात स्भाणीमावके शतु । इस भकार पू्वउक्त 'डाकायतिक 
परुपोंकी शिक आश्रयणकर्क न्टासा हए तथा अल्पबुद्धि ए तथा 
उरक हृए वथा शच ए ते भसुसुरुप्‌ स्प्राणीमात्के नार करणे- 
वासते व्याघसपदिकरूपकरकै उसनन हैव ह 1 यात यह पृवैश्ोकउक्त 
डोकाय॒तिक पूररपोकी दष्ट री भु्पत्‌ अगतिका हतु है । इस कारण 
यक्ते सच्छवान्‌ पुरुप स्ैभकार कचि सा दृष्ट परित्याग करणे 
योग्है ॥ २ ॥ † 

इतभकार व्याघ्सपादिक तामतती योनिर्योपिपे बहृतकापूरथत भ्रमण 
करते हए ते आसुसुरुप जनी किसी कम॑के वशत पुनः मनुष्ययोनिकूं माषं 
हविह तवी भीते आसुरपुरुष आपणे भेयके उपायपिपे भरवृत्त होवे 
नकष कत्‌ अभेयके उपायविपेही भ्र होवे ह इस अर्थ॑कू अव्‌ श्रीभग 
वानू कयन करं ह- 

` काममाश्रित्य दुष्प दंभमानमदान्विताः ५ 
मोदाढदीत्ासद्भादान्परव्ततेऽछचित्रताः ॥१०॥ 
( पदच्छेदः ) कौमम्‌ । ओंधित्य । ेषपूरम्‌ । देभमानमदू- 


न्विताः । मोदात्‌ । गृहीता । असद्याहान्‌। प्रवेत्तते । अछेचि- 
व्रताः ॥ १०५ १ 
(पदाथः ) हे अ्युन ! दुष्ूर कामक आंभयणकणकि देर्भमानमद्फ- 
रिक्त युक्तहृए तथा अशुचिवतवाठेडए ते आतुरपरप अविविक्त, अशभ- 
निष्वपोकू श्हणकरिकै वेदविरुदकमे विेही भवरत होवे है ॥ १०॥ 
मा० री०-हे असैन ! शतकोटि वपेपुय॑तभी व्पपयंत॒भी विपो .मोगक्रिके 
मश पृणं हेगह्ारा रेता जो वितत तिस दष्टदिपयां ही. भमिटापाह्प.कान्‌ 
९ फस दष्यर्‌ कमक जाभयण करके ते ञासुरपरुप दभः मान? मद 


पोदश 1 भाषादीक्षासदिता । ( ११२३; 


इन वीर्नोकरिके युक्त होवे हं । तहां अनवरत धर्मनिष्ातैं रहि हो 
भी जो बाह्यं टोककि आगे आपणा ध्मासापणा प्रगट करणा है वका 
नाम दुम्‌हे। ओर्‌ वास्तव पृज्यभावके अयोग्य इएभी जो ठोकेके 
आगे पणा पृज्यपणा प्रगट करणा हे ताका नाम्‌ मृन है। भौर 
वास्ववते आपणेविपे अधिकता नही हुएभी जो अधिकताका आरोपण 
है ताका नाम मृद्‌ है। जो मद्‌ ब्रे्परुषांे अपमान करणेका हेतुर । 


फते दभ, मान) .मद्‌ः तीनोकरिके युक्तं हुए ते आप्ुखुरुप केवर भविवेकरत 


अपतुप्राहोकू गहण करिके अथोप इस मे्करिके इस्त देववाकूं भारा- 
धन करक हम इन सि्थोका आकण करेगे । वथा इक मेत्रकारके इस 
देवताक्‌ आराधन करि हम महातूनिधियोषटं रेपादन करेगे । तथा 
इ मत्रकारेकै इस देवता आराधन करि हम इ शकुं मागे इया- 
दिक दुरायहह्प अशुभनिधरपोषं केव भविक मोहे अहणकरिकेते 
आसुरुरुष भशचित्रत्‌ हवं हं । वदां श्मशानादिकं देश तथा उच्छिए- 
त्वादिकं अवस्था तथा पयमांषादिकोंका भक्षण इत्यादिक अशौचकी 
अपेक्षाकरिकि सिद्ध होगेहारे जे वामतत्ररक्तं तरत हं ते अशुचिनत्‌ ह 
जिन्होके तिनोका नाम अशुचिव्रत हं । एषे मशुचित्रते हुए पे जुट 
पुरुप केव दष्टफठकी प्राति करणेहारे श्ुदरदेवता्ोका आराषनरूप्‌ 
जिसतीकिंषी वेदपिरुद्ध कर्मविपेही प्रवृत्त हवं ह । पपे आषुरपुरुष 
मरिकै अशुचि नरकविपे पतन हँ ६। शस कारवे इष॒ शछोक्का 
( परतविनरेऽशचौ ) इस वक्ष्यमाण वचनके साथि अन्वय 
करणा ॥ १० ॥ 

भव भ्रीमगवानरू इन पूर्उक्त आुरपरपोकू ही पुनः माहुरी सषद्हम 
अनेक विरोपणोकरिके कथन कौदै- 


चितामपरिमियां च प्रख्यांतामुपाश्िताः ॥ । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 


॥ 


( १९१२४ ) भीमद्धगवद्रीता- { नप्यावः 


{ पदच्छेदः ) चिताम्‌ 1 अवैरिमेया्‌ । च । प्ररया- 
ताम्‌ । उपाधिताः । कामोपभोगपरमाः । एवित । इति । 
निधिताः ॥ ११ ॥ ह 

{ पदाः >) हे अञ्चैन | तेथा भैरण पर्यव स्थित अपारेमित 
विद निन्दने भाश्रयण कस्या तथा शव्दादिकविपरयोका भोगहीहै परम- 
परुपाथं जिन्दोक रथा वैह्‌ विपयज्य्॒ही स है तिरभकार है निय 
जिन्हंका ॥ ११ ॥ न 

भा० दी०-हे अञचैन ! अप्रापस्ुकत प्राषिकष जो योग है.तथा 
भ्ापवस्ठुका परिरक्षणरप जो क्षेम है ति आपणे योगक्षेमे उपरायका 
पिवनसूप जा चिता है सी है सा चिता-अप्रसिमिय है अर्थाद्‌ अल्पा 
पदा्थविपयक हणे त्ता चिवामी भरष्पावा है सा चिता इतनी संस्या- 
वाटी हे इ प्रकार निश्चय करणेकं अशक्य है पनः केपी है सा चिता 
भल्याता दै । दह मरणका नाम प्रलय है, सो मरणरूप भरट है अन्त 
निस्तका'ताका नाम्‌ भख है अर्थाद्‌ जीिततकाख्पय् वत्तमान है । 
एसी अपरिमेय तथा प्रख्यात चिताकू ते आर परुष आधरुपण करं हं । 
दृह ( चितामपरिमेयां च ) दस वचनविपि स्थित जो चकार दहै सो चकार 
पैउक्तं अशुचिनतके समुचय करावणेवासते हे । अथांद्‌ ते आसुरपुरष केव . 
अशुचिवतवाठे हए तिन वेदविरुद्धं कर्माविपे भदत्त होते नरं वितु इतत 
भ्रकारकी विवाद आश्रयण करते एमी ते आघ्ुरपुरुष तिन वेदविद 
करमोविपे पवृत्त हो हे इति । हे अशैन ! ते आसुरपुरुष सवैकाठविपे 
अनत चितावोंकरिकै युक्त हुएभी कदाचिदभी पररोककौ विवाकरके 
यु होते नक्ष 1 विमु ते आसुर परुषः कामोपभोगपरमही हैँ ह । 
तहमं सपण पुरपोके कामनाका विषयभूत जे शब्दस्पशौदिक दष्टविपय हे 
विन्दौका नाम कामहै तिन शब्दादिकं विषयहप का्मोका उपभोग है 
प्रम्‌ कया पुरुपार्थं जिन्दा, घमोदिक निन्दां पृरुपाथंहप दे नहीं 
चिन्दौका नाम कामोपभोगपरम हे! अर्थात्‌ ते आसुरपुरष इस ठोकके 


क 


गौड ] भाषा्दीफापरह्ता । (११२९) 


शक्‌ चदन) परनिता आदिक विपयकि भोग ही परमपुसषा्थह्ष करक, 
मनि हं । धर्मक तथा मोक्षद पुरुपा्थहप मानते नक । गका-हे मग-~ 
वन ! ते आसुरपुरप जेषे इ ठोकके विषयजन्यपुखकी कामना कर हतत 
प्ररोकके उनमपुखकी कामना किप्तवासते नही कते हं ! एसी अजुनकी 
शंकाके हृए श्रीभगवान्‌ केह ह । ( एतावदिति निशिताः । ) तहां 
इस ठोकविषे शब्दशादिकं विषयक भो्ते जन्य जो इसुख है 
सोदरी एुख हे इं _इ्टसुसखेते भिन्न इस शरोरके वियोग एतं अनवर 
भोगणेषोग्य दृष्या कोई इख इ मेक । कहे इर स्थृखशरीवं भिन्ने 


, दृष्या को$ मोक्ता है नहीं जो मोक्ता १्ररोकषिपे जाके प्र सक्‌ 


भोगै किंतु यह स्थृखशरीर ही भोक्ता भला है । इस भकारे निश्वय्‌- 
वे हुए ते घुर पुरुप १्रटोकके इसकी कानां करते नहीं 1 


बह आसुरपुरुपांका मत ब्हस्पविनेभी कथन क्या है । वं सूत्र 


( चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुपः। काम एवेकः पुरुषाः! ) अथं यह-चेवन्य- 
हप पर्मफ़रिके विशिष्ट जो यह स्थृख्शरीर हैसो यह स्थृटशरीर ही 
आसा है । ओर इतत ठोकफे स्फपन्दनवनितादिकं विपर्योकरा भोग ही 
प्रमपुरपा्थं है इति । यथपि उृहस्पवि वैदिकपुरुप है तथापि भरो 
भोहकरणेवासै ति इहस्पतिने इसपरकारफे सून रवे हँ। याकारणतही वेदिक- 
परुष विन सूद्‌ भमाणहप मानते नहीं ॥ ११ ॥ 


आरापाराशतेवंदाः कोमकोधपरायणाः ॥ 
दहते कामभोगार्थमन्यायेना्थंसंचयान्‌ ॥ १२॥ 
( पदच्छेदः )आशापाशशतेः । बद्धाः । कामक्रोधपरायणाः! 


ईहते । कामभोगार्थम्‌ । अन्यायेन । अर्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 
( पदार्थः ) हे अजन ! माशल्पपाशंकिं समूहकरकिं बंध वया 


कोम कोध दोना हं आश्रय जिन्होके ेतेवे जुर्‌ पर्प विषय मोगा 
सदे ही भुन्यांपकरिके धनादिकपदायोड शच है ॥ १२ ॥ 


{११३६ ) भीमदगवद्रीता- [ भभ्माय- 


भा° टी०-हे अजुन ! नित्त वस्त्के भाणिका उपाय करणतू अगु- 
| क्य ह तिस वस्तुक भारि जा भाथेना है ताकानूम्‌ आशां । अथवा 
| जिस्‌ वस्तुके प्रातिका उपाय आपणेकू ज्ञाव नह हे तिस वस्तुक भाषिकी जा 
भ्रर्थना है ताका नाम आशाहै। ते आशा ही ठोकपरपिद्ध पराशकी न्या 
बस पुरुषके वंधनका हेतु हेत पाशख्प है । एसे आशा्प पाशो 
अनेकं -गतकरकिं अर्थात्‌ अनेक समृहकरिकि ते आसुखुरुष 
बौष्ये हुए है । भर्थाव्‌ जैसे ठोकप्रतिद्ध्‌ः रन्जुभाप्रिक 
पारशोकरकि वाध्येहुए चौरादिक दुष्पुरुष तिन रज्जु आदिक पार्शोनें 
आपणे गृहादिक स्थानों निकातिके जहां तहां भ्रमण कराहते हैँ 
तेते आशर्प पाशोकरिके बांध्येहृए यह आ्तुसुरुषभी विन आशारपष 
पाने . भ्रेयूप स्वस्थानं निकािकि जह वहां नेमण 
कराते हँ पुनः क्तत. है ते आसुरपुरुप-कामकोधपरायण है 
हां काम कोष पह दोना ह परं अय॒नु क्या आशन्रुय जिनन्हका 
( नामकामृक्रोधपरायण हे अथात्‌ परसखियोके समोगकी अभिरापा- 
करै तथा प्रके अनिष्ट करणेकी अभिङापा करक ते आसुरपुरुष सदा 
युक्त हँ 1 रसे आसुुरप केवरं सक्‌, चंदन) वनिता आदिक दिपृ्थोके 
भोगदा्ततै ही धनादिकं पदा्थोके इकटे करणकी इच्छा कर है को 
मे वास्त ते आदुरपुरुप धनादिकं पद्राथोकरि दकटे करणकी इच्छा 
कखे न्ह । ओर ते आसुरपुरुप विषयभोगवासते जो धनके इकटे ` 
कणेकी इच्छा केर है सोभी शाच्रउक्तमागेकरिकै ता षनके इकटे 
करणकी इच्छा करते नह । तु केव अन्यायकरिके टी ता धनके 
इकेठे करणकी इच्छा करहं । तहां छठकपरक्रिकि मथवा बरात्कारतै 
जौ परके धनका हरण करणा है वाका नाम अन्याय हे अयांव्‌ शाखं 
विरुद माक्रिकै जो धनका सपादन करणा है ताका नाम अन्याय हे । 
इद! ( मयन्तचयाच्‌ ) इस वहूवचनकरिकँ भ्रोभगवासूनै तिन आापुरुर- 
पोरे ठोभ दितराया कर्प तित्त आङुखुरुपोद्‌ पनी धरापि हृएभी 


पडत 1 भाषादीकाघहिता । ( ९१२७) 


तिस धनकी तृष्णा निवृत्त हती नक वितु सा पनी तृष्णा दिनदिनविषे 
वृद्धिदा होती जावैह । ओर धमादिक विषयोके परादएभी जो दिन- 
दिनविपे तिन विष्के तृष्णाकी वृद्धि है तिव ही शासषिपे वथा 
ठोकविषे होम्‌ कहं ह ॥ १२॥ % 

हे भगवम्‌ \ तिन आतुसुरषकि चित्तविपे इस भकारकी धनकौ वृष्णा 
है यह वात्ता कै ज्ञानीनावहै! पती असन शकके हुए भरीमगवानर्‌ दिन 
भातुसुरपोके इस भकारकी भनक वृष्णादूं विन आषुरपेकि मनी- 
राजये कथन करके वर्णन कँ- - , 

हृदमय मयालभ्धमिम्‌ प्राप्स्ये मनोरथम्‌ ॥ 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति एनधेनम्‌ ॥ १२॥ 

( पदच्छेदः ) शयम्‌ । अय्‌ । मयौ । इन्धम्‌ 1 ईमम्‌ । प्रषस्ये। 
भ्रनोरथम्‌। ईदम्‌ । अस्ति+ दद्‌ । क्षपि। मे मविष्ति । पुर्न 
धनम्‌ ॥ २३ ॥ 

( पदार्थः ) येह धन ईवकाविपे हैमने पायाद ईष मनोरथ 
शीघ्री पराप्त होऊंमा वथा चह षन हिम गृहाधैेपएू्वही विथमानहै वथा 
यैह न री अगे विषे पनः यैहुव होदेगा ॥ १३ ॥ 

भा० टी °- असन ! ते आपुरपुरुप निरूवर धनकी तृष्णाक्सि 
युक्त ह इ कारणव दी ते आघुसुरुष इष भकारके मनोरारज्योद करं दै । 
यह धन हमने अनी इस उपायकसिे पाया है ओर इत धन मन्य 

दूषरेभी मनकी ति करणेहारे धनद भँ अनौ शीघ्रहौ भात होर्वौगा ओर 
यह धन हमारे गृहविषे पूर्वं ही द्रकड। कःया इभा है सो यह धनभी इष 
उपायकसे अगले वविपे नः बहुत हवेमा । इम भकार धुनकी तृष्णा 
कृसि युन ते आषु अशुचि नरकविपे पठन्‌ । सष 
कासि इ म्गेकका ( पवि नरके ) इत दकममाणक्यनके सापि 


[क मि 


न्व करणा ॥ १३ ॥ , 


( ११२८) भमद्धगवद्रीता- ¶ भध्याय 


इसप्रकार ॑तिन आसुुरुपौके तृष्णाूपष रोमक वणेन किं अवः 
तिन ,आघुरपृरुषोफे अभिभायके कथनकरकिं तिन आसुरपुरुपोके कोपः 
कामी वणेन करं दै- । ५ 
असौ मया हतः सावुरदनिष्ये चापरानपि ॥ _ , 
हैशवरोदमहं भोगी सिद्धो बलवान्सुखी ॥ १४॥ 
. ( पदच्छेदः) असौ । मया ईतः। शतः 1 ईनिष्ये । च | 
अपराचं। अपि । ईश्वरः । अहम्‌ 1 अदम्‌ । भोगी" । सिरधः । 
अहम्‌ । बलीन्‌ । सखी ॥ १७ ॥ = 3 
( पदाथः ) दमन वह शेषु ईनन कम्या है वथा द्रे शर्वो भीमे 
हनन करेगा में द्वरहैतैथामे भोगी हतया मँ तिददं तथा 
ववाच्‌ हू तथा सती हं ॥ १४॥ 
म्‌[° री °-अल्येत दुजंय जो यह देवदत्तनामा हमारा शन थारे . 
यह शुत हमने हनन कव्या दै । यतति अवी मे विनाही आयातं दूष्रेभी 
सवेश हनन करूगा हमरेते कोदेमी शन जीवनक भातत होवेगा नरी । 
इहां ( हनिष्ये च ) इष॒ वचनविषे स्थित जो चकार है ता चकारकरिकै 
यह भमिताय सूचन कन्था-तिन श्ुबोद मेँ केव हननही नह कहंगा 
वितु तिन शु्वोके धनदारादिक पदार्थोङ्भी मँ हरण करूगा इति 1 
शेका-तुम्हारे तुल्य अथवा कुम्हारेतेभी ` भविक दूसरे, शतु विमान रै, 
याप सवैशघ्ुवोके नाशकरणेका साम्ये तुम्हरेविपे कित हेतुत है १ पेषी 
शंका हुए ते आपुरपुरूप कर हं-( दे्वरोहमिषि ) भ श्वर ह केव 
मतुष्य नक्ष हू । जिस मनुप्यपगेकरिकै हमारे तुल्य अथवा हमरे 
अधिक कई पुरुप होवै यह अव्यत तुच्छवठवाठे दीनजन हषारी क्था 
हानि करे सयेभकारये हमारे तुल्य कोरभी प्राणी नक्ष है + इपर अमि- 
प्ापकरिके वे आएुरपुरुप आपणे दैषरषणेु वणन करे ई (अहं मोगी इति } 
निष कर्ण मेदी भोगी हू जां विपममोगोके स्॑साथनोकरिकं म द 


षोदश ] भाषादोकाषद्िता । (८ ११२९ 


यक्तं तथा मे ही तिद हं अथात्‌ शाता प्र मृतय इत्यादिक हापकरिक 
मही पचन हृ तथा स्वतःभी मे वद्वान्‌ ह अथोद्‌ अपेत योजस्रवाटा 
ह तथामे ही शरसी ह अथोव्‌ सरमष्कासे नीरोग दरश कारणत मै 
देषरही हं ॥ १४ ॥ र 
धनकाफ भयमा कुरुकरिके कोई परप दुहे तुल्य हपेगा । एती 
काके इए ते आघुररुप कहे ६- 
अ्योभिजनवानस्मि कोन्योसिति सृ्सो मया ॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः १९॥ 
(पदच्छेदः) आढयः। अमिजनवान्‌। अस्मि। कैः । अन्यः । 
जसि । सेशः । मया । येष । दास्यमि । मोदिष्ये । ईपि। 
अज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥*५ १८ 
( पदार्थः ) यैनवानू तथा ईख्वन्‌ बरही ह यति हरि सैदश दसरा 
कौतैहे भे योगदं कहेगा तथा दनक फहेमा विस हैक भाष होवुगा 
दस पकार पे आसुरपुरुप भविवेककरिकि मोहित होवें द ॥ १५॥ 
भाग्री °-इस गोककिे मेही धनवान्‌ हू तथा कुटीनमी हीह 
दस कारणतें इटोकषविपे धनकारक वथा -कुठकाै हमरे समान दृष 
कौन ३ विंतु हमारे सपान दूसरा कोरमी रुष धनवान्‌ कथा कखवाद्‌ 
नरी है । शका-पनकृरिके तथा कुरुकरिकि कुमर तुल्य कों मतहोवो 
दौभी पागकरिकै वथा दानक तुम्हरे त्स्य कोई हवेग । एषी 
शकाके हुए ते आएुसुरष कह हे-( यक्षे दास्यामि इति ) भँ अग्रणी 
अतिषठके वासव इपर प्रकारके महान्‌ यागं करौगा वितयागकरिकेमी म 
दूरे सपरयागकरणेहार पृरुयोदू अभिभव कर्दमा । वात यागकखििभी 
हमृरि त॒स्य कोई रँ नी । ओर हमारी सुति करणहर ने नटं भाट 
मर्क भादिकं द तिन नटादिकोके ताई मं बहुत षन दवणा विप्त नके 
द्रम म नकी आदिक रायि कुव हषं ध्म होदूया । यात दान्‌- 


भ छ 
(११३० ) श्रीमरद्रगवद्ीता~ [ अध्पय 


फरिकिमी हमरे तल्य कोई हे नक्ष । इस प्रकारं ते आसुुरष अवि- 
वेकह्म अज्ञानकरकि मोहित हो हे अथांच्‌ तिपत अविवेकरू१ अज्ञान 
से सुरपुरुष भमी प्रपराखूप विविवप्रकारके मेोषक्‌, प्रप्र 
करते है ॥ १५॥ 


अतेकचित्तविभांता मोहजाटसमारताः ॥ 


प्रसक्ताःकाममोगेषु पतति नरकेऽ्चौ ॥१६॥ 
( पदच्छेदः ) अनेकचित्तविधांतांः । मोर्जारसमाघृताः 1 
भरपक्ताः \ कामभोगेषु । पतंति । मैरे । अश्युचौ ॥ १६॥ 
~ (पदार्थः ) हे अजुन ! अनेक दु्टपतकरत्पोकणिं विधाविदूर तथा 
मोैहप जारकरिके आवृतषहुए तथा विपयभोगोरिषे अरत आसक्त 
वे आ्रपुरुप अशुचि नैरकविपे पनं होवें हैः॥ १६ ॥ 


भा ग्री °-दे अज्ञेन ! पृैकथनकरे जे अनेकभकापप्रे चिचके दुष्ट 
सकल्प है तिन अनेक चित्तके दुपंकल्पोकरकं विविधप्रकारकी पवि 
हु है जिन्हक तिन्होका नाम अनेकचित्तविभराव है । अथवा नक्ष दै 
एकवस्तु वितनका विपय जिकतका ताका नाम अनेकं हे । अनेक हे क्या 
पृथैउक्त वहुतविपयोषिपे सेमर हे चित्त जिन्होंका विन्होका नाम अनेक 
“ चित्तदै \ भौर यहं काये आदिषिपे करणेयोग्यहै अथवा यह का 
आदिविपे करणे अयोग्य ह इतत भकार विशेपकरकि जे पुरुष धांविकारै 
युक्त दै तिन्हका नाम्‌ वि्नाव रै । मनेक वित्त होवे वेही विधात दोर 
तिन्हका नाम मनेकचित्तविर्ांत है । अव वा भरांविकी भराषिषिषे हेतु 
कईं ई-(मोहनाउ्मादरृताः इवि।) हे अञरैन ! जि्कारणयं ते आुगपुरुष 
मोरूष जाठकरिकै आवृत हए ह विस कारणत ठे आसुरपुरुप पूवैउक्त 
अनेक दुषटसेकल्पोकरकं विविध भकारकौ भाविक भाम हों ह । तहां पह 
वस्तु हमारे हिवका साधन है जौर यह वस्तु हमारे अहितका साधन है इस 
मकरके दिव महिव विेककुा जोअताम्‌्यं ह वराका नाम्‌ मोह ६। पो 


षोडश } भाषाटीकाप्ररिता. ( ११३१) 
मोहुही आव्रणह्मताकि.वषन्‌का कतु दोणेत टेक शतिदध जालक 


न्ह जाट्स्प्‌ ह रते मोहहम जाठकरिके ते आसुरुरुप सम्यक्‌ आगत 
इए हं अथति ति भोदेरूपजाठने ते आुखुरुष समै भरतं वेन कर 
हं । वासयं यह-जेते ठोकमपिद दजमय जार पृत्याकिकं जन्तु 
परवश करीते हैँ तसे तिश मेोहह्ष जाछ्न.ते आदुरष्ष परवश कर हं 
इपरी कारणत ही ते आसुखुरुष आपणे अनिष्टे - एाधनहपमी पिप्प 
भोगोविपे भ्त हुए है अर्थाद्‌ सवैप्रकारकरिकै तिन विपयमोगोविपे 
ही अयव आएक्तं इए ह तिस दिषय मोगोकी आपकतिफ़कि क्षणक्ष- 
णविरे पर्णो सेचय “करते इए ते आलुरपुरुष अशुविनरकविपे पतन 
ह्वे है । अर्थाव्‌ पिष्टा श्ठप्म, रपिर इत्यादिक मछिनपदाधोकरठि( ९ 
पूणं जे वैतरणी आदिकं नरक दँ तिन नर्कोविषे ही ते ५ 
पवन हैर ॥१६॥ 

है भगवन्‌ ! तिन आसुरपुरुपोके मध्यविपे भी किंतनेक आघुर 
पुरुप यागादिकं कंमौविषे ्रवत्ति देखणेमे आवै है याते विन भुर 
पुरुपोका नरकविषे तन्‌ कहणा अयुक्त हे । ए अजेनकी शकके हए 
श्रीभगवान्‌ कहं है- 

आसमाता स्तव्धा धनमानमदानिताः॥ 

यजते नामथन्ेस्ते दभिनाविधिूर्वकस्‌ ॥ १७ ॥ 

(पदच्छेदः) ओंत्मक्माविताः। स्तर्न्ागधनंमानमदान्विताः 
यजते । नापयज्ञेः । ते' । दमेन 1 अविषि्रवैकम्‌ ॥ १७॥ 

( पदाः ) ह अर्जुन ! आ्मसतभाविव वथा सवन्प तथा धनमान 
मृद्केरिकै युक्त वे आसुरपुरुप नामभानय्ञोकरिके ॐविपिपूषैक भक 
यजन करं ॥ १४७ ॥ 

भा० टी०-हे अन ! एनः कते हं वे आङुरपुरुप-भासततभमाङिि 
अर्थात्‌ इम सथं गुणोकछिं युक्त रोणेवं अव्येत भ्रेष ई इपर पकर 


(१११०) शरीमद्धगवद्रीता= [मध्याय 


फरकिमो हमरे रल्य कोर है नकं । इस प्रकारे ते आसुरुरुषं भवि 
बेकहम अज्ञानकिक मोदित शे दे अर्थाच तिष्ठ अदिविकरूप अज्ञानं 
ते आसुरपुरुष भरमकी परपरारूप विविधप्रकारफे मोहक भाप्र 
करीते है ॥ १५॥ 


अनेकचित्तविभ्राता मोहजारस॒माटरताः ॥ 
प्रसक्ताःकाममोगेषु पतति नरकेऽ्चौ ॥१६॥ 
( पदच्छेदः ) अनेकचित्तविभांतांः । मोहजालसमावृताः । 
भरपक्ताः ! कामभोगेषु । पतंति । नरके । अशुचौ ॥ १६ ॥ 
~ (पदाथः ) हे अजुन ! अनेक दुटतक््पोकरिके विभ्रातहुए तथा 
मोप जाखकरिकं आवृतहुए तथा विपैयभोगोषिपे अत्यतं असक्तष्टुप 
ते आ्ुसुरुषं अशुचि नरकविपे पतनं होवें ६.॥ १६ ॥ 
भा०री०-हे अजन ! पृषैकथनकरे जे अनिकभ्रकारके चित्तके दुष्ट 
सकल्प ई विन अनेक चित्ते व विविधप्रकाी वि 
इई है जिन्हद्‌ं तिन्होका नाम अनकवित्वितत है । अथवा नक है 
एकवस्तु चितनका विपय जिश्रका वाका नाम्‌ भनेक हं । अनक हं क्षा 
पृवैउक्त बहुतविपयोंविषे संठम्न हे चित्त जिन्होका तिन्होका नाम अनेक 
: चितै \ भोर यह काये आदिकिपे करणेयोण्प है अथवा यह काये 
` आदिविषे करणे अयोग्य है इष प्रकार विशेपकरकि जे पुरुप भापिकारकै 
युक्त ह तिन्दोका नाम विरात्‌ है । भनेक्‌ वित्त होवें वेह विभाव हैर 
तिन्होका नाम मनकचित्तदिधांव है । अब शा भराविकी. भाधिविषे हेतु 
कर है-(मोदनाठस्समावृताः इति।) हे अजुन ! जिशकारणते ते आसुपुरुषं 
मोहम जालकरिके मावृत हुए ह विस कारणत ते आसुरपुरुप पूैठक्त 
अनेके दुएतकल्पोंकरिके विविध प्रकारकी घातक पराप्त हों हे । तहा यह 
वस्तु हमारे हिवका साधन है ओर यह वस्तु हमारे अहित साधन दै इस 
भारक दिद आदिव विवेकका जोप्भूसामथ्ये है ताक नाम्‌ मोई दै) सो 


पोड्य } भाषारीकाघदिता ( १९३१) 


मोही भाव्रणरपराकरिकै.वथनक- हतु दोणेतै ठोक_ प्रिद .नालकी ` 
न्या जाटस्ूप दै. रसे मोह जाठकरिकि ते आसुरुरुष सम्यक्‌ आब्र 
इए हँ अर्थाद्‌ तिसु मोहहमजाखन ते आहुखुरुष सवे ओर वेन करं. 
ह । कास्‌ यह-नैते टोकमहिद सूत्रमय जान मर्स्याकिकं जन्तु, 
परश करीते हं तैसे ति मोद जाठर्नै.ते आशुपृहय सश करं हं 
दसी कारणत ही ते आसुरपुरुष आपणे मनिष्ठके -साधनहपभी विषय 
मोगोकिपे भक्त इए हं अथात्‌ सपै्रकारकरिके तिन विपयभोर्गोषिपे 
ही अत्यैव आसक्त हए दै तिस विपय मोगोँङी आपक्छिकरि क्षणक्ष- 
णविषे पापक सेचय ˆ करते इए ते आसुखुरुष अशुचिनरकविषे ¶न्‌ 
हरं इ । अथात्‌ विषा 'ठेष्म, रपिर इत्यादिकः मछिनपदार्थोकरिके। १ 
पूणं जे वैतरणी आदिक नरक हं तिन नरकोविषे ही ते आसुसुरष्‌ 
पृतन हो है ॥ १६ १ ४ ग । 1 

हे भगवन्‌ 1 विनि आसुररषोके मध्पकिपे भी क्ितनेक आसुर 
ुरपौकी यागादिक कमौमिमे भवृति देखणेमे भवै ह यि विनं आषु ` 
ुरुषोका नरकविपे पतन्‌ कणा अयुक्त है । रेत अयनी काके दुर ` 
श्रीभगवान्‌ कर है- ` 

आत्मसेमाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ॥ 

यजंते नामथसते दैभनाविपिूवेकय्‌ ॥ १७ ॥ ` 

(पदच्छेदः) ओंत्मसमाविताः। सतर््ाः ।घनमानमदान्विताः। 
जेते । नामयज्ञः । ते' । दैभेत । अविधिपूवैकम्‌ ॥ १७॥ 

( पदार्थैः ) इ अजुन ! आसमसंभाविव वथा रन्ध तथा धनमानं- 
मदकरिकै युक्त ठे भुररष नामभात्रयज्ञोकरिके अविपिपूषैक दभकरिके 
य्न कँ ॥ १७ ॥ 

भा० दी०-े असन । एनः केत ह 

हणे 


४ इ दे आदुपुरुष-भालततमाति 
अर्यात्‌ इम सवै गुणोकरिकं युक्त रौणत 


तिं अव्यत अष्ट. इषु पकर 


( ११३२) श्रीमद्गवद्रीता- [ भष्ायः 


आपणे अप़कररि दी प्ञ्यताक्‌ भाप्र हए है किती भेष्ठ पुरुषोकरकि 
षूञ्यताकूः भात हए न । अथवा आपणे खीपुव्रादिकोकरिकं ही तं 
भासुरपुरुष पज्यतादू प्राप हुए दं किसी शष्ठ परुष करिके पञ्यताक्‌ पराप 
हुए नक्ष । पुनः वैते ई ते मसुरपुरुप-स्तब्ध. हे अथात्‌. नम्नमावतं रहिष 
हं । ता नम्रताके अभावविपे हेतु कँ ह-( धनमानमदे।निवाः इति ) 
वहं सुवणपशुःअननगहभूमि दस्यादिकोंका नाम धन है। सो धन है निमित्त 
जिसविपे रेखा जो आपभेविषे पृज्यस्वहप अतिशयताक्ा अध्याप्तहै ताका 
नाम मानहै। सो मान है निपित्त जिप्तविषे रेप्राजो आपणेतै भिन्न 
आपणे गुरुभादिरकोषिपे भी अपृज्यत्वका अभिमान है दाका नाम मृद्‌ 
है। रे घन निमित्तक मानकरिके तथा माननिगित्तक मदकरिके युक्त 
हुए ते आसुखुरुष नामयज्ञाकरिके यजन करे हँ । तहां जे यज्ञ केव 
-नाममातरकेरिके ही ` यज्ञरूप होवे वास्तवे यज्ञरूप होवे नहीं विन 
यर्ञाका नाम नामयज्ञ है । अथवा जे यज्ञ कत्तापुरुपविपे दोक्षित ्षोभ- 
माजी इत्यादिक नाममाजके ही रपाद्कहोय ह किती पमेके सपाद्कहोते नही 
तिन यज्ञका नाम नामयज्ञ हे । एते नाममात्र यन्ञाकूभी ते असुरपृरुष 
पिपिपूर्वक करते नही किंतु अविषिपृवेकष्टी कर ह । अथात्‌ वेदने विधान 
करे जे द्रव्य, देवता, मच, दक्षिणा इत्यादिक यज्ञके अंग हे तिन अर्गेको 
सपुणेतापू्वह ते आसुरपुरुप तिन यज्ञोकू करे नर । रेषे यज्ञोकूभी ते 
आष्ुरपुरप कोई श्रदापूवेक करते नहीं कितु देभकरिकै करे । वहां 
अंतरते पर्मनिषठति रहित होदकेभी वाह्यते ठोकौके आगे आपणा पमौला- 
पणा परगट करणा याका नाम देम्‌ ह । पृते देमकरिके ते आहुुरुष 
यज्ञाकु कर ईद इसत कारणत त॒ भासुरपुरुष तिन यज्ञोके फर्ठाकूं भा 
होते नक्ष ॥ १७ ॥ 
वहां (यश्य दास्यामि ) इस वचनकरिकै कथन कम्पा जो देम अह 
कारादिक इ पधान जिसविये रेस कल्प है पिपत सकृत्पकरिकै भवृत्त हुए 
विन भ्ुसुरूपोके वदिरेगसाधनह्म यागदानादि करमेभी पिद होवे 


पौडश ] भाषारकासदिता 1 (११३३) 


नह तो विचार वैराग्य, भगवद इसपादिक अंरंगसाधन तिन आषु- 

रणृपोके कैम कदि है्गे १ किंतु ते अंतरंगसाधन तिन्होकं कदाचि- 

तभी सिद "नही हेयेगे इस अथेदं अव भीभगवाच्‌ कथन केह 
अकारं बलं दपै कम कोधं च संश्रिताः ॥ 
मामारमपर्देदषु प्रहिषंवोऽभ्यसयकाः ॥१८॥ 

( पदच्छेदः ) अहंकारम्‌ । वलम्‌ । दैष्‌ । कारम्‌ । क्रोधम्‌ 1 
च 1 संधिताः । भमु । ओतमपरेेष । प्रित । अभ्यस्‌- 
यकाः ॥ १८ ॥ 

( पदाथः ) हे अन ! अह्कारकं तथा वैक तथा देपंकु तथा, 
कौषिक तथा कषक जमयणकःणेहरे तथा अरपणदेह_परदेहोविप 
स्थित भृ परेशवरका द्ेषकरेहारे तथा भँसूयादोषवाठे ते भासुर 
नरकविपेही पठं ई ॥ १८ ॥ 

भा० दी ०३ असन ! अहं अभिमानस्य जो अहंकार है सो अर्हैकार 
ती सवभाणिोविषे साधारण है ! यति सो साधारण अर्हकार दहा अर्हैकार- 
शब्दकर ्रहण करणा नरी क्तु जे गुण आपणेविये हं नश तिन 
गु्णोका आपणेविषे भुरोपणकरि तिन आरोपिव गुणोकरिकं जो 
आपये महानूपणेका.अनिमान्‌ है वाका नाम अर्हकार है 1 इसप्रकार शरी" ` ` 
र्वे कायै करका सामध्यंहप जो बट है षो षर तौ स्वैाणि्विपे ' 
साधारण हे यतिं सो साधारण वठ्‌ दहं वरशब्दकरिके ग्रहण करणा 
नकि किंतु अन्युभ्ाणिोकि पराभव करणेवास्ते जो शरीरविषे स्थिव 
सामध्पैविशेप है ताका नाम चठ हे! ओर अन्यपाणिपाकौ अवज्ञारम 

तथा गुरु राजादिक महानू पुरुषोके उटेषन _करणेक्ा कारणल्म रेषा 
लो चि्तक। दोपविदतेष है का नाम दुष है। नौर इश्यस्तुविष्यकं 
जा अभिलकापा है ताक्ता नाम कम्‌ है ! ओर अनि्टवसतुविषयक् जौ द्वेष 


क | 


ह ताक नाम कोधे । इहा ( करोघ्र च) इस वचनविपे स्थिव जौ 


॥ 1 


{ ११३४) भमद्रगवद्रीता- { भप्याध. 


चकार ह तिस चकारकरके परग्णोके नही सहन करणेका स्वभावे 
मत्सयैका तथा अन्यभी महाच्‌ दोपोंका प्रहण करणा । एसे अर्हकारः 
बर, दर्प, काम, ऊोध, मास्सये इत्यादिक महान्‌ दोषा ते आसुखुरष 
सषैदा आश्रयण करदे इत्तकारणतं वे आघरपुरुप्‌. नरकरिपे ही पहं हं 
शंका-हे भगवन्‌ ! इस प्रकारफे पतितभी ते मघुरपुरुष आप पसेश्वरकी 
भक्तिकरिकै पावन हुए नरकविपे नहीं प्डेगे । एसी अकुनकी शंका 
९ भ्रीमगवान्‌ तिन आसुरपुरुपोविषे भगवद्रकिका भस्तभव कथन क 
है-(षामास्मपरदेहेषु प्रद्िषतः इति) इहा देह शब्दका आत्माशष्द्कं अतविष्‌ं 
तथा परशब्दके अंतविवे संवध करणेते ( मामासदेहेषु परदेहेषु प्रदिपतः ) 
इृशमकारका वाक्य सिद्ध होवैहे । वहा ( मास्मदेदेषु ) इस पदकरिके 
तिन आष्ुखुरूपेकि देहोका यदण करणा । ओर ( परदेद्पु ) इष पद- 
करिके तिन आसुखुरुपेकि पजभायांदिकोंफे देहका यरहण करणा । यतति 
( मामात्मपरदेहेष भद्धिपेतः ) इस वचनका यह अर्थं सिद्ध होवे तिन 
आसुसपुरुपके प्रेमका विपयमूत जे आपणे देह ह तथा पुजमायादिकोकि 
देह हे तिन स्पदे तिन्होके वदधिकमीदिकोंका साक्षीख्पकर्िं 
वरयमान तथा निरतिशयुभ्ीविका विषयर्साजोभे परमेश्वर हूं विसि 
म परमेश्वरदिषयक देषकू ही ते आसुरपुरुप करदं । तहां मँ परमेश्वरी 
आज्ञाय जो श्रतिस्मृदिरूप शख है तिप्त शास्रउक्त अथैके अनुषटानतै 
रहितपणेकरिकै जो तिस शाखहष आल्ञाका उंवन है वहृही मे परमेश्वर- 
विषयक द्वेष है ! ओर इस्त ठोकषिवेभी राजादिक महान्‌ पृर्पोके अन्ञाङं 
जो पुरुप' उदंवन करदे तिस पुरुपकूं तिन राजादिकौका द्वेषी के । 
एषे मं प्रेश्वरके देपषूं करणेहारे तिन आसुरपुरुपोविये मे परमेश्वरकी 
मन्निः हणी अस्यत दुट हे इति । शका-ठे भगवन ! पेते अदुखुर- 
पाक्‌ जप्ण गुरुभादिक महान्‌ पुरुप क्यों नशं शिक्षा करते {-रेसी 
मञुनकी राकाके इए श्रीभगवान्‌ रहं ( जपसूयकाः इति ) हे अजन ! 
वेदमतिपादित मागेनिपे स्थित जे रुरुआादिक वृद पुरुष ह तिन गुरुभा- 





पौडय } भापादौकासरिता। ( ११३९) 


दिके स्थिव कस्णादिक गणोमिपे ते भघुरुरुष वचनादि दोर. 
काही आरोपण कर ह रेते असुयादोपदाे आसुःुरुपोद पिन गुर- 
वक वचनेविपे भद्धाही हती नहीं । याति ते गुभी तिन भसुखुह- 
षद शिक्षा करते नहीं । इत भकार वहिरंगहप चथा अंतरंगह्प सरव" 
साधनेति शरन्हूए ते आुररुष केवट नरकषविपेही षड इति । अथवा 
( मामात्मपरदेहेषु मरद्विपवः ) इस वचनका यह दृस्सा अथ करणा । 
तहां ( आस्मदेहैषु ) इत पदकरिे तित आसुरपुरुपोके देहैका यहम 
करणा । ओर ( परदे ) इस प्दकरिकै प्शुभादिकेकि देका म्रहण 
करणा ताकरिकै यह अथं तिद्ध होवेहै-तिन आसुसर्पके देहौषिे तथा 
पशुभाविकोके देहवि चेतन्यअशकरफि स्थित जो मँ पसेश्वर हं विपमे 
परमेश्वर विषयक देषक्‌ करतेहष ते आसुरुरष यजन केह । वहा. दभ 
पूर्वैक करेहुए तिनयज्गाविपे दिन मसुखुर्पौी श्रद्धा है नँ । प्ति विन 
भुद्धहीन यज्ञोका दृप्त तो कोई फल होवे नहीं कितु दीक्षादिक निय- 
मकि तिन आसुसृरपोके आसाकृ केवल उपथं ही पीडाकी भाति हैष 
दषकार्‌ पशुभादिकोकीमी अविपिपूर्वेकं हाकि दृक्षरा को फट 
हषे नक्ष रितु ता हिंाकरिकं केवर चैतन्पका दरोहेमात्रही पिद हेषैहे। 
हस रीति आपणे देहविने स्थित तथा पशुभदिकके देहतिपे स्थित 
चैतन्यषप भ पसेश्वरका द्वेष करतेहुए ते आसुरपुरुग यजन कर 
इषि । मथवा ( मामारमपरदहैषु भरद्विषवः ) इस वचनका यह तीसरा 
अर्थं करणा । इहां ( आस्मदेहपु ) इत पद्क्ररकि परमेश्वरफे दी 
विशहरूप रामकष्णादिक नामवाये देका यहण करणा । ओर (प्रदे- 
हेषु ) इ पदकरिकि श्वादः, विभीषण इर्यादिक्‌ नामबछि,मक्तजनोके 
देहौका ग्रहण करणा । ताकरिके यह अर्थ सिद्ध हषेह मं परमेश्वरके |. 
छीखाविप्रहहष वासुदेवादिक नामवारे देक्यैविपे मनप्यसवदिशटप भमक- 
चि ते आश्ुसुरष ग परमेशवरविषयक देपदू कर हं ! वथा पह्माद विभीः 
पृण इत्यादिक नामा भक्तजनाके देहे स्वेदा आविकं माहुभा ¦ 


( ११३६ ) „ श्रीमद्गवद्रीता- [ भप्यायर 


जो भँ परमेश्वर द तिस मं प्रमेश्वरविषयक देष ते आपुखुरूष करदं 
यह वार्ता पुवं नवमअध्यायविपे ( अवजानंति मां मूढा मानपी तनुभा. 
भतम्‌ । परं मावमजानतो मणःभूतमहश्दरष्‌ ॥ मोघाशा मोवक्मणो 
भोपन्नाना विचेतसः । राक्षसीमासुरीं चेव भरति मोहिनीं भिताः॥ ) 
इन दोण्टोक्ीकरिकै कथन करीयी । तथा ( अव्यक्तं व्यक्तिमापृन म॒न्यते 
मामवद्धयः ! ) दस वचनकरिकिभी पृ कथन करीथी इतति । यापं यहं 
अथं सिद भया । निस्त मेँ परमेश्वरी मक्तिकरिके अथिकारी जन 
पादन हे है तिस भे. परमेदवरविपे ही पिन आघुरपुरुषोका देष है एसे 
द्वेषी पुरुषोविे भ परमेश्वरी भक्ति होणी अस्येत दुचैट हे । यतति ते 
आ्ुुरुप क्षिपती भकारकरिकेभी पावन होते नद ॥ १९॥ ~+ 

है भगवन्‌ | आप परमेश्वरकी छुपाकणकं तिन आश्ुसुरपाकाभी 
कदाचिच्‌ निस्तार होरेगा । एसी अजनकी शकाके इए तिन आष्ुर" 


रूपका कदाविुभी नित्ार होेहारा नहीं हे इ प्रकारके उततरक भीभ- 
वास्‌ कथन कह 


„८ तानह दिषतः ऋरान्ससारेषु नराधमान्‌ ॥ 

“~ ‹ क्षिषाम्यजखमञ्यमानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ 
"(पदच्छेदः ) तान्‌ । , अहम्‌ । द्विषतः । करान्‌ । सुंसुरिषु 1 
भराथमान्‌ क्षिपामि । अजखम्‌ । अशुभां । आसुरीषु \ एव । 
योनिपुं ॥ १९॥ अ 

( पदाथः) हे अजुन । देपेकरणहारे तथा कर तथा नरोविपे भभम 
तथा निरेर्तर. अशुभकमोक्र करणेहारे एसे तिनं आघुरपुरूपो पै पैरमेश्वर 
नखजाणेके भा्गविपेही भेरेवाहै तिप अनवर अतयव कर ब्यप्र 
पादिक योनिर्योविपे हौ गेरताहूं ॥ १९॥ ~ 

भाग्टी०-हे अर्जुन ! गादमतिपादित सुन्मारकि पिरोधोजे माहुर 
फुरप ६ केतृ ह ठ आसुरपुरुष-म यरमेखरफा तथा साधज्नोका सववा 


षोडश } मषादीकफासहिता । ( ११३७) 


देष करणहार दै । पुनते है ते माषुखुर्प- है अर्था पषा 
जवी हिप्ाविपे ही पीतिवाठे है इसी कारणं ही ते आतुरपुहप 
सवेनसेविषे भषम है अर्थौद्‌ अयत निंदित है । पुनम्कैते है वे आहु- 
सुरुप-भशुम्‌ है अथौव्‌ निरंतर शखनिषिद अशुभ कमौदं ही कर्‌- 
गेहारे हँ । एते विन भासुरं केके फलका पदाता भे परमेश्वर 
नरकं जाके मूर्गोदिवे ही गरा ह । ओट वे भसुसुरुष अणे पप ‹ 
केमोकिं वरत तिन नरकोविपे बहुत काठपर्थव अनेकभकारके दुःखों 
अनुभवकरिकै जवी तिस नरक आदे हँ कवी मेँ परमेश्वर तिन आघुखुर्‌- 
पो पूैठे फ्मवाप्नावोङे अनुत्तार व्या्रसपादिक अयव कूरयोनिर्यो- 
विपेही गेरताहूं । एते म परमेश द्रोही वथा साधुपुरुपकि दोहे आसुर- 
पुरूपोऊपारेमे परमेश्वरकी कदाचितमी कषरा होती नही । वहां द्र भकारके 
पपासा आसुसुरुप नीचयोनियोकं ही भाष हेरे है । यह वातत धरतिवि- 
पेभी कथन करी है । तहां श्रुति-( अथ कपूयचरणा अण्यासोहयत्ते 
कपूयां योनिमापयेरन्‌ श्वयोनिं वा शूक्ररयोनिं वा चांडाठयोनिं वा इति) 
अथे यह-शाखनिपिद पपकं करणेहारे परुष शीवही नीचयोनिीक्‌ | 
भास होत ह} कमी श्वानयोनिङ प्रात दो हे कमी शुक्रवोनिर्‌, भाप | 
होवेहं कमी चांडाठ्योनिक्‌ भत होवें हँ इ आदिरटेके दूसरीमी अनेक 
नीचयोनिर्योदं भाप हो ह 8पि। इस पकार जीवोके ृषैपृवकमोफे अनुसार 
फटकी _भाततिकरणेहारे ईश्वरविपे विपमतादोपकी पय पववत. 
प्रणि है नर्च यह वार्ता वह्मसूजोविपे भीव्यासमगवानूनेभी कथनं ` 
करी है । वहा सूत्र-( वेपम्यनेषुण्येन सपरक्षत्वा्तथा हि दरयति । ) 
अर्थं यह-इस ठोकषिपे कोईं॑भाणी ससी दै कोई प्राणी दुःखी हं 
कोई भाणी धनी दै कोई प्राणी दरी है कोई प्राणी पडित दै 
कोर पाणी मूं है 1 इन अकारके विपम जगती उतत्ति फरणेहारे 
श्वरविपे विपमवादोपकी वथा निर्दैयवादोपकी अवश्यकरक प्रा 
होषैगी 1 रे शकाके भापहुर शरीव्यासमगवाच्‌ कहँ ह-भ्रमेधर्‌ जीवोफे 

७२ 


( १९३८) भमद्धगवहरीता- [ भष्यादः 
 पण्यपापकरमरी अ अेकषाकसे दष _ विषम्‌. जगव्कं उसन करै है 


दिस पुण्यपापक्कि  भनुारदी कोर भागी ली होवे कौर भणी 
दुली हषे दै \ याति परमश्वरविष विषमतादोपकी तथी निदेयवा-. 
दोषकी प्राति होवे नहीं । इसी प्रकारके अथे ( अथ कपुथचरणाः ) 
इस्थादिक श्रुवियां कथन करे “ई इति । रेरा सवेजगत््का कारणरूप सो 
अमी परमेषर विन आसुसपुरुषोवु केवठ पाप्कमंही करावे हे एण्य 
कम करता नहीं । करवै तिन्‌ आसुरो कव पनमा 
बीज वियमान है पु्यकरमोका बीज तिन्होविषे है नही । ओर बीजक 


४ 


अनुतर अङुप्की उलतति होवे अन्य वीजतं अन्प भंुरकी उसति 
ञे न्च । जते नियके बीजै निवे अङक ही उसति होवैहै तिच 
हिषे बोन भापरके अङुरकी उसतति होवे नह । ययपर सो परमेश्वर 
प्रमरृषाडु है तथापि सो परमेश्वर पिन्‌ आसुरपुरुषोके पापो नाश करता 
नहीं कादर विन पर्पोके नाशकरगहरि जे पुण्यकर्म है ते पुण्यकमे तिन 
आलुसुरपौषिषे ह नहीं य सो पसेश्वर तिन आुखपुरुषोके पापो नाश 
करता नक्ष । ओर दिन आसुसुरुपौषिपे पृण्यकमोके करणेकी योग्यता है 
नहीं यातं सो परमेषर पिन आबुरपुरुषोकू पुण्यक्मभी करावता नदीं जिन 
पण्यकममौकरि विन्होके पार्पोका नाश होवै है 1 काहि कायेकी उत्त 
किप समध हुजभी सो परमेश्वर निप वसतुविपे जिस कायेकी 
सिक योता द ठि यी पिप काकी योग्यदा हो है तिस वस्र्ेही विसि काकी उसत्ति केरे ह 
अयोप्पृ्तं विस्‌ काकी ¦ उसि करता नरष 1 जसे पापाणकिषे 
यवको उलपिकी योग्यता है नह याते परमेश्वर विन पााणोषिषे 
यव॑कुरकी उसत्ति करता नक । तु यवबीरजीविपे ही तिप्त यवभंकुरकी 
उत्पत्ति करे है 1 तैसे पुणपरकमी उस्तिके अयोग्य तिन आपुरपुरुपा- 
{पि सो इ्वरभो प्यक उसनन करता नकं 1 मौर जो कोई वादी 
यह्‌ वचन कहै कार्ये करणेक्‌ तथा न करणेकू तथा मन्यथा करणेकू 
जो खमे दोषे ताका नाम दरद रे देर होगे सो परमेश्वर 


पोड्स 1] भाषादोफासहिता । ( ११२९ ^ 


पुण्यकमेङि अयोग्भी तिन आसुसुरुपोपिपेपुष्यकमंकी योग्यताके तषा- 
दन करणम समथ ही है इति । सो यह कहणा ययपि प है कति सो 
(परमेश्वर सरंय्कल्प ह याते सो परमेश्वर जो कदाचित्‌ इन आपुरपु- 
सवोपिवि पुण्यकमकी योग्यता होवे इस प्रकारका संकल्प करै वौ तिन 
आसुसुरूषोषिपे पण्यकमेकी योग्यता होहजावे परंतु सो परमेश्वर इस 
प्रकारका संकल्प ही करता नहीं । काठेते परमेश्वरी भज्ञारूप जो 
श्तसमृतिहष शाखे तिस शाखकरा उदषन करणेहारे तथा परमेशररके, 
मक्त द्रोही रेते जे ते दुरात्मा आश्ुरुरुप है तिन आदुसुरुषौ उपरि 
तित परमेश्वरी प्रह्वा हे नं ता भरतननवाते बिना सो परमेश्वर तिप 
सकलयवू कैत करेमा १ कतु कदाचिवभी नही करेगा 1 यह वातत श्रुति- 
विषे भी कथन करी है । वह शरुति-( एष सेव सा कमै कारपति तं यमु- 
निनीषते एष एवासाधु कमे कारयति तं यमधो निनीपते।) अथं यह- 
यह परमेश्वर प्रसन्न होदके जिस पुरुषदटं ऊपरिखे स्वगादिक शोकाविषे 
उेजागेकी सच्छा कहे पिस पृरुपक्‌, तौ पुण्पकमे करावे हे ओर यह प्मे- 
श्वर अभरसन्न होदके निस्‌ पुरुष नरकादिक अधोटोकोविषे ठेजाणेकी 
इच्छा करे ह तिस पुरुक्‌ तौ पापकम ही करावैहै इवि । यावे यह अर्थे 
सिद्ध भया-परमेशरकी भरसजनताका कारणम जौ परमेद्वरकी षेदल्प्‌ 
आज्ञाका पाडन है सो बाज्ञाका पान जिन पुरूमोषिपे विमान दै विन 
-फोञपषरे ते कंसेश्वरकी भसन्नता हवै है । ओर निन पृरुषोकषि 


(¬ 


सतौ परमेश्वस्की आज्ञाका पान नहः हे तिन पुरुषौ ऊपरि परमेश्वरकी 
र्ता होती नकं । ओर कारणके वियमान हए ही कायंकी उत्पत्ति 
हवै है कारणके अभाव इए करयकौ उसत्ति होवे नही यह वातौ ठोक- 
वियेभी भिद्ध ही है 1 इसविषे परमेश्वरः विपमता तथा निरदेयवा केत. {- 
प्राप्त होमो १ किंत नकी भाप होवेगी ॥ १९ ॥ ॥ 

हे मगवन्‌ ! रेते आहुसु्पोकामी कके हुवनन्मक भव- 
विषे भेय होवेगा । एषी अजनुनकी शंकाकं इए रेषे आसुरपुरुपोकः 





~ 





न 


( १९१४०) श्रीमदगवदरीता- {[ सप्याय- 


केदाचिद्भी अष होगेहारा नही है इसप्रकार उत्तरं भीभगवाच्‌ 
कथन कौं ह- 

आघुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि॥ , 

मामप्राप्येव्‌ कोतिय ततो यांत्यघमां गतिम्‌ ॥२ग- 

(पदच्छेदः) आसुरीम्‌। योनिम्‌ । अपित्राः । मूढाः! जन्मनि) 
जन्मनि । मीम्‌ । अप्राप्य । व । कोतिं । ततः । यीति । अँघ- 
माम्‌ । मतिम्‌ ५॥२०॥ 

( पदाथः ) हे कवये ! जे पुरुष कदाच्निवभी , ओंघरी योनिक्ू 
परापर ह ते पुरुप जन्म॑ जन्यविपे अविवेकी. हए वेदमभिकू न प्रातं हो- 
दै "ही तिैतेभी भम भतिकू मोष हयै है ॥ ता 

भा° टी०-हे असुन ! जे पुरुष कदाविदभी आसुरी योनिदं भाष 
एं ते पर्प जन्मजन्मविपे मृदुषु अथौत्‌ तमोगुणकी बाटल्यवाकृरिके 
विवेकते शून्यहुए मेदः न मापे हीके अथच्‌ धँ परमेप्वरऽपदिषट वैवार्गं 
न पाठ होक विते भी अतयत निकुषटगतिकुं भात होवे है । इहां 
(मामप्राप्यैव ) इस वचनकं अंतविपे स्थित जो एव यह शब्द्‌ है सो . 
एवशञ्द तियेक्स्थावरादिक योनियोविवे वेदमागेके भापिकी अयोग्यताक्‌ 
बोधन कर है अथोत्‌ तिन तियैक्स्थावरादिक योनिर्योदिपे वेदमार्गे 
भाधिकी पोग्यताही नहं है यवै यह अथं सिद्ध मया । अस्यत तमोगु- 
णकी बाहृल्यताकरिक ते आसुरपुरुष वेदमागंकी भरातिके अयोग्य होक 
|: निरु योनिर्ोदिं उत्तरउत्तर अस्यत निरु अधमयोनिर्योुं भात , 
हषे ह \ जते व्याघयोमिते सप॑योनि निरु रै तिस्र स्पंयोनितेभी कीट 

पतगादिक् योनि निकट है विस कीरपतंगादिक योनिततमी उक्षादिक योनि 
निट ह इति । इहं यपि ( मामूप्ाप्य ) इतत वचनविपे स्थित मां 
[ कणि परमेरसप अथक दी प्रतीति दोषे है तथापि मां इस 
` । दसकं परमेश्वरा बरहण करणा नकष दंत मां इस पद्करस्कि परमेश्वर- 


गोडश ] माषाटीकासहिता । ( १६४१) 


उपदिष्ट वेदमा्का ही अषण करणा \ . काह जिस वस्तुविपे जो भं 
कितरीभी भकारफसं भा हैमे है तिपत पत्तुविपे ही पिपत अर्था मिपेष 
होवे दै सर्वकारं अप्राप्त अंका निपेष होता नहीं । ओर पिन भसु- 
सपुरुषोविपे परमेश्वरे भापिकी कोद शंकामाजभी होती नं 1 जितत प्र- 
मेखरी प्रापिका ( अप्राय) इष शब्दकरक निपेध्‌ हेर । ययपि विन 
आपुरपुरुपोविपे पेदमागेकी शर भाषि संभवती नदी थापि दिन आघुखुरु- 
पोषि वेदमार्मके भापिकी शरंकामात् कदाचित्‌ होदएकै है विस वेदमागके 
प्राप्निकाही ( अप्राप्य ) यह शब्द्‌ निपेष करे है । याते मां इ प्ककी 
छक्षणवर्तिर परमेश्वरउपदिषट वेदमार्मंका ग्रहण करणा उचित है इति । 
भौर्‌ क्रि दीकारिषे वौ मां इसपदी रउक्षणावत्तिकरिकै परमेश्वरे | 
भ्ापिका साधनर्प अधिकारी मेरष्यदेर्का बहन कस्या ३ इपि । यपि ।_ 
इस श्टोक्कां यह तपृदाय अथं सिद होषे है । जितत कारणवै एकवारभी 
आपुरीयोनिकू भाष पुरुपोक तितं उत्तरउक्तर॒निचृष्टवर तथा 
निरुषट्तम योनिपको ही मति होवे है । ओर अव्येव दमोगुणक्षो बाहू 
ल्पताकरिफे पिन आसुपुरुपोक्‌ तिनं निरुषटयोनि्ोके निवृत्त करणेका 
सामथ्यं होवे नक्ष । तिति कारणत जितने काट्पर्यत अधिकारी मनुष्यः 
देहकी भाति है विन काठ्पर्थत महानु भरयत्नकृरिके परमनिकए भासुर 
सेपदावकि निदृत करणेवारते शीग्रही इन भेयकी इच्छावाद्‌ परप 
यथाशाक्तेपरिमाण देवी सपदाकवोका रपादन करणा । जो कदाचिव्‌ 
विनि मारी सपदीके निवृत्तं करणेवासतै यह पुरुप दैवीेपदार्वोका 
पादन नकौ कमा तौ पिन आधुरीतपदावोके वशतं व्याप्रहपादिकि 
नौचदेहके भप्त हएत अनेवर भयसाघनोके अनुषटान करणेविपे अयोगव 
होगे इन पृरुपौका कदाचिदमी निस्तार नही हवेगा । इत पकार सी 
परुष महानूसंकरोकू भाप होवेगा । यह वाक्त अन्यशाशचदिपेभो कथन 
करी है । तहां श्टोक-{ दैव नरकव्याधेथिकित्ां न कयेति युः । गता 
निरौपषं स्थानं सरजः कं करिष्यति ॥ ) अथं पृहू-भापुीतैपचुसप्‌, 


( ११४२ ) भ्रीमद्धगवद्रीता- { षषवाय. 


नििकरकि_ वसन होणेहारी जा नरक व्यापि हे तिप नरह 
व्याधिकी निवृति करेहारी दैवीरेपदरूम विकिताकूं नो पुरुष इस आधि- 
कारी मनुष्यशरीरविषे न केरे है सो रोगीपुरुष देवीसेषद्रूप ओषधे 
रहित स्थानविषे जादकै षिन नरकहप व्याधिके निवत्त करणेवासतै 
क्या उपाय फो कितु तहां कोरदभी उपाय नह करेगा ॥ २० ॥ 

हे भगवन्‌ { ( दभो द्ोऽतिमानश्च ) इत्यादिक वचरनोकरिक पूवं 
आपने कथन करी जा आुरपव्‌ ह सा आुरेपद्‌ अनेकभकारकी 
है याति सा स्वं आतुरसपद्‌ इस पुरुपनं आपणे आयुपकी समापयत 
भरयत्तकीरफैभी निवृत्त करणेक्‌ अशक्य है । एसी अजैनकी शंकाके हूए 
शरीभगवान पिस आसुरीरपवक्‌ रेकषपकरिके कथन कर है- 

> | त्रिविध नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः ॥ _ 

कामः कोधस्तथा रोमस्तस्मादेतचयं यजत्‌ २१ 

(पदच्छेदः ) धिविधम्‌ । नरकस्य इदम्‌ 1 द्वारम्‌ । नांशनम्‌। 
आसनः । कमः । कोरः । तेथा । लोभः । तस्मात्‌ । एतेत्‌ । 
नेयम्‌ । स्थंजेत्‌॥ २१ ॥ 

: 0.८ पदार्थः ) हे अयन ! दत पुरुप अधमयोनिरयोकौ भापिकरणेहारा 
यैह तीनभकार्दका नँरकका दर हे कौम कोर्घं तेथा ठोभं तिदैकारणवें 
ईन "तीनों परि्धाग केर ॥ २१ ॥ 

मा० टी०-हे सुन! नरकके भा्िका यह तीनभकारकाही द्वार कहिये 
सापनदहैसो यद तीन भरकारका दार ही पूवक सवं आसुरपदका 
मूकभूत दै वथा जालक नारकरणेहारा है अर्थात्‌ षरममेक्षापिक सवैुर- 
पार्थोको अयोग्या तंपादनकरिके इन परोद भलयव अधमयोनियकिी 
भराति करगेदारा ह । वहं सो तीनमकारका नरकका द्वार कौन दै १, 
रपर अजैनकौ निज्ञासाके हुए भीमगवान्‌ क हं ( कामः कोधस्वथा 

॥ दभः इवि 1 ) दे अन ! काम, कोष, छोभ यह तीर्नोदी इस पर्ष 


पोर} - भाषायेकाठहिवा । ( ११५३) 


मरककी भाति करणेहरे ह । वथा व्याघ्र, सर्प, कीट, पत॑य, वृक्ष इत्या- 
दिकं भरत्येत अधमयोनिर्योको भराति करणेहारे ह । भौर इन तीनकि पाह 
एते अनेतरही इष पृषक्‌ ते सपे आसुरतपततियां भ्रा हवै है । हे 
अयुत ! जि्कारणतं काम्‌, कोष, छोम्‌ यह वीनोही इत परपर सवं 
अनो मूढभूव है पित्त कारणत यह अधिकारी पुरुप इन वीरनोका < 
अवृश्यकरि परित्याग कर । इन वीनि प्रियागकरकि ही पवर्त 
सवी मामुररपव्‌ परिस्याग करी जावे ६ । हां चित्तविषे उतप््ए काम, + 
कोप) छोभका जो अनथैविपे परवृचिरपृ कायं रै ता कायेका पिवेकेक- 
सकि जोभ्रतिवेष है तथा पित अनेवेर पिन कामादिकौकी जो नक्ष 
उदनि है पहदही तिन कामादिक वीनोँका परिया है । वहां काम, कोष, 
लोम इन दीर्नोका स्वरूप दी भध्यायविपे पूष कथन करि भये हे ॥२१॥ 

हे भगवन ! कोम, कोष; ठोभ इन तीनो त्याग करणेहरे पुरुषं 
कौन फर भ्रात हेवैहै ! ५०५ अजचैनकी जिज्ञलाके दए भीभगवान्‌ कं है 

एतेवियुक्तः कोतेय तमोदरेधिमिनरः ॥ 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां मतिभ्‌२२॥ 

{ पदच्छेदः) पैतेः । वियुक्तः । कोतिय । तमोदरिः। अरिभिः । 
सरः । ओंवरति ! आ्म्ः । अवः ! तेतः। यौति ! पैराम्‌ । 
मतिम्‌ ॥ २२॥ 

( पदाथः) है कैतेये। (1 ३ेन्‌ काम्‌ करीष रोम तीनेनिं 
प्रिाग कयाद्ुभा यह पुर्प आे भवदूही विदकरेहे तित पैम 
पिद भोपर हषैहे ॥ २२ ॥ 

भा० टी०-हे अ्चैन । नरकके  श्राणिका साधुनमूत्‌ वथा अप्येत 
अपमयोनियोके भिका प्ाधनभूत जे कम्‌, कोप्‌, ठोम पह वीन रै इन (8 
वीरमति रहित इमा यह परप आपणे भेपदूी छिद कै मथति इस 


अपकारी परप भति वेद्‌ भगयनूनै हिवहपकरिके विधान्‌ कुमये जे 








{ ११४४) घरीमद्गवद्रीता- ~ [ भव्याय, 
भगवचभजनादिक्‌ अथं रँ पिन अरथोही सो पुरुष अन॒ष्टान्‌ करदे । ह 


अर्जुन ¦ इन काम, कोष, ठोम्‌ तीनेकि परिस्यर्गेव पृषे तिन कामादि- 
कौकरिके भविवदहुआा यह पुप्‌ आपण भय सिद्ध करता नहीं । जिस 
किं एर पुरुपक्‌ मोक्षरूप पुरुपार्थकी प्रापि होवे । उरु यह पुरुष आपणे 
अभेयूही सपादन करै निसकरिकि इस पुरुषका नरकविपे पतनी हो- 
हे । ओर अभी तिस कामक्रोधादिहप प्रतिवेधते रहित हज यह पुरुष आपणे 
आभयकं हेपादन करता नही कंतु अभी आपणे भेयकूही सपादन करे है । 
(6 भेयके तपादन इत ोकके ससद अनुभव करक अतःकरणकी शुदि- 
हारा तथा आलन्नानकौ _भाषिदधार मोक्षम परममर्तिददी भाप होवे 
है} ये मोक्षकी इच्छायान्‌ अधिकारी पुरुपनि यह .कामाद्किं तीना 
अवश्वकरकि परित्याग करणे ॥ रर्‌ ॥ ` 
जिस्त कारणत अभेयके नर आचरण करणेका तथा भ्रेयके जाचरण 
करणेका केव शाखही निमित्त है कहते अभेयका` नह आचरण वथा 
मयका आचरण यहे दोनो केवर शाश्चभमाणकरके ही नान्येन है 
अन्प्‌ किसी प्रमाणकं जान्ये जति नरीं। विभुकारणते तिप्‌ शाघका 


परित्याग करिकि आपणी दच्छापूवैक वरेणेहारा ृर्प किषीभी रुपाय 
भाघ होवा नही । इस अथे जव अआमग्वान्‌ कथन करहै- ` 
यः शाखपिधिम॒त्सुस्य वत्तते कामकारतः ॥ 
न स सिदधिमृवाप्नोतिन्‌ सखं न परां गतिम्‌॥२३॥ 
( पदच्छेदः ) थः ॥ य । वत्तेते । कमः 
- कारतः । न । सः ' सिद्धिम्‌ । अवाति \ नें । स॒र्सैम्‌ । नें । 
\पैराम्‌ । भंतिम्‌ ॥ व खलम्‌ नं 
(पदाथः) हे अजुन । जो परुष शाखविधिषं परिदयागकरिकतै आपणी 
इय्छामार्भते दता है सो पुरुप अंतःकरण शुद्धिदभी ही भाप होवे दै 
दथा व ठोकफे सुखकुमी नक्ष भातत हवै तया स्वगमोक्षस्प रेक, 
भदिदूमो नैं मादो ॥ २३ ॥ द ^ 


पोडश 1 भाषायेसर्दित्ता ( ११४९ >) 


भा० दी०-हे अज्ञेन ! अधिकारी जनके प्रति अपृवं अथका बोधन 
रीता है जिर दाका नाम शाखे \ रसे शाच्ह्ष कगादिकं च्यारिवेद् 
तथा पिन वेदौ अनुसारी स्मृति, पुराण, इतिश, घन दूद्पाद्किभी 
शाखह्मह हे 1 विन गारचोकी जा विधिहै अर्थाद्‌ इत अधिकारी पुरुप 
यह कारधकरणा यह कायं नक्ष करणा इस प्रकारके कर्तव्य भकतेषय ज्ञानक 
हेतभूत जे परवत्तकं निवक विधिनि वचन ह तहा ( मह तयापषा- 
सीद । ) अधे यह~यह तेवणिक पुरुप दिनदिनविपे स्यार करं इत्यादिक 
चन सौ विधिवचन के ज है । भौर ( पर्दारान गच्छेत्‌ । ) अर्थ 
यह-गह पुरुप परली साधि मेथुन नहीं कर दत्यादिक वचन निपेधु- 
वदन के जाप ह । देसे शाखविषिकुं जो पुरुप अश्रद्धा परित्याग 


[५ =. 


कं आणी इच्छामाते वततेता है अर्थात्‌ जो पुरुप शखविहिवभी 


कर्मक करता नँ तथा शास्ननिपिदधभी कर्मक करता है सो शाखव्िषि- 
के परित्याग करनेहाा पुरूष परपा्थके प्राषकी योग्पतास्प भन्त्ःकर- 
णक शुदि णतो शि कर्मादि कप्वाहुजामी भाप होवा नक्ष । वथा सो पुरुप इत 
छक्के सुखकूभी प्राप हीत न्ष । तया तो पुरुप खगेरूप उकर्छष्टगतिकू 
अथवा मेक्षहपउकशटगविकूंमी पराप्त हता नकष कितु सो शाखके विधिका 
उद्ेषन करेहारा पुरूष सवे पुपाव री होवहे शति । इहं ( शाख- 
विधिम ) इस्त वचनविपे जो भगवान दिधि यह शब्द कथन कन्या है 
सो तिन विधिनिपेषवचनेति अतिरिक्तं भत्यक्‌ अभिन्न बह्मके प्रतिपादक 
जे कतवमसि अव्ञासिमि इत्यादिक वेदं तवचन है ते वचनभी शालरूप 
ही ई इस अथेके सूचन करणेवासते कयन क्या है ॥ २३॥ 


जिह कारणते शाख विमुख दोदके मापणी इच्छा भवते होणेर 
परपु ससाद अ सह वितकसणतं इनअधिकारी परुषो शाखकी 1 


वियिकरिकही कमक करणा । इत अथक कयन कसतेहुए श्रीभगवान्‌ 


दस पोडश अध्यापका उपहार कर ह 


( ११४६) , भीमद्रमबदरीता- भप्याय- 1 


तस्माच्छाच प्रमाणं व कायक्र्थव्यवस्थितो ॥ 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कमे कक्तमिहारैसि ॥ २४॥ 

इति -शीमद्धगवद्रीवासुषनिषरछु बहवियाप्रां योगशासे शरीरष्णा्जैन- 

सवदि दैवासुरसंपदिभागवोमो नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 

(पदच्छेदः ) तस्मात । शालम्‌ । पर॑माणम्‌। ते । का्थाकायं- 
व्यवस्थितौ । ज्ञाता । शाश्चविधानोक्तम्‌ । क । कंचैम्‌ । इ६। 
भर्हसि ॥ २४॥ 

(पदार्थः) हे अजजुन ! पिरैकारणते ते अजुनक कैयंभकार्यकी यवस्था- 
दिवेही शाखी प्रषाण हे यात इसर्वमेके अधिकारभूमिषिषे शाक्चविघान- 
करिकै कथन करेहुए ईम नानिकरिके तू युद्धादिकं कमेकि" करणेक्‌ 
योग्पै है ॥ २४ ॥ 

भा० टी°-हे भजनं 1 जिसकारणते शाखविधिका परित्याग कणिक 
आपपरणी इच्छपूवैक व्तेणक्षरा पुरुष इसत लोकके तथा प्रलोकके सवेषुरु- 
पार्थोके अयोग्य हवै है । जिसकारणतं भेयकी इच्छवानदु वैँ भनक 
कायेअकायेकी व्यवस्थाविपे केवर शाखही भरमाणरूष है अथात्‌ हमा- 
रेव क्वा करणेयोग्य.है क्या नकी करणे योग्य है इसन भकारको ज। 
कृतेटप अक्रततय अथंकी व्यवस्था हे तिस व्यवस्थाविषे धति, स्यति, 
पुराण इतिहासादिरूप शाख्पमाणही बोधक है । आपणी बुद्धि वथा 
वृद्धादिकोङि वाक्य तिप व्यवस्थापिपे पमाणह्प नहीं ह । यति इस कमेक 

भधिकारभूमिविषे इस पुरुपनें यह कम करणा यह क्म॑नक्षं करणा इष 
धकारके प्रवेक निववेकल्प शाके विपानने कथने कम्पा जो विषठिव भपि- 
रिद कुम्‌ है वित्त कमेदं भठीमकार नानिकं ाखनिषिदध कर्मका परित्याग 
"करके आपणे भन्तःकरणकी _शुद्धिपर्यव शाखरवििव आपणे युद्धादिकं 
केमाही करणे तू योम्य हे इवि । तहां इ षोढश अध्याये श्रीभ- 
गवार य्ह मथ केव॒न्‌ कम्पाःपूवैउकतं देमदपौदिक सपे आदर सष- 


सपिद} भाषारीकासदित्ता । ८ १९४७) 


चका मूटभुत तथा सवं अभयकी भरपिकरणेहारे तथा सूरं भरेयकरं परतियेधक) 
एसेजे काम, क्रोषः; -छोभ्‌ यह तीन महान दोप ह तिन्‌ कामादिक, 
महाम्‌ दोर्पीका पर्वा करं भेयके भिक इच्छावाच्‌ इत भधि- ¦ 
कारी पृरुषनं अव्यत ्रद्धापुवंक शासे श्रवणपरापण होणा तथा तिष 
शा्रउपदि् अथक अनुष्ठानपरायण ह्येणा । यह अथं शरीभगवान देवी- 
सैपत्‌ भाधुरीरेपद इन दोनों सपदावोके मि मिनन कथन करं निणंय 
कन्पा।॥ २४॥ 
श्ति;धीमस्परम्दसपरिधाजकाचायश्रीमतछाम्युद्धवानंदनिरिषूम्यपादरिष्येण स्वाभिचिद्‌" 
मान॑दगिरिणा विरचितायां प्रङृतदीक्षायां गीताशरूदा्धदीपिकारूयाया 
पोडरोऽष्यायः समाततः ॥ १६ ॥ 





{---- 





अथ सक्ठदशाऽध्यायप्रारंमः । ‰'^५' ८ 

वहां कमके अनुषटान अनुष्ठान करणेहारे प्रप तीन भकारके हेहै । केक 
परप तौ शाखके विधि जानिकरिके भी -अभद्धाह्प दोपे तित शान्त 
विधिका परित्याग करिके अपणी इच्छामात्रते यक्छिषित्‌ कर्मोका 
अनुष्ठान करं ह रेमे पर्य वौ सष प्रुपा्थोके अयोग्य होते आपुर्‌ कदे- 
जवि है । ओर केक पुरुष तौ शाके विधिकूं जानिकरिकै अत्यैत 
अद्धावान रोके विस शाखविधिके अलु्तारही निपिदकरमोका परित्याग 
करिकै शाक्षविहित कर्मा भनुष्ठान करं हे पेम पुटप कौ सर्व परुपा्थोकि 
योभय होणेत देव्‌ केनाप हे । यह अथं पृं षोडश अध्यापके भवदिपे 
निर्भय कर्पा । ओर जे पुरुप शाके पिषिदं मरस्पादिक दोपे वशत 
परित्याग करक जापणे पितापरितामहादिक वृद पुरुषो व्पवहारमाजक- 
रकि भद्पु्क निपिद्धकमाका परित्याग करकं रिहिवकमोका अनुष्टान 
कर तिन पुरुपोदिपे भुरोका धमं ष्ताहं । तथा देवता्ौका पर्मभी 
परते । तहं शाके विषरिका पसिवाग करणा यह ॒रौ भुरा 


११४८ ) भमद्धगवद्रीता- { अभ्यायन 


थमं दिन्होदिपे षह । ओर भद्ापू्क विहितकरमोका अनुष्ठान करणा 
यह देवतारवोका धमं तिन्होदिपे षटे है । इसपकार अपतुरके धर्भकरिकिं 
तथा देवता्येके पमेकरिकि युक्त हुए ते पुरुप स्या अघुरोरि अंतभूव 
ह अथवा देवताौविषे अवमत हे इ्षपकार दोनो कर्मके दशेनतें तथा 
९क कोटिक निथय करावणहारे अथक दशेनवें सशय पाप इभा सो 
अनन श्रीमगवानूके भति रश्च करं है- 

अजुन उवाच । 

ये शाल्विधियुःखलज्य यजंते श्रद्यानििताः ॥ 

तेषां निष्ठा व का कृष्ण स॒क्वमाहो रजस्तमः॥११ 

( पदच्छेदः ) ये । शैश्चविधिम्‌। इत्सृभ्य । यजंते । ्द्धया । 
अन्विताः 1 तेषाम्‌ । निघ । तु । की । रष्ण । स्म्‌ । ओहो 1 
रजः 1 तैमः॥३॥ 

( पदार्थः ) हे रष्ण ! जे पुप्‌ शौखविषिक्‌ प्ररिधायकरिक भ॑दया- 
करि युक्त देवैपूजनादिकोदू कर हे विरपुरुषौकी पनः किसप्रकेरकी 
निष्ठौ है सौचिकी है थवा रजकी समी हे ॥ १॥ 

भा० टी०-हे रष्ण ! अर्थाद्‌ हे सत्य आनेद्प ! जसे देवतापृरुष 
श्रुतिस्विरम शाखके अनुप्ारी ह्रद तैसे जे पुरुष शाके अनुकारी ई 
नहीं कितु ज पुरुप शरृतिस्मृविप शास्के विधिकूं आरस्पादिकः दोषके 
यशे परित्याग करिकँ वर्हे । भोर जसे जसुरपुरुष श्रद्धा रहिव हैव 
वेषे जे परुष भरद्वा रहिव ह नरह कंतु जे पुरुष आपणे पिवापििाम्‌- 
हादिकं वृद्ध पुरुक उपवहारके अनुपररणमातते भद्धाकरिके युक्त हए दे 
दभकार आठस्यादिक दोषके कशतं शासविधिका परित्याग ककं 
वथा मापणे दृदधुरुपके व्पवहारके अनुसरणमावते श्रदाकरिके युक्त ९ 

ञे पुरुप देवपूजनादिक्‌ कमा कं विन पृरुपोकी कितपकारकी निष्ठा 
अयात, साखविधिकी उपेक्षा वपा वृदधव्यवहारमात्तै भृदधा इन योन 


सद्र } मावारीकासदिता । { १९५९) 


करिके जे पुरुप पूर्वं अध्पायउक्त देव अघुणुपोद विदक्षण है पित 
परपक्षो सा शाखविधिकी अपेक्ष रहित भद्ापूर्वक देपपूजनादिरप 
करियाकी व्पवस्थिति किप प्रकरी है क्या साची है अथवा राजसी 
ताम्री है । वहां तिन पुरो स्ता निष्ठा जो कदाचिद्‌ साची होषेभी 
तौ स्ाचिकस्वभाववाठे होणेते ते परप दैवता हके । ओर पिन 
पूपा स्रा निष्टा जो कदाचित्‌ राजप्ती तामत होवैमी तौ रानसताम्‌- 
सस्वभाववाठे होणेते ते परुष असुरी होगे इवि । इहां ( सम्‌ ) 
इष॒ पदक अजन सदायकी एकं कोरि फथन करीहै । भौर ( रज- 
स्तमः ) इष वचनकरिकै ता सेशयकी दूषी कोटि कथन करी है । 
इसी विभागक जनावणेवासते तिन दोनेकिं मध्यविपे( आहो ) दस शब्दा 
कथन कभ्या है यतिं साचिकी, राजसी, तामपी यह तीन कोटि इहां 
ग्रहण करणी नही ॥ १॥ 
तहां जे पुरुप शाखविधिका प्रि्यागकारकै श्रद्ापूर्ैफ देवपूजनादिक 
कर्मो कर हँ ते पुरुष विस शरद्धाके मेदकरिकै मेदवाठेही होवे है । तहां 
जे परप प्ताचिफौ भद्धाकरिक युक्त हवे । ते पुरुप तौ देव कहेजर्व 
है 1 रेते साततिकभद्धावाे देवपुरुप गौ भतिसमृतिहूप शाच्उक्त साधनों - 
विपे अपिक्ारीमाददं भात होरे हँ 1 तथा तिन साधनोँजन्य कठकभी 
भ्रात हों ह! ओर जे पुरुप राजसी भ्रद्राकरकि तथा तामपी भदङ- 
रिकै युक्त है वे पुरुप आर कहे जावे ई । रेषे आुरपुरप तौ शरासउक्त 
साधर्नौविषे अधिकारीभावदूं प्राप्त होवै नहीं तथा तिन साषनोंजन्पय भाव- 
दुमो पराप्त होते नहीं । इसभकारकके किवेकंकरिके अजुनके संशयङे निवृत्त 
कणेकी इच्छा करते हए श्रीभगवान्‌ तिन भद्याके मेदक कथन कर ह~ 
। शओमगवानुवाच । 
नित्रा मवति श्रद्ध देहिनां सा स्वभावजा ॥ 
साक्तिकी रजसी चेव ताम्रसी चेति तां श्ण १२॥. 


( ११५०} श्रीमद्गवदीता- { जप्याय 


( पदच्छेदः ) तरिविधा । भवति । श्रद्धा । वेदिनम्‌ । स\।स्वेमा- 
वजा ! साचिकौ । रजी । च 1 एव ( तामसी । च । इति । 
तीम्‌ । र्ण ॥२॥ . ५ 
( पदाथः ) हे अजन ! देहामिभानवाछे पुरुपोकी सा संवमावजन्प्‌ 
रदा श्ात्तिकी तथा जसी वर्था तमसी यद तीन कारक ही "होतेह 
तिर शरद्ाकूं त श्रवण कर्‌ ॥ >॥ 
भा० री°-हे अजन ! जिस श्रद्धकरिके युक्तदुए यह भाणी शाल्- 
पिधिका परित्याग करिक देवपूजनादिककर्मोक करहं सा देहाभिमानी पुर; 
पकी स्वमावजन्प भद्धा तीनभकारकी वेह । तहां जन्मा वरोविषे संपा- 
द्न करे जे धम अपमे आदिकंकि संस्कार दँ जिन संस्कारोनं इसेजेन्मेका 
। र कस्या तिन रर्कारोका नाम्‌ स्वभाव है । सो जीषोका 
स्वमाव साचिक, रनक तामस इसे ` मेदकरके वीनभकारका 
होवे है तिस तीन प्रकारके स्वभावकरकि जन्य जाश्र्ाहेसा 
शरद्धाभी सास्िकी, राजसी, तामसी दस मेदकरिफै तीनप्रकारकी 
होषे है कात ठोकविपे जो जो कायं होवै है सो रो.कायं आपये 


>= कारणके सद्शही. होवे दै कारण विलक्षण कयं दोव नके । वदं 
साचतिकरस्वभावजन्य भद्धा सात्तिकी शरद्धा कही जावै है । ओर राज- 
सस्वभावजन्य भरदा राजसी भरदा कटीजावे है । ओर वामस्स्वभावनन्य 
द्धा तामसी श्रद्धा कटीजविहे । इसथकार सस्काररूप स्वभावके निवि- 
धपणेकरिकं सा भद्धाभी तीनभरकारकी ही होवै है इति । इहां ( राजसी 
चैव ) इसन पृचनविषे स्थित जो (चपएव) यहदो शब्दहै पिनि 
दोनो शब्दोविपे प्रथमं च इस शन्दकरिकै धीभगवायून यह अर्थं बोषन 
कृष्या-जो भधा मारेभहुए ज॒न्मविषे केवठ शाखे संस्कारमात्र करि- 
केभी जन्य होवेहै सा विद्र्िपुर्पोकी भरद्धा कारणकी एकरूपवाकाशै 
एक सारिविकीरूपरी रवेर राजसीरूप वथा ताम्ीरप हवै नही वि । 
मोर दूसरे एव इस णब्दकरिकै भोमगवानने वह अर्थं बोधन कन्या- 


सदश्च ] भापारेकासरिता 1 ( ११५१) 


जा शरदा शस्ी अपरक्त रहित है तथा पराणीमा्विपे साधारण है तथा 
पैउक्त स्वभावकरिके जन्य है। स्रा शरद्धा ही तिस सवभावक्के नरिविध- 
पणेकरिकि वीनधकारकी हेहै इति । ओर ( तामसी च) इस दचनकषिपे 
स्थितिजो चकाररै सो चकार विन तीन प्रकारके समुचय करावणे- 
वासते ह इति । हे अरयँन । मिस कारणत पूलन्मके वाषनास्प स्वभा- |< 
वृक्षा अभिभव करणेहारा शाखजन्य पिवेकविज्ञान तिन गालविषिके ~ 
उर्ुवन करणेहारे पुरुषांक ह नरी तिस्र॒ कारणत तिन पृरुपोके पूव- 
सनाहप स्वभावफे वशत सरा श्रद्धा तीन प्रफारकीदहीहेषैहैतिष 
तीन प्रकारकी शदधाकूं तू भवण कर । विह भदक भवेण करके विनि 
परुपोविपे देवमतं अथवा आदुरमावक्‌ तू अपिंही निश्चय करेगा॥२॥ 
वहा पवैश्ठोकविपे अंतुःकरणविपे स्थित पवेजन्मकी वासनाहप निभि- 


सकारणकी _पिचिवरताकरिकै तित ्रदाक पिषिजवा यनं करी । < 


अवं भीमभगेवातर ति भरदाके उपादानकारणेहप अंवःकरणकी षिचि- 

जता करिकमी तिप शरद्धाकी विविघ्रतादं कथन कहै ४ 
सृच्छाहेषटपा सर्वस्य श्रदया भवति मारत ॥ “~ +"८^ 
श्रंदमयोय पुरुषो यो यच्छरढः स एव सः॥३॥ 

८ पदच्छेदः ) स्ताच॒षटपा। स्वेष्य। श्रद्धा) भवति 1 आत। 
श्रडामयः। अयम्‌ । पुरपः । थः यदः । सैः व । सुः ॥३॥ 

( पदाथः ) हे भारत ¦ सैवेाणीमान्रकी भाषणे अंतःकरणके अनु- 
सारी भ्रा होवैह ह परप शामय होवेहे याते जो पुरुप निर्ैभदुगरला 
हेरे "सो परप वसश्‌ "ही होवे ॥ ३ ॥ 

मा०्दी०-दे मर्जुन ! एखगण दै प्रपान मिन्हीषिपे स्ते. जे निग्‌- 
णाक अप॑चीरव प॑नमहाभूतं है तिन पचम्ूर्वोतिं उस्न दुभा य्ह श~ 
ओतःकरण. भकागवमाववधठा, हेते सं इए नामकं कलाज- ` 
वहे । ठो भेवःकेरण क्सीके शरीरि तौ उदरतसखगुणवाटाही होरे । 


{ ११५२ श्रीभद्भगवद्ीता- ` [ भव्याय 


जेते देधता्वोका अंतःकरण है । ओर किसी शरीरविये तौ सो अंतः- 
करण रजोगुणकरिकै अभिभूत स्वगुणवाा होवेहे \. जं यक्षादिकोका 
अंतःकरण है ओर किरी शरीरविपे तौ सो अंतःकरण त॑मोगुणकणिं 
अभिभूत सत्वगुणवाठा होवे हे, । जेते भूतपरेवादिर्कोका अंतःकरण 
है । ओर मनुप्योका तौ सो अंतःकरण बाहुल्यताकरकि व्यामिधित्ही शेवं 
है! सौ पतुरष्योका अंवःकरण शाख्नन्य विवेकक्ञानकरिके रजोतमो- 
गुणका अभिभवकरिकै उद्रवसवगुणवाठा कव्या जावै है । मौर ने पुरुष. 
शाघजन्प विवेकज्ञानं शृन्प ह पिन सवे भराणीमात्रकी तिस आपणे 
आपणे अंतःकरणके अनप्तार ही श्रद्धा होवे है । अथो तिस अतःकर- 
णकी विचित्त तिन पभ्राणिोंकी सा भ्द्धाभी विवि्रही हवै हे । तहा 
` स्वगुण हे प्रधान जिसविपे रसे अंतःकरणविपे तौ सािकी शद्धा हषं 
है1 ओर रभोगुण है भधान जिसविपे रेमे अंतःकरणविपे वौ राजसी 
भद्धा दोव है । ओर तमोगुण है धान जिसविपे रेसे ` अंतःकरणविपे तौ 
तामसी भद्धा होवे हे इति । हे अजन ! तिन पुरुषोकी कित भ्रकारकी 
सा निष्ठा होवे है यहं जो पूरवे तुमने प्रश्न कम्याथा विस भ्रभ्रके उत्तर तृ 
अब भ्रवृण केर 1 यह शाच्रजन्य ज्ञानं रहित तथा कर्मेका अधिकारी 
त्रिगणासकं अंत;करणविरिष्ट परप भद्धामय हवै हे । वहां जिप्तविपे 
भद्धाकी वाहूल्यता होवे हे ताका नाम्‌ भरद्यामय हे 1 जेत्ते भन्नकी वाहू 
त्यतावार यज्ञ्‌ अन्नमययन्न कहं ह 1 भद्धामय हेणेतं दी जो परप 
जिस भद्धावाा हे जयात्‌ जो पुरुप जिस सात्तिकी भद्धावाढा है अथवा 
राजसी भद्धावालछा हे अथवा तामसी श्रद्धावाखाहे सो पुरुप तितत अपणी 
द्धाके अनु्रारटी सातिक्‌ कल्या जावे है भथवा राजघ क्या जावै है 
भयवा तामत कट्या जावे हे } यार्त इत पुरुपकी अद्ाकरिकै ही सा निष 
जनीन रै इति । तहां महान्‌ भरवरकुठविपे जो उसन्न हज ही 
ताका नाम मास्त ह ! अथवा शुाखनजन्प ज्ञानकानाम भा है वकेविषे 


सप्द्श 1 भाषाेकाघदिता । | ,( १६५३) 


जो भीविवाढा हैव वृका नाम मारत. । इत भार सैवोषनकरिक 
पीतवसने अनविषे शुदसास्विकपणा चन्‌ कन्या ॥ ३:॥ 

हे भगवन्‌ । इस पुरुषकी भद्ारी इ रुपके पिषादूं जनाव है यह 
कचन पूं आपने कथन्‌ कव्या सो, सत्य है परन्तु सा भरदा भाप अज्ञा 
हृदे तिस निष्क जनपरिमी नकष किंतु अपप ज्ञात हुई सा शरदा तिप 
निष्‌ जनोयिमी यात इष पुरुपकी सा भ्रदाही किष उपायकणि जानी 
जा ह ! पेसी अरनकी जिज्ञासाके हए देवपूलनादिक कथिर्म ठिग- 
करके ता शरदा अतमानं करी जाव है, इतभकारके उततर भीमगवादर 
कथन कई , 
यजंते साच्तिकादेवान्यकषरकासि राजकाः॥ 
प्रेतार्भूतगणाश्चान्ये यजत तासस्ा जनाः ॥ ° ॥ 


५ 


पदच्छेदः ) जते । संस्विकाः । देवान्‌ ८ यक्षक्षसि"1 


रजसा । प्ेतौन्‌ । धूतेगणान्‌ । ्ब्‌। अन्ये ! यजते । तामसाः। 
जनाः ॥ ४॥ 

( पदाथः ) हे अजन ! ङ परप देव॑वापीदूं धूजनकंर हते पुष 
सौस्विक जानण ओर जे पुरुष ्षराक्षसोदु पूजनक हँ वे परुष राजप 
जाने ओरजे परुष प्रवीर क्ष्या भूतगणो पूजन केर है ते भन्यपु- 
रुष तमस जान ॥ ४ ॥ ५.४ 

भा०्दी०-दे अजेन ! शाखनन्य विवेकक्ञानै रहिव जे परुष ग 
स्वमाबजन्य भ्रदाकरिक वसुरुद्रादिक साचिक देवताकू एृजन कर 
ते अन्यपुरुष सारिविक जानगे । ओर शाखजन्प्‌ विवेकन्ञानतें रहित 
ले पुरुप रिस स्वभावजन्य भद्धाकरिके रजोगुणवटे कुवेरादिक पक्षाद्‌ 
तथा नैत आदिक राक्षस पूजन करं ई ते अन्यपुरुष राजन जानणे 
आर शाख्जन्य विवेकज्ञानं रहित जे पुरुष वा स्वभावजन्य भद्ाक- 
सि ठमोगणवाे प्रतोद तथा भूतगणो पूजन कैर हँ वे भन्प पुर 

७३ 


{ ९१५५४ » . भीमद्गगवद्ीता- ॥ [ भध्याय- 


तामस जानणे । तहां जे बाह्णादिक आपणे धर्मत षट हेव हँ ते बाह- 
णादिकि पिस शरीरके पात हएत अनवर वायुमयदेहक्‌ भाष -होरके उल्क- 
मुख कट पूत॒नादिकं नामवाठे मेत होवे हैँ । अथवा पिशाचिशेषका 
नाम मेव है । ओर सतमातृका आदिक्का नाम मूवगण है । इहां ( मूत- 
गणाान्ये ) इस्त घचनके अंतविपे स्थित जो अन्ये यह प्द्दैता 
पदका ( साच्तिकाः राजसाः तामसाः ) इन रीन पर्दोविपे सेवध करणा 
ताक सारिवकः राजप, तामस, इन तीन भकारे पुरूषोविपे परस्पर 
विक्षता सिद हवै रै ॥ ४ ॥ 
इस भकार शरतिस्एतिहप शासे परिस्याग करणेहारे पुरुपा साततिका- 
दिप निष्ठा देवपृजनादिक कार्यते निभेव्‌ करी । वहां केक राजस्वाम- 
सपुरुपभी पूरैठे किसी पुण्यकरमके परिपाके सात्विक होश्कै शासरक्त साध- 
नोविपे अधिकारीपणेक्‌ भाप हों है । भौर जे पुरुष आपणे इरामहकरिकि 
तथा पूरवे किपी पापकम पसिकतें भात इए दुजैनक्तगादिक दोषक- 
रिक विस्र राजसतामसमावकं नहीं परित्याग करं है वे पुरुप शाख्भविप- 
दित सेन्मातै भषटहूए शाखनिपिंद् अपन्मामंके अनुसरणकरिके इसटो- 
क्रंदिपे दथा प्रढोकविपे केवर दुःखकेही भागी हवै ह । इ अर्थक 
अने शरीभगवान दोण्टोकोकरिकै भतिपादन करं है 
अराखविदितं घोरं तप्यते ये तपौ जनाः ॥ 
दैमादकारसेयुक्ताः कामरागवलान्िताः ॥ ५ ॥ 
` कृपुयेतः शरीरस्थं भतग्रममचेतसः ॥ (>. (६८ 
मां चेवातः रारीरस्थं ताचिडवासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 
, ( पदच्छेदः ) अशाश्चविरितम्‌ । घोरम्‌ । त्यते । ये । तपः ॥ 
जनाः ! दंभादकोरसंयुक्ताः । कामरागवलान्विताः । कैष॑यंतः ! 
शरीरस्थम्‌ । भूतग्रामम्‌ । अचेतसः । मम्‌ । चं! एवं । 
मन्तः । भरीरस्थम्‌ 1 तीन्‌ 'िद्धि" । आसुरनिशभयान्‌। 4॥ ६॥ 


स्तद ] भाषादीकासटिता । { ११५५.) 


( प्रवाथः ) हे अलञँन ! जे पुर अशास्विह्ठि षो वैष करे हं 
तथा देमदकार करके पयुक्तं ॒दै वथा कामरागबलकरिके . युक्त है 
तथा शरीरैकिषे स्थित .भूतोकि समूहं रेशकर है तथा अन्तर रैरीरविषे 
स्थिव म पैसमेभररदं भी" ' छश करं हँ तथा विवेकत र्हि हँ पिनपुररषोह 
आसुरनिश्वयवाखही जोग ॥ ५॥६॥ 

भा° दी०-हे अचयैन ! जे परप अशाखविहित पोर तपू क हँ 
इहां कगादिकं वेदोका नाम शाख हे सो वेदरूप शाघ् निवनाक इदा- 
नींकाठविषे पठनपाठन करणेषिषे भतिद है सो तौ भक्ष है । ओर जो 
वेदका भाग इदानीकाठविपे कहांमी पठनपाठन करणेविषे भ्रति नही 
है पो तौ केदका माग स्फृवि आदिकोपिपे. कथन करे हुए भथका मूढ 
हप करकं अनुमान कन्था जावै है । रेमे भवयक्षरूष शाखनैँ तथा 
भनुमेयरूप शाख्ने जो ठप नह दिघान कव्या है वा तप्का नाम 
अशा्नविहित तप है! अथवा वेदक विरोधी वोदादिकन शच्या. जो 
आगम्‌ है तका नाम्‌ भशाख है । तिस्त अशान विधान कम्पा जो 
तपशिकाभायेदणादिकं तेप है वाका नाम अशाखविहिततप हे । केषा 
`हे पतो तप-पोरं है अथोत््‌ कत्तोपुरुपक्‌ तथा अन्य भ्रणिोंकू केव 
पीडाकीही भाप्तिकंरणेहारा है । एसे अशाखषरिहिव पोरतपकृही ने पुष 

सदा कद 1 तथा जे पुरुष देम, अर्हैकार इन दोनों करके संयुक्त 
हे । तहां सवैटोक हमारे धमौमा कहँ या भकारकी इच्छारासिके पिन 
लोर्कोविपे जो आपणा पार्मिकपणा भगदकृरणा है वाका नाम देम है। 
ओर सकगु्णोकरिकत ही सवेत भष हूं या भकारका जो दुषटभमिमान है 
ताका नाम अहंकारहे । एसे दभ अहेकार दोनों करक जे पुरुष सम्यक्‌ 
यक्त है ) तहां देम अहंकारके योगविपे जो आयासं विनाही वियोगके 
उयतिकरणेका असामथ्यं है यही सम्यद्षणा ह 1 वथा जे पुष काम~ 

रागवटकरिकत युक्त हँ तहां कामनाके विष्यमूत जे शष्दस्पशादिक्‌ विषः 
है तिन पिपोका नाप कमु हे । तिन,विषयह्प का्मोविपे जा मत्ये 


( ११५६ ) भ्रीमद्गवद्गीता- ` [ भष्याय. 


आसक्ति है वाका नाम रागहे। ओरसो राग है निपित्त जिविपे एेसा 
जो अतिउप्रदुःसोके सहनकरणका सामथ्यं है ताका नाम वह ह । एषे 
कामरागवरुकरकिं जे पुरुष सषदा युक्तं ह अथवा शब्दस्पशौोदिक विष- 
यौकिषे जा अभिरापा है ताका नाम काम हे ¦ ओर सवेदा तिन विष- 
योविषे अभितिविषटवहष जो अमिष्वंग है ताका नाप राग है । ओर इस 
विषयक म अवश्यकरिकि सपादन कंख्गा या प्रकारका जो आह हे 
ताका नामे वहे 1 रसे काम, राग, वक इन तीनोकरिकै जे पुरूष 
सवेदा युके इसी कारणत ही वख्वान्‌ दुःखकं देसिकेमी नश निवे 
'मान हुए जे पुरुप शरीरविये स्थित मूतोके समूद रश कौर हं अर्थाच 
देहरदिथादिरूप सेषावके आकारकरिके परिणामक भाषहुए जे पृथिवी 
आदिक प॑चभूत हं पिन भूतोके समृहक्‌ जे परुष व्यथं उपवाततादिर्को 
णि रुश क्रं हँ तथा इस शरीरके अत्र मोक्ताह्पकरिके स्थित जो 
भँ परमेश्वर हू विस मे परमश्वरकूभी जे परुष इस भोग्यशरीरकं कशक- 
रणेकरिके छश करदे । अथवा अंतयोमीषपकरिकि इत शरीरविपे स्थित 
जो वृद्धिका तथा बद्धिकं पत्तिक सक्षीरूप्‌. मृ परमेश्वर हं तिमे 
न स 
परमेश्वर ज पुरुप हमा शाखरूप आज्ञाका उहंषनकरके छश करै है 
श्सी कारणतेही जे पुरुप अचेतस्त हे अथात विवेकं शून्य ह रेतसे इस 
छोकके सर्वभोगतिं विमुख तथा परडोकषिपे अधमगविकूं भप्त होगेहारे 
सथैपृरूपाथेति भरष्ट विन पूरुषो तुं अजन आसुरनिश्वय जान 1 तहां 
~ आसुर है क्या विपरीतमावनायुक्त है वेदभथंका विरोधी निश्वप्‌ जिरन्हका 
विन्हका नाम आसुरनिश्व्‌ है 1 अर्थात्‌ ते पुरुप ययपर मनुष्यरूपकरिके 
भीत हो ह तथापि वे पर्प असुरेकेदी कर्मों करर पाति तिन 
पुरुषाद्‌ त .अुन अपुरहूपही जान । अथात्‌ तिन पृर््पौुं असुररूप 
जानिके तिन्दोकी. उपेक्षा कर इति 1 इहां ( आतुरनिश्वयान्‌ ) इष॒ 
वचनविपे तिन पुर्पकरि निश्वयविपे आसुरपणा कथन कम्पा । याति 
` विस निश्वयपुवैक्त नितनीक विन _पुरुपोकी अंतःकरणकी ृत्तिगां 





सदश ] भाषाटोकास्रहिता । { ११५७) ` 


ह. विनवे वचियोविपेभी सो आसुरपणा ही जानणा ! ओर अहुर 
खजाविरत रहिव मुप्ाविपे साक्षाद्‌ जघुखणा रहता नह क्तु दषटकर्मो+< 
के काणेद्रिरै ही. मुष्यामिपे जषुरणा भात्‌ होवैहे । इकारणेही 
भीभगवानृनें ( तान्‌ असुरान्विदधि )' दसमकार . तिन प्रर्पोकिपे साक्षात्‌ 
असुरपणा कथन कम्पा नष्ट किन्तु आधुरनिश्वयकणि दी तिन्दीविषे 
असुरपणा कथन कम्याहे ॥ ५॥ ६ ॥ 

तहं जे सचतिकहते ठौ देवद ओर जे राजष है तथा तमस 
हैते विप्रीतदिवाे होत असुर्‌ ह । यह अथं पूवं निणेय कन्या । 
अव प्रौग प्ताचिकोके महण करावणेवासते तथा राजवामसोके 
परिर्थाम करावणेवाषठवै आहार, यज्ञ) तप; दान इन व्यार चिबि- 
धपणेकू कथन कहै ९ 

आहारस्सपि सवेस्य्‌ त्रिविधो भवति प्रियः ॥ 

यज्ञस्तपस्तथा दानै तेषां मदमिमं श्ण ॥७॥ 

( पदच्छेदः) आदारः । ठै । अपि । सवस्य । तिविधः। 
वति 1 प्रिधः । यज्ञः । तेपः । तथां । देनम्‌ । तेषम्‌ । मेम्‌ । 
इमम्‌ । शृणु ॥ ७॥ ध 

( पदाथः ) हे अदन } वैनः सैविभाणियोका मिध आहार भी वीर्न- 
भरकारकाही हेहै" तरथा येज्ञ तैपे दन यहभी तीनभकारकेही हों है पिनि 
अहारादिकोके इतै सािंकादिक भेदक तू ्भवण कर ॥ ७ ॥ 

भा० टी ० अर्जुन ! पूष कथनकरीहुदं भदाही केवल वीनधका- 
री नक्ष होवैहे किंतु सवैभाणियोका भिय आहारभी सा्तिकं राजस 
वापर इत मेदकरिकै तीन भकारकाही होवे है च्यारि प्रकारका होषै 
मही । काये सपदार्थोदं िगुणामक देत तिपरवै भिन्न चौथा 
कोई भरकर सेभवता नह । वषं म्य, भोज्य; ठ, चोप्प यह 


ज चपासिकाा_ अन दै राका" नाम्‌ आहर है] हे भन 


{ ११५८) भोमद्रगपद्रीत्ता- ` {[ न्याय, 


्ुधाकी निदृत्तिरूष दष्ट अथकी पिद करणेहारा सो आहार 
साचिवकादिक मेदकरिके तीन प्रकारका हे तेते धमकी उतसचिद्धारा स्वर्गा- 
दिप अदृष्ट अर्थकी रिदिकरणेहारे जे यज्ञ, तप, दान यह तीनों 
ह ते यज्ञ, तप, दान, तीनाभी सात्विक, राजस्त, तामस इ मेदकरिक 
तीनभरकारके ही होवें हं । तह अमि आदिकं देषता्ोका उदेशक- 
रकि जो पृतादिक द्रव्या परित्याग है ताक्तानाम्‌ य्न है। भौर 
शरीरददरि्ोक्‌ं शोषण करणेहारे जे छच्छवाद्रायणादिकि है तिन्हका 
नाम वपहै। ओर आपणे मभत्वके विषयभूत ने सुवणं, गौ, अन्न, 
गृह इत्यादिक पदार्थं है तिन सुदणांदिक पदा्थोविषे आपणे ममतका 
प्रित्यागकरि जो भाह्मणादिकौका ममत्व रेपादन करणा है ताका 
नाम दान है! देते आहार) यज्ञ,-वप, दान वच्याररोका जो सात्तिक) 
राजस, तामस पहं तीनप्रकारका भेद है सो यह मेद मेँ तुम्हारे प्रति 
स््टकरिकै कथन रूरताहू, वित्त मेदक तू सावधान हके भवण क्२॥५७॥ 
अव आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्पारोके सात्तिक, राजस्त, ताम 
दून तीन प्रकारके मेद श्रोभगवाच्‌ पैचदश श्टोकोकरिके कथन 
कहँ । पिसविषेभी भथम आहारे सात्तिकादिक भेदकं तीन श्लोर्को- 

करक कथन कँे- 
युःत्तववलायोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ॥ 
| रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हया आदहदाराः साचि 
कप्रियाः ॥ < ॥ 

{ पदच्छेदः ) आग्रुःसंत्वषरारोग्यसुखप्रीदिविवधनाः । 
रस्याः। सिनिग्धः। स्थिरः । हयाः । आदारः । साचिंकप्रियाः८ 
( पदाथः ) है अजुन ! आयुष्‌ सत्व वर आरोग्य सुख ओवि इन 
सवक बधावभेहरे वथा रस्यं स्निग्ध स्थिर दय देते आहारं सासि 


पस्पोहभिय दे्‌ ॥<॥ ` 


हतदश 1 मापादीकासदिता 1 ८ ११५९ ) 


भा० दीग-तक्ष दिरकाख्पर्यैव जीवनका नाम अआपुष्‌ है। मोर 
| बटवान्‌ दुःखके भातदएभी नि्िकासणका संपादक जो चित्तका वैयं ~ 

हे वाका नम सु हे । अथवा उस्ाहका नम्‌ रत्व ह । ओर 
जापणेदू + करणेविषे उचित जौ काये है वा कारथविपे परिभम्‌के 
मभावका भयोजक जो शरीरका सामध्यं है वाका नाम वठ है। 
ओर ज्वरशूादिक व्यापिका जो अभाव है ताका नाम आरोग्य 
३ भौर भोजन अनवर जो अंतर आहद तृतति है वक्ता नाम 
है । मौर भोजनकाटविपे जौ अरित रहितपणा है अथच्‌ पिस 
भोजनविषयक इच्छाकी उक्कटत्‌ा है वाका नाम प्रीतिहै । पते आयुषः 

स्‌, बर) आरोग्य, सुखः ्रीति इन सर्वौ जे आहार वधावणेहरे ई! ~ 
तथा जे भाहार रपु ह भाव मधुररसकी भषानताकरिके जे आहार 
अद्यतस्वाडु ई तथा जे आहार लप है भथ स्वमावतिद् स्नेह 
क्छ तया भगेतुक पुतादिर्प लें जे आहार्‌ युक्त ह वथा ने 
जहार स्थिर दँ अर्थात्‌ जे आहार रसादिक्शकरिक शरीरषिपे चिरका- 

ठप रधा ह । वथा ने आहार्‌ हय हँ अर्थात्‌ दुगन्ध अशुचिलादिक ^ 

इट अददात रहित हीभितं जे _ आहार आणे दशनमातकिक ही 
इदपकी भरनता करार ह इतं पक्के गुरणोकरि युक्त जे भक्ष, 
भोज्य, उद्य चोष्यं यहं च्यासिकारे आहार द ते आहार साचिक 
परपद री भिष हेष है अथौव्‌ इन पूेक्त ठक्षगोकरिकै ते भाहार 
सास्िकं जानण ।वथा सास्विकपणेकी दृच्छाकरणेहारे परुपोने यह पुषैक्त 

आहार ही घरहण करणयोग्य है॥ ८ ॥ 


कदम्लरबणात्यष्णतीक्ष्णरुकषविदादिनः ॥ 

आदारा राजसस्येष्टा दः्वशोकामयप्रदाः ॥ „५ 

८ पदच्छेदः ). कदम्कलवणातयुष्णतीकगहक्षविदादिनं । 
आद्रा \ रज्‌ 1 इ । दुःखशोकामर्यरदूः ॥ ९ ॥ 


( ११६० ) आ्रीमद्धमषद्रति- | भभ्याय, 


( पदाथः ) हे अजुन ! कटु अम्ढ उषण अतिरष्ण वीक्षण क्ष 
दाहकणहारे वथा दुःख शोक . रोग इन्‌_तीरनाकी प्रातिकरणुक्षरे पसे 
आहार रीजस्पृरषोक्ही भिव हीं ह ॥ ९ ॥ 

भा० दी०-इहां ( अतिरष्ण ) इस वचनथिपे जो अति यहं शब्द्‌ 
ति अतिशब्दका कटआदिक सपशब्दके सारथि अन्वयं करणा ताक- 
रकि यह अर्थं तिद्ध होमे है ! जे आहार अतिकटु हँ तथाभति भम्ठर्ै 
वथा भविर्वण ह तथा अविरष्ण है तथा अतितीक्ष्ण हे तथा भविहक्ष 
ह तथा अतिदादकरणेहार ह इति । तहां निवादिकं जहार अतिकेटु कहै 
जवि है । ओर निवुजंवीरादिक आहार अतिभम्छ कहै जवि ह । ओर 
सषवादिक आहार अतिर्वण कहेजाव ह । ओर जिस आहारे भक्ष- 
णकरतेहुए मु तथा हस्त दाह होवे हं सो आहार अतिरष्ण कद्याजावै 
दै 1 जोर मरीचादि भाहार्‌ जवितीक्ष् कहे _ जावे है । ओर स्नेह 
रहिव जे कगुकोद्रदिक आहर दे वे आहार अतिरूक्च केदेजर्वे ई । 
ओरं अल्यवसेतापक्ी भ्रति करणेहारे जे राजिकादिक आहार है ते 
आहार अतिविदाही कहे जवं है इति! वथा जे आहार दुःख, शोक; 
जामय इन तीनाकी भराति करणेहारे | । तहां तसकािक जा पीडा 
है ताका नाम दुःख है! ओर्‌ प्श्वाव्‌ भावी जो दोभेनस्य है ताका नए 
शोकं है । ओर ज्वरादिकि रोगका नाम आमय ह † रेत दुःख शोक 
आमयक जे भाहार वातपि्तादिक षातुबाकी विपमताद्वारा भातं दै 

विन आहा्तौका नाम इःखशोकामयपभद है । देसे आहार राजस- 
पुरुपा ही भिय हों ह । अर्थात्‌ इन पुतैउक्तं ठक्षणोकरि पे आहार 
राजस जानणे । पसे राजस आहार्‌ साचिवक्पुरुपेनिं अव्श्यकरिके प्रिथाग 
0 
यातयाम गतरसं पति पथेपितं च यत्‌॥ 


उच्छिटमपि चामेध्यं मोजने तामसप्रियस्‌ ॥१०॥ 





पद ] भाषादीकापदित्ता । , ( ११६१). 


( पदच्छेदः ) यातयामम्‌ । गतरसम्‌ । पुटि । पुपितम्‌ । चं । 
य॑त्‌ 1 ईच्छिष्म्‌ ¦ अपि |च । अमेध्यम्‌ । मेन्‌ । तामस 
प्रियम्‌ ॥ १०॥ 

( पदाथः ) हे अजुन । जो आहार वावयाम्‌ है तथा मतर है वथा 
पूति है तथां पएुपिवं हे तथा उच्छ? वर्था अमेध्य है सो आहार तम 
सपृरुषोकही प्रप हेहै ॥ १० ॥ 

भार दी°-हे अशनेन ! मो आहार यातयाम है. अथाद्‌_अपैष- 
दुभा है तथा जौ आहार गतर है भात्‌ अयंतपक्णफरिकि शष्कहुभा 
जो धहार विरसवाकूं प्राजा है । अथवा अग्निक पकहुभा जो 
सदनादिकं महार मृहरादिककाठफे व्यवधानरिकै शीतख्वाकु परा 
हषे है तिष्ठआहारका नाम्‌ यायाम्‌ है । ओर नि हारका पारं 
श निकासटिया है वा आह्यरका नाम्‌ गत्र. है । नेते मथनकरेहुए 

दुग्धादि है । तथा जो आहार पति है मर्थात्‌ नो आहार दुरयृधवाङ 
है । तथा जो आहार पृ्ुपिव है अथच्‌ भम्िकरिकँ परुटुभा जो महार. 
एकफराविके व्यदधानकरिकं भोजनकताप्रपकै ताकाटिक्‌ उन्मादकर पाति 
करणेहारा है । यह ( प्रयपितं च यत्‌ ) दस्र वचनपिपे स्थिति जो च 
यह शद्‌ ६ सो च शम्द इप्रकारके अयत दुटपगेकरिकर प्रिद अन्य 
आहयरोकेभी समुचय करावणेवाषठतै है। वथा जो भाह्यर उच्छिष्ट है 
अथाव भोजनक पीठे र्या जो अन्न है । तथा जो आहार्‌ अप्य 
है अर्थाद्‌ यज्ञके अयोग्य जे अथि माषिमस्स्यादिकः. ई । दहा { उच्छि- 
मपि चामेध्यम्‌ ) इस वेदनविपे स्थिव जो ( अग्नि च) यह शब्द्‌ 
हसो शब्द ॒वैयकशासरपिषे कयन करे इए अपथ्य आहारे 
सवय करावणवाप्ततै है । इस प्रकारके उशषणा$ृखिं युक्त जो आहार 
है सो आहार वामपुरपोकूं ही भिय हेोवेहे 1 अर्थाद्‌ इने सर्म 
उकतसक्षणौकरिके विस आहारं तामस जानणा । एतत्स जहार 
परलिकुयोनं अत्त दही परिसा कमा इषि । पते परामृ आहा- 


(११६२) श्ीमद्धगवदरीता- ` [जष्यवः 


रविपे दुः्बशोकादिकौकी कारणता अत्यैत प्रतदधही है ¦ पतं श्रीभग 
वानं साक्षाच मुखत कथन करी नक्ष । इहां शीभगवानूने यथाक्रमकरिके 
तीनपरकारके आहारवमं कथन करे है । तहां ८ रस्याः ) इत्यादिक तौ 
सास्विकं आहारवगे कथन कव्या रै । ओर ( कटूम्ड ) इत्यादिक 
राजस आहारवग कथन कम्याहै । भौर ( यातयामम्‌ ) इत्यादिक्रि तामस 
आहारवर्मं कथनकंप्याहै । इं प्रकार तीनभ्रकारके आहाव कथन करे 
ह । वह रजसं आहारवर्भं तेथा तामस आहारवगै इन दोनों वर्गौविषे 
सात्विक भाहारवगैका विसेधीपणाही जानणा सो भकार दिखा है । 
तक्षं अपिकटुत्वादिक रस्यत्वके विरोधीही है हँ 1 भिस कारणत अति, 
कटुखादिकं आहार अस्यत स्वाद होवे नही । यह वातौ सै ठोकषिषे 
प्रसिद्धही है । ओर हक्षपणा स्निरपपणेका निरोधी देवै । ओर भति- 
तीक्ष्णपणा तथा अतिविदाहकपणा यह दोनो धातुर्वोके पोपणका विरोधी 
होते स्थिरताके रिरोधीही होषैँ ह । ओर अतिरष्णतवादिक हयतवके 
विरोधी होवे है । ओर आमयपरदत्व आयुः, सच,. बढ, भारोग्य इन 
च्याररोका विरोधी होषै है 1 ओौर दुःखशोकप्रदत्व सुख भीति इन दोनो! 
विरोधी होपैहे ! इस रीतिं राजस आहारवर्गविपे साचिकं आहारवगंक। 
पिरोधीपणा स्प्टदी है) इ प्रकार तामस आहारवमेविषेभी गतरसत्व, 
यादयामल, पयषितत्व यह . तीनों यथायोग्य रस्यत, स्निग्धत्व) 
स्थिरख हन वीनोके विरोधीही ह । ओर पुिर्व, उच्छिष्ट, 
अमेध्यस्व यह तीनों छयत्वके विरोधी ह । मौर तामस आहार वुर्ममिपे 
आयुः सच्वादिकोंका विरोधीपणा तौ स्प्टही है । वहां राजस्तर आहार- 
वर्विपे तौ केवर टष्टविरोधमाजदी होवे रै । ओर तामस्त आहारवर्मविषे 
ठो द्वियो तथा भद्छिरोध दोनोही हो है इतनी दोनोविषे परस्षर 
विरेषता है ॥ ३० ॥ 
तहा पृषे ( आयुः स्व) इत्यादिक तीन श्ठोकतकरिकि शनौभय 

परामूनं युयुाकमत सात्तिकः राज} तामृस् यहु तीन भकुरा माद्‌(र 


॥ 
। 


तत्तद 1 भाषादीकास्दिता । ; (११६३) 


कथन करवा । भव { अफठाकांक्षिभिः ) इत्यादिक तीन ग्ठोकोकसिि 
भरीमगदान्‌ यथाक्रम सासिक) राजस, तामत इन तीनमकाे यज्ञाकू 


कयन कैं है- , 

अफलाकाषिमिय्ञ विधिष््टो यहल्यते ॥ 

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्िकः ५११॥ 

( पदच्छेदः ) अपंलाकाक्षिमिः। यज्ञः । विपि । यंः। 
ईयते 1 यं्यम्‌ । एव । ईति । म॑नः । संमाधाय । सैः । 
सौचिकः ॥ ११॥ ठन 

( पदाथ )हे अजुन ! फंछकी इच्छति रहित पृरु्नि यैह अवश्य 
कव्य ही है ईकारं मंनक्‌ निष्ितकरिके जो शलिविहित थेज्ञ अनु 
छान करीताहै सो भ सीस्विक कट्याजावै है ॥ ११ ॥ 

भा० टी°-8 असन ! अहत दुशपूणेमास्, चातुमास्, ज्योति- 
छोम इ्यादिकेका नाम यन्न है। सो यज्ञ दो प्रकारका हवै है एक 


छ 


काम्थयज्न होवे दै द्रा निवययन् होवैहे । वहा ( दशेपुणेमासाभ्ा स्वगे 


रिक 


कणित ----------* ~ & 

काम यजेत ) इत्यादिक वचन + स्वगौदिकफठके संयोगकरिकं विधान- 
कस्या जो यज्ञ है तो यज्ञ कम्पयन्न कललाजावैरे । सो काम्पज्ञ वौ 
सवैभं्माकी सेपूणतापूैक दस परुपनँ आपही अनुष्ठान करीत बाक्षणा- 
दिक भतिनिषिदारा अतुटन करीवा नक्ष ओर ( यूवलीवुमयिहोत 
जुहोदि) इत्यादिक वचरि फठके संयोग विनाही केव जीवनादिक- 
हिमितके संयोगकरि विपानकन्या जो यञ्च ह जो यज्ञ स्वैभंगोकी पण 
ताके भाव हुए बाहणादिक भ्रविनिधिकरिकिभी अनुटान कन्पाजावहै 
सो यत निव्ययतञ कलानाये ह तह सपैभरगोकी ेपूणेवाके भाव हुएभी 
प्रतिनिधिक्‌ ग्रहणकरिके हमरे अवश्वकसत सो नित्यकमे कणेयोग्प 


ह निसकारणंतं भत्पवायुकी निवृत्ति, करणेवासते वेदभगवान्न आवश्यक 
जीवनादिक निमित्तकख सो नित्यकं विधान कववदि इष॒ भकारं 


{ ११९५४ } श्रीमद्धगवद्वीता- [ भभ्वायः 


भाषणे मनक; निधितकरिकि ओवःकरणके शुदधिकी इच्छपान्‌ हेरे 
काम्यक्मेकि अतुष्टनते विमुख पृरुपोने शाखभमाणते निश्वय कम्पा 
-वृृतै अनुष्ठान कर्पा नि॒यज् सास्विक कमा लाह ॥ ९३॥ ` ॥ ३३ ॥ 
अभिसंधाय त॒ फट दमाथेमपि चव यत्‌ ॥ 

ख्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजम्‌ ॥ १२॥ 

(पदच्छेदः) अभिसंधाय ॥. तुं । फलम्‌। दृभार्थम्‌ । अपि । 
च । एव । यत्‌ इस्यते । भैरतत्रेठ । तेम । यज्ञम्‌ । विद्धि" । 
रोजकम्‌॥ १२॥ 

( पदाथः ) हे भरतवंशविषे शरेष्ठ अनन ! वनः स्वगोदिकफठकू 
उदेशकरकि वैया देर्मकेवासतै भी" जो ज्ञ अनुष्ठान कम्याजवि है पिते 
धकं वू रीनस जीन ॥ १२॥ 

भा० टी०-हे भरतकुरविपे मे अन ! पृर्पोकी कामनाके पिष्‌" 
यभूव जे स्वगादिफठ है तिन स्वगांदिकफठोंका उदेशकरिके जो यज्ञ भनु- 
षान कसा जाह अंतःकरणके शुद्धिका उदेशकरिकै जो यज्ञ अनुन 
कस्या जावा नक्ष 1 ओर यह सटोक हमरिद धमासा कंदे या भका- 
रफी इच्छकं जो रेोङ्गोविपे जपणा धमौत्मपणा प्रगट करणा है 
तका नाम्‌ देम्‌ है रेते देभवासतेभी जो यज्ञ अनुष्ठान क्वाजे । 
इहां ( अपि चैष ) यह वचन विकल्पं समुचय इन दोनो कथनकरिकै 
तीनपक्षोके सूचनकरणेवासते हे । वहां कोक यत्ञ तौ देभके वास्त नक्षि 
करया हुभाभी पारलोकिक स्वर्ादिकफलका उदेशकरिके दी कषा- 
जह वथा कोक यज्ञ वौ पारलौकिक स्वगोदिक एठका नहीं उदे- 
शकरिके भी केवर दभके वासतैही कन्यानावैहे । इस भकारके विकल्पक- 

र्किदो पृक्ष तिद हे है। ओर कोरक यज्ञ तौ पारटोकिक स्वगा 
दिक फठ्वास्वैभो वथा इस ऊकके देमवासतैभी कन्याजादे ह ! इस्‌ 


` सदश ] ड भापरदीकसिहिता । { ११६९) 


भकार दोनौका समुदधकरिके एकपक् हिद दोहै । इ पकस दफठका 
उदेशकरिकि, अथवा अदटफठका उदेशकरिकै अथवा दअ दोन 
फर्क उदेशकरिफे शाखे अनक्षर जो यन्न अनुष्ठान कप्पाजादे ३ 
तिस यज्ञं तू राजत पज्च जान । अयात्‌ पिप यत्क तू राजतत जागिकै 
परित्याग कर। इहां ( दै मरतमेष्ठ ! ) इ तेवोधनकरिक भ्रीभगवा- 
म्न अञनविपे पिपर राजसकर्मके परिलागकेरेकी योग्यता सूचन 
करी । भौर ( अभिसंधाय तु) इस पचनके अंतपिपे स्थित जोत 
यह शब्द है पतो तुशब्द पूर्वन्ठोक्गञ्क नितयकमेरूप साधिक यक्षते 
इत काम्यकर्मरूप राजस यजञविपे विठक्षणताके सूचन करेवा है १२ 


विधिहीनम॒ष्टातरं म॑वहीनमदक्षिणम्‌ ॥ 
श्रद्ाविरदहितं यज्ञं तामरस परिचक्षते ॥ १२॥ 


(पदच्छेदः ) विधिदीनम्‌। अघृष्ट्म्‌ । मबदीनम्‌ । अदत. 
णम्‌ । श्रद्धाविरहितप्‌ । यज्ञम्‌ । तामसम्‌ । परिक्षते ॥ १३॥ 

{( प्रदाः) हे अजेन ! जो पन्च २ खविधिवे रहित है तथा भन्न- 
दानै रहितै तथा मतै रहिव है वथा दीक्षा -रहिवहे वथा भरद 
रहित है रसे पजञं वेदवेत्ता शि्पृरुप वामत यज्ञ ईह ह ॥ १३॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो यन्च विपिन है अर्थात्‌ नित मकारे 
शाख तिप्त यज्ञ कणणेका विधान कस्या है ति शाघ्रउक्तरातिते जो 
पन्न विपरीत है तथाजौ यज्ञ अचष्ट है अथा जिस्‌ यक्तमिये 
व्राहमणादिकोक वादं अन्नदान नह करया जावे है । तथा जो ज्ञ मे्- 
हीन है अर्थात्‌ उदात्तादिक सरोकरिके दथा ककारादिक वेक्षि 
भरो रहित हे । वथा जो यन्न दक्षिणत रहित है तथा ऊलिजनाहत- 
णविपयकं देपादिको खि जो यज्ञ मदति रहिव है देते फक्‌ वेदवेषा 
शिष्ट पुरुप वाम्य कर्द इति । तहा शरिधिदीनल, असृषटान्न, मैत. 


( ११६६ ) श्रीमद्धगवद्रीता~ ~ (भव्याय, 


हीनख अदक्षिण, थद्धादिरहितख यह जे पच विशेषण फथन करे 
है विन पाचविशेषणोके मध्यविपे एकएक विशेपणकरकि युक्हुजआ सो 
तामस्यन्न पचप्रकारका तिद होवे है 1 ओर तिन पचो विशेपणीकरिफै युक्त 
हभ सो तामृप्तयज्न एकथकारका सिद्ध होवे । इप्त भकारवे पट्‌ तामसयन्न 
सिद्ध होक । ओर तिन पाचोविशेपणेकि मध्यविषे दोविशेपणोकरकिं 
युक्तहुमा सो तामसतयज्ञ भिननदी पिद होैहे । ओर तीनविशेष्णोक- 
रकि युक्तहुभा सो तामपयज्ञ भि्रही पिद होवहे । ओर च्यारे विशेपणो- 
करिक युक्त हआ सो तामसयज्ञ भि्नही सिद्ध होवहै । इस भका तिस 
तामयज्ञके वहुतभ्रफारफे मेद सिद्ध होवे ई । तहां पृवैऽक्तं राजस 
यज्ञविपे अवःकरणकी शुदिके अभाव इएमी स्वर्गादिक फर्ठौकी भ्रा्ति 
करणेहारा धभैहप अपूर्वं अव्श्यकरिके उसन्न होवैहै कहैत सो राजप्त- 
यज्ञ शाखकी विधिपरसिमाण ही अनुष्टान कस्वाजविहै । ओर यह तामसयन्न 
पौ शाकी विधिपसिमण भनुष्टान `कन्पाजाता नह यति तित ताम- 
सयक्ततै कोरेमी धर्मरूप अपूव उन्न हाता नहीं । इतना दोनोिषे 
परस्पर भेद हे ॥ १३॥ 

तहां ( अफछाकाक्षिमिः ) इत्यादिक तीन श्टोकोकरकि भीभगव- 
नत यथाकम सादिक, राजस, तामत्त यह तीनभकारके यज्ञ कथन 
करे।अबे साचतिक, राज, तमत्त इपततीनप्रकरारफे तपके कथन करणेवापतै 


शरीभगवान प्रथम्‌ भ्टोकौकरिके यथाक्रम शारीर, वाचिक, मानस; इस 
भेदकरिके ति पकी वीनभकारतांहू कथन कर ई- 


देवदिजयरुप्राज्ञपूजनं शौचमाजंवम्‌ ॥ 
बरह्मयचयमहिसा च शारीरं तप॒ उच्यते ॥ १४॥ 


(पदच्छेदः ) देवेदविजगरग्रहनपूजनम्‌ । शीरच॑म्‌ । आंजंवम्‌ । 
न्नचचम्‌ । अर्दिसां । च । शरीरम्‌ ! तपः । उच्यते ॥ १४ ॥ 


सदश ] भावाटीफासदिता। ( ११६५८ ) 


(पदार्थः ) हे अजुन! देवं द्विज गुरु प्राज्ञ इन सर्वौको पजन तथा 
शरीरकी शुदि वथा आजव तथा बर्॑चुयं वथा अंहिसा. यह सुवं शरीर 
तप्‌ क्या ज॒वे है ॥ १४ ॥ 

भा०री०-हे अजन ! बह्मा, विष्ण, रिषे, सूर्य, भग, दुगा शसया- 
दिका नाम देव है एसे नह्लादिक्देवोंका जो पजन है । ओर सदाचार 
कंरिक युक्तं जे उत्तम बराह्मण ह तिन्होका नाम:द्विन है रेते द्विजोका जो 
पृलन है ! ओर पवा, माता, आचारं इत्यादिक वृद्पुरुपोका नाम गुरु है 
एते गरुवोका जो पूर्जन है । ओर वेदोके पठ्‌ वथा वेदोके अथ 
जानगेहारे जे पडत रै तिन्हका नाम प्रज्ञ है रेस ्राज्ञोका जो पजन 
हे । श्हां शाखकी विधिपमाण भद्धामक्तिपूवेक यथायोग्य जो विन देवा- 
दिकिङ्ि ताईं पणाम, शुश्रूषा, दक्षिणा अनदान इ्यादिकोंका करणा है 
यही तिन देवादिकेका पजन है इति । ओर पृ्तिकानल्करिके जो शरी 
रका इदिह्प शौच है भौर आजय्‌ जो है । वषं अं्ःकरणक्षी_अक्‌- 
टिखवास्प जो आव है सो आज तौ ( मवरतशुदधिः ) इस शब्दकरिकि + 
भीमगवानू आगे पानसतपविपे कथन करगे याते इहां आजेवशव्दकरिके 
ता अकुटिङताका बरहण करणा नहीं कंतु शाखविहित कमेकिे जा 
्रबुचि है क्था शाचनिपिद्ध करमते जा निवृत्ति है स्रा एकह्पशरवृति है 
सा एकरूपभवृत्तिदी इहां आज॑वशब्द्करिके यण करणी । ओर शाख 
निषिद्ध मैथुनतें निवृत्तिरूप जो व्रह्मचयं है तथा शाघ्रनिपिंद्ध प्राणियोके - 
पीडनका जह्य्‌ जा जा अर्हित है) दहं ( अर्हिसा च ) इस वचनविषे 
स्थित जो चकार हे ता चुकारकरिे अस्तेय भषरियह इन दोनोकामी 
रहण करणा । इसप्रकार दैनपुजनते आदिक अरहिसापयंन्त सवैही शारीर 
तप कद्याजवे है ! वह्यं शरीर है भान जिरन्होबिपं रेते जें फचीरिक। 
ह तिन्हकरक जो तप सिद्ध होवै हे ताका नाम शारीर तप है । केव 
शसा जो त्प चिद होवे है तका नाम शारीरत्तप नीह! 
कालत (अधिष्ठानं तथा क्तौ करणं दप्थणिधम्‌ । विविधाच पएृथक्देए 





( ११६८ ) मद्गगवद्रीत ५. (भम्याय- 


देष चेवा पचमम्‌ ॥ शरीरवाङ्मनोमिधेत्कमे भ्रमते नरः ! न्याप्य 
वा विपरीते वा पचेते तस्य हेतवः ॥ ) इन दो श्टोककिरिके श्रीभग 
वान्‌ भमि अष्टादश अध्यायविषे भ्िष्टान्‌ कतत, करणः चेष्टाः देव्‌ 
दून पाचीविेदी स्ैकमोकी कारणता कथन करभे । इसीभरकारकी रीति 
अणे वाचिक तपविपे तथा मानप् तपविपेभी जानिठेणी इति ! भौर 
किसी रीकाविपे तौ प्राजल इस शब्दकरिकं बहवे्ता पुरु्पोका ग्रहण कम्पा 
है । तहां मे बह्मह्प हूं या भकारकी भक्ञा निस्‌ परपद भाम है है ताक 
नाम श्राज्ञ है। इहा दिन दस शब्दकरिकं कथने करे जे द्विजाति पृरष 
हँ दिन दिज।तिपृरुणतं श्रीभगवानूने जो प्रज्ञपुरुषोका पथक्‌ कथन 
कष्या हे सो इत अथे सूचन करणेवाप्ततै कथन कथ्या है । पृषैरे जने- 
कजन्मोके पुण्यकमीकरिके प्राप्त मदे जा देश्वरकी भ्न्नता हे ' तिप इशव- 
रकी रसनताकरिके सो उह्निष्ठखस्प भाज्ञस पिन दविजापतिपुरूपो त मिच्च 
शृद्ादिकोंविपेभी समव होस रै ! जैसे विदुर धमेव्याध्‌ इत्यादिक 
विपे सो बह्मनिष्टव्वरूप भाज्ञव शाखे परषिद्धही हे । तथा ( लियो वैशप- 
स्तथा शूद्रास्तेषि' याति परां गतिम ! ) इस वचनकरिकें श्रीभगवानूने 
जप्ही पू कथन कम्या है । रसे वृहुनिषठसवह्म भाक्ञपणकरिफै युक्त 
ते श्रादिकभी पुजनही करणेयोग्य है । ईस अथंके बोधने करगेवासते 
श्रीभगवानूने द्विजाति पुरुषौ तिन पराज्पुरु्पाका पृथक्‌ कथन कम्पा है१४ 
अदुदधेगकरं ध प्रियदितं च यत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाभ्यसने चेव वाङ्मयं तप उच्यत्‌ १९५॥ 
( पदच्छेदः ) अंुदधेगकरम्‌ । वकयम । सत्यम्‌ । प्रिधहितम्‌। 
च॑ । येत्‌ । साध्यावान्यसनम्‌ । चं । एव । वोडमयम्‌ । तैषः। 
सच्यते ॥ १५ ॥ 
( पदाः ) हे अचचैन ! दुःखी नकी भापिकरणेहार वथा हंस वैया 


परिधदिव रेषां जो वक्यं है वैया वेदोका जो यास्‌ हयद्‌ स्वं वाद्मय 
सप्‌ कद्याजप्व टु) १५॥ 





संपदश 1 भाषाटीासरिता4 ( १९६९ ) 


भार दी०-ह अज्ञेन ! जौ वास्य अनुदरेमकर है अधि जो वाक्य 

किंी भी भोवाभाणीरूं दुःखकी भाति करवा नहीं । वथा जो वाक्य 
सय है अथात्‌ जो वाक्य किपती भमाणमृक है । तथा जि वाङ्यका 
अथं किप अन्यप्रमाणकरिकि बाधित नही है ! पथा जो वाक्य रिह 
अर्थात्‌ जो वाक्य आपणे उबारणकाखिपेही रोता पुरुपके भरोवरई- 
द्विदृ हखक भाति कर्ेहारा है तथा लो वाक्य हित है अर्थात जो . 
वाक्य आगे परिणामपिपेभी तिस्र भोवापुरुपक्‌ एखकीही पराति कणणेहारा 
है । शहा ( रितं च यत्‌ ) इ व्चनविेस्थित जो च यह शम्दरहै्ो 
च शृढ्द्‌ अनुदरेमकरत्व, सत्यख, भिय, हितत्व इन व्यार विशेषणो 
समुस्वय करावणेवासतै है अर्थाद्‌ जो वाक्य अनुदेगकरत्व भादिक च्यारों 
विशेपर्णोकरिके विशिष्ट है किप्ती एक विशेपणकरिकभी न्यून नहीं हे । 
जेते ( शतो भव पत स्वाध्यायं योगं चानुतिष्ट तथा ते भरेयो भविष्यति) 
हयादिकं वाक्व ह । अर्थं यह-हे एत ! तू शात होर वथा वेदा 
यासं रथा | सिते निरोप योगक्‌ प कर पिप करिकि वम््रा |. 
मेय होगा इति । इस पचनविये अतुदेगकरस, सयत, प्रियसः, हित - 
यह व्यार विशेषणे परियमान हे रेते वचनका उच्चारण शठम्‌ वप फल्या 
जप ३! अर्थाद्‌ वाजिकृ तप कष्या जावै है । ओर शातन वेदो 
अध्ययनकाठमिपे जो जौ नियम्‌ कथन करे ह तिस शार नियम- 
पूर्वक जो ऋमादिक वेदोका भ्यास हे सो देदोका अभ्यासमी वाचिकं वप 
कट्या जदहे ॥ १५ ॥ 

मनतश्रपादः सौम्यतं मौनमात्मविनिय्रहः॥ 

भावसे्द्धिशियितत्तपो मानसप्॒यते # १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) मनश्रसादः ' सौम्यवम्‌ । मौनम्‌! ओः 
त्पविनियरहः । भावसंशुद्धिः ¦ ईति । एतेत्‌ । तपः । मानः 
सेम्‌ । उच्यते ॥ १६॥ ॥ 


{ ११७०} श्रीमदगद्रीता- ~ [ भष्ायः 


{ पदार्थः ) हे अर्जुन ! मेनका प्रताद तथा सौम्धत वथा मौन तथा 
मनका विनिध्रह तथा हदयी शुद्धि इपर भरकारको यैह सर्वं तप भोनप्ततष 
क्या जावे है ॥ १६ ॥ ४ 

, भाग्यी -हे अजेन ! विपय(की चिवाङत उयाकुङ्ताति रहितत- 
ह्म जा मनकी स्वस्थता है ताका नाम्‌ मन्‌ःपर्राद्‌ है । ओर सवे छोककि 
हितकी इस्छा करणी तथा शाखनिपिद्धपदार्थका नशं चितन करणा इत 
भकारका जो सौमनस्य है ताका नाम सौम्पत है 1 ओर एकायरताकरिकै 
जार्पाका वितनसूम जो निदिष्याएन है ताक मनिमाव करै वा मुनिमावका 
ताम्‌ मौने । अथवो ष्हदियके समश हेतमूव जो मनक सैयमृहे वाका 
नामे मन्‌ है । इष भरकाा माप्यकारतनि मौन शब्दका अय॑ कन्या है । 
ओर मनक सुवैदृतति्योका जो विशेपकणि निग्रह है निक अशभज्ञात- 
नामा, निरोधस्तमायि कर हे ताका नाम्‌ आत्विनिग्रह है । ओर हदयष्प 
।मावकी जा काम कोभ लोमादिषप.मठकी निष्ृतिर्प सम्यक्थदि ह 
ताका नाम भावृशुद्धि है । वहां तिस हदयविपे कामकोधादिहूप अशु 
दधी जो पुनः नहीं उसत्ति होणीहे यह ही तिप्त शुद्धिपिपे सम्यक्पणा हे 
अथका अन्य पुरुपोके साथि व्यवहारकारविपे जो छटकपरसरूप मायात 
रहितपणा हे ताक्ता नाम मावतेशुदि है । इतस्त प्रकारका अर्थं भाष्यकारो 
कम्पाहै। इस्‌ प्रकारका मनःप्रहादत भादिेके भावसेशद्िपर्यव यह सवं तप 
मनुष क्या जवै है ॥ १६ ॥ - 

वहां ( देषद्विजगुरुभाज्ञ ) इत्यादिक तीन श्टोकेकरकिं शारीर, 
वाचिकः मान्त इस मेद्करिके तीन प्रकारका तप कथन कम्पा । भव 
तित्त तीन प्रकारके तपके साचिक, राजस, तामत, इत तीनभकारके भेदव 
भीमगवान्‌ तीन न्ठोरकोकरिं कथन कहै 

- श्रद्धया परया तप्ते तपस्तचचिविधं नरैः ॥ 

` अफलाकाक्षिभिथुक्तैः साच्िकं परिचक्षते ॥१७॥ 


08 7 । 





सदश ] ` भावादीकास्ति ॥ ( १२७१ 9 


( पदच्छेदः) शरद्धया । प्रा । तंप्‌ । तपैः ) तत्‌ । 
निविर्थम्‌ । नरः । अफंलाकासिभिः । यतः \ साचिंकम्‌ । 
परिक्षते ॥ १७ ॥ २ नि. 

(पदार्थैः) दे अश्न ।कच्की इच्छरतरहित पंकाधविथाठ परप 
प्रत रधक कप्याईभा जो पूरवैशत रीनिरकारका तेप है विष तपर 
शिप शचिक तप कै हं ॥ १७ ॥ | 

भा० ठीग-दे अशैन ! फठ्की अभिलाषं रहित रेसे जे युकपु- 
सव ह यादि काकी पिद सषि दोनो विषे हविषास विका 
त रहित ज समाहितचिततवाठे अधिकारी परु है रेते निष्काम अविकारी 

परप अप्रामाण्यशेकारूप कटंकते शून्य आस्तिकरयवुद्धिहप भदवार 
अनुष्ठान कैन्पा जो सो पूवैरक्त शारीरः वाचिकरामानस्त यह तीन भरकारका 
तप है तिषु दप वेदवेत्ता ~ ग है ॥१७॥ 

सत्कासमनेषजथ तपो दभन चेव यत्‌ ॥ _ , 

नियते तदिह प्रोक्तं राजसं चरमशुवय्‌ ॥ १८ ॥ 

( पदच्छेदः) संत्कारमानप्ूनाथम्‌ । तपः । मेनं । च॑। एवं । 

त्‌ । क्रियते । तत्‌ । इद । प्रोक्तम्‌ \ राजम्‌ । चलम्‌ । 
ञंध्रवम्‌ ॥ १८ ५ 

(दार्थः ) हे अ्चैन । वैनः जोः दैप रकारमानपूजाके वसिते दभ 
करि दी कैन्पाजावैहै सो ठ शिष्पुरपोने रेजघष रदादै सो व 
्ोकविषेही कठ देवेहै वया चद तथा म्‌ है ॥ १८ ॥ 

भ °टी०-दे अजुन । यह वपस्वी ब्लग वहतम इ भारत भवि- 
वेकी पुरपतिं करी जा सतुतिहै वा स्तृविका नाम सत्कार है । ओर अविवेकी 
रुनं करे ज अश्यत्ाना दिकं ताका नाम मान्‌ दै। ओर अविवेक पररपो- 
द क्या जो पादोका भक्षान्‌ हे तथा अचैन हे तथा धनादिकं प्दा्ोका 
दान है वाका नाप पूजा है पते सक्ताखासतै वथा मानवासते वथा पूजा 


{ ११७२) ,. भ्रीमद्रगवद्रीता- {[ भव्याय- 


वासत केवछ देभकरिकिं जो ठप कम्याजाेहे, आस्िकषयवुदिरूप भद्धाक- 
खि जो तम कम्याजाता नहीं शो तप॒ शाच्चवत्ता शिषटपुरुपोनं राजक्त 
तप कला रै । सो शजतवप केवर इतत टोकके. फटकीही श्राति करे ह 
1रटौकिक फठकी भाति करता नहीं । कैसा हं सो राजसं वप-च 

अर्थात अर्यतं अल्पकारविपे स्थायीफठ्का हेतु है । पुनः केषा है सो 
रजस तप-अधरव है अर्थात्‌ तिप फठकी जनकताके नियमे रहित हं 
काहेतै तिश्च राजश्च तपकू करणेहारे जितनेक पुरुप है तिन सवाक 
नियुम्रकरिके ते सर्कारमानपूजादिकं प्रा होते नरी किंतु किसी किती 
पुरुष ही ते सत्कारमानपृजादिक प्राप्त हविह वते इस्त टोकके_फट- 


(^ ऋः 


विपेभी सो राजसुतप नियम्करिकि हेतु नरी है ॥ १८ ॥ 





परस्योःसादना्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) मूटंम्रादेण 1 आर्त्मेनः। यत्‌ । पीडंया । 
नियते 1 तपः । परस्य । उरसादनाथम्‌ । वाँ । तैत्‌। तामसम्‌ । 
उंदाह्तम्‌ ॥ १९ ॥ व) 

( पदार्थैः ) हे अजुन ! ओ तप दरायहफरिके ईस ददरिपसंषातके 
पीडाकंरकि कंस्वाजावैहै अथवा अन्यपराणीके विनाशौ केरणेवाप्ततै 
कस्थाजावै है सो तैय शिष्टपरुपोनिं सोमस कल्ये ॥ ३९ ॥ 

भाग्टी०-हे अजुन । अपिवेककी अविशयताकरिकै कस्वाहुभा 
जो दुरायरह है विस दुराग्रहकरिके देहरद्रिषरूप संषातकी पीडाकरं जो 
ठप्‌ करयाजविहै अथवा अन्य किसी प्राणीके विनाश करणेवासते जो तप 
करयाजावहै सो तप गाखवेत्ता रिष्टपुरुपनिं ताम्र कद्यहे ॥ १९ ॥ 

वहां पूं ( भद्धया परया तत्मू ) इत्यादिक तीन श्टोककसिक 
यथाकर्म तामस, साच्विक) राजस, यह ॒वीन भकारका ठप कथन 
करया । मय ( दात्पमिति यदवत्म्‌ ) इत्यादिक तीन श्टोकँकरिक 


सततदशच ] भाषादीकासदिता । :, ( ११७५३ ) 


यथाकम दानक सास्दिक, राजक, तामत सत तीनप्रकारके मदद श्रीम 
गवान्‌ कथन्‌ केँ ह- ध ध 
दाठल्यमिति य॒दानं दीयतेऽवुपकारिणि ॥ 

देश काटे च पात्रे च तदान सा्तिकं स्तम्‌॥२० , 

(` पदच्छेदः ).दातव्यमू 1 ईति \. य॑त्‌ । दनम्‌ । दीर्ते 1 
सेहुपकारिण । देशे । कौले । चं। पैत्रे। च । तै 1 दीनम्‌! 
सौखिकम्‌ । रैमरतम्‌ ॥ २० ॥ 

( पदार्थः ) हे अजेन ! यैह दान अवश्वक्ंव्य दै दषपफरारका 
निश्वयकरिं जो दीन ईत्तमदेशबिपि वर्था उर्तभकारविषे था ओैनुप- 
कारी पौजके ताई दियीजावैरै सो दीन सैचतिक द्याह ॥ २० ॥ 

म्‌[० दी०-हे अशन ! शवितिर्प शालते यह दान हमारे भि 
विधान कस्या है यतिं तित शाखकी आज्ञाे वशत यह दान हमव 
अवश्य करेयोग्य रै इत भकार निश्वयकरिक वथा तिस दानके 
फृठकी इच्छति रहित होष्कै जो सवणे, अन, भूमि, गौ इत्यादिक 
पदार्थोका दान उत्तमदेशविये तथा उत्तमकाङ्विषे अनुपकारी पानके 
तां दियाजवहै सो दान शाखवेत्ता रिपुरपि साततिक कट्या । वहां 
कुर्ष्रादिक वीथभूमिका नाम उत्तम देश है । ओ सूंय्रहणादिक 
कारका नाम उत्तम्‌ काठ. है । ओजो पुरुप आगे उपरि कदा- 
विदभी कोद उपकार नकं कपवा हतै वाका नाम जनुपकारी है। भौर 
विया दष दोनकरिकै जौ प वत होमे वाका नम पा ६ै। अथवा 
प्ण रया दावपृरुपक्ा जो र्षण करेहाराह तकां नामं पा है। | 
तह श[खदचन-( वियाठपोऽ्यामारमनो दातुभ्व एाठनक्षम एव भरतिगृही- 
यात्‌ \ ) अथं यह-जो बाह्मण वियाकरकि वथा तपकरिकिं आपण रक्षा 
करमेदिषे तथा दावापुरपके ससग कृरणेविपे समर्थं होवै सो वालणदी 
तिसु दावापुरुप पनादिक रविग्रह यहण के । जो बाहण्‌ विव 


( १९७५४) भरोमद्रगवद्गीता~ { भष्याय. 


रहिव है वथा तपे मी रिव है सो नाह्ण कदाविदमी पतिषहू ठेवे 
नक्ष इति । रेते अनुपकायी पराके राई उत्तम देशकाटविपे निष्काम 
हिरॐ शासरकी विधिपूर्वकं दिया जो सुवणीविकि पदायका दोन है सो 
दान साचिक क्या जाव है ॥ २० ॥ 

यतत प्रतयुपकाराथं फलमुद्दिश्य वा एनः ॥ 

दीयते च परिशिष्टं तदहानं राजस स्मतय्‌ ॥ २१॥ 

८ पदच्छेदः ) य॑त्‌ । त॒  प्रदयुपकाराथम्‌ । फलम्‌ । उंदिश्य । 
वां । पुनः । दीयते । चे । ्परिषिष्म्‌ । ततं । दाने । राजम्‌ । 
स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ स= २२२९. 

( पदार्थः ) हे अजुन ! पनः जो दान भ्रतिडपकारवासते अथवा स्वे- 
गादिक्‌ फठकूं उदेशकरिक तथा ई्ातापयुक्त दिया जाव है सो" दन 
रजस कैदयादे ॥ २१॥ 

मा° री ०-हे अजुन ! जो दान भरतिरपकारवासतै दिया जावे है 
भयात्‌ इप् बाह्मणके तारं जो मे यह दान देवृगा वौ यह बाक्ञण किसी 
करारुषिपे हमारे ऊपरि कोई उपकार करेगा । इस ॒प्रकारकी बुद्धिककि 
केव दष्भ्रयोजनकी सिद्धिवासतेही जो दान दियाजापे हे । अथवा इष 
दनकरिके देभारक्‌ यह स्वगाद्किफक भि होवे इपर भकारे स्वर्गादिक 
फृठका उदृशकरकं जो दान दिया जवे है । कथा इतना धन हरम 
फादेवारते खर्च केरा दप प्रकारके पृश्वात्तापवाठा. शोषे जो दान दिया 
जापेहे सो दान शाखवेन्ना शिषटपुरुपनिं राजप्त दान क्द्या है । इहां 
{ यतु ) इतर दचनविपे स्थिव जो तु यह शब्द है सो तुशब्द पुव॑उक्त 
साचि दाने इपर राजप्त दानविपे प्रिखक्षणवाके वोभन करणेवा 
स्वं2॥ २१॥ 

अदेरकारे यदानमपानेभ्यश्च दीयते ॥ 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामुमसुदाद्तम्‌ ॥ २२॥ 








दश ! भाषायेफातरिता । { ११७५ ) 
( पदच्छेदः ) अदेशकाटि ॥ य॑त्‌ । दानम्‌ । अपत्यः । 


<“ चे । दीर्यते । अंतम्‌ । अनुज्ञातम्‌ तेत्‌ । तौमसम्‌ । ~ 
ददेहम्‌ ॥ २९॥८६; ८ 
१ पदार्थः) हे अचुन ! पुनः जो दौन भदेशेकाठपिषे पात्रके 
ताईं ईकार रहित चथा श्ववज्ञापवैक दिवानव है सो देन रिष 
पनिं तमस केला है ॥ २२ ॥ 
भा० टी०-हे अजन ! समावत अथवा दुजनपुरपोरे सम्बन्धे 
पावका हेतहष जो अशुचि स्थान ह ताका नाम्‌ अदेश दै । भौर पुण्यका 
हेतहपकरिकि अपरसिद जो कर्क काठ है तका नाम अक्राठ है1 ` 
अथवा अशोचकाठका नाम अका ह । रेते अदेशविपे तथा अका 
बरिपे वियातपते रदित नटविटादिक अपारोके ताईं जो सुवणोदिकि षदा- 
का दान दिया जवि है सो दान शाख्वे्ा रिुपनिं तामपत कला 
हे 1 भौर उततमदेश) उमृ! उत्मपात् इन तीनाके भ्राहुए भी जो 
दान अस॒र्त दियानावै है अथौत्‌ प्रियमापणः पादोका भक्षाठन चदन 
अक्षतादिकोकरिकँ पूजन इ्पादिरूप सत्ारौरहिव दनदिषा 
जवि है तथा जो दान अवज्ञात दिया जवि है अथात्‌ दानके पास्प 


न 


ब्राह्मणादिरकोका निरादसरकिं जो दान दिया जवि है सो दानभी शस 


केता शिषपरपनिं तामस ही कला है॥ २२ ॥ 

वहा पैभ्गविपे आहारः य त्प, दान, इन व्यारोका साचिक, 
राजस, तामस यह तीन भ्रकरारका मेद्‌ कथन्‌ करक ते साच्िक आहारा 
दिक अवदयकरिके रहण कणेयोग्य ह । ओर ते राजक तामस आहारा- 
दिक अवश्चकरिके परिष्याग करणेयोप्य है यह अथं कथन कन्या ॥ वदा 
महार तौ केव शुभाकी निवृ्तिरम दटअरथकी दी पिदि करे ६। ` 
पर्क उललिदयासा स्वगदिरूप अदअ सिद्धि कता नकष याति 
कि अंगकी विगुणवाकरिकै पिस आहारे फठके अमाककी शंका हवी 


नक्ष । ओर धमेकी रसति संदुःकरणकी शुदिषूप मथवा स्वर्गादि 


( ११७६ ) श्रीमद्धगवद्रीतता- { मष्वयः 


रूप अदृ्टअथंकी परा्तिकरणेहारे जे यज्ञ, तप, दान यह तीनो है तिन 
यज्ञ, तप, दान तीनोके तौ किंी मे्ादिरूपर अंगकी विगुणतातें षमेरूप 
अपुथेके नक उसन्न हए पिस फठका अभाव ही होवे है इस कारणते साचिक 
भी तिस यज्ञ वप दानविये निष्फङता ही भा होवे है । काहे पिस यज्ञ 
तप दानक्े अतुष्ठान करणेहरे जे मनुप्यह विन म॒ुरष्योविषे षमादकी वाहूु- 
ल्युता होणेवे पिन यज्ञादिकोके करते दए किती न किसी भंगकी विगु- 
णता अवश्यकरिकै दोषै है । इस कारणत तिस विगुणताके निधृत्तकरणे 
वासते ओं. ततस्‌ इस भग्ववके नामका_उच्वारणसूप समान्य भाय- 
धित्तकु परम्‌ सपाट. भीमगवान्‌ अर्धिकारौजनोके पति उपदेश कौहै- 
` उन्तत्सदिति निर्दशो व्रह्मणधिविधः स्तः ॥ ८९. 
ब्राह्मणास्तेन वदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुरा ॥२३॥ ९८ 
( पदच्छेदः) ओत॑त्सत्‌ । ईति । निर्दशं: । ब्रह्मणः । ८ 
तरिविधः । स्तः ।ब्राक्षणाः । तत । वेदीः। चं । यज्ञाः। च| 
-विहितीः 1 परा ॥ २३ ॥ २८८ १.५ ५ (=` 
( पदार्थैः) हे अन । ओंतिस्सव्‌ दईैसथकारका तीनै अवयर्वोवाठा 
परबह्का नाम मरण कयां है तिस्र नाम ैरिकैही सृष्टि अ{दिकाटविपे 
अजातिनै बरहमणाद्क कत्त तथा कारणल्प वेदै था केर यत्त 
उन्न करे ह ॥ २३ ॥ 
भा रीग-हे भुन ! जते अकार, उकार, मकार इन तीन 
अवयर्वोवाछा एकदी पणुवनाम प्रघ्रू्का होवे है तैसे भों तव्‌ सत्‌ यह तीन 
ई भवयव जि्षफे पेष आवसत्‌ यह कही नाम परव्रह्का बेदात्वेचा 
परपनिं स्मरण्‌ कन्या है । है अजेन । निर कारणत पूं वेदतिवेत्ता 
महू्िवोरनभी आओतत्सत्‌ यह परत्रह्मक़ा नाम स्मरण क्म्या है दिस कार- 
णवं इदानींकाके वेदवेत्ता पुरु्पोनेभी अं!वत्तव्‌ यह परवह्मका नाम 
सक्शय करक स्मरण करणा ! दमे .नामुके स्मरण करे इसभभिकरारी 


सप्तदश † भावाटीकासदिता 1 ( १९१७७ ) 


रपद दिन यन्न तपदानादिकं कर्मो पिगण॒तादोपकी धाति वे तहं“ 
किष 1 3 = 
पहं वातां स्पृतिषिपेभी कथन करी ह । तहा सपृति- ( प्मादाकुकतां 


करम भवयेेता्वेु यत्‌ स्मरणादेव तद्विष्णोः संप स्यादिविशरतिः ॥ ) 
सथं यह- यन्नादिक कमंदू करणेदार पुरुपका किती भरमादे वशं पिन 
यङ्ादिक कर्मोविषे जो को मेत्रादिह्प जग भग होद जवि है सो, मेवा 
दिप अग विष्णुभगवाुके स्मरणते ही परि होये हे इत प्रकार धृति 
भगवती कथन करे दै इति । ओर वेदयेत रिष्ट पृरुपभी जिस निप. 
चेदि कर्मा आरभ कर द तिस वित कमे आरभविमि ओंतस्सत्‌ इष 
नामन्‌ स्मरण करक दी तसि ति कर्मं कर ह यतिं शिष्टाचारह्म 
भमाणदमी तिस नामुके सम्रणका विगुणता दोपकी निदि फट पिद 
हमै है इति । अव ओस्‌ इत ताम सपरणविपे यज्ञादिक ककि 
विगुगतादोपकी निवृत्ति करणेका सामथ्यं कथन करणेवासतते शरीभगवान 
तिस वरहे नामकी स्तत क हं ( बहमणास्तेन.इति, ) इहां वासण- 
शब्द त्राणः क्षनिय, वैश्य इन तीन वर्णकरं सचक्षण है याति यह 
अर्थं सिद्ध मया-पूवंमृषटके आदिकाठविमे भरजापति रह जौ वाह 
णादिक क्के कतां तथा करणस वेद्‌ तथा कमरूप्‌ यज्ञ उस्न 


"~~~. 


दई त मस्त इ वहे नाम करिकै ही रतन. करे है य| ~ 
यज्ञादिक सटिकदित्‌ हेणेते यहमहाय्‌ भरभाववाज बहकानाम्‌ तिसविगुण--- 


तादो निदररणेषप समरहीर ॥ २२ ॥ ~ 

तहां भकार) उकारः मकार) श्न चीन अवय्ोके व्यास्यानकखिं \ 
लैते तिन अकाराद्किं तीन अवयर्वके समुदायरूप ओंकारका भ्यार्पान ४ 
हवै दै 1 वैते ॐ, वव्‌, स्‌, इन तीन अदयवोके व्याख्यान कर्कि ¦ ` 
विन अँकारदिक तीन अदयवकि समुदायरूप ओंवत्सद इस व्रसके नामव ` 
भ्रमम्‌ च्यारि ष्ठोको करि व्यास्यान कहं । तिसवरहकेनामकीस्तुविकि ` 
अविशयरावासै रहा मथम भकारपनदका व्यास्वान कर ट 


(११०८ ) , भरीमद्गकीता- [ नप्यायः , 


तस्मादोमित्यदाहस्य यज्ञदानतपःकरियाः ॥ 
ग्न्त विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २५॥ 
( पदच्छेदः ) तेस्मात्‌ । ओम्‌ । हति । उदाद्स्य । यज्ञदान 
तपःक्रियाः ) प्ेवत्तते । विधानोक्ताः । सततम्‌ । ब्रह्म 
वादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ ४. 
* (पदार्थः) हे अजन । विरकारणते ॐ ईपभरकारक शन्दकू उच्चारण 
करिकर ही वेदवेत्ता प्रपाक विधिशाख्उक्त वैज्ञदानतपदूष क्रिया निररतर 
भ्रषृत्तं होवे ह ॥ २५४ ॥ 
भा० दी०-हे अजुन ! निक्तकारणतै ( ओमिति बल ) इत्यादिक 
शुविोविपे ॐ यहशब्द बह्कानाम्‌ परसिद्ध है विसकारणव ॐ दसशब्दका 
उवारण करके वेदवेत्ता पुरुपाोकी विधिशाखबोपित यज्ञदानतपरप सषे- 
क्रियानिरेतर घवतंहोवेहं अथात्‌ वेदवेत्त पुरुप निप्तजिस शासखविहित यज्ञतप्‌~+ 
दानादिहूप क्रियाकूं करं है तिस्र तिप्त क्रितं पुवं ॐ इपर शब्दका 
उवारणकरिकेही पश्यात्‌ वित तिप्त क्रिया करं है । तिप्त भंकारके 
उच्चारणके भभावते तिन वेदवेत्ता पुरषो ते यज्ञदानादि करिया 
विगुणतादोपते रिव होदफे समाप्त होवें हैँ । यातं यह अथं सिद 
भया । जिक्ठ आतर्‌ इस नामके ॐ इस एक अवयवे उच्चारणतभी 
सर्वं विगुणतादोपकी निवृत्ति होवे है तौ संपृणं नामके उच्चारणते पिस 
† विगुणतादोपकी निदृत्ति होवे है यक्रेविपे पुनः क्या कहणा है ॥ २४ ॥ 
तहां पृवेश्ठोकविपे काम्ययज्ञादिककमौविपे तथा निष्कामयज्ञादिक 
करमीविपे साधारणताह्प करिकै ॐ इस शब्दका उथोग कथन कन्या 1 
अव मुमुन्षुजनरूत केवर निष्काम कमेविपे वत्‌ इत शब्दके उपयोगकू 
कथन करवेहृए भीमगृवानू वव इत्‌ शब्दका व्याख्यान कर ह- 
तदिस्यनमि्बधाय्‌ फल यज्ञतपःक्रियाः ॥ 
दानक्रियाश्च विविधाः कियन्ते मोक्षकां 
धिभिः १रद१ . 


सतदश्च } 


भषिादीकादित्ा 1 , `  '६१९७९) 


, (पदच्छेदः) तेत्‌ । ईति 1 भनयिसंषुयर कलम्‌ । -यैजञतपः- 


४] 


क्रियाः । दोनक्रिया 
पिभिः ॥. ९५ 


: 1 ¡ विविधाः । कियते 1 मोक्षकाँ- 


॥ 

{ पदाथः ) हे अञैन मो्षकी द्च्छावान्‌ पृरुपेनिं दैत. दसशंब्दका 
इच्वारणकर्किं फठदुं न्‌ इच्छा नानाभकारकी य्तपृरपक्रिपा 
वर्था दोनहकरिया कैरीतियां ई ॥ ९५॥ । क, 

भा० टी०-हे अन ! तच्मृति त्यादिकं शरुवियोषिमि पिद जो, , 
ततु य्‌ वहाः का_ नाम्‌. है इस ठच्‌ नामक्‌ उच्रारणकरै ही एकी -<“ 


दच्छति रहि 
प्रकाखी य॒न्ञषपक्रिया 


व दोक्तँ ुषचन नोनं भापणे अंदकरणकी शुदधिवापते नाना- , 


करीहं । तथा नानाप्रकारकी तपद् क्रिथा 


कती ६। तथा नानामकाखी दानव क्रिया की है'। 


तिस॒ततशब्दके उच्चा 


रणके भमावते तिन ममक्षूजनौकी ते यज्ञतप- 


दानादि सवेक्रिा निवि समापो ह यि यह द्‌ शब्दभी अस्यत - 


ष्ट है ५ २५ ॥ 
अब श्रीभगवान्‌ ती 


कर (1 


सरे सव इस शब्दकादौ श्टोककरिके व्याख्यान 


करद वि 
सद्धावे साध्ुमावे च सदित्येतत्परयुस्यते ॥ 


प्रशस्ति कमणि तथा सच्छद. पार्थ युज्यते ॥२६ 
( पदच्छेदः) स्वे । साधुभव । ३ । त्‌ । ईति । एतत्‌ ।` 


युज्यते 1 भशस्त 
युज्यते ॥ २९ ॥ 


। कैर्मणि । तेथा । सरछन्दः । पाये । 


( पदाथः) ३ पाथं ! ङडावविपे तेथा सधुमावविपे रिषपुरुपोनिं 


शत्‌ ईसप्रकाएका भब्द्‌ 


भद सच्चारणकरीतांई ॥ २९ ॥ 


स्वारण करीवाहै वथौ परशस्त ैभविषेभी सद्‌ 


५. 


भा० दीदे अजेन !( देव सोम्येदमग्र साप्रीत्‌ ) इत्यादिक शुवि- 


= 


योियेभक्तद जो सत्‌ यह वका नामह बहक नामदै हो सवशब्द शाववत्ता रिपुरपि 


( ११८० ) श्रीमद्धमषद्रीता- [ भध्ायः 


सदरावविषे उच्चारण करीदा है अर्थात्‌ जिप॒वस्ुके अवियमान- 
पणेकी शका होवे है तिस वस्तुके वि्यमानपणेविपे सो सव्‌शब्द उच्चारण 
करीता है । तथा शिष्टपुरुषोनँ साधुभादविपेभी सो सवर्द उच्चारण 
करीताहे अर्थात्‌ जिस वस्तुक असाध्पणेकी शका होवेहै तिप्त वस्तुके 
साधुपणेविपेभी सो सत्‌शञ्द उच्चारण करीवाहे यावे यह सतृशम्द 
विगुणतादोप॑की _निदृत्तिकरिकं विन य्ञादिक कर्मोकि साधरले करणेकृ 
तथा तिन य्ञादिक कमेक फठकी विमानता करणेक्‌ समथं रै । 
हे भरौन ! जैसे सद्धावविषे तथा साधभावव्पि यह सत्शब्द उचारण 
करीरा हे ते भपिवधतं रदिवं होक शीधरही सुखे जनक जे बिवाहा- 
दिकं मागिकि कमे ह पिनि कर्मोविपेभी शिष्ट पुरुषो सो सत्‌ शब्द 
उच्चारण करीतादे याद यह सत्‌शब्द विगुणतादोपकी निदृत्तिकरिके 
, तिन यज्ञादिक कर्मौविपे भतिवेधे रहित शीघ्रही फर्की जनकता संपा- 
द्‌ ध समथं है इस कारणत यह सत्शद अस्यत प्रष्ठ ॥२६॥ 
- 

य्न तपसि व स्थितिः सदिति चौच्यते॥ 

कमं चैव तदर्थीयं सदिव्यवासिधीयते ॥२७ 

( पदच्छेदः) यज्ञे । तपसि । दनि । च 1 स्थितिः । सच्‌ । 
इतिं 1 च 1 उच्यते} कैम 1 चै! पैव । तैदर्थीयम्‌ । सत्‌ । इति" 
एव । अभिधीयते ॥ २७॥ 

( पदाथः ) हे भजन ! पनः यंज्ञविपे तथा वैपदिपे वथा दानकिषि 
स्पिविभी सत्‌ ईस भकार केथन करीवी है वैया वैद्याय कैम मी" सेव्‌ 
ईै्भकार ही" कथन फैरीवा हे ॥ २७॥ 

भाग्दी-हे असन ! यज्ञपिये वथा तपविपे वथा दानमिषे जा "` 

मर स्थिति हे म्यात्‌ तसरवाकरिकै जा अवस्थितिसम्‌ निर दे घा निटस्प 
श्वितिभी विदान्‌ परप सद्‌ श नामकरिकै कयन करीव है वथा १द- 


सप्तदश | माषाककाप्रहिता। "( ११८१) 


ीयजो कमह सो कममी सत्‌ इष नामक ही कथन करीता है । 
तहां विन यज्ञ तप दानहप अर्थोविपे उलन्न हमा जो पिन यज्ञादिकोंके 
अरुकूढ. कभ विशेष है ताका नाम तदभाय करप है । अथवा निप 
बहक यह सवनाम कयन करा है तो तर.ह र्यं कया विय निपा | 


तक नेल तद है रेतो शुरविपयर ज्ञानं है ति वहन्ञानके 
अकू ओ कम है तिन कोका नाम्‌ वदभीपकम ह। मथवा भगृवदप- 
णवुद्धिकरिकिं क्या जो कम है ताका नाम -तदधोयकमं हे । अथवा पर- 
मेष मण्दाते कया जो कष्‌ ह. है ताका नाम्‌ तदर्थीयं ह । पेच 
तदु्थीयकर्मभी विदान्‌ परपो व. दस नामकसि कथन कनया. ह यातत 
सत्‌ यह नाम यज्ञादिक कमक विगुणतादोपी निवृत्ति करएणेविषे समथ 
हणे अल्यत ग्रे है यतं यह भावाथ सिद्ध मया-जिस अतस्तत्‌ शा 
ब्रह्मके नामका एक एकं ओंकारादिकषप अवयवकाभी ईत भकार 
माहास्मप रै वित भोंकारदिकि तीन अवय्ोका समुदायरूप ॐ तस्व इस । 


नामक्रा अल्येत अद्भुत माहात्म्ये याकेकिपे क्या कणा है॥ २७ ॥ ~ 


हे भगवन्‌ ! आठस्थादिकं दोपकरिकि शालीय विधिका परिव्यागक- 
चि भदयावान्‌ होकै केव वृद्पुरुपोके व्यवहारमाजकरिके यज्ञ तप दाना 
दिक कमक कणेहयरे ज पुरुप ह दिन पृ्ोदटुं किरी भषादके वश्व 
दिन क्मौविपे विगुणतादोपके पाष हए ओतत्व्‌ इस वहफे नामकं ` 
जयी तिस विगणत।दोपकी निवृत्ति होवे ह दवी भदत रदितपणेकरिके 
शादी विषिका प्रित्यागकरिकं भणी इच्छामातरकर यद्किचित्‌ 
यज्ञादिक कर्मद करणेहारे आर पुरुपोंकभी अतस्तत्‌ इस नामकरिकं 
ह विगुणवादोपकी निरति दोकैगी । यतं यज्ञादिकं कर्मके साचिक- 
पणेका दतमूत शरद्याका कोभ _भयोजन्‌ नक्ष है! रेसी अजनकी 
शंकाके हूए शरीमगवान्‌ श्रद्ाति विना करेदु सवेकमेकि निष्ठता 
कयन करे ह- ४ » 


{११८२} ओमद्रगषद्रतिा~ [ सप्र्धः 


१ ॐ क ‡ 
अश्ररटया इत्‌ दत्त तपस्तपच कतं चं यत्‌ ॥ 
असदित्युच्यते पाथ न च तस्रेतय नो इह ॥२८॥ 
इति भीमदगवद्वीतासूपनिपर्सु ब्रहमवियायां योगशाच्े शीरुष्णाज- 
भसेवदे शरद्ानयविभागयोगो नाम सपदशोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 
(पदच्छेद्‌ः) अश्रद्रया । इतम्‌ । दत्तम्‌ । तपः! ततम्‌ । कृतम्‌ । 
च! त्‌ । असत्‌ । ईति । व्यते । पूं नँ चं तेत्‌ । 
मरतं । नी । इद ॥ २८ ॥ ~^ ^ ५ 
(पदाथः) हे पाथं ! अश्रद्ाकणि जो हवन करीता है वथा जौ 
दामे करीता है जो तप कृरीता है तथा जो कोई अन्यभी केमेकैरीता 
है सो र्यं असत्‌ ई नामकरिकै कैल्ानावे है नितं कारणते सो भंदा- 
रहितकमे रपरछोकविपेभी नेहे फठ देवै है तथा ई टोकविपेभी. हिं 
फ देषैहै ॥ २८ ॥ 
भा टी °-हे अन ! इत पृरुपनं अभद्ाकरिकै अभिविपे जो 
हवन करीत है वथा बाह्ञणोके तई जो सुवणादिक पदार्थौका दान 
देता है तथा शारीरतष, बाचिकतप, मानसतप यह तीनभकारका जो तष 
करीता है तथा इते अन्यभी जे स्तुति नमस्कारादिक कमे करीते हैते 
अभ्रद्धाक्रिकै करेहुए हवनादिक सवेह कमे असव इस प्रकारके नामक- 
रिक कहे जावै हँ अथौद्‌ वे सरवकमे अपाप ही करे जादे ह । याति 
शरद्धा विना करे हुए पिन कर्मोका अविस्सव्‌ इसत नमकरिकि सो साध- 
भाव क्या जाता नहीं । वात्पयं यह-जे से पापाणकी शिटाविपे अकुरके 
उसक्तिकी योग्यतादी होती न॑क वैते तिन श्रदधातै रहिक कर्मोदिपे सव॑भ- 
कारकरिफै पिस साधुभावकी योग्याही हती नहीं । दे साधभावके योग्य 
मिन कर्मोविपे ओंतत्सत्‌ इस नामकरिकै सो साधभाव कद्रविद्‌ भी संभ- 
वा नकं इति ¦ शका-हे भगवन्‌ ! ते भरद्धासे रहित कर्मं क्रिस दतु 
भनव्‌, केना है १ पेसी अञचैनके भिन्नासाके दए श्रीमगवाच्‌ ताकेविपे 


सदश ] माषादौकासदिता । . ( ११८३ }` 


हेतु कै है (न्‌ च. दसखेव्य नी. इह इति ) हे अर्जुन ] जिस कारणत 


~ 


अभदराकखिं कस्या दुमा सो कु परढोकविपेभी फढकी भाषि" करवा 


ह “~~~ ~~ 


नकि 1 का वे भरदारहित कम्‌ विगुणतादौपवाठे हेत ध्मह्म 
अपूवके उलादक हीते नेश 1 तो प्प अपृषेते विना सो सगादिष्म , 
पारटोक्षिकं फर पराप्त होता नकौ । तथा सो श्रदधातै बिना करवाहुभा 
क इस ठोकविपे मी यशहम फठकी भाति करता नकी । निस्त कारणत 
भद्धाहीन पुरुपकी शिष्टपुरुप स्तुति करते नकष किंत निदाही कसते है पर्ति 
श्रद्धा रहित होक कस्या जो वज्ञादिरूप कभ है रो कमं दष टोकके 
फटक्षो वथा पारलौकिक एकी पराति करता नश्च । पाते अंतःकरणकी 
शुद्धिवासते यह अधिकारी पुरुष सासिकी भद्ाकरिकैही साचिक यज्ञादिक 
करू करै रते भदपूरैक करे सादिक यज्ञादिकोविषे जो कदाचित्‌ 
विगुणवादोपकी शंका भाप हवै तौ यह अधिकारी पुरुप ॐरहव 
इषप्रकारके बरहम नामर्, उचारण करिकै तिन यज्ञादिक कर्मोकू्‌ विगु- 
णतादोपत रहित करै इति । तहा इस सपद अध्यायविपे यह अर्थं 
निर्णय कम्या-माटस्पाक्कि दोषकरं शाखविधिका परित्याग क्या है 
जिन्हे तथा भद्धापुवेक्‌ पिता पितामहादिक बृदधपुरुपोके व्यवहारमात्र 
कख यज्ञादिकं कर्मौविपे भृच है जिर्नोको । तथा शाक्रे विधिका 
प्रिस्यागरूष जो असुरुरुपौका पम है तथा श्रद्धापवैक कर्मोका अनु- 
छान जो देवोक्ा धम है विन दोनो पमो युक्त दे वे पुरुष 
कया असुर द अथवा देव हँ इत भकारके अर्जुनके सेशयके विपयभूव जे 
पुरुप दे तिन ृरपोके मध्यविपे जे पर्प रजस तामस श्रदापूवक राजप्त- 
तामसह्प यज्ञादिकं कर्मोदी कह वे पुरुष तौ अहुर कहे जपे । देष 
अघुसुरूम तौ साखभविपादिव ज्ञानसाभनोके अधिकारीही हे । ओज 
पुरुप परातविक भदधपर्वक्‌ साचिक यज्ञादिकं करते प्प रौ देव 
कंहे जाह । ते देवपुरुप तौ शाखभविपादित ज्ञानप्ताधनोंके अधिकारी 


( ११८४) श्रीमद्रगवद्रीता- [ न्याय. , 


९२ 


होदि । इसभरकारका निणेय भीमगवानने इस अध्यायविपे साचिक राजस 

तामस इन तीन भरकारकी धदधाके प्रतिपादनद्रास आहारादिकेके साचि- 

कादिक त्रिविधपणेकरकि सिद्ध कभ्या ॥ २८ ॥ । + 
इति श्रीमत्परमरदंसपरिवाजकाचारयन्रीमत्छान्बुदधवानंदगिशिूवपादशिष्येण लामिचिद्धः 


। ारनदगिरिणा विरचितायां प्रष्ठतदीक्षायां गीतागूढाधैदीपिका्यायो" 
सततदशोऽच्यायः ॥ १७ ॥ 





` अथाष्टादशाऽध्यायप्रारंभः । 


तहं एवै सप्तदश अध्पायविपे भ्रदधाका साचिक, राजक्त, तामस यह 
सीन प्रकारका भेद्‌ कथन करके तथा आहार, यज्ञ, तप्‌, दान इन 
च्थारोका सास्िक) रान, तामस. यह तीन प्रकारका मेद्‌ कथन करक 
कमीपुरुपोंका साचिक राज वामस यहं तीनभकारका मेद कथन कम्य 
सासिकोके बरहण करावणेवासते तथा राजप्त वामतो परित्याग 
करावणेवासते अब सेन्यास्के सासिवकः राजस) तामस इस प्रकारे 
विविधपणेदुं कथन करके सेन्या्िेकिमी सातिः राजस, तामस दक 
अनेतर करणेयोम्य जो फठमूत सर्वकमौका, सेन्या है निस संन्यास 
शाखषिपे विद्ररन्यास_करैहे सो फठभूतसन्यास तो पूर्वं चतुर्दश 
अध्यायविपे गुणातीतपकरिके व्याख्यान कम्पा था । यातत सो फटमूत 
विदय्सन्पास तौ सास्विक, राजस, तामक्त॒दतपरकारफे तिविधमेदके 
योग्य होवै नही 1 ओर आसमासराक्षा्कासै पूवे तित आसपाक्षाकारकी 
भत्ति अथं जो. सवेकोका सेन्पाप्र है, जो सेन्या आत्मसाक्षात्कारी 
इच्छावान्‌ पुरुपने वेदों ववाक्योंके विचारवासतै कम्या जाह । निस 


रन्यासक्‌ शाखविपे विपिदिपापन्यास्र करैर सो बिबिदिासंन्यासभी 
{ नगुण्यविप्या वेदा निखेगुण्यो भवार्जुन ) } इत्यादिक वचर्नोकरिक 


शष्टदशच ] भाषारीकासरिति। । ( ११८९) 


पुवं निगुणर्पकरिक व्याख्यान कव्याथा 1 यातं सौ विविदिषासन्यतमी 
साचिकः राजस तामस्‌ इस कारके त्िविधपण्के योय है नक्ष वितु. 
फटभूत विद्सन्यास्‌ तथा विविदिपासन्यास यह दोना सुन्यात्त गुणातीत 
चनयास्‌ कहं ज्वं । ओर जिन पृरषो्‌ भासतक्षाकारकी उवत्ति 

हृदं नकं तथा आससाक्षाकारकी इच्छारप विविदिपाकीमी उसि इदं 
नकी एते तच्छवेत्तापणेत रहित तथा जिज्ञप्ुपणेत रहिव पुरुषां जो 
कूमोका संन्यापर हं जो सन्यास (स्‌ सन्या च योगी च) इत्यादिक वचन- 
केरिके एवं गोणसेन्यासहपकरिके व्याख्यान कव्याथा तिस सन्यप्षका 
मासिक, राजस, तामस गृह तिविषूपणा सेभवे होइसुकैहे । विपी दी 
सन्या विशेपता जानणेकी इच्छा करतामा अजुन श्रीभगवानूके 
भवि भश्चक्रेहै- 

अञ्ुन उ । 


५५५. 


संन्यासस्य महाबाहो तच्छमिच्छामि पेदिठस ५२५ 

त्यागस्य च हृषीकेश प्रथकेरिनिप्ूदन ॥ १॥ 

(पदच्छेद्‌ः ) कन्याक्तस्य । मंहावाहो । तम्‌ । इच्छमि। 
वेदितैम्‌ । त्यागस्य । चं । हपीकेश । पर्थ । केशिनिपुदनं॥ १॥ 

पदाथः ) ३ महाबाहू ! ह हपीकेशं ! हे केशिनिपूरदन ! संन्पा्के 

वेया च्यांगके सर्पकू मे भजन पृथक जानणेकु चौहवाहं सो 
रुपाकरिके कहो ॥ १ ॥ 

भाण टी-हे महावाहो ! हे हपीकेश 1 ह केशिनिप्दन ! भीमगवन्‌] 
निन वृर्णौ आलन्नानकी प्राप हुं नह स्या जिन पृषोद आलङ्ञानकी 
इच्छारप विपिदिपाभी उतन्न द नक रेते जे कर्मक भधिकारी पुरुप है 

कर्मोक्े अधिकारी पुरुप करया जो रिवित्कर्मका शरह्ण करि 
करिविर्मका एरिव्याग है सी कर्मोका प्रिवयाग वयागेशर्ष गणक 
योगत गौणीति सेन्यारशन्द्करिं कट्या जाके । इसभकारका भंत 


७4 


( ११८६ ) भमदधमवद्रीता- [ अव्याय- 


करणकी शदिधासते अविद्या कर्मके अधिकारी ृरुषने कष्या. जो 
न्पाह है जो सन्यास स्वेषकारतें करमोका त्यागस्म है नहीं जतु 
किपीकरूपकरिके कमका स्यागरूप ह इतभक्ारक सन्याप्तके स्वह्पकूर्म 
अजुन साचिक राजस तामत इप्तभकारके भेदकरिकि जानणेकी इच्छ 
करताहू ।{ तथा त्याग स्वह्पकमी मँ सासविकादिके भेदकरिकं जानगकी 
इच्छा करताहू । वहां न्याप स्याग्‌ यहं दीनां शब्द्‌ घट प्रर हन 
दोनों शब्दाकी न्याई भिन्नमित्न जातिवाठे अ्थेके वाचक ह अथवा 
धर कटश इन दोनो शब्दोंकी न्यादं एकही नातिवाठे अथके वाचक 
है । तहां इन दोनों पक्षौविपे जवी आदिपक्ष भंमीकार हवै तवी सागके 
स्वल्प सन्यासे पृथक्‌ ककि म जानणेकी इच्छा करताहू । 
ओर जवी द्वितीयपक्ष अमीकार हेषै तवी सृन्याप्त स्याम्‌ इन दोनेके 
भवृत्तिका निमित्तमृत अवांतरउपाधिका मेदमात्र कलया चाहिये । सन्यास 
स्थाम दनं दोनोविपे एककं उपास्पान करिकही दौनोका व्पास्पान सिद 
होवैगा इति । तहां महान्‌ ह दोनो वाहू जिसकी ताका नाम महाबाहु 
है । ओर केशिनामा दैत्य जो नाश करताभयाहे वाका नाम केशि- 
निपुदन ह । दन दोना तवोषर्नाककिं अननं श्रीममवानूविषे वाद्य 
उमृ्रवोके भिवृत्त करणेका सामथ्यं सूचन कन्या । [जर्‌ हपौक नाम 
-दन्द्र्थाका हे तिन दृद्रि्ोकाजो ईश दोषै: अथात्‌ प्रवत्तकं होवे वाका 
नाम हपीकेश रै इस संमोधनकरिके अजने शीममवानूविपे अंतर 
कामक्रोधादिक उपद्रवोके निवृ करणेका सामथ्यं सूचन कस्या । इहां 
भगव विषयकं अव्यत अनुराग अनन भगवानुके तीन सबोधन करे 
इवि 1 तहां इस श्ठोकपिपे असने दो प्रश्न सिद्ध हए । तहां कमेके 
अधिकारी अदिद्राच्‌ परपोनिं क्या जो सन्यास है विप सेन्याप्तविपे पुथैउक्त 
यङ्गादिक कर्मोका साधम्पभी सहै ¦ वथा पुेरउक्त गुणातीवरूप दोपरकारक 
सन्याहका सपम्पभो रहै हे] व्हा जेत्त प्रवंउक्त यज्ञादि केम 
केम भपिकारो पर्यनेही करेहै'तेने यह सन्यामी कके अथिकारी 


मदश्च माषादीकासदिता । ( ११८७ ) 


ुरपही करथा हे वदी इ न्यासविपे पैरक्त यज्ञादिकं कमो समा 
नधर्म है ! नौर जेते पूषडक्त गुणातीवनामा दो भकार तन्या तनयाः 
सशर्दवरतं भतिपादन कस्या जवि ह वैसे षह संन्यासमी संन्यासशब्द- 
करि प्रतिपादन करथा जावै है यह ही इस सन्यासविपे पूर्वउक्त गुणा- 
तीतनामा दो भकारके सन्यासका चमानधमं ह । इत भकार यज्ञादिकं 
ढे सपानधरैकरिकै तथा गुणातीतनाम दोनो सन्यासके समानधमकरिके 
जो इ सेन्यासतविपे निगुणताके सभव असभव दोरनोकरिकतै सशय हेहै 
सो पशय तौ प्रथम्‌ भक्चका बीजरूपे ओर सन्याततव्याग इन दोन शब्दा 
यर कठश दन दोनो शब्दांकी न्या पयोयरता होणेतै कुमोकि त्योग 
पकरि तथा कफे व्यागहपक्रिकै विन दोनोके विलक्षणताके कथ- 
नति उन्न दमा जौ सशय दै सो संशय तौ द्वितीय परश्नका बीजहपहे ॥१॥ 
तहा सूचीकयाहन्यायकरिकै अंल्यभ्ने निवृत्त करणेवासते भीभग- * 
वाच्‌ उततर कथन कर ह 1 तहां जते ठहासुरुप बहूतपयलनपाध्य 
कटाक छोदिकै प्रथम अल्मप्यलन्ताध्य सूची बनाई देवै है, वैते हुव 
वरस्तात भरतिपादन करणे योप्ब अथेदं छोढिके भथम योढेमे भति- 
पादन करणे योग्य जका कथन करणा याद. सूचीकयाहन्याय कटै हे 
श्रीभगवानुवाच } 


काम्यानां कर्मणां न्या सैस्यासे कवयो विहः ॥ 


५ 


--सवेकमफरत्याम प्राृ्त्यागे विचक्षणाः ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) कम्यानाम्‌ । कमणाम्‌ । न्यौसम्‌ । सन्यी- 
सम्‌ । कर्वयः । विडः! स्वकभफलत्यागम्‌ । भरोडः । त्यागम्‌ । 
विचक्षणाः ॥२ 1 ४ 

( पदाथः ) हे अजुन ! केम्य कर्मी याम॑ मद्व पुरूष द 
न्यातत जनिं दै वया विचिारविषे कुशठ पृर्प वं मके फक्के त्वागदू 


त्यागे कैरहे\ > 


{ ११८८ श्रीमद्धगवदीता- { भष्वाय- 


भा० री हे अजुन ! ( स्वगंकामो यजेत्त 1 पचरकामो यजेत 1 
पशुकामो यजेत । ) इत्यादिक विधिवचनोनें स्वमादिफठ्की कामना- 
वारे पुरुपके भ्रति विधान करे जे ज्योदिषटोमादिक कामके है जे 
काम्थकम अंवःकरणकी शुद्धिविपे शिंचिवमात्रभी उपयोग करतें 
नकं रेमे _काम्पक्र्मौका जो त्याग ह तिस्‌ स्यागकू केद्क सृष्ष 
द्री पुरुष सन्यासखूप जानं हं 1 काहेते ( तमेतं. वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणां विविदिषति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । ) इसधुतिनैं नि्य- 
कर्मोकाही प्रतिवधकपपाकी निवृत्तद्रारा आसङ्ञानविपे उपयोग्‌ कथन 
फरया है । तहां इस शरुतिविपे वेदानवचनशब्द बह्मचारीके सवेधर्मोका 
उपखक्षण है 1.ओौर यज्ञ दान यह दौर्नो शब्दं गृहस्थके सर्वधरमेकि उप- 
क्षण है ओर तप्‌ अनाशक यह दोनों शब्द वानप्रस्थे सवेधमेकरि . 
उपढक्षण ई इति ओर (्ञानमुतयते पेता क्षयासपस्य कर्मणः] इत्या 
दिकं वचननिभी परतिवेधकपापकी निवृत्तद्रारा निल्यकर्मोकाही आसन्ञ- 
नकी उसत्तिदिपे उपयोग कथन करवा है । यत निलयकर्मोकादी_भाल- 
विपे अथवा आसन्ञानक्त इच्छारूप्‌ विषिदिपाविपे उपयोग्‌ हें । काम्य- 
करमोका आसनज्ञानेविे तथा विविदिपाविपे रिंचिवमातभी उपयोग नर्हा 
है। यतिं अंतःकरणकी शुद्धिपर्वकं तथा विविदिपाकौ उसन्तिपपक 
आसन्ञानके भािकी इच्छावाच्‌ पुरपनं भगवद््प॑णवद्धिकरिक नित्यक- 
मूकारी अननं करणा ! ओर काम्यकं तौ पिसतिस फठसहित स्व॑र 
परित्याग करणे यहं एकमत कथन कस्या । अव दितीयमतका कथन कर 
& ( सर्वकमैफखत्यागं भार्याम विचक्षणाः 1 इति ) हे अरीन ! सवं 
काम्यके वथा सपे नित्यकरमोके फटका जो स्याग्‌ है अर्थात्‌ अंतः- 
करणकं शुदधिकी इच्छाकरिकं विविदिपाकी पभरापिवासतै जो तिन काम्य- 
सूप निर सवंकमोका अनुष्ठान है तित सर्वक्॑के फलके त्याम्‌ विचा- 
रविषे कुशख पुरुप सयागरूप क हं । ययपर ( स्वर्गकामो यजेव । ¶न- 
कामो यजेत । पशुकामो प्रजेत । ) ्स्यादिक्र वचनानि ज्योतिशोमारिक- 


सष्ठदशच ] , याषादीकाषदिता। `: (११८९ ) 


काम्यकपकिः स्वगे, पत्र, पशु, इत्यादिक मि्नमिन फठही कथन कर दै 
तथापि इस अधिकाय पपन विपदि सवगोदिक फठकी नही इच्छा 
करक ते काम्पक््ममी अतःकरणकी शदिवातिही कणे । कलि जबि- 
होचादिकं कर्मोविे स्मे तौ नि्यपणा अथवा काम्पषणा होवा 
नकौ शतु कर्तापुरुपके अभिभायविशेषकरिक हौ तिन अगनिहोवादिक कर्मी 
विरे निसयपणा अथवा काम्यपणा तिद होषै है । वषं जो अभनित्र 
स्वगोदिकफठकी इच्छाप्वैक कस्या जावे ह तिस अभिहोपिषे वौ कम्प्‌ 
पणा होवै है । ओर जो अह्न स्वर्गादिक फलक दच्छपे रिव होक 
केव मगवदेणवुदधिकरिक कर्या जपि है तिस अधिहोतरविषे निस्य 
पणा हवै है । याति यहं थं सिद्ध भया-मासन्नानकी इच्छाहप विवि- | 
दिपाविपे केव निस्यकर्मोकाही उपयोग होवे है । विष विषिदिपाविपे ॥ 


[+ 


काम्यकमेोका परिचितमात्रमी उपयोग होक नक्ष 1 यति इन पुपु्ुजनानं ५, 


तिन काम्पकरमोका तिस तिति फृषतहिव स्वह्पतैही परित्याग करणा । 
यहं तौ इस श्ठोकके पूवोधका भं तिद्ध हवै है । ओर विद विषिदि-। 
पाविपे जैसे नित्यकर्मौका उपयोग है है तैसे पिष तिप्त फलकी इच्छ ¦ 
रहित काम्यकमकामी उपयोग हो ६ । यतिं विस विविदिपाकी पापि 
वासतै तिन काम्यकरमोका वथा निदयक्ौका सर्पत अनुष्ठान क्रेये- 
हृएभी इस अपिकारी रुन विस विह कर्मके पिस तित फटी इटा- 
मूठ परियम कः परित्याग करणा । यह भ्लोकके उत्तस्का जथ संद होवे है। 
इस कटणकरिकिं यह अथं सिद्ध भया-फपषहिव काम्पकरमेमात्रका जो 
त्याग है सो साग तौ संन्यासशब्दका अथ है,। ओर नित्यकाम्यहम सर्व 
कर्मफ फलकी इच्छामाजक्ा जो प्रिसयाग है सो याग व्यागशब्दका 
अर्थं है 1 याते जेत्ि घर पर इन दोनो शब्दाका भिन्नभिन्न जातिवाजा 
अथे हवै ह तेते सन्यास साग ईन दोन शोका मिन्नमिनन जातिवाडा 
अं नक्ष है कितु अंत्करणकी शुद्धिवासतं स्वल्पं कमि अन्न दृष्‌ 
भो तिस विप कर्मके पि विष कुठ इच्छाका प्रिस्वामह्प पकी भये 


( ११९० ) श्रीमद्धगवद्वीता- [ भध्यायर 


तेन दोनो शब्दोका कद्ध होवे है \ इसथका इष श्टोककरिके एक 
प्रश्रक्ा निंणय सिद्ध भणा॥२॥ 

शव दवितीयपश्के उत्तर कटणेवासते सन्यासशब्दे अथेविपे तथा 
त्यागशब्दके अर्थैविपे त्रिविधपणेके निहपण करणेवाकषते प्रथम तिस अथै- 
चिषे वादियके विप्रतिपच्तिदं भीमगवानु कथन कर है- 

त्याज्यं दोषवदिप्येके कमं प्रामंनीषिणः ॥ 

यज्ञदानतपःकमं न त्याञ्यमिति चापरे ॥ २॥ 

{ पदच्छेदः) स्यांञ्यम्‌ । दोषवत्‌ इति। एके । कम । प्रौहः । 
म्रीपिणः। यज्ञेदानतपःकमे । नँ । त्याज्यम्‌ ^ ईति। चं । 
परे ॥३॥ 

(पदाथः ) हे असन । रोमगदेषादिक्‌ दोपकी न्या कममी परियाग 

रणेयोग्य हं ईस भकार केक वुद्धिमान्‌ पुरुष हवे है तथा येज्ञदानत 
५ कमे नकं शागकरणेयोग्य है ईसपभरकार द्रे बुद्धिमान्‌ पुरुप कह- 
है॥ ३॥ 

भा० री०-हे अजुन ! निस्य) नेमित्तिक, काम्य, प्रायथित्त इत्यादिक 
सही कमे इसत पुरुपके वधे हेतु होणेते दोपवत ई अर्थात्‌ ते सर्करम 
दोपवाठे हयात अंतःकरणकी शुद्धितं रहित कमेके अधिकारी पृरषोनेभीते 
सही कमं॑परित्यागही करणेयोग्य हे इस भकार फे बुद्धिमाय्‌ पुरुष 
क है ।! अथवा इस्त वचनका यह द्रा अथे करणा-जेपे रागदेपादिक 
दोप इद मधिकारी पुरुषे परित्याग करणे योग्य हे तैसे नक्षि उसनन दभा 
है आसन्ञान जिन्होकू तथा नहीं उवन्न इई € मिविदिपा जिन्दोकू एते 
कोकते अधिकारी. पृरुप्निभी आपणे वका हेतु जानिके ते सवे कमं परि- 
त्यागही करणे योग्य हं यह श्टोकके पुवांपकरिके एकं पक्ष सिद्ध भया । 
अय श्छोकके उच यकि द्वितीयपक्ष कथन करं दं ( यज्ञदानतपःक- 

ति । हे अजैम । अन्तःकरणकी शुद्धि रहिव कमे अधिकारी 

पर्पान जंतःकरणकी शुद्धद्र रा विबिदिपाको उस्तिवासतै यज्ञदान 


४ 


सशदशच 1 भाषादीकासदिता । ` । { ११९१) 


ठपहप कम कदाचिवभी नष परित्याग करणे 1 इस प्रर केदैक दुरं 
बुद्धिमान्‌ पुरप क ह ॥ २ ॥ 

इसभकार केकि प्रिसागगिः वादियाक विप्रतिपत्ति कथन करि 
अब श्रीभगवान्‌ आपने निवयक्‌ कयन्‌ कैं दै- 

निश्चय शण मे तवर त्यागे मरतसत्तम ^ 

त्यागो दि एस्पव्याघ वरध संप्रकीरितः ॥९॥ 


{ पदच्छेदः) निश्चयम्‌। शुणु ।मे। तन । त्यागे । भरतसत्तम । 
स्यामः । दि । पुरुषव्याघ्र । तरिविधः । से्रैकीतितः ॥ ९.॥ 

( पदाथः) हे भररतकुरुविपे भ अजुन ! तिरतकमैतयागविषे ह्मरिनिशव- 
यक तं शूवणकर द सवेपरपीपिये भष अकलन! ंकारणते छो व्षाग 
तीनरकारका कथन कम्या ६ ॥ ४ ॥ 

भा० दी°-हे अजन ! अन्तकरणकी शद्ध रहित जो कर्मोका 
अधिकारी पुरुप है सो कर्मक अधिकारी पुरुप है क्ता जिसका वया 
सन्यास त्याग इन दोनों श्दोकरिके भतिपादन कन्या हना रेसा 
लो फलका इच्छाव कोका रि दै जिम्‌ समागका स्वरूप 
ष दुम दमा मूख है ठित सवागिषे प आचारयोनें कथ्या 
दौ निश्चय ह त्ति निष्वयकू तू अन मे पसेमेश्वरफे वचरि रवण 
कर ! शका-दे भगवन्‌ ! तिस व्यागविपे रेष क्या दुिज्ञपता है 
निकषं ज भागक वचनत. भवण कह ! रती अलुनङगो रकाकं दए भा- 
भगवान्‌ तिस व्याग} -इविक्नयता् कयन कर ह ( व्यागो हि इति ) 
हे अजुन ! कर्मोका अधिकारी पुरुष दै क्ता जिसका देस जो फलकी 
इच्छापूवैक करमोका त्यागे सो स्याग नित्त कारणत वेदवेना परुपेनिं 
तीन भकास्का कथन कन्या ३ अर्थात्‌ तापप्र, राज, साच इष भेद्‌- 


कर्कि सो त्याग सीन प्रकारका कथन कषा ह। भयवा { त्विषः 


` --- ~~, 


भीरिव । ) इत वचनका दह अथं करणा-एठकी इच्गहप विशे- 
पणकख विशिष्ट जो कमं दै वि इच्छाविरिषट कर्मकरा जो त्याग ह 





८ ११९२) भीमद्धगषद्रीता- द भप्याय 


सो दिशिष्टाभावदूप स्याग विशेषणके अभाव अथवा विशेप्यके अभा- 
वेते अथवा विशेषण विशेष्य दोनोके अभावे तीन भकारका कथन 
कन्या है सो धकार दिवि है । ओर कहं त° विशेषणे 
अभाव विशिष्का अभाव होवै है । ओर कहां तौ विशष्यके 
अभावतै विशिष्टका अभाव होवे है } ओर कहां तौ विशेषण 
विशेष्य दोनेकि अभावतें विशिष्टका अभाव होवेहे । जैसे दण्डरूप विशे- 
पृणकरकत विशिष्ट दण्डी पुरुपका जो अभाव है सो विशिष्टाभाव कल्या 
जवि है सो विरिष्टामाव विशेषणके अभावे अथवा विशेष्यके अभा- 
वृते भथवा विशेषण विशेष्य दोनाफे अभावते होवे है । तहां नहं 
पुरुषहप विशेष्यके वियमान हए भी दडरूप विशेषणका अभाव हो हं 
तहांभी देदीपुरुष नक्ष हे या भक्रारकी विशिष्टाभावविपयक प्रतीति होवे हे । 
इहां देडरूप विशेपणके अभावते दंडविरिषपुरुपका अभाव होवे है । ओर 
जहा देडह्ष दिशेपणके वियमाम हुरुभी पुरुपहप विशेष्यता सभाव होवे हे 
ताभी दंदीपुरुप नहीं है या भकारकती विशिशभावविपयक भतीति हवै 
है । इहां पृरुषह्प विशेष्यके अभाकते देढविशिष्ट पुरुपा अभाव 
होवै है । ओर जहां दडदूष विशेपणकाभी अभाव होवे है तथा पुरुपरूपम 
विशेष्यकाभी अभावे होवै हे त्हाभी दंडी परप नक्ष है या भकारकी 
विरिष्टाभावविपयक पतीति होवे हे । इहां देटसूष विशेपणके तथा 
पुरुपरूप विशेष्पके दोनोक अभावे देडविशिष्ट पुरुषका अभाव होषै है 
वे इहां प्रगविपे फएटकी इच्छारूप विरेषणकरिक` विशिष्ट जौ .कपर 
है वित्र विशिष्ट कमेका त्यागरूप विशिशटमावमी इच्छारूपं " विरपणके 
अभावं अथवा कमह विेप्यके जमाव अथवा इच्छारूप विशेषणे 
तथा कमह विशेष्यके दोनांके अमावतें तीन भ्रकारका होवे हे । वह 
करूप ॒विशेप्यके चियमान हुएभी फठकी इच्छाह्म विरेपणके परि- 
खागत्‌ जो इच्छा विशिष्ट कंका साग है सो इच्छाह्प विशेपण- 


क भावत इच्छा विशिष्टकमेका अभावह्प त्याग हे । यह भयमत्याग हे 1 
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ओर पको इच्छ।हप विरेषणके विमान एमी क्प षिशप्यकानो 
परिसागेै सोकर्महठप विरष्यकेभमादतै इच्छादिशिषटकमका अमावह्पत्याग 
है । यहं दुसरा सयाम है । ओर फठकी इच्छाह्म विशेपणुके तथा कृ : 
रप विशेष्यके दोनोके प्रिर्यागवं जो इच्छाविरिष्ट कैका परियाग दै 
सो विशेषण विशेष्य दोनोकिं अभावे दच्छाविरिषकरमका अभावक्म 
त्याग है । यह तीसरा त्याग है । कहां पथम कर्मका व्याम तौ साचि 
होणेतै ग्रहण करणेयोग्य है । ओर्‌ दूप्तरा व्याग तौ राजष, ताप इ 
भेदकरिके दो प्रकारका होषं है । सो दोनां भकारकाही दपर त्याग 
परित्याग कंस योग्य है तहां टुःखधद्किर्कि कथा इुभा तो कर्मक: 
साग राजप कल्या जावे हे गोर धातिहप पिपयाप्तकर्कि करवा भारो { 
कर्मकरा त्याग तामस कलया जावे हे । इ्तकारका कके अधिकारी पुर- ¦ 
पनिं करवा जो कर्मकरा साग है सो यागही इहां अजुनके भरश्का विपय 
है। भौर शुद्ध अंतःकरणवाठा होणेते करप अनपकारी जो पुरप हैसो 
कृमोका मनपिकारी पुरुष हे कतां भिसतका रत्रा जो वीरा गणतीतनामा 
स्यागहै हौ त्याग दहा अजक पशना विषय है नही । सो गुणावीवनामा 
कर्मोका तयागभी दो प्रकारका होवे । एकठो साधनरूप होवे है ओर दृषरा 
करूप सोदे हे वद फटी इच्छक सयगपुदैक कमक उरनुछनस्ष जो 
सादिक त्याग है पिच साचिक त्याग करि शुद्ध हभ है अतःकरण 
निसका तथा उसन्न हई है भाख्ञानकी इच्छारप विविदिषा जिस 
तथा आलज्ञानके साधनभूत भवणमननह्प देदांपविचारके वातवे सवर्मा 
दिक सष फठांकी इच्छात रहित रेता जो अधिकारी पुरूष है एसे अभि 
कारी पृरुपनै अंवःकरणकी युद्धि अनेतर कन्या जौ तिन शुके 
साधनभूत सवे कमक प्रितयाग है सो कर्मक परित्याग तौ पथम पराध- 
नस्मु सयाग कञ्च जवे है इसी हापनेरूप त्याग शास्ता पुरुष 
दिविदिपारेन्यास्‌ करं हं । इसी साधनम विषिदिषा ` . «` ˆ~ 
वानर भये ( नंपकम्यहिदधि पसाम्‌. ) इत क्चनकरिके # 
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ओर जम्मातरोविये कम्या जो भवणादिक प्नाधनोंका भ्यास है तिप 
अग्पासके पसिाकवें इश्च जन्मविषे भ्रथम ही उवन्नहुजा है भासा 
क्षा्कार जिस रेता जो रुवरूर्य विदान्‌ पृरुप दे रेते विदान्‌ परुप्न 
स्वतः ही कम्या जो फठकी इच्छाकः तथा कर्मोका परिद्याग हं सो 
कर्मो परित्याग द्रा एटरप.त्पाग्‌ क्या जवे है । इसी एरस्प 
त्यागकू शाश्चवेत्ता पुरुप विदुरपरन्यापत. कर हँ । सो फटमुत वदत्सन्यास्‌ 
शरीभगवान ( यर्त्वारमरतिरेव स्यात्‌ ) इत्यादिक दो श्टोकाकारकं 
पूर्वं व्याख्यान कम्या । वथा स्थिवपरज्ञ परुषके ठक्षणादिकोकरिकिभी 
पूवै बहुत पिस्तारते कथन कस्याहै इति । हे अजन ! जिस कारणतं इस 
पृवैउक्तं रीतिततँ त्यागका स्यरूप अस्यत दुिज्ञय है। ओर तुमने (त्यागस्य 
त्वं वेदितुमिच्छामि ) इस वचनकरिकै पूं त्पागके स्वरूप जानणकी 
भरथना कयीहै। ति कारणत मँ सेवैज्ञपरमेश्वरके वचनते ही विस 
स्यागके यथाथ स्वरूपं तू अजन निश्चय कर इति । इहं ( है मरत- 
सत्तम हे पुरुषव्याघ्र ) इन, दो सम्बोधनोंककि भीमगवानूने अजुन. 
विपे यथाक्रम कुरठतिमित्तक उत्कप तथा स्वपोरुपनिमित्तक उत्कं 
कथन कम्या वाकरिके तिस्र अजुनविपे तिप्त त्यागके स्वद्पनिश्वय 
करणकी योग्यता सूचन करी ॥ ४ ॥ 
हे भगवच्‌ ! ( त्याज्ये दोषवदित्येके ) इस श्टोकविपे कथन करी 
जा वादिर्योकी विभतिपत्तिहे तिस विभतिपक्ति$े कोटिमूत दोनों पक्षौविषे 
कौन आपका निथ्वयहै क्या प्रथमपक्ष आपका निश्वय है अथवा 
दितीपपक्ष आपक्ता निश्वप है १ अथवा इन दोना पक्षति भिन्न को 
दीसरा ही पक्ष आपका निष्वय है ! रेसी अ्नकी शंके दए { यन्ञ- 
दानतपःकम न व्याज्यमिति चापरे । ) इस वचन; करै कथन कम्पा 
जो दितीयपक्च हे सो दिवीयपक्त ही हमारा निश्चय है । इस भकारे 
उततरक भ्रीमगवान्‌ दो श्टोकोकर्किं कथन कर - 
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यज्दानतपःकम्‌ न स्याञ्यु का्मेव्‌ तत्‌ ॥ 

यज्ञो दातं तवश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥.९॥ 

( पदच्छेदः ) यंदानतपःकमे । नं । त्याम्‌ । करयम्‌ । 
ए । तंत्‌ । यज्ञः । दानम्‌ । तपः । च। छव । पौवनानि। 
भरतीषिणाम्‌ ॥५॥ . 

( पदार्थः ) हे अल्ैन ! ये्ञदानतप्॑प कमे न॑ त्पांणकरणे योगय 
हे कितु सो कमं करणे योग्य हाहे लिंशकारणते यज्ञं दान तेप पह 
तीनो पैटकी इच्छाव. च्छते रित्‌ प्रथक्‌ पावेक्ररणेहारे ही" हं ॥ ५ ॥ 

माग्दी°-हे अहेन ! भ्रौदस्मारूप जो अ्निहोत्रादिरूप यन्ञ है। 
तथा उत्तम देशकाठविपे सुपात्रके ताई शाखके विधिप्रमाणजो गौ) सुवण, 
अन्नादिक पदार्था दान है । वथा छच्छरचाद्ायणादिह्म जो तप है1 
इहां यकञदानरप यह तीनो कमे वर्वरी, गृहस्थ वानभस्थ इन्‌ वीनौ 
आभरमेक शाखविहित सवे कमो उपठक्षण हे रेते यज्ञदानतपस्प कमे 
तिन यज्ञादिक करमो स्वगादिक फठकी इच्छति रदित पृरुपोद््‌ परावन 
करेहारे र 1 अथीत्‌ ते यज्ञदानतपर कमं ज्ञानक प्रतिवेषक्‌ पापह्प 
मटकी निबृतिकरकिं तथा ज्ञाने उसक्तिकी योग्यताम्‌ पृण्यगुणका 
आधानकरिकै एढकौ इच्छे रहि परपोफे शोधक ही हेव ई । इहा ' 
अतध्करणहप उपायिक्ी शुद्धिकरिङ़े ही पिस अंतःकरणउपहित पुरूपांकी * 
शुद्धि मगवानुदटं अभिपेदे 1 हे अर्जुन ! जित्र कारणतं ते यज्ञवानवप-. 
हप कम फठकौ इच्छात रहित पुरुप कंतःकरणकी शुद्धि करेहारि ह 
विस कारणत अंवःकरणके शुद्धकी ईच्छावानु कर्मके अधिकारी पुरुप 
फृठकी इच्छति रहिव यज्ञदानदपल्म क्म कदाचिवमी परित्याग करणे 
नह । वंतु ते यन्नदानतपर्प कम अदश्यकरिकिकरणे । ययपि (न त्पा- 
ज्यम्‌ ) इस वचनकरिकत भीभगवान्‌न यज्ञदानतपल्म कमेका अत्यागपणा 


कयन कव्या । ता भल्पागपणेकिक ही अर्थ विन यज्ञानादिक्‌ करभक 


[ 


१ 
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कर्तव्यता भप्त हवै ह । यतिं पुनः ( कामेब तत्‌ ) ९स व्वनकरिकिं 
तिन यज्तदानादिक क्मोकी कर्तव्यता कथन करणी सेमवती नक्ष। तथा- 
पि तिस यज्ञदानादिरूप कर्पौकौ करेव्यताफे अव्यत आदरवाक्षतै भीभग- 
वान्त पुनः ( कारयमेव तत्‌ ) यह वचन कथन क्या है । अथव। ( यज्ञ- 
दानतपःकमं न-स्ाज्यं कायेमेव तत्‌ ) इस वचनका या भ्रकारतें अथं 
करणा-जिर कारणवें यज्ञदानतपह्ष कमं काये है अथात्‌ कर्तैव्यताह- 


अ ~ 


पकरिकै वेदने विधान कस्या हे तितत कारणत सो यज्ञदानतपह्म कम 


-दप्त भपिकारी पुरुषने कदाचिवमी नक्ष स्याग करणा ॥ ५ ॥ 


हे मगवस्‌ ! यक्ञदानतपरूम करमोका जो कंदाचित्‌ अंतःकरणकी 
शुद्धि करणेविषे समश्य होवे तौ खगादिक फठकी इच्छाकरके करषु- 
एभी ते यद्ञदानतपहूप कर्म तिस अंतःकरणके शोधक हे्वैगे। यवि कल्की 
दच्छाका परियाग करणा व्यथंही है । एसी अजुनकी शंका हुए श्रीभ- 
गानु कंहं है- 

एतान्यपि तु कर्माणि सुगं त्यक्ता फलानि च ॥ 

कृततेव्यानीति मे पाथं निशिते मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) एतानि । अपि । तं । कमांणि 1 संगम्‌ । 
त्यक्त । फडानि । च । कैतंव्यानि । ईति । मे" । पौ । निभि 
तेम्‌ । मतम्‌ । उत्तमम्‌ ॥&।! 

( पदार्थः ) हे पाथं । वुनः यह पूषैरक्त वज्ञदानादिकं कम भी" कतत 
अभिमान था स्वगीदिक फर्ठद्‌ परिवयागकरिके कैरणेयोग्य है इसत 
भरकारका मे पसेश्वरका निधि ओमेतहे॥ ६॥ 

भा० दी°-इहं ( एतान्यपि तु ) इस वचनविपे स्थिव जो तु यह 
शव्द है सो तु शठद्‌ पूपेउक्त शंकाके निवृत्त करणेवासषते है । हे अजैन ! 
ययपि काम्पक्मभी आपणे पमेस्वभावतें इस पुरुपके अतःकरणकी शुद्धि 
कर ए तधाप्‌ सा कृम्पुकमजन्य्‌ संतःकंरणकी शुद्धि विन कम्पकृर्मकिं 
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सुखरप फठके मोगमा्रविपेही उपयोगी होवे दै। शा अरणी 

शि मासनानविे किविदमानमी सयोगो दीष नह । प वात्ता 

वतवरमयङ कतौ भीसरथसचायेनेभी कथन करौ है । तहं ण्टोक- 

( काम्येपि शुद्धिरस्तयेव मोगतिदधयभमेव सा ! विदधहादिदेहेन न ददर 

` भुज्यते ढम्‌ ॥ ) अथं यह-काम्यकरमके वियिहुएमी अंतःकरणकी 
शुद्धि वौ होवे दै परु पा कम्यक्भृजन्य _ अंतःकरणकी. शद केवट ~< 

५ सत तव हेती यतति 

करत दपवंयी सुखरूप फर मखिन अंतःकरणवाठे विद्गाहाविक 

देहकसिक भोग्या जाता नकं किंतु शद्‌ अंतःकंरणवाछे देवदेदकरिक 

ही सो फक भेोग्याजावे हे इति । ओर जे यज्ञदानतपादिक कै ्ञानविपे 

उपयोगी अंतःकरणकी शद्िक कौ हं त यज्ञदानादि कम स्वगांदिकफठकी 

इच्छापूवक करेहुए वेधके देतह दुएभी फलकी इच्छापि विना करेहुए 

ते यज्ञदानादिक कमं वेधके हेर होमि नहीं । याति समशनं फकी 

इच्छागूयक ते यज्ञदानादिकं कम॑ करणे नक्ष छित्‌ पुमशषनोन सगु 

तथा फलो परित्याग कर करकी ते कम करणे योगय द| तह यौवना 


न ~~~ ~~ 
दिकं अवस्था तथा त्राह्मणादिक र्भ तथा मृहस्थादिकं आश्रम इत्याक्कि 
हे निमित्त गिसविपे रेषा जौ भ इन करमोका कतौ हू मेने यह कमे अवद्प 
कृरणेयोग्य दै, या प्रकारका क्ल भमिमान है तारा नाम्‌ ग है) भौर 
कामन विपयमूत जे पिति कर्मैकं भाप होणारे स्गाद्किपदारथ 
दरतिनका नाम फलहे । ठेते स्क तथा फदर परिसागक | 
इष अधिकारी पृरुपनं अवःकरणकी शुद्धिवासतेही ते य्ञदानादिक 
कर्म करणे योग्य हं । इस भकासका म्र गवाय निषि मत है 1 
दूती कारणत दी दे पाथ ¦ के भधिकारी पुरुपोनं ते वन्तदानादिकं कमं 
त्वागकस्णे योग्य हे अथवा नहा सागक्से योग्य द इन दोनों 
मतोदिये ते क्म नकं साग करे योग्य € इत नकारा म भगवानूका 
मत असत गे है! तह भीमगवानून' पूवं ( निश्चयं शृणु मे वत्र ) इत 


११९८ ) श्रोमद्धगवद्रीता- " | भस्थोव- 


वचनकरिं जो आपणा निश्चय कथन कस्या था स्तो जप्णा निश्वय दस 
श्टोकविषे उपसहार कन्या ॥ & ॥ 
तहां ( यद्ञदानतपःकमै न स्याज्यमिति चापरं । ) इतत वचनकरिकं 
शरीभगवान पूवं कथन कन्या जो जणा प्क्षथा सो आपणा पक्ष 
इतनेपयत स्थापन कस्या । अव ( त्याज्य दोपवदित्यके कमं भाहुमनी 
पिणः । ) दस वचनकरिके पूवे कथन कन्या जौ परपक्ष था तप्त परष- 
्षके पषैठक्त त्यागे बिविधपणेके व्या्यानकरिक निपेधकरणेका 
आरभकरंदहै- ५ 
नियतस्य त॒ संन्यासः कमणो नोपपद्यते ॥ ~“ 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥५ 
( पदच्छेदः ) नियतस्य 1 त । सैन्याः । कैमेणः। नं । उप्‌- 
द्यते । मोहच तस्य  पेरिस्यागः। तमसः । परिकीतितः॥७॥ 
( पदाथः ) हे अजन ! वनः केमेका त्याग नक सुभवेह तिस नित्य- 
कर्मका महते परिवयाम तमस्व्याग कथन कम्पा हे ॥ ७ ॥ 
भा० दी०-हे भसन स्वगोदिक फठकी इच्छापूरैक करे जे काम्थकम 
हते काम्यकम्‌ अवःकरणकी शुचिके हेतु हवै नह उठ्टा ते काम्पुकम्‌ इस 
परुपके वेधके दी सतु देवै दै 1 यति ठे काम्यकमै दोपवाठे ही है । दसी 
कारणत ही वधकी निवृत्तिका कारणरूप जो आसमन्ञान हं तितत आल- 
ज्ञानकी दच्छादानू पुरुपनैं कन्याहुजआ जो तिन काम्यकर्मोका त्यागहै 
सो स्याम तौ गाखकरिकै तथा युक्तिकरिकै सभवतवाही है परंतु अतः. 
करणकी शुद्धिके हेतु होणें दोपे रहित रेते जे शरतिस्मृतिरूम शाखविहित 
अ्निहोत्रसेध्योपासनादिकि नित्यकम ईरते नित्यकर्मोका स्याम करणा 
अतः करणके शुद्धिकी इच्छावान्‌ मुमश्रजर्नादू शाखकरिके तथा युक्तिक 
पि पनवतवा नद | किति अत करणकी शद्धिवासपै मुमश्चुजनान पिनि 
नित्पकपका भवश्यक्ररिरे अनुष्ठान करणा ! यह अधं ( आर्रक्षोमने 


----4---- 


अधदज्च भाषाटीकासहित । ( १९१९९ ) 


योगं कमं कारणमुच्यते । ) ईस वचनकरिकै पृ॑भी भ्रिपादन करिये 
ह । ह अर्युन ! पेते अतःकरणकी शुद्धि केहारे नि्पकर्मोका जौ 


[ 


मोक कर पारवाग है सो परित्याग तामस्य क्या जावे दै । तहां । 


ददविहित तिन नित्यकमेविषे जो निपिदपणका ज्ञान है । तथा अनथक 
हेतरूप तिन कर्मोषिे जौ अनश हेतुणेका ज्ञान ह वथा धर्म्म तिन , 
करमोविरे जो अधमैपणका ज्ञान है| क्था अनुष्ठन कणएणेवोग्य पिन 
कमविपे जो नहीं अनुषटानपणेका ज्ञान ह इसपकारका परतिज्ञानह्म जो 


भ 


पिपर्ीसत है ताका नाम्‌ मोह ₹। ठेते मोहक वशत जौ तिन निलक- 


सनि परग ह सो परित्याग वामहतसाग कला जाद । इति । सौ 
दूसपकारका विपयोसह्प मोह सौख्यशाख्रवे परुषो होपेहे । वहां 
तिन सास्थियोका यह अभिप्राय है 1 जेते काम्यकर्म दोप्षाठे हो है 
तेते अभ्निहोव, दशेपृणमासः चातुमस्प, ज्योतिष्टोम इयादिक नित्य - 
कु्मभी दोपवारे ही हेव द। करप तिन नित्यकरमोिपेमी वीहिभादिकोरे 
कूरगकरिकं तथा यज्ञसाठाके माजेनकरिके तथा अध्निविये हौम कर 
गकरं जोरवोकी दि होवे तथा पशुवोकी हिता देवैहै याते वे 
नित्यकरमनी हिषारप्‌ दोषवाे होणेते काम्यकमेकी न्या इट दी ९। 
ओर ( न्‌ हिस्यातषवोमूतानि ) इ विन सर्वभूताफी साका निषेष 
कस्था है \ याति पत्तविये जो पृशुकरौ दाहे सा हिप्ाभी निपिद्दही 
है ओर अतःकरएणकी शुद्धि तौ तिन हिसापरधान नित्यकमेतिं विना 
गायत्री भाविक मं्रौके जपकर्कि ही होदसके रै । यह वात्ता मा- 
मारतविमेभी कयन करीरे 1 वहां ष्टोक-८ जपस्तु सर्वधयः परमो प्म 
उच्यते ! अरदिरया हि मूवानां जयन्तः प्रवत्तते । भयं वह-गायत्री- 
्नादिकका जोजपहै सो जपतो सथधमेतिं परमपर्मं क्ानप्वे है 1 
काते जपयज्ञं मिन्न जितनेक ज्योपिशेभादिक ग्ज्ञ हैते स्वं यत्न 
मृतोकी {हाकि ही भवत हवं ई । ओर पह जपयज्ञ तौ मूतोकी 
अदिषाकपि दी शरृत् हषे द इस करणप यह जपयज्ञ सपेपर्मोवि 


( १२०० ) भीमद्धगवरीता- { नप्याय. 


प्रमधम कद्याजैहे इति । यह दात्त मनुनेभी कथन करी हे । वहां 
ग्ठोक-( जाप्येनैव तु सृपतिदयेद्रहयणो नात्र सशयः 1 कुयौदन्यन्न वा 
कुर्यान्नरो असण ` उच्यते ॥ ) अथं यह-मायतरीमेनादिकके जप- 
कर्कि ही वाह्नण अंतःकरणके शुदधिकूं प्राप्त होवे है इतत अर्थ्‌- 
विवे पिवित्माजमौ सशय नकश रै तिप्त अंतःकरणकी शुद्धिवापते 
यह अधिकारी पुरुप दरे किसी कर्मक्‌ कंरे अथवा नी 
करे ! ओर अहिसारूप भेत्रीवाला पुरुप ही बाह्मण कष्या जवि 
ह ' इति । इत्यादिक शाखे वचनन हिं्ादोपवाठे नित्यकमौका 
निपेधकरिकै अंतःकरणकी शदिवासतै गायत्रीमेचादिकोंरे जपकाही 
विधान कन्या है । यातं अंतःकरणकी शुद्धिते रहित कर्मके अधिकारी 
परुपेर्मिमी ते यद्ञादिक नित्यक्रभ पर्त्यागही करणे इति । सो यह 
सास्पियोौका कहणा अस्यते विरुद रै । कहि यज्ञविवे जो प्शुभादि- 
काफी हिसा दै सा हिं इस पृरुपके अनथका हेतु नहींहै कितु यक्तं 
विना जो पशुभाषिकाकी हिसा हैसा हिसा ही इस पुरुपके अनथका 
देतु हवै है 1 भर्‌ ( ¶ स्यास्वाभूतानि ) यह शरृविवचन जौ मूती 
दपताका निपेध करेहै सोभी यज्ञ युद्धादिकं विना जीर्वोके हिंसका 
निेष केरेहे । जो कदाचित्‌ ( न हिस्यास्सर्वाभूतानि ) यह वचन सरषैहिसा- 
मात्रका निषेध करता हवे तो ( अभ्रीपोमीयं पशुमाठमेत ) इत्यादिक 
वेदके वचन जे यज्ञविपे पशुहिंसराका विधान कर है ते सवं वचन व्यर्थ 
दोवैगे सो बेद्के वचनो व्यथ कहणा अस्यत विरुद है । याति तिन 
दोनोँमकारके वचनका परस्पर उरे अपवादमाव मानिकै व्यवस्था 
करणी ही उचित है । ८ न द्स्यासषोमूतानि ) यह वचन वौ उत्सं 
है ओर ( अभ्नीपोमीयं पशुमाठमेत ) यह वचन ता उसका अपवादे 
ता अप्वादस्यख्कू छोडिकै ही अन्य॒त्र ता उत्से वचनक्ो भ्दृतति होवे 
अयात्‌ यज्ञयुद्धादिकोति विना इस पुरुप कर्ती जीवी हिता नकं 
करणो दर रकारः विस उतर्सगंवचनङा अ तिद्ध होमे रै । यति शाम्र- 


[] 


अष्टदस्च 1 भाषादोकादिता । ` (९२०१) 


विहित य्वधी हिसा दोह नही ३े। ओर पएरव॑उक्त महाभारवका 
वचन तथा मूनुका वचन तौ केवर जपयज्ञकी सुतिपर ३ कोई सो वचन 
य्न सवधी हिसादिपे अधर्मपणेक्‌ बोधन करता नही । कहैत यह यक्ञ- 
सेवेधी हिसा अधरमरूप है इत अथेविपे तिप वचनका वालं है नही 
किन्तु के जपकी सतुतिषिपे ही तितत वचना तासं है 1 ओर 
निस वनका निस अथैके तासयं होवे है तिस वचनका सों ही अथं 
होवै है । यति सस्पयोकं वेदविहित असिहोज, दशुणेमा्ष चाहु- 
मृर्यि इत्यादिक नित्य कर्मौविपे जो निपिद्धपणेका ज्ञान है । तथा भन- 
फे अदेतुरूभ तिन कमोविपे जो अनर्थक हेतपणेका ज्ञान .है । वथा 
ध्हप तिन कर्मोषिपे जो भयपेषणेका ज्ञान है । तथा अनुष्ठानकएणे 
योग्य विन कर्ोविषे जो नहीं अनुष्टान करणेका ज्ञान है सो यह सवै- 
पियो ज्ञान मोहम ही है रेते मोहके वतै जो निस्यकर्मोका 
परित्याग है सो परित्याग तामस्‌ याग का जावै हे । जिस्‌ कारणपे 
मोह तमृरप ही है ॥ ७ ॥ 

दूत भकार वामतस्यागके स्वपदं कथन करि अथ भीभगवानु 
राजसत्यागके स्वहपक कथन करे है 

हःखमिःयेव यतमं कागेशमयात््यजेत्‌ ॥ 

स॒ शता राजसं त्याग नव त्यागफटं टमेत्‌ ॥८॥ 

(.पद्च्छेदः ) दःखम 1 ईति । हव । य॑त्‌ । कम । कायिञचे- 
शभात्‌ । यजेत्‌ । सैः 1 त्वा । रजम्‌ । त्यागम्‌ ।र्नँ। एव । 
त्यागपटप्‌ । सेमेत्‌ ॥ < ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! यह कम ईस ही है श्सेभकारमानिकै | 
मंदरे देशक भयते नित्यकमेदु सवागकरणा रे जो दैपाग सो त्वाम 
राजप है देते रजस सपोगद करि सो पशष सवीगके एव्दूं कदचित्‌ 
भी रह्ं भरो हवा ५८ ॥ ॥ 

५६ 


( १२०२ ) | श्रीमद्रमपद्रीता- { क्षप्याय- 


भा० टी०-हे भजन ! पूषेऽक्त मोहे अभा¶ दएभी जिस परुषका 
अंतःकरण शुद्ध नक्ष हज एता जो कमोका अधिकारी पुरुष हे षे 
कर्मौका भपिकारी पुरुष यह भभिहोन सष्याउपाप्तनादिकं सवे नित्यकरम्‌ 
दुभ्खरूप ही रै, या प्रकार तिन नित्यकर्मादू दुःखरूप मानिक तथा तिन 
- निंखक्ष्मफि करणेकरकि जो शरीरकिपे छश होवे है विस इेशके मयते 
तिन नित्य कमौँका जो परियाग कर है सो करमोका त्याग राजक्षसयाग कल्या 
जावै है । निस कारणते सो दुःख रजोगुणरूपही है है । इस कारणतै 
पूषैउक्तं मोहते रहित इभाभी सो राजस पुरुष तिस्र राजहत्ागकं करिके 
व्यागके फट्क भरात्त होता नहीं अथात्‌ वक्ष्यमाण साचिक रागका 
जो ज्ञाननिष्ठाहप पढ है तिस एक्‌ सो राजस्‌ त्यागव।ला पुरूष प्राप 
होवा नक्षि ॥ < ॥ 

वहां पूवं दो श्ोकोककिं नित्य कर्मो वामसत्याग तथा राज- 
सत्याग परित्याज्यतारूप करके दिखाया । यापि विस्त तामस्ष॒ राजस 
त्यागकां परिर्थाम करके इस अधिकारी पुरुषे कौन कर्मक त्याग 
अमीकार करणे योग्य } एसी अजुनकी जिज्ञासाकेहुपः दस अधिकारीपुरुषने 
साद्िकत्पागही प्रहणकरणेयोग्यदै । इस अर्थकू्‌ कथनकरतेहुए शरीभगवान 
ता सात्तिकत्यागके स्वरूपकू कथन करहै- 

काथमितयेव यत्कं नियतं क्रियतेऽसैन ॥ 

संगं त्यक्त्वा फट चव स त्यामःसाक्तिको मत५॥९॥ 

( पदच्छेदः ) कायम्‌। ईति । एव । थत्‌ 1 कर्म । नियतम्‌ । 
क्रियेते । अजुन । संगम्‌ । त्यक्ता 1 फम्‌ 1 चं 1 व । सैः । त्याग 
सौचिकः) मतैः ॥९॥ 

(पद्यः ) हे अजुन ! वहं कर्मकरणेयोग्य हीं है ईसभरकार मानिक 


जो निचय कैम संगकूं तेया फक्‌ स्वागकरिके ही" करीव सो “ रथाग 
शिषटपुर्पोन स्वक भौन्या है ॥ ९ ॥ 
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[° टी ०-हे अङन्‌ ! अबिहोत्र सध्या उपना इत्यादिक निय 
कमोका विधान करणेहरे ने ( अगिकेत्रे जुहोति अहरहः पध्यामुषा- 
सीत । ) इत्यादिक कचन हैँ विन वचनोविपे ययपि विन निदकमौक 
फक कृथन कम्या तक्ष तथापि वेदविहिव हेते यह नित्यकर्म हमारे 
अवश्य किं कएणे योग्य हं इ प्रकारका निश्वय करके विन निच्पं 
कमोके कतेत्वअभिनिवेशह्प सगकूं तथा स्वगादिक एष परित्यागक 
रिकं इस अधिकारी पुरुप आपणे अन्वःकरणकी शुद्धपर्थेत-जो अभि- 
होत्र सैध्यारपासनादिकं नित्यकेमे करीतादहैसो याग शिष्टपरनि 
साचिक ही मान्या है अथात्‌ फटी इच्छके सयागपूषक वभा 
स्वअमिमानके त्यागपुचके सो नित्यकर्मोका अनुष्टानहूष सातिः राग 
शिष्ठुरुप अन्वःकरणकी शुद्धिवाते याद्यतारपकरिके अभिमते हे । 
पषैउक्त राजस तामस्त त्यागकी न्याई परित्पाज्यवाह्मकरिके अभिमत 
नहीं है । रका-( स्वगेकामो भजेव । पुत्रकामो यजेत । पशुकामो 
यजेत । ) इसयादिक वचनेन जसे स्वगपुतरपशआद्कि एर्ढोका इदे; 
श्करिकि काम्यकरमोका विधान कस्या हे तैसे नियमो विधान कर 
गेहमरे वचर्नोनिं स्वमादिकं लोका उदेशकरिकं तिन नित्यकमोका" 
विधान कस्या नक्ष यात यह नान्या जावे है । विन नित्यकर्मोका केष 
फठही है नं याप ( फट्‌ त्यक्त्वा ) या प्रकारका कचन भगवानु 
कैते कष्या है । समाधान-ययपि नित्यकमेकिं विधान करणेहरि वचर्नोनं 
स्वर्गादिकं फखका उदेशृरं तिन निदयकर्मोका विधान क्वा नक्ष 
तथापि तिन निसपकमोका कोद फड अवश्य अगीकार करवा चाहिये १ 
जो निखकर्मौका फट नहीं अभीकार करिये षौ (कठं स्यक्त्वा ) यह भग्‌ 
वानूका वचन ही अतगत होगा 1 काहेते भाप्वस्तुकाहो निपेध हो 
है अप्राभवस्तुका निवेध हेता नहीं । जो कदाचित्‌ नित्यकर्मेका को 
फठ नकं हेवा तौ ( फढं यक्ला ) इस वचनकृरिकं श्रीभगवान्‌ तिन 
निस्यकपोकि फरक्रा निष नहीं करते प्व तिन निरपकरमौकभी केर एक्‌ 
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है यह अर्थं ( एठं द्यक्खा ) इस भगवानु वचनत ही जान्या जग 
हे । फिवा शाख्कारानें या भकारका न्याय कथन करवा हं । € अ्रणो- 
ज॒नभलुदिश्य न मेदोि प्रवततेत । ) अथे यह-फृररूप पयोजनका नहीं 
उदेशकरिकै मृढपरुषभी किसी कायैविवे धदृत्त होता नकष तौ धदधिमान पुरुप 
तिस भरमोजनफे उदेशं विना कायेविे कते भरबत्त होषैमा किन्तु नहीं भषृत्त 
होमा इति । या तिन निव्यकर्मोका जो केोक््भी फर नकष अंमीकार काय 
तौ तिन निष्फल नित्यकरमोषिपे कोडभी पुरुप प्रवृत्त हेवेगा नक्षै । या कारण- 
तभी तिन नित्यकर्मोका कोद फक अगीकारं कम्या चाहिये । किंवा आपस्तम्‌ 
कपिरमैभी तिन निरयकर्मोका एर कथन कस्वा है । तहां कपिवचन-- 
( तयथात्रे एरय निर्मिते छयार्मेष इत्यनृतयत । एषं धमेचय॑माण- 
मथा ' अनूखयन्ते ) भथ यह-जैसे जि पुरुषन आग्रफर्छोकी प्रापिवा- 
शते ' आघ्रका वृक्ष ठगाया है तिस्र पुरुपकू तिस आप्रवृक्षफे छाया सुग 
वहम आलुपेगिक फर अयश्यकरिकि प्रात हेव है । तसे जिस पुरुषने 
स्वधमं जानिके निव्यकर्मोका अनुष्ठान कस्या है विस रुपः तिन नित्य 
कर्मके स्वगादिरूप आनुपंमिक फ अव्श्यकरिकै भाप हवे है 1 तहां 
महान्‌ फएटकी भ्रातिते पृषे इच्छात पिना ही जो फट प्राप्त होवैहे ताक आनु- 
पृगिकफुठ, कं है । ती अन्वः करणकी शुदधिदारा आसमज्ञानकी प्राति 
करकं जो पोक्षकी प्रापि हं यहं ही तिन नित्यकरमका महान्‌ फ ह 
सो महान्‌ फठ जचपयंत इत पुरुपक्‌ नकी भात होप है तव पर्येत दस 
पुरुष विन नित्यकर्मोके वते स्वर्गादिक आलुगिक फठ अवश्यकरकै 
भाप हो ह इति । इस्त आपृस्तवकपिके वचनतेभी तिन नित्यकर्मोका 
फर सिद्ध होवे है । करंवा जिन अग्निहो सेष्यारपासनाभादिक निचय 
कमरे नरौ करणे करि जे भत्यवाय उसन्न होये ह विन नित्यकमोके 
करणेकरिके ते भत्यवाय उदयन रैव नह । याते भ्रत्यवायकी निग्रत्तिमी 
तिन नित्यकरमोकाही एर है । तहां नित्यकमेकि नौ करणेकरकिं इ 
जधिकारी पुरुप भरयवायक्ती भरति शुतिविवे वथा स्मृविविवे कथन करी 
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है } वहा शरुति- ८ भूत्वा वैदिकं नित्यं भव्यवायी भवे्नरः । ) अर्थं 
यह-वेद भतिपादिव अभिहोत्र सध्यारपापनादिक नित्यकर्म न करि 
यह अधिकारी पुरुप पापह्प भत्यवायद्ष माहोदैहे इति । तहा स्पृषिवचन- 
( श्रौतं चापि तथा समाति कमाठंग्य वतेदद्विजः। तद्विरीनः परत्येव घ्व 
रहिाधवद्‌ ॥ ) अथे यह-भौवनिलयकर्मोक्‌ तथा स्माचेनित्यकर्मौवृू 
आश्रयण करके ही यह दिज स्थित होवे । दिन भौतस्मातकरतं रहित 
हुआ यह हिज अवश्यकरिकै अपप्तन होवे । जेते य्टिकादिकं आ- 
अनते रहियं अंधपुरुष गतेविपे पतन होवैहै इवि । अन्य स्मृति-( एका 
जपहीनस्तु सै्याहीनो दिनत्रयम्‌ । दवादशाहमनपिश्च शूदर एव न सेशयः॥ ) 
अथं यह-जो अधिकारी गह्मण एकदिनपरयैत जपत रहित है तथा तीन 
दिनपूर्व संध्या रहिव है वथा द्वादशदिनपर्येव भगनिहोत्रत रहि है सो 
ब्र्चण शूद्री जानणा । इ अर्थविपे किंचिमावभी सशप नही है 
इति ! अन्य स्मुति-( अहं संध्याविरहितो दादशाहं निरग्निकः । चतुर्वः 
दधरे विभः शुर एव न संशयः ॥ ) अथं यह-जो ब्राह्मण तीनदिनपर्येत 
संभ्योपापरनेतै रहिव है वथा द्वादशदिनपूर्येव अपरिहोचते रहि है सोः 
आक्षण च्याखिदौका पाठक इुभाभी शूद्रही जानणा । इस्त अथेश्िः 
िंचिदभा्भी सदाय नहीं है इति 1 अन्य स्मृि-{ तस्मान्न ठंषरतष् 
साय॑भातः समाहितः । उद्ठंषयति यो बोहा याति नरकं धवम्‌ ॥) अर्थं 
यह-जिपृकारणते सेध्याफे उहषन करणे इस नाह्मणिपे श्रुदमावकी 
पराति हवे रै, विष कारणत यह अधिकारी बाह्मण विस सेष्याकू कदा 
विभी उरटंवन नक्ष करै कतु सायेकारविपे वथा भावःकाठविे "यह 
ाल्चण सावधान होक विन रंष्यादं करे जो बाह्नण भमादके" वशत 
विप संध्याका परित्याग करे है पत बाह्मण निष्वयकृरिके नरकं भाप 
होवे दै । इति । इत्यादिक शरतिस्सृतिवचनेनं अव्रिहोतर सेध्योाप्तनादिक 
नित्यक्के नहीं करणेते इस अधिकारी पृर्पदूं ्रत्प्रायकी -पपनि , 
कथन करीदै । जर ( परमेण पापमपनुदति एस्मादम परमं वद॑पि।) † 
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यहु=यह 'अधिकारी.पुरय अंभिहोतादिक निव्यवमकरिके भरतिबधक्षपापाकू 
निर ःकेरह तिस कारणतं वेदवेत्ता पुरुप इस नित्यधमकू परमधमं कहं ह 
-इति । इर्पादिक शषिवचनेनें ज्ञानके परतिवधकपापौकी निवृत्तिदप तथा 
त्रानके उसकी योग्यता पृण्यक्री उसत्तिरप१ आसमसस्कारही तिन 
नित्यकर्मोका फठ कथन कम्या है । ओर किसी शाखविपे तौ संष्यो- 
-पासनहप नित्यकमका बह्टोककी भाषिरूप फठ कथन क्या हं । तहां 
श्लोक-{ संध्यामुपासते येतु सततं सेशितबताः । विधूपापास्ते यांति व्रस्- 
छोकमनामयम्‌ । ) अथं यह-जे अधिकारी परुष इटव्रतवाठे हए 
सेध्याकूं उपाप्नना करं ते परुष सवेपपरतिं रदित दकं बह्मलोकाकू 
भाप होप इति } इस भ्रकारतं शरतिस्मृेति आदिकं श्लिष तिन 
नित्यकमोकाःमी फढ कथन कस्या । तिस फएठ्फी इच्छाका परित्याग 
करि .हीः इस अधिकारी पृरुषनै ते नित्यकमे `करणे दती 
अधिभायंकारिके भीमगवानूनै इहां { फठं त्यक्ता ) प्त वचनक 
रिक विन नित्यकर्मोके फठका परित्याग कथन कन्या है । याते ्रीभग- 
वाचूफे वचनविपे िचिव्माचभी विरोधकी शंका संभवती नकी इति । 
फिवा-त्याग सेन्पाप्त गह दोनो शब्द्‌ घट पट इन दोनों शब्दोंकी 
न्यादः भि भिन्न जातिचाठे अथे वाचक नहह किन्तु कल्की 
इच्छापुपेक जे कमे हं तिन कर्मोकि त्थामही तिन दोनों शब्दोका अथं 
है," यह्‌ जो अथं पुवं कथन कप्याथा तित्र अथेकामी इहां विस्मरण 
करणा नह 1 तहां फठ्की इच्छाके दियमान हएभी पूवैरक्त मोहक 
वशत अथवा शरीरके डेशके भये जो नित्यकर्मोका परित्याग है सो 
त्याग चौ कमरूप विशेष्ये अभावरुतः विरिष्टमावरूप है सो विशेष्या- 
भावधयुक्त विशिष्टामावहप्‌ त्याग तामह्पणेकरिके तथा राजक्तपणेकरिके 
पृषं निदन कम्याथा ओर निसपकमकि वियमान हुएभी विन कर्कि 
फलकी इच्छाका जो परित्यागहै सो त्याग फठकी इच्छाह्प विशेषणके 
समादङत विरिष्टामावस्स हे । सो ° विरेपणामावमृयुकत विशिष्टाभाव 
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तयाग हारिवक्मणेकरकि सुति कया जावै है । इ भकार विरेष्पके 
अमावकत विरिष्टाभावविपे वथा पिशेषणके अभावरुत विरिषटाप्नावविषे 
विसिषटामादपणा तुत्यरी है यतं शरीभगवान पूवं अपेरवचरनो का विरोष 
हो नकं । ओर फठकी इच्छारूपं विशेषणे वथा कमेहप ग्रिशेष्यके 
दोनोके अमावङव जो विशिष्टाभाव कर्मोका साग है सो स्याग वौ 


4 


सादिक तीन रुत रहित होगे निगुह्पही है । यतिं सो निगुण 


(~ 


स्याग साच्तिक) राजस) तामत इने तीनप्रकारके त्यागविषे गण्या. जवि 


नहीं इति । इतने कहणकरिकै इतमकारके दोपकीभो निदृत्ति करीत; दोष 
य है-तहां (त्यागो हि पृरुपव्याघ्र निविषः संप्रकीितः।) शसं वचनकरिकै 


पथम तीन प्रकारके त्यागकी परतिज्ञा करिकै तिरत अनंतर दौ भकारे ` 


कमसागदूं कयन कणिक पाव तिस भ्रतिज्ञाके भतिक्‌छ कमेके अनुषटा- 
नह तीरे भकार भीभगवान्‌ कथन करताभयाहै । याते भरीमगवानूक्‌ 
प्रगट्ही अकुशर्वाह्ष दोप माप्त होवेह । जेते कोर परुष तीन वाहर्णौको 
मोजन करावणा या भकारका वचन भथम कै तित अनवर यहं वचन 
करै दो तौ कठक्ोडिन्यनामा बर्ण तीरा ्त्रियइस प्रकारके कचन कहणे- 
हारे पुरुषक, यगट्ही अकुशठवादोपकी भाषि होषै है । काहिं भथम वीन 
व्राह्चणोके भोजन करावणेकी भविज्ञा करि प्वाद्‌ दो तौ ब्रह्मण कहणे 
तीसरा क्ष्रिय कंहणा ॥ यह वाता पूेभविज्ञाकी विस्पृविरूप _अकुशठ- 
तादो होवे है 1 तेते भयम वीनभकाे त्यागकी भिज्ञाकरिके पभाव्‌ 
दोभकारका तौ कर्मोका त्याग , कहणा ओर वीषरा कर्मोका अनुष्ठान 
कहणा यह वाना अकशठवादीरपते होरे है शि । सो यह दोष सेमववा 
नही \ काहि तिन तीनो भरकासोषिे विशिशमावरूष समाग सामान्य्‌ 
पगेकसि एकजावीयपणा पष विस्वारतें प्रतिपादन करिभाये हँ य्व 
शरीगवानूविषे अकुशढ्वाका कथन कणा यदृद्ी तिन पुरुपोकिपे महानु 
अङुश॒ख्ता रै ॥ ९ ॥ । 


१ 


{ १११८ ) भीमद्धमषद्रीता- = मभ्याय- 


भव पृवैरक्त साच्िकत्यागफे अहण करावणेवासषते धीभयवान्‌ त्ति 
- सराचिकत्यागके अंतःकरणकी शुदधद्वारा ज्ञाननिश्म. फठकू कथन 
केुर्है- 

न टंष्टयङ्शरं कम कुरार नाइषजत्‌ ॥ 

स्यागी सक्तसमाविष्टो मधावी चिन्नसंश॒यः॥१०॥ 

( पदच्छेदः ) नं । द्रेषिः। अकुशलम्‌ । कमं । कुशले । 
नँ । अंदषनते 1 त्यागी 
छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! सो पृषउक्त सात्िकत्यागवाला परुष जवी 
सैर्वकरिके उ्यापहोषेहै तवी वैचवज्ञानवाछा होवे है तथा सपिसेशयोतें रहित 
होवे हे ववी अशोभन कमक. नहं भिरदुडमाने हे तथा शोभेनकेमेपिपे 
महीं भोपिरैरे हे ॥१०॥ 

भा दी०-हे अजेन ! नो व्थामीुरष सात्तिक त्यागकरिके युक्त 
हे अथौव्‌ पृवैश्लोक उक्तभकारकरक कतत अभिनिवेशकूं तथा स्वर्गादिक 
फडकी इच्छक परिव्पागकरिकैे अंतःकश्णकी शुद्धिवासते वेदविहित 
निरपकमौका अनुष्ठान करै है सो स्यामी पुरुष तिप्त काठपिपे सत्वकरिकै 
सम्पक्‌ आविष्ट होवे ह । तहां आसअनालविवेकन्ञानका हैतुभूत जो 
चित्तविपे स्थित सम्यक्‌न्नानका भ्रविवेधक रजतमरूप मठका राहित्यरूप 
अतिशयता है वाका नाम स्व दै] ता पृत्वेकरिकै सम्पक्‌ व्याप्त होषै 
है 1 इहां उक्त स्त्वकौ व्यातिषिपे जो निपमकरिकिं भालाङञानलमप्‌ 
फ्डका जनक्पणा हे यहही सम्यक्छपणा है अथोद्‌ भगवद्िंव निष्यकमोक् 
1 अनुषएानते पापह्प मटका अपकपल्प संस्कारकरिक तथा ज्ञानक उच 
त्तिक योग्ताख्प पुण्यगुणका आधानह्प सस्कारकरिकै सेचत नी 
\ अंतःकरण होवे है तवो सो त्योग पुरुप मेधावी होषै है । तहां विक, 

वैराग्य, एमदमादि पटूसंपत्‌, युमा तथा स्वेकमोका विधिवच परित्याग 








शष्टदश ] . भाषादीकासदिता } ( १२०९ ) 


तथा ब्रह्मवेत्ता गुरुके समी¶्‌ गमन इत्यादिक साधर्नोकरिकि तथा ति 
रयेत गरक मुखत देदातशाखे वण, मनन, निदिध्यासन इन तीन 
साधनेकसिं उसन्न हुमा वथा वत्वमति आदिक वदातमशागार वेदातमहावाङ्य हँ 
कारण जिशतका तथा निच दुई दै सवं अपामाण्य शंका लिसतं तथा 


^. 


अघंड अद्वितीय चेवन्यस्तुक नरी विषय करणेहारा एषा जो ह्णा 
[९ ष्ञ्‌ [३ १ षवि (4 
या भकारका वह्मास रेवयक्ञान हे ताका नाम्‌ माः ह । एषी मेधा- 


~~~ 


करिकै जो पुरुप निह युकः होवे तारा नाम रेषावी रै । पेता 
मेषावी सों परुष होवे दै अथौत्‌ स्थितप्रज्ञ होवे है । ओर तित स्थित- 


च 


भजञताकारिषे सो परप छिन्नसंशय हीच है । वहां आषक्ातकार- 
करि चिन. क्या निवृत दूए है सदे, सशय. जिततके तका नाम्‌ 


छि ई । कसे यहम नहासिम दस्‌ भरकारकी वह्षवियष्पि 
मेषाकरिकै विस पृपकी अविया निदृत हीदजा ३ ओर स्ता अवरियाही 
सवं सशोकौ._उसति (4 सनिदिपे.कारण है । यावं ता कारणस्म अवियके | _ 


---------~--^ 


न्तं हू जनत ता अविाके काह सवै श्यते तथा पिपयोते 


सो तच्छवेत्ता पुरुष रहित हेव 


है इवि । वहीं आससाक्षाव्कारकरिके 


शरवियाकी निवृतिदवारा जिन सेश्ोकी निवृत्ति होषै है वे संशय यह ईै- 


संचित, आगामि) वर्प॑मान इन्‌ 


= 


तीन भकारे कमेकरिकै हमारे कोर 


ठेर है भथवा नक है । ओर कतूत्व मोक्छत्व भाद्कि ससार आत्मक होप 
[१ [न ५ ५, ७ र, ( ह 
है अथवा अंतःकएणादिकि अनासा हवै है । ओर मोक्षका हेतु योग ३ 
अथवा उपाना ह अथवा कम है अथवा जसताक्षाकार्‌ द । आर 
साढोक्प, सामीप्य) सायुज्य यही मोक्ष हं अथवा इभी जन्मविषे ब्रह्ला- 
सरूपकरिकै स्थिति मोक्ष हैइति। इन सर्व्ंशयोविपे अत्यकी कोटि 


सिद्धा्म नानणी । ओर 


आदिकी कोटि पूर्वपक्षल्ष जानणी । 


दूतयादिक सपैसेगपवि वथा देहादिकोषिषे -आलृलवुदिरम सव, मिप- 
धरयो सो कत्ववेता पुरूष रहिव होवें इ। विस्काठपिपे सव॑कर्मोि 
रंहित हणे सो तेना परम अदु विे देष नही कै अपाव 


क 


(१२१०) ` श्रीमद्धगवद्रीता- [ भव्याय 


अज्ञानी पुरुपेकि बधनका हेतु हेणेव अशोभनह्प ने.काम्यकरमं हं अ 
थवा निषिद्ध कमं है ' तिन काम्यकर्मोकू सो वत्ववेत्ता पुरुष भतिकृठता- 
रूपकणि मानदा नक्ष । ओर अवः करणकी शुदधिद्वएरा आसन्नान्‌ 
हेतु हेण शोभनम जे नित्यकर्म ह तिन नित्यकर्मोविषेभी सो वच्छवेत्ता 
. पुरुषे श्रीषि करता नँ । जिसकारणेते कतख भोक्त अभिमानं 
रहित होणेतै सो तत्ववेत्ता पुरुप कत्यरुत्यही हे । रेते कत्यरुत्य 
तत्वेचापुरुषका किती कमेविपे द्वैप तथा किसी कमेविपे भीति तभवे 
नहीं । यह सै भं भरुतिविपेभी कथन कंम्या है । तहां शरुति-( मियते 
¦ हृदयथ्रथिश्छिधते सवैषशयाः । क्षीयते चास्य कमांणि त॒सििन्ट् परा- 
वर । ) अथं यहम ्रहमर्म है इत्तभकारके नहसाक्षाककारके भात हुए 
दस्‌ तत्ववेत्ता पुरुपकी विञ्जडगरंयि भेदन होवे है । तथा पृषैरक्त सवे- - 
संशयभी छेदन होवे है । तथा पृण्यपाप सवे करमेभी क्षय होरे है इति । 
हे अजञैन ! जिसकारणये तिस साचिकयागका इस प्रकारका महान्‌ फ 
हे तिप कारण इस अधिकारी पुरुपनें महान्‌ भ्रयलनकरिकैभी सो सासिविक 
र्थागही सपादन करणा ॥ १० ॥ 
~->- तहां कृमेविपे प्रवृत्तिका हेतुमत जे राग्देषादिक ई ते रागदेपादिक 
ज्ञानवान्‌ पुरुपदिपे ह नही । यत तिस ज्ञानवान्‌ पुरुपविपेःतौ सो सै कर्पोका 
परित्याग सेभव होदसकरे हे । यह अथे पूरेश्ठोकविपे कथन कर्पा । अव 
जञानीपुरूपविपे सो सपे कर्मोका परित्याग सेभवता नही इस अर्थ॑विपे 
भोभगवान्‌ हेतु करर 
न हि देदभ्रता राक्यं त्यं कमाण्यरोषतः ॥ 
यस्तु कमफरुत्यामी सं त्यामीतयसिधीयते) ११ 
( पदच्छेदः ) न । हि"। दे्मृता । शक्यम्‌ । त्यच्छुम्‌ । कैर्माणि। 


अशेषतः ! यः । तु । केप्रफलत्यागी । सैः । स्यागी । इति 
अभिधीयते ॥ ११ ॥ ् 


शटदन्च | „ भाणदीफाहिता । ८ १२११} 


( पदार्थः ) हे अजेन ! जितकारणते देहैमिमानी पपे निरोप 
मं यगणेक्‌ नही शक्य तितकारवैः नो ८ अङ्ञानीपुरष कर्मो 
फलका त्पागीहं सो अज्ञानी पुरुषभी . त्यागी; ईपनामकरिं कच 
जवै ह॥ ११॥ व 

भाग रीर-में मनुष्य है म ब्रह्हूमः गृहस्थ ह दसप्कारफे 
अषाधिव अभिमानकरिकं जो पुरुष देहक्‌ धारण करे है अथवा परोपण 
करे हे ताका नाम देहमृच हे अथाव करमेके अधिकारा हेतुमूत 
जे ब्रह्मणादरिकं वणं है तथा गुहुस्यदिक आश्रम हैँ तिन वणभाभ्‌- 
मोका आश्रयस्य तथां कतत मोकृत्व आदिकं आभृपहप पत्त 
जो स्थृठ सृक्स श्रीएद्वियादिकोका पवातरूप्‌ देह हे नो देह भना-| 
दिअग्ियावासनावो वरते व्यवहारके योग्यवारूमकरिक कलिव हेत (*<- 
ञस्य? । पेतं असत्यदेहक ` सत्यहपकरिकै देसताहुभां वया जणे -- 
भिनी विसि देह भपणेतै अभि्करिके देखताहुभा जो पुरुष 
पृथेरक्त अनिमानकरिकै तिस देह धारण कर है अथवा पषण कहै वाका 
नाम देहमृत्‌ हे । तासयं यह-नही निवृत्त इभं कर्मके अधिकारका 
हतुभूष देहाभिमान्‌ जिनका वाका नामि देहभृत्‌ हं । कता है स्तो देहभृत्‌ 
परम-कमौविम पृततके शितमृत जे राग्देपादिकं ह तिन रागदेषादिकोकी 
बहुल्यवाकरिके निरंतर विन केमोषिपे भवकतमान हे । एते विवेकन्ानत 
शूल्थ देहाभिमानी पुरुप तच्ववेत्ता पुरुपकी न्पारं ते कमं निरोप 
परित्यागं नश्च करिसेकीपे । कहिं जवपर्थ॑त कारणमतामग्री विमान 
दोहै तवपर्येत निःरोपते कारका परिस्पाग कन्या जाता नकं । घा 
रागदपादिद्प कारणद्ममयी तिप्त अज्ञानी पृरृपविपे वियमान है 
यर जो अज्ञानी अधिकारी अंवःकरणकी शुद्धिवासतते विन कर 
करता हमाभी परेभरस्की स्पाके वशत पिन कम एरय परित्पाग 
करैहै रो अधिकारी पृल्पभी त्यागी इस नामकरिकै क्या जाह । ६ 
अर्थाद सो कमकत अक्तानी पुरुप रास्वपपे मत्पागी हुजभी स्वुतिरे 


{ १२१२ ) श्रीपद्धगवर्ता- [ भष्यय्‌" 
वासते स्यागशब्दकी गोमी दृत्तिकणिं तयामी इस नमकरकि कल्या 


जहे । ओर सौ निःरोषतै सपकरमौका परित्याग तौ देहामिमानते रहिव 
प्रमा्थंद्शीं पुरूषनेही करिसकीता हे । यातं सो प्रमादी दत्ववेत्ता 
परुपही त्यागर॒ऽदकी _ृख्यदृतिकरिके त्यागी इप्त नामकरिके कलया 
जिह । इहां ( यस्तु ) इस वचनविपे स्थित जो तु यह शब्द हं सो 
तुशब्द त्रस कमेफठत्यागी पुरुषके दुखभवाके बोधन करणेवाप्ते है । 
अथोत्‌ फठ्की इच्छाका परित्याग करक अंतःकरणकी शुद्धिवासते तिन 


निसयकमोकु केरणेहारा पृरुषभी दुखभही हे ॥ ११ ॥ 


हे भगवन्‌ ! देहाभिमानवाटा तथा परमासन्ञानतें रहित एसा जो 
कर्मुरुप है सो कर्मीपुरुपभी फटकी इच्छक परित्यागमात्रते गौणसेन्यासी 
कट्या जवैहै । ओर देहाभिमान रहिव वथा प्रमासन्ञानवाटा रेता 
ज फएटषुहित सैके स्यागवष्टा तरववेचए पुरष है सप रवये! 
परुष तौ मुखयसन्या्ी कट्या जवै । यह अथे पुरन्ोकविपे आपने 
कथन क्या । वहां गौणसेन्यासीके फटविपे तथा यृल्संन्पातीके फट- 
विपे क्वा विशेष है । जि्तपिशेपके अलाभकरिकै एक सेन्यासीविपे तौ 
गौणपणा होवैहै ओर जित विशेषके ठाभकरिकै दुसरे सेन्यासीविपे 
मुखपपणा होवे । ओर क्के फठका र्यागीपणा वौ विन दोनौविवे तुल्य- 
दीहे। यतं ताकरिकै भी विशेषता सभवे नं कितु इसत कोर अन्यही 
विशेष कट्या चाहिये 1 एसी अजनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ कटै 


४ -अनिष्टमिषटे मिश्रं च विविधं कमृणः फलम्‌ ॥ 
भवत्यत्यागिनां त॒ न ठ संन्यासिनां कचित्‌ १२ 


(पदच्छेदः) अनिष्म्‌ ¡ इम्‌) मिम्‌ । च । धिविधम्‌। कमंणः। 


फलम्‌ । भेवति । अत्यागिनाम्‌ । प्रेत्य । नँ । तै । सन्यासिनाम्‌ 
कवित्‌ ॥ १२ ॥ 


भष्ठदश्च ] माषारोद्धसदहिता 1 { १२९१३ ) 


( पदार्थः ) है अजचुन ! तिन गोणिसैन्यपि्योदं तौ भरणे अनतर 
मोका अनिष्ट दढ तथां मिभ यह तीनभकारका फेठ ररीपरेवेहे मेर 
ल्यतन्याधियोक तौ कैबीभी सो त्रिविधफठ नह परातहोवैहे ॥ १२ ॥ 

भा गदी -हे असन । कमोकि स्वगादिक फरक व्यागवाटे. हुपमी 
कोका भनुष्ठान करणेहारे जे आसन्नानकरणेहारे ओर जे भालज्ञानत 
रहित गौणसन्यासी द तिनोका नाम अव्यामी है 1 जे अस्यामी परप 
आसन्ञानकी इच्छाह्ष विविदिपाकी-उसतिपर्यत अतः करणकी शुदधिक्‌ ! 
नक्ष सेपादनकरख तिस ही मरणकू -त्ातत इ रेषे भव्यामी : 
पुरुषौ मरणैत अनेत्र पूवे करेहुए कर्मौका शरीरका यहणरूप कट 
अवश्यकरिकै भाप होवे । इहां ( कणः ) इतत पदकरिके ययपर एकी - 
कमै कथन कन्या वथापि एक क्मविपे तीन भरकारके फटकी जनकता 
सुभवती न \ यति ( कणः ) यह्‌ पद्‌ कृ्मैतवजातिविशिष्ट पण्य पाप 
मथित इन तीनप्कारकेदी कर्मौका वाचक है 1 सो शरीरका प्रहणर 
क्पका फ कारणल्प कर्कि तरिविधपणेकरिकै भनि) इट, मिश्र दन 
तीनपकारकाही हैवेहे । इहा पापक्मका तौ मनिफ होवैहै ओर 
ु्यकामका इधफक हेव ओर पण्य पाप दोनो .कर्मोका मिभषठ होवेह 

वहां यह शरीर हमार मव भ्ातहोै यप्रकाे भतिद्कताज्ञानके 
विषय जे नारकीय विधेर्‌ शरीर ह तिन शरीरीकी प्रापि अनि्फठ 
कट्या जावै । मौर यहं शरीर हमारेकूं शरा होवे याप्रकारे अनुकूर- 
ताज्ञानके विषय ने देवार्कि शरीर हे विन शरीरोकी भ्रा इफ 
“ कला जादे । ओर्‌ पापकम्‌के .फठफु्त तथा पुण्यक्मैके फटगुकत ज 
मनुष्यशरीरं विन्‌ शरीर शरीरकी भरि मिश्र कृट्याजवै दै । ययपि 
( अनिषमिहट मिध च). इस द्वनकसिकिही तिस केके फठयिपे निवि- 
घपणा सिदध रोरसकैदे 1 यातं पुनः ( तिविधम्‌ ) यह वचन कणा 
असंमद है । कथापि (तरिविषमू ) इ वचनकरिक जो पुनः तिस 
फक वरिदिधपणेका भतुवाद्‌ कत्य सो तिस्र तिविषफठके परित्याग 


,( १२१४) भीमद्धगवद्रीता- [ भ्याम 


करावणेवासतै कस्या है अर्थात्‌ म॒मुश्चजननि इन तीनां भकारे फुटका 
परित्याग करणा इति ! इतने करक तिन गौण सेन्यासियकू मरणते 
अनतरं कर्मके वशंतै शरीरकी परापति अवश्यकं होवेहे यह अये कथन 
कष्या 1 अव विन मृल्यतन्यापियोकू तौ.नहसाक्षाकार्करिके कारयित 
अवियाके निवृ्दुए विदेदकैवस्यरूप मोक्ष ही परातत होवे । द्र अर्थक 
श्रीभगवान्‌ कयन करै ( न त॒ सन्यासिनां कचिद्‌ इति । ) हे अजुन ! 
विधिवत सै क्मौका परित्याग कन्याहे जिरि तथा मै बरह््ष हू 
इसरकारके प्रमासमराक्षा्कार करिके युक्त एसे जे परमहस पणि।जक 
मुख्पसेन्पासी है तिन रुरूपसन्यासि्योवूः गे मरणते अनवर विन कर्मोका 
श्रीरा प्रहणरूप अनिशटपल अथवा इटफठ अथवा मिश्रफक किषीमी 
देशविपे तथा किंसीभी कारुबिषे भ्राप्त होतानहीं । कारवे तिन बह्मपेत्ता 
मुर्यपन्यासियोका आलसमसाक्षाकारकरिकं अज्ञान निवृत्त होष्गयाह । 
ता भज्ञानरूप, कारणक. निवृत्हुरं ता अज्ञानके. कपृरूप सपैवमृभी 
तिनके निवृत्त होदगये ई । ओरं जन्मकी पापिषिपे अज्ञान तथा अन्ना 
नृजन्पकरमही कारण दँ । पिनोके निवृत्तदुए तिन तत्छवेत्ता मुख्यसेन्या- 
{पियोकू पृनः जन्की प्राति होती नही । यह वान्तौ शरुतिविपेभी कथन 
करीरे । तहां भरृति-( भियते हदययथिष्ठियते सवैसंशयाः । क्षीयंने 
"स्पि. कर्माणि. समिस परादुर्‌ \ ) अथ यहम ब्रसरूप हू दूसमकारते 
प्रमारमादेवके साक्षाकार ! हुए इस तत्त्ववेत्ता पुरूपकी चिद्‌ जद- 
मेथि भेदन होवेहै ! तथा स्वै्ेशय छेदन होवे है तथा सवैकमं 
क्षय होवे हे इति यह वात्तौ वहमसूरवोषिपे ओीव्यासभगवा्नूरनभी ` 
कथन कंरीहै । तहां सूज्र-( तदधिगम उत्तसुवोषयोरण्टेपवि- 
नाशो वद्वयपदेशात्‌ । ) अर्थं यदह्-पत्य्‌ अभिन्नल्ञके साक्षात्कार 
इए गस तत्वपेत्तपरुपके पूर्वे सेचितकमं तौ विनाश होना है ओर 
वस्वसतक्षात्कारतें उत्तर करेहुए कर्मोका तिप तच्ववे्ता पुरुपकं सशी 
नदीं होवे दै । इसभकारका अथं भतिस्मृतिषिपे कथन करया है इवि । 


भदश } माषाीकासरिता 1 {१२१९ 


इ्यादिक श्रुति सूत्रवचन परमासके ज्ञानतही सरवेकपोके नाशकं कथन 
कोर है यति पह अथे तिद भवा-ू॑डक्त गौणस्य तौ पड 
ृण्यपापकैके वोत पुनः शरीरका ब्रहणसूप सार -अवृश्यकरिके माप्त 


[न्प यसतन्याति 


हवै है । ओर वत्वे मुर्यसंन्यािषोद्‌ तौ अविाक्रमादिकांकर 


अभाव पुनः सो ससार प्राप होवे नह कंतु मोक्षद भति हवै. है । दष- 
प्रकारका तिन दोनेकि फठविपे विशेष है इति । इहां केक वादी इप- 
प्रकार कं हे-{ अनाभिवः कफं कार्य कमं करोति यः । स सन्या ) 
इत्यादिक वचर्नोविपे करमोके फएठका त्याग करिकै कर्मोक्‌ करणेहारे 
करीपुरूपोविपे भी सन्यासी इस्त राभ्दकरा भपोग कष है। यति (न्‌ 
त सेन्यािनां कचिव्‌ ।) इ वचनविेभी सन्याप्ीशब्दकरकि कर्मफठके 
साम करहि कीपुरुषदी रहण कणे । ओर ( नतु सन्या्षिनां 
कचित्‌ 1 ) इस कचनविपे जो र्वरक्तं अनिष्ट, इष्ट, मिभ इस तीनम- 
कारके फरक सन्यासिर्योषिषे निषेध कन्या है को भी विन साचिक 
क्षुरो विपे सभव होक दै । किवं जिन नित्यनैमित्तिक केकि 
नक्ष करणेकसि तथा निपिदधकर्मेकि करणेकरिकै इन पुर्पोषिे जा 
पापी उसति होप है सा पापकी उसि तिन साचिक कर्मीपुरुपाविषे 
विन निसयनैमि्िक कर्कि कएणेकणिकि तथा निपिद्धकमोे परित्पाग 


= 


करिके हवै नक । यावि तिन कर्मीपृरपाक्‌ अनिष्टफठकी भाषि हवे नकं 


- ओर ते कीयुरुप काम्यकर्म करे नही । तथा टैशवरअपणवददि- 
करिकै तिन कर्मपरपेनिं स्वगादिृडोका परित्याग कया है । याति 
तिन कर्पूरो इषटफठकौ भातिभी होवे ही । इपीकारणतेही तिन 
कर्मपुर्षाक मिभ्रफकी भाति भी, हो नही । इसरीविसे पिन साचिक 
कमौपुरुपो विषे अनिष्ट, इष्ट, मिभ यह तीनभकारकाही फ सेभवता नकं 
.इसीकारणतेही शास्चविपे यह वचन क ३1 तहं श्लोक-( मेोक्षाधी 


[>= 


न प्रवतत तत्र काम्यनिप्दियोः । नित्मनेभि्तिके कुयासरयवायजिहा- 


सया 1) अर्थं यह-मेोक्षकी इच्छावून्‌ जधिकारी पृष तिन काम्यः 


( १२१६) श्रीमद्भगवद्रीता- [ भव्यायः 


कपरविवे तथा निषिद्धकमोमिे नहीं पब होवे तु जिन निस नैमि- 
तिक कोके नक करणेतै जो प्रलथवाय प्राप्त होवे है विश्च पत्यवायके 
परिसागक्षो इच्छा करि यह मौक्चाथा परुष पिन भिसयनेित्तिक 


कंमोकही करे । दतनमात्रकरिफेदी इस अधिकारी परपद. सपारका 
अभाव होवै है इति । इंसभकार एकमविकवादकी रीति मगवानुके वच- 
नका व्याख्यान करणेहारे वादियोंफे प्रति यह वचन क्या चष्टये। 
शब्दकी मयोदा तथा अथकी मयोद्‌ तुरमोनिं निणय करी नीं । इसका- 
रणते श्रीमगवानूके वचनकरा तुम इक शरकारका व्याख्यान करतहो-तहां 
गोण भथे तथा मुख्य अथं इन दोनों अर्थेकरि मध्यविपे किंपी वाधक 
अवियम्‌नं हुए मुख्य अर्थविपेही शञ्दवोधकू उतन्न कर है । यह तौ 
, शुब्द्की मयादा है । सो इहां भरसंगविपे फठसहित सवेकमोका द्यागीपुरुप 
तौ ता सन्यासीशन्दका मुख्य अथं है । ओर नैते पुर्यसन्यापीविपे 
कमकि.फृका त्यामीषृणा रहै है तैसे नित्कामकर्मपुरुपविपेभी सो फलका 
स्यागीपणा रहै है । पाति फठत्यागिदहम समानगुण ठैके सो सेन्या- 
सौशब्द तिप्त कमी पुरुपविपेभी प्रवृत्त होवें ह । याते सो कर्मीपुरुव तिस 
सेन्यासीशब्दका गौण अर्थं है । ओर ( न तु सैन्या्िनां कचित्‌ ) इस 
वचनविे स्थित सन्यासी इस शब्द्के' मुख्य अ्थंके प्रहण करणेविषे 
कों बाधक हे नौ 1 याति तिस्र मुख्य अ्थंकाही इहां सन्यासी इस शब्द- 
करक यरहण करणा उचित ह । यह अथं शब्द्की मर्यादाते सिद होवै 
है इति । ओर्‌ कारणसामप्रोके वियमान इए काकी उतननि अवृश्य. 
करके होवें ह । यह अथंमयोदा कीनि है । तिस अथभयांदाक्यि 
भी सो पूैउक्त अथंही सिद्ध होवै सो भकार दिखे है-जिपत पुरुप 
&्वरापणवुद्धिकरिके कर्मौकिं फठ्का परित्याग कम्पा है तथा जो परुष 
अतःकरणङ्की शुद्धिवासते नियकरमोका अनुष्ठान कर है सो परप अतः- 
करणकी शुद्धिद्रारा ज्ञाननि्ादूः नक भात होदके जवी मध्यविपेही मरणकू 
भात होड हे तिपत पुरुपकूः पठे पुए्यपाप्कमेकि वशत तीनव्रकारफे शरी- 


१ 
भष्टदश ] नाषार्दीकासदिता ( १२१७) 


रका ्रहणष्प सक्षासकी भराति किस पुरपनं निवृत्त कसितिकीती है क्त 
कोम पुरुप तिप्तके निवृत्तकृरणेविपे समथ नही है । तिप पएण्यपापरप 
कारणके विदमान हुए शरीरा प्रहणसूप काथ अवश्यकरकि उवच 
होषेगा } वहं भासमज्ञानतं रहिव पुरूप पृण्यपापकमेके वशतें अदश्यकरिके 
जन्पृधू घात हेवेहै । यह वात्ता श्रतिषिपे कयन करी है } तहं शरुति-( यो | 
वा एतदक्षरं गाग्येविदितवास्माडोकासरेति स॒ सपणः । ) अर्थं, 
यह-हे गाग ] जो रुप इस अक्षरहदू न जानक इस मनुप्यरो- "५4 
करते गमन करे ठै सो पुरुप कपणही जानणा इति । यति , 
अतःकरणक्षी शुचिका फच्मृत जो आकज्ञान है ता ज्ञानक्षौ) 
उत्पत्तिवापते पिस निष्काम कमौपृरषकू अधिकारी शरीरी प्रापि अव- 
श्यकरिके भगीकार करणी होवेगी दसो कारणतेहौ एवै पष्ठभध्यायविपे 

( शुचीनां श्रीमतां गेहे योगशरषटोऽभिजायते । ) इत्यादिकं वचर्नोकरि ^ 
यह अथे निर्णय कप्पाथा । अंतःकरणक्षी शुद्धि अनंतर शाख्की 
विधिपूर्वकं फकपतहित सककरमोका परित्याग कपया हे जिसने तथा घरह्- 
वेत्ता गुरुके समीप जाद्रके विस बक्षवेचा गुरुके मुखत पेदांवशाख्के 
भ्रषणादिकाक्‌ कराह जो पुरुप आसङ्गानकू न प्राप्न होडके मध्य- 
विपेदी मरणक भाप हमा हे एसा योगभे्ट विविदिषासन्यासी मोगङ्च्छाके 
विद्यमान इए तिस मरणते भनतर पवित्र माग पुरुपा गृहमिषे जाके 
जन्मद भातत होवैहै । भौर भोगदच्छाफे अवियमान हुए सो योगक्ष्ट 

` पुरुप ब्रह्मेत्ता योगी पुरुक गृहविषे जाईके जन्भकुं भाष हैवेहै इति। 
„यह सै अथं पूवे पषटमध्यायविपि कथन कम्याथा । इप्त कहणेकरिके 

यह कैमृतिकस्याय सिद्ध होषै है । जवी आसन्ञानप रहिव स्ककमोे 
स्यागी विषिदिषासन्यापीकुमी शरीरका हण अवश्यकरिके हवै है वबी 
आलन्ञानते रहित कर्मीपुरुपद सो शरीरका ग्रहण घवश्यकर्कि हो 

पाके विपे क्या कणा है इति । यावं अज्ञानीपुरपकं पृषे कम परश 
शरीरा अरण अवरेयकरिक हषं ई { यह अथे अथकीं मर्यदकिखिी 


{ १९१८ ) भरीमद्धगवदीता- ॥ [ भप्णाये 


छिद भया । यावै (न तु संन्थाप्िनां कचित्‌ ) इत ववनविपे स्थिव 
सन्पासीशब्दकरिकै निष्काम कर्मीपुरुपोका ही प्रहण करणा । यह 
एकमविक्वादियोंका व्याख्यान अस्यैव असंगत है वितु पूरेऽक्त भाप्य- 
कारका व्पास्यानही समीचीन है इति ! तहां इत श्ठोकविपे शरीमगवा- 
नषा यह" अमिभाय है । अकच, अभोक्ता, परमानंद, अद्वितीयः 
सस्य, स्वमकाश पेमा जोक्छहैसो व्हा यै हू इत्मकारका जो 
्रह्लाससाक्षा्कार है सो साक्षात्कार निविकल्प हे । तथा वेदांतमहाः 
बाक्यकरिके जन्थ है । तथा विचारकरिकं निथिव कन्या है भामाण्प. 
जिसका तथा स्ैभकारते अमामाण्यशंकाे रहित है एेसे व्रल्ासताक्षा- 
त्कारकरिकै तिस बक्षास्माके अज्ञानङी निवृत्ति हुते अनंतर तिस अवियाके 
का्ेहप कततवमोच्छरतादिक अभिमाने रहित रेस जो वास्तव गुरूप 

संन्पासी है सो सन्पासी तो अवियासहित स्वैकमंकि नाश केवठ शुद्ध- 

स्वह्प हुभा मवियाकमोदिनिमित्तक पुन; शरीरके अहणवूःं कदाचिवुभी 
अनुमव करता नकष । जिसकारणतं तित तत्ववेत्ा पृरुपके सरवभरमोका ` 
अवियारूप कारणके नाशकरिकै नाश होदगपादे 1 ओर जो पुरुष 

अवियावाढा है तया कतत भोक्त अभिमानवाढा है तथा देहमृद्‌ ह 

सो अवियावान्‌ देहभृत्‌ पुरुष तौ तीनभकारका होवै है तहां रागदे- 

पादिक दीक मबसरततिं ` भपरणी इच्छामोतरते' काम्यकर्मौकूं तथा 
` निपिदकमोषु करणेदारा रेषा जो मोक्षशाखफ़ा अनधिकारी पुरुष 

है सो-तौ भयम है ओर पूष करए पृण्यकरके वर्ते किंचितमात् 


भदरं ] ` माषथेकासंदिता। (१९१९ » 
#२] 


उन्न हुई है आसङ्ञानकी इच्छाहूष विविदिषा निषदं तथा ` 
भवणादिकं प्तापर्नोकरिके मोक्षके साधनम आसङ्ञानके संपादन 
करणेकी इच्छावानु तथा शाक वििपूषेक सवैकरमोका परित्याग करके 
वेदांतशाख्फे विचारवारते भिय वहमनिष्टगरके शरणं भाषदूभा 
दसा जो विविदिपाहेन्यासी है सो विविदिपासन्यासी तीतस है । दहं षथ- 
मपरुपक्‌ वौ स गरी ्रहणरूप पेतारीपणा सवकं भिदकी है! भौर 
दूरे पुरुप तौ सो सेतारीपणा ( अनिष्टमिष्टं मिभ च) वघनकरिके 
कथन कस्या । ओर तीसरे परुषकुं तौ सो सेसारोपणा पष्ठअध्यायविपे 
(अयतिः भरद्योपेतः ) इत्यादिकं वपरननिं परश्नका उत्थापन करिके 
निणेपं क्या है † योतिं अविया कमीदिक कारणसतमग्रीके वियमान इर 
अङ्ञानी पुरुष्क्‌ सो सेसारीपणा अदश्यकरिकै भाप हवै है ! वर्ह 
फिप्ती भन्ञानी परप तौ ज्ञानके भरतिकूर शरीरकी प्रपि होवे है। 
ओर्‌ किपती अज्ञानी पुरुक ज्ञानके अनुकूरु शरीरी प्रापि हेष हे । 
इतनी तिनोषिपे विशेषता हे । ओर तत्वेतता पृरुपकूं तौ अवियाकमादिक 
सैषारके कारणा अमाव हेमेव स्वतःही केवस्यमोक्षकी भरामि 
होवे 2! इसप्रकार शरीभगवायेनै उप्त श्टोकविपे दो पाथं सूचन. 
केर्टं॥ १२ ॥ इ 
तहां आसनानि रहित अज्ञानी पुरुषके ससारीपणेविपे कर्मके पारे, 
स्यागका अ्मकह्प हेतु ( न हि देहुमृता शक्यं त्यक्त्‌ कमाण्यशेप्वः । ) 
इस वचनकरिके एवं कथन कष्या । वहां तिप्त अज्ञानीपुरूपष्ू 
कमेक स्यागके असम्भवविपे कौन हेतु है अथात्‌ किप हैते सो अज्ञानी 
परुष कर्मोद नकषँ स्यागसके है ! एसी अद्चैनकी जिज्ञासके दए कमेक 
हरू ने _अगरिष्टानादिक्‌ पच ह विन पाचोविपे जो अज्ञानी पपी 
ठीदास्य अभिमान हे सो तादात्म्य अभिमानी पिष कम॑ त्यागे पत 
भूवि हेतु ३ । इस अथैक अव भीभगवान्‌ च्यरि श्टोो करक वर्णन 
करं ई । वहा ते भविनादिक्‌ रज वेदातिाघरप भमाणमूलक हं । 


( १२२०) शीमद्रगवद्रीता- [ भ्या; 


से अपिष्ठानादिक पचो प्रिस्याग करणेवातैः इस अधिकारी पृरुपने 
 अव्श्यकरिक जान योग्य दे । इस्त अथक भीमगवानू प्रथम्‌ श्टोक- 
केरिकिं कथन करर 


प॑चेमानि महाधाहो कारणानि निवोध मे ॥ 

साख्य इतति प्रोक्तानि सिद्धये सवैकमेणाम्‌५१३॥ 

( पदच्छेदः) पेच । इमानि । महावाहो । कारणानि । 
नि्षोष । मे" 1 सस्ये । कृतंति । प्रोक्तानि! । सिंचये 1 
सवकैर्मणाम्‌ ॥१३॥ 

( पदाथः ). हे यैहाचूवाहुवाखा अर्जुन ! सकंमोकी पिद 


वातै दर्न वक्ष्यमाण अपिष्टानाच्छ्रि पचकररणोकुं तूं हैमारे वचनं ` 
निध्वयकर जे पचकारण सेवं करमेकी समाप्तिवाठे वेदारवैशाखविपे 
कथन कैरई॥ १३१} 
भा० टी०-हे महानूबाहूषाछा असन ! टोक्रिकं वैदिकं नितनेक 
कमं है तिन सवे कमोकी सिदिवासते इन वक्ष्यमाण अथिष्ठानाफ्कि 
पचकारणोवुः मँ सवेज्ञ परमातमा परमेश्वरफे वचनत तूं निश्वय कैर । 
अथां तिन अपिष्ठानादिक पां चोके स्वषटप जानणेवस्ते तू सावधान 
होड । तहं पह अभिष्ठानादिकं पचकारण कोर भव्येत दुर्विज्ञेय नहीं दै 
किंतु सावधान चित्तवाछे पुरुपर्ने यह अधिष्ठानादिक पंचकारण जानि 
सकीते दँ । इपर प्रकार तिन पर्चो कारणोके ज्ञानवासते चित्ते समाधानके 
विधान करके श्रीभगवाय्‌ पिन अधिष्टानादिक प॑चकारर्णोकी स्वि 
करता भया हे । ओर्‌ ( हे महाबाहो ) इ सबोधन ककं भरीभगवायरनँ 
तिन प्चकारणोकी स्त॒तिवाते यह अथं सूचन कम्या-इन अधिा- 
नादिकं पैचकारणकिं जानणेविपे महान्‌ प्राक्रमवाठे अष्ठुरुवही समयं 
हवि हं अत्रे पुरुप समथे हो नकं । रेरा महान्‌ प्राक्रमवाडा 
भेपुरप तु भजनमी है सो तुं अ्ुनभी इन ररचोकारणोके जानगेषिे 


मष्टदश्च ] भषादीकासदिता । ( १२२१) 


समर्थं है इति ! शका-हे भगवन्‌ ! जे अधिष्ठानादिक पंचकारण भके 
वनते जानणे योग्य है ते अपिष्ठानादिक पंचकारण किती अन्यभभा- 
णकरिके भी' तिद्ध ह । मथवा केवर आपके वचनमाधते ही सिद है ¡एसी 
असनकी शेकाके भाप हुए, श्रीभमपरान्‌ तिक्त मापरणे वचनविपे अर्जुने 
विश्वाप्त करावणेवापतते तिन पचकारणोो सिद्धिविपे वेदविशाखः 
हप भमाणक कथन कर है-{ सस्ये. छादे भोक्तानि इदि ! ) है भजन 
ते भपिष्ठानादिकं पचकारण छर्तातस्प सार्वशाखविषे कथन करे है 
तहं वह्लान्दहप निरतिशय पृरुपाथक्त प्रापिवाप्तते चथा जन्पमरणा- 
दिक स्वे अनर्थोकी निदत्तिवासते दस अधिकारी पुरुप जानगे योग्य 
जे जोष ब्ल पिन दोनोकी एकवा है ता एकवा वोपके उपयोगी शरव" ` 
णमननादिकि साधन इत्यादिक पदाथ है ते वं पदार्थ॒भतिपादन करे 
ह जिस शाखविषे तां शाख्का नाम स्प ह । देता सांख्य नामवाखा 
उपनिषद रूप रेदांशाख है ए सख्यनामा वेदाविशाखबिपे ते मधिण- 
नादिक पारण भ्रतिषादन करे हं । शका-हे भगवन्‌ ! केव भास- 
वस्तुमा्रका भ्रधिपादक जो वेदतिशाच्च हे वि बेदावशालविपे यह टोक- 
परसिद्ध अनासमरूपर दथा अवस्तुहप पंचकमेके कारण किसवात्ततै भविषा- 
दन करे है १ एसी अजनी रकाके इए, भीमगवान वित वेदाविशा- 
खक विशेपणकू कथन करं ह । { छतापि इति ) तहां ( क्रिपवे इति 
छम्‌ । ) अथे यह-इस पुरुषँ भयलनकरिके जो करीवा है ठका 
नाम ऊव है । इपर परकारकी ग्युखत्तिकरिके कव यह शब्द सवं कर्मोका 
वाचक है । विन्‌ सै करमोका अन्त दे क्या परिसमाति है आम्मन्ञानुकी 
इतपततिकरकिं जिसविपे वा शाखका नाम्‌ स्तार.है 1 अथवा ( निम्कठ 
निप्कियं शातम्‌ ) इत्यादिक वचनांकरिकै छप किये स्पष्ट कव्या 
अन्त क्या आसम अनास दो्नोका वचनिशयय्‌. निस शाखे ता 
शासका नाम रतत हे । अथवा वेदभतिपादित नित्यनेमित्तिक कमे 
ताम्‌. र्त दै विनं क्मोका अन्तः ह क्या परित्याग है जिस शाखे 


( १९१९ ) श्रीमद्गदद्ीता- [ सप्याप्‌, 


भरवणवासतै ता शाखका नाम रताति है । वहां ( सन्स्प भणं 
कुथा ). इस शतिनं वेदातशाखके वण करणेवासते सवे निरयनेमि- 
सिक कर्मौका संन्यास कथन कप्या है । रेते छतावर्ूप _ षेदातिशाख- 
विवे ते अभिष्ठानादि पदकारण कथन्‌ करे ह अथात्‌ ठोकविषे परसिद्ध 
तथा अनासह्प रे जे ते अधिष्ठानादिकं पचकारण ह ते पाचादी 
कारण पिथ्या्ञानरूत धध्यारोपकरिके छोकनिं आस्मारूपकरिके ग्रहणक 
देसे प॑चकारणोूं आसतचज्ञानकरिकि वाध करणेवारतै प्रित्यार्युरूप ` 
करि -वेरदावशाखविपे कथन कन्या है । कोई क्िन कारर्णोके कथन 
करणेदिपे तिप वेरदातिशाचका तासर्य है नकष किंतु अद्वितीय आ्माकं 
भतिपादनविरेही ता वेदांतशाखका तायं है । दहं यह अभिप्राय ह- 
देहादिकं अनालपदार्थोक्ता पर्मह्यनो क्रमं है सो कमं ही अपग 
भसामिपे अशियाक्रिके अध्यारोपित इभा है वास्तवतं आस्पाये 
सी कमह नकं । इस भकारे जवी ` वेदाश आसमाका वास्तव- 
स्वरूप प्रतिपादन करीता हे तवी शुदधआसमाके ज्ञानकरिकं विस्र अध्या- 
रोपित कमंका बाध होगे पिन सर्व कर्मका अंत कम्पा जावे है । तिप 
अधिष्ठान आस्माके ज्ञाने विना दूसरे किंपीभी उपायक्रिके . तिन 
कर्मोका अंत कम्याजाता नहीं । इस कारणत असंग आत्माविपे विन 
करमोके असेवके प्रतिपादन करणेवासतं ते. मायाकलतित अनातमृमूत 
पकक कारण वेदांवशाच्चविपे अनुवाद्‌ करटं । कोई विन पचकार- 
णे प्रतिपादन करणेपिपे वेदांतशाच्रका ता है नकि । यतिं अद्वैत , 
आसममात्रनिपे जो वेदांवशाखका वासयं है तित तासयंकी इहां हानि 
होवे नरह इति । याँ ( छुरति ) इस विरेपणकरिकि श्रीमगवान्‌नेँ वेदा- 
तशासख्विपे जो पूं क्मौका अंतपणा कथन कन्या सो युक्त है 
इरी अथंदू श्रीभगवान्‌ ( स्वं कमीखिङं पार्थ ज्ञने परिसमाप्यते 1) 
इए वचनकरिकेभी कथन करवा भया हे इति । दहं कितनैक मृ्पृ- 
स्पकोरिपे ( पेचेमानि ) इसमकारकः पाठ दै ओर किदनेक्‌ पूढमुस्वरा- 





भशदश्च ] भाषादीकाषदिता 1 ( १२२३ ) 


विपे ( पैचेत्ानि ) इसभफारका पाठ है 1 प्रु भीमाप्यकार्यने तथा 
भरीमधसूदनमैँ वथा नीखकड पडिवने ( पचेमानि ) इहमकास्छा पाठ 
अंगीकार करिकै व्यारूपान कम्या है । यो इस पुस्तकविपेभी (पचेमानि) 
दस भरारा दी पाठ रास्पाहं॥१३॥ 

वं देदांवशाख्र है भमाण जिनोदिषे रेते जे कर्मके पंचकारण हैते 
पेचकारण आसाके अकत्तोपणेकी , सिद्धिवापतते परिपयाज्यस्प करके 
जानणे योग्य हं यहं अथं पर्वं कथने कव्य । तहां वे पचकारण कोन द 1 
देसी अर्जुनकी निन्नास्ाके हुए भीमगदाच्‌ दितीय श्टोककरिकै विन 
पाचके स्वह्पदं कथन कँ ह 

अधिष्ठानं तथा कतां क्रणं च एथगिधम्‌ ॥ 

विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्टा देवं चेवाते पचमय्‌ ॥१९॥ 

(पदच्छेदः ) अधिष्ठानम्‌ । त॑था । तती । करणम्‌ । चं । पृंथ- 
विधम्‌ ¦ विविधाः । च । पृथक्‌ । वेधाः । देम्‌ । चै । एव। 
अत्र पंचमम्‌ ॥ १४॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! अंधिष्ठान तथा कैत वथा भानापकारका 
करण वथा ना्नभरिकारकी मिन्नमिन्न चेटी वेया इम कारणोविषे पिपा 
दै यह पाचों कमेके कारण हं ॥ १४॥ 

मा० री ०-हे भजन } इच्छा देषः एखः दुःख, चेतना इत्यादिक 
यरमेफि अभिन्यक्तिका भाभयरूप जो यह पचीडते पृचुभूताका कारयहष 
सथठ शरीर है वा{शरीरका नाम्‌ अपिष्ठान है। ओर भे कत इम 
कारके अभिमानव्राखा तथा ज्ञानशक्तिमधान अपेचीरुत पचमहमू्तोका 
काय एसा जो अहंकार हं जो अहेफार अंतःकरण, बुद्धि, विज्ञान 
इत्यादिक नाभोकरिक कथन्‌ फम्या जं है वथा जो जहृकार आलके 
साथि वादाल्य अध्याक्तकरिकं स्वनिष्ठ कनृलादिक पर्मोकूं आलमादिपे 


आगोपण करणदारा £ वएमहकाख नाम्‌ कचा है है। 1 रह ( तथा कृतां 


( १२२४ ) श्रीमद्रगवद्रीता- { भध्यय- 


इस वचनविपे स्थित जो तथा यह २य्द्‌ है तिस तथा शब्द्करिकै शरीभ- 
गवानूने ति महकारूप कचोविपे पूवउक्त शरीररूप अपिष्ठानकी सद- 
शतां कथन करी ह अथात्‌ जेसे सो शयरर्प अधिष्ठान अनासा हं 
तथा आकाशादिक प॑चमहाभतोका कृायेरूप है । तथा स्वमके पार्थाकी 
न्या मायाकरिकैं कल्पित हं ते यह । अहकारस्प कताभ. अनास्मह्म 
है 1 तथाभूतोंका कार्यरूप हं ॥ तथा स्वृप्नुप्दार्थोकरी स्याई कतिपित्‌ हे । इहां 
यह तासं है-इस स्थरशरीरकं यपि ठोकायपिक पुरुषान आस्मारूष 
करि रहण कस्या ह तथापि अन्यशाख्वेत्ता पुरुषान विस स्थट.शरी 
“रक अनास्माप.करिके ही .निश्वय. कन्या हे एते स्थूठशरीरकू जवी 
कत्तादिपे द्॑तूष करके कथन कम्या तवी तार्किकं परुपानें आत्माह्ष- 
करिकै थहण कम्या,जो कर्ता है तिस कत्तौदिपे अनासरूपताका निश्वय 
अव्ये सुगम हो दै इति । ओर अप॑चीरुत पंचमहामूर्तेतिं उलन हुए 
तथा शब्दादिक विप्योके उपरग्धिका साधनहप रेमे जे भोतादिकं दद्य 
है.पिन दद्वियका नाम्‌ करण है । केसा है सो कुरण~प्रथणिष है अथौ 
भोघ्रादिक्‌ पच ज्ञानदद्रिय तथा वागादिक पच कमेदरद्िय तथा मन वुद्धि 
दस द्वादश मेदकेरिकैः नानाप्रकारा हे । यदपि शाखविपे मन; बुद्धि, 
चित्त, अहंकार यह च्यारही अंतःकरणके मेद कथन करेहँ तथापि इहां 
केरणवगविपे स्थित मन वुद्धि यह दोनां तिस्र अतःकरणरूषप अहकारके 
वृत्तिविशेष ठेणे । ओर तिन वृत्तियौवाखा जो अकार है सो अ्हकार 
तौ कवठ कततारपही है करणप है नहीं । भौर चेतनका जाभाप्त तौ 
'सुवेन तुल्य॒ही ह । तहां अतः करणरूप अहकारविपे कत्तापणां ( विज्ञानं 
यज्ञ तुते 1 ) इत्यादिक शृवियोंविमे भसिद्धही ३ । इहां { करणं च ) 
इस वचनदिपि स्थित जो चकार है सो चकार पषैवचनवपिपे स्थित 
तया इत शच्दकी अनुवृत्ति करणेवापतते है मथा जेते पएवेउक्त गरी- 
रष अधिष्ठान तथा अर्हकारहप्‌ अयिष्रान तथा _अहकारह्प कतौ 
अनाप्मासम है तथा भौतिक हे वथा-काल्वत दै वैते य दादश प्रकारके 


भछदश्च ] भाषादीका्हिता । ( १९२५ )} 


करणभी अन।साहष हे वथा भोतिकसरूप है तथा कल्पति टै इति । 
ओर क्रियाशक्ति हे भधान ह प्रपान लिर्नोमिमे रेते जे अपचत पृच॒महामूत 

हं तिन पेचम्मूतोका कायेहप्‌ वथा क्रिपाभ्ानलस्म करि तथा 
यायवीयखूप करिकै कयन करे दए ठेते जे किपाहप भाणादिक 

तिन करियास्प भाणादिकोका नाम्‌ चटा वेष्टा है । कसो दै सा बेश-विविधा {~ 
हे अर्थाद्‌ मरण, अपान) व्यानः उदान, समान इत मेदकरिकं तौ पंचपका - 

रक्री ह ! अथवा नाम, कूर्म, ककर, देवदत, यनंजय इन पाचक 
पिलाङ्कै दशम्रकारकी ३ । तहां यह नागादिक पचनणादिक पाचकि 
अंतूव ही है । याति बहू स्यलोविये पह भाण कथन करे ह । पनः 
कैीरैते मागपचेशा थकः अर्थात्‌ स्थानके भेदत तथा काके 

मदत भि मिन दै 1 इं ( विषा ) दष वचुनविपे स्थिव जो 
चकार है सो चकार ूवेव्चनदिये स्थित तथा इत शब्द्की अन- 
वृतिकरणेवारुतेदे भयात्‌ नैते पू्ंउक्त अषिशटान कत्ता, करण वह 
सीन अनासमाहष दै तथा भौविकरर्प ह वथा मायाकरिकै कलमिव दं 

तते यह भाण्प चेष्टामो अनाला्प्‌ है तथा भौविकृरूप दै. दथा माया- ‰ 
‹ ~+ ६ ९ ~ ~ चव > 

करं कल्मित्‌.है .इति। दहा क्फ विद्धान्‌ पुरुष तौ यह कई ह- 
सुप॒सिमवस्याविषे कनौरूप अंतःकरणके ठय हूएमी भाणका व्यापार 
देखणेकपि आवहै । ओर जहाति भाणदूं अंतःकरण भिच्नकरिके 
कथन कम्पाहि । यतति सो भ्रण अंतःकरणतें अस्यतमिननकी न्या है 
इति 1 ओौर केक सष्मदशी विदच्‌ रुप तौ वह क है-क्रिपाशक्ति- 
वाडा वथा ज्ञानशक्तिवाटा एकही अपचीकप पृचमहामूतोक। कापु 
चेतनकेजीवपणेका उपावि हे । सो जीवपणेका उपापिहप एकटी कायं 
नियाति भपानवाकरिके तौ भाण इस नामकरि कट्यानपरै । 
ओर ज्ञान शक्ती भधानताकरि फ अंत्करण इस नामकं कड्या 
जवै । केतं ( स दक्षाचकरे कसिमिन्वाहपत्कति उत्कांतो भविष्यामि 
दुसिमिनवा ्रतिठिते मतिश यास्यामीति स भराणममूजत । ) इस शरवि- 


( १२२६ ) भीमद्गष्ीता~ {[ भव्याय 


विपे उस्करापि स्थिवि आिकोंका उपाधिपण। प्णविपे कथन कत्यु । 
भौर ( सुधीः स्वप्नौ मूम्वेम ठोकमतिक्रामतिं मृत्यो रूपाणि ध्यायतीव 
टेडायत्तीव । ) इत्यादिक शुतियोविपे तिन उत्कातिं आदिकोंका 
उपापिपणा अंतःकरणद्प वुद्धिपिपे कथन कम्पा हं । इहां जो कदा- 
चिव भाण अंतःकरण इन दोनों उपाषियांका स्वतंचही भेद अगीकार 
करिये तौ जीवास्माकेभी मेदकी भराति होवेगी । सो जीवका मेद सिदा- 
तविवि अंमीरुव नहीं हे ! यतिं अंतःकरण प्राण इन दोनोंकू एक- 
ख्पकरिकि ही उत्करावि आदिकोंका उपाधिपणा युक्तं हे । ओर 
भाण) अंतःकरण इन दीना जो मेद कथन कम्पि सो भेद तौ 
तिनकि एकभावविपिभो कियाशक्ति ज्ञानशक्तियोकि मेदकरिके सेभव 
दोदसकैहे । ओर सपुत्तिभवस्थाविषे ज्ञानशक्तिभागके ठय हुएभी क्रिषा- 
श॒क्तिभागकाजो दर्शन हे सो दशन तौ भाण अंतःकरणके एकमावविषे 
भी विरुद नै है । ओर दृष्टि सृष्टि ठयविषे स्के ठयहूएभी सो 
भ्राणव्यापाराडा सुपुप्पुरुपका शरीर अन्यपुरुष यह सोयाहुभा दै 
इसभकारतं कल्पना करीता हे । यतिं दोनों भरकारतेभी भाण अंतमकेरण 
इन दोनोके भेदका कथन सेभव होइसकै है ति । ओर पूवे उक्त 
शरीररूप भधिष्टन तथा अहंकाररूप क्तौ तथा ददशि वकारका करण 
तथा भाणादिरूप चेष्टा इन सवो ऊपरि यथाक्रमतं अनुग्रह करणेहारे 
जे देवता र तिन देवता्ोंका नामदेव. हेमो देव इहं कारणवगंविषे 
पंचम हे अर्थात्‌ पंचतसंस्यके पुणकरणहारा है । इहां ( दैवं च ) 
दस वदनविपे स्थित जो चकार है सो चकार परवं वचन- 
विपे स्थित तथा इत्तशञ्दकी अनुृत्ति करादणेवास्वै दै अर्थाव्‌ 
पूयरक्तं अधिष्ठानादिकांकी न्या यह देवभो अनासार्प हे तथा 
भोतिक्‌ दे वथा मायाकरिकै कल्मिव है इति ; वहां कत्त, करण, चेश इन 
वीनाका अधिष्ठान जो शरीर है तितत शरीरख्प.अपिष्टानका तौ पृथिवी 
रेवता र करदे ( यनास्य॒पुरपस्य ृदस्यामिं वागप्येति रावं भण- 


मषटदश ] पाषादीकायदिता { ( १२२७) 


शकषुरादिस्यं मनश्वद्ं दिशः भोजं पृथिवी शरीरम्‌ । ) इस -शुतिविे 
वादुभादिकोके अपिष्ठाता अप्रिभादिकोके साधि शरीरका अधिश्रता- 
सूपकरिके पृथिवीका पृठन कपया । यति दप धरुतिभमाणते शरीरम 
भुषिषठानुक पृथिषीही देवता सिद्ध होवैह । ओर कततारूम्‌ अ्दकारकी 
सद्रदेवता है सो पुराणादिकोविपे भिद है इसप्रकार भरोनादिक कर्कि 
अधिष्ठाता देवतामी प्रतद्ही हे । तहां भो, त्व चकष, रन, प्राणः" 
इन पच ज्ञानरविरयोफे यथाक्रम दिङ्‌, वात, अक, भवेत, अथिनी ` 
यह पच देवता है । ओर वाक्‌, प्राणि, पाद्‌, शाय, उपस्थ इन पच ' 
फृमेददिपेके यथाकरपतै पहि, इन्द्र, पेन्द्र, मि, भजापति यह ¶च | 
दवेता दै । भौर मन. बुद्धि इन दोनेफि यथाकर्म चद बृहस्पति यह 
दोर्नो देवता है । ओर प्राण) अपान, उपान, उदान, समान इनवेश- 
रूप ॒पैचप्ररणेकि तौ पथाक्रमतें सयोजात, वामदेव, अधोर्‌, चलुरुष, ¦ 
ईशान यह पच देवा है ते एराणादिकोंविपे भरिदही है । भौर किती ¦ 
दीकाकिपि तौ देवशष्द्केरिकै धमे अषमेका पहण कम्पाहि ॥ ३४ ॥ ~ 
तहां दुवैश्छोकविषे विन अधिष्ठनादिक पचकारणोका स्वरप कथन 
कप्या । अव इ तृतीय श्टोककरिके भगवान्‌ तिन पचोविपे सवेक- 
मकि कारणपणेदूं कथन कर हे- (कमं रभते 
शरीरवाङ्मनोमि्यत्कमं प्रारभते नरः ॥ 
स्यास्य वा विपरीते वा पचेते तस्य हेतवः १९५॥ 

( पदच्छेदः ) शसीखाङ्मनोभिः । यत्‌ । कम । भ्रीरभते 1 
भरः । न्याय्यम्‌ । वाँ । विधरीतम्‌ । वा । पव ! ते । तस्य । 
देवः ॥ १९५ ॥ 

८ पदार्थः ) है नरजुन ¦ यह पुष सरीरवाङ्मन इन तीनोकरिके मिप 
पमरप अथवा भधमेह्म कुं वारम कहे तिने तकम पैह अपि- 
्ानादिकपचती करणस ई ॥ १५ ॥ 


( १२२८) सीमद्गषद्रीता- { भष्याय- 


भाण्री०-वहां शारीर, वाचिक, मानसिकं यह िधितिपेधरूप 
तीनभरकारकाही कमे ध्मशाखविपे प्रसि है । तथा ( पवृतति्वागबुद्धिश- 
रीरासमः ) इस वचनकर्ि अक्षपादर्नमो सो तीनभकारकाही कम कथन 
कैर्याहै । याति प्रपानताके अभिभायकरिके श्रीभगवान्‌ फ है । है 
असन | यह अधिकासै पुरुप शरीरकरिके अथवा वाक्करके अथव! 
मनकरिके निस न्यायहप कर्मक अथवा विपरीतरूप कमेक भारम करे 
ह तिस सवेह कर्मके यह पुवैउक्तं अधिषठानादिक पैचही कारणरूप दँ ॥ 
तहं शुतिस्मृतिरूप शाच्करिकै विहित जे अथिहोत्रादिक भम हे वाकं 
न्पाप्य केह दे । ओर तिप शरुतिस्मृतिरूप शाच्रकरिकि निपिद्ध जे र्िता- 
दिक अधर्महँ जक विपरीत क ह । तहां जीवनके हेतुमूव जे उच्छासः 
निः्धास्‌, निमेष, उन्मेष, श्ुत, जुभण इरादिकं स्वाभाक्कि कहे तथा 
अन्यभी जे के पिहित भतिपिद्के समान कम हैते सवे कमं 
पु करेषु ध्मअध्मं दोनेकरिही कायै है । यतिं ते सपं कम॑ 
न्धाप्य विपरीत इन दोनी कर्मोविपे ही अंवभूत हैँ याँ श्रीमगवानुके 
वचनविपे न्यूननादोपकी पराति समवै नही । ओर शासका वथा शाखरक्त 
कर्करा मन॒ष्य॒दही अधिकारी होवै है, इस अथैके वोधन करणवासते 
श्रोभगवा्ून मनुष्यका वाचक ( नरः ) यद शञ्द कथन कप्या है इति । 
मौर किकी टीकाविपे तौ इर ण्ठोकका यह अर्थं कया है । शेका- 
शरीर, वाक्‌, मन इनोंकरकि जो कं प्रारभ कस्या जावैहै इस प्रकारका 
वचनकरिकै प््वात्‌ पित्त सुवेमे अधिष्टानादिक पच कारण हं यहं 
वचन कणा अस्यत विरुद्ध है । समाधानां ( शरीर ) इष पदक- 
रकि अयिष्ठानका भरहण करणा 1 ओर (नरः ) इस पद्करिके कत्तौका 
महण करणा । ओर ( बाद्नः ) इष॒ पद्करिकै करणका ग्रहण 
करणा 1 ओर ( भारभते ) इस पद्करिके चेष्टका प्रहण करणा । भौर 
(न्पाम्ये वा विपसैवे वा ) इतत वचनकृरिकं ध्मेभपर्मर्म देवक प्रहण 
कंप्णा } यतर सवे करमीविपे भषिष्टानादिकि पर्चो कार्णोका इषयोग्‌ 


५ 


1 
अटदशच 1 भापादीकासदिता 1 { १२२९ ) 


समान है तिन रचत विना कोष्मी कमं सिद्द होता नकष तथापि धृति" 
समृषिरूप शाखविपे विधि प्रतिपेधह्म शारीर वाक मन वाचिक, मानसिक यह 
तीनपकारकाही : क्म श्रद्ध दै । याते य कम शारीर हे, यह कमे 
ए ह----- न, मो ५ 
वाविक यह कम मानसर दस भ्रकारका जो कथन € चै कथन तिति 
कभविपे तिति शरीरादिकौकी भधानवाकौ उविक्षाकरकिहै । कोई सो 
कथन तिन श्रीरादिक करमोविपे भपिष्ठानाद्कि पाचोकी हेतुवादं निद्रत 
करता नहीं । याद किंचितमाव भी इहां विरोध होवे नक्ष ॥ १५ ॥ 
तह इन पृषैऽक्त भधिष्टानादिकि पाची सषैकमोका कनीपणा होरे 
अपंग आत्माक्‌ तिन करमौका कततौपणा हैन । दसपरकारका जो आसागिषे 
अकत्तीपगेका ज्ञान है तथा तिन अयिष्ठानादिक पाच विपे कर्तीपणेका तानह 
सो ज्ञान ही विन अपिष्ठनादिक पाचक निरूपणकर फट ३ । रे एकं अन्‌ 
श्रीभगवान्‌ भासमादूं क्तौ मानणेहार मृढपुरुपौकी निंदपू्॑क इत चतुरे 
नहोकवरिककथन कर ह~ = , ~ 
तत्रैवंसति क्तास्मात्मान केवर यः॥ ` 
परयतयङृतबुद्धिखान्न स परयति टुभतिः ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) तच । एवसति। कततीरम्‌। आरैमानम्‌ । केव्। 
तं । यः । पश्यति ' अदकतपदधितवात्‌ । ने । सेः । प॑श्यति 1 
दमंतिः ॥ १६ ॥ 

( पदा्थैः ) हे अञ्न ! विन सफर्मोविमे अ्िछनाविक पाचक 
पि जन्यवाके हएमी जो भूढपरष, अतग उदासीनरूपही आसां 
कसीर देखताहै सो' देति पृरुप शीखजन्य विवेक वुद्धि रहित 
हण शह देसे है ॥ १६ ॥ 

भा० टी°-दे भरन] पूव कथन करे जे धम अधरमहप सवे कमं 
है तिन सवैकम विषे पर्ेउक्त भधिष्ठनादिकं पचकारर्णोकरकि जन्यवाके 
रि हूएभी वास्तव भतत उदासीनर्परही भासा जो पूढपुरुष कर्ता 


{ १२३० } श्रीमद्धगवरीता- {[ लष्यादः 


रूप देखता ह अथात जो आत्मादेव सवे जडप्रपचका भ्रकाशक्‌ हे तथा 
सत्तास्छूरतिरप हे तथा स्वभकाश प्रमानेदवन है तथा वाधते रहित हं 
तथा अहम उदोतीन हे तथा अकर्ता है तथा अविक्रिय है तथा अद्वि- 
तीय है वास्त्वत इस भ्रकारका अतग उदासीन अकततीरूप हुआभी जो 
आलमादेव भवियाकरिके एृवेउक्त अधिष्ठानादिके पांचोकारणोविपे भरति 
विनित होवै है । जसे सूयं जछिषे प्रतिविवित होवे हे तहां जादि 
कोक भकार करणेहारा सो सूये यथपि विन जलादिकोतें भिन्नहे तथापि 
तिस जठके स्ाथि तिप्त सूयका तादारम्यभाव कल्पनाकरिके मुदपुरुष जे 
पिस्र जरके चलन करक तिस सूथैक्‌ चटायमान हुआ मानता है तेस 
तिन भधिष्ठानादिकके भकाशकरणेहारे असेग अद्वितीय आमाका . तिन 
दिकोकिं करमोका भत्ेग आत्माविपे आरोपणकरिके जो पुरुप मेही कमक 
कत्ता हूं दस प्रकारते सैके साक्षोरपभी आसाकू क्रियाका आश्रयह्प 
देखता है । चास्यं यह-जैसे रज्जुके वास्तव स्वरूपकू्‌ नकौ जानणेहारा 
पुरुष तिस्र रज्लुकं भुजंगरूपकरिक फल्पना करे है तेसे आसमाके अंग 
अकन्तारूप वास्तवस्वरूपकू नौ जानत्ता इजा जो पुरुष अवियाकयिं 
तिप्त अतग आसाकू पिन्‌ देहादिकंकि कमेका आभ्रयह्पकरिकं माने है 
सो भोतपुरुष इस भकारते आसा देखता हुजा भी नहीं देखता है । 
जसे रज्जुकं स्प करि देखता हुमा भी भांतपृरुप परिस रज्जुं नकं 
देखे दै तेसे वास्त्व भप्तग उदासीन भकत्तो भासाकूं कत्तीरूप करके, 
देखवा हुआ भी सो घांतपुरुप तिप्त आरावं नक्ष देसे है । राका-है 
भगवन \ सौ मूढपुरुप भांविकरिकं आस्माकृ विपरीतदी देखे द । आसा- 
के वास्तव स्वर्पकूुं देखता नहं इपतािपे कौन हपु है ! रेची अजुनकी 
शकाकं हुए भीमगवान्‌ तिप विपरीत दशेनविपे हैतु कृं ह ( अछृठवु 
दितवाव्‌ इति ) तहां गुरुशासे उपदेशकरिके नरी उसन्न करी है दिवे 
.कुदधि जिसनं वाका नाम मरुति है 1 रेता अक्तयुद्धि होते पो 


भशदओ 1 भाषाठीकासरिते।। - ( १२१९१) 


रप भासदं विपरीत ही दसै है भथाद्‌ वास्तव अग  उदा्ीन 
अकततीरमभी आसार सो धपु कर्तार ही देते है । वासयं यह- 


लेसे इष पुरुषं जव पय॑त रज्जुक वास्तवा साक्षाकार नहीं 
हुआ तवेत यह पुरुप स्पे भक्‌ किमी उपायकर निवृत्त करि 


सकता नकं रते इतः पुरुपदू जवपर्थत सत्य, ज्ञानः अनैत, अक्ता, 
अभक्तः, प्रमानेद, तीन अवस्थां रहित! अप्तग, उदासीन एसा तह 
म हू द्परकारका बह्लासतक्षाक्कार गुरशाञचफे उपदेश करिकै नर उल- 
जहुमा है तव पर्यव यह पुरुप तिस कंतुखभमक्‌ किपतीभी उपायकरकि 
निवृत्त करि्तकता नह इति । शरका-३े भगवन्‌ ! सो रुप नहवित्तागु- 
रुके समीप जाइके वेदांतवास्योके विचारक इपर पकारे बह्लास - 
साक्षत्कार कवा नह उयन्न करवा! ए अर्थुनकी शकाके 


म 


ए भीभगवान्‌ ताकेविपे हेतु के 


द-( दुमैतिः इति ) तहां विवेके 


भविशृषक पपृकरमोकरिकै मठिन हई द मदि सिक त्ता नाम दुर्मति ह 


रसा दुर्मति हर्त ही सो भविपुर्प 


्रहविचागुरुके समीप जापकं वेदातवा- 


कर्पोका विचार करता नरी । तालस्य वह-पापकर्मोकरिके अशुदवुदि- 
[न्क भ दि + अ क ५ 
दाला होगेतें निस्य अनि पसु वेकादिकोति रहितपणकरिकं बह्लासन्ञा- 


नके अधोग्य होणेते सो भववुरुष 


अवियाकरिकै भकन्तरषभी आासाकू 


क्तख कल्पना करता हुमा तथा केवररूपभी आलां अकेवलक्प ` 


कल्पना करता इभा तथा कर्मक 


©. [^ [ क 7» 
करीम अधिष्टनादिक पांचोविपे 


तादार् अभिमानते ककि व्याग करणेषिषे असमथ हुमा इषीः 
कारण ही सेक्तारी क्मका अधिकारी देहभृत अवबद्ध इत्यादिक 


संनादं भाष हु रै अकारे 


इष्ट, भिर इन तीनभकारके कमं 


जन्ममरणकौ. भामि कर्के अनिष्ट 


के फलं ही जनुभव करे ह । इतनेक- 


सति जो वषिक देहादिकोते व्यतिरिक्त आसा ही केव कर्ती देते 
है सो ताकिकमी अङतदुदिही जानणा , पह अच .वोधन क्या इवि । 


(१२३२ )  भीमद्रगवद्रीता- [ भव्याय 


आर्‌ केक वादी तौ ( त्व सति कर्तरमासानं केवर तु यः) इस 
श्टोकका यह अर्थं कै हे-मात्मा केव क्तौ नक्ष हे कितु पृवेउक्त 
अविष्ठनादिकोके सापि मिल्याहुभा आसा कतौ हवै है ` । इतपकरार 
वास्तवे तिन अपिष्ठानादिकोंके साथि भिच्कि कत्तौभावदुं भापहुप 
आसा जो पुरुप केवर कतौ दसै है अथौत्‌ तिन अिष्ठनादिककि 
सम्बन्धंते विना केवर एक आलाद्‌ं ही कत्त देखता है सो पुरुप दुभैवि 
हे 1 इस भकारका अथं ( केवडम्‌ ) इतत शब्दके प्रयोगते सिद होवे है 
इति । सो यह वादियोका अर्थं समीचीन नदीं । कित सवक्रियावोति 
रहित असग आस्माका तिन अयिष्ठानादिकोके स्राथि मिठनाही मवतां 
नही । ओर जरघूयैकी न्यां तिन अपिष्टनादिकंकि साथि अततम 
आलाका जो भाविक मिना अंगीकार करिये तौ तित्ति आगरियक्‌ 
पिठनेकसि आस्माविपे सो कतसमी आवियकदी हेवेभा । भौर तै 
अधिष्ठानादिक भी सवै आवियक्‌ हीह । रेते कल्पित अधिष्टानादिककि 
साधि आस्माका वास्तव संबद्धपणा सेभवता नही । ओर ( केवटम्‌ ) 

यह शब्द्‌ वौ स्वभावत पिद्ध ही आत्माके अरसतेग॒ अदितीयहूपकं अन- 
वाद्‌ क्रे है । आस्माकः क्तौ मानगेहपरे पुरूपोविपे दुर्मतिपणा बोधन 

फएणेवासवे । याते (केषठम्‌ ) इत शब्दै सो दादीका अथं कषिड होड- , 
सके नरी ॥ १६ ॥ 

तहां ( पेचेमानि महानाहो ) इत्यादिक च्या श्टोककरिके ( भनि- 
मिष्ट मिभ च तरिविधं कमणः एम्‌ । भवत्यत्यागिनां मत्य ) इन 
पवेउक्तं श्छोकके तीन ॒चरणोका व्याख्यान कष्या । भव ( नतु 


सेन्यासिनां कचित्‌ ) इस चतुथंचरणका श्रीभगवान्‌ एक रश्छोककरिकै 
उपाख्यान कर है- 


यस्य॒ नाहंङतो मावो बुद्धिर्यस्य न छिप्यते ॥ 
हत्वापि स इर्मष्ठोकान्न हंति न निवध्यते ॥ १७॥ 


म्टदश्च ] भापदीकफापरिता। ( १६३३ 3 


(पदच्छेदः) यस्यं । न । अकृतः । मावः । बुद्धिः । यंस्य 1 
म । लिते हेवा । अपि । सः । इभीन्‌ । लोकान्‌ । ने । हंति 
नँ । निवध्यते ॥ १७॥ 

(पदाथः ) हे अर्मृन ! जित विदान्‌ पुरपकी मं क्ता हू शस पकारकी 
तति द होवे हे तथा जिर विदान्‌ पृरुपकी दधि नैर सछिपायमान होवै 
हैसो विदन्‌ पुरुप ईन ठो हनन करिकेश्री नहीं हननकर है 
तथा न्च वषाधमान होवे है ॥ १७ ॥# 

भाण री°-हे अुन ! पूवश्छोकविपे फृथन क्या जो दति 
परप हं तितत दुम॑तिषृस्पचे अव्यत विर्क्षण जो अधिकारी पुरुषै जो 
अधिकारी पुर एवे पृण्यक्मोकरिके विवेके पिरोषी परपकमेकि सष 
हए विरेकं, वैरः मादि पूटूसंपत्‌ः मुमृशुता इन च्यारि साधनो 
प्ातहुभा है केया गश उपदेशं उसननष्टुभा है अकर्ता, अभोक्ता, 
स्वपकोः) प्रमानद, अद्वितीय वमे हू मा कारका वह्ाससाक्षात्कार , 
निसू ठेते जिष विदान्‌ पुरुषका अुरंरुतमाव नट होड गया है अर्थात्‌ 
तत्चपताक्षात्तारकक्तिं कायेषहित अ्ञानके वाधितहुर्‌ जिन्न तत्वपे्ा 
परक में कन हूं इस भरकारकी वृत्ति कदाचितभी नहीं हवै है । 
अथवा ( यस्य ताहकतौ मावः ) इस वचनका यहं दृततरा अथं करणा- 
जिस्‌ तरववेतता पुरुपा भाव किये साव अहंरुत कषये भह इस भक 
रफे कयन यौग्य नक्ष हे । काहतै तचवपाक्षातकारकरिकै अकारक 
बाध्ूए रिप त्वेता पृरपका शदस्वसूपमा् ही परिशेते रहै ३ 

पिस्न शुद्धस्वषटपविपे मनवाणीकी दिषयत्रा है न । अथवा ( स्प नाह 
ङतो मावः ) ईस वचनका. यह तीसरा अथं करणा-जिस कक्तवपेत्ता एर- 
पद अरैकतः कहिये-अहैकारका माव किये तादाःम्य अध्यास नक्ष 
३ ! कैत तिस.तत्ववेता पृपका सो तादास्य अध्यापन पिवेककरि - 
निवृत्त होहगया है । यपि व्यवहारक्रर्विपे तिष्ठ तत्वेन पुरपविपे 
मी वाभितामुहृतिकरिकि सो कत्तोपणा प्रतीव होते है तथापि सौ वल. 


४८ 





( ९२३९४} भीमद्गवद्गीता- { भध्यायः 


वेना पुरुष दसभकारका विचारक आपणे आलाविपे सो कततोपणा 
मानवा नी क्रित पवैउक्त अपिष्ठानादिक परर्चोविपे ही सो कत्तौपणा 
मानवा है सो'विचार दिस है ) स्षौत्माखप मेरेविे मायाकरिके कल्पिव 
जो पूवैउक्त अविष्ठानादिक पेच है जे अधिष्ठानादिक पच कल्पित सेवं- 
.धकरिकै मे स्वभ्रकादय अप्त चेतन्यं प्रकाश कयीते दै । ते अधिष्ठानादिक 
पृचही सर्वकमेकि कत्त हैँ मतेग आलया कदाचिद्‌भी विन कमेका क्त 
„नक है रितु मे सदेव तौ तिन्‌. अपिष्ठानादिक पच _कतवोका तथा 
विनो व्यापारा साक्षीभूत ह । वथा क्रियाशेक्तिवाखे प्रीणहप उपा- 
(४ तथा ज्ञानशक्तिवाठे अंतःकरणरूम उपाधिं मेँ रहित ह । वथा 
म शुद्धहू 1 तथा सवेकायेकारणोे सेवधतै भ रहित हू । तथानं 
कूटस्थ निस हू । तथा भे सर्वं दतत रहित हू । तथा जन्ममरणादिक 
सवैविकारोते म रहिव हूं । इसी प्रकारके हमारे स्वरूप ( भसंगो द्यं 
पुरूषः साक्षी चेवा केव निगणश्च । भप्राणो मनाः शुभो दक्षरास- 
रवः प्रः ॥ भज आसा मृहाच्‌ धरुवः घटिक एको द्द्वेवः । अजो 
निस्यः शाश्वतोये पुराणः । निष्कठं निष्क्रियं शाते निरवय निरंजनम्‌ ॥ ) 
इत्पादिक भरुतिर्यामो भरतिपादन कर हे। तथा इसी भकारे हमि 
स्वहपक्‌ं ( अविकाययमुच्पते । प्रतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि 
सवशः । अहंकार विमृहारमा कर्ताहमिति मन्यते । वक्वविन्त न सज्नते । 
शरीरस्थोपि कोते , न करोति न रिप्पते ॥ ) इत्यादिकं 'स्मृतिरयाभी 
धरतिपादन केह यर्तिमे अपग आसमा विन कर्मो कर्ता नही ह । 
दसप्रकारका षिचारकरिके जो तत्ववेत्ता पुरुप असेग आलाक्ू कत्तौ 
मानता नरी वितु पुैउक्त अधिष्ठानादिकं पांचा ही सै कर्मोका कतां 
मानै है इति । इसी कारणत ही जिस्र त्वेता पुरुपकी अंतःकरणरूष 
बुद्धि नशं छिपायमान होषै है अर्थात्‌ निस्च तत्त्ववेत्ता पुरुपकी वुद्धि 

अहुशयवाडी होती नक्ष । तहमं इतत कर्मकः करूगा तथा दत कर 

फक, भै भोगोगा इस्‌ पकारका जो अनुरधान है जो अनुपान 


भदश } ` माषांदीकासदिता 1 ( १२६९.) 
फेतेभोक्तापणकी वातनाहप॒निमित्तकरि जन्य है तिप्त अनुप्तधानह्म 


दका नीम. अनुशय हे सो सेकं अनुशय ` पृण्यकमेविपे वौ हरम 
होवे हे ओर पापकमेविषे पान।एह्प होवे है । इमं मक्रारे दो्ोभ- 
कारके ठेप करि जिस तच्वपेत्ता पृरुपकी - युद्धि युक्त नक होैहे । 
कादिप अक्तौ अभोक्ता आसाके साक्षाकारकरिकै तिस. वत्वे पुर- 
पका कख भोक्तृ अभिमान निदत्त दोक्षा है । याकार विह 
तत्तवचेत्ता पुरुपकी वुद्धि तिस अनुशयह्म उपयुक्तं हवी नह । यष 
वात्तौ शरुतिविपेभी कथन करीहै । तां भ्रुति-( नैनं कवा वपतः । 
एप निचयो महिमा व्राह्मणस्य न बद्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ } वै विदिता 

रिप्यते कमेणापापकेन । यथा पृष्कखटाश अपो न श्छिष्यंव 
एवमेवं विदि पापकर्म ॑न शिष्यते । ) अथे यह-जेते अज्ञानी पुरूपं 
केयाहूभा पापकम तथां नह कम्याहुआ पुण्यकम्‌ तपायमान,'करे है 
तैसे श्स वह्मवेतता विद्वाव्‌ पुष्पं कप्याहुभा प्रपकमे वथा नहीं कया- - 
हुमा पुण्यक तपायमान करता नहीं ओर इस । बहवे विदा पृरुषका 
यह महान्‌ भभाव है । जो पुण्यकमैकरिके तौ ह्ण नधे प्रा होता ! 
तथा पप्कमकसकि परितिपकूं नक्ष भप्त होवा । ओर भँ) 
बहह्प है स भरकारतौ भत्यक्‌ अभिन्न अहक पाक्षात्कारफारिकै | ध 
यह तस्वेत्ता पष पृण्यपापकर्मोकरिके छिपायमान होवा नही 1 ओर ~ 
जैमे जटविपे स्थित कमठके पत्रक जठ स्पशं करे नह तेसे श्घ “ 
तत्वपेत्ता परपद पृण्यपाप क्रमं सश करता नहीं इति । इतने कहणे- 
करिकै यह अथं सिद्ध भया-जिन्न तच्यवेत्ता पुरुपष्‌ अहङतमाव नहीं 
हे, वथः जि तत्त्ववेत्ता परपकी वुद्धि छिपरायमान नहीं होवैहै सो पृ 
उक्त दुर्मवि पुरपते विङक्षण सुमि परमाथदशीं ततववे्ता पुरुप भाष 
केष अक्ता ही देखे हे कदाचिद्‌ मी आत्मा कतां मानता नह । 

सा तत्ववेत्ा पुरुप कमत भोक्तृत्व अभिमानके अभाव अनिष्ट, इष्ट, 

भिर दस तीन प्रकारके कर्मके फल्कः कदाविद्मौ भाप होता नक्ष | 


( १९३६) श्रीमदगवद्रीता- "` [ भव्याव- 


दतनाही इस गीवापाखका अर्थं है इवि । अप श्रीभगवान्‌ ति्‌ तत्ववेतता 
पुरुपकी सुति करणेवापते वित पूषेरक्त अहंकारके भभावद्टुं तथा ददि- 
ठेपके अमावक कथन करे हँ ( हापि सर इरमिकान्न हति न निव 
ध्यते इवि। ) हे असैन ! रसा त्ववेत्ता पुरुप इन सवे प्राणियों हनन 
करिकैमी नदी हनन करै । भयोव्‌ मै असंग आत्मा सवेदा अकवा हूं इ 
भक्तारके कचं स्वरुपके साक्षात्कारे सो तच्वेन्ता पुरुष तिस देगनरुप 
क्रियाका कतत होये नहीं । इसी कारणतं ही सो तत्वेत्ता पुरुप वेधायम्‌ानमी 
होता नहीं अर्थाच तिस हननस्प क्रियाके कायंरूप अधर्मफच्फे साथिभी सो 
तच्ववेत्ता पुरुप सेवंधक भा होता नहीं । इहां ( यस्य नाहरतो मावः ) 
दूर वचने अ्थका तौ ( न हंति ) इस वचनका अर्थं फठरूप है । 
ओर्‌ ( बुदधधेस्य न टिप्यते ) इस वचनके अर्का तो ( न निबध्यते ) 
दष वचनका अथं फएलह्प है । इहो ( हापि स दमोकान्न हति न 
निवध्येते।) इस वचनफरिक श्रीभगवानुनं तचमाष(कारका महत्व कृथून 
करवा है । कोई तच्तवेत्ता परप सवं भ्रागिर्योकां हनन करै इष अर्थविपे 
भगवानूका तासर्यं है नहीं । ओर स्त्म तच्छवेत्ता पुरुपविपे सवै 
प्राणियोका इनन करणा सेमवता नर । जीर ( हत्वापि स॒ इमोहो- 
कान्‌ ) इस वचनकरिकं तिस तत्वेन पुरुपकिे जो हननक्रियाका कर्ता- 
पणा कथन कम्पा है सो लौकिक वाधिक कवुरवदटिकरिके कथन करवा । 
.आओौर( न हंति ) इस वचनकरिकै ति तत्ववेचा परूपमिपे जो कतूत्वका 
नवेषु कस्या है सो शाखीयपारमाथक इ्टिकरिकं निषेध कम्पा है यै 
{इता न ईति ) इन दोन वचर्नोका परस्पर विरोष होवे नहीं इति । 
तहँ इस गीताशाखके आदिविपे ( नायं हवि न हन्यते ) इतत वचनकृरिक 
भालाविे सर्व कर्मौका भसर्शीपणा प्रतिक्ञाकरकिं ( न जायते भरिपते) 
दत्यादक दहेतुरूष वचनोंकरिफे तिप प्रतिज्ञात अथी सिदधिकरिकै 
( बेदष्विन\शिन नित्यम्‌ । ) इत्यादिकं वचनोंकरिक विद्यान्‌ पुरुप सर्व 
कमो अधिकारो निवृत्ति रेक्षपङरिके कथन करी धी मौर सेोद् ही 


मषटद्श ] पापादीका्रहिता । ( २३७ 9 


सवं कमफ अपिकारकी निवृत्ति मध्य तिस विस प्रतगकरिकै विस्वा 
भरतिषाद्न की थी । ओर्‌ इषं इवनाही इस गीकाशाख्का अर्थं है, इष 
भकार गाल्रथके एकवाव्व दिखावेवाकरतै (न ईति न निवध्यते)् 
वचनकरिके सा सुवै कमकि अपिकारकी निवृत्ति उरहार कृटीहे । पतं यह 4- 
अथं तिद्ध भपा-भवियाकरिकि कतित तथा अपिष्ठानादिक पच अनाल- \ 
पदाथोकरिके करे हुए रेते जे बिहिव निपिद्ध कमं हे तिन सुव करमोका भह 
ब्रह्मासि इ प्रकारकी आसगियाकखि पूढसहित उच्छेद दोदजावे है । या 
कारणते परमाथ संन्यासी प्प्‌ अनिशःदष्टमिश्र यह तीन प्रकारका कका 
फठ नही भातत होवै है । ह जो अर्थ पूर्व कथन कम्या थासो युक ही है । वह, 
मं आस्मा अकता हू तथा अभोक्ता हूं इस भरकारका जो भकत्तां भासाका 
तरक्षाकार है दसी नाम परमाथ हन्यात है इ्तपकारका प्रमाथं सेन्या 
जनके अनातशघ्र आदिक त्वेता महस्य पृरूपोंविपे भी वियमान 
है । या ते जनकादिक वच्वेतता पुरुपभी वित प्रमाथं सन्याप्रवाटे ही 
है । यथपि जनकादिकिं गृहस्थज्ञानिर्योकिषि आपणे वणाशमके 
कमे देसणेविपे आ है तथापि जै तर्ववेत्ता परमहस सेन्यातियोषिपे 
.भारवधक्के वश्व वापिदानुृिकरिके अथदा अन्पपृर्पोकी कल्प- 
नाकरि भिरा जयनाविक कमे प्रतीव हो हँ तेते भव भारम्पकमके 
शते बाधितानुवृ्तिकरिकं अथवा अन्य पृर््पोकौ कल्पनाकरकिं विन 
जनकादिकोविपे सो कर्माका दशन विरुद नकं है । इसी कारणरवेही 
आसज्ानका एटम्‌त व््रसन्याप कसा जहे । भोर सापनभूत जो ^~ 
विविदिषा सेन्यास्‌ है सो विरिदिषा न्याप तौ प्रथम्‌ इप्त भकार 
नहीं इभा भी ज्ञानकी उसततिते अनैतर इसी भकारकादी हेवैहे ५१५॥ 
हप अषिष्ठनादिक पचो सवेकर्मोकाहतुस्प कृथनकरकि भालाकू 
तिनपेकमौकि सप्शतैरहित कथनकप्या। अय विपूवैरक्त अथंकूही जञानञ- 


यादिकपकरियाकी स्वनाकरिकि तमा वैगुण्यभदके व्यास्यानकरिक पवि 
उक्षण रविव दणन कररह- 9 


; ५ 


८१२३८ ) 'भीमद्धगवद्गीता- {[ भप्याय- 


ज्ञान यं परिज्ञाता विविधा कर्मचोदना ५५५८ 


करण कम कर्तेति तरिविधः कम्रः ५ १८॥ ८; 
(पदच्छेदः) ज्ञानम्‌ । ञर्यम्‌ । परिज्ञाता निवि कमे चोदना । 
करणम्‌ । कभ । कत्त । इति । विविधः । केमसग्रहः ॥ १८ ॥ 
( पदाथः ) हे अजन । ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता यरद तीनो केके भवैक्‌ हँ 
भा० री०-हे अजुन ! जिसे स्तुका यथायस्वरूप प्रकाशमान करीता 
हे वाका नाम ज्ञान है अथात्‌ प्रत्यक्षादि भमाणोकरिके जन्य जो घ. 
दिक विपर्योका प्रकाशरूप कियाद ताका नाम ज्ञान है । ओर तिस 
ज्ञानहपक्रियाके कर्मभूत जे घटादिक्र पदाथ हे तिन्हौका नाम ज्ञेय टे। 
ओर तिस ज्ञानरूप क्रियाका आश्रयभूत तथा अन्तःकरणम्‌ उपाधिक- 
रिक परिकिल्पिष देषा जो मोक्ता है ताका नाम परिज्ञाता है । यह क्नानः 
ज्ञेय परिज्ञाता समुचयभावक्‌ भप्त होक दी इ अनिष्टरू१ सवेकर्मोका 


आरभ करं है । इन तीनोके समचयत विना किसीमी केकां मरम होवें 
नकी 1 काते ज्ञेयके तथा ज्ञाताके दियमान हुएभी ज्ञानके . अभावहुष्‌ 
इस प्रुपकी भगरृतति होती नही । याते भवृत्तिषिपे तिप्‌ जानकर अवश्य, 
हेतु मान्या चाहिये । ओर ज्ञानङे तथा ज्ञातके वियमान हएभी देशकाठ 
करिके ज्ञेयक व्यवहित हुए इस पुरुपकी श्रवृत्ति होती नदीं याति तिस्र भ्रू- 
तिविपे ज्ञेयदुभी अवश्य देतु मान्या चाहिये 1 ओर सुपुतिभवस्थाकिषे 
सस्काररुप ज्ञानज्ञेयके वियमान हुएभी ज्ञाताके अभावते इत पुरुषकी वृत्ति 
होती नहीं । याति तिस्र भवृत्तिविपे परिज्ञाताकुभी अवश्य हेतु मान्या 
चाहिये । याति ज्ञान, जेय, परिज्ञाता यह तीन परसपर समुचयभावदू 
भात ोइकं ही सवकपोके. आरेभक होवे हं । इप्त अर्थ्‌ श्रीभगवाच कहं 
हं ( तरिविधा कमं चोदना इवि ) यहां चोदना नाम्‌ भवनेकका है अर्थात 
जान" ज्ञे, परिज्नावा यह सभृदिवहुरं तानो हो कमं मवृंक है । 


|; 


्श्रदश ) भापर्ीकाररिता 1 ( १९३९ ) 


यथवि पृवमीमाहविवि क्रियाकिपे भवततक वचनकूं ही योदना क्या है - 
तथापि इहां ज्ञानादिकोषिये वेचनहूपता समवती नक्ष पावे प्चनपणेका 
परि्यागकरफे करियाके भव्कमानविपे इहां चोदनाशबदकी रक्षपा 
फरणी । यतं वह्‌ अथे तिद्ध भया । यनात्मपदार्थोपिपे ही. पररणींख , 
है तथा परक है । भंग आत्माविषे सो पररणीयख वथा मरकत 
है नक इति । तने करके ( ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता तिविधा कम- 
कीदना। ) इत पृबार्खका अथं कथन कप्या ¡ भव्‌ ( करणं कम कर्तेति 
भरिपिषः कमेतयहः । ) इ उत्रादेका अथे वणेन कहँ । वहां निके 
व्यापार अनवर क्रियाकी पि्ि होवेहे वाका नाम कुरणुहै। सो$ 
करण बाह्य, अतर मेदकरिकै दोप्रकारक्ा होषैहै । तहा भोत्ादिकि देगरिष 
तौ वाद्कंरण है । भौर मनबुदि भादिकं अंतःकरण हे । ओर कचौ 
परुषदं कियाकरिके भाप होणें इट जो कारक है दाका नाम कतं ‡ 
है सो कम उसाय, आप्य, सस्यं, विकाय्यं इत मेदेकरिकै वच्यारि 
मकारा होैहै । वक्षं जो बस्तु उसक्तफि योग्य होवेहै वादं उसाय , 
कह है । अथवा जो वस्तु पूवं न होक पथात्‌ उसन्न दोषै वाकं उवाय 
क ट। ओर जो पस्तु पूवं सिद्ध हही भाष हषे है वाकू आप्य 
कहे । ओर गुणाधानं मङापकप॑रप सस्कारके योग्य जो कस्तु हे वाकं 
सस्कायं कहे । ओरं पूवेभवस्थाका १्रित्यागकरिके अवस्थतिरी जा 
भाति है वाका नाम व्किरहैता विकारं जो वतु रान हवै वदू 
विका क इपि । ओर जो इतर कारर्कोकरिके अप्रयोज्य हवै तथा 
सकठकार्कोका प्रयोजक होवै ताका नाम कृत्तौ है सो कती हां $~ 
चिद्भचिव्क्ी अेथिष्ष ठेणा । यह करण, क्म कतां दीनी परसपर 
पमा आ ते र श्राप होडकै कपरेयह ई अथांच्‌' करमोका भाश्रय्प हे । 
दहं ( करणम कर्म करति ) शस वचने अंतविपे स्थित जो इदि यह 
शब्द है विस्त इरिशब्दरै सप्रदान, अपादान, अपिक्रण इन तीन कारक- 
कामी करणादिके दीन कारकोविषे य जंवमोव ब्रहण कृरणा † कहां ` 


= 


( १२४०) भीमद्धगवद्रीता- [ भध्याय- 


सम्पक्‌ भेयवुद्धिकरिके जिसफे ताद, वस्तु दई जावे हताकू सप्रदान 
कहै । जसे वेदवेत्ता बाह्षणके ताईं गोद देता हे । इहां वेदवेत्ता 
बराह्मम सभदानकारकहे ओर संयोगपूैक विभागनिपे जो अषयि है ताक 
अपादान कहे । जेस पवेतते भीगेगाजी उतरती है । इहा पवत अपा- 
दान्‌ कारक दै । आधारका नाम्‌ भधिकरणःहै इति । इसधकारफे कतत, 
कर्म, करण, सभरदान अपादान, अधिकरण यह पट्‌ कारक व्याकरणविषे 
सिद्ध हे 1 तहां सप्रदान अपादान, अधिकरण इन तीनकारकोका कता- 
दिकोविपे अंतमावकरिकं श्रीभगवान्‌ इहां कत्त, कर्म, करण यह तीन 
पकारके कारक कथन करेहे 1 इस भकार चिविधमावकूं भप्तहुभा सो 


स्क यह मः 


न, न = 


जजे केमकेरेरक होवे हतथा जे जे कमे आश्रयहोवेहंते स्वं 
कारकष्पही हेव हे । तथा नरिगुणालक्ही होवे है । ओर यह्‌ आसमा- 
देष तौ कारकमादते रहित है वथा वीन्‌_ गणो भी.रहित हे यावे यह 
आसादय सवेकमकि स्पशते रहित है ॥ १८ ॥ 

तेहां पुवेश्टोकयिपे ज्ञान ज्ञेय; परिज्ञाता तथा करण) कमै, कत्त 
यद्‌ दो जि. कस कर्‌ \ अय हिनः दोना तरिकोदिषे च्रिगण्कता 
वश्यकरिके कणे योग्य है । याते भ्रीभगवानू तिन दोनों निका 
सकषपे कथन केरिके तिनि दोनों त्रिकोंविपे तरिगुणह्पवाकी 
भतिन्ना करं है 


जञानं कमं च कत्ता च वरिधेद यणमेदतः ५ 
* प्रोच्यते शुणसंष्याने यथावच्छण तान्यपि ॥१९॥ 


( पदच्छेदः) ज्ञानम्‌ ।कमे । चं । कत्ता! चं । धिधी।एवं। य॒ण- 


एतः । प्रोच्यते । गेणसंख्याने । यथारवैव ¦ गूर्ण । तानि । 
ञपि५१९९॥ य॑ तनि 


भषटाद्श ] भाषारौश्सदिता । { ९९१ ) 


( पदार्थः ) हे असन । संस्यिशाखविपे ज्ञान रथा कम त्था क्तौ 
कलादिकं तीन गुणेकि भतं तीवा ही कथन कस्या है तिन 
ज्ञानादिकोकू पथा पिनोके मेदो ते यावच्‌ ्भवण कर ॥ १९ ॥ 

भा री०-वलं (ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता ) इष पउ दचन्िपे 


क कम रि नह सो ज्ञानही इहां ज्ञानशब्दकति रहण करणा । 
मौर दस्ुविमे जो जञेपपणा हवै है सो ज्ञानरूप उपारत होवे ३ 
हाने विना ज्ञेयपणा हबे नक्ष । यतं परञकत ज्ञेया इत ज्ञान- 
विपेही अंतमौव जानणा 1 ओर इहां कर्मशब्दकरिकं य्ञादिहप क्रियाका 
बहण कर्णा । जी यज्ञादिषहप क्रा ( तविषः करम्हः ) इ 
वचनविपे पृं कमशब्दकरिकं कथन्‌ करी ह ओर८ ज्ञानं कमं च) 
इपर वचनविपे स्थित जो चकार है ससि चकासे पूर्त कमं करण 
इन दोनो कासकोकाभी इस _ करिपाविपेही अतरभीव जानणा । काहे 
वसतविपे जो कारकपणा होवे है रो करिवर उपापिकृत्‌ होवे है । 
क्रियति लयति विना. कारकणा होवे नही 1 यति कमं करण इन दनो कार- 
कका तित क्रिपाविपे अतमोव युक्त ही है 1 ओंर पूरश्ोकविपे ( करणं 
क्म कर्ति ) इस वचनविपे कथन क्या जौ क्रियाका उलाद्क कतौ 
है तिस्तीही कन्तीका इहं कततीशब्दकरिकै यहेण करणा । ओर ( ककती 
च ) इत कचनविपे स्थित जो चङार है तिस्र चकास प कथन करेहुए 
परिज्ञाताका इस कतविषे ही जंनभौव जानणा । ययपि करण करं इन 
दोनो कारका न्यांई कर्चाविपेमी सो क्रिया उपाधिकपणा तुल्पही है । 


्, 


याते करण कमै इन दोनों कारकोंकी न्याई कत्तीकाभी इहां पृथू कथन 


नक्ष क्या चाहिय, तथाम कर्तापिपे जो पृथ निगुणवारपका कथन 
५ ०७ 3 हि नक भ 

हे सो कुवाक्षिकपुरपौके भ्रमकरिकं कल्पत आतमपणक निवृत्तकरणवा- 

सतै ३ । जिरणं ते कुतार्किक ¶रुप कनतीक्‌ ही आत्मा माने हँ । 


४ 


दसा ्ञान वथा कम तथा कच गुणश्यानविषे सच्च रज, तम॒ इन 


{ १२९२ > श्रीमद्धमदद्री्ता- [ लम्याय- 


तीनगुणोके भेदत सासिपिक) राजसत, तामस यहं तीन्रकारका कथन कन्या 
है \ वा सव, रज, तम, यह तीनों गुण कायेके भेदकरिकतै प्रतिपादन 
करिये जिस शाखविपे ता शाका नाम ॒गुणुतुषटयान दै पेता कुषिक- 
मुनिरव साष्यशाघ है । रेसे सांख्यशाखयिपे ते ज्ञान; कमे, कतौ 
तीन सत्वादिक ग्णेकि भेदकरिकै सासि, राजतत, तामस यह तीनभ्र- 
कारके ही कथन करे ह । इहां ( भियेव ) इस्त वचनविपे स्थित जो 
एव यह शृब्द्‌ है सो एव शब्द साल्वक, राजस, तामस इन तीन भका- 
रोते भिन्न चतुर्थभरकारके निवृत्त करणवासंते है! ययपि कपिलमुनिरचित 
साल्यशाख परमार्थत्रहकी एकताविषे प्रमाण्रभूत नही है निस कारणत 
साख्यशास्रविषे नाना आलसाही अंगीकार करे हैँ तथापि सो सांर्पशासख 
अप्रमाथरूप सादिक गु्णोके गौणमेदके निरूपणविपे व्यावहारिक 
भरमाणमावकू भात दोषै है। इस्त कारणवें वक्ष्यमाण अथंकी स्तुति कणे- 
वातौ भरीभगवायूनै ( गुणसंख्याने प्रोच्यते ) यह वचन कथन क्या 
है। अर्थात्‌ यह ज्ञानादिकोंका विविधपणा केवर इष॒ गीताशाखपिषे ही 
भ्र्िद्ध नहि है किंत कपिठषनिरचित सांख्पशास्चविषेभी परसिद्ध है । इस 
प्रकारै वक्ष्यमाण अर्थक्ी स्तुति करणेवासंते श्रीभगवानूरने “ सो वचन 
फथन क्या है इति ! हे अजुन ! तिन ज्ञानादिक वीरनोकू तथा सत्वा- 
दिकं गुणत तिन ज्ञानादिकेके भेदक तं यथावद्‌ श्रवण कर्‌ । अ्थोत्‌ 
शाल्रविपे जिस प्रकारका तिनोका स्वरूप कथन कस्या है वितती प्रकारके 
तिनके स्वरूपक्‌ भवण करणवासतते तै सादधान होड इति । ययि 
पुवं चतुदेश अध्यायविपे तथा सपदश अध्यायविषेभी श्रीभगवान्‌ सचा- 
दिक गुणो वथा पिन गुणोखव साचिकादिक भेदक कथन करिअयि 
है, यति पुनः इहां पिन गुर्णोके तथा विन रुर्णोरत मेद्के कथन करणेति 
पुनरुक्तिदोपकी भाति होवै है तथापि तिन वचर्नोकी इस्‌ प्रकारं व्य- 
वस्या करणकरिके पृनरुक्तिदोपकौ निषुति हवै है 1 वहां पूं चतुर 
भध्या्विषे दौ ( चन्‌ स्वं निभृछतवाच्‌ ) इत्यादिक वचर्नोकरिकै सस्वा- 


भष्टदश्च ] आषादाकासरहिता । ( १२५३) 


दिक गुर्णोविये वैके हुपणेका भकार निदह्पण कम्थाथा । गुणातीत 
पुरपके जीवन्ुक्तपणेके निरूपण कृरणेवासतै ओर सपरदश अध्यायविपे 
हो ( यजत सचिका देवान्‌ ) इत्यादिक वचनो करि सत्वादिक गुण- 
कव निविधतवभावके निहूपणकरिके यह अथं तिद कथाया । इष 
अधिकारी पुरुप असुश्त्प राजस तामु सभावका प्रि्याग करि ¦ /- 
सृखिक आहारादिकोरे देवकर दैवर्म सूर्‌ स्वभावं शै तपा} . 
दन्‌ करणा इति । मर इष अदश मघ्यायविषे रौ समावते गणा- 
तीत अद आलाका किया, काएकःफट इन नकि सामि हिनिवभा- 
वभौ तुधष नक्ष्‌ है इस अथके बोधन करणोवासते विन क्रियाकारका- 
दकि सर्वं तरिगुणहपता ही है इनं ' मिन दूरा कोई स्वष्प विन 
करियाकरारकादिकौका रै नशं निसकरिकै इन किाकारकादिकंक 
आातमाका सम्बन्धीपणा हवै इस अथेकृ. कथन क्या है । इतनी तीनो 
अध्यायो वचनो विमे विशेषता दे 1 यातत इहां पुनरुक्तिदोपकी भि 
होवे नक्ष ॥ १९ ॥ 
वहां पृषैश्छोकविपे ज्ञान; कर्म, करता इन तीनौँका सासिक, राजसः 
तामस्त यह जिविधपणा ्ञातन्यरूपकरकि भतिज्ञा क्या । अन भयम 
्ञानके निदिषपणेकू तीनश्छोकोकरिकं शरीभगवान निह्षण क्र हं । 
तक्ेविपेभी भथम अग्ैत भालृवादिरोके साच्विक जञानर कथन करे है- 
भ सवभूतेषु येनेकं साव॒मव्यय म ॥ १५२८९०२० 
अविम्ती विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विदि सात्तिकयध२०॥ 
„ ( पदच्छेदः ) सवभूतेषु । यनं 1 एकम्‌ । मूिम्‌ । अ्थयम्‌ ४. 
ईकते । अविभक्त भम्‌ विभक्तेषु । ततं । ्ञैनम्‌। विद्धि । सोत्ति "` 
कमु ॥। २० ॥ ~ 
( पदाथः ) ह अजुन । परेसपरमेदवाले वभतोषिप त्वेन व्यापक. 
रक अम्य सूरतारूपभावकूं निसं ज्ञानकरिक पह पुरुप सक्षाकार करर 
पिते ज्ञानदं रु सीचतिकं जन ॥२०॥ › 





। 


८ १२५४ ) श्रीमद्धगवद्रीता > ( मच्याप- 
भा० दीह अजुन ! अव्याङ्तः ध विराट्‌ हहं नाम 
निनं क रेते ज्‌ बीज सूक्ष्म स्थूढहप समटिव्य्टिर्पं सवेमूत हं जे सवं भूत 
विभक्त दै अथाँद्‌ मि्चमिन्न नामरूपकरिकि परर व्यावत्य हं तथा नानारप 
है फेते उसत्तिनाशवान्‌ इश्यव्गंहष स्वेभूतोषिपे सत्ताहप भावकं जिस 
वेदातवाक्येकि विचारजन्य अंतःकरणकी वृतिरूप ज्ञानकरिकै यह 
अधिकारी पृष साक्षाक्कार करदे अथात्‌ तिन सवभतोविपे प्रमाथ- 
रुत्एटप स्वश्कपण अलेदभएसपटू जिस क्ञानकरिके य्ह अधिकारी 
पुरुष साक्षात्कार करे । कैप है सो सत्ताह्पभाव-एक हं अथात्‌ सजा- 
तीयभेद्‌) विजातीयभेद) स्वगतमेद इन तीन मेदो रहिते होणें अदिं 
तीयशूप है पुनः कैसा है सो सत्ताह्पभाव-अव्यय ह अथात्‌ उत्पत्ति 
विनाशादिक सवैविकारयत रहिव ३ तथा अदृश्यहै । पुनः कैषा है सो सत्ता- 
हपभाव-अविमक्त दै अर्थाद्‌ स्वं जडपदार्थोक्षा अपिष्ठानरूपकरि तथा 
सै कृत्पित प्दाथोकि बाधका अदधिूपकरिके सुतर ठपुपक ठे । एत 
सेच व्यापकं अदितीय्‌ आ।तमादेवक्‌ यह्‌ अधिकारी पुरुप जित वेदात- 
व्यनन्य ज्ञानक साक्षात्कार केरेरै तितत मिध्याप्रपचके _वापूक 
, आसज्ञानदू तु साचिवक्रज्ञान--जान 1 ओर इस अदितीय्‌. माके 
पाक्षारकारतं भिन्न जितनाक  देतदशंन हे सो सवेही देतदशेन रानस हो- 
णेव तथा तामस हणे स॑सारकाही कारण है । यातं तिस देवदशनविपे 
-कदाचिचभी साच्विकपणा हमं नक्ष 7 २० ॥ 
अव राजसज्ञानका स्वरूप वणन कर ह 


प्रथुक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथम्विधान्‌ ॥ 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विटि राजसम्‌ ॥ २३ ॥ 
( पदच्छेदः ) पर्थक्त्वेन । तु । यत । ज्ञनिम्‌ 1 नानाभावान्‌ । 


पृथग्विधाच्‌ । वेत्ति । सूर्वेयु ! भूतेषु । तैत । ज्ञानम्‌ 1 
विद्धि यभंसम्‌ ॥ २१ ॥ +. 


॥। ५ दि ॥ + ॥ 
भष्टादशच ] भापारीफासहिता । ८ १२४५) 


( पदार्थः ) हे अ्षुन ! पैः पैरसस्मेदकरिके स्थित हए देहादिकं 
स पूतोविषे परस्परविलक्षण नानांभालावों नो ज्ञाः जने है ति 
ञान तू रसस जौन ॥२१॥ 

* भा टी०-दहां ( पृथक्त्वेन तु ) इस वचनविषे स्थित जौ तु यह 
शद्‌ है सो तु शञद पूवश्छोकरक साच्वकन्ञानतं इस राजसन्ञानविपे विछ- 
क्षणा बोधन करेवासते है । सा बिरक्षणवा कदै-हे भुन । पर 
सपरमेदकरिके स्थिव इए जे देहादिकं सरव॑भूत है पिन सवेभू्तीविपे जो 
ज्ञान षथ्विध नानामा्वोदू देतह अथात देहदेहविषे युकषिल ^< 
दुःसिलादिहवककिं १रस्रविरक्षण । परस्रतरिटक्षण भिन्न भिन्न आत्माेकू जो ज्ञान 
दसै रै । तासे यट-दस रोकविपे कोई भाण सखी, को प्राणी दुःखी 
है, कोई भाणी पंडित है, केष भाणो मूं दै इत्यादिकं _अनेकपकारकी 
विचक्षणा देसणेविपे आवहे । जो कंदाचिव्‌ सरवदेहोविे एकी भाला 
होवै तौ एक माणी सुखी हुए सही.भाणी सुखी हर चाहिय । तथा एक 
भाणीके दुःखी हुए सेह भणी दुःखी हए चाहिये ! सो एता देखणेकिषे 
आवता नक्ष । यातत सवै देहोविपे एक जसा नकी हेतु देहदेहयिषे 
भि्नभिन्न भात्मा दै इस भकारे कृतरकौकरिकँ उसन्न इभा जो. जान ,__ 
ेहेहविये मिनभिन्न आसा देत ह तिप ज्ञानक .¶. राजत जान न 

जानि ! दृहा ययपि € यञ्ज्ञान वेत्ति) इस वचनके स्थानविपे (येन 
ज्ञानेन वेत्ति) इस भरकारका ही वचन कंहणा योग्यथा । ,तथापि 
( यज्ज्ञानं वेत्ति ) यह जो वचन श्रीमगवानूनै कंथन कन्याहं सो विसि 
न्प करणविपे कतैतवकेउपचारते कथन का हे 1 जैसे ( एषापि 
पचति ) यह वचन पाकके करणरप काौरिे कतुत्वके उपचारत कल्या 
जावै है अथवा सो ज्ञान कचाहप मेकारका वृत्तरुप दै । यतिं क्ती- 
रूप अहंकारका तिस वृत्तरप ज्ञानके सायि अभेद मानिक शीमगषानूनैँ 
( यन्कनानं वेत्ति) यह वचन क्या हे इति । ओर ( यज्ज्ञानं 
वेति ) दष वचनविपे पूर्वं ज्ञानपद कथन कर्कि ८ तज्ज्ञानम्‌ ) 


च ८ 
( ९२५६ ) भोमद्धगवद्रीता- [ जप्याय 


दृष वचनविपे जो पुनः ज्ञानपद कथन कन्या है सो ज्ञानपद 
आसरके मेदक्ञानकू तथा पिन अनात्माके भेदज्ञानं जनाव हं । 
यातं यह अथ सिद्ध भा देह देहविपे आसावांक्ा पर- 
स्पंेद १ तथा तिन आसा्वोका दैश्वरसतें भेद २ तथा तिन 
आसात अचेतन वर्मका मेद ३ तथा ईैश्वरतै अचेतन वगफा 
भेद ४ तथा विक्र अचेतन वेका परस्परभेद ५ इत्तपरकारके अनोपाधिकर 
पंच मेदक विपय करणेहारा जो कृतारकिक परुपोका ज्ञान है । सो भद- 
ज्ञान राजसी जानणा ॥ २१ ॥ 

अब्‌ तामपज्ञानका स्वह वणेन करै 


यत्तु कृरस्नवेदेकस्मिन्कर्यं सक्तमहैतुकम्‌ ॥ 


०५५ ८५. 


> ( पदच्छेदः ) यत्‌। तु । कृरस्नवत्‌ 1 एकस्मिन्‌ । करय । 
सक्तम्‌ । अहैतंकम्‌ । अर्तच्वाथवत्‌ । अल्पम्‌ । च । तत्‌) 
ता्मिस्म्‌ । उदहतम्‌ ।। २२॥ 

(पदाथः ) हे अजुन । पनः जो ज्ञान किंसीदैकं कयेविपे पैपिुणं 
अर्थकीन्याद अभिनिवेशवाटा हे तथा युक्तित रहित है वथा'परमाथंआ- 
ठंबनतँ रहिवहै तेथा भंल्प है सो जञोन रिष्पुरुषोने वमप कैद्याहै॥ २२॥ 
„ भा टी °या ( यत्त॒ ) इक्त वचनचिपे स्थिव जो तु यह शब्द 
हे सो तु" शञ्द पुवेन्टोकउक्त राजतज्ञानर्तँ इस तामसज्ञानविपे विक्षण- 
वाके बोधन करणेवासते हे । सा विठक्षणता दिखा है-आकाशादिक 
पेचमूतोके बहत कार्योके पियमान हुएभी विन समै कार्योके मध्यपिपे 
किसी एक देहरूप काययविपे अथवा प्रतिमादिरूप कर्यविपे जो ज्ञान परि- 

>र-पृणे अथक न्या सुक हे अर्थात्‌ इतना माच ही आसा हे तथा इतना- 
मान ही श्वर हे इतं परे कोई आसा नरी है तथा इसत परे कों श्वर 
} नही है इ भकारे अमिनिवेशाकपकि जो ज्ञान कि देहम एक कर्य 


४ 





[| 
भष्टदः } माषाहीकाष्ठदिता। { १२४७) 


विपे अथवा किंस ्रतिमादिहप एक कारयविे ही सेट दभा है। जेते भाता 
सावयव है वथ। देह परिमाण है या मकारा दिगेवरोका ज्ञान है । तथा 
ञे प्‌ स्थूछ देह ही आसा है इ भ्करका, चावाकोड ज्ञान है। 
वथा जेते पापाणकाष्टादिहम यह परतिमामातर ही द्र है इ पर दूरा को 
दर है नहीं इस भकारका शाबसंस्कारेति रहि मूढपर्पोका ज्ञान है । 
तथाजो ज्ञान अहैतुकहै क्या उल्तिरूप हेतु रहिव रै अथाव देहतिमतिं 
मिनन दूसरे जिदनेक भूतो के का तिन सै कापोविषे भासमापणेके भाव 
हुए था इरपणेके अमाव हुए इत भूतोके का्हप देहविषे सो आल- 
पणा कै सेमवेगा १ वथा दस भृतोके कायरम भरतिमाविपे सो दशर 
पणा कै सेमेवगा किंतु नकष सेभवेगरा । इत प्रकारके विचरते जो ज्ञान 
रहित है । इसी कारणते ही जो जञान्‌ अतृत्वाथंतर दे । वहांजो अर्थे 
पमा्णातरकरिके वाधिव नहं हो है ता अथेका नाम ताभ हे । घो 
त्वां जिस ज्ञानका विषय नहीं हवै वा ज्ञानका नाम अतत्वाथेवत्‌ 
है अर्थात्‌ जो ज्ञान अयथा अथविपयक है तथा जो ज्ञान भल्य हं 
अर्थाव्‌ आत्माको निव्त्विथुलवं नहीं विषय करणे जौ ज्ञान भलत 
अल्प है । इ प्रकारका जो अनित्य परिच्छिन्न देहादिकोंविपे आत्मत 
अभिमानदप चार्गाकादिकोंका ज्ञान ह । जो ज्ञान आसना तथा ईश्वर 
दोनो लिलय हे तथा विमु ह वथा देहादिक संघातृ्े भिन्न है इस | 
ताकिकमुरुपोके ज्ञानतैभी अव्यत विलक्षण है सो ज्ञान वुद्धिमाय्‌ पुरषो 
तामस ज्ञान क्या है ॥ २२॥ 
तहां एक अद्वितीय आलां विषय करणेहारा जो ओपनिपद्‌ पृ. 
पोका सात्विकज्ञान है सो भदितीय भासवरिपयक साचतिकं ज्ञान तौ 
मुज अहण करणे योग्य है । ओर निल तथा विभ तथा प्रसर 
मिनन रेते अनेक आसमावदू, बिषय करगहारा जो देतद्शी ताकिक पुर- 
पोका राजसृज्ञान है तथा अनित्य परिच्छिन्न देहादिह्म आमक विपय 
करगेहारा जो चावाकरादिकोका तामत ज्ञान है ते राजत कामस दीनो 


( १२५८ ) श्रीमद्भमवद्रीता- ¢ { अध्याय 


्ञान मवजनंनि परित्याग करणे योग्य हे । यह अथै ( स्ैभूतेपु येने- 
कम्‌ ) इत्यादिक तीन ण्टोकौकरिक पूवे कथन क्य । अव ( नियतं 
सेगरहितम्‌ ) इस्यादिकं तीन श्टोकोकरिके भगात्‌ साचि, राजस, 
तामस इस मद्करिकै कमे त्रिविधुपणेद कुधुन केरे । तहा परथ साचि" 
कका स्वरूप वणेन कं 

नियतं संगरहिवमरागरदेषतः कृतस्‌ ॥ 

अफल्रप्युना कमं यत्ततसात्त्विकयुच्यते ॥ २३ ॥ 
, ˆ (पदच्छेदः) नियतम्‌ । सगररितम्‌ `। अरागद्वेषतः । 

कृतम 1 अफटपरध्ठना । कैम । यत्‌ । तैत्‌ । साच्विकम्‌ । 
र्यते 1 २द१॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! फटकी इच्छति रदित पुरुपनँ भते रहित 
तथा सग देप रहित जो"नित्व कमे करीता है सो कम पारिवक का 
जवि है ॥ २३॥ (-.र.- 

भा० टी०-हे अजुन ! जो करम नियत्‌ दै अर्थात्‌ तितत कर्मके 
जिठनक द्रढय, देवता, मेज आदिकं अंगद तिनसवे अंगोंकी परिपूणता करण- 
विपेभसमथं पुरुपोुभी जो कमे आपणे फटकी प्राति अवद्यकरं करैहै। 
देषा अथिहोत्र सेष्योपासनादिक निकमे हे । तथा जो कमं सेगरहिव 
1 त्म ही महान्‌ याज्ञिक हू हमारे समान दूसरा कों है नक्ष 
इत्यादिक अभिमानरूप तथा जहार हे नाम जिसका एता जौ राजप 
गवैविशेष है ताका नाम सग हे | तिस सगव जो करम रहित'हे अथात्‌ 
जो कर्मं इसभकारके अभिमानपुक नक्ष कम्पाजावै है तहां जितने 
काटपर्युत अज्ञान टै तितने कापर्वैत कैतव मोतृखका मरवत्तकं अई- 
कार सास्विकपुरुपविपेभी रर है । ओर पिस अन्ना वथा अरहैका 
रिव जो तच्ययेत् पुरुप हे तिम तच्येता परुपकू तौ कर्मोका भपि- 
कारदी नक्ष है 1 यह वातत पूरं अपेकवार कथन केरिभाये ६ 1 यर्पि 


+ 5 
मदश्च] ` ` ~ भाषार्ये्ासदिता। { १२४९ >. 


1चिकपुरपविपे कर्तृ भोक्तुसके भरवचेक सामान्य अर्हैकारके वियमानं ` 
हुएभी सो राजस्गदङूप विशेष ` अहृकार रहता नश इवि । तथा जो - 
कमं भरृषपते कयाजावे है तहां इ कमेक मे राजसन्मानं आदि 
केष प्राप्त होर्वीगा इत भकारे भभिपाथका नाम रागहै ओर इत कम~ : 
करिके भ शुक पराजय करेगा इस पकारके भभिभायका नाम्‌ देष है । 
तिप रागद्वेष दोरनोकरिकि जो कम, तक्षी करयाहूभा है इष प्रकारका ' 
जो यज्ञ दान होमादिरूप निल्यकम एककी इच्छते रहितं निष्काम पुरु- ` 
पं स्वधभजानिके करीत दै, सो यज्ञदानहोमादिरूम नित्यकम सासिक- 
फेम कल्या जवि है ॥२३॥ 

अव राजक्ठकमेका स्वस्प वणन कर ई- 


यत्त कमेप्छ॒ना कम साहेकारेण वा पुनः ॥ 
करियते बहुलायासं तद्राजस॒दाहतस्‌ ॥ २९ ॥ 
( पदच्छेदः ) थत्‌ । ठै कमिप्सुना । कमे । सदिकारेण। 
` वा । पुनः । क्रियते । बह्लायासम्‌ । तवै । शपम्‌ । उदा- 
हैतम्‌ ॥ २९ ॥ | 

( पदाथः ) हे अजन ! पनः सकमपुरपन तथा अहंफारयुकत पुरषं 
अनियत तथा बहूतद्ेशकी प्राति करणेहारा जो" कम्यकमे कैरीता दै 
सो कौम्पकमं रिषुर्पेनं रौजस कमं केदया हे ॥ २४.॥ । 

भा० री ° ~त ( यज्ञ ) इस वचनविपे स्थित जो तु पृहे शब्द्‌. 
है सो तु शब्द पूरुउक्त सासिककभेते इतत राजस कर्मविपे िटक्चणवाक 
बरोषन करणेवासै है सा विलक्षणवा दिखा. ह । हे अर्जन ! सगादिक 
फलकी इच्छावान्‌ सकामपुरुषन तथा पूैउक्त सेगहप गर्ययुक पुरुषने जो 
काम्यकं करीता है । जो फमे बहुखायाप्त है अथात्‌ सवे अर्गोङ़ी सय- 
णेतापुवेक कप्याहुजाही काम्यकमं फठ्की पातन कर है किंचितुमानं 

अंगकौ बिगुणताक | तरिगुणताके . इए काम्यकम्‌ फ्करा दतु होवे नही । पति परव | 


( १२५० १ श्रीमद्धमषद्रीता- . ` ^ [ अष्यायः 


अगोकी १रिपुणेता करणेकरिकै जो काम्यके कततपुरुषक बहुतङ्केशकी 
भराति करणेहारा है । इहां ( वा पुनः ) इस वचनविपे स्थित जो पुनः 
यह शब्द्‌ है सो पनः शृञ्द इस्त राजस्कमेविपे अनियतपणेकू- बोधन करै 
है “। काहि, जसे निस्यकमैविपे सपैदा कनग्यता होवे टै तैसे इस 
काम्थकमविपे सदा कर्तव्यता होवे नद पितु जवपर्यत इस पुरुपविपे 
फ़ठकी कामना रह है ववपर्थतही ति काभ्यकभैकी कर्तव्यता रहै है ! 
कामनाके निवृत्त हएत अनंतर तिस काम्यकमंकी कर्तव्यता रै नक 
याते तिस्र काम्यकमेविष सो अनियतपणा युक्तहीःहे । इस प्रकारका काम्य- 
कर रिष्टपुरुपेनिं राजसकमं कल्या है । दहा सूर्वं विशेपणोकरिके इस 
राजपकभषिपे पुवेग्ोकउक्त सात्तिककमंके सवं विशेपणोते विपरीतषणा 
कृथन क्म्या हे ॥ २४ ॥ , + 

अब ताम्तकरमका स्वरूप वणैनकरं है । 
;५अयुवषं क्षय हिसामतपेश्ष्य च पौरुषम्‌ ॥ ५५.८५ 
:...मोहादारभ्यत्‌ कं य॒त्तत्तामसश्चच्यते ॥ २९५ ॥ 
‰~( पदच्छेदः ) अतुब॒धम्‌ 1 क्षयम्‌। हंसम्‌ । अनपेक्ष्य । न। 
"पौरुषम्‌ । मोदात्‌ । आरभ्यते । कंम । यत्‌ । तेत्‌" तामसम्‌ । 
उच्यते ॥ २५॥ 

( पदाथः ) है अजुन ! पूनः अनुबेधक्‌ तथा क्षयकरं तथा रिक्‌ 
तथा पौरैपद्‌ न्‌ ्‌ विचा केवल अँविवेकतं जो केम ओम करीता है 
सो वभ तैमस्तकमे का जावै है ॥ २५ ॥ . 

भा दीर~ है अजन.) आगे होणेहारा जो अशुभफढ दै ताक 
-नाम अलवंध है । ओर शरीरके सामथ्पैका तयो सनकाय 
सेनाकां जौ विनाश है ताका नाम क्षय है । ओर भाणियोकी 
जापीडाहं ताका नामा है। ओर आपणा जो साम्य 
ताका नाम पौरुष है । से अनुवंधकूं वथा क्षयं वया दिसं तथा 


भएटदशच ] " ˆ '  भाषाकापरदिता। { १२५९ ) 
पौरुष कमक भारभ पृषे न विचारि केवट भविक मोहे 
वशत जो कप आरंभ करीवा है सो कमे तामस कर्मं कलमा जेवहे । जेषे इव 
ुमोभिन्भं विन अनवंधादिक च्यारोका नकं विचारि केवठ अवि" 
येकहप मोहे इम युदधह्म कैका आरभ कम्याहे ॥ २५ ॥ । 
तहां ( नियतं सेगरहिवम्‌ ) इत्यादिक तीन ग्टोकोकरिकं पव 
सा्तिक, राजस, तमत्त इ मेदकरकिं तीन पकारका कम निरूपण 
क्या । अव (मुक्तसंगः ) दस्यादिक तीन श्ठोकोकरिके शरीमगवानु ५ 
साचिक, राज, तामस इष मेदकरिके वीनभकारके कततौका कथन 


कह । तहां भयम साचिककचौका स्वरूप वणन क्र है- 
सक्तसंगोऽनहवादी धरतयरसादसमन्वितः॥ 
- सिदयसिद्योनिविकारःकनता साचि -उच्यते२६ 
(पदच्छेदः ) गतसगः। अनरवादी । पृतयत्सादसमन्वितः। 
सिद्धसिद्धयोः । निविकांरः । कंतां । सांपिकः । उच्थते२द 
(पदाः ) हे अचैन ! फठकी इच्छे रहित तथा अनहवादी तथा 
भृतिरत्साहं दोरनोकरिकं युक्त तथा तिद्धि्तिदधि दोनोषिपे निविकोर 
रं कन साचिवकरकता कसानिपवेहे ॥ २९ ॥ 
~ तराः सं०-है जरु । जो परप कग है भाव साग्‌ करी..ह <- 
कमपठकी इच्छा जिसन । तथा जौ गृ अनहंवादी है अ्ावभ 
कका कतौ ह प परक्ारके अमिमानपूर्क पचन जो नशं उदारण 
कहै अथवा जो पुरुष आपणे गर्णोकी श्छाधर्तँ रहित है वाका 
नाम अनहंवादी है । तथा जो रुपः पृति उत्त्ाह इन दोनोकरिकै युक्त 
है । तहा विघ्रभादिकोके भात हुएभी भारभ करेहए कर्मे नूह प्रि 
स्यागका हेतुरूष जा अतःकरणकी वृत्तिविशेष ह जाकू पेय क ताका 
नाम पति ह। ओर शलं कक्‌ मै अवदयकर्किं दं कलग षा 
भ्लौ नौ निषवपासक वुचि ह जा दि उक्त धृतिका कारणस 
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वाका नाम उत्साह है । रेमे धति उरपाह दोर्नोकरिक जो पुरुप युक्त है! 
तथा जो पुरुप करेहुए कर्मफ एठ्की भर्षिविमे तथा अभरातिविषे निर्वि 
कार रै तहां करेहुषए कमैके फलकी प्रपि इए जो हषं हवै है तथा तिप 
फटंकी अगानि हुए जो शोक हवै है सो हपे है कारण निपतका फे्ा 
जो मखका पिकासपणा है तथा सो शोक है कारण जिका रहा जो 
मुखका मङिनप्रणा है तिन दोनँका नाम्‌ विकार है ता विकासे जो 
पुरुप रहित है तथा जो पुरुप केवर शखप्रमाणकरिके ही तिस क्- 
विये भृच दुभ है फएठकरिके अथवा रागकरिके जो पुरुष तिस कम 
विपे पवृत्त दुभ नै इस प्रकारका कन्त पुरुप सारिवककर्ता कट्या 
जावै है ॥ २६॥ १ 
अव राजतकृत्तीका स्वरूप वैन करे है 
रागी कमफस्प्रपयुटैरधो दिसात्पकोऽ््यचिः ॥ - 
हपंशोकान्वितः कन्त राजसः पए्रिकीतिंतः ॥२७॥ 
, ( पदच्छेदः) रागी । कमफरगरे्सुः । ठव्ध॑ः । रिसीत्मकः । 
अशुचिः । दपेशोकान्वितः । कैत । शजसः । पैरिकीतितः २७ 
(पदाथः ) हे अजन! जो पुरुप शगवाला है वथा केके फठकी 
दच्छावान्‌ है तथा दन्ध है तथा दस्वभाववाडा है तथा अशुचि है 
वथा द्षशोककरिके युक्त है देषां कतत शिष्पपुरुपोनँ रजप्तकत्तां कथन 
क्था है ॥ २७ ॥ 
भा० टी°-हे अन ! जो पुरुप रामी है अर्थात्‌ कामादिरकोकरिक 
युक्त है चित्त जिनका, इसी कारणते ही जो पुरुप तिस्र तिपत कर्मके 
स्वगादिक फर्छोकी इच्छावाा है । कथा जो पुरुप धर ह अ्ांव्‌ 
प्राये धनादिकं पदार्थोकी अमिरापा करणहारा दै । अथवा धनवान्‌ 
दणामी जो पुरुप परमेक वाप्तपे धनके स्च करणें असमर्थं है ताक 
नाम छञ्यहे । वथा जो पुरुप तासक रै 1 वहां आपणे भभिधरापदुं 


| 
भ्टदश्च ] भाषारीक्ा्दिता । ( १२५३ ) 


भगस्स्क जो दुख जीविकाह्म दृत्तिका छेदन कणा है वाका 
नाम हसा है सा हिसा ह स्वभाव जिसका ताका नाम हसासक है । 
ओर आपने अभिप्रायं नकष मगटकरिकै दके इचिका ठेदन करणे- 
हारा परप नैष्ठिक कल्य¡ जवि है । इतना हिसासक नेष्कविक दोनों - 
विपे मद है । सो नेष्ठतिककतचौ अगे न्ोकविपे कथन कणा है 
इति । कथा जो पुरूष अशुचि ह अर्थाव्‌ शाखरक्त वाह अंतर दोम- 
कारके शौचे रहित हे 1 तकं जछमूततिकादिकोकरिके शरीरकी शुद्धिकु 
वाह्य शौच क ई। ओौर ैनीकरुणादिक  शुभवाएनापोकरिकै चितः 
कामक्रोधादिकं रहित करणा याका. नाम अंतरशौच है । क्थाजो 
रव कि फी सिदिविपे तथा अिदिविि रोककर युक है ˆ 
इस प्रकारका कतत रिपुरपि ाजसकचां कल्या हे ॥ २७॥ 

अव तामहक्ताका स्वह वणेन करे ^ 

अयुक्तः ग्राङ्तः स्तब्धः शठ पकृतिकोऽरुसः ॥ 

विषादी दीदी च कन्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 

( पदच्छेदः ) अयुक्तः । प्राकृतः । स्तम्धः । शठः रनैषकतिकः । 
अंहः । विषादी । दीदी । च॑ 1 कत्तं । तमसः। 
उचते ॥ २८ ॥ 8 

( पदाथः ) हे अजन्‌ । नः जो परुष अयुक्त है तथां प्रार्तहै 
तथा श्न्ष है तथा शद है वथा नेष्ठंतिक रै तथा अठ है तथा 
विषादी है स्था दीधेसुत्र हैर कच वामसकै्तो फला जायि है ॥२८॥ 

मा० टी०-हे भुन ! जौ पृष भृत है मथौद्‌ सर्वकारविषे 
विषयोमिवे वित्तकी सेच््रवाकरं जो परप करणेयोग्य कर्पविपे चि्तकौ 
सावधानता रदिव हे रथा जौ पुरुप भाखव है अर्थात्‌ मूढवाख्करी न्प जो 
रुप शाससेस्कातं रदितवदधवाडा है वथा जो परु स. भथोव 
गर देवा आदिक भगेभी जो, पष ममा रहित है वथा नौ 


५ 
({ ११५५ ) भीमद्गवद्ीता- [ भव्याय. , 


पुरुष शढ हं अथात्‌ अन्य पृर्पोकौ ईैचना कृरणेषात्तते जो पुरुप अन्य 
भ्रकारतं अथक जानताहुभामी अन्यभकारतं दी ता अथा कथन 
करे है वथा जो पुरुप नैप्तिक है भथीद्‌ यह हमारा बहत उपकारी 
है या प्रकारका उपकारिसत्नम आपणेषिपे दूसरे परुषका उन्न 
करिकं ति पुरुपकी जीविकारूप वृततिका ठेदनकरकिं जो पुरूष मप्णे 
स्वाथकी पिदि करणेहारा है तथा जौ पुरुप अरुष है अथौत्‌ अवश्य 

रणेयोमग्य कमेविपेभी जो परुष नक्ष प्रवृत्त होगेहारा है त्था जो 
पुरुप विषादी है अर्थात्‌ मतु स्वभाषवाछा होणेतै जो पुरुप निरंतर 
अनुशोचनस्वमाववाखा है तथा जो परुष दीधेसूी है अथोच्‌ निरंतर 
सहस्रशकार्वकरिकै युक्तभतःकरणवाढा होणेते जो पुरूष अत्यंत शिथि- 
ठमवृत्निवाढा ह । तासर्यं यह-जो कार्यं एकदिनविषे करणेयोग्य है 
विक्त कायं एकमापकरक भी करिसकै हे अथवा नहीं भी करिके दै 
दस प्रकारका कतापुरूप तामस्तकतौ कट्या जावे हे ॥ २८ ॥ 


तहां पूवे उन्नी श्ठोकविपे ( ज्ञानं कम ) इत्यादिक वचनकृरिकै 
भरीमगवानूने ज्ञान, कर्म, केता इन तीनकि सवादिकगणके मेदकरिकै 
त्रिविधृपणेके व्याख्यान करणेकी धिज्ञा करीथी । सो तिन ज्ञानादिकोका 
धिविधपरणा ( सवभूतेष येनेकम्‌ ) इत्यादिक नव श्टोकोकरिकै भविपादन 
केरचा । अब ( मृक्तपंगोनहवादी धृदुस्ाहसमन्विततः । ) इत्र पषैउक्त 
वचनविपे सूचनकरी जा वुद्धि धृति है तिस्र युद्धि धृति दोर्नोके त्रिविष्‌- 
पणेके कंथनकी भतिज्ञाकु भ्रीमगवाच्‌ क हे- 


बुदेरदं ध्तेश्चेव रणतसिविधं श्र ॥ 


प्रोच्यमानमशेषेण प्रथक्तेन धनेजय ॥ २९ ॥ 


( पदच्छदः) वद्धे । भेर्दम्‌ । घृतैः 1 च॑ । एव । युंणता । चिवि- 
_ धष) “णु प्रोच्यमानम्‌ । अरोपेण । भुंणक्त्वेन ।घंजय्‌॥ २९॥ 


< 


4भशदश्च ] माषादीफासदिता । ( १२५५ ) 
( पदाथः ) हे पैनंजय ! दिका देषा पूतिका सरतवादिकगुणकरिकि ` 


निषि ही" भे भ प्रेस दुरे भवि समग्र भिनमिचकषरकिं कथन .' 
करीता है तिद वृं वण कर ॥ २९॥ | 
भाग री०-हे अशन ! निश्वयादिषप वृत्तिथोवारी जा वद्धि है 
तथा दि वद्धिकी पृ्तिषिपहप्‌ जा धृति वुद्धिकी वृतििशेषरप जा युति.दे पिप वृद्धिका कथा विस्त. 
तिका सुव, रज) तम इन तीन्‌ गुणो मेदकरिकै साक) राजप! 
तामस यह दीनभकारका ही भेद होवै है । सो तीन भकारका 
मेद्‌ भटस्या्कि दोपे रिव तथा प्रमआघरूप मै परेश्वरं ते 
असने भवि अशेपकरिके तथा रथक्सगेकरिके कथन करीवा है अर्थात 
समग्ररूपकरिकं वथा यह ्रहणकरणेयोग्य है यह नकं अहणकरणेयोग्य दै 
या भकारे विवेककरिकं कथन करीव है । देते बुदधिके तीनभकारके 
मेदू तथा तिके तीनभकारफे मेदू तू भवण कर । अथात्‌ तिस 
विविधभेदके भरवणकरणेकू तृ सावधान होड । तहां ( हे घनजय ) 
स सेवोषन करक दिग्विजियविपे अर्जुनक भिद महिमाक्‌ं सूचन 
करताष्ूमा श्रीभगवान्‌ पि अशनं तिस तरिविधभेदके भवणकरणेविषे 
उत्साह कराववाभया इति । इहां पह संदेह पराप्त होवै रै । ( उदेभ॑दम्‌ ) 
$स कचनविपे भीमगवाचरने जौ बु यह शबद कथ कवा है तिम बद्धः 
मदक भमगवाचुः कैव धृतिमान ममित है । शवा ता उदि- -- 
शृग्दकसकं दृततिवाखा भतःकरण अभिप्रेत ह वरहा वद्धिशब्द्करिके केव 
वुिमाज अर्भ त है इत मथमपक्षविपे दिप वृति उदधि ज्ञानक 
स्वहप पृथक्‌ कलया चादिये । ओर बुद्धिशब्दकरिक इननिवाा अंवःकरण 
अमित हे इ दवितीयपक्षविषे तिस वत्तिवाठे अंतःकरण, ही +कत्तीका 
सखह्प पृथक्‌ कलया चाहिये । नरी तौ पृनरक्तिदोपकी भराति होकेभी । 
दिवा वृत्तियोवाठे अंवःकरणदू ही क्तीपणा हेव ज्ञान धृति इन 
दानक थद्‌ कथन करणा व्यथेही है 1 जो कोई यह कै इच्छादिक 
तकि परिंस्पावाहवे वि ्ञान "वि दोर्नोका पृथक्‌ कथन ६1 


{ १२५६ ) श भीमद्धगवद्रीता- ~ { भप्याव. 


सो यह कहणाभी सेभवता नक्ष । काहि वृत्तियोंबाठे अंतःकरणकी त्रिवि- 
धपे कथन करिके ही तिक्त अंतःकरणके इच्छादिक सवैवृत्तिर्योका 
जिविधपणा इहां विविक्षित है 1 याते इच्छादिक वृत्तियोकि परिरंख्या- 
वासतैभी दिस ज्ञान धरति दोनौका पृथक्‌ कथन सेभवता न॑ इति । इत्‌ 
प्रकारके संदेहके भाप इहां या प्रकारका निणेय करणा । पृवं जो 
कताका कथन कम्याया सो अंतःकरणउपहित विदाभासका नामे कर्ता 
भौर इहां तौ तिस उपहितिविदामासपे पथस्‌ करीष उपोधिमृतरं दी 
कारणरूभकरिकै विविक्षित हे सवत्र करणउपहिवकू ही कर्तापणा हवे हे । 
ययपि ( कामः संकल्पो विचित्त भृद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिहीभीरितय- 
तस्सवं मन एव ) इस श्ुविविपे कथन करीं कामादिक सवेदृत्तिर्योका 
तिविधपणाही वित्रक्षित ६ वथागि दहा वद्धि धृति इन दौनकाजो पृथक्‌ 
पणा कथन कम्याहै सो ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति इन दोनोकिं उप्‌ 
उक्षणवासतते कथन क्या । कोर इच्छादिक वृत्ति्योके परितख्यावासतै 
कथन कम्या न याते इहां किंचिन्मात्ेमी पृनरुक्तिदोपकी प्रापि 
होवे नही ॥ २९ ॥ 
तहां भयम (भवृत्ति च) इत्यादिक तीन श्टोकोकरिके बुद्धिका तिविष्‌- 


~ + 


पणा कथन्‌ क्रह । ताक्‌ एिपभी प्रथम्‌ सात्विकवुदधिका सवर्प कथन सर्‌ 
म्रखत्ति च निरत्ति च कार्याकयं मयाम्ये ॥ 
वेधं मोक्ष च या वेत्ति बुदिःसा पाथं सा्तिकी॥२०॥ 
( पदच्छेदः) भ्षृत्तिम्‌ । च निवृत्तिम्‌ । च॑ । का्ांकारये । 
भयाभये । वधम्‌ । मोक्षम्‌ 1 च । यां । वेत्ति । बंद्धिः । सी । 
पाथं । सीचिकी ॥३० ॥ 
(पदाथः) हे पाथं! जौ वुद्धि र्वृतं तैथा नि्वतिक्‌ं तैया 


कायभकायेक्‌ वथा मयेजभयकू तथा वधैकू वथ) मोक्षं जनह मी दि 
सचिवो कदीनावेदै ॥ ६० ॥ - 


भष्टदशच ] भापरीकासदिता 1 { ९२५७ ) 


भा० दी०-दहा कममारीका नाम्‌ भवति है। ओर सन्यासमागका * 
नाम निवृति है ३ । भौर वित ततिमामिविपे स्थिव होक जो कुमा 
करणा ह तारा नाम का, दै । ओर तिप निव्तिमामेविपे स्थित ह 
जा कमक नहं करणाद वाका नाम अकाय है ओर तित तिमा 
कि जो गमृवासादिक दुःसु है ताका नाम भ्‌ दै । ओर तिस नितृत्तिमागे- 
पिमे जो सिन गर्मवासादिक दुःसका अभाव है ताका नाम भय है।- 
ओर तिस भवृतिमागविये मिध्याजञानत जो कमलादिकः अमि है 
ताकानाम.वंष.दै 1 भौर तिस निवृ्तमार्गिपे जो तचन्ञानरुव 
अज्ानका तथा ताके _कायेका अमाव है वाका नाम मोक्ष हे! एषे 
्रपृत्तिकू तथा निवृत तथा क्कू तथा अकाचकृ तथा 
भयदू तथा भमयदुं तथा षू तथा मोक्षदं जा वुद्धि नेहे सा 
पमाणजन्यनिश्वपवाडी बुद्धि साकी यद्धि कदीजावैहे । यथपि तिन 
भवतति निवृत्ति आदिकोके ्ञानविये वधिष्ट करणस्परवा दी ह कर्ताहपता 
है नक्ष पत॒ तिस बुद्धिवाठे परुपदं ही कत्ताह्पता है । यतिं 
( यपा वद्धा पुरुपः वेत्ति ) इ ्रकारकाही कथन करणा उचित था 

तथापि तित करणस बुदिषिपे कले उपचा शरीमगवानूने ( या 
बुद्धिः वेत्ति ).8 प्र भकारका वचन थन कप्यहै । इस प्रकारौ रीति 
आगेभी जानिेणो इवि । ओर इत ग्लोकिपे श्रीभगवाम्‌ँ वंध 
मोक्ष इन दोनोका भ्रति आदिकौके अंतविपे कथन कन्पादै यावे 
इहां पिस वंध मेोक्षविषयक दी तिन भ्वृत्ति आदिकोका व्पार्पान 
कम्दादै ॥ ३० ॥ 

अब राजसी वुद्धिका स्वह्प वर्णन कहे 


यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकाथंमेव च ॥ 
अयथावसरजानाति बुधिः सा पाथ रजसीप२१॥ 


८ 


(१२५८) ` = श्रीमद्गवद्रीता- [ भश्वाय- 


( पदच्छेदः ) य॑या । वम्‌ । अधर्मम्‌ । च । कायैम्‌ । च 1 
अकायम्‌ । व । च । अयथावत्‌ । ग्॑नानाति । बदिः स । 
पाथं । रजसी ॥३१५ ह 4 

‡ ( पदाथः ) हे पाथं ! यह पुस्प निसं वुद्धिकरिके चमेकू वथा अंघ- 
. मेदं त्था कोविदं था) ओकायेकू अयथावत्‌ ही" जँ नताहे त्तौ अदि 
रार्जैसी कदीजावैहै 1 ३१ ॥ 

भा० री°-हे भजन ! शुतिस्पृतिखूपम शाखकरिकै विहित जे भपि- 
होबादिक कर्मं है पिनकानाम धमं है । ओर तिप शरुतिस्मृतिषप 
शाल्नकरिकै निपिद जे दिंसादिक कम है पिनक्रा नाम अधर्म । यह ` 
धमे अधमं दोनों अद अर्थक ही प्राति करणेहारेरै। एसे अदृष्ट अर्थकी 
प्राति करणेहारे धरम अधरम दोनोकू वथा इष्ट अथकी भाति करणेहारे 
काये अकायै इन दो्नाकू यह पुरुप निस्बुदिकरिकै ञ॒य॒थावत्‌ दी 
जानवाहे अथौत्‌ यह क्या है दसभकारके अनिश्वयदू अथवा यह वसतु 
इसभकारकी है वा अन्प्‌ श्रकारकी है इ प्रकारके रशयकू यह पृरुपनिस 
बुद्धिर पाप होवेहै सा बुद्धि राजी बुद्धि कही जववेहै ॥ ३१ ॥ 

भव तामत वुद्धिका स्वह्म वणन केर है- 

अधर्म धर्ममिति या म॒न्यते तमस्ता ॥ 

सर्वाथांजिपरीरताश्च उदिः सा पाथं तामसी ॥३२॥ 

( पदच्छेदः ) अधमम्‌ । धर्मम्‌ 1 इ तिर्या । मन्यते ! तमसा । 
आवृतां । स्वी्थान्‌ । विपरीतान्‌ । च॑ । ञुद्धिः । सौ। पथं । 
तार्मेषी ॥ ३२ ॥ 8 

( पदाथः ) हे पिं ! तमकरकि ओंवृतहुदं जा बुद्धि अधर्मे धम 
ईसप्रकार मेनेहै तथा दृ्रेभो सभ्यो विररीव ही मानेहै सो वैदे 
तमसी कहाजावैहै ॥ ३२ ॥ 

भार दी०-हे अज्ञेन ! विरेपदशेनका विरोधी जो तमह्म दोप है 

पिस मस्मृ दोपकरिक सादृव हुई जा बुद्धिं भप्मद प्रूमकरिकै 


५ 
॥ 


॥ 


भदश}, ,  भाषदीक्षासदिता । ` (८१२५९) 


माने है अथव अद अरथकी भाति -.करणेहरे वं कमवव जा द्धि 
विपयैयदू-आपत होवे । तथा द हे भयोजन जिनोंक रेते जे स जञेप- 
पदा हं विन "सवं जञेयपदारथकूमी जा वदि विप्रीर ही मान है जथौत्‌ 
सुखादिकंकि देतमूत पदार्थोर्दैभी जा वदि दुःखादिकका हेभूतही माने 
है रेसी विपयवाटी बुद्धि तामसी वुद्धि कीज है ॥३२॥ ` 
तहां ( वृत्ति च निवृत्ति च ) इत्यादिक तीन श्छोकौकरिकि बुदिका 
त्िदिधपणा कथन कव्या । अव ( धृत्या यवा ) इत्यादिकं तीन श्ठोकौ- 
कि धरतिके विविपणेदु, कथन कर दं । तह भथम सास्विक धरतिका 
स्व वणन करै है- _ क 
धृत्या यया धुश्यते सनःप्रणिद्वियक्रियाः 


प्र. श्त 
॥ | < ५६ 
भ 


१ श 
यौगेनाठ्यमिचारिण्या धतिः सा पाय सा्तिकी२२“ 
(पदच्छेदः) पूर्य । यया। पुरयते। मनःप्रणिद्वियक्रियाः । 
योगेन अव्यभिचारिण्या) धृतिः सा। पाथं । सौीचिकी ॥२२॥ 
( पदार्थैः ) हे पथं ! योकतकरिक य्या जित शरािकरिके यहं पुरुप 
न॒ भणतियकि निया निरदकर दै सां भति सैचिकी करी- 
जिर ॥ ३३ ॥ 
. भार दी°-हे अजुन ) एमाणिल्प-योग ह ह विक्त योगकरिके ठ्या 
जा धृति ६ रेसी जिप् धृतिकरिक यह अधिकारी पुरुष मनकी चेशस्प 
निरवर्व्कि वथा प्ारणोकी चारूप्‌ क्रिया तथा दृद्विकी चशत्स 
क्िपार्वोदुं पारण कहै अथोत्‌ नित धृतिकरकिं यह अधिकारी पृरुपं 
विन मन भाण इदि वेश्म क्रियावोदू शालानिषिदिमातं निरुद्‌ करं 
है 1 तथा जिस धृतिके वियमान हुए इ अधिक्तारी पुरषद्‌ अवश्यक- 
क सुमापि दोव । वथा जिस्‌ धृदिकरिकै धारण करी हदं मन भ्राण 
इद्ियादिकोंकी क्रिया शाखविधिका उषनकरकिं शासभ्रविपादित 
अर्थते मन्प अर्द्‌ विष्य करती नह । इत मकार छा भृति साची 
भूवि कश जवि हे ॥ ३२३ ॥ » 


१२६० ) शरीमद्धगवद्रीता~ { मभ्नामर 


अवं राजसी धृतिका स्वह्ष वणन कर ह- 

यया व॒ धर्मकामाथान्ध्रत्या धारयतेऽज्ञ॑न ॥ 

प्रसंगेन फलाकांक्षी धतिः सा पाथं राजसी ॥२५॥ 

( पदच्छेदः › य॑या । तुं । घमेकामार्था्‌ । धृत्यां । धारयते । 
अरन । प्रसगन ! फडराकाकषी । धृतिः । स । पोथं । राजसी 

( पदाथः ) हे अजुन ! पनः कैतखादिक अमिनिवेशफरिके फल्की 
दच्छावान्‌ इभा यह पुस्प जिस धतिकरिके धमे काम अथे इन तीर्न 
ही धारणकरे हे पथं ! सौ भति राजसी कहीनावे हे ॥ ३४ ॥ 

मा० रीग्~इहां (यया तु) इतत वचनविषे स्थित जो तु यहं 
गढद है सो तु शब्द पृवेउक्तं साचिविक धृतिते दस राजसधृतिषिपे भिन्त 
पेद कथन करै है। हे अशन ! कर्तृत्व आदिक अभिनिवेशकरिकै 
स्वगादिकं फटकी इच्छा करवा हुआ यह्‌ पुरुप जिस घूतिकरिके धमक 
तथा कामक तथा अथेदं पारण करै है अथात परमै काम्‌ अर्थं यह 
तीनोंही हमारेकुं अवश्यकरिकै संपादन करण योग्य है । इस भरकारतें 
तिपत षम काम भयकू दही नित्यकव्यतारषम ककि निश्वय 
करे है । कदाचित्‌भी मोक्षके सपादन करणेका निश्चय करता नष्ट । है 
पार्थं । दत्त भकारफी सा धरति राजसी धृति कही जावै है ) दां यज्ना- 
पिकं करमपजन्य पृण्यूप अपृधैका नाम धमे है । ओर विपयजन्य सुख 
का नाम कुम्‌ है । ओर धनादिक पदार्थोका नाम अर्थं है ॥ ३४ ॥ 
` अब तामसधृविका स्वरूप वणेन करं हे- 


यया स्वप्नं मयं शोकं विषादे मदसेव च ॥ 
न्‌ विसंचति दुमधा धतिः सा पाथ तामसी ॥६५॥ 
( पदच्छेदः ) यया । स्वप्नम्‌ । भयम्‌ 1 शोकम्‌ । विधादम्‌। 


मदम्‌ ।फव्‌। च । नं विरति । दुर्मधीः । धृतिः", सौ । 
पाथ ) तासी ॥ < ॥ . 


भष्टदश्च माफधेकादिता 1 ( ९२६१ ) 
( पदार्थः ) हे पा! दुचिएरप नितं धृतिकरिकि खप्नक्‌ तथा मयद्‌ 
तथा कक वथा विषाद था भेदकं कैदाचिती कष परिधाय करैह 
शषौ रपि" तामत कदीनहे ॥ ३५ ॥ । 

„ भार री०-दां निदाका नाम स्वन ह। ओर पतिक वसुके 
दैनजन्यभासका नाम मुय है । ओर इष्टस्ते विोगनन्य जो संताप 
है राका नाम्‌ शोक है । ओर इदियोकी जा व्याकुरुत, है ताकानाम्‌ 
विषाद्‌ है । भर शाखनिपिदध विपयके सेवम करणकी जा भमिमुसता 
है तका नाम मद है । पसे स्वप्नक्‌ तथा भक्‌ तथा शोककुं तथा 
विषादं तथा मदक्‌ यह दु बुदधिवाढा अविवेकी पुरुष जित्त- धृतिक- 
सिं कदाचितभी नक परित्याग कर ह 1 हु जित धृतिर यह 
दवैदधिपुरुप तिन स्वप्नभयादिकोंकुही करतैवयताहप करि निश्वयकरैहै। सा 
धृति शिषटपुरुपोनिं वामसीधृति कीरै ॥ २५ ॥ 

वहा पूवं किवावोका तथा कतविक कारकोका सादिक तीन 
गुणोके भेदकरिक ताच्िक! राजस) तामस यह त्रिविधपणा कथन्‌ 
कृन्या । अव तिनि क्रियावोकरिके जन्य एुसश्प फलके तिषिषपणेकं 
परीमगवान्‌ स्वपि श्ठोकोकरिकं कथन करे है । तहं च्यम अद्ध 
भ्ठोककरिक विसयुखरूप फठके निबिधपणकौ ्ति्ञाकरिकतायैश्टोककसिके 

साचिकं सुखका स्वप वणेन करद ४ 

सुखं दिदानीं विविधं शुणु मे भरतवम ॥ 

अभ्यासाद्रमते यत्र दःखात च निगच्छत ॥ २६॥ 

( पदच्छेदः) ुखम्‌। तं । इदानीम्‌ । त्रिविधम्‌ । शृणु \ मे. । 
भरतैर्पम । अभ्यासात्‌ । रते । यत्र । दुःखतिम्‌ । चे ।निग- 
च्छति ॥ ३९ ॥ 

( पदाथः ) ह अरतवंशविपे रे अदन ! पुनः भवी हमारे वच- 
नते निवि शुखकू त. भवणकर हेम्मजैन ! जि रमाभि पुख- 


४ ६. 
( १९६२.) श्रीमद्वगवद्री्ता- { जप्याय 


भ ९१ १०५. 


वि यह पुरुष अपात सण करै है कैथा इुरसके अन्दं मौ 
होवैदै॥ ३६ ॥ 

भाग री०-हे भरतवश्व्ि श्रेष्ठ अजन } अधीतं परमेशरफे 
पचम सासतविक, राजस, तामत्त इस मेद्करिके सुखके त्रिविधपणेक्‌ 
श्रवेण कर अथात्‌ पह सुख परित्याम करणे योग्य है यह सुख प्रहण 
करणे योग्य है इस प्रक।रके विवेकषासते तू अन्य संकल्पोंका परित्याग 
करिकै तके भवणविपे आपणे मनक स्थित कर । इहं ( हे भरतधेम ) 
दस सवोधनकरिक भीमगवानने तिस अर्जुनविषे मनके स्थिरता करणकी 
योग्यता सूचन करी इति ।-इस प्रकार अरदश्ोककरकि तिप सुखके 
निविधपणेके कथनकी भतिज्ञा करौ । अव ( अभ्याप्ताद्रमते यत्र ) इत्या- 
दिक सादश्टोकरिकि धीभगवाच्‌ प्रथम सात्तिकष्ुखका स्वप वणेन 
करं है । हे अर्जुन ! यह यमनियमादिक प्ायनसंपनन अधिकारीपुरुप 
भिक्त समाभिषुसविपे अयात रमण करै.है अथात्‌ अव्यत परिचंं 
परितं होष है जैसे विपयजन्य सुखविपे यह पुरुप शौीप्रही तृप होवे है 
तेते जिस समाधि सुखविपे यह अधिकारी पुरुष शीघ्री परितृप्त होता नही 
कंतु निरन्तर दीधकाठ सत्कारपृधैक सेवन करेहुर अर््येव इढप्रिव- 
यप अयासं ही परितृपत होवे है । जिस समाधि सुखविपे रमण करत। 
रुमा यह अधिकारी पुरुष समै दुःखोके अवकतानरूपं भन्वकूं भ्रात होवे है। 
अर्थाद्‌ जेतेविपयजन्यसुखके अंतविपे यह पुरुष महानूदुःखकूं भाहोवैहैतेते 
जिसुखके अंवपिपे दुःखकीप्राति होवी नकं तु सरवटूःसोका परिभवसतान 
-रूपनतही होवै है ॥ ३६ ॥ 

अब ( दुखाते च निगच्छति ) इसवचनके अथं स्प्टकमिकिं 
पणन ई- 
| यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽषतोपमम्‌ ॥ 

तत्यखं सात्त्विके प्रोत्तमात्मबुदिग्रसादजम्‌॥२७१ 


: भष्दश ] मापादीफासदिता 1 ( १६६३ ) 
` दच्छदः ) थद्‌। ैत्‌। अघ । विषम्‌। इवं । परिणामे । अंमृतोः 
पमम्‌ । तदे। शंखम्‌ । पाचकम्‌ । प्रोतम्‌ । अत्म्धिता- 
दजम्‌ ॥ २३७ ॥ | 
५ पदाथः ) हे अक्चैन ¦ जो हस मधमरभारेभविपे विपी न्य हो 
है तथा परिमामविपे मृतके तुल्य हवै है तथ( आसपविर्षयक बद्धे 
भादर जनप होवे है सो ख योगीपरुोन पौचिक कौ ई ॥ २४ ॥ 
भा० री °-े अलुन ! जो समाधिषव अगर वरिपकी न्याईं होवे हे 
अर्थात्‌ ज्ञानैराग्यकरिक ध्यानसमाधिके आरभकारविषे अरत्यत भाया- 
सकरिक साध्यहोगेते भसिद्द विपकी न्या जो ससल दवेपविशेपकी प्रा्षि 
करणेहारा है । वथा जो सुख प्रिणामविे भमूतके तुल्य है अर्था 
तित ज्ञानवैराग्ये परिपाकविषे जो एुख अमूृकी न्याई अस्यत प्रीतिका 
विष्य हमै है । तथा जो सुख भासाबुद्त्ादजन्य है । तह गाला 
प्पकरणेहारी ना वचि है ताक. नाम आबु ह । ता आल 
यद्धिका जी भसाद है अथाव निद्रा आटस्यादिक दोप रहित हेफ 
जा स्वस्थतारूपकरिकै स्थिति है ताका नाम आलवद्धिप्रसाद है 1 
~ [1 = = =+ 
रेरे आसविपयक बुद्धिकै प्रसादत जो सुख उयन्न हवं है । राजससुखकी 
न्याई जो सुख विषय ईद्रियके सयोग जन्य है नरह । तथा वापप्त- 
सुखकी न्या जो सु निद्र आलस्पादिकोकरिकै भी जन्य हे नक । 
इतत भकारका अनासमव॒दधिकी निवृ्तिकरिकै आालविपयक वुद्धि भरता- 
दत जन्य जो समाधिकाणुव है रो सुख योगीपुरु्पोनं स्ाच्िकुख 
कया है इति! इशं केक विदान्‌ पुरुप ( सुखं दिविदानीम्‌ ) इस 
ग्ठोकका यह अर्थं करं हे । यह पुरुप ृनमषृनः तेवनरूप आवापे 
जिस सास्िक सुखविपे वा राजससुखविषे वा तामपष्ठुलविपे रविव 
भरप्रहवे है । तथा जिस रविकरकि यह रुप पचरशोकादिरूप दुःखकेभी 
अवतान अन्तकं भराम होवे है वाका नाम हु है । सो सुख मच्वा- 
दिकगुणोक भेदकरिकै तीन प्रकास्का देर रै । नघ त्िविभसुखदु ¶ 


ए 8 
( १२६४ ) शीमद्धगवद्रीता- {[ भव्याय. 


अवी वण कर । दष प्रकारका तत्‌ दस पदका अध्वाहारकरिके सपुणेश्लो- 
कका अन्वय कप्या है 1 तह इह श्छोकके उत्तरा्करिफै तौ सामान्ये 
सुखमाजका रक्षण कथन कप्या है । ओर इस श्टोकके* पुवादेकरिक 
तिस हुखके निविधषणेके कथन करणेकी परतिज्ञा करी है । ओर ( यत्त- 
दग्रे विषमिव ) इस श्टोककरिके साचिवकसुखका लक्षण केथन कन्या 
है । ओीभाष्यकारोकाभी इसी प्रकारका अभिप्राय ॥ ३७॥ 

अव राजपसुखका स्वस्प वणन करं दै- 

विषयैद्वियसंयोगायत्तदग्रऽग्रतोपमम्‌ ॥ 

परिणामे षिषमिव तत्युख राजसं स्प्तम्‌ ॥ २८॥ 

(पदच्छेदः) विपयेद्रियसथोगात्‌ । य॑त्‌ । त॑त्‌ । अग्रि । अश 
तौपमम्‌ । परिणंमे । विषम्‌ । इवं 1 तेतु । सखम्‌ । राजेषम्‌ । 
रैपरतम्‌ ॥ २८ ॥ 

(पदाथः ) हे अजुन ! जो रख विपेयदद्वियके योगत जन्य है तथा 
प्रथम आरभविपे अस्तके समान है तथा परिणामविपे विषैके ल्द 
सो शंव यैनसर्फ्याहे॥ ३८ ॥ 

भा० टी०-हे अजन । जो सुख शब्दादिकविपर्योके तथा भोजा 
दिक इद्रियोके मभ्बन्थतही जन्य हे ) पुपेउक्तं आत्पविपयक वृद्धे परसा- 
दते जो सुख जन्य हे नरष ) तथा जो सुख प्रथम आरभाविपे मनहईद्रि- 
यंकि सेयमादिरूप शके भभव भोक्तापुरुषकू अगृतके समान हीतरे र 

तथा नौ सुख परिणामकाछविपे ति भोक्त पुरूपकूं इस ठोकके दुःखोका 
तथा परलोकके दुःखोका भापक होणेतै विपके समान है भयात्‌ जते 
मरणका साधनूप विप ठोककू भरतिच् होवे है वैसे जो दिपयसुख 
परिणामक्ताकषिपे तिप्त भोक्तपुरुपकू्‌ अलपेव भिक होषै है एषा 


अस्यत प्रषद्ध जो खक्चंदनवनितासगादिजन्प्‌ पिपयशुख है सो विषय 
जन्य सुख निष्पुरुष राजम रुर कलार ॥ ३८ ॥ 


भ्टादश्च ] माषादीकातदिता 1 { १२६५ ) 


अव तामत एल स्वस वर्णन कुर ह~ «८ ` 
(भुग्येदप्र चाचुवधे च सुख मोहनमामनः ॥ " 
निद्रा्स्यप्रसादोथं त्तामसघदाहेतम्‌ ॥ २ ` । 
( पदच्छेदः ) य॑त्‌ । अगे । चं । अनुरध । च 1 सुंखम्‌ 
मोदनम्‌ । आसनः । निद्रीलस्यत्रमादोत्यम्‌ । तत्‌ ।तौमसम्‌ । 
उ‰हतम्‌ ॥ ३९ ॥ 30) 

( पदार्थः ) दे अजञ ! जो सुख ्रयमभारभविये तरथो पूरिणामनिषे 
बधि मोह करणेहार ई तरथा निदमुमाठसभमाद्तं उतनदरमा है तो 
संख पैमत केल्या है ॥ ३९ ॥ 

भा० री ०३ अजेन ! जौ एत्‌ प्रधम आरभविपे वथा परिणाम 
विषे बुद्धक्ं मोदकी भरि करगेहाय है।तथाजो सुख निदरामारर्पषा्‌ 
इन तीनो ही उसन्नहुमा ह । तहं निद्वा आलस्य यह दोनो तौ भरि 
हे 1 भौर कव्ये निभतं विना जो केव सनोराञ्यमान् 
ट ताका नाम प्रमाद्‌ है । रसे निद्रा भङ्स्य भमा जो सख उन्न ` 
हुमा दै। जो सुख प्राचिक सुखकी न्याई भाविपुयक वुदधिके प्रता \ 
दभ जनय नह दै वथा, राजस्‌ सख नाई नौ हुतं विपयदनवि- 
पर सवो भी जन्य नरह ३ै। ठेस निद्रा आर्स्व परमादजन्य पु ¦ 
रिष्पुरपनि तामत सुख कयन कन्या है॥ ३९ ॥ ^ 

अब पूव साच्िक, राजस वामप शस तरिविधपणेकरिकै नरी कथन 
करे दएभी पदार्थोका संग्रह करावते हृए श्रीभगवान्‌ ईप पैरक्तपरकारफे 
भर्व उपरेहार्‌ कर ह~ दिविषदः 

न तदस्ति पृथित्यां ब्‌ दिवि देवपु ना धनः ॥ 
„4 स॒च्ं प्रकृतिजेमक्तंयुदेमिः स्यचिभिर्येणेः ॥४०॥ 

( पदच्छेदः ) नँ । तते । अस्ति १ । धौ । दिवि । 
देवेषु । बा । पुनः । मुत्‌ । ्कृतिजेः । यक्तम्‌ । येत्‌ । एभिः । * 


स्याति यिभिः 1 गुगेला४० 1 , 
[~| 


* १२६६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भप्पाय- 


( पदार्थः ) हे अजन ! जो पदां भरुतिजन्य ईन पुवेउक्त तीनं 
गुणीकरिके रहित होवे" सो पदाय इतं पृथिवीविपे अथवा स्वगविषे वा 
देवर्ोविे नही वि्धमान हे ॥ ४० ॥ 
भा० टीग-हे अजुन ! सव) रजः तम इन तीना गुणाकी साम्प- 
अवस्थाहष जा प्रकृति ह तिस प्ररृतिते जन्य जे हास्वादिक तीन गृण 
हे अर्थात्‌ तिस प्रङुतितैं वैषम्य अवस्थाकू भाप्हुए ने सच्वादिकं तीन 
गणै । तहां सत्व, रज, तम यह तीनगुणह्प ही प्रति होवे हे । याते विन 
गुणविपे साक्षात्‌ भङूतिजन्यलं सभवता नही स्तु तिन गुणाकर स्ताम्य- 
अवस्था प्रकुपिते जो तिन सादिक गुरणोकी वेषम्य अवस्था हैसा वैष 
म्प अवस्थाहौ निन गणाकीरसत्ति है। अथवा इहं प्रकपिशब्द्करिकिं 
-अनिवैचनीय मायाका यहण केरणा। तिप्त मायाहप प्रति करिकर जन्य किये 
कल्पितं जे सेरवादिक तीन गुण है । जथवा श्रविगब्दकरिकै._ जन्मा- 
तर्के यम भयर्ेके सेस्कागेका यहण करणा । तिप्त संस्कारह्प प्रतितं 
न्थ जे सखादिक तीन गुण ह । रेते भरतिजन्य तथा वंके हेतु 
प्तखादिक तीन गुणक्णि रहित जो प्राणीदप कवा अप्राणीहप सर्व 
किये पदाथ होवे सो भाणीरप वा अप्राणीह्म पदाथ इस्त पृथिवीविषे 
स्थित मनुष्यादिरोविषे तथा स्वर्गेदिपे स्थित देषवार्घोषिपे है 
नशं अथात्‌ क्रिसीभी ठोकविपे सत्वादिक तीनगुणेति रहित कोर्दभी भना 
सवस्तु है न£¡ 1 सर्वही अनात्मवस्तु तीन गणोकरिकै युक्त. दे ॥ ४० ॥ 

१ तहां प्ततव, रज, तम॒ यह तीन गुणात्मक क्रियाकारकफटस्वस्प 
भ 





वेरी संसार मिथ्याज्ञानकरिकं कल्पित अन्थरूप ही है यह अर्थं पुवं 
वतुदैर अध्यायेषिपे कथन कपया था सो पुवेउक्त अर्थं इहां भोभग- 
वाचने उमरहार ङम्या। ओर पूं पचदश अध्यायवरपे तौ वृक्षर्प 
एलगृनःकण्डि तिप्ती अन्थहम सतारं कथन करि ( अश्वत्थ सुवि- 
2 ख्ठेन छित्वा । पतः पदं तसरिमार्भिवव्यं यसिमि- 


गतान निवर्तति भूपः ॥ इपर ‹श्टोक्करिे विप्ोदिपे_वैराग्सप 


भष्टदशच ] मापशिंकास्िता । { १२६७) 


अगगशखकृरकिंतिम सप्ायृक्षका छेदन करि इ अधिकारी परप , 
परमासमारप पद्‌ अन्वेषण करणेयोग्‌ हे, यहे अथे कथन कसा था । 
~~ 

तहां प्पप्तारय्‌ निगुणात्मक होगे तिप्त ज्रिगणात्मकं रेसारव्षका 
कषे छेदन हैवेगा। ओर जिस अंगशख्करिके इइ सषारवृक्षका छेदन 
है है ति अर्षगशखकी प्राति ही महाद्षट है 1 दष भरारी शके 
भरपुर आपणे आपणे अधिकारफे अनु्तार वेदभगवाचनें विधानकरे 


जे व्णेआश्चपके पुमे हं तिन पर्मोकरिके भसनहुए प्रमेय इत अपि 
कारी पुरुपकं तिस असंगशखकी माति दोपैहे । इस अर्थक कहणेगाते 


81919 
तथा इतनाही सववेदा अथं हं सो भथ प्रमपर्पाधशी इच्छवान्‌ 
अधिकारी प्रुपेने अवश्यकरिकि अनुष्ठान करणेयोग्य है । इष भकारे 
प्र मोताशाखविपे पर्षेदाफे अनथका उपहार करणेयोग्य हे इसत अर्थकर 


कहणेवाते इसत उत्तरभकरणश् भारभ कर्हं । तहा मरभम पत्रह्ष र्कं 
केथने कृरेहे- 
ब्राह्मणक्षतियविरां द्राणां च परंतप ॥ 
कमांणि प्रषिमक्तानि स्वमावप्रभवेर्यणेः ॥ ४१॥ 
(पदच्छेदः प्रातणक्षत्रियविशाम्‌ । शुद्राणीम्‌ । चं । परतप 


कर्माणि ~ प्रविभक्तानि । स्व॑भाव॒प्रमेवैः । युंणेः ॥ ४१ ॥ 
( पदार्थः ) हे परतप ! बाह्मण क्षत्रिय वेश्य इन तीनवणेक्ति वैया 


शुद्ोके केम स्वभावनन्य्‌ गैणोकणि पृथङ्‌ पृथ वपवस्थिव है विनो 

तं भृवण कर ॥ ४११ 

` भा० टी-हे परंतप ! अर्थाच हे अवर्वाद्यशदर्वोकु सेतापरकी प्रापि 
रणेहास अजुन । व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्च इन तीनारे वथा शुदे कं 

परस्पर भिन्न मिनन हए स्थित ह । इहां बाह्मणक्षत्रियगिंशाम्‌) इन वान 

पदोका जो सपाप्तकन्पा हं सो वाञ्चण क्षधिपः वेश्य इन दीन वर्भोविपे 

दविजपणेकरिकं दाका भध्ययन अश्रिरीत इत्यादिक रत्य धरमोफे कथ 


६१२६८ १ मीमद्धगपरीता- { घष्याय- 
करणेवासतै ओर ( शूद्राणाम्‌ ) इस वचनकरिके बाह्मण; क्षत्रिय वैश्व 


इन तीनो वणेति शूद्रौका जो पय्‌ कथन कस्या है सो तिन शद्रोविषे 
एकजातिपणेकसि देदके अनधिकारीपणेके जना्णेवासतै है इति । यह 
वातौ वसिषठमुनिने भी कथन करी है । तहां वसिष्टवचन-८ चत्वारो 
वर्णां बाह्वणक्षलिथवैश्यशद्रास्तेपां त्रयो वर्णां द्विजातयो वाह्मणक्षलिय- 
वैश्यास्तेपां-मातुरमे हि जननं द्वितीये मोजिनधने । अचास्ष माता 
सावित्री पिता वाचार्यं उच्यते इति ॥ ) भथ यह ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य; 
शुद्र यह च्पारि वणे कहे जाह । तिनि च्या वणो्रिषे बाह्लण) 
त्रिष्‌, वैश्य वह्‌ तीन वणे तौ द्विजाति कैज हे । तहां दो मातापता- 
ते जिसका जन्म होवें ताक द्विजावि कहै है वथा द्विज कँ हं । तहां 
हन बाह्मणादिकं तीन वर्भोका भरथम जन्म तौ छोकमसिदढ पिवामाततिं 
होषे है ओर दूसरा जन्म तौ मौजिवधनकरमेयिषे हदे ३ । तहां तिप 
कि तीयजन्माविपे इन व्राह्मणादिकि तीन वर्णी सावित्री माता होषे हं। 
आर उपदेशं कत्त जाचायं मिता होवे है इति । इसत भकारे उस- 
तिके स्थानविशेपते भी तिन च्पारं वर्णोका विभागही सिद्ध हावै है। 
तहां श्रुति-( बाक्षणोऽस्य मृखमासीद्राहू राजन्यः कतः । ऊरु तदस्य 
दवेदपः पद्यां शूद्रो अजायत्त इति ॥ ) अर्थे गरह्-इपत परमेश्व 
मुखस्थानतं ब्राह्मण उसन्न होते भये ह ओर वाहूर्थानते क्षत्रिय उयन 
होते भये ह! ओंर ऊरुस्थानतं वेश्य उसन्न होतेभये हं । ओर दोनो 
, पादोर्तं गूृद्र उलन्न होतेमये ह 1 इस्त भकारका वर्णका दिभाग न्प 
श्रुतिविषेभो कथन क्या है । तहां श्ुति-( गायञ्या व्राहमणमसजत्त । 
त्रिष्टुभा रजन्य्‌ । जगस्था वेश्य, न कैनचिच्छ्दा भूद्रमितिं ॥) 
अर्थं यह-{ परमेश्वर गायु्रीनामाछन्दकरिके व्राञ्मणकू उसन्न करता भया 
मर विष्टमनामा छदं भ्रिपद्टुं उखनन करता भपा।ओौर जगतीनामा 
छद्करिके वेभ्य उसन्न करता मय।ओर शूद्र क्रिमीमी छन्दकरकं मकं 
उसन्न करडा भया इति । मोर्‌ € शरृद्धश्वतुर्थों वर्णं एकजाविः । ) अर्थ 


। 


लद ] भाषासकासरिता । ( १२६९) 


यह-त्ाह्लणादिक तीन वरणा यपेक्षाकरिक्े शुद्र चतुथं व्ण कट्याजवि 
सो शूद्र एकी जन्मवाठा हव दं द्वितीप जन्पवाढा हों नह इति । 
कत कास गौतम ऋषिभी तिन च्यारि व्णोके विभागङ् कथन करता 
भया है इति । हे अज्ञुन ! इस भकार तिग्‌, षतिय, वेश्याशृद्र इन 
च्याशवणेकिं कमे प्रसर मिनन भिन्न दए स्थित हं । शका-हे भग 
वमु ! तिन चयार वणाकं कमं किनाकरिके भित्र भिन्न हुए स्थित ६! 
एसी असौनकी जि्नापताक दए श्रीभगवान्‌ तिन कमक भिन्नमिन्नपणे- 
विपे निमित्तु कथन्‌ करं है ( स्वभावननवणः इति । ) है अन । 
जाह्मणस्व क्षत्रियतवादिकरूप स्वमाबूका प्रभव किये देतमूत ज सखा- 
दिकं गण है तिन स्वादि गण्करिके ही ते व्यार वणाकं क्म 
मिन्नमिच्र दए स्थिव है । सो पकार दिख हं । तहां बाह्लणस्वभावका) 
तौ प्रशावरूप हणितै स्वगुणही इवुभूत ६ । भौर क्षत्रियस्वभाव्का तौ 
दृश्वरस्वभाववाला होत प्स्वउपस्ज॑न रजोगणही स्प ह 1 ओ वैश्य । 
स्वमोयक तौ दच्छास्वभाववाठा होणें तमपसत रजोगुणी हेवुहप ; 
ह । ओर श्स्वभावका ता मूढस्दमाववाडा हैत रनञपस्तनन तमो; 
गणहो हेवृहप ३ । इहां उपसजन नाम्‌ गौणका ह इति । अथव्‌। माया 
नामा प्रकतिका. नाम्‌ स्वभाव मवं है । विस पयार उपादानकारणत प्रभव «<~ 
किये उसि है जिन्‌ नगोकी तिन सादिक गृणाका. नाम्‌ स्वभाव- 
प्रभव गणं है । एसे सखमावन्रभव्‌ गणौकरिके ते च्यारेवणाक कम्‌ भिन्नभिन्न 
दुर स्थित द 1 अथवा जो पूर्ेजन्मका सर्कार इतत वत्तमान जन्मविपे 
भापणे फठ देणेकौ जमिगृखता कि समिव्यकतिद्‌ माष दशाहे ता सरंका- <= 
रका नाम्‌ स्पभाव्‌ है] सो सस्कारर्पु स्वभष निमित्तस्पकरकि हं कारण 
जिन मुभाका तिनाका नाम स्वभावभभवगुण है। एप स्वमावश्रभवमुणाक- 
रिते च्यारि पणाकं क्म भिन्न भिन्न हए स्थिव द । वहां धर्मक 
तिषाद्क जी शात्त् सो शाख्मी दत्त परपर स्वभावङी अ्पक्षा अद- 
श्च करे रै । यति ते च्यार्‌ दण क्प शाद्चकसक भिन्न भिन्न करे 





( १२७० ) भोमद्वगवद्रीता- ˆ { भव्याय, 


हुरभी तिन स्वभावपमावमु्णोकरिके भिन्न मिन्न करे हुए है इ प्रकारे 
कहे जि है जिप्त कारणे शाख पपके सरकार स्वभाव अपेक्षा 
अवश्य कर है । दस कारणत ही शाखकार्ोनि यहं न्याय "कयन कम्या 
है ।वज्ञादिक्त कमक विधान करणेहारे जे विधिवचन दँ पिनवचनोकी अधि- 
कारी पुरुपकीशक्ती सहकारी होवे इति । इसपभरकार स्वभावप्रभवरुणोकरिकि 
्ाह्मणादिक च्या वरणोकि कं भिन्न मिन्न हए स्थित है । यह वार्ता 
गौतमकपिनै भी कथन करी है । तहां गौतमवचन-( द्विजातीनामध्यय- 


नमिज्यादानम्‌ । बाल्मणस्याधिकाः भरवचनयाजनप्रतियहाः पूवेषु नियमस्तु ` 


राज्चोऽधिक रक्षणं सर्मूतानां न्या्यदैडत्वमू । वैश्यस्याधिकं केपिवणिक्‌ 


पृशुपाल्य कुसीदं च । शुद्रधतु्थो व्ण एकजातिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः 


शोचमाचमनायें पाणिपाद्प्रक्षाठनमेवेकभाद्धकमे मृरयभरणं स्वदारृत्तिः ' 


परिचपोत्तरेषामिति ॥ ) अथे यह-बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन ॒वीनव- 
णोक्ता नाम द्विजाति है तिन द्विजाति पृरुपौका तौ वेदोका अध्ययन, 
अच्चिरोतादिक कमे, दान यह तीनों साधारणधमं है। ओर्‌ वेदाका अध्य- 
यन करावणा तथा यज्ञ करावणा तथा परतियह टेणा यह तोन धर्म 
बाज्ञणङे अधिक है । कषत्रिय वैश्ये यह तीनों धमं दै नहीं । भौर 
पुव कथन करे जे अध्ययन, इज्या, दान यह तीन धमे हं तिन तीनों 
धर्मो अवश्यकरतैव्यता तथा स्वैमूतोका रक्षण तथा बु्टाणियोक्‌ 
नीतिपू्वैक दण्ड करणा यह धर्म क्षत्रियक्े अधिक है ¦ भौर रूपि, 
वाणिज्य, गौआदिक पृशुर्बोका पालन वथा इषधिके वासते नका 
प्पोगरूप कुसीद यह पमं वैश्थके भपिक है । ओर रएकजन्मवाडा 
\ ज श 2 पित शके तौ सत्य, जकरोध, _शौच, भाचमनके वापे 
पा णत्रात्तका पर्षन, एक्र ्राद्धकंम) मृस्योका भरण, स्वदारदृत्तिः 
{तीननुणंङगि सेवा इत्यादिकं पम हँ इति । इप्त गौतमक्रपिके वचनविपे 
बाञगाक्कि यणी साधारण पमे वथा अप्तापारणधमे कथन कर ह । 
दमो प्रकारे व्यदिवणे धुम्‌ "वहिषुनिन्‌मी कथन्‌ क्रे है! वद 


मषटदशच ] ” आषादीास्दिता । ५ १२७१ ) 


ददि्वचन-पकमीणि वाह्णस्वध्ययनमध्यापनं पञ याजनं दीनं, 
्रतिप्रहशेति । त्रीणि राजन्यस्याध्ययनं यज्ञो दानं च शचेण च भजा- 
पाठनस्वधरमस्तेन जीवेत्‌ । एवान्येव ओणि वैश्यस्य कपिदणिक्छशुपाल्यं 
कुषीद चे तेषां परिचयं शुधस्य इति 1 ) अर्थं यह अप वेदोका 
अध्ययन करणा १ तथा द्र पतरशिष्यादिककि भरति वेदोक्ा भध्ययन 
फरावणा २ तथा आप यज्ञकरणा ₹ वथा द्रे यजमानके प्रवि ऋविवष््‌ 
, दो्कै यत्त करवणा ४ वथा आपदान देणा ५ दूर दान टेणा ६ 
पह पदमे, धाहणकेही हेव हे । ओर वेदोंका अध्ययन करणा तथा ` 
भुज करणा दान देणा यह्‌ तीन कमं ्षवियके होय है । वहां वीनो कर्म 
». ज्रा्ञण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन . साधारण दह । भौर शखकरिकि भजाका 
` पान करणा वहं क्षत्रियका जताषाएण स्वधमे है । इसत अप्ताधारण- 
धमकरक सो क्षत्रिय आपणा जीवन क्रे । ओर वेदँका अध्ययन करणा 
वथा यज्ञ करणा तथा दान करणा वृह ूवैऽक्त तीनो क्म वैश्पकेभी है। 
प्रतु यह तीनो धमे ब्राहणः क्षत्रिय, वैश्य इन तीनक पराधारण धर्म ३। 
ओर रूपि, वाणिज्य) पृशु्वोका पान) तथा बृदधके वासते धनक्ा भपो- 
गरष कुसीद यह के वैश्ये अताषारण ई । ओर ब्रामण, कषननिय, पैश् 
इन तीन वर्णोकी.सेवा करणी ये शूद्रक कमे है इति । इष परक च्यारि 
वणे भि मिनन घम आप्तव कपिनेभी कथन करे द । वहां आपस्व 
अवचन-( चलारो वणा ्ा्मणक्षत्नियौेदयशद्रास्तेषा पूरपरवो जन्भतः 
भयान्‌ स्वक बाहुणस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो यजनं दानं प्रविप्रहणम्‌। 
एतान्येव ्षत्ियस्यायापनयाजनपतिग्रहयानीवि परिहाग्य युददंडाधि- 
कानि क्षल्तिपवदैश्यस्य देडयुदधव कषिगोरषवाणिज्यापिकम्‌ । परिचियी 
शुदरस्येतरेषां बणौनाम्‌ इवि । ) अथं यह-बासण, कषत्रिय, वैश्य, यर 
यह च्यारि वर्णं कहे जपि है 1 विन च्यारिविणोके मध्य॒षिपे उत्तर उत्तर 
वर्णी अयेक्षाकगिकै पूवष वणे जन्ते भ हवे 8 1 जे त्रिय, वैशय 
शूद्र दन वीनोकी अक्षास जादण भट दै \ मोर देश्य शर इन 


{ १२७२ ) धीमद्रगवद्री्ता- { मप्यप्‌- 
दोनोंकी अपेक्षा करक क्षत्रिय मठ है । ओर शूदकी अपेक्षाकरिदै वैश्य ष्ट 
1 तक्षं अध्यषन, जघ्पापन, यज्ञ याजन; दान) परतिभहु यह पशमे 
ब्ाक्चणके रोव ह । ओर्‌ इन पटक्र्मोविषे अध्यापन, याजन, परतिप्रह इन 
तीनो लोडिके अध्ययन, यज्ञ, दान यह तीन कमं क्षननियके हवै ह । 
अर युद्ध तथा दु पृरुपाष्र दंड ह॒ दोना कमे क्षननियके बाह्मणते 
अधिक होवे है । ओर क्षत्रियकी न्याईं वेश्यकेमी युददंडद्‌, छोढिकं 
अध्ययन, यज्ञ, दान यह रीन कमे ताधारण होप है । ओौररूवि, गौ 
आदिकं पशुवोका प्रन वाणिज्य यह कमं वेश्यके क्षतिय॑ते भधिक हो 
है। ओर अल्लः क्षत्रिय वैश्य इन तीना वर्णोकी सेवा कंरणी यह शद्रका 
वृ्मं है इति । इसीप्रकारे च्यारि येकि भिन्नमिन्न धर्म भनु भग- 
मानूनेभी कथन करे हे । पहां श्छोक-(अध्याप्नमध्ययने यजनं याननं 
तथा ! दानं अतियः चेष वज्ञणानामकलयत्र्‌ ॥ १ ॥ प्रजानां रक्षणं 
देनमिज्याध्ययनमेव च । विपयेप्वभरस॒क्ति च क्षल्िपस्य समादिशत्‌ ॥२॥ 
पृभूनां रक्षणं दानमिज्य्‌।ध्ययनमेव च॒ । वणिक्पथं कुसीदं चं 

वैश्यस्य शपिमेव च ॥ ३ ॥ एकमेव तु शूद्रस्य धरभुः कमं 

समादिशत्‌ । एतेपामेव वणोनां शुश्रूषामनसूयया ॥ ५ ॥ ) अथं य~ 
सृष्टिक आदिकाट्विपे सर्वज्ञ परमेश्वर ऋणो अध्ययन), अध्यापन) 
यजन; याजन, दानः प्रतिग्रह यह पट्‌ कमं कथन करवामया है । ओर 
भजाका रक्षण, दानः यज्ञ अध्ययन, दिपयाविपे नही आसक्ति इसा 
दिक धूमे क्षन्रियके कहवा भया हे । आर पशुर्वोका रक्षण, दान, यत्त; 
येदाक्षा अध्ययन, वाणिज्य, वृद्धिदासते धनका अयोगरूप कृपीद, रपि 
इत्यादिक धमे वेश्यके कहताभया है ) ओर असूया रहिवहोऽफं 
बास्षणादेक तीनवणाकौ शुश्रुषा करणी यह एक कमे भूदा कहताभया 


हं इति 1 इस प्रकारै बाह्मणादिक च्पायि्णंकि कम नस्वादिक मुणकिं 
भदकरिकत भिन्न भिन्न हए स्थिव द ॥ ४३ ॥ 


1, 


भष्रद्ये ] माषाढोकासदितः । ८ १२७३) 
तहा भयम वराहमणके स्वाभाविक गुणकृत करप कथन क है- 


[क 


शमो दमस्तपः शौचं ्षतिशजेदयेव च ॥ 


ज्ञातं विक्ञानमास्तिक्य व्रहकमं स्वभावजम्‌ ॥४॥ 
(पदच्छेदः) शमः । दमः । तपैः । रीचम्‌ । क्षतिः । आज 
वू \ एव्‌ ! च । जञनम्‌ । विक्ञोनम्‌ । आस्तिषयम्‌ । रकम । 
स्थेभावजम्‌ ॥ २ ॥ 
(पदार्थः) है अजुन शम दम तप शोच क्षति आजव तथा 
्ान विज्ञान ौस्तिक्य यह न सवमावजन्य ्रह्चणकते कमं है ॥४२॥ 
भा० टीव अतःकरणका जौ निषरह दाका है ताकानाम शम्‌दे। 
ओर भादि बाहकरणीका जो निगद ह कावि जो पिय ताक नम्‌ दहै 1 जीर, 
दं सततदस ध्यायदिपे कथन कश्या जो शरीर वाचिक, मानस पह 
तीन्‌ भृकारका तप्‌ रै तो षही इहा ुपशु्दकर रहण करणा । ओर 
शौच वाछभवसभेदकरि दोभकारका ह ह । वं मृतिका जटकरकि 
जो शरीरकी शद्ध हे ताद वाद्वशोच कै दै । ओर अंत -करणके शुचिष 
अंतस्थोच क हं! सो दोनो भकार्कादी शौचं इहं शौचशब्दकरिकि 
महू करणा । ओर कृटोरचना करिके निराद्र करेदुए भो तथा 
दडादिकोकरिकै ताडन करे हएभी इष पपकत मन्यि जो कौषार््क्‌ 
पिकारति रहितष्णा है साका, नाम है वाका नाम्‌ क्षमा । वाक्पा दी दहा 
स्तिम्दकरिके रहण कर्णा 1 गीर कुटिलाय रदिपणेकरा नाम आजव 
ह ओर पटमोहिव वेद वथ। वा कदे अर्थदं विय. करणेह्री 
जो अवःकरणक वृत्तिविशेष है वाका नाम्‌ ज्ञान है। ओर कमकाडविमे 
याद क्क जो कैगट ह वथा त्तानकांठिपे बरह्भासके एकृताका 
जो्नमव्‌ है ताक नाम विज्ञान? । ओर पृषं कथन कशो जा सासो 
श्रद्धा है तका नानं आस्विक्य ६1 इत प्रकारके गम्‌, द्म, तप्‌, शुच, 
क्षांति, आजव, ज्ञानः वितान; आन्य पह सुस्वपुणर म्यनपिच्व 





१ ॥ 
| 
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नव धुप ्रहमकमं केनायं ह अथीत्‌ घाक्णजातिके कर्मं कहे जावे द । 
यथपि सासिक अवस्थाविपे बाज्ञणादिक च्पारोंही वर्णकं यह रामृदमा- 
दिक नवधमे सेभव होइ हं, तथापि यह शमदमादिक नवधमे 
बाहुल्यता किं नालणविपेही हदें हे । जिस कारणते सो बराह्मण 
सत्वस्वमावबाढाहय है । ओर अन्य कत्नियादिकोदिपे तौ तिप 
सत्वगुणकी वृचिके वशतं ते शमदमादिक धमे कदाचिद्‌ ही उन्न 
हवै है दप कारणत ही अन्यशाखविपे यह शमदमादिक धमै जाह्मणादिक 
चपारिवर्णोके साधारणपमेहपकरिके कथन करे रँ तहां शप्दमादिक धमे 
-च्पारिवर्णोके सापारणधमं है इस वात्तौदूं विष्णु भगवान्‌ भी कहता 
भया है । वहां श्लोकृ-( क्षमा सत्य दमः शौच दानमिद्रियततयमः । 
अहता गुह्शुधरुषा तीथौनुर्तरणं दया ॥ १ ॥ आजवं छोमशुन्यलं देव- 
ब्ाह्णपूजनमू । अन्यस्या च तथा धमै; सामान्य्‌ उच्यते ॥ २॥ ) 
अथे यह-क्षमा, सत्ये; दम, शौच, दान, इद्रियोका सेयम, अर्स, 
गुरूकी शुभुषा, वीर्थौका सेवन, दया, आजव, छोमदै रहितपणा, देवता 
व्राहणौका पूजन, असूयादोपतँ रहितपणा यह सै धमे सामान्ये 
न = = ४ ननः च „~ ~न. 
केजार्वे है अर्थात्‌ बाक्षण) क्षत्रिय) वेश्य, शू इन च्यारि वणो तथा 
नरहचयं गृहस्य, वानभस्थ सेन्या इन च्यीरे आभर्मोके साधारण 
धमे कदेजायें हँ इति । इसप्रकारफे साधारणधर्मोकू ब्रहस्पतिभी कथन 
करता भथा है1 वहां श्लोक्‌-( दया क्षमानसूया च शौचानायातमग- 
ठम ॥ अकाफेण्यमस्पृहस्वं सर्व्ाधारणानि च ॥ १ ॥ परेवा बेधुर्वे 
वामितरे द्वे्रे वासदा॥ आपन्ने रक्षितव्यं तु दयेषा परिकीर्तिता 
1२ ॥ वाद्ये वाध्यासिके चेद दुःखे चोखादिते कचित्‌ ॥ न 
कुप्यति न वारेति सा क्षमा परछिीषिवा॥ ३ ॥ न गुणान्गुणिनो 
देति स्तोपि मेद्गुणानपि ॥ नान्यदोपेपु रमते सानसूया प्रकीविता 
॥ 2 1॥ अभक्ष्वपरिहारश्च सै्गैश्वाप्यनिगणेः ॥ स्वधमे च व्यव- 
स्यानं शोचमेवसकीषिदम्‌ ॥ ५५१ शरीर पीड्चदे पेन सुशुमेनापि 
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कभेणा ॥ अस्तं तन्न क्तव्यमनायापतः प्र उच्यते ॥ ६ ॥ भश- 
स्वाचरणं नित्यमषुस्तविपरज॑नम्‌ ॥ एतद्ध मंगर परोक्तं मृनिभिस्तत्व- 
दिभिः ॥ ७ ॥ स्तोफादपिं प्रदातम्ययदीनेनातरासना ॥ अहन्यहनि 
यक्िविदकाषिण्पं हि वसस्मृवम्‌ ॥ ८ ॥ यथोलन्नेन संतोषः कतैष्पो 
हथेवसुनः ॥ प्रस्थावितपित्वाथं स्ाऽसक्च परिकीविता ॥ ९ ॥ ) 
भष पथाम इन नव श्टोकोके जंक कथन क दै । दया 9 

, शमा २, अनसूया ३, शौच ट, अनायास ५, मेगल ६, भक्षाय ७, 
अस्पृहा ८, यह अष पमं च्यारि वेकि तथा च्यारि आश्रमो साषा- 
रणधुरं ह इति ॥ 9 ॥ अव द्वितीयश्टोककरिके दुयाका. सरूप कथन 
कर ह-आपत्तिकु धा हा जो कोई अन्य प्राणी है अथवा मपणा 
नृव है अथवा आपणा मित्र रै अथवा आपणा देपकनां श्र है तिमि 
स्वका पप आप्त जो रक्षण करणा है राका नम दुषु है ॥ २॥ 
अच तृतीयश्टोककर्ति क्षमाका स्वरूप कथन कर हे-भपणे पार्य , 
कके वरते बाह्य आधिभोतिकि दुभके पराप हए तथा आध्यासिक ` 
दुःखके भाप हुए वथा विन दखोके उतादक शत आदिकोफे भ्र हुए 
पह पुरुप निषकश्कि क्रोधं नक करे हे वथा पिनो इनन न्ष कद 
सक्षमा कही जाव है ॥ ३ ॥ अव चहयलोककरिके भनया “ 
स्वह कथन कर ३-पह परप भिसकरके गुणीपुरुपंकरि रणां नहीं 
हनन कर है वथा अन्यपुरुपके अत्पगुणांकशो मी स्तुति के है वथा 
अन्युरपौके दोषोके कथनविपे भीतिमान नद होवेदे सा अनसुया कही 
नाव हे ॥ ४ ॥ अव पचमरटोक्करिक गौ चक्ा सुद्प कथन करं है- 
मप्र मदिरादिक अभक्ष्य वस्तु्वोका जौ परित्याग है । तथा विचाद्कि 
गुणवाछे पुरुषोका जो समागम है । तथा आपणे मेषे जो 
स्थिव है इ शौच कै हे ॥५ ॥ अव पष्टोककिदै 
अनायका खल्प कथन कर्ट-नित् शुभकरमकरिकै भी रार 
अव्व॑व पीडा मा हवे पेत शुमर्मं भी इस पुरुप करणा 
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सो अनायास कल्या जावे है ॥ ६ ॥ अन सततमश्टोककरिकं मग 
स्वरूप कथन करं हे-शासविहित भरट आचरणका जो सर्पेदा करणा हं 
तथा शाखनिषिद्ध भरष्ट आचरण जो सवेदा परित्याग “हं दसी दी 
तश््ववेत्ता मुनिजन मग कल्या है ॥ ७ ॥ अव अष्टमश्छोकेकरिके 
अकाप॑प्यक्षा स्वरूप कथन कैहे-आपणे गृहिपे ज अल्नादिक्‌ पदाधं 
भल्पभी हे तिन अल्पपदा्थवि भी दीनताते रहिव मनकरिके दिनदिन 
विये अतिथि बाल्मणोके ताईं यक्किवित्‌ अन्ादिक पदाथ देणे इसकू 
अकार्पण्य के ॥ ८ ॥ अव नवमश्टोककणिं अस्पृहाका सवप कथन ` 
करेहै-प्रके अथक न चितन करिके इस पुरुप भारज्यवशते पापहुष 
धनादिक्र पदाथोक्ररिके जो स्तोप करीताहं सा अस्पृह कदीनारवैहं 
इति ॥९ ॥ यह दयां आदिर असृहापर्थत अष्टगुण ही गौतमक्षपितै 
आत्मके गुणह्प करक कथन करे हँ । तहां गौवमवचन-( अथाश- 
वात्मगुणाध्दया सवैभूतेष क्षातिरनसूया शोचमनायासतोमेगलमकपिण्यमस्पृहा 
दति ॥ ) अर्थं यह-स्व मृतोविषे दया, क्षति, अनसूया, गोच, अना- 
याप मंगठ, अकापण्य, अस्पृहा यह अष्ट आसक्ते गुण है इति । इषौ 
भकारे साधारणधर्मे मृह्यमारतविवेभी कथन करे हं । तहां श्ठोक- 
( सत्यं दमस्तपः शौचं पतोपो हीः क्षमाजवम्‌ । ज्ञानं शमो दया 
ध्यानमेप धर्मः सनातनः ॥ १ ॥ सस्ये मूवहितं भोक्त. मनसो दमनं दमः। 
तपः स्वधमेवर्तितवे शोच सेकरवजेनम्‌ ॥२॥संतोपो विपयत्यागो ह्ीरका्- 
निवत्तेनम्‌ । क्षमा द्रसदिष्णत्वमाजवं समचित्तता ॥ ३ ॥ ज्ञानं त्वा- 
धंसयोभरः शमधितमशांवता । दया मृतहितेपिसवं ध्यानं निर्विषयं 
मनः॥ £ ॥ इवि ) अथं यह-सत्य, दम, तप, शौच, संतोष, दीः 
क्षमा! आजव ज्ञान, शम; दया; ध्यान यह स्वे वाञ्षणादिक च्यारि 
वणक साधारण सनातन धम्‌ ई ५१॥ अव तीन्‌ श्टोककरिि यथा- 
वमत तिन सत्यादि स्वस्प कथन कर ई-सवैमूतोका जो रिति 
करणा दं ताकत नाम सत्य है | ओर मनका जो निबह दहै ताका नाम्‌ 
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द्म है । ओर आपणे धर्ैविपे जो वर्णा है ताक नाम तष है ओर 
वणैसकएका जो परित्याग है ताकानाम शौच है ॥ २ ॥ ओर 
विपरयोका जो परिसयाम है वाका नाम तोष है ओर शाखनिपिद्ध 
कतं जा निवृत्ति है ताका नाप. ही दै। ओर शीतउष्णादिक द्द 
पतक सहनकरका जो स्वभाव हे वाका-नाम क्षमा है । ओर सम- 
चिनपणेका नाम आर्जव है ॥ ३ ॥ ओर तत्व अर्थका जो सम्यक्‌ बोध 
, है ताका नाम ज्ञान है।अर चित्तकी जा भाता है ताक्षा नाम शम है। 
ओर वैमृतोक दितकी जा इच्छा है ताका नाम्‌ दषा दे-भौर विष 
योक वास्ननापि रहित जो मन है वक्ता नाम ध्यान 2 इति ॥४॥ इस्धर- 
कारके साधारण धमे देवलकरपि्ने भी कथन कर है । तहां श्छोक- (शौचं 
दानं तपः शरद्धा गुरुसेवा क्षमा दया । विज्ञानं विनयः सत्यमिति प्मु- 
चपः ॥ १ ॥ वतोपवासनियभैः शरीयेत्तापनं तपः । प्रत्यव पर्क्ष 
तथा श्रदधेखुदाह्ता " २ ॥ नास्ति भरदधानस्य कमे कलं भयो 
जनम्‌ । यसुनवैदिकीनां च लौक्रिकीनां च स््मेशः ॥ ३ ॥ 
धारणं सपवियानां विज्ञानमिति कीयतेविनय दिविषं पाहुः शश्वदशना- 
विति ॥ '् ॥ ) जथ यह-शौचः दान, तप्‌, भा › गुरुसेवा, क्षमा, 
दया, विज्ञान) विनयः पत्य) यह साधारण धरमोकता समुचय है इति । तहां 
बरत उपवास नियुमोकण्कि जो शुरीरका शोषण. हे वाका नाम्‌ तप्‌ है। 
आर सर्कर्योविे जो चित्ती सावधानता है वाक्त नाम भदा है 1 
निस कारणे भधात रहिव पृस्पकुः कशीभा कर्मकरा फठ प्रान होवा 
नुक, इस कारणे इत रपं जौजौ काय ङरणासो भ्दापृकं ही 
करणा 1 ओर ठोकिक सवं वियावाका तथा वैदिक सवं विया्बोका जो 
धारण हे ताका नाम्‌ विज्ञान ह ¦ भौर शम, द्म, यह दो प्रकारका विनय 
कला ३ इति । दूरे सवं धमं पूं व्याल्यान करि अगि हे । याति पिन 


भमो भिषादक वचन यं छिस नरह. । पतिं यह अथं सिद्ध भया-पह 
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शम दभादिक धम निस्त पृरुपविपे पयेजविं हे सो पुरुष जातिकचिं 
शद हभामी इन शुमद्मादिकः लकषणोकरिकि बा्णर्ूप ठी. जानणे योग्य 
ह । ओर यह शमदमादिक धर्मं निक्त पुरुपविपे नहीं पाये जावे ह सो, 
पुरुप जातिकरिकै बाह्मण हुजाभी इन शमदमादिक धमृोके अमावकरिकै 
श्रह्म ही जानण योग्य है ! इती कारणते ही महाभारतके आरण्यक 
परवैविषे समभावं पराप हए नहूपराजाके भति युधिष्ठिर राजनं 
यह वचन क्या है । वहां श्टोक~{ सत्यै दाने क्षमा शीलमानरशस्पे . 
वपो धृणा 1 इश्यते यत्र नाद्र स ब्राह्मण दवि स्मृतः ॥ यतरैव्- 
क्षवे सप वृत्ते स व्राह्मणः स्मृतः ॥ यतरैतन्न भवेत्प तं शूद्रमिति 
निर्दिशेत्‌ ॥ ) अथे यह-हे नागर ! सत्य, दान, क्षमा, शी, कूर- 
मावते रहितणा, त्प, द्या यहं सं घमं जित्त पुरुपतिे देवे जवि ह सो 
परुष ब्राह्मण ही जानणा । है स्पे ! यह _सरयादिक _ धमे जितपरप- 
विपे नक्ष वियमान हँ तिस पुरुप. शूद्रही जानणा इति । यतिं यह्‌ 
सिद्ध भया । इ श्टोकविपे जे रमदमादिक पमं कथन करे है ते सवै 
धमे दवीरपवरम हं सा देवीरेपत्‌ पूरे षोडश अध्यायविपे विस्तारते 
वणेन करिभाये हे 1 सा शमदमादिरूप देवीर्‌ बाहणकं तो स्वभाव- 
सिद्ध है ओर क्षत्रियवैश्यादिकोकूं नैमित्तिक है । याते इहां किंचिवमा- 
माजभी विरोध होवे नही ओर वाह्णके याजन,अध्यापन)प्रतिगरह इत्यादिक 
असाधारणधभं तौ स्मृतयो विपे भसिद्धही हे ॥ ४२ ॥ 
अव क्षत्रियकं गुणस्वभावक्त करमोक्‌ कथन करै 
शर्य तेजो धिदा युद्ध चाप्यपलायनय्‌ ॥ 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम्‌ स्वभावजम्‌ ॥ ४ ॥ 
,. ( पदच्छेदः) शौयम्‌ । तेजः धृतिः । दायम्‌ । यदे । च । 
अपि । अपलार्यनम्‌ । दनम्‌ । ईशैरमावः । चै  क्षवरमै । केम } 
स्वभावजम्‌ ॥ ४३१ 
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( पदाथः › ह अञ्जु ! शौधै तेज शरेति दश्च दथा यदवे भी 
अषटीयन देन तथा ह्वरभौव यह सप स्वभावजन्य ्षनिरधैनातिके हिव 
केह ॥४३॥ ॥ 

भा टी०-तहां अस्यैव वख्वानू पुरुपोकेमी पहार करणेविपे प्रवृ 
तिप्‌ जो विकरम है वाका नाम शौय है । ओर अन्पशवर्वोकि नही 
परामवताहष जो पभागलय ताका नाम तेज है । ओर महान्‌ विपत्तिके 
प्रा हुएभी देहदद्विषख्प सेधातका जो अव्याकुीमाव है वाका नाम 
भृति है । मौर शीप्र उन्न हृए का्योविपे भी व्यामोहत रहि हो 
रवृतिहप जो दक्षमाव है ताका नाम दक्ष है । ओर युद्धविपे महान 
शकि प्रहार हृएभी पिपर युध जो पीठे नश हणा हैताका नाम 
अपडायन है । ओर सेको चतं रहित रोके छुवणं, गौ, गृह, अन, भूमि 
इत्यादिक धनविपे आपणे मृमतवका प्रिव्याग कर्कि जो वाह्णा- 
वङघि ममस्वका आपादन है ताकत नाम दान्‌ है । ओर भजक 
पाटन करेवा जापणे मृत्यादिकेकिं समीप आणे भमु शक्तिका जो 
परगट करणा है ताका नाम्‌ ईश्वरभाव है । अथवा शाद्धनिपिद्धमागेषिपे 
रवृत हगरेहारे दुष्ट प्राणि्योके नियमन करणेकी जा शक्ति है वाका 
नाम ईश्वरमाव ३1 हे अचे | यह शौर्ये आदिठेके ईश्वरमाव- 
प्व तवं कम शषतनिय जाविकरे शालविहिव कम है । केरैते कमं 
स्वभावजं अथाव स्वगुणे मोणनिसविपेरे्ाजो प्रधानभृतरजोगुणरैतिस 
रजोगुणके स्भावजन्यदे ॥ ४२ ॥ 

अव वैश्य शुद्र इनदोनोके गुणस्वभावरूत कर्मो कथन करद 


कषिमोरक्ष्यवाणिञ्य वैश्यकर्म स्वमावजस्‌ ॥ 

परिवयांतमकं कभ द्रस्यापिस्वमावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 

( पदच्छेदः ) कपिगोरह्यवाणिज्वम्‌ । वेश्येकमे । स्वभाव- 
जम्‌ । परिचर्था्मकम्‌ कम । शर्य अपि। स्वभावजम्‌ ॥०४॥ 
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( पदार्थः ) हे अयन ! हेषिगोोका रक्षण वाणिज्य यह संवभाव- 
जन्य वेश्यकां कमे है तरथा भद्रकं दिजातिपृरूषांका शुधरुषारूप स्वभाव- 
सन्य कमै ष्ट्‌॥४४॥ 

{° ठी०-हं. शरीदियपादिक अर्नोकी उसत्तिषसिते जो मूरिका 
विरेखन है ताका नाम कपि है । ओर गौभादिक पशुरवोका जो पठन 
हे ताका नाम गेोरक्य है। भौर अन्नादिक पदाथूका कयविक्रयरूप 
जो उयापार है ताका नाम वाणिज्य है। ओर वृद्धिवासते धनक्ा प्रयो- 
गरूप जो कुसीद है ता करुसीदका भी इस्त बाणिञ्यविपे ही अंतभावि जानणा 
यह्‌ तीनां वेश्यजातिका कमे ह । केता हे सो कम-स्वमावज ह अभात्‌ 
तमोगण हे गोण जिरुविपे एसा जो प्रषानभृत रनोगुणहे वा रजोगु 
णऊ स्वभावजन्य ठं इति । अव गृद्रके गुणस्वभावरूत कमेक कथन 
करे है ( परिचांसकमिति ) तहां बराह्मण क्षत्रिय) वैश्य इन तीन 
वर्णका नाम द्विजाति है रेरे द्विजातिपुरुपोकी शुश्रुषारूप जो कमं ई 
सो कमे शुद्रनातिका स्वभावजन्य कमै है अथात्‌ रजोगुण रै गौण 
जिक्षविपे एेसा जो प्रधानमूत तमोगण हं दिप्त तमोगुणके स्वभाव- 
जन्य हे ॥ ४५५ 

तहा पूव ( शमो दमस्तपः भौचमर्‌ ) इत्यादिक तीनश्छोकोकरिकै 
व्रा्मणादिक च्यारिषणेकि स्वभावजन्य मौणनामा धमे कथन करे तिन 
गोणधर्मोतिं भिन्नं दूषरभी धमे शासखोविपे कथन करे है} ते पमं भवि- 
प्युराणविपे यह कहते ह । तहां श्टोक-( धेः मेयः समृद्िषट भेयोरयु- 

यलक्षणम्‌ ॥ स तु पेचविधः परोक्तो वेदपृढः सनातनः 1१ ॥ वणैर्भ 
स्मृचर्त्येक आभनाणामतः. परम्‌ ॥ वणोश्रमस्तृतीवस्तु गौणो नेमि्तिक- 
स्तथा ॥ २॥ वर्णमेकमाभित्य यो ष्मः सैभ्रवततेते ॥ व्णषरमः स 
उद्नस्तु वथोपनयनं नुप ॥ ३ ॥ युस्लान्नमं समाधय अधिकारः भ्व 
रत ॥ स खल्वाथमधरमः स्थादिन्षादडारिको सथा ॥ % ए वणत्वमाप्न- 
, मेत्वं च योऽपि परवत्ते स वणांभ्रमर्मस्तु माजाग्रा मेखला पथा॥५॥ 


भट } भाषारीकातदहिता । ` ८१२८१ ) 


यो गणेन पवते गुणधमैः प्त उच्यते, ॥ यथा ्दाभिपिक्तस्य 
जानां परिपाहनम्‌ ॥ ॥ ६॥ निमित्तमकमाभ्ित्य यो धर्षः सेपवर्तते ॥। 
नेमितिकः स"विङगयः भरायथित्तविधिधेथा ॥ ७ ॥ ) थव यथाक्रमते इन 
त श्ठोकंकि अथे वणेन कर है-शाखविहिव धमेदी इत पुरपके भेयकाः 
साधन हेणेते यप कथन क्या ३ । सो भ्रेय स्वगोदिकं अणुदयल्प, 
है। इ पकारका भस्मम्‌. शाखा पुरुषान वचारा कथन्‌. 
कृस्या है | केस्रा है सो धभ-वद्‌ ह मूड निसका या कारणत हीसो षम 
सनातन ह ॥ १ ॥ तहां एक तौ वणधमं हमै है। ओर दूसरा आशम 
धरम हवै है । ओर ' तीसरा व्णाधरमृधमे होवे है । ओर चधा गोणधमं 
हमै है मौर गचवा नैमिततिकपमं हयै 8 ॥ २॥ तहां एक बराह. 
णादि वरभमात्रदू आश्रयक्ररिके जो धमे प्रवत होय है सो वणं. 
कला जवि है । जैत उपनयनरूप धमे त्राह्मणादिषप वणेमातरं भा्रय्‌- 
करिकै भवत हो हैः याति सो उपनयनरम धमे व्भैषमे कल्ला जावे है 
॥३॥ ओर नो धमे केवट आभममानवूं भाभयकरकि पव हवै ३ 
सो धृ भाभ्रमपम क्या जव दै] लैत भिकषादंडादिषहम धर भाभपरकू 
आयकर ही भवते होवै है । यावं सो मिक्षादेडादिहम धमे भभम 
कल्ानायै है ॥ ४ ॥ भौर जो धम वर्ण्‌ तथा आश्रमकू्‌ आश्रवक- 
किमव होवै है सो धमं वणौभमधमे कल्याने दै । जति मोजादिक्‌ 
मेखठाह्प पे वणेदं वथा आश्मदू आश्रयकख भवते हेव है । यवं 
सो मौजादिक रेखटाह्म धमं व्णौभमप्मं कला जवि दै ॥ ५ ॥ मर 
जनो धे क्ती. गुणक सुभयक्वि यवे है रे सो धम गोगपमं 
कल्ाजवि दै । जते राज्यामिधेकर्‌ः आत त्रियका भजावोकरा पाठ 
न्म पथ गणक आभरयकरिकि भवं होवे है 1 पाते सो भरजाका पट- 
न्स धभ गौणधमं कलयाजापे ३।६॥ भोर जो धमं केवठ निमिचमा 
भाभयकरक भवने देवे द तो धमै नैमिनिकधमं कलानां ६ 1 ञे 
ग लदवा कया नो मायनित्पप ह सो ध्म परपल्मनिमि, 
८ 
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कथन कम्याह । वहां शोक धरतिस्मृतयदितं षममतुतिठनदि मानईः। 
दद कीिमवाप्नोवि मेत्य चालततमरं सुम्‌ । ) अयं यह-धविसृविकि 
व्रिपान कन्या जो वर्णंमाधरुमृका धमं है । वित धर्म॑हू अनन कः 
भो य पृष इपर ठोकविये वौ कीविकू आत हवै है । मौर मौ 
सनत्‌ स्वगीदिक उत्तम सुखदं भाप होय है इवि । सो पका १९ 
मापस्तन कर्मी कथन कन्या है । वहां आपस्वंववषन-( सवर्णां 
स्वभरमलुष्टनेन परमपरिमेवं दुखं तवः प्रित कर्मफटरेषेण जावि स 
वर््र बटे वृत्तं मेधां भज्ञां व्याणि षमानुष्ठानमिति भविष्येते । ) भ. 
यह-्ाह्ण, क्षत्रिय, वैश्य, श्र इन व्यारो वर्गों आ 
पणे परमके मनानकरिक उत्स भपरिभिव स्वगादिकं सख भा 
दम £ । तिप स्वर्गादिकं दद मोगिके जबी ठनि कमी 
तुनः दष भूमिोकविपे आदृत्ति होवे दै तवी बाकी रहए 
शैपकृरिकै . ते कररिप इतत ोकविषे जाविकूं तथा हप त्था 
वणषु तथा बठ्कूं तथा वतिं वथा" मेधाकूं तथा वरोद तथ्‌ 
धर्मानना हहे इति । इत भकारका पका फठ गौतम" 
भी फयन कस्या है । तहां गौतमवचन-( वर्णाभमाथच धर्मनिष्ठाः भव 
कफखमलुमृय वतः शेषेण विशिष्टदेशनातिकुकस्पाभुः्वत्र्वितदस 
मेषसो जन्म प्रकिपियेते विष्वेचो विपरीता नश्यवि ॥ ) अथं यह 
पाहमणादिक व्यारि वणे तथा व्रह्च॒यौपिक्‌ च्यारि भाश्रम भे 
, भाणे, धमैषिपे निष्ठावाठे इए मरणं, अनंतर स्वगादिकि टोकोविम 


किचित्‌, कर्मके सुखरूप फक अनुभव . करिके तित भरन॑तर 


परिशपते रहेहुए कर्मकरिकं मष्ट देश, उत्तम जाति .उत्त कुठ, ' 
इर सम, आयुष, वेका अध्ययन, वत" घल मेषा शयाकिकि 
॥ सण पजनम भाघ हहे । ओर्‌ शाखनिपिद्ध मागेविषे 
~त देष ४ पुरुष तौ नरकादिकोंविषे जन्मद भाष रोषे क, ए 


, सन्‌ शः |. 4 पीषु 
चष्चते पापपुरुष कमिक्रीटादिभाव ` ` . 
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यो शणेन प्वतैत गुणधर्मः स उच्यते ॥ यथा म्धामिपिक्तस्य 
माना परिाठनम्‌ ॥ ॥ ६॥ निमित्तमकमाभित्य यो धूः सभकतते ॥; 
नेपितिकः स"वित्तेयः भायशिततविधियैथा ॥ ७ ॥.) जन यथाक्रमते इन 
सतत श्टोकंकि मथ वणन क है-शाखविहिव धर्मी इष रुपके भेषका, 
साधन होणेत मयरूप कथन कन्या ई । सो मय स्वगीदिक अश्युदयह्पं 
ह । इतत कारका भयरूपपू्मं, शाख्वेत्ता पुरुपनिं पचमृकारका कथन 
क्था रै | कैसा है सो य-वेद्‌ है मूढ निका या कारणते ही सो धमं 
` सनातन ह ॥ १ ॥ तहां एक तौ वषमे हवै है] भौर दूसरा आशम 
पमं हवै है । ओर तीसरा व्ेभाधरमधम हवै है! ओर चौथा गौणधमं 
हेष ३ । ओर पांचवां नैमित्तिकमं हषे ३ ॥ २॥ तहां एक बाहन- 
णादिहष वर्णमात्रकू आश्रयकृरकि जो दर्म भवतत हो है सो वणम 
कट्या जय है । जेस उपनयनरूम पमं बाह्मणादिहष व्ेमात्रदूं ाभ्रप्‌- 
करिकै भवतत होवे है यात सो उपनयन धे वर्णधपे कट्या जावे है 
॥३॥ ओरजो धमे केवठ आगमाच भाभयकरिक भवतं देवै ह 
सो धर्मं मान्नमधमे कहा लय रै । जैसे मिकषादंडादिषठम धमे आभू 


५ 


आभ्रयकरिदै ही भवै होवे दै । याति सो भिक्षदेडादिषहप धमं आभमधमें 


कंल्याजवि है ॥ ४ ॥ ओर जो षषे बणेकू तथा आभमनू भाभवक- 
क्कि परवत हवे है सो पमे व्णाभमधर्म कलयाजावे ह । जपे मौजादिक 


= ह 6 ५ [4 ९, ~ तिं 
मेखठारूप प वणेकू तथा जच्नमद आश्यकरिकं भव॒ होरे हे।य्‌। 


सो मोजादिक मेखटाह्म धमं वणौभमधमे कया जा है॥५॥ जर 
जो ध किसी. गणक सुभयक्िकै रवते -री+ हे सो, धम गणधम 
कलया 21 जसे राज्यामिपकर्‌ माल्‌ कषनियङा मनाव पाठ 
न्स पमं गणदर आभ्रयकरिकं रवतत षै है। पति सो भरनाक्रा १ल- 
नह प्म मौणधमं कदानाे ३।६। अर जो धर्म केव निमितमानन 


[ 


आाश्रयकरिकै शवे हे हे सो घमं नेमिनिपम्‌ कृट्याजावै रै । चैते 


~ ~ 


ममी लितास कया जो र्यनु्र्पधमे है सो धमं परापह्पनिमि* 
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तदं आश्य करिके' भवतं हवै हे । यतिं सो भायधिततहप धमं नेमि- 
चिकधमं कदयाजयि है एवि ॥ ७ ॥ ओर हारीव कपि तौ च्याशिका- 
रका परमं कथन करताभया है। वहां हारीतवचन-( अथाभ्रमिणां पृथग्धर्मो 
बिशेषधमेः समानघमैः रतस्नधर्पथेति ।) अथ यह-भाभमी पुरुपौका एकं 
वौ पृथदूषमे होवे है । ओर दूसरा विरोषषमं होवै है । ओर तीसरा 
समानधमे होवै है 1 भौर चौथा छरस्नधर्म हवे है । तहां जो 
ध्म एक ही आश्चमदिपि प्रथर्‌ ए अनुष्ठान कप्याजावे रै सो धम 
पृथक्‌ धमै कल्याजि हे । जसि बाह्मण, क्षत्रियः, वेश्य शद्धः इन च्यारि " 
वर्णोक्ा स्वस्वधर्म ह ओर जो परम नपरणे आपणे आभ्रमविषे 
ही अनुष्ठान कम्याजवै है सो धमे विशेपधमे कद्याजावै हे । जेषे 
जह्वारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ) सन्यपी. इन वच्यारि नान्नमि- 
के आपणे धपे । ओर जो धर्मं च्यारि वर्णोका वथा व्पारि 
आशरमोका समानधर्मं हे सो धमे समानधमे कल्याजाव रै । वहां च्यारि 
चर्णोके समानपमं॑तौ महाभारतविषे यह कहै । वहां श्टोक-( आनु- 
शंस्यमर्हिाचापमादः सेविभागिता ॥ आद्धकमौतिथेय च सत्यमक्रोध 
एव च ॥ १ ॥ स्वेषु दरिषु रतोषः शौचं नित्यानसूयता ॥. मासन्नानं 
दिविक्षा च धमैः साधारणो वरप ॥१॥ ) अर्थं यह~कूरभावते 
रहितपणा, अटिष्षा, अप्रमाद) मू्तोके तार मननादिरकोका विभाग देणा, 
भाडकमे, गृहविषे प्रापदुए अतिधिका सन्मान, स्य, अकोष, स्वलि- 
योविषे सेतोष, रोच) भसा रदिवपणा, आसन्ञानः तिपिक्षा यह 
च्याीरेवणेकि साषारण पमे ह इति । भोर सवेभाभमोंके साधारणधमे 
दौ पूय ( शमो दमृस्तपः शोचम्‌ ) इस श्ठोकके व्पास्यानविषे कथन 
करिभापे ह । ओर्‌ मोक्षका देतुमूद जो. आस्ञान्‌.रै तिस्‌_आसमन्ता- 
नकी उसत्तिके भतिमेपुक जे मरत्युवाय हं विन्‌ ्प्यवापोकी निति 
करणेवावे जो निष्कामकमोका_ मान रे सो ठरनधमं कदयाजं 
दै \ ससमकारतं हारीरकपिने च्पारि प्रकारका धमे कथन कन्या ई 
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इति । ओर श्ोपिपे जते च्ारिही व कथन करे हं देहे शाखविषे 
चयारिही आश्रम्‌ कथन करे ह । तहां गौतमवचन--( तस्याभमविक्रलः 
मेके दते बहंचारी गरहस्यो मिक््वसानसच इति । ) अथं यह-वेदवे्ता 
पुरुप तिस अधिकारी पुरुप बहमचारी) . गृहस्थः भिक्ष, वैखानस यह 


च्प्पिकारका आभरमविकल्प कथन कर हँ । इहां भभु इष्‌ शब्दकरिि 
हनवासीका प्रह्म करणा ओौर वैखानस. इत शञ्करिकै वानगसयका 
 महूण॒ करणा इति । इस भकारे चरिआभमोकू आपस्तव कपिमीः 
कथन करतामया है । वहां आपस्तववचन्‌-( चतार अश्मा गादैष्थ्य- 
माचा मौन वानभस्थमिति तेषु सवेषु यथोपदेशमव्यम्रो वतमानः 
केम गच्छति इति ।) अथं यह-गदस्थ्य, आचायष्ढ' मौन, वानपस्थ, 
यह च्यारि ही आभम ह है इन व्याति भि पचम को आभम 
होषै नह । इहं गार्यम्‌ इत ` शब्दकरिके यहत्यभाभमका बह 
करणा 1 ओर आचायेकटम्‌ इष शुब्दकरिके बहलचपेजाभमका प्रह्ण 


^~ 


करणा । ओर मौनम इस गब्यकर पनया भका हणं करणा । 


४; 


दिन व्यास आमो मध्पविे जिस भष आश्रमे भवि शाक्रे 
जेजे धर्म विधान करे ह विसित आभमविपे स्थित हरक यह 
अधिकारी पुर तिनि विन धर्मोकू शद्पुंक अनुष्ठान करवाहूभा 
शुममतिकं प्राप होवे है श्वि। इसी भकारे च्यारि आभर्मोद वति 
मुनिभी कथन करताभय्‌ा € । तहां विष्टवचन-( चार आश्रमा 
बसलचारिहस्थवानभस्यपरिवाजकाः इवि 1 ) अथं यह्‌~बूह्चारी 
गृहस्थ, वानभस्थ) परिबाजक पह च्पार ही आश्रम होवे दं। दहा 
परिव्राजक इस रभ्दकरिक सन्यासीका बण केरणा इवि । र्तरकार 
श्तिसमृतिरस शाोषिये जसि चारि व्णैजाभ्रम कयन करे हं वै 
तिन च्यारि वणआभरमेकि पृथक्‌ एवर्‌ भूमेभी कथन करे ईं । कै 
अज्ञानी पुरूपकि भरति तिन वर्ममाग्मण्मैका ययायोग्वरडभी शाखोविपे ` 
कथन कम्या है, दहं मतु भगवानूनेमी पिनि वर्णभाभमधरमोका फठ 


( १९८४ } श्रीमद्धगवहीता- [ भध्याय- 


कथन कम्या है । तहां श्लोक-( भुतिर्श्लदिते प्ममनुतिष्टनिहि मानवः । 
इह कर्षिमवाप्नोति परेत्य चालत्तमे सुखम्‌ ।) अथं यह-शुतिस्मृतिकरिके 
विधान कप्या जो व्णेभाभ्रमका धमे है 1 तिस धर्मक अनुं्ठान करता- 
दभा यह पुरुष इस ठोकविपे तौ कीक आप्त होवे है । ओरं मरणे 
अ्नेतर स्वगीदिक उत्तम सुखदं प्राप्त होवे है इवि । सो धर्मा फक 
आपस्व॑ब कपिम कथन कन्या है 1 वहां आप्स्तववचन-{ सवंव्णानां 
स्वधमौतुष्ठानेन परमपरिभतं सुखं ततः पित्तौ कर्मफखरेपेण जातिं सप , 
वणं बरं वृत्तं मेषां भजञां द्याणि ध्ानुष्टानमिति भतिपयते । ) अर्थं 
यह-जालण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इन व्यार वर्णों आपणे 
भाप्रणे धमेके अनुष्टानकरिकै उरक अपरिमित स्वगादिक सुख प्राप्त 
होवे है । तिस स्वगादिकं सुखद मोगिकै जवी विन कषीपुरुपोकी 
पुनः इस भूमिटोकविपे आकि हवै है तथी बकी रहए कमं 
शेषकरिक ते कमीपुरुप इस्त छोकविपे जाविदुं तथा रूपक तथा 
वणेक्‌ तथा बरक तथा वृत्तिदं तथा ` मेधाकरं तथा द्रव्योकू तथा 
धमानुष्रानकं भात हव इति । इस प्रकारका धमेका फठ गौतमक्रपिने 
भी कथन क्या है । तहां गौतमकव्चन-( वणोभमाश्च धर्मनिष्ठाः प्रेय 
कुरमेफढमनुमय वतः शेषेण विरिष्टदेशजातिकुरह्पायुःशरुतवृ्तवित्तपुख- 
मेधो जन्म प्रतिपयेते दिष्वेदो विपरीता नश्यंति ॥ ) अर्धं यह~- 
बास्ञणादिक च्यारि वणे तथा बह्मचयोदिक्‌ च्यारि माश्रमं आपणे 
भपणे धैविषे निएठावाठे हए मरणते अनंतर स्वमादिक ठोकोविषे 
किचित्‌ क्मोके सुखरूप फठ्‌ अनुभव करिकै तिशते अरनतर 
परिशेषे रहेहुए कमेकरिकं अष्ट देश, उत्तम जाति, उत्तम कुट, 
सुद्र रूप, आयुष्‌, वेर्दोका अध्ययन) वृत्त; सुख मेधा इ्रयादिक 
गुणयुक्त जन्मद पराप्त हेवेहे 1 ओर शाखनिषपिद्ध मा्विये भवरृत्त 
हेणेदारे पापिष्ठ पुरुष तो नरकादिकोविपे जन्मद भाष होरकै विनाशक 
माम देहं मयाद्‌ ते पापीपुरूप ठमिकीटादिभाव करिव स्ुरुपार्ेवि 


भ्टद्च ] भापादीकासदिता । ( ११८९५ >) 


ष्ट हयै हं इति । इसमकारका मेका फठ हारीते भी कथन 
क्या ह । रह श्लोक-( कम्पैः केचियज्ञदानरपोगिरव््वा ठोकान्‌- 
नरपति जम्म 1 क्ताः सत्ययज्ञाः सुदानास्तपोनिषट अक्षयान्यावि 
टोकान्‌ ॥ 9 ॥ ) अर्थं यह-केदैक सकाम पुरुप ती काम्य्‌ यज्ञदानौ- 
करक तथा कम्प तर्पौफरिकि स्वगादिक ठोकोंदूं भातत होदकै पनः 
इस मनुष्यलोकविपे जन्मद भाप ह है । ओर का्ोकरिकं कए 
तथा सयम यज्ञवाठे वथा प्रेष्ठ दानषाठे तथा तपदिपे निष्वाठे 
ठेते केक निष्काम पुरुष तौ अक्षयठोकक्‌ प्रात होय है । इहां काम- 
नाके सदवां वथा कामनाके अदात फठ्का भेद दिखायाहै इति । 
ओर भविष्यपुराणविपे वौ सो कर्मक कठ इत प्रकारै कथन 
क्या ह । वहां श्छोक-( फठं विनाप्यतुष्ाने नित्यानामिष्ये स्फृरम्‌॥ 
काम्यानां स्वकलार्थ तु दोपघाताथमरव तु ॥ १॥ नेमितिक्ानां कएणे 
त्रिविधं कणां फृढम्‌ ॥ क्षयं केचिदुपातप्य दुरितस्य भवक्षते ॥ > ॥ 
अनुत्पसिं तथा चान्ये भव्यषायस्य मन्वते ॥ निलयां क्रियां तथा 
चान्धे आनुपेगफरं विदुः ॥, २५) अर्थं यह-अपिहोत्र संष्योपाना- 
दिकं नितयकर्मोका तौ फलते बिनामी अलुष्ान कर्पाजावै है 1 सनौर 
उपोरिषटोमादिक काम्पकरमोका तौ ति विसर सर्गादिकं फलकी भाषि- 
वासते हौ अनुष्ठान कम्यानां दै ॥ १ ॥ ओर नैमित्तिक कर्मोका वौ 


# > 


दोषकी निवृत्तिवाषतै ही अनुष्टान कप्याजावे है इत भकार कर्मो 
तीनप्रकारका दी फठ रीवेहे । ओर्‌ केक कपि तौ करेहुए पापकमका 
नाशी पिन निव्यकरमोकना एं माग ट ॥ २॥ ओर दूरे केश्क ऋषि 


तौ भस्यवायकी .मनुलत्तिरी, विन निलक्मोका फढ मात है । भौर न्प 
केकः पिततेवादिक कपि तौ विन तिसकरमीका स्वादि भानुपंगि- 
कफठ दी अंमीकार कर ह । सो आलुपंगिक.फठ-( वयथाघ फटठार्ये 
निरि 1) इत्यादिक वचनकरिफे पूवं कयन करि आपे हँ इवि ॥ ३ ॥ 


ओर ( जवो परमस्कंषा यज्ञोऽध्ययनं दानमिवि भ्रथमस्वप एव द्विवीयो 


( १०८६ ) भीमदगवद्रीता- { भष्याय्‌- 


बरसचार्याचायेकुढयास्री तृतीयोऽ्यंतमासमानमाचायेकुटेवस्ादपन्निति । ) 
यह भृति तौ गृहस्थ, वानभस्थ, बहयचारी इन तीन आश्रमो कथन 
करिकर) प्वाच्‌ ( सप एवे पृण्यलोका मवति । ) इस वचमकरिकते विन 
तीनि आभर्मोकुं अंवःकरणकी शुद्धिके अभावं हुए मोक्षकी अभा कथन 
क्रि पश्चात्‌ शुद्ध अंतःकरणवाछे इन तीनोँही आनर्दं परििजक- 
भावकरिकै ज्ञाननिष्ठके भ्रात हुए मोक्षकी पातिकं ( बसस्थोऽ- 
मृनल्वमेति । ) इस वचनकर्किं कतीह । इस भकारकौ व्यवस्थाके , 
तिहर जो मोक्कौ इच्ठावाचू तह्मचारी वा गृहस्थता वानरस्य 
फटी इच्छाका परित्यागककं तथा मगवदपैण बुद्धिकरि शाख- 
विहित आपणे वर्णाभरमकेकरमोूं करदे सो युगुश्च बह्यचारी वा गृहस्थ वा 
वानप्रस्थ अवदयकरफै सिदध भा होवैहे 1 इतत जंक जव ॒भ्रीभ- 
गवानु कथन करेदै- 

से स्वे कमेण्यमिरतः संसिद्धिः कमते नरः ॥ 

स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा षिदति तच्छृ ॥४५॥ 

(पदच्छेदः) सवे । स्वे । कमणि । अभिरतः। संसिद्धिम्‌ । 
कमते । नरः । स्वरकमेनिरतः । सिद्धिमै। येथा । विन्दति। तैव । 
श्यृणु # ६८५ ॥ ॥ 

(पदाथः ) हे अजुन ! येह मनुष्य अणे आपणे कमेविपे निष्ठावान्‌ 
भा सिद्धिषु भा होवैहे आपणेकयेविपे निष्ठावाच्‌ पुरुप जिसे पकारे 
पिद" भष होवे है पित भकार तु भवभैकर ॥ ४५ ॥ 

भा० री०-हे अजुन ! श्रुतिस्पृतिरूप शाखनैँ तिश्च पिस व्णंभा्र- 
मके पपिजो जोक विधान कम्पाहै तिप्त आपणे आपणे कर्मविपे 
भभिरतहुमा वह पष अर्थाच तिक्ठ आपणे आपणे कर्मके मम्पःह्‌ अनु- 
एनपराषण हुजा यह्‌ वणाश्रमका ` अभिमानी मनुष्य सेतिद्धिष्टं भात 
पे । भयाद्‌ ददम सेषानको णुके शमकरिके पय 


भदश ] , भाषादीकास्हिता । ८ १२८७) 


ने तनिक योषा तवै । दहा वेदोंविषे भिवनाक 
क्ट ह पिर सकमकडका वेभाभगका भभिमानी मनुष्यदी मबि- 
कारी हो \ ओर देवादिकोविषेसो वणेभाशमकाभमिमानहै नरी । पारि 
कर्कर भदिषादिव विन वणभ्रमक़े प्मविपे विन देवादिकांदू 
अपिकार है नहं । इं अर्थक वोधनकरणेवाहतै इहां श्री 

मनुष्यका वाचक ( नरः ) यह शब्द कथन कन्या है। भौर वणाभमके 

, अभिमानकी अपेक्षते रहित सगुण ध्रहमकी इपाहनावोंदिपे वथा निगु- 
ण्रहवियापिे तौ तिन देवादिकका मी अधिकार है । यह वातौ 
देवताधिकरणविमे भीमाष्यकारोनं विस्तार द्णन करी है इति । शका, 
हे भगवन्‌ ! ( कमणा बध्यते जुः ) इत्यादिक शाखे दनो 4: 
कमो वेषका मगा शी ह रव हिद ह यते वेषे देस विन करम 
मिवे भोक्षका हेणा कैसे सेमैगा शतु न समतेगा । पेषी भजु 
नको शेकाङे इर युपि, कग वके हत्‌. ह तथापि  उपपषि. वी! 


ते कमे मोक्षकर हेतु हीये हं । इ पका उत्तर शरीभगवान कथन 
हह ( सकर्मनिरतः इति ) हे भुन । पह भधिकारी पुरुष शाख 
विहित आपणे दर्मभाभमकमेविवे निवा हना निष भकार तिस 
संतिद्धङं भाष होवेहे तिस प्रकारं तू भवी भवणकर अथात्‌ 
तिस भकारं तू निश्चय कर ॥ ४५ ॥ 

अव शरीभगवान विस प्रकारं कथन करै 


यतः प्ररततिभतानां येन सूर्मिः ततस्‌ ॥ 

स्वकमणा तमभ्यच्य सिरि विंदति मानवः॥५६॥ 

( पदच्छेदः ) येत: । प्रब्तिः । ५ । येम । सवम्‌ । 
इदम्‌ । ततम्‌ । स्वकमणा । तम्‌ । यव्यं । सिद्धिम । ्विदेति। 
मानैवः ॥ ५६ ॥ » 


५५ 


{१२८८ ) भरीमद्धगवद्रीता- , [ भपयमः 


६ पदार्थैः ) हे भरन ! जिने ईश्वरे जकाशादिकं भृताकी उस- 
तति होवे है तथा जि ईन यह रैवेविश्वव्या्त कप्या है विर ईश्- 
रक्‌ स्वकर्मकरिक सेतुं करिकँ यह मनुष्य अन्तःकरणकी ` शधद भ्रात 
होवें है ॥, ४६ ॥ 

, भाः री०-हे अजुन ! माया_उपाधिक्‌. चतन्प आनन्दघन 
तथा स्वेज्ञहप तथा स्ैशक्तिसपन्न तथा सवं जग॒तुका अभिन्ननिमित् 
उपादान, कारणरूप रेते जिस अंवयामी इश्वरं भाकाशादिकृ सवे मृतो- 
करी उसन्नि होवे है । अथात्‌ जेप स्वप्नविपे रथादिक प्दाथोकी माया- 
पयो उसत्ति होवे है । तैसेजित्त अंतयौमी ईश्वरतं इन आकाशादिक सं 
भूताकी मायामयी उसि होषेहे। तथा जिस एक अतयामी ईश्वरने आपण 
सव॒रूपकरिके तथा स्फुरणरूपकरिके यह रवे इश्यमप॑च तीरनोकाठविपे 
घ्या कन्या है अथात्‌ जिन अंतयामी  चेतन्पनं यह से फल्पितप्रषव 
पने अयिष्ठान स्वरूपविपे अंतमाव कन्या. रै । जिस कारणतें कल्पित 
वतु अपिष्ठनते अतिरिक्त हीवे नहं । नेसे रज्जुविपे कल्पित सर्प 
रउलुरूष अधिष्ठानपै अतिरिक्त होवे नही । तसे अयिष्ठान्‌ चेतन्यविपे 
कल्पित यह सवे भपृच पिस्‌ अधिष्टानचेतन्युतें विरिक्त. हे नशं । तहां 
अन्तयामी इश्वर्ते दी सये जगत्की उसत्त, स्थिति, व्य हवे हैः यह 
वात्ता भरुतिविपेभी कथन करी हे 1 तहां भ्ुषि-( यतो वा इमानि भृतानि 
जायहेयेन जातानि जीवेति यस्पयेत्यभिसेविशवि द्िजिज्ञापरस्व तद्रसेवि॥) 
अथे यह-हे भृगु ! जिस कारण्प वस्तुत यह आकाशादिक सर्वं भूव 
उत्पन्न होर "हं तथा उसन्न हुए ते सवे भूत जितस कारणह्प वस्तुकरिके 
जीघरते हे तथा विनाश प्राप्त हुए ते सवे मूत जिस कारणरप वस्तुविषे 
ठयक भ्रात होमं इं सो सव जगतुका_ अभिन्ननिमित्त_उपादान्‌ कारणद्प्‌ 
ब्रत; दी तू_वसरूप जान्‌ । एसे कारणरूप वह्मका तु विचार्‌ कुर 
इति, । इन शतिनं विस्र अव्यामी ईशरं ही सै जगव्छी उत्ति, 
ह्यदि, ठ्य भवीव दवै है ! ओर ( मायां वु भङुपिं वियान्मापिन घु 


भदश ] माषादीकासदिता । ( १२८९ ) 


महेषरमू । ) इत्यादि शततिं वि भंतयामी हेरविपे मापारूप्‌ सा 
पर्न ाति हवै है भौर ( यः स्ञः स्वित्‌ ) इस भूतिर तिस 
अंद्योम रिम स्जतपणा अतीत होवे हे । यति ( यवः भवृत्तिभू- 
तानां येन समिदं तवम्‌ । ) इस वचनकरिके भीमगवान्‌नैँ श्रविवपा 
दिति अर्थी कथन क्या है इति । पेते सवं जगतुके उपादानकारण 
रूप दथा निनिततकारणरम अंतर्यामी इंरकु यह्‌ भषिकारी रप शः 
दित आपने वभे आमक कर्मकरिके सट कसिं दित तयामी. हभ 
रके भदत पिचिटं भाष देवे है अर्थत वरहातकनननिथ 4 पोगष- 
ताम्‌. ज॑तःकरणकौ शद भाप होये है । ओर वणंभश्नमके कमेकि 


न 


अधिकारी जे देवाद्कि है ते देवादिक तौ केवढ उपासनामात्रकसिकेरी 
तिप सिद्धि भाप हवे ई ॥ ४६ ॥ 

निश्च कारणत आपये ष्ण व्ण आश्रमका धमे ही इन मतु- 
प्प परमेष्रके भरदा हष है इष कारणते इन अधिकारो मनु- 
प्ये तित स्वधका ही अनुष्ठान करणा । इत अथैक भव श्रीभगवान्‌ 
फथन करं है- । 

प्रेयान्स्वधम विण: परधमात्सटष्ठितात॥ 

स्वभावनियतं कम कुधैन्नाप्नोति किंलििषम्‌ ॥० 

( पदच्छेदः ) भयान्‌ 1 समः । विरः 1 परघमात्‌ । 
स्वतुष्ठितात्‌ । सवभावनियतम्‌ । कमं । ऊवे ने । अपति । 
फिल्बिपेम्‌ ॥ ४७ ॥ 

( प्रदायै: ) हे अजुन । सम्य अनुष्ठानकरेहुए परंवमेते अंतम्यद्‌ 
अनुष्ठान. कन्पाहुमा स्वधमं अतिभं होषै है स्वभावजन्य क्म्‌ 
$रवाहभा यद्पुरुष पोप्रदू स॑क्षं प्त होवा ॥*४७ ॥ 

भा दीह अर्चन 1 मेनाच्व्यः देवा आदिक सर्गो सेपृणेवा 
पूवं सम्पर्‌ अनुष्ठान कम्पाहुभानो भरधमं ३ तिष परपरम चित्‌ 


| 


॥ 
| 


( १२९० } श्रीमद्धगधद्रीता~ [ अध्यायः 


मन््रादिक अमति रहित अततम्यक्‌ अनुष्ठान कप्याहृमाभी स्वपर अस्यत भे 
वैरे । याति यहयुद्धादिहपषमे ययि हिसाकरिके युक्त है ओर भिक्षामट 
नादिह्म धमे ता हिसादोपत रहित है तथापि तै कषत्रियराज्॑ने सो युद्धा- 
दिरूप स्वधमही अनुष्ठान करणे योग्य है सो मिक्षामरनादिरूपं परथमं 
तुम्हारेद अनुष्ठान करणेयोग्य नहीं हे । यह वात्ता ( स्वधम निधनंत्रेयः 
परथमे भयावहः) ) इस्यादिक वचनकरिकै परवभी हम तुम्हारे प्रति कथन 
क्रिभाये ई । शंका-हे भगवन ! सयपि युद्धादिकं हमारा स्वधमं हे , 
तथापि सो युद्धादि कमं बधवाकी हिसाजन्य प्रत्यवायका हेतु है, याव 
सो युद्धाविरूप कम हमारेक अनुष्ठान करणे योग्य नक्ष हे ! पे्ी अञनकी 
शंके हए शीमगवाच्‌ विस युदधकूप कमेदिपे भत्यवायकी हेतुवादं निषेष 
क दे ( वभावनियुत॒मिति ) हे अजेन ! पृषं ( शौव तेजो पृतिदाक्ष्मू ) 
इत्यादिक वचनकेरिके केथन कम्या जो क्षत्रियराजाका गुणक्त स्वभाव 
हे तिस स्वभावकरिके जन्य युद्धादिककरमेवूः करवाटभा यह क्षत्नियराजा 
्याधर्वोकी रहिसानिमित्तक पापक नक्ष भाप होवे है यह वात्ता (सुसदुः- 
से समे कत्वा ) इर्यादिक वचर्नोकरिकै पूर्वभी पिस्तारवे कथन करि- 
आपे हं । यापे यह अथं सिद्ध भया-( अग्नीषोमीयं पडुमालभेत ) इष 
वेदवचनं यज्ञका अंगपकरिकै विधान करी जा शुकी हिपाहै त्तो 
हिसा वेद्विहित हौणेतें जैसे भयवायका ठेतु नकौ हे वैसे वेदभगवानू 
युद्धका अंगरूपकरिके विधान करी जा वांधवादिकोकी रिसा रैसा 
ससिभी वेदविहित होणेतै भत्यवायका हेतु नहीं है 1 यह वात्ता अनेकवार 
` कथन करिभाये ह ॥ ४७ ॥ 
जित्त कारे शाखविदिव हिसादिकेकू भस्यवायका हेतुपणा नक्ष 

३े। वथा प्रका धरम भयकी प्रापि करणेहारा है तथा सामान्यदोप्करिके 
सकमं दुही है, वित्त कारणे भासन्नानतें रहिव व्णंआश्रपका भमि- 


मानी पुरुप स्वभावजन्य बिदिव कमः कदाचिचभी नशि परिरयाग्‌ करै । 
इष्‌ भद्‌, सव ब्रीभगवान्‌ कथन्‌ कर इ- 


गषटदश् ] भ।पादीकासदिता । { १२९१) 


सहजं कम॑ कौतेय सटोषमपि न व्यजेत्‌ ॥ 


सर्परमा हि दोषेण धूमनाभिरिवादताः ५५५ ॥ 
, (पदच्छेदः ) संहजम्‌। कमे । कतियं । सदोषम्‌ । अपि । न॑, 
यजेत्‌ । सवारंभाः । हि। दोपेण । मेन । अच्रिः । श्व । 
आपृताः ॥ ४८॥ 
(५ पदाथः ) हे कौतेमै ! स्वमा्जन्य सदोप भरी कवं यह पुरम 

` नश परिलयीग करे निर कारणते सेवी पपर षके भेषिकी री 
सौमान्यदोपकरिकै दृत द ॥ ४८ ॥ क ` 

, भा९री०-ह अर्मुन ! पठतत स्वभावकरिकै जन्य जो स्ववणे- 
आश्रमका कर्महै सो कमं सदोपमी हेष अर्थात्‌ शाखविहित हारम 
दोपकरिक युक्तमी होवे । एसे दोषभी ज्योतिष्टोम युद्ादिक सवकम 
अंतःकरणकी शुद्धिं पूवं तु अनून वा अन्य कोट परप नं परित्याग 
कर ! निच कारणत आस्न रहित कोमी अज्ञानी पुरुप एक 
माजी करमोक्‌ नह कणं स्थिवहोगेकं समथ होवा नही वितुसो 
अज्ञानी पुरुप य्छिचिकभेवं करताहुभाभी स्थिव हवै है 1 हे अजुन ! 
यह परप स्वधमका परि्यागकरिकि प्के धमे अनुष्ठान करताना 
भी दोप मुक्त होता नशी । कारिते जेस यह ठोकमतिद्ध अभर परम्‌- 
करकं आवृत हवै है तैसे जितनेक स्वधर्मं ह तथा जितनेक प्रधमं 
ह वे सयं सादर वणस शामा था ६। 
यति ते सरी पे दौपयुकतही ६ । य वानव ( परिणामितप- 
स्कारदुभ्ेगणदर्निविरोधाच दुःखमेव सवं॑विवेक्किनः। ) ई योगसूव- 
कृसि कथन करिभाये ई । यति लैते विपे उतननहुभा मि विपद 
नकष परिस्याग करै ह वैते यह अनातमनञ पुरुप अगतिर्तं कर्मद कृता 
हभा तरिगुगासक ` सामान्पदोपकरकि वथा व्ुवधादिनिमिचक विशेप- 
दोपक्रकि युक्तभी स्वभाक्नन्य युद्धादिकगेदू कदाचितभी नक परितग. 


; 


( १९९२१ श्रीमद्रगवद्रीता- [ जप्याय 


रे । निसकारणेते यह अज्ञानी पुरुष स्ेकमेकि त्यागुकरणेविपे सभ्य 
हे नक्ष 1 ओर सवकम सागकरणेदिपे समथं जो शुद्ध अंवःकृर- 
णवाछा पुरुप है सो तौ तिन सवं कर्मौका परित्यागी करं ॥ ४८ ॥ 
वहां अशुद्ध अंतःकरणवाखा अनासन्ञपुरुष जो सवंकमकं त्याग कर 
गेविपे समथ नक्ष है तौ पिन सव॑कमोके व्याग करणेविषे फौन पुरुष्‌ समथं 





है ! एसी जिज्ञसाके भाष्हरए कद । जो अपिकारी पुरुष नित्य. 


अनिखृस्ुके विवेकवाटा रै अथात्‌ एक्‌ . आल्माही. नित्य है 
आलाप भिन्न देहादिक सवं अनारमपदाथं अनिरय है दश्च भकारे निस्य 
अनिर्यवस्तके विवेकवाखा है । ओर विवेकवाठा होगेतैही. जो परुष 


वैराग्पवाडा हे अर्थाव्‌ इस ठोकके जितनेक विषयभोग ह वथा स्वगोदि । 


ठोकेकि जितनेक विप्यभोग है पिन सर्वैविपयभोगोविषे जो पुरुष राग 
रहित है भौर वैराग्यवाठा रेणेतैही जो पुरुष शम) दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा) समाधान इन पटुपतिरूप साधनक सपनन हे । वहां 
विषयात मनक्‌ सा हे) भोर भोधादिक इष्रियाद 
शृषदादिकविपयतं रोकणा याक दम्‌ क रोकणा या है । ओर स्रीपत्रधनादिक्‌ 
साधनां सहित सवे क्माका जो परित्यागे तानु उप्रति क उप्रति कह हं । ओर 
शीति, उष्णः श्चा, पिपासा इत्याद्कि ददधमोका जो सहन है ताकरा 
नाम तितिक्षा है! ओर्‌ वेदगुरुवोके वचनोंविपे जो विश्वास है वाका 
पनाम भद्ध] द. ओर मनके विक्षपकी जा निवृत्ति हे ताक समाधान करै। 
इसभकारके शमदमादिक पृदूरैपपिर्प साधनुकरिके जो पुरुप संपन है तथा 
जो पुरुप मगवृद्ित निष्काम कर्मकिरिके अशृदक्षी निवृत्तिर भंतः- 
एरणके शुद्धि भाप दज है चथा जो पुरुष शुदधवसञास्मेक्यकी जिज्ञा- 
साद मति हुमा है रतरा पुमुश्चुनन पौ स्वदढ मोक्षका हैतुमूव बह्।सदे- 
क्य्नानङ, साधनरप वेदां तवाक्योके श्रवणादिकोंके कणणेवास्ततै सपि - 
सेको निवृत्तद्ारा विन भवुणादकोका मँगरूप तथा श्ुविस्ुविकरिफै 


( 


भष्टदश्च ] भाषाकेकाचदिता । ( १२९३ } 


विहित रते रयै कमेक संन्यास भवश्यकरिकै करे । यह वार्ता शरुतिविषे 
रथा स्मृतिविपेमी कथन की ३। वहां शुि-{ तस्मादेवविच्छतो 
दात उपरतसिदिशुः समाहितो मूतवासन्येवालानं प्य्‌ पश्येत्‌ । ) अर्थ वह- 
निर्तकारणते शमदमादिकि साधनेति रहित पुरुष आसन्ञानकी प्राति 
होतीनकी तिसकारणते यह अधिकारी पुरुप शयु होक्षकै तथा द्म 
युक्त होफै कथा उपरविवाठा हक तथा तिषिक्षावा होक तथा 
, समाघानवाछा होके मपे अदःकुरणविपे शासा साका । 
इहा. उपरतुः इस शब्दकर्छिं सरेकमेका सैन्यास कथन कन्या है भयो 
गामद्मारिक सायनपूवैक सवै कमक स्याता होक यह अधिकारी 
पुरुष , आसाके साक्षात्कारवा्तप केदववाकयोदू विचार कर इति । 
यह वा्तौ अन्य श्रुतिविपे भी कथन कृरी ३ 1 वहं शरृवि-( सन्यस्य 
भवे कुर्याच्‌ 1 ) अथे यह-पह अधिकारी पुरुष अंतःकरणकी शुदे 
" अनेतर विपिपूषैकं सपैकमोका सैन्यास करिकिही वेदातवाक्येका रवण 
करे इति । तहां स्मरति-( सत्यारते सुलदुःते विदनिमे ठोकमषं च 
परित्यज्यारमानमन्विच्छेत्‌ 1 ) सर्थं यह-पर्ह अधिकारी पृरप्‌ सत्प 
अनृत, सुल दुःख, यहछोक प्रढोक शत्यादकि एका परिम कचि 
जाससाक्षात्कासवा्तै वेदातशालका विचार करै इति 1 इ्तमकारका 
परमहंस प्रिवाजकशी ^ ्रहससया५गृतल्भति ) इ धुवनं बहच॑प, 
गृहस्य, वानप्रस्थ इन तीन आभगेति, विरक्षणरूपकरिके भतिपादन्‌ 
कप्य । ओर इसका परमहंस सेन्यासीदी परमर्ह परिव्राजक 
छृतद्स्य गरे समीप जादे वदावाकपोके विचाखकरणेबिपे समयं 
हैर । तथा एसी मुम परमस सन्यापीद उदेशकरिके भीग्यासमग- 
वान्‌ने ( नानो द महनि ) इत्यष्दिक च्यारि मध्याय उत्रमी- 


मासासालपारम कनया । दभकासके शुदधमतःकरणवाठे पुमश्ुननका 


अव भीमगवाच्‌ कथन्‌ कर्‌ ५ 


६ 


{ १२९४ ) भ्रीमदगवद्रीता- [ भव्याय 


असक्तबुद्धिः 1 जितात्मा विग॒तस्परहः ॥ 
नैष्कम्यंसिदि. परमां सन्यासेनाधिगच्छति॥२९॥ 
, (पदच्छेदः ) अरकतबुद्धिः । सेवं । जितात्मा । विगतरपहः। 
नेष्कम्थसिदधिंम्‌ । परमाम्‌ । सन्थीसेन । अधिगच्छति॥ ४९॥ 
( पदार्थः ) हे अञञैन ! सत्र आसक्तवुदधि तथा जिंतासा तथा 
विवसपृह रसा अधिकारीपुरूषप परम नेष्कम्धेतिदिदं सन्यास 
भापहोवेहै ॥ ४९॥ ` 
भाग दी -हे अजुन ! आस्तिके निमिचह्प जे धन, सी) पत्र) 
गृह इस्पादिकर पदां टे तिन धनादिकं पदाथोविपे भी नो पृष. 
अपक्तयदि है अथौत्‌ मँ इन धनादिकि पदार्थो ह तथा यह धना- 
दिक मेरे दँ इसणकारके अभिष्येगते रहित हे वद्धि जिसकी वाका नाम 
असक्तयुदधि दै । अव तितः अपक्तबुद्धिपणविपे हेतु करद हे ( निताप्मा 
इति ) इहां आसशब्दकरिकै अंतःकरणका अहण करणा सो अंतःकरण 
सवेविपयतिं निवृत्तकरिकै वश कम्पते जिनं वाका नाम.जितास-है । 
फेसा जितासा हेंगेतैहीं जौ पुरुप सैर सक्तवदि है । शका-हे मग- 
बनू । विपयरागेक विमान हूए तिन ॒दिपयोते अतःकेरणकी निवृत्ति 
केते सेभवेगी १ रेस अरैनकी शंकाके दुष शरीमगवाच के है ( पिग्‌- 
त॒स्पहुः इति. ) हे अजेन ! जो पुरुष देहजीवनके देतुभूत अनेपानादिक 
मोरगोविपेभी इच्छति रहित है अथोत्‌ ््वं॑दश्यपदारयोविषे .दोप्‌- 
दृशंनकरकं तथा निल बोध प्रमानेदरपे मोक्षणे दशेनकूरिकि 
जो परप स्मै अनासपदायोतिं पिरकहभा है इ्कारका 
जो _शुद्धभंतःकरणवाडा पुरूष ( स्वकर्मणा तमश सिधि 
वदति मानवः | ) इस पृक्त वचनकरिकै भरतिपादित कप- 
जन्य _अप्रमतिद्धिकू प्राप्त हुजाहे अयो जासन्ञानक्ता साधनम 
जो बेदपवावर्योका पिविर है ता विचारा अपिकारर्म तया 


ॐ 


भद } माषाटीक्षासदिता । ( १२९५) 


्ञाननिषठक्षी योग्यतारूप एसी जा निष्कामकमंजन्थ अतःकरणकी शुद्धि- 
हप अपरमसिद्ि है विसि अपरमसिदधिकू जो पुरुप प्ाष्ूभादै सो शुदधभतः- 
करणवाडा अविकारी पुरुष शिखायज्ञोपवीवादिक्‌ हिव सवेकमेफि त्याग्‌- 
हष संन्यास्करिक परमनैष्कम्धषिदि्‌ भात होवैहे जाद्‌ सो अधिकारी 
परुष सैन्यासपूैक पेदांवविचारकरिकं परमनैष्कम्य॑सिदिू भाप हेहै । 
तहां ( निष्कलं निष्क्रियं शाम्‌ ) इस शरुतिने बहूं क्रियारूप कर्म 
~ रहित कथन कंप्याहै यात बहका नभ्‌ निष्कम निष्कृ. दै । तित्त निष्कम 
रिषय करणारा जो वेदिचारते उसनहुभा भासजञान है ता 
्ञानका नफ नेष्कम्यं है । भथोद्‌. जहुनहापिमि इन दसधकाएके आस- 
सक्षा्ारका नाम नैष्क है । देती नेष्क्रप जा हिदि है कैषीदै 
सा भैष्कम्यहिदि, परमा है अर्थाव्‌ पूवेऽक्त निप्करामकर्मजन्य अंवः- 
करणकी शुद्धिह्म अप्रमतिद्िका करल होत अल्येत भ्रष्ट हे । 
रे आतमाक्षा्कारपं प्रमनै्कम्यपिचिरुः यहं जपिकारी परुष 
सैन्यासपरवक भवणादिक सायनकि परिपाककरिके भात होवे दै। भथवा 
( सेन्याकेन ) इस वचनिपे श्थित तृवीयाविभक्ति इत्थंभूतलक्षणविषे 
है । दाकरिदं यह मर्थ पिद होवे है ¦ सवकर्मोका सेन्यापतहप एेसी जा 
नेष्कम्यसिदधि है अयात्‌ बहसाक्षाककारकी योग्पवाम न नगुणछक्षण 
तिद है । कैसी दै सा सिद्धि-परम है अर्यात्‌ पु्ऽक्तं अंतः- 
करणकी शदधिहप साच्विकिर्का एठस्म होणेते भेट है । एसी एषे 
काका सेन्यासरर्ष कम्य तिदधिक्‌ं सो अक्ति निवासा 
पुरुप ही प्रात होवेऽहे ॥ ४९ ॥ 
वह पूवं कथन करे जे स्राभन हं तिन स साधरनोकरिकं सपनन सर्व- 
ककि सेन्यासीदं जहन्ञानकी उसत्तिविपे अनर साधनक कमक भीमग- 


वान्‌ कथन करं दै # 


# रीता- भर््याय- 
( १२९६) मद्धगवद्गीताः 1 


सिदि प्राक्ठो यथा व्रह् तथाप्नोति निवोध मे ॥ 

समासेनैव कोतिय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ <० ॥ 

( पदच्छेदः ) सिद्धिम्‌ । प्रापतः। यथां । रहं । त्था । आप्नोति । 
निबोधे । मे । समासेन । रैव । केतियं । नि्ठा । ज्ञानस्य यौ । 
रा ॥ ५०१ 

( प्दायेः ) हे केतियै ! सिद्धिदं परात्र हुभा यह पुरुप जिरभरकारक- 
च ध्कु साक्षाकार कर ह तिरेभकारद तूं मेरे वचनत सषभेकरिके 
ही" निश्वधुकर तथा ति रिदं प्राषहुए पृरुपकी जौ ज्ञौनकी पैल 
निरीह तिसकूमी तृ निश्चय कर ॥ ५० ॥ 

० टी०-हे अर्जुन } आपणे दर्णभाग्रपके कर्मसिं अंतयीमी 
ईश्वरं आराधन करक विसि ईश्वरे पसादं उलन हदं जा. वं 
मृक्ि स्यागपर्थत तथा ज्ञानके उसत्तिकी योग्यताङूप , अंतःकरणकी 
शुदिर्प सिचि रै रेी पिकं माप ष्टुभ यहं अधिकारी पुप्‌ जैत 
तरसकू प्राप्त हवे हे अथात्‌ जिस्त भकारकरिके प्रत्यक्‌ अभिन्न शुद्नरहाकू 
साक्षाकार करे रेतिस भकारं तू अजुन अनुष्ठान करणेवासषतै मेरे 
वचनत निश्वयकर । शका-हे भगवन्‌ ! बहुत विस्तारकरिकै कथन 
कः्याहुज सो भकार हमारी व॒द्धिविपे कंसे आरूढ होवैमा! एसी अजु ` 
नकी काके हए शरीभगवान कह ई ( समासूनेव इवि ) हे अजुन ! 
मृ परमेश्वरके वचनत सक्षेपकरिकं दी तु वित प्रकारं निश्चय कर ।न 
बहत विस्वारकरिके । गेका-हे भगवन्‌ ! तित्त प्रकारके निश्चय करणे- 
रिकं क्या सिद्ध होदेगा ! एसी भजुनको शेके हए श्रीभमवान्‌ 
करदं ( निष्ठा ज्ञानस्य याप्राइति 1) हे अर्जुन } भ्रवणमननर्ूप 
विचार करक उसन्न भया जो आलन्ञान है तिप्त ज्ञानकी जा पार- 
समाष्ि्षि निष्टा हं अर्थाद्‌ तिस निष्ठातिं अनेतर दूय कोई साधन 
भलुष्ठान कन्या जावर कष । करती ठेस निष्ठा प्रा है जरयाद्‌ मवत्‌, 


४ क 
भदश } भाषारीकासदिचा ४ ८ १२९७) 


ष्ठ है । भथा चात्‌ क्षा दे होगे जा निष्ठा सवके , अवति 
हत ह । हे अन. तिप पूउक्त सिद्धिदं घ हष पुर्की इस धरका- 
खीला जहमकी प्रापिह्प प्रा ज्ाननिश्ा हे वि ज्ञाननिष्ानूभी तु 
मेरे कचन सं्ेपरिकौ निश्वय कर्‌ इति । ओर कित रौकाविपे वो(निध 
ज्ञानस्य या परा ) यह बहमकाही विरोपण कथन कन्या है । तहां या 
किये जो प्राप्य बह्नानकी परा निश हे अर्थाव निस व्री अक्षा 
करि दृषरा को$ पदाथ सर्वते अवरजञयत्स नी है रेषे ज्ञानकी 
" प्रानिष्ारूप बहम यह शुद्ध भंतःकरणवाला मुमशु निस भकारकरिकि 
साक्षात्कारं करै है तिस भकार वृं हमारे वचनत संक्षेप करक 
निश्यकर ॥ ५० ॥ । 

अत्र भ्रोभगवान्‌ तिप्त भकार सहिव इत ्ञाननिष्ठाका कथन कहै 

बुद्धया विनयुदधया युक्तो धरत्यात्मानं नियम्य च ॥ 

दाब्दादीनिविषया्त्यक्ता रागदेषौ वबुदस्यच ५२॥ 

( पदच्छेदः) बुद्धया । विशद्धया । युक्तः । ्ृत्या । अत्मा- 
नम्‌ । नियम्य । चं । शव्दादीन्‌। विषयान्‌ । त्यवस । रागदेपौ । 
व्युदस्य । चै ॥ ५१ ॥ ५८२०११०९ 
--पदाष्वः ) हे अजुन ! विशुद्ध ददधिकरिके युक्तहुभा यह परप पेयै- 
र्कं दस सवाव निवमकरिक वैया यन्दादिकं विेर्योक्‌ परिव्थाग- 
करिक तथा रीगदेषक्‌ बाशिागकरिकि बह्मभावद्‌ भार होवे ई ॥५१॥ 

भा० री ०-हे अजुन ! सवं सेशयविपर्योतं श्य होवे विशु 
रपरो जा महन्लासिम इसभकारके वेदांववाकरयोतिं जन्य बहास रेक्य 
विपयक बुदधिकी वृत्ति दै ता व युक्त दुभा यह्‌ 
अभिकारी पुरुप धै्हम भविकं शरदि -मासां ( 
नियमनकरि भूर्या तिस रवार सोखनििच्ागेकीः प्रतिप नि- ९ 
चकर जर्भासपसयगकरकं । इहां { मालान्‌ निमय निुम्य च) इत 

~ ष्र्‌ 


{ १२९८ ) - नोमद्रगवद्रीता- “ [ नप्याव- 


वचनविपे स्थिव जो च यह शब्द्‌ है विस च शब्दकरिके योगशाल्मिषे 
कथन करेहुप्‌ दूरे सापरनाराभी समुप करणा 4 तथा शुब्दाक्कि 
विपरा परिसयागकप्कि जयात्‌ रच, स्पगी, स्प, र मष्‌ यह्‌ जे 
पच विष्य है जे शब्दादिकं विषय आपणे भोगकरं इस भोक्ता- 
परुपके वधन करणे समर्थं दै । तथा जे शब्दादिकदिपयं ज्ञनिनिरटीकी 
प्रारिवासतप शरीरकी स्थिविमाद्रह्ष भयोजनपिपे उपयोमी न है । 
वथा जे शब्दादिकं दिषय शासकरिकेभी निपिद नक्ष ह । पेषे 
शष्दादिकविपरयोषु मौ प्रिववागकरकिं । ओर ञे शब्दादिकं विष्य “ 
इत्त शरीरी स्थितियाजविपे उपयोगी दहै; तिन विषयोषिे भी राग- 
षक्‌ भरित्यागकरिक । इहां ( रागदेषौं व्युदस्य च ) इसत वचनविपे 
स्थिव जो च यह शब्द दै विस च शब्द दरे भी. जितनेक ज्ञानके 
धिकषष्‌ करणेहारे ह विन सवक प्रित्यागका बहम कर्णो । ˆ दपर 
विशच्छदधिककि युका यह अधिकारी पुरुप धिते सषा निय- 
मनकरिके तथा ग॒ब्दादिक विपरयोका परित्याग करि तथा राग्दपा- 
दिकोका परित्याग करिके विविक्तसेवी आदिक विशेपणोकरिके युक्त दवै 
सो अधिक्रार परुष बससाक्षास्छारवासते समथ होवे है । इस रीपितें इस 
भ्टोकका तथा अगटेश्ठोकका ( ब्रह्मभूयाय कल्यते ) इ पृचीयश्छोकके 
वचनसायि अन्वय करणा ॥ ५१ ॥ 
;. विविक्तसवी ष्वारी यतवाक्रायमानसः ॥ 
ध्यानयोगपरो मित्ये वैराग्य स॒थपाश्चिते :॥५२ ॥ 
( पदच्छेदः ) विविक्तसेवी । रुष्वारीं । यतबांक्षोयमानसः 1 
ध्यानयोगपरः । नित्थम्‌ । वैराग्यम्‌ । सयुपाधितः ॥ पर 
( पदाथः ) हे अर्जन } जो पुरुप एकादेशा सेवन करणहारा है 
वथा परिमित भोजन करणेदारा हं दथ जीते है वाद काय॒ मन जिन 
चया निरयही व्यानयोगपरायण्‌ टै वथा वैरा प्रषिद्ुजा हे सो परव 
समथ होर ५ ५२॥ 








। 


, चद] " मापादीशासदिता । ( १२९९) 


सा टी०-है अदन ! जुनेकि संमत रहिव वर्था पिर रेषा 
जो को वन है अभवा पर्वतो गृहादिक दै वाका नाम विविक्तदश 
है । एसे विविक्तदेशे सेवन. करणेका है स्वभाव निरका.ताका नाम 
-िविक्तेवी है 1 भथांत्‌ चिन्की एकाय ताके तिद्धिवापतवे जो पर्प 
ति चितक्रे विकषपकरणेहारे पदाथ स्ते रिव है तथा जो परुष 
ठव्वाशी है दहा परिपित हिव पिव एते अके मोजन कणे है 
स्वभाव जिसका ताका नाम ठव्वाशी है! अर्थात्‌ जो पुरुष निद्राभाठ- 
स्यादिहप चित्तके ख्य करणेहारे आहारक सेवनते रहित है । तथा जो 
परुष यतवाक्घायमानप है । तहा वहखपवृततियै निरुद्ध करे हे गाद्‌ 
~~~, > क 
काय, मून यह वीना जिसे तका नाम यतवाङ्यमानस हं अथोव्‌| 
जो पुरुप यम, नियम, आसन इत्यादिक साधननोकरकि संपन्न है तथा जो 
पुरुप नित्यही ष्यानयोगपरायण ह । वहा चितविपे जासमाकारयियोकी 
जा आवृत ह ताका नाम्‌ ध्यान है अर्थाद्‌" विजावीयगृरत्तियोके च्यव- 
धा सह मासात चनावीय इचवियोका जो परवाह है वाका नाम 
ध्यान ३ । ओर तिसु ध्यान॒करिके चित्क. जो सरवति. रहितपृणेका 
सुपाद्न दे ताका नामं योगै ¡ इतीपधरकारका योगका सरूप ( यौग्‌- 
धितव्रहिनिरीषुः ) इस सृनकरिके पवंजलि भगवान भी कथन 
ल जौ परय इत भकारे प्यानके कथा योगके नित्य अतुष्टान- 
परायण होये विस ध्यानयोग छोढकि जो पुरुप कदाचिव्भी मंत्र 
जप दी्भया्रादिके अतुषटानपरापृण होवा नकष । वथा जो 
पुरुष वैराग्यद मात इभा है । वहां इष दोक -विपयोवि.-तथा , 
मोक वपव सहास रधी जो वित्तका परिणामविशेष दै वाका 
नाम यैराग्ह रते वैरम्यद़ जो रुप विवेकपुवैक भापटभाहे सो पर्प 
-्सक्षातकारवाहते समथ होवे ई ॥ ५२ ॥ 


( १३०० ) श्रोमद्धगवद्रीता- ५ { भप्याय- 


अकारं वठं दपं कामं कोषं परिग्रहस्‌ ॥ 


विशुच्य निर्ममः शांतो व्ह्मभूयाय कृट्पते ॥५२॥ 

( पदच्छेदः ) अदकारेम्‌ । बलम्‌ । दपम्‌ 1 कार्मम्‌ । 
र्धम्‌ । परिम्‌ । व्छिच्यं॑निर्म्मः । शतिः । व्रह्मभू- 
याथ । केर्पते ॥ ५३ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजन ! अहेकारकूं तथा ठकू वथा द॑पदूं वथा क्कु 
तथा कोकू तथा परिंहदटरं परितयागकरिकं ममताव रहित इजा तथा , 
प्पे रहिव भा यह पुरुप प्रह्मसाकषात्कारवासते सभयं होवेहे ।॥५३॥ 

° री०-है मजञैन वहाँ म महान्‌ कृठावैषे उवन्न इआ ह तथा 
महानु पुरषोका मँ शिप्य ह वथा म अविविरक्त हू दूसरा कोई हमि 
समान ह नी इस भकारका जो अभिमान ह ताका नाम अ्हैकार है। 
ओर शरतिर्मृतिरूपष शाखते विरुद जो अपतत्‌ आह हं वाका नाम्‌ बल 
३ \ यसि बहुतस्थरविषे सरीर सामथ्यं वड कहा ई तयापि इहं 
बटशब्द्‌ करि सो शारीरबर ब्रहण करणा नदीं । जिन्त कारणत 
स्वाभाविक होगे सो शारीरषेरु त्याग करणेकू अशक्प है । 
तथा आसलज्ञानके साधनो रंषादन करणेविषे अनुक्ढ है । ओर हयै- 
करि जन्य वथा धर्मे अतिकमणकरणेका कारणख्प षा जो मद है 
ताकरा नाम द्पै है यह वाँ स्शविविषे भी कयन करो है ( दृ ह्यवि 
दषो धभमतिक्रामपि । ) अथं यह-रषदू भाप इभा यह पुरुष मदम 
दरद श्राप होवे है । ओर मदर्प दषे भाप हुम यह पुरुष पर्मेका अवि- 
कमण केरे है इति । ओर्‌ इप्त ठोकके अथवा प्रखोक्फे विपयाक्णी 
~ जमिटाणा है वाका नाम कान है) भौर देषकानमे कवि है। 
आर स्एाके अमावहुएभी रारीरके रक्षणवाकषवे दूसरे डोकें पाप करे 
हप ज बाह्भोगके साधन हे विन्हौका नाम प्रिह । रेमे अकारक 
व्या बखकू चथा दपेदु दयाकमृदूं वथा कोधकू वथा प्रिह परित्याग 





षष्टाद्श ] भाषाराकासारता । ` (१३०१) 
करके तथा साची विपिपूवक शिखयज्ञोपवीवादि कोक परिागकरिके 
दथा शरीरके निवाहवासते शाखविहिव दडः कमैडङु, कौपीन कंथा 
आदिकं परहणकरिके अर्थात्‌ परहंस परिवाजक होक जोर निभम 
हमा है मा्‌ देहके जीवनमाजविषे भी ज पुरुष ममताअभिमानतै रहिव 
है इस कारणतैही भरहकार ममकारके अमावकरिकै हष॑विपादते रहित हैते 
जो पृरुप शांत है अथात्‌ वित्ते सविक्षेपो रहित दै । इस भकार 
, परमहस सन्यासी ही ज्ञान साधनक परिाककमकरिके बरह्ाक्षाकारं 
वासते समथ हमै हे भाद्‌ अहैव्रह्ासिन इ प्रकारके त्रहसाक्षातकारदं 
भराप्त हवै ह । वहां एवै ( पेस्यं समुपाभितः ) इप्‌ वचनकर 
विपी ममिठापारूप कामुका परित्पाम कथन करकं पृनः ( कामं 


परित्यज्य ) ईम वचन करसि जो क्ति कामका परिस्थाम कथन 
करी भयिक्ता बोधनकरः 


कन्याहे सो विप्तकामके प्रित्यागकरणेषिपे भयल 
गवास कथन कमपे ॥ ५३ ॥ 

हे भगवनू ! इसका प्रमहेससन्याप्ी कि साधनकम्करिक 

जहासाक्षाककारद भात होवैहे 1 देसी भयनकी निज्ञासकेटष श्रीमगवाच्‌ 

विसर साधन क्रमदूं कथन के [ॐ ८ , 

प्रसन्नात्मा न शोचति न कौकषति ॥ 11 

्रहमभ॒तः ग्रसतरातमा न शच ५ ;4 

समः तवव चरतव स्ति खमते परास ॥ ५४ ॥ 

( पदच्छेदः ) ्रह्भूतंः 1 प्रसन्नात्मा । नं 1 शीचति । 

नं। क्षिति । समः । स्व । भूतेषु 1 भेदधक्तिम्‌ । रभते । 
पराम्‌ ॥ ५8 ॥ 

, ( पदाथः ) हे अन 

शोकदरेहे वथा नें ई्च्छाकरे 

तेरी भि भौत हेष दै ॥ ५४ ॥ , । 


} जो पुरुष ग्र्भृतहे तथा वरेसनासा है वथा नैं 
७6 ~~~ > # 1 13 
है वथा वं ूतोविषि मदे सतो पुरुप य 


~+ 


६ ३०२) भीमद्रमवद्रीता- { भष्याच- 
भा दी०-हे अज्ञुन । जो अधिकारी पुरुष बह्मभूव है अर्थाद 
जो पुरुष वेदांवशाच्चके भ्रवणमननफे अभ्यासे अद्वह्लास्मि इप्‌ भरका- 


--८---५ ^~ 


जो पुसप नषटहृए्‌ पदायका शोक नी करे है तथा_ जमाह पदायकी 
च्छा नहीं कर ह । इती कारणत ही नियह अनुग्रहकं अनारभव जो 
पुरुष सु्वैभूवविषे सम है अथांव्‌ जेषे आपणेकू उख प्रिय होवे चथा दुःख 
अग्रिय होवे तैसे जो पुरुप आपणे आसाकौ न्या सर्वप्राणीमा्के सुखकूतौ 
प्रिय देखे हे तथा दुःखकू अश्रिय देयेहे । अथवा ( समः सवेषु मृतेषु ) इस 
ˆ वचनका यह अथं करणा ! (बहयवेद सवम्‌) अथं यह-यह सवेजगत्‌ बहमरूप हं 
इत भकारकी वुदिकरिके जो पुरुष जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्िज्ज इन 
च्यारिभकारके मूतोंविपे विपमरभादते रहित है इति । इप्रभकारका 
ज्ञाननिष्ठ संन्यासी में परमासदेवको मक्तिकूं भात होवैहे अर्थाव्‌ म 
निेण शुदधत्रह्विपय जो विजातीय वृत्ति व्यवधाने रदित 
सजातीय्‌ चितदृ्तियोकौ .आृतिर्प्‌ उपाप्ना, है जिस उपापतनाक्‌ पारे 
| पकनिदिध्यासन कंदं । तथा जा उपाप्तना श्रवणमननके अध्यासका 
फठ्‌ है एसी निदिध्याप्तनरूप मेरी भक्तिकं सो अपिकारी पुरुष प्राप्त 
रोवे । कंसीहे सा मेरी भक्तिपरा हे अथो व्यवधान रहि बह्म- 
साक्षाक्कारहम ॒फढका जनक हौणतें अव्यत शर्ट है । अथवा पस 
किये ( चतुर्विधा भजेते मामू । ) इत्त श्ोकविपे कथन करी जा 
च्यारिभकारकी भक्ति है तिस्र व्यासििकारकी मक्तिविपे ज्ञानरूप 
अस्यतभक्ति है । इस भरकारकी पराभक्तिवाडा पूरुष श्रीभागवतविषे 
भी कथन कन्यादै । तहां श्ोक-( सवभूतपु येनैक मगवद्धावमी- 
से ॥ भूतानि मगवत्यातमन्येप भागवतोत्तमः ॥ ) अथं यह-जिसरक~ 
यह पर्प स्थाबरजंगमरूप सयमूरवोविपे एक भगवद्रावक देच है 
मयाद्‌ ( ऋसुवेद्‌ सवैमू ) इ भशपिभमाणे स्ैभूतं विषे यस्िभाविमि- 


नषटद्स } ' भाषाटीफासदितः । (१३०३) 


यह्प व्रहकू ही व्पापक देसे वथा सवैषाणिर्योका आलख्ष जो 

भगवान्‌ परन्ह्न है ति परत्रस्विपे पिन स्मृतो कल्पिव देहे । इस 

भरकारका दक््ववेता पृष ही सर्व मगवदधकोतरिपे उचम भक्त ३ ॥१४ ॥ 
हे भगवन्‌ 1 तिस निदिष्यात्तनष्ष मक्तिकरिक इस अधिकारी पुरुक 


किष फलकी भामि होवैहे १ एषी 
मक्के फलद कथयन करेहे- 


अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ विष 


भक्त्या माममिजानाति यावान्यश्चासिम तत्वतः ॥ 
ततो मां तत्तो ज्ञाला विशते तदनंवरम्‌ ॥५५॥ 


 ( पदच्छेदः ) भक्तया । माम्‌ 1 अभिजानाति । 
चं 1 अस्थि । तच््व॑तः। तेतः। माम्‌ । त्वतः । ्ञा 


। यावान्‌ । यंः। 
त्वा । विरश्ति। 


५१, 


दरे ५4४ ०५२८४ ५८4 


तदैनेतरम्‌ ॥ ५५५ ॥ £“ 


( पदार्थः ) हे अजन ! मँ परमाला देव जिन परिणामवाठा हूं वथा 
जिसवहपयाडा * पते मै परमाःमाकृ विति भंकिकरिकै सो पुरुप य॑या- 


वत्‌ शीक्षात्कार कहै इसका 


र तिस भक्तै मँ प्रमाद येषा 


स 


्चक्षाककारकसिकत देदैषातते अनवर सो वच्दे्ापरु मै परब्रह्म अभेद्‌- 


रूपव प्रवेशं करें ॥ ५५ ॥ 


स 


रमाता देवकु यथावत्‌ स्वरुपते साक्षाकार 


मा री०-दे अज्ञेन ! वित निदिध्यपिवड ानि्नामा भक्ति- 


कसं सो अधिकारी पुरुष प 


करै । अव तितत वथाथंसवर्पद् पणेन करं हं । ( यावान्पश्वासि ) 


वहां मँ अणुपरिमाणवाटा ह1 
ह 1 अथवा नैया 


अथवा भै देहके दुल्य मध्यमपरिमाणवाठा 
विक कल्पनाकन्या जो आकाशकी न्याई सवेमृचेद्‌- 


व्यक्रे साथि सैयोगिखरूप विभुत्व है विसि विभुत्वक। मै आश्रयहू। 
अथवा सप्पच अद्वैतवादिर्योकी न्याम स्वमवभेदवाखा ह अथवा भँ 


असंड एकरस सवेकव्पापकं ह 


दृस्त भकार विचारकरकि शभुविविरुड्‌ 


पक्का वाधकरिक सो पुपर पृरमातमादेवकू मसंडः एकरस, नि, <€ 


प 


(१३०४) शरीमद्धगवद्रीता- “^ [{ भव्याय 


-विभुरूप्ही जानिहै । अरूप वा मध्यमप्रिमाणवाडा वा नेयापिकेकि 
विभुपरिमाणवाका वा स्वगदमेद्वाटा मेँ परमारमादेवकू जानता नही 1 
तथा म देदरूम इं अथवा इद्रियरूष द । अथवा प्राणरप् हूं । अथवा 
मनप ह । अथवा कोक कारस्थायी हूं । अथवा क्षणिक विज्ञान 
हू मथवा शून्यहष हू । अथवा क्तौभोक्ताष्प ह । मथवा जडरूपष 
डं । अथवा जडजदर्ूप दं । अथवा विवह हू । अथवा भोक्ताख्प 
रं । अथवा कतृत्वभोचछत्वतैँ रहित आनेदघनरूप ह । इसभकारका 
,विंचारकंरिकि भुविविरुढ सर्वेपक्षोका वांधकरिकै सो अधिकारी पुरुष 
प्रमासमदेषकू प्रिूणे, सत्य ज्ञान) आनेदघन, स्ैउपाषि्येति रदित, 
(2) एकरस, अद्वितीय, अजर, भम्र, अभय, अशोकहपही जनिह। 
देददद्ियादिरूपष मेरे जानता नही । इस भकारका तितत निदिध्यासन- 

स्पृ भक्तिं भ प्रमासदूऽदू यथावत्‌ जानिके अर्थात्‌ असं, एकर, 

अद्॑वीय, आनेदक्प नह मेही हू । इस प्रकारै मे परमाः्मादेवकं साक्षा 
कारकरिके सो तत्त्वे] पुरुप भँ प्रमात्मादेवपिपि ही अवश करर । 
अथोव्‌ तच्चसा्षा्तारकरिकं अज्ञाने निवृत्त ह्‌ तथा ता अनज्ञानके 
देहादिकं कायक निदत्त सवे उपराधियोत रहिव इ सो परमहेष 

-! सेन्या मं निरेणव्रहरूप दी हेोपेहै । वहां सर्व उपाधिरयं रहित होरकै 

` सो व्ववेत्ा संन्यासी कवी बहस्पं, टोषैहे १ रेसी जिज्ञा्ाके पराप हुए 
कहं है ( तदनैवरमिवि ) अर्थाद्‌ वठवान्‌ भारब्धकर्मके भोगकरं , 
देहके पवहरंत अनेवर सो तच्दे्ता सेन्या देहादिक सर्याभि- 
यतिं रहितदरमा अस्लरूम दोहै यथपि ( तदनंतरम्‌ ) इस वचनकरा 
ञानं अन॑तर या प्रकारका अथे किंसी दीकाकारनं कम्पा है वथापर 
यदे, अथं सभववा नहीं । किप आसमन्ञान चल्यविे भरवेश इन 
दोनकि पूवंनरमाव तौ { ज्ञातया ) इस वचनविपे स्थित कतवा इस 

भत्युयक्रिकै ही सिद हवै है ! ( तदनतर ) यह पद्‌ व्यर्थ होगा । 


पाच ( तदनतर ) इस दचनक्ा देदपातत _अनंतर यह अर्थही सम्पद 





मष्टा ] * भ षाटोकाष्ठरिता । (१३०९) 


ह इवि । वहाँ इस श्ोकविपे श्रीभगवानन ( तस्य तावदेव विरे यावत्न 
विमेकषेऽथ सपत्स्ये ) इत शरविका अथं कथन कम्पा है । इष धुवका 
यह .भर्थं है. । तिस ्हये्ा पुरूपकेविदेहमोककी परातिविषे तिवनेका- 
परत ही विव है । जिदेनकापर्ेत ्ाएपकमंके भोगकर इस 
देहका पाव नक होवे है । देके पतह अनतर सरथउपाधियेतिं रहिति- 
हुआ सो बहना परप निगुण अद्वितीय बहकर आात्तर्प विदेहमोक्षकू 
प्राप्त हवै है इति । जो कदाचिद्‌ तत्वज्ञान उसचहएभी देहके पातप- 
युत प्ारधकरमोद्‌ बिदेहकैवल्यका भति धक नही मानिये दौ त्सक्न(नकी 
मरानिकाटविपे ही देहका पात होवैगा । तहां ज्ञानक समकाची देहा 
पाद न मानणेविपे एक तौ वहवियाके सेपरदायका उच्छेद भाप होगा । 
ओर द्र जीवन्ति तिपरदक रति अतगत होवेमी । सा धति 
यहद ( विक्‌ पच्यत मूष विममायानिदतिः } भं पह 
तचज्ञानक्णं एकत टु मामी यह विदच्‌ पुरुष प्रारढकरषके मोगकरिकि 
देहपाते अनेतर पुनः विशेपकरिकै मुत हष है इवि । भौर इत वख 
दे पुरुपकी अज्ञानहष माया श्वं तचज्ञानकरिकै निषृत्ति हई भी 
ठेशर्पकरिक रदीहूर सा माया एनः देहयावत अनंतर निवृत्त हवै है 
इवि । यह दोनो शति गुक्तपुरुपकी पुनः मुक्तिक, कथन करव हरं तथा 
निवृत्ति सा माया पुनः निवृनिक्‌ कथन करती हई विद्वान पुरुपके 
जीवन्मुक्ति कथन क हैते दोन शति अर्गत ह्वैगी । यात वच्व- 
ज्ञानक उलन्न हएभी देहके प्रतप्त भार्यकरमोकं विदेहकेवल्यका पतिः 
बेधूकृपणा_अंमीकार्‌ करणा उचित है । ययि जेस दीपरू अप्रकारका 
विसि हेद्घ ह यवि सो दीपक आपणे उसिकाविपे ही ता अंध- 
कारक निवृत्ति करे है वैते रचज्ञानभी भनज्ञानका विरोधी है प्रैस 
दतवज्ञानभी आपणे उत्पनिकाविषे ही वा ज्ञानक निवृत्त क्रे हे । 
सौर वा अज्ञानस्म उपादानकारणके निवृ्हृए ताके कार्यरूप अहंकार 
देहादिक भी उसी काडविषे निषृन हीणेचाहिये तथापि तचन्ञानकरकि : 


( १६३०६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ५ ( भष्याय 


उपादानकारणरूप अज्ञानके निवृत्त हरएमी ता ज्ञानके कायस्प अह्कार 
देहादिक. उपादानकारण विनाही प्रारब्यक्घमेके भोगपयेत स्थिव हं 
है । जिक्त कारणत त्ववेत्ता पृरूपके अहंकार देहादिक् प्रत्यक्षही देखणे- 
विषे अधि ई। ओर (न हि दरेरनुपपननं नाम ) अथे यह~प्रत्यक्षभमाण- 
सिद्ध मर्थविवे फिंचिमाचभी अनुपपत्ति हवै नह । यह स्वेशाखकारोकां 
नियम है । एसे प्रर्यक्षभमाणकरिके सिद्ध तिस्र तस्वेत्ता पुरुपके अहंका- 
रदेहादिक किसीनै निेधकरिषीते नहीं । ओर उपादानकारणके निवृत्त 
एवै अनेवर काकी स्थिति कभी देखीती नकष । रे जो कोई शंका 
करे सा शंकाभी सेमवती नक्ष । केतं समदायिकारणके नाशै काय 
द्रव्यके नाशकं अगीकार केरणेहारे जे नैयायिक है तिन नैयायिकनिं भी 
उपादानकारणते रहित एकक्षणमात्र कारयदर<्यकी स्थिति अंमीकार करी 
है। ओर तिन नैयापिकेकि मपे नित्यपरमाणर्वोषिषे समवेव जो 
द्चणकरूप काथदरव्य हे, विश दचणकका समवायिकारणके नागते नाश 
हवै नकष कितु दो परमाण्वोका सेयोगरूप अस्षमवायिकारणके नागरे 
ही वा द्रयणुक्क्रा नाश होत है) भौर जे नैयायिक सपत्र असमवा- 
यिकाप्णके नाग ही कायेद्रयके नाशविपे हेतु कं है । तिनि नेया- 
पिकके पतविे तो आश्रये नाशस्थरुविपे उपादाने रदित इभः 
कारयगरव्प दो क्षणपूर्य॑त स्थिररहे है 1 इतत भकार नैयायिकेन उपादानक्रा- 
रण्के नाश दरुएभो कायेदरव्यकौ एकक्षणप्त स्थिति वा दो क्षणपर्यद 
स्थिति अगीकार करी है । तैसे सिदद्धातविपेभी अज्ञानरूष उपादानकार- 
णके निवृत्तहुएभो भारञ्धक्रमषहप प्रतिवेधके वियमान दुर अर्हैकार 
देहाटिरूष कावेक्री वहृतक्राटपयैव स्थिपि किसी भी निवर्त हि 

नटा । आर वत्वदेततापुरुपकर अहकार देहादिकोकी निवृत्तिविपे भरारञभ- 
केमु प्रतिबधक्पणा है । यह अर्थं केव स्वकल्पनामावयै द्ध नहीं 

३ प्ति ( तस्प वावदेव विम्‌ ) इपर पूर्वउक्त शुविकरि दी मिद हे । 


भष्टदश्च ] ॥ माषारीकास्रहिता । ( १३०७ ) 


तथा तक्छवेत्तापुरुषके अर्हकार देहादिककि स्थितिकी अनुपपचचिरूपं 
अथपरिभमाणक मी षिद्ध हे । किंवा _वस्वेत्ता परुपके अर्का 
देहादिकश्चो निवृत्तिविपे केव तिति तत्वपेनापुरपके दी परारज्धकमे 
प्रतिधेधक नहि कितु विस तत्ववेचापृरुपके उपदेशकरिकै छवाथं हेग" 
हरे शिष्यसेवकादिकके अद्छभी भिव ह तिन प्ारञ्धक्मेकि अभाव्की , 
अपिश्षाकरकत सो पतिदधिदी अज्ञानका नारा ता अन्ञानके कायिम अंतः 
करणदेहादिकोकू नाश करदे । याति विन अंतःकरणदेहादिकोके नाश 
.करमेवासततै तिस कस्ववा परपद पनः ज्ञानकी अपेक्षा होवे 
नु । यह दात्त अन्यशाखविपे मी कथन करीहै । वहां श्टोक-} 
( तीये श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्वजन्देहम्‌ । ज्ञानत्तमकाठमुक्तः~- 
कैवल्यं यावि हतशोकः ॥ ) मथ वह-महं बहास इसभकाे ज्ञानकी 
भाधिकाठकिपे मुक्तदहुमा वथा निवृत्त है सवं शोक जिसके एता जौ 
तन्तवेत्ा पुरुप है सो तत्ववेत्ता पृरुप श्ोक्षाशीआदिक ती्ौविषे देहक्‌ 
प्रिर्याग कराह । अथवा वाडाठके गृहविपे देहकू परित्याग 
करताहुभआ । अथवा सननिपावादिक रोगके वरते शाल ` अथकी 
समृति रहिते देहकु पृरिखाग कराम सर्वकारे विदेहकेवल्य- <-- 
कदी भाप होवे ¦ इति । ओर अहवक्ञासिि इसभकारके वज्ञानकरिके 
,िवृतत दा है अज्ञान जिसका रेषा जो जहदेतता पुरुष है विप त्हमे- 
पुरुप भी ( न जानामि ) इसथकास्का भय तौ होवे है परु जह 
अज्ञानी पुरुषका सो भत्यथ अज्ञान होवे द तैते वहेत पृरुपका ती . 
भरत्यय अज्ञाने होवे नकं क्ति अज्ञानके नाशक॑रिके जन्य तथा उषा 
दानति रिव तथा साक्षाच्‌ आत्मके आश्रव दया वचज्ञानके संस्कारो - 
करक निवस्य तथा अंतःकरणादिकोके स्थितिका अवधिहूष रेस जो 
अज्ञानका संस्कार है वित्त जज्ानकं सरकारे दय विस वत्वेत्ता पुस्पं 
(न जानाभि } यह प्रसयय हवै है। इसप्कारते विवरणादिक गरथोविपे 
व्यवस्था करी है । दासं यह्-महव्रह्ास्मि इम भकारे अत्यसाक्षाक्तारदे 


५ 


( १३०८ ) भीमद्धगवद्रीता- [ नप्याय- 


अनवर ( रं ब्रह्न न मवामि जह ब्रह न जानामि । ) अथ यह ब्रह 
नकं द तथा मँ बहदं नकष जानता हं इसप्रारका परसय तौ तत्ववेत्ता 
पुरुप कदाचिवभी हौवा नदं । परंतु तिस्र तत्ववेत्ता पुरुपद जो कदा- 
वित्‌ व्यवहार्कारकिषे ( अहं घटं न जानामि । ) अथे यहम घटक 
नक्ष जानता हू इत्यादिक प्रत्यय हवै तिस प्रत्ययकी रिद्धिवासते सौ 
अज्ञानका संस्कार कल्पना कन्था है 1 यतं इह किंचिघ्तमा्रभी अनु- 
पत्ति होवै नक्ष । ओर तचज्तानकरिकै अज्ञानके निवृत्ते अनेतर 
शाख्कारोनि जो अज्ञानका ठेश अगीकार कव्या है तिस अज्ञानरेशषद- 
करकं मी यह अज्नानका संस्कार ही विवक्षित है । तिस सस्कारतै भिन्न 
दमय कोह अवयवादिह्प अथे विक्त अज्ञानठेशपदकरिकै विवक्षित 
नकं है। काहिते वदपदादिकं उव्योकी न्याई सो अज्ञान कोद सावयदृ्रवय 
है नह! जिस सावयदताकरक त्वज्ञानकरिकै कटकं अज्ञान निवृत्त होवे 
हे कटुक अज्ञान वाङ रहै याभकारकी कल्पना होवे है । परन्तु 
सो अज्ञान सावयव है नकी । ओर अज्ञानक्‌ अनिषैचनीय हणेतै जो 
कदाचित्‌ तितत अज्ञानका कोईएक देश अंमीकार करिये वौ पिस अक्ना- 
नके एक देशी निवृत्तिवासते पुनः अहंब्रह्मास्मि इसप्रकारफे अंव्य- 
ज्ञानकी अवेक्षा अवद्य होवेनी ! सो इसप्रकारका ज्ञान मरणकाठकिषे 
दुेटही है । यातं तितत अज्ञानक्रे एक्देशविपेभी पुवैउसन्नहुए तच्वज्ञा- 
नङ्क सस्कारकरिके ही नाश्यता अंगीकरार करणी होषैमी । ताकसिः 
पूवउक्तं सर्कारपक्षप इस प्रकेदेशपक्षविपे रिचित्मात्रभी विरोषता सिद 
नक्ष होवैमी । याते सा पृवेउ्त अनज्नानतेस्कारोकी कल्पना ही ग्रेट ह । 
दसभकास्के जीवन्यक्तिकी अपेक्षाकरिके दी पूरव श्रीममवाचून अजुंनके 
भवि ( उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तचदीशनः। ) इ्भकरारका वचन 
कयन कन्था था | तथा कत्ववेना स्थिवभज्ञ पुरुपङे छक्षण कथन करेथे । 
यावं ( वनवरं मां विरात । ) इस वचनकरः वच्छेदेन पूरुष 
देहपातवं अनवर विदेदुकंबल्यकी प्राति जो भगवान कथन कीरै सो 


१ 


मष्टद्श् } " भाषादीफारिता॥ ( १३०९ ) 


युक्तही है इवि । भौर किती दीकाविपे तौ ( ठतो मां व्चतो ज्ञालला 
विशते वद््तरम्‌ 1 ) इस उच्रादिये ( मां तत्वतः ज्ञाता तवः 
भवति अनंतरं तत्‌ विशते ) इ्भरकारपें मवति इष पदके अध्याहारपुवंक 
पृदक योजनाककछं यह अथं कथन क्या है । इहां ( तवः) इ 
प्द्करिफ सव्रव्पापक मायाविशिष्ट कारणत्रहमफ़ा.य्रहण करणा । ओर 
( तदिति वा एतस्प महतो भूतस्य नाम भवति । ) इप्‌ श्रुतिविपे तत्‌ 
यह नाम शुदवरतका कल्या ह । यात पह अथं पिद होवे रैम वल- 
स्प ह इसमक्रारै भे परव्रसदू साक्षाक्रारकरफि यह वववेत्तः पुरुप 
भथम्‌ सर्वासामूव कारणव्रह्ह्प होवे ह । तहां शरुवि-( य्‌-ए वेदं 
र्ास्मीवि स इदं सर्वे भवति । ) अथे यह-भो तत्ववेचा परुष भ~ 
जह्लासिम इत प्रकार आसाक्‌ साक्षात्कार कर है सो तचवेत्ता पुरुपः 
तवरूप होपै है इति । इस धृतने वच्वे्ा रुक्‌ मथम सर्वारस्यर्प 
कारणत्र्ममावकी भाति कथन करी है 1 ओर तिक्त कारणत्रह्ममाव्छी 
प्राति अनवर सो ततवा पृह्प शुदधवहमावर्‌ं भाच होषै है अर्थाव्‌ 
गक्तपरुपद मायाउपापिक्त कारणतरहकी भरातिद्वारा ही निगुण शुध 
की भाप्नि होवै है इस पक्षा विस्वारपै प्रतिपादन प्रंथांवर्ोकिे 
स्पष्ट ३ ॥ ५५ ॥ ४ 
हे भगवन्‌ । जो पुरूष अनासङ्गहै तथा अशुद्ध्वःकरणवाङाह सो पर्प 
ता अंतःकरणकी शुद्धिपैव आपणे व्णआश्रमफे कमक कदाचिवभी नहीं 
प्रिस्याग कर| ओर जो पुरुप शुदधभंवःकरणगठाह सो परप तौ सवकमोे 


सन्यासकसिेही आसन्ञानदूं माप्त हेवं दै। यह वातां पं अपन कथन 


की । भौर सो सवै कर्मका सैन्यास वाहमणनेहौ करणे योग्यहे । कषत्रिय 


न) 


वैश्यन सो सवं कमेका चन्या कएणे योग्य नदी दै इत अथेदूमी 
(कमगेव दि संषिद्धिमास्यि सदिद्धिमप्यिता जनकादयः 1) इस वचन करि भाष कथन 


= = रथ ~, ५ = 
कसे भयै द । वं शद्ध जा ह अंवःकृरण जिनका रपे क्षत्रिया- 


दिक कया कमह अनुदान करणे योग्य हं भथा हवं करका 


{ १३१०) भीमद्धगवदरीता- 


५ ( भभ्याय- 


सन्यात्त करणे योग्य है १ तहां शुध अन्तःकरणवाठे क्षत्रिय वैश्य कर्मही 
कृरणे योग्य है ! यह प्रथमपक्ष तौ सेमवता नही 1 काहेते ( आर्‌- 
रुक्षोरनेयोगिं कम कारणमुच्यत । योगारूढस्य . तस्येव: शम: कारण- 
अच्यत । ) इत्यादिक वचन कर्कं अन्तःकरणकी शुद्धिकू कमक 
अनुष्ठानका निषेष पूर्वं आप्‌ कथन करिभये हो । ओर शुद्ध अन्तः 
करणवाछे क्षत्रिय वैश्ये सन्यात्त करणे योग्य हे, यहे दूत्तरा पक्ष भी 
सेभववा नक्ष । काते ( स्वधर्मे निधनं श्रेयः परपर्मो भयावहः 1 ) 
इत्यादिक वचनोकरिङँ केवर बाह्मणका धरमेरूप जो सै कमौका सैन्यास * 
है पिस सेन्यापतका क्षभ्निय वैदयके भ्रति आप निपेध करिभये हयो। 
ओर कर्मोका अनुष्ठान तथा दिन कर्मौका त्याग इन दोनो प्रकरोति 
दिना वीरा कोई रकार है नदीं । जिसे तीरे भकारकू ते शुद्धअन्वः- 
करणवालठे क्षत्रिय वेश्यादिक करं । याति कमौका अनुष्ठान तथा कर्मोका 
सयागरूप्‌ सेन्या इन दोनोका शुदभंतःकरणवाछे क्षत्रिय वैश्पके भति 
शरतिपेध होणेते तथा अन्य प्रकारके अभाव होणिते एक धतिवेधका 
अतिक्रमण वौ अवश्यकेखि प्राष होवैगा । तहां शुद्धअन्वःकरणवाठे 
स्त्रिय वश्यक कमेकिं अनुष्ठाने कर्मोका त्यागही भरेष्ठहे \ काहेव (कर्मणा 
वध्यते जंतुः 1 ) इत्यादिक वचर्नोविपे कर्मो वधक हेतुपणाहयी कथन 
कन्धा हं । एमे वधक हैतुरूप कर्मो परित्याग करिके इस पुरूपकू 
ओद्षके साधनोकीः पृप्कख्ता ही भप्त होवै है । ओर्‌ शृद्धअन्वःकर- 
णवाठे क्षत्रिय वैश्पने ते कमे मनृष्ठान करणे योग्य नश्च ह । कार्त 
वे कम्‌ चित्तके विक्षेपे हेत दोणेतं मेोक्षके. सापुनरूप आसज्ञानके 
मृतिवधुकटी ६ 1 इसभकारके अजनके अभिभायकूं जानिके भीभगवानू 
वित्त अजुनके पति कह 


सतंकममांण्यपि स॒दा कुवांणो महयपाश्रयः ॥ 
मसप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदसन्ययद्‌ ॥५६५॥ 


मषटदश्च ] ' माषादीकाबदिता । ( १३११) 


1 (पदच्छेदः) सर्वकमांणि । अपि । सदी । कु्बाणः 1 
मदपाश्रयः । मृध्मसादाच्‌ 1 अवाप्नोति । शँशत्‌ । पदेम्‌ । 
अभ्वियम्‌ # 4६ ॥ ^` "<~ । 

( पदाथः ) हे अर्जुन ! सेवं कर्द वदा करती दुभा भी 
मेरे शरणागैदपृरुप मेर भल शाश्वव भव्पय पेद भरोषहोवैहं ॥५६॥ 
माम्री०-हे अजन ! जो पूप पूर्वउक्त निष्कामकर्मोकरिक शद 


"अंतःकरणवाला दुग सो शुद्धअंवःकरणवाठा पृरप्‌ अवश्यकर 


भगवत्‌ शरणदं भात हवै है । काठ निप्कामकरमोकरिकै जन्य जो 
अन्तःकणसकी -शद्धि है वा शुद्धिका मगवत्‌ शरणकी भािदपही परि 
पततन 1 इत मरो निकामं केन्य भतिकरणकी शुदि पूरक 
मद्‌ शरणद भार हुमा जो अग्िकारी परप है सो अधिकारी पुरुष 
जो कदाचित्‌ बाह्णण हेव है वौ सेन्याषका परविवेधक क्षत्रिथतवैश्व- 
स्वजाति रहिव हेते सो वाह्ण निः्धक होक विधिपूषैक एषेक- 
मा सन्यास करै । ओर अन्तःकपएणकी शुद्धिपू्ैक तथा सवैकमेकि 
सेन्वासपूषैकं मगवच्छरणक्‌ भा हए तिस ब्राह्मणक भी इत्‌ जन्प्रमरण 
ट्प सास्ते मोक्ष तौ एक मगवतुङे भरा ही.होषै हे । वितत मग 
वत्ादतै विना केवड कके यागमात्रे वितर जप्का ताहणुका । 
साते मोक्ष हवे नकं । ओर तिन निष्कम कर्मकरं अंतकरणक्री ` 
शुद्धिक्‌ प्रात हुजा जौ अषिकारी गुरुप ई सो भधिकारी पुरुप जो कदा- 

चित्‌ रन्याघका अविकारी त्रिय वैश्व होवे सो क्षत्रिय वैश्य अधिकारी 

पुरुप तौ कमो अदश्यकरिके करे । परन्तु सा सननिय वैश्य मदथ 

पारय हु कमा करे । तहा मँ मगवान्‌ बासुवी वासदेवही ह व्यपाश्रय किये! 


शरण जिसका ताका नाम मद्यपारभयह । अर्याच्‌ एकं म परमेश्वरके शरण ' 


4 


च्छ द पसरतिमे अपण क्या हं १८१ सवाभाव जिन वाका नाम' 


----.-------------, 


मदयपा्य ह 1 देहा मद्ववपाशय दज प त्रिय व्याक अधिकारी 
रूप हेनयाहकय अनवरकारी हीणव दृद सवै कमक करवा हुभाभी 


( १३१२ ) भोमद्रगवद्रीदा- “ { मन्याय. 


अथात्‌ शाचचविहिव स्ववणं ाश्रमके धर्मम कर्कं अथवा ठोकिक कर्मा 
अथवा प्रततिमिद्ध करमो करताहुजामी यै प्ररमेश्वरफे अनुग्रहे दिरण्य- 
मभेकी न्या अहे बह्लासि इसत रारे अहज्ञानेकी ' प्राति करिके 
शश्वत अव्यय पदक प्रात होवे है । अथात्‌ ( तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ) 
इस भरुतिकरिके भरतिपादित जो मोक्षहप पद्‌ हं जिघ्र ष्दर्‌ भाप हीदकं 
वत्त्ववेत्ता पुरुप पुनः आरृनिकूं भरात्त होते नरी तिस्र मोक्षरूष पदङ्ग 
सो अधिकारी पुरेष भप्त होवेहे। केसाहै सो प्द्-राश्वत हे । 
(अयत्‌ उसत्तिविनाशंप रहित होते निव्यहे ठथा अव्ययेहं अर्थात्‌ परिणा- 
मभावते रहित्‌ हं ¦ यथपि इपभकारका भगवत्‌शरण अधिकारी पुरूष 
केदाचितभी प्रतिषिद्धक्मक्‌ करता नक्ष, तथापि जो कदाचित्‌ सो भग- 
ववश्रण अधिकारी पुरुप पिन परतिचिचकरमोदं करेभी वौभीे परमेश्वरके 
अनुहवं भरेयवायकी भमनुलवि करिके अरैव्स्लासिमि इस्‌ भकारे मेरे 
साक्षाकरारेे सो अधिकारी पुरुष मोक्षकुही प्रात्र होवेहे । इसभकारं 
तिस्र भगवत्रशरणताकी स्तुति करणेवाप्ततै श्चीभगवाननैँ ( स्ैकमोण्यपि 
सदा कृषाणः ) इसभकारका वचन कथन कस्याहे ॥ ५६ ॥ 
जिश्तकारणते एक मे प्ररमेश्वरकी शरणतामात्रही आस्पज्ञानकी पराति. 
द्वारा मोक्षका साघन हे तितत अन्य कर्मा अनुष्ठान व कर्मौका 
सम्या मोक्षक्ा साधन है नह । विष्कारणंते त्‌ कषत्रिय अजुन केवठ 
मं प्रम्ररायणती होड । इम अकू अब भीमगवानु कथन करं ह~ 
चेतसा सवैकममाणि मयि संन्यस्य मत्परः ॥ 
^^ बुद्धियोगमुपाभ्चिस्य मचित्तः सततं मव ॥ ५७ ॥ 
( पदच्छेदः ) चरता 1 सवकमांणि 1 मयि 1 संन्यर्दय 1 
मपर बदियोगम्‌ । डपाधित्य 1 मेचित्तः। सर्ततम्‌ । भेव ॥५.७॥ 
(दायः ) हे अर्जन ! विचरं स्कर्माद्‌ मै परमेन्वरविये 


समुषणकरिकै मेसरदुभा तृ. रद्धियोगक्‌ं स्वीकौरकरिकि ईवदा 
मेचिच होड" 1 ५७ 





म्द † भापषी सदि । ( १३१२ 2 


[° टी ०~दे अङन ! इसटोककं हछअर्थो्तौ प्रापि करणेहर तथा 
स्वगादिकिरोककि अछा मापि करणार नितनेक टौकिकि वेदिक 
कं ह तिन दरषक्ोकं विवेकयुक्त उदधिकरिफ नै परमेश्वरविपे अपण 
कर अर्थाव्‌ ( यत्करोषि यदश्राहि वञ्जुहीषि. ददति यत्‌! यत्तपस्पि | 

तेयु तत्कुरु मदपणम्‌ ॥ ) इस प” न्ऽकतरीतितै विन टोकिकि 
वैदिक सवकत्‌ भे परमेश्वरविषे अपण करिकं मखररुभा तृं तहीर्मे 
भगवान्‌ वाहुदेवही ह अलेत परिष जिद ताक नाम मसर दै । पेष 
` मसर हमा तुं पूवं कथनकम्या जो कमफल्की हिदि असिद्धिविपे सम्‌- 

लुद्िहप वियोग दे जो उचियोग वंषके हेतरपभी कर्मोविपे भक्षक 
हमक संपादक ६। ९ दिषीगदू अनन्यशरणह्पंतं स्वीकार 
करि सक्रदा मदितच होड । तहा + भगवाम्‌ वासुदेवाप है चित्त 
जिसका ररे किमी राजापिषि वा कामिनी जदिकोविपे जिसका चित 
है नकष ताका नाम मुचत्‌. दै । इवकारका मचित्त तू अर्जुन सवेदा 
किसी मूलपुस्तकविे ( वद्धियोगमपाश्रि्य ) इत 


हेड 1 दहा 
म्रकारकाभी पाठ शेवंहं । रेते पाठविपेभी सो पृवरक्त अथही 
जानणा ॥ ५७ । 

हे भगवन्‌ ! तित मचत हभत कोन भयोजन सिद्ध होवै दै ! एसी 


अञ्जनी जिन्ञासक्र &ए श्रीभगवान कहँ है । जथदा इत्‌ पूवज 
भक्तियोगे करसणेविपे णके वा न करणेदिषे दोपकू भभगवान्‌ 
कथन्‌ कं 
मधि सर्वहुगांणि मसघादात्तरिष्यसि 
/ अथ॒ चच्वमर्काशाध मो नं््यमि॥५<॥ 
( पदच्छेदः) म॑क्तिः। स गाणिं । मंसादात्‌। तरि्यपि। 
थ \ चत्‌ । त्वम्‌ । उदिकारात्‌ । नं । भरोप्ये्ि । विने 


हंसि ॥ ५८ ॥ 
८ 


(१३९४ ) । श्रीमद्रभवीता- ५ { भध्याद 


( दार्थः ) हे अुन ! मचितैहुभा तुं मेरे सादे इतर काम- 
करोषादिकेोकूभी तरिजीविगा भौर जौ कदाचित्‌ तु भवन अहंकार मेरे 
वचनदूं वही भवणकेरेमा तौ तुं नेष्होवेमा ॥ ५८ ॥ 

-भा° टी ०-हे अजुन ! मच्चिच हुजा तू मेरे असाद सषेदुगोक्‌ 
 तरिजावेगा । तहा संसारदुःसके साधनरूप जे अविदुरतर कामक्रोधादिक, 
"है पिनोका नाम दुगं है से कामकरौयादिषम संवर्गो तू भापगि 

प्रपलतँविनाही केवर मै परमेश्वरे अनुग्रहं सुतेनही अतिक्रमण करेगा। 
ओर जो कदाचिच्‌ तूं अजन मेँ परमेश्वरे वचनोदिषे अविश्वाषत किमे 
पेडित हू इस प्रकारके गेम अहंकार तिस्र हमारे कंचनकूं नकीं भरवण 
कैरैगां अथात्‌ जो कदाचित तुं हमारे वचनके अथक नकष अनुष्ठान 
करेगा तौ तूं अजुन न्ट होगा । भरात्‌ आपणी इच्छते गुदधादिक 
स्वध्मेका परित्याग करके सेन्यासादिक प्रथभेके अनुष्ठाने तू सवेपुरपोते 
भष्ट होवेगा ॥.५< ॥ 

हे भगवनू ! युद्धादिककर्मोके करणेविपे अथवा नही करणेविपे में 
अञ्चैत स्वतेत्र हू । यातं तुम्हारे वचनके अथक मे नही कर्मा । एसी 
अजुनकी शंकाके हु भीमगवानु कदं दै- 

यदहंकारमाश्रित्य न योस्य इति मन्यसे ॥ 

मिध्यव्‌ व्यवसायस्ते प्र्तिस्वां नियोक्ष्य ि॥५९॥ 

क ( पदच्छेदः ) (व अककास्म्‌ । आं्रित्य । न । योस्य । 

ईति । मन्यसे । भिथ्या । एवं । व्यवसायः । ते । भ्रकुतिः । 

त्वौम्‌। नियोष्ष्यति ॥ ५९ ॥ 1 

(.ष्दायः ) हे अचैन ! त्र मेहकारद आभयकरिकै म्‌ भश युदधक- 
ह्णा दप॒भकार ज भानवे सो महारा निश्चय मिश्पा ही है" जितकरार- 
रणते तुमहारेक्‌ भरति अवश्य युद्धविपे परेणा करेगी ॥ ५० ॥ 

` भा० दीदे भजन ! भे पमौसा ह यां इष युद शरकम॑दर 

मृ नकं करेगा दस्मकारके मिथ्या अभिमान आश्रमं करक इस 


भदश ]' भाषाधेकासरदितां । ( १११५). , 


दक्‌ मे नकष करूणा इषपकार जो तू मानता है सो तुम्हरो निश्चय 
निप्फही है । निस कारणत क्षत्रियजातिका आमक रजोगुणस्वहपष 
जः रति षै सा भक्ति तुमह इत यदह कमवप अबश्यकरिके । 
भर्त केरेमी । दसीकारणंतदी ( अकति याति मृतानि.नि्रहः रि करि-> 
प्यति 1) इत कचनकरिकै पृष सपजीगोकौ परवृत्ति आपणी भापणीः 
परद्कं अधोम कयन करि अहं त वृ अर्जन स्तत्र नहीं है कितु" 
आपणी परुकिके अधन दै ॥ ५९ ॥ कः (4 
~ प्ीमगवान अर्जुनका स्वमरुतिके अधीनपणा निह्पण कर है । 
स्वमावनन्‌ कौतेय निवदः स्वन कृमंणा ॥ , 
कर्तृनेच्छसि यन्मोहा्करिष्य्यवशो पि तत्‌॥६०॥ 

( पदच्छेदः ) स्वभावजेन कोतियं । निवदधः। स्वेन कर्मणा । 
करिम्‌ । ने । इच्छसि । थत्‌ मोहात्‌ करिष्यसि । अवशः । 
कषेपि। ततै ॥ ६° ॥ | 

( पदाः) हे अजेन । स्वमावनस्यं मापेणे करके वशीकृत 
इमौ मोके वशेत निसरयुु क्षरणेवातत नहीं ई्छताहे पितृक तू 
भृवशंहुमा भी करम ॥ ६० ॥ 

भा० री ०-हे अन ! वैत ष्रियस्वभावकरिकि जन्य जे शोरया- 
दिक अनागंतुक कम ई तिन कर्मोकरिके वशीहत हूुभा दू अ्चैन मोहके. 
वशु निस युदक करणेदू नकं इच्छता अथौत्‌ भँ भजन स्वर्तव हू 
यति जितत नित्त अथेकी च्छा कंगा तिप ही अर्थक सपादन का 
इभकारके भमहप मोहक वशत जो तू बैधुवधादिकोंका निमित्तभूत 
इस युके कद नक्ष ्छताई वित युदहष कमेक तू अजेन जवश्‌ 

हुभाभ करेगा अयाद्‌ विस युर कर्मके करणेकी नकं इच्छा कर- 


भः 


दाहृमामी वू पडत स्वाभाविक ऋ स्वाभाविक कमक परत॑व दुभा वथा अवाम 


८ सवशयक किक्यण 
परमेषसे परतत दभा तित युध अवश्यक करेगा ॥ ६०7 --- 





( १३१६) श्रीमद्गगवद्रीता- | भष्याय- 


तहां ( अवशः ) दस पूथरक्त वचनकरिकै श्रीमगवा्ूने अजजैनविपे 
स्वभावषप प्रकृविका अधीनपणा तथा अतर्यामी देश्वरछा अधीनपणा 
सूचन कम्य 1 तह समावहप भकपिका अधीनपणा तौ पृदश्टोकेषिपे 
भतिषादन क्या । मच अंतयामी ईश्वरका अधीनपणा सखष्टकरिकं भतिष~ 
दन करं है- 
दैशवरः सवभूतानां हृदेश्ेऽक्ञन्‌ तिष्ठति ॥ 
। भ्रामयन्स्वभूतानि येत्रारूढानि मायया ॥ ६३ ॥ 
( पदच्छेदः ) ईश्वरः । सरवभृतानाम्‌ । ददेश । अन । 
तिष्ठति । भरांमयत्‌ । स्षैभूतानि। यंचाहडानि । मायया ॥६१॥० 
(पदार्थः) हे अर्जुन} अंतयौमी ईश्वर यत्रनिपे आष्टं कामय 
प्रतिमार्वोकी न्याई सवैप्राणिर्यो भापाकरिकै जहां तहां त्रमणकराव- 
.ताहुभा स्ैप्राणिपेोके ददयदेशविपे स्थिते हेहै ॥ ६१ ॥ 
भा० टी०~ह असुन ! नीके पृण्यपापकरमेक अनुसार तिन सरव 
जोवोदं शुभञशुमकरमविपे भरवत्तेक जो अंतर्यामी नारायण है जो अतयांमी 
नारायण-( वः पृथिव्यां तिष्टन्पृथिग्या अतरो षे परथिवी न वेद्‌ वस्य 
पृथिवी शरीरे यः एृथिवीमेतयोयमयति । यच क्रंचिज्नगसपवे दश्यते शरतेऽपि 
वा ॥ अवर्वहिश्व तत्रव व्याप्य नारापणः स्थिः ॥ ) इत्यादिक श्रुवि- 
यौकरिक भरतिपादित दै । इन दोनों श्रुदिर्योका यह अथ हे-जो अंतयामी 
ईश्वर पृथिवीविपे स्थितहुभा तिप्त पृथिवी अतर है। त॒था जिम्‌ 
) अंवयामी_ देश्वरदं सा पृथिषी. ने जानती. है । तथा जित अंव- 
यामो दश्वरका सा पृथिवी शरीर है । तथा जो अतयौमी ईश्वर 
पिष्ठ पृथिवीकू पवृ्त करै है सोह सतर्यामी ३शयर तुम्हारा आसा 
है इति । ओर निवनाक सर्वजगत्‌ देतमेविपे अपे है तथा 
श्रवण करणेदिपे आता है तिषठ नामह्षासक सुभ जगवद्ुं अंत- 
भाल व्याप्य किं नारावण सपित्त द इदि । इस प्रकारका अतर्वामी 


। 


भष्ठद्च ] भ।षटोफापारिता । { १३१७) 


नारावणर्म ईश्वर स्ाणियोफि अंतःकरणख्पम ` हृदयदेशपिपे 
` स्थित हे अथाव जेसे सामान्यते सवत्र व्यापकमी सुधका भकोश 
दपणादिक स्वच्छऽपाषियोविषे विशेपरूपकरिके अभिव्यक्ति भाप होवे 
, है। तथा जते सदीपोका अपिपतिभी शरीरम उचरकोशठिे पिथे- 
परूपकरिकै अभिव्यक्तिङूं भाप होवे तते सामान्यते सर्वव्यापक हुभाभी 
सो अंत्यामी. ईश्वर पिनि _-अतःङरणोषिपे विगोपृकृरिकं अभिव्यक्ति 
न 
कथनं केरी है । शंका-हे भगवन्‌ ! सो अतयामी ईश्वर क्या कार्यं 
करताष्ुमा तिनि सके्ाणिपोके हदयदेशकिपे स्थित होवे है! एषी 
अभुनकी निक्ाएकि हुए श्रीमगवानू कहं हँ ( छ्ामयन्‌ इवि ) है 
भुन ! स्तो अतयोमो रंश्वर आपण मायाकर्कि तिन सवेभाणिर्ोकूं 
आपणे भाषणे पुण्यपाप्कमेकि अनुत्तर तथा पृषैठे सायके अनुप्तार 
जहां तहं शुम जशुभ कर्मकिवे प्रवृत्त करवाहुभा तिन सर्वभाणियोके 
हदयदेशविपे स्थिव हवै है। अव इस अथेकिपे इष्टावक्ूं कथन कर ह ~ 
( यचाहढनि इति ) हे अचैन ! यं्पिपे आढ जे कष्टरवित पुरुष 
अश्वादिहम परतिमा है जे रतिम अस्यत परतंत्र ह तिन कामय प्रति 
मावो जेर सुतरधायै मयाद पुष धमण करदह षे यह्‌ अवयमी 
ईश्वरी आपणी मायाकणकि पिन सवपाणिर्योदू नहं वहां भमण 
करा है इति । यातं इत युदक करणकी नक्ष इच्छा कएवाहूभामी 
तं अरजजुन विस अंवौभी ईश्वरकी प्रेरणां अवश्य इस यदद करेगा 1 
इह ( हे अजुन ) इस सबोधनकरिके मरीभगवायूनँ अनुनविपे शुदभवः- 
करणव कथन कम्पा वाक्ररिकं यह अयं वोधन कस्या । शुद्धिभपःक- 
रणवाछा त अदन रेते स्ववयौमी ईश्वरकते जनगकू योगप है ॥६१॥ 
शका-हे भगवन्‌ ! परतेतर सश्प्राणिर्यो्ं जो कदाचित्‌ अवर्पामी 
ईश्रहोपरेस्णा करषा होवे दौ ( सगकामौ वजेत परदारान्न गच्छेत | 





न 


{ १३१८) श्रीमद्गगवद्वीता- [ भ्याय- 


इत्यादिकं विपिनिवेपरशाखकू तथा सवं पुरुषप्रयलनकूु अनथकता भाप 
होवेगी ? एषी अजञनकी शकाकं हुए भीभगवानच्‌ कह ह- 
तमेव शरण गच्छ सवेमविन भारत ॥ _ ` 
तत्प्रतादासरं शतिं स्थाने प्राप्स्यसि शाश्च 
तसम्‌ ॥६२॥ 

(पदच्छेदः ) तेम्‌ । एव । शरणम्‌ । गच्छ । सं्वेभावेन । 
मरत । ै्रसादात्‌ । पर्रम । शांतिष्‌ । स्थानम्‌ । भीम्स्यसि। 
शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

( पदार्थः ) हे भारत ! सव॑भकराखरिके पि" देश्वररूष आश्नयक ही 
तूं आग्रयण कर तित दैश्वरके प्रसादतै तू षरा शतिक तथा शाश्वव 
सथानक भौर होवेगा ॥ ६२ ॥ 

भा० री°~दे असन ! जो अंतयांभी दैश्वर स््राणिर्योके हयदय- 
देशविपे स्थित होइ तिन सपैपराणिर्योकू शुमभशुभका्षविपे भवृत्त करैहै । 
रसे सवके आश्नयरूप अंतयौमी ईश्वरं ही इस सेसारसमुद्रके उत्तरण- 
वासते तु स्वेभावकरिके आश्रपण कर । भथोत्‌ शरीरकरकि तथा 
मनकरिकै तथा वाणोकरिक सवेभक्ारफरिकै विस ईश्वरकं तू जआभयण कई । 
इ्तभकार जवी तु अजुन सवेभकारकरछिं तिप्त अतयाभी इश्वरद्‌ ही 
आश्रयण कृरेमा तवी अतव्यामी ईदश्वरके अनुहवे तृ अयन पराशा- 


दषेमा \ व्या शा्वतस्थानदू पाप होवेगा । वहां अ तीय स्वभकाश 
परमानंद नह्मरूपकेरकि जो अवस्थान है वक्रा नाम स्थान हे। कत्त 
है सो स्थान-शाश्वतं है अर्थाद्‌ उलन्निनाशपै रहित होगे नित्य है । 
एसे नित्यस्थानक न तू धर श्राप होवगा अर्थाच वित्त इंशवरकं अनुग्रहं भात 
भपा जो भदनस्लास्मि इरसुधरकारका "तच्वज्ञान है विस तचज्ञानि कार्य 





। 
भष्टदश् ] माषादीक्ासदिता । ( १३१९ ) 


सहित अवियाौ निदृत्तिह्पम वथा परमानेदकी भाषिरूप मक्षू तू 
भ्रात हेग । इहां किं दीकागिषे (परां शतिमू ) इस्त वनकरिके 
साधिका यरंहण क्या है पिति समाधिकी प्रपि इत परुपकूं ईश्वरे 
अनुद ही होवे है । यह वाक्त ( समाधिरिदधिरीश्वसणिधानाद्‌। ) $ 
सुतरकण परतैजटिमगवाचूने मी कथन करीहै ॥ ६२॥ 

अव इस सवं मीताशालके जथंका उपहार करे भरीमगवान्‌ 
अथैने परति कहै । 

इति ते ज्ानमाख्यातं शद्यादणद्यतरं मया ॥ 
-विम्येतदशंषेण यथेच्छसि तथा ङः ॥ ६२ ॥ 

{ पद्च्छेद्‌ः ) ईवि । तेः । ज्ञानम्‌ । आंल्यातम्‌ । गात्‌ । 
गहतसम्‌। मथा । विर्यं । ईतत्‌ । अशेषण । यथा । इच्छंसि । 
तथा! कुई ॥ ३३ 1 ८९९५ गे, 

( पदार्थः ) ह अजुन ! म परमेश्वरे पुम्हारेवाईं इ पवैरकतंभकार- 
कर्कि ्पदा्थतैभी अल्यतगुय आस्न कथन कस्या याव ईप 

“ गीवाशाखकू ओदिअंत पर्यव विभीरकर्कि निरेभकार इ्छैवाहेपै 
तिश॑भकार तू कैः ॥ ९६३५ 

भाग रीर अर्चन ! हमार अनन्यभक्त तथा असतग्रिय रेता 
जो दु अन है दि ुमहारे वा मँ पम आष सर्वज्ञ पसेश्वरणे इस 
पूषरक्त प्रकारक नीशका क्का साषनूप_आसूविपपकतान कथन 
कन्या । कैषा है षो ्ञान-गुखपदा्थभी अत्त गुरं मर्था परम- 

सेन्यारपर्वव निष्कामकरमपोग्‌ है वि गुह्यकमपोगर्वैभी । 


रहस्यङ्ष रेता जो सन्या ५ । 
यह्‌ मासन्ञान गुखतर किये अत्यव रहस्यस्प ३। जिस्कारणते वित“ 
हनपासपर्वत कर्मयोगा यह भासतान फठस्पही हे । सापनकी अपे- 
षाकरिकै फरविषे रहस्यरूपवा युकतही है । अथवा इषटोकविपे ग्रा 


सभवे जे मंन, तैव, मभि, रपवन दिक पदां हं विन गुल 


1 


(१३२० भोमद्गदद्रीता- [ भभ्यायर 


दा्थोविभी सह आसज्ञान अदयतगद्य हे। कादिपं ते मेवतनादिक इसपुरषक्‌ 
केवछ सांसारिकं अनित्सुलकीदी धाति कर ई भौर यदं आसन्नान्‌ तो 
इ पुरपक व्ह्लानदद्प्‌ नित्यस॒सकीदी भाति क्रेहै । यावे दिन मंनरतना- 
कोते इस आसङ्गामविपे अतयत गद्यरूपता यृकछही ई । याते है अजुन ! 
भ परमेश्वरे तुम्हरे ताई्‌ उपदेश कन्याजो यह्‌ गीताशाचख हे तित 
गीताद्चाख्ष्ू्‌ पृवेरतरवाक्याश्ी एकवाक्यतापूवेक आददेअतपयेत समत्र 
विचारकरिके पश्चात्‌ आपणे अधिकारके अनुप्नार जित अर्थके अनुषटन 
करणेशी तृ इच्छा करता होवे तिस अर्थे अनुष्टानदु तू कर । प्रु हस 
गीताशाञ्चकुं आदि अंतपर्वत मटीप्रकारतं नदीं विचार करिकें केवठ 
आपणी इच्छामा्रकरिके तुम्हारेष क्रिचितरभी कायें करणेयोग्य न्ह 
ए1 इहां घ्रीभमवानूका यह ताययं है-जो मुमक्च अशुद्धभन्तःकरण- 
बाला है तिप्त ममुक्चजन््‌ं तौ प्रथम्‌ प्रोक्षे सापनभूत आत्म- 
ज्ञानफे उसत्तिकी योग्यताके पति्यधक पापकर्मोके नाश करणे- 
वासते स्वर्गादिक फएठकरी इच्छक परित्याग करि वथा मगेवदर्पणवुचि 
ककि आपण वणेजभिमङे धर्मोकाही अनुषटान करणेयोग्य दहै । तिन 
निष्कामकर्मेकि अनुष्टानकरिके शु हुआ अंतःकरण जिसका एसा सो 
मधिक्रासै प्रप जो कदाचिद याज्नणशरीर होवे ठै सो आज्नण अभि- 
कारी पुरूष आसनज्ञानकी इच्छाषूष विविदिपाके उसिन्न हरत अनंतर 
बरहमवेत्ता गुरुके समीप जाके आसज्ञानके साधनरूप बेदांववाक्पोकि 
विचारवाप्तते शाखप्रिपादित विधित शिखा यज्ञोपवीतके त्यागपूर्वक 
सवकमाके सन्याद्तद ही कर। सो सन्यासके ्रहणकरणेका विधि जास्‌- 
पृराणके एकादश अध्यापविपे हम विस्तारं निर्पण करिभाये हे । 
यावि इहा टिस्पा नह । वित्त सेन्यासवे एक मगदत्रशरणताकसिकि पूर्- 
उक्ते विविकतदेशसेवादिक ज्ञानप्ताभूनकि आयासे भवण मनन निदि- 
ध्पाषनकरिके आसमज्ञानङी उतत्तिकरिकै पिस अधिकारी पुरुषकूं 
मोशकी मनि होवेहे । भौर स्ेकर्मोकि सेन्याप्त करणेविपे अनपिकारी 


१, 


चष्टादद्च ] भाषदीका्तदिता । ( १३२१) 


एते जे क्षत्रिय वैश्यादिक पु हे तिन पुष ्निययेश्यादिकेनं गै 
अंतःकरणकरो, शुद्धितै अन॑तरभी आपणे वणेजाश्रमके कर्मोकूही करणा । 
ययि अंतःकरणकी शुद्धासतैदी कंका अनुष्ठान सवै हे । वा अतः- । 
करणकी शुद्धित अनवर तिन केकि अनुष्ठानका कोई भोजन नही है 
तथापि शरुतिस्मृतिरूप भगवत्की आज्ञकि पाठनवाते दथा अन्यखा- 
को शुमकौविपे भरवंचनसप रोक्तयहवासतै तिन षत्रियवैश्यादिकेनिं | 
अंतःकरणकी शुद्धिं अनतरभी, तिन्‌ कमोकही..करणा । इतप्रकर 
निजकमकमेक कसेर विन ्त्ियैरयादिक मुपृ्ुजनोद्‌ एक भगव" 
तुश्रणगताकी भरासिकसरिके पृषैलन्मयिपे करहु सन्थास्तादिक साधनोकि 
परिषाकते अथवा हिरण्वगभकी न्या सन्यासी मपेकषाति विनाही केव 
पमे अनुग्रहमाचकरिकै अरहनहासिमि इसमकारके आसक्ञानकी 
उललिक्षरक मोक्षको भाति होवे है । मथवा तिन पशव कषतिष्वेशयादि- 
कूं अगे जन्मदिपे जराह्मणशरीरकी भराति होक तहां सेन्यासादिक 
साधनपूषैकं जसज्ञानकी ससिकर मोक्षकौ भापि होवै है इ । 
हे अजन ! इसभकारके विचार किहर्‌ इहां मोहके पापिका अवकाश 
हवै नहीं ॥ ६३ ॥ 

तह अल्यत गंभीर जो यह मवाशाल्रहेता गीवाशाख्के भादिभंतपर्यत 

नत जनप प्रिभकी निवृति करणेवासते आपी 


समय विचार करणे जन १ = भातााल ७.2 
श्राभगवान्‌ रुपाकरिकि 1८ सवगीवाशाखके सारजयनक्‌ संक्षपकरिकं 


स्ण्हयतमं श्रयः ण स परम्‌ चः ॥ 
च टमिति रतो वक्ष्यामि ते दित॥९५॥ 
(पदच्छेदः ) ससेतमम्‌ । भूयः । यूं । मे । पेरमम्‌। कचः 
इः । अपि । रने 1 ट्टम्‌ } ईति । ततः 1 वक्ष्यामि । तेः। 
सितम्‌ ॥ ६९ ॥ 1 


( १३२२) भीमद्धगवद्रीता- ^ [ भव्याय 
( पदाथः) हे अर्जुन ! सेवते अस्यतगुद्य हमारे परम रवचनकृ तू 
नैः मी श्रवण कर निरकारणतै हमरेक तू अतिशयकरिकै भि है" 
विैकारणतें मै तेम्हरे हित कयन करूं ॥ ६४ ॥ 

. भा० दीदे अर्जुन ! पव हमने सेन्यासपधत निष्कामकर्मयोगः 
सुद्य कद्याथा । तथा .ति निष्कामकमेयोगते  ज्ञानक्‌ मुद्यतर कदयाथा 
भंव विसी निष्कामकमैयोग्ते तथा ताके फठमूत ज्ञाने सवत गुह्यतम 
तथा स्तै उत्कृष्ट पेसे हमारे वचनः तू पुनःभी श्रवण कर । अथोौत्‌ 
पर्थ तिस तिस भेगविपे वि्तारते कथन कम्याहुभा मी सो वचन केवल ` 
तुम्हारे अनुगरहवासते मे भगवान्‌ पुनः तिस वचनकू सेक्षिपकरके कथन 
करताहूं विस्र वचनकू तू भवण कर । तहां गुद्यप्दाथेते जो अतिगद्य 
होवे है वाका नाम गुदयवर है । ओर ता गुद्धतर पदा्थतेभी जो अति- 
गुह्य हो है ताका नाम गुद्धतम है । हे असन ! किप पदाथेके ठामवा- 
सतै कथका आपणी पूजावाक्तै अथवा भापणी ख्यातिवासते भे परमेश्वर 
सो वष्न तुम्हारे ताईं नक कहवाहूं कितु तु अजन हमारे जिसकारणंे 
अविशयकरिके भिय रै पिसकारणतें त॒म्हारे करिके नहं पूठाहुभाभी मे 
परमेश्वर छपाकरिकै तुम्हारे परमभेयरूप हितकू कथन करताहूं ॥ ६४॥ 

भीभगवान तिस परमम्रेयह्प हिकं कथन कृरं हं 
न्मना मब मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कु ॥ 
० ड =. नि 

` ममेवेष्यसि पत्यं ते प्रतिजाने परियोसि म॥६५॥ 

 ( पदच्छेदः) मेन्भनाः। भव । संद्वकतः 'मेदयाजी । माम्‌ । 
न॒ः । कुर । माम्‌ 1 एवे । पैष्यसि । सस्यम्‌ । ते । भरंतिजाने । 

परिधैः) असिम" १६८५ ॥ ५ 

( पदाथः ) है अर्जुन ! तू मैन्मना तथा मेदभक्तं वथा मैयाजौ 
होऽ तथा मे सेश्वरं नमस्कार कैर रेते करवाह्मा तूं मे सेशरक 
सी भत हवेमा रैम्हारेतमीप्‌ मे रत्य भिज्ञ करता ह निस्कारमते त 

दैमप्स भिं हे" ॥ ६५7 ॥ न 


॥ ,। 
ष्टद्च ] ` भापादीकाघ्चदिता। ( १३२३ ) 


भा० टी०-दे अनन । ते मृन्मृना दऽ 1 तह प॑ भगवान्‌ वासुदे- 
वरषिही है भरन जिका वाका नाम मन्मना ट रेरा मन्मना तृं हेऽ। 
अथात्‌ कापि रमेशरकाही. तृ सिवन कर । शंका-हे मगवनू्‌ 
$रिशपाखादिकमी देपकिं हदा तुम्हाराही चिकन करवेभये है! 
इसमकासतें ममी तम्हारा वितन कहं ¶ एषी अर्जुनकी शाके हुए भीभ- 
गान्‌ कँ ह (मकः इति ) असन ! वु म पेश्वा भक्त हउ 1. 
तहां प्रप्ेमकरिके भ॑ पसेन्रविपे जो अनुरागरूप्‌ अनुरक्त द वाका 
नाप येद मूक है एत मेरी ककर उत हेड 1 अथाव 
परेश्वरविषयुका अनुशगकसरक सवदा भ परमभररविषयक आपण मनद 
तूकर। ययि ते कंस रिशपाठादिक मनक तदा परमेश्वरा 
तन कसतेमये ह तथापि ते के शिशुपासाक्कि परममेमकरिकै भ 
परे्रविे अनुराग इए मैँ परमेश्वरा विवन नं कवेभये है किन्तु 
कवठ दवेपकरिकिही मेरा वितन करतेभये हे । यतिं ते कषशिशुपायादिक 
रै परेश मक्त केहेजति नही ओर वृ अखन वै मे पमेशरका भक 
. इभा हमारा चितन कर । शंका-हे भगवन्‌ । वे परमेग्रदिषयक सा 
भनुरागर्ष भक्ती किस उपायकरिके शप्त होवै है ! एषी अयुनकी ( 
.गुकाक्ते हृष शरीभगवान विस्र भक्ति उपायक्‌ कथन्‌ करै दै-( मयालौ : 
इति ) हे अयन } मे प्रमेश्वरविषयक अनुरागर्प भक्तिकी परा्निवाते 
तू मयाजी होर ! तह म भगवान वासुदेवे पूजनकरणेका -ह स्वभाव 
निष्का ताका नाम्‌ मयाजी है । भयो सर्वकाठपि वुं अजन म प्‌ 


"~~न ५, 


~ होड † काहे भगवन्‌ ! पूजन करणकी साम- 


मरके अमाव विस अनुरागरूप भक्तिकं भरापिवासतै क्या उपाय 
कृरणेयोम्य ३1 री अुनकी शंकाके इ९ शरीभगवान कहेहि (मांनम्‌- ` 
स्रः इदि ) ह भुन ! विस पृजाकी सामये अमावहुए्‌ म॑ ्मेन्‌- 
स नमस्कार कर अथव अयत्‌ निश्रवाप्वक ररीरमनवाणीकरिकै -< ` 
द पणे दी आराधन कर । दहं { मयाजौ ) इ पकरि 


( १३२४) भरीमद्धगवद्रीता- । { भष्याय- 


कथन्‌ कम्या जो पूजा अच॑न र 1 तथा (नमः ) इत पद्करिकं 
कथन कम्पा जो नमस्कार वंदन हे ते अचेन वेदन दोनों मागवतधमं 
दृसरेभी मागवतपर्ोकि उपलक्षण है । तै भागवतधे श्रीभागवतर्विपे यह 
[कथन करे ह । तहा श्टोक-( शरवणं कौत्तनं विष्णोः स्मरण पादपतनम्‌ । 
अचन वेदन दास्यं सृख्युमात्मनिवदुनुम्‌ ) अथ यनम्‌ ) अथे वह-विप्णुभवानका 
वण, तथा कीर्तन, वथा स्मरण, तथा परादोका सेवन, तथा अचन्‌ 
तथा दाप्तभाव, वथा सखामाष, तथा आसमाका अपण यह्‌ नव्‌ भागवतधम्‌ 
कहे जाव ह । इषीक्‌ दी नवध मक्तिभी कर हं इि। हे अजुन ! इसमका- 
रके भागवतधमोका अनु्ठने करक सवदा मँ परमेश्वरविपे अनुरागकी 
उसत्ति करके म प्रमेश्वरके चितनप्रायण हभा तु अजुन मे भगवान्‌ 
वासुदेवकं ही ाप्त हौवगा अथात्‌ ( तत्वमर्ति 1 अहं ब्लासि ) इत्या- 
दिकं वेदांववाकर्यतिं जन्य आसमप्ताक्षात्कारकरिकतै तुं अभेद्हपकरिके भँ 
अद्वितीय निगेण्ष प्रखसमक्‌ ही प्राप्त हौवैगा । हे अजुन ! इसत उक्त 
अथविपे तू सेशयदू मतकर । मे परमेश्वर तुस्र्र अगे इस उक्तअथविपे 
सत्यभतिज्ञाद करता हू । जिस्त कारणते तू अजुन २ एरमेश्वरकू अल्यत 
प्रिय है तिस्र कारणते प्रिय अजुनके साथि वचना करणो हमरिक्‌ उचित 
न्च है इति । अथवा ( सत्यं ते ) इस वृचनपिपे ( सति अंते ) 
इस भ्रकारके पदच्छेद्करिक यह अर्थं करणा-प्रारञ्धकर्मेफे नाश इए 
ते अजेन मै परमेश्वर भाप्र होवेगा इति । पस्तु दमं द्वितीय व्या- 
ख्यानत सो भयम्‌ व्याख्यान ही समीचीन रै कादेतं ( वि«> तदनन्तर 
रु । ) दसत वचनकिं पृषे पारज्यकमंके नाश हएत अनतर तच्व- 
| वेत्ता पुरुषकू बह्मभावकी पराति कथन करिभाये दँ । तिस पूवं उक्त अथैका 
ही ( मामेवैष्यसि सत्यं ते ) इसत वचनकरिफै अनुवाद अंमीकार 
करणा होवैगा । तिप्त अनुवाद्को भवेक्षाकरिे अजैनके विश्वासकी दृढता 
करावणहारा सो प्रथम व्याख्यान ही समीचीन रै इति । तहां इस श्टौक 
केरिक ( यतः भवृतति्भूतानां येन समिदं ततमू 1 स्वकंणा समभ्यच्यं 


, 


सष्टद ] मावादीकासदिता 1 { १३२५) 


सिद्धि धिदपि पानवेः ॥ ) इपर पुव उक्त ण्टोकक व्याख्यान कया इति 
ओर किीदीकानिपे तो ( मन्मना मा इत श्टोकका यह अर्थ 
कपया है-तह भै ही प्रलग्‌ओआसा आनदवन परिपूर्णं बहप ह इस 


भ 


भकासै भव्य अमिन वर्ाकार हे मन निस ताना मन्मना दै) 


रेषा मन्मना दु अर्जुन होर । इतने क्ण करि श्रीभगवाननं ज्ञानको 
दह्प्‌ तृतीयप कका : जीवुवरसमका -गभेदशूप अर्थ सषपकरिके कथन कन्या ॥ 
शुका हे मगवनू ! इस परकारकी ज्ञाननिष्ठा किंसि उपायकरिके भाष होवे 
"है १ रेसी अनकी शंकाके हए भीमगवच्‌ क हे ( मद्धकः इति । ) 
हे अर्ुन ! तिस ज्ञाननष्ी परति वते परमेश्वरा अन-~ 
यभक्त होऽ । इनि ककण भीमगवानने उवातुनाकडस्य दिरी-५ 
युपटकृका ममुवद्धक्तिहप अर्थं सेक्षपकरिके कथन क्या ] शका-हे भ- 
गवम्‌ } अल्पपुण्यवाठे पृरुषक्‌ सा मगवदकतिभी कैते उलन हेकरगी 1 


= न 


सी जुनी ` शकारे ष्‌ भीनगवाच्‌ क ६ ( याजी इति ) तहा 
= 


म 


म प्रमेषरकी भसन्नवावासते भषणे वरभभाश्रमके " कमोके करणेका है 
4 ९, 
स्वभाव जिसका तका नाम्‌ याजी हि रेषा मयाजी तृ होउ अयात 


-~------~ 


म परमेश्वरी परसछतावारते त सपमे दणेआधमके कमोड कर्‌ । 


इतने ककसकि भीमगवाननं वु य निष्काम ( 
कुमैह्ष अथे कषपकसकि कथन कन्या । शाह भगवन यज्ञादिकं 
कका साथनरप जो धन है पिति धनर अभावतै तथा स्री आरिकका 
के अभाक्ते जो पुरूष तिनि वज्ञादिक क्के रएणेपिय असमर्थं ह 


तिस्र पृरुषक्‌ सा मगवदधक्ति दुकेभही होवेमी 1 ता भक्तिके दुठंभवा 
जह्तेकार चित्तकी वृत्ति अव्यत दढ होवेभी । पंसी अकेनी शका 
ङे हुए श्रीमगवान्‌ अस्व सठभउपायद कथन कं† ६ ९ मां नमर 
इति ) हे अर्जन ! पिन य्ञादिक क्के करणेका अप्तामथ्प हुए 


तू ्रदभक्तिकसिे ही भरतिमादिकोषिषे भ मगवानकुः शूष दीपादिक 
सपर उचारोके समपण पर नमस्कागरदिकक्सिं आराधन कर्‌ । 


(११२६ ) भीम॑द्रगवद्रीता- ५ [ भव्याय 


तदहं ( यु्ञोवे नमः ) इर्यादिक वचनोकरि आश्वऊापनकरपि नुम्‌- 
स्छारकूमी यक्ञहप कहता भया है । अव सोपानक्रमतं नमस्कारः निष्का- 
कर्म, मृगवदक्ति इन तीन्‌ साधनोंको भातिपूर्वक ज्ञाननिष्ठां प्रषु 
रुपके शखः कथन केर हे ( मूमिवैष्यपति इति ) हे अर्जन ! इस 
भकार साधन सप्ति पूवैक ज्ञाननिष्ठकू भा इभा तुं सवे जगतुके 
कारणरूप तथा सवैक दैश्वरह्प तथा सवे शक्ति सपनन तथा भखंड 
एकरस रेते म तसदाथे परमेशं ही पात होवेगा । जें दपेणा- 
दिक उपाधिके निदत्त इदे प्रविविवं निगिमाकदूं भाष होवे है तथा 
जसि घटय उपाधिके निवृत्तहुए घटाकाश महाकाश भावकं प्राप्त होवे 
हैतैसे तै अजेन म परमेष्वरकु ही भात होवैगा ।.अव इत उक्तअथं 
विपे अजुंनके इढविश्वाप्त करावणे वासते भीभगवान्‌ शपथकरिके कहं 
ह ( सस्य ते प्रतिजाने इति ) है अक्ञुन ! अहवह्चासि इस पक 
रकी ज्ञाननि्ाडा हुभा वुं मे प्रमात्मदेषक ही अमेदहपकरिके भाप 
होवेगा । इस भरकारकी सत्यभतिज्ञाकू मँ तुम्हारे आगे करवा ह! । जितत 
कारणे तू अजन मं परमेश्वरष अत्त प्रियहै । इस कारण वेचनाकरणेके 
भयोग्प पं अजञुनके पतिम भगवान यह सत्यपरतिज्ञ। कर है ॥ ६५ ॥ 
तहां (दरः सैभूतानां हेशजैन तिष्ठति । तमेव सवेभविन शरणंगच्छ) 
(मह जो वचन पूवं कथन का था। अव विगर वचनके भथ सषफरिके 
4 निरूपण करे है | 
सर्वेधमान्परित्यञ्य्‌ मामेकं करणं व्रज ॥ 
अहं त्वा सुवपपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः६६ 
.. "पद्च्छेद्‌ः) संवेधमान्‌। परित्यज्य । माम्‌ । कम्‌ । रारंणम्‌ । 
बज) अम्‌ रत्वा सवेपापेस्येः। मोक्षयिष्यामि। मौ । श चः६६॥ 
(पदाथः ) हे जुन । संदध्मोह परित्यागकरिके एक मेँ ईसमेश्वर- 
रूप शरणक तू माहउ भे पैरमे्वर कमहरेद से्वपापोतै यकत कर्मातुं 
मैत शोक केर ॥ ६६ ॥ 


देश } " माषादीक्षासहिता ! ८ १३९७) 


भा० ठी ०-तहं केक धमं तौ वणम ह है। ओर केक पमं तौ 
आश्रम है ह । मौर कवः पम तौ सामान्यधर्म हो है । हा 
शरतिरतिरप शाखने बाह्षणादिकत वर्णमात्रकं प्रति जे धूम विधान करे 
हैते घमं वणषमं कहे जाव हँ \ भोर विस शाख वहचयादिक भाभम्‌- 


माज भरि जे ध्म विधान कर है ते धे आभमधमे कहे जवं हँ । भौर 


तिच शाखनै व्ण आभम्‌ दोनोके ति साधारणसपते विधान करे जे 
धर्म है ते धर्म सामान्यषमे करेजाये है । ते तीनोपभकारके धर्मं सी 
अध्यायविपे पुवैविस्तारतँ कथन कारं आदे है । विन सवधम परि 
त्याग करि अथवा जितनेक अवियमान घमं है तथा जितनक अवि- 
यमान धरम है विन सवं षमोकू पितयागकरिकै अर्थात्‌ स्वरूपे तिन 
धमो वियमानहृएभी यह धमं ही हमारा शर्णस्म है इसभफार स्वशर- 
णता्पते तिन धर्मों नही स्वीकार करिकि तू अर्जुन सरवधर्मोके अधि- 
छानसूप तथा समौके _ फटपरदातास्प म. भ | 
शठ होऽ मर्याद ते पूर्वज्त समं की अथवा नकं होवो । अन्यकी अवे ` 
क्वि विन धमकरक कया प्रयोजन तिद होवैहे। भौर भन्यकी अत 
रहित एसा जो भगवत्का अनुग्रहे विस भगवव्के अनुग्रहे ही मे छवाये 
लोमा इप्रकारके निश्वयकरिकै दिन धर्मोपि अतिभादरदू न करक 
मैसानंदयनमूति भीमगवान्‌ वादव दी. निरेतरभावनाकरिकै भज ! 
अर्थात्‌ यह पुरमास। -देवका वतन ही.परमव है। इतरप पे दृषा! 
कोई अधिक व्व है नही । इसभक्ारक विचायूक पेमकी _उस्कटता- 
करकं सपे अनातमचितनंप शून्य वथा तेरधाराकी न्याई भनवच्छिम , 


र्ती मनक यत्ति वत्तिर्योकरिकै तू भ पृरमासमादेवदू निरंवर _ चिवन्‌ कर । इहां 


(माप्रेकं शरणं बज ) इतने वचनमात्रकरिकं ही स्ैपमकि त्यागक्ना छाम 
होर है । यात पनः ( सर्वधमान्पार््ज्य ) इस वचनकरिकै जो 
विन स्कमोक निभा अनुवाद कया ॑स्नो अनुबाद परमेश्वरं 


त्वपरमका यो कारिताके ठाभवासते क्या है अर्थाद्‌ तँ अतयामीः 


( १३२८ } श्रोमद्धनवद्रीता- ५ [ भप्यायः 


पसेश्रदं ही स्थमकार्योकी कारिता होणेते म परमेच्वरके शरणागत ` 
पदं अव्करिकै विन धर्मक वेकषा होवे नक । इतने कहणेकरिकं 
इस भारक व्पाख्यानकामी खंडन क्या । सो व्याख्यान यह ह 
(-सषैधमान्परित्यज्य ) इतने कटणेकरिके केव धर्ममाचका प्रिप्याग 
प्रतीत होवे है । अधर्मका याग भतीत होवे नक । भौर इहां धमे भषमं 
दोनोका परित्य(म विविक्षित दै । यतिं इहां धमेषद पर्मेअधमेर्प कर्म 
माचका बोधक है । रेते धमं अध्मह्य कर्ममा परित्यागकरकिं भे 
परमेश्वरह्षम शरणकू तू भाप होड इति 1 सो उक्षपकरारका व्याख्यान 
सेवता नक । काहेते ८ सर्बधमान्परित्यज्य ) इस वचनकणकि थीभ- 
गवान्‌नैँ स्वरूपत तिन कर्मौका त्याग षिधान नक कम्पा कंतु स्वह्प 
तिन ककं वि्यपान हुएभी विन कर्मोषिये अतिभादरकू न करिके.एक. 
पमृगवच्छरणमात् बरह्नवारी, गृहस्थ) वानभरस्थ, सन्यासी इन च्यारि आभ्र- 
मिपेकि प्रति साधारणह्पते विधान कम्याहे । वहं तिन व्यारि आभमि- 
` योक शाखभतिपादित स्वधमे्िपे तौ अति आदर पभ दोपे ह । 
याते तिन कर्मौविपे अविआादरङे निवृत्त करणेवाक्तते भीभगवानूनँ ( सनै 
धमोन्परि्यञ्य्‌ ) यह वचन कथन कन्या है । ओर अनर्थ॑हूप फलकी 
प्रापि करणहारा जौ अधमे े विक्त अधर्मैविषे करिप्तीभी बुद्धिमान पृरूपका 
आद्र संभवा नही । तथा तिन अधर्मोका परित्याग दरे प्रतितेधसार्- . 
करिफि भी भातत है । याते ( सर्वधमौन्परिरेयज्य ) इस वचनिषे 
स्थित धमेपदकू षममधमे साधारण करममाचक्ा उपलक्षण मानिके इस 
वचनं अध्मैके त्यागका चोधक् भंगीकार करणा तमकता नक्ष 1 यततं 
यहे जथ पिद भया-शाख्भतिपादित वणैाभ्रम्के धर्मों जेते स्वमा 
दिरूप सण्युद्यकी कारणता शाखविपे भिद है वैसे विन रमो मोक्षफी 
कारणता भो होवैमी । इस भकारकी शकक निवृत्त. करणेवाप्षतै ही 
शरीभगवान ( सपैधमौन्परित्यञ्च ) यह वचन कथन्‌ कव्या है । को . 
स्वरुपं तिन कर्मके प्रित्यागवासंते श्रीभगवायुमै सो वचन नीं 


भष्ठदक् } > भ।षायैन्टासदिता । ५१२५२ 


क्या है । वहां जो कोद वादी यह वचन क । ( सवैधमान्प- 
रिरयञ्य ) इस वचन करिके शरीभगवान सम धर्म अधमंरम कमाका 

प्रित्याम ही विधान्‌ कन्या ह । ननो यह हणा सेभ्वता न । क्‌ 
शाखविहित स्वैधमौका त्याग तौ सन्यास विधायक यचर्नाकखिं द्री 
भाष है | पैत्ते अधरमोका स्यागभी प्रतिपधशाखकरिकं दी भरा ६ । ओर 
जो अथै पूष क्िपीमी प्रमाणक नही ब्रा होर ट विसीदी अधका 
विधान लेव है 1 अन्यपरमाणकरकि परा अथा विधान संभवे नही । 
, या ( ैषमानिपरियज्य ) इष वचनकरिफ श्रीभगवान्‌न घम्‌ अवर्मह 
सवैक्मोका त्याग विधान नह। कन्या ह । ओर जो दं कादी षट 
चन कहै ( सर्दधमोन्प्रित्यञ्य ) यह भगवानूका व्वमभी सवं कमक 
त्यागरूप सेन्यासका विधायक ही £ स्तो यह कदणामी सेभवता नहा । 
काये ( ममिके शरणं बज ) इ दचनकसि श्रीमगवानुने एक. मग 
घान करी है यारे ( सर्वधरमान्पासित्यज्य ) यहं 


वत॒श्रणतानान दी. विषान्‌ 
1 केवट अनुवादमा्दी ट। कमक त्थागका विधायक नहीं है 
१ ।या कारणतं भीभगव्‌ 


श 
१ र~“ 
चन तिस इ्र्शरणताविषदी - स भाावकी .परिसमाति करी € ति 


तिस्र श्वरशरणताते विना तिस सन्यासकामी अपिण फठविपे परिभ- 
वसान होवै नहीं भरत्‌ तिस ईश्ररयरणवाकी भ्रापतिकरिके दी वित सना 
सका आपे फकविषे परिजवतान्‌ होरे हैरकिवा क्षत्रिय हणे तन्यत आश्र 
मका अनधिकारी जो अर्युन्‌ ह तिक्त अनक प्रमि ( सर्वथमीन्परि्पज्य ) 
{स॒ वचनकररकि सवकमाक व्यामहप संन्यास्का उप्दश सम्भवत्तभी 
नही । कहते जौ पुष जिस धर्के करणविषे अधिकये हर ए" 
{र्पकरे भातही तिस षमा उपदशा नवै ॥ "पत ५५५ अ.।५ ,ग 
परुषे भरति तिस धमका उपदशं मभ नक्चि । ओर जो कोई दी 
पह वचन कं 1 इहा ,भीमगवाव्‌ अलमूनके व्याजकरिकै अधिररी 
व्रा्णोके भवि ही ( सधमौन्परित्यञ्य ) इत चनक्र सन्पासक] 


(१६१०) भोमदगवगरीता- “ [ भणाब- 


रिधान कस्या 8 सो यह कहणाभी सेमवता नक्ष । कादितै-( वश्या 
ते हितम्‌ । तां मोक्षयिष्यामि सपैपपिभ्यः तं मा शुचः ) इस भकारके 
उपक्रम उपरेहार वाक्योविपे अजनके प्रवि यह उपदेश प्रतीत होषै है 
जो कदाचित्‌ अनक व्पानकरकि संन्यास्के नधिकारी भाहर्णेकिः 
प्रति ही यह भगवानूक्रा उपदेश अंगीकार करिये तौ वै उपक्रमउपरमहा- 
वाक्य अतेगत हर्य । याति ( सर्वैधमोन्परित्यज्य ) इस्त वचनकरिकं 
भोमगवान्ै सर्वैकर्मका त्यागह्प सेन्यात्त विधान नदी क्या है किंतु 
वेणैभाभमके धर्मोकी न्पाई्‌ सेन्यासतधर्मोविपे भी अनाद्रकिकं एक 
भग्वतशुरणतामात्रमिपेही भीमगवानूका तासे है इति । हे अजैन ! 
निस कारणत सवै प्मोिपे नहीं आदरकय तं एक म परमेश्वरके 
रणकू भप्हजा है इस कारणते सवेधमंतार्योका भवत्तक भे परमेश्वर 
तुम्हार वेधुवधादिनिमित्तिक वथा ससारके टेतुभूत रसे सवेषां प्राय- 
धत्ते विनादी एक करूगा । ताखयं यह-( धर्मण पापमपनुदति ) इस 
श्न्विपे धर्मक पापनिदृनिका सतु कथन कन्या है सो प्ह्प प परमे 
भरः दर । योते प्रायाथततत दिनी र्म वर्महम परमेश्वर पुमहारेकुं तिनं 
रवे पापेति सकत कमा दसकारणते तु शोककू मतकर । अथात्‌ इस 
युद्धविपे भच हए भ अजुनङा बेधुवधादिनिमिच्क प्रत्यवायते किसम- 
कार निस्तार सेवेगा इरपरकारके शोक तृ मठकर इति । तहां ( मामकं 
शरणं ब्रज ) इसत वेचनक्ग्कि श्रीभगवायन मृगवच्छरणका, रिधान ` 
कम्य सो मगवच्छरण शाखि तीन प्रकारका कथन कस्या हे } तहां 
- श्ठोक-( तस्येवाहं मूमेवामो स एवाहमिति त्रिधा 1 भगवच्छरणतवं स्या- 
रापनत्पस्पाकतः। ) अथै यद्‌ अधिकारी परक साधनाकि 
सपात्रं परिपात्रतं ठीनप्रक्रारका मगवच्छरण प्राप्न हवे है । तहा 
एरु तोति प्रमन्वरकादीमे हू इतत भकारका भगवच्छरण शेव है 1 
| ओर दूरा यह परमेश्वर मेरादी है इसभकारका भगवत्शरण हवै ह 
भोर तीसरा सो परमेश्वर भेदी दं, इसमकारका भगवच्छरण होवे है । 


,। 


भैष्टदन्च ] भागारीकासरिता । ( ११३१} 


देहा पथम भगवच्छरण तौ मृद्‌ कला जात है। ने ( मत्यि ेदाप- 
गमे नाथ तवाहं न मामकीनस्लम्‌ । सामुद्र हि वरगः कवन स्रो 
न वारयः ॥ ) अथं यह-हे सर्वं जगत्के नाथ परमेश्वर ! जसे समुदरका 
तथा तरगौका भेद नक्ष है वौभी समुद्र वरग कटेजविं है कोरे समुद्र 
तरमोका क्या जावै नही । वैसे तुम्हारा वथा हमारा ययपि भेद 
मक्ष है कथापि पे दुम्हारादीहंतू परमेश्वर हमारा नहीं ह इति “ 
, इत्यादिक वचनोविषे सो पभरथम भेगवच्छरण कथन कनया है 1 ओर 
दूरा भगवच्छरण मध्यम्‌ इलाज इलाजयि है । जैसे ( हस्वपुसतिप्य वातोति ' 
बाष्पम्‌ । हदयायदि नियोति पौरुष गणयामि वे । ) अथे , 
यह-हे कृष्ण भगवन्‌ बलात्कारसे, हमरे दस्तक टुडादकेतु जारा भया है| 
इतक तुम्हारा को भद्ुव पौरुष सिद नीं होवा । जवी त हमारे दय | 
निकसि जावैगा तवी मै तुम्हार पौर्पदू्‌ मानूगा 1 सो हमारे हृदयं कदा- 
वचिवभी तजगेवाडा नही है इति } इत्यादिक वचनोविषे सो दूरा भगव 
च्छरण कथन क्था है । ओर तीसरा मगव्च्छर अतिमात्र कल्यान 
चैहै। जैसे ( सकटमिदमहं च वाणुदवः पलपुमान्मसिष्धरः स पकथदति ` 
मविरचखा भवस्यनवे इदयगते बज वान्विहाय इद्‌ ॥ ) अथं यह- 
तथा प वापुदवरूपही दै । पो पपु 


यह स्थावरजंगमरूप समं जगत्‌ 


रुप प्रेशर एक अद्वितीयरूम ही है । इस प्रकाखी भचरमवि जिन 


पुरषो इदयदेशविषे ह्थित परमासमादेवविपे होवे हहे दूव ! रेत 
स बरह्दटिवि पुरूपोके, समीप दुमने कदाचिदुभी नक्ष जाणा 
देम वसववे्ता पुरुषाद्‌ वरै परित्यागकरिक प गमन कर्‌ । यह दृव- 
कके प्रवि यमराजाफा वचन ह शपि 1 इत्यादिकं वचने सो वीरा 
भगवच्छर्ण कथन कव्या दे 4 इ रकारकी भगकच्छस्णरूप मूमिकाविषे 
अगरी, भाद, गोपी आदिक बहूव भक्तजन दटावरूपकरिके कयन 
करे २। यह वनो मकारका भगवच्छएण भक्तिरसापननामा प्रेयधिपि 


भीपधुसूदन सवार्मनि विस्वा बणैन कन्या है इवि ! तहा श्र गरीवा. 


{८ १३३२ > श्रीमद्धगवद्रीता- ५[ भव्याय 


शाखविपे श्रीभगवानकु कृमनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा) मगवदधक्िनिष्ठा यह तीना 
निष्ठा परर साध्यसाघनभावकू प्रात हृदं पिवक्षित ह । ते तीनां नि 
पं नहत विस्तारते कथन करिआये हे ओर यह अशदशंमध्याय सवे 


ण भ 


गीताशास्चका उपसुहारह्म हं ! यात इश्षं भरथम्‌ सवे कमेकि सेन्यासपयंत 
केमंनिष्ठा तौ ( स्वक्मंणा तुमुष्यच्यं सिद्धि विंदति मानुवः। ) इस वच- 
निषि उपहार करी ३ 1 भोर दूसरी सेन्यासपधक भवणादिक सापरनो- 
केपरिषाकतहित ज्ञाननिष्ठा तौ ( ततो मां खतो ज्ञासवा विशते तदरनेत- 
रमू ] ) इस वचनविषे उपत्ेहार करी हे ओर वीसरी भगवदरक्तिनिष्ठ तों 
उक्त दोनो निषर्वीका सापनरूपभी हं तथा फररूपभी हे । वापं सा 
तीसरी भगवद्धक्तिनिष्ठा भीभगवानूने मन्तविपे ( सर्वधमन्परित्यज्य मामेकं 
शुरणं बज । ) इस वचनविपे उपसंहार करी हे इति 1 भौर शोमाप्य्‌- 
कार भग्वान्‌ तौ ( सर्वधरमान्परियञ्य ) शस वचनकरिकै श्रीमग- 
वान्‌ सवे कमेकि सेन्याप्तका अनुवाद्करिके (मुमेकं शरणं वज ) इस्त वचन- 
करि ज्ञाननिष्टक्रा उपतहार करता मया है इस प्रकारका व्यास्यान 
करते भये है । तथा दृसरेभी अनेक भकारे दुर्भतोका खंडन करते भये 
है। सो सरवप्रसेग दहं भ्रन्थके विस्तारभयतें ठिस्मा नरी ॥ ६६ ॥ 
तह शरीभगवान ( सवेषमौन्परि्यज्य ) इसश्टोकप्यत स्षैगीताशास्रका 

अथं समाप्त कर्या।भव श्रीभगवान्‌ इतत ब्रह्मवियारूप गीताशास्के सपभरदाय- 
विषिकु कथन कहै 

इद्‌ त नातपस्काय नभक्ताय कदाचन ॥ 

न चाद्चश्रृषवे वाच्यं न च मां योभ्यसुयति ५६७ 

( पदच्छेदः ) इदम्‌ । ते । नं । अतपस्काय ।न। अँभ- 


क्ताय 1 कदाचन । नें । च । अंशुधूषवे । वाच्यम्‌ । न । च। मम्‌) 
यः 1 अन्यसूयति + &७ ॥ ‹ 


४ 


ति # 

भष्टादश ] यादादीकास्ररिता । ( १३३३ ) 

४ 4 ( पदार्थः ) हे भच ! कडार हितवाकषतै हमनें कथन क्वाहुभा 
यट गीवााख ध नेशः 
उपदेश करणे योग्य हं वथा भक्तिति रहत के ताई भी हीं 
उपदेश करणे योग्य है तथौ शुभरषातें रहित परपके ताई भी नैशं उपदे- 
शकरणेयोग्य षा जो पैर मे कैमेशररविपयक सूथा करै तिकेताई 
भी नहीं उपदेशकरणे योगे ॥ ६७. ॥ 

मा० री°-हे अजुन । तुम्हारे जन्ममरणह्प सारी निवृत्ति 
करणेवासत मे सवै परम आप्त परमेश सवं शालेकिं अरथका रहस्य- 
हष जो यह गीताशाख उपदृश कस्या हे सो यह मीताशाख अतपर्क- 
परपफे ताई कदाचित्‌ भी न उपदेश करणे योप्य है। त 


भ 


जो पुरुप शब्दादिक विप्रति वाकिं यो$ निप्र रहित रै 
ताका नाम अतप है । एते दद्ियोकि निगह्य रहिव पपक वाई यह 
गीवाशास किंपीभी अवस्था नक उपदेशकरणेवोग्य ह भयाद्‌ महान्‌ 
सकटको रात दूए भी रते अनिददद्िय पृरुपके ताईं यह गीवाशास 
नह उपदेश करणेयोम्य दै । दहा ( कदाचन ) इस पदका वक्ष्यमाण 
तीनो पर्या्योविवे सवष करणा । ह अर्जुन ! जो पृरुष्‌ दंदरि्योके निभ- 
हवाढा तौ है पर ब्ह्मवियाके उपदे गुरुविपे तथा क्परविपे भक्ति 
रहित है रेते अम्तपुरुपके ता भी यह गौताशाल कदाचिव भी नक्ष 
उपदेश करणेयोग्य है । हे अजन ! जो पुरूष दद्रिपकि निग्रह्माखभी हे वथा 
भक्तिवाा भी है परत जो परप गुकी पादपक्षाठनादि सेवार्म शुभरूपाव 
रहिव है रेषे पृर्पके वा भी यह गोताशाख कंदाविवी नही 
उपदेश करणेयोग्य है । है अर्जुन ! जो पुरुप दद्ियीकि निग्रह्वाठाभी 
हे तथा मक्तिवाठाभी है तथा शुष्ूपावाठामी है प्ततु जो पृर्पर्भं 
भगवान्‌ वासुदेव मनुष्य मानिक तया अद्वज्तलादिक गुणोकाठा 
मालिक अघूया करै हे अयां म परमेश्वरि _ आसथा 
व्क _ दोोका भाषण कुर्क हमर . भ््रसणेद नर 


( ११३४) । भरीमद्रगवद्रीता- ५ { भन्याय- 


सहनकरता हभ जो परुष हमारे देषकूंदी फेेदै एते मे परमेश्वरी, 
उर्छषटतात्‌ं नकष सहनकरणेहारे पुरुषके तार्दभी यह गीवाशास्र कदाचिवभी 
नक्ष उपदेशकरणेयोग्य ह । तु जो पुरूष मनति भोजादिक दद्र 
यके निग्रहरूप तप्वाटा हे तथा गुरदश्वरविषे भक्तिवाठा हं तथा 
गुरुफी सवाह शुश्रूपावाख हे. तथा में प्रमेश्वरपिपे अनुरागवाछा हं 
रेमे अधिकारी पुरुपके वई ही यह भीवाशाख उपदेश करणेयोभ्य है । 
वहं इस श्ठोकविपे एक नकारके कथन करणेकरिकिं ही उक्तभथकी 
सिद्धि होदसकै रै ता एक नकारक न कटिके श्रीभगवाननँ जो इहां च्यारि 
नकार कथन करेहै । सो एकएक विशेपणके भभाव द्ुएभी इपर गीताशा्चके 
उपदेशक्षो अयोग्यता बोधन करणेवारते कथन करेहै ओर (मेधाविने 
तपस्विने वा विया देया 1) अथे यह-शाखके अथं धारण करणेकी शक्तिवि 
मेधावी पुरपके वाई अथवा इद्रियोके नि्रहवाठे तपस्वी पुरुषके वाई यह 
अह्मविया देणेयोग्य हे । इस वचनविपे वियाके अधिकारीका विकल्प 
देखणेविपे आवहे । यति ुभरपा, गरहभक्ति, भगवद्‌ नुरक्ति इन वीन्‌.बिशे 
पृणायुक्त तपस्वी _षुर्पके ताईं यह विया देणयोग्य है । अथवा तिन 
तीन विशेपर्णोयुक्त मेधावी पुरुपके ताईं यहं विया देणेयोग्य है । तहं 
वियाकी भरा्षिविषे मेधा तप इन दो पाक्षिकलहूएभी मगवदनुरक्ति, गुरु- 
भक्ति) शुश्रूषा इन तीनोका समज नियमही है । इ्तभक्रार ओमाष्यकरार 
भगवान्‌ कथन करतेमये टँ । वहां श्टोङविपे शरीभगवानूने केथन कम्पा 
जो वियाउपदेशङे सपदायका प्क्रार हे सो प्रकारं भ्रुतिविपेभी कथन 
कम्पाहं । वहां भुति-( पियाह वे बाह्नणमाजगाम्‌ गोपायमाशेवपिषटे. 
इमसि । असूयकायाचृजवेऽयताय न मा वया अवीर्थवती तथा स्याम्‌ । 
यस्य देवे प्रा भक्तिपेथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता दयौः भका- 
रवे महात्मनः ४ ) अथं यह-एककाठविषे अनधिकारी पुरुषं भातत 
दकं सेददूं भाप वेदरिया वियाके उपदे बाहर्णोके समीप जादकै 
भदे वचन कहपीमदई-हे ब्राहमणो! तुम इमरेकं गुद रासो । वाकरिके मँ 


शष्ट ] 2 


माषाटीकासहिता । (१३२९५) 


वपा हरं मोग मोक्ष दोनी माति करपी । मौर जो कदाचिव 
ठोक्र्े ऊपरि छगदटेकरिके तुम हमरेद गु न रिव हषर 
तमी जो पुरुष रु्ोविपे शोका आरोपणरू अ्यादोपवाठा है 


तथा कजुभावतँ रहित 
तथा गुरुकी सेवाभक्तिि 


है तथा मनसस इद्र निग्रह रहित 8 
रहित है देसे अनधकार परप ताई तुम 


कदाचित्‌भी हमारा उपदेश न करणा ! जौ तुम पनाक पदार्थे 
ठोमकपिकै रेषे भनभिकरी पुरुपोके ताईं हमाय उपदेश करेगे ते 


रै वध्याखीकी न्याः 


निष्कठ हेर्वैमी रतु जो पृष असुपादोषप्‌ 


1 


रहिव टै तथा ऋजुमादवाढा है वथा दद्रि्ोके निग्रहष वप्रा है 
= ८ द ४७ 

तथा गुरुकी सेवाभक्तेवाा ₹ तथा ईश्वरविपे अनुरागगाला है रेषे 

भविकरीपुरूपेकि ताईं रमनं हमारा उपदेश कणा इति । क्वा जि 


पुरुषक्री प्रमासदिवविषे 


परमभक्ति है तया जमे प्रमासादेधरिि 


[4 


परमभक्ति है दैतेही व्रवियफे उपदेशा गुहे परमभक्ति विव महशला- 
पुहपकुं ही ह वैदामदिपादिव अयं बुद्धविपे प्रकाशमान हेहै ॥ ६७॥ 


इतभकार इस बसविय हय 


रिकै अब श्रीमगवाय्‌ 
कयत कहै 


य इमं परमं णय 


गीवशाखके पभदायविधिकृं कंथनक 
वि्च॒सेदायके भरवरतक परुपके एठकृ 


रं मद्धकेष्वभिधास्यति ] ९५ 


सक्तिं मयि परां कृता ममेवेष्यत्यस्छयः ॥६<८॥ 


( पदच्छेदः ) यः । 


इममू 1 परमम्‌ । शद्म्‌ । मद्भक्तेषु । अभि- 


‰ 


घास्यति। भक्तिम्‌! मयि 1 चराम्‌। कृत्वा । भम्‌ । पर्व । एष्यति। 


असशयः ॥ ६८ 1 


( पदा्ैः ) हे भर्जुन ! जो ृरपर्भ परेधरपिवेपेरा क्ति केरिकै 
ईस पैम शख शाब भ सो पुरुष में पैसे 
द" भोम देवै रदस विषे सश्थतक्षं ई ॥ ६८ ॥ 


॥१ 
( १३३६ ) शीमद्धमपद्रीता- १ भप्याय- 


° टी -हे अजुन ! तुहाय हमारा स्वाद्म जौ यह मीताशास 
है केषा है यह गीताशाख-परम्‌ ह अथाद्‌ मोक्चष्प निरतिशय प्रषाथका 
साधन होते सवतं उत्छ्ट हे । पुनः का हं यह गीवाशाख-गुह्य हं 
अधात्‌ सवं शाखकि रहस्य अथक प्रतिपादक होणेपं जिीकरिती पृरुपकं 
तदि उपदेश करणयोग्य नदौ दै । रेत्त इस्त प्यगुद्ध गीतांशाखकू जो 
सेपदायपरर्ग्ति विद्रान्‌ पृरुप भ पर्सश्वर्ते भर्तमिपे स्थापन करे हं 

पटे > वरमेश्वरविपे अनुरःप्र भक्तिर पृश्योपिपे नो विदान्‌ , 
१३१ इस मीताशासखङ्‌ पाठहपपं तथा अथहपते स्थापन करं है | इहा 
( मद्धक्तेपु ) इस वचनकरिकै जो पुनः मक्तिका प्रह्ण कप्पाहै सो 
पुवेउक्त तपस्वीभादिक तीनविशेपर्णोतं रहित पृरपकभी भगवद्क्ति 
मात्रकरिके पात्ररूपताके सूचन करणेवासते हे इति । तहां तो 
रभदायष्ा भवतत - दिद्रन्‌ पुरुप क्या वुदिक्रिके यहं गीताशाक्ष 
तिम भक्तजनोविषे स्थापन करे दं । एसी अचनकी जिज्ञाप्ताफे हुए भीभ- 
गवानू करई हें। मक्ति मयि प्रां छ्वा इति 1) अधिकारी मक्तंजनीकृ 
ताई्‌ जो हमै यह गीताशाचखर उपदेश करीता हे सो यह हमनं परमगुरुष्म 

गवाचुकी शुश्रुपाही करीती ह । दसपकारका निश्वयकरिके जो विद्धान्‌ 
पुरुप हमारे भक्तीके ताद्रं यह गीताशाख उपदेश करेहं सो उपदशकृरता 
पुरुप भं भगवान्‌ वासषदेवदू प्राप्त होषेहं अथात सो विद्वान पुरुप इत 
जन्भमरणरूप सत्तारतं शीघ मक्त होवेहं । हे अजुन, दस अथविपे तुमन 
८कराविवभी सशय नकं करणा । जथवा ( मुक्ति मयि परां कत्वा माम. 
लवृष्यु्यसुशुयः। ) इस वचनका यह अथ करणा-में परमेश्वरविपे ५राम्‌- 
क्षिक करकं सेशे रहितः इभा सो. विद्वा पृस्प मे परमेश्वरकुं 
अवश्य भरात्तही होषेढे इति। अथवा सो विद्धान्‌ पुरूष मं परमेश्वरविषे 
पगभक्छिद करिकै भ प्रमश्वरदं ही पातत होवेहै । अन्य किपीलोकक 
भाक्त होवे नरौ इति } ओौर किं रीकाविपे तौ (य इमं परमे ' ग्यम ) 
इ भ्लोकका यह्‌ अथं कंत्पादै-जो"पुरूप भगवद्धक्छित रदित इुआभी केवकं 


। च 
ष्टाद्र ] भावषद्रीकासहिता। . { १३३७) 
भणे मानसपृजाकी इच्छावाठां हुमा इस्तः प्रमरहस्यह्म मीवाशाखकू 
म परमेश्वरे भच्छौविपे ष कहे सो परुपभी तिस पण्वधिशेपके भभावतें 
मे चिदेकरस्‌ परमेश्वरविषे अदतप्रावनारूप्‌. उपासतनाष्प मक्तिकं करि . 
अथात्‌ तिस उपासनाख्प प्रामक्तिविपे अति आदर भाष होक तथा 
तित परमभक्तिक अनुष्टानकरिकि भे परमातमा ही भप होवे 1 अथी 

अरवहासिम इसभकारके आसङ्ञानकी भा्िकरिकं बलमावकी भाति । 
तिकुही भा दोषैहे । द सरजुन ! इतन अर्थविषे किंचितमानभी सशय ~ 
नि है इत कहयेकपिकि शीमगवाचंन यह कैमतिकन्याय सूचन 
- कप्या 1 परमेदवरके भक्तिके ठेशमालतैभी रदित देसे जे अजामिठाक्कि 
द हं ते अजामिलादिकं आपणे प्के सके वशति विस एके नारा- । 
यण इस नामकाश्ि परमेश्वरका स्मरण करतेभये है । तित्‌. नारुय॒ण- 
नामके उदयारणमूतं भ्रसनवाङ्‌ं भा्हुभा परमेश्वर पिन अजामिादि- 
क ठाई शुभमत्करी भाति करवानया 1 जी नाराथणनामके उच(- 
रणमाज्रकर ही जजामिखादिक शुभगतिदं भा होतेभये है, तवी जो 
पुरुप वाणीकृरिके इस गीवाशाखके रहस्य अथक प्रतिपादन करै है तिस 
परपद मगवदनिकामादिकं क्रमकरिके रुतछ्त्यता होवे यकेविपे क्या 
कृहणोहे इति । इहां किंसीक मूलपरतकविपे ( य ईं परमं गम्‌ } श 
वचनके स्थानयिपे (य इदं परमं गुम } इभकारछाभी पाठ, हीवहू 1 


इस्‌ प्रकारके पाठविपे भी सो पूषैरक्त अथंही जनणां ॥ ६&< ॥ 


किच- 

न च स्मानमृदप्येषुकशचिन्मे प्रियतमः ॥ 

भवितान च मे तस्मादन्यः प्रियतरो युवि॥६९॥ 

( पद्च्छेदःर्न। चे! तस्मात्‌ । मंखष्येषु । कंचित्‌ । मे । 

यंद्कततमः 1 भविता । नं । चै । मे" तस्मात । अन्यः । पर 
तरः । श्वि ॥ ६९ ५ १, ~ ५ 


६ 
( १३६१८) भीमद्मक्षीता~. [ न्याय 


(पदाथः ) हे भज्ुन ! वेया सवमलुभ्योके मध्यविषे तिपपुरूपप 
न्य कोरी तुष्य यँ परमेभररविषयक अंविरयप्ीविवाठारनकषं है नश 
होगा तै भ परमेवरदुभी तिरतं अन्यपुरुष इते पृथिवीविपे भवपरप- 
परिष नहीं है॥ ६९॥ 

० टी०-हे अजन्‌ ! भ परमेश्वरे भकतोविषे इतत गीताशास्फ़ 
सेभ्रदायक्षी भ्वृत्तिकरणेहारा जो विदान्‌ पुरुप है तितत विदच्‌ पुरुपते अन्य 
सर्वमनुर्योके मध्यविपे कोक््भी मनुष्य मँ प्रमेश्वरविषयक् अविशय 
्ीतिवाडा इस व्तेमानकाठ्विपे है नहीं वथा पुवं कों इजा नकी 
तथा आगे कों होकैगा नक्ष वतु सो सेप्रदायका प्रवेक विद्वान्‌ पुरुष 
ह पे प्रमेश्वरविपयक अविशयभीतिवाठा है । है अर्जुन ! केवल 
सो विदान्‌ पुरुष ही मे परमेश्वरविपयक अतिशय भ्रीतिवाठां नशं विपु 
मँ परमेश्वरकूमी पिस सृभदायभवनत्तक विदान्‌ पुरुपते अन्य करभो पुरूष 
अतिशयुप्रीपिका विषयक पूर न होताभया है तथा अगरी इत भूमि- 
ठोकविषे दै नकष तथा आगे होवैगा नकष भ्त सो सेभरदायका. पवत 
विदान्‌ पुरुप ही मे परमेशवस्कं अतिशयभर तका विषय है ॥ ६९ ॥ 

वहां ( य इमे प्रं गुह्यम्‌ ) इत्यादिक दो श्टोकोकरिक शरीभगवान 
₹¶ ह्मवियार्पम गीताशास्रके अध्यापकके एढकू कथन कप्या । अब 
भीमगवाच्‌ इस गीवाशाज्ञङे भध्पयन करणेहरे पुरुषङे फठदः कथन 
करेदे- 

अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः ॥ 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥७०॥ 

( पदच्छेदः ) अँध्येष्यते 1 च । यः । इममू । घंम्यम्‌ । सवां 
दम्‌ । आवयोः । ज्ञानयज्ञेन । तेनं । अंदम्‌ । इैः। स्थाम्‌ 1 हति 


१४ 


मे ` \ मतिः ॥ ७० ॥ 


-नधदश्च] ” भाषादीकासदिता । ` (१३३९) 


५ (दाथः) हे अज्ञेन! पनः जो वृस्प कुम हैष दोनो सवादसूम वथा 

पम्येरप इस गीतागाखक ्ष्ययन करेगा वि पुरुपकरक भ वरमेव 

्ोनय्करिकै पजि होवो "द सपभकिका न पैि्रका निधय ३७० 
भा० दी०-हे अजुन ! मोक्षके धापिका कारणम ओ _जासन्ञान्‌ - 


~~----~; 


३ रा भासमन्नानरूप धमक कारण हेत पूम्बलम अथवा पर्वे अवि 
॥} 


दी 


9 पह जी यह रन्धं : 
रुद होणेते धम्यहप जो यह म्हारा हमारा संवादरूप गीताशास ६३ 
गीताशाखकू जो अपिकारीपृरष अध्ययन करेगा अर्थाद्‌ जपृह्मङरिकै 
पार करेगा तिस पाठ करणे परूपकरिके गे प्रमेशर ज्ञानयक्तकरिक 
पूजित होकंगा अथोत इस गीवाशाखके चतुथं अध्यायविपे इव्पयज्ञादिक 
सपैयज्ञेति मकप कम्‌ कया. हानस्मयत विस ज्ञानस्प 
यज्ञकरिकै मे परमेश्वर विस पाठक ुरुपकरिकपूनित होऊंगा। इसमकरारका 
न परमेश्वरका निय है । यथपि यह रप इए गीवारालके मर्थं 
नहीं जानवा हुमादी इस गीदाशासके पाठमाजदुं करे है वथापि ति 
पाठकः भवण करणेहरे भ पेशवरू यह परुष सस गीतके षाठकृरि 

मे परेद ही विवन करे है वाकार बि होप । इषफारणै पतो 
पाठक पुरुप तित पाठमानभी ज्ञानय्ञके फठ्‌ मोक्षदं अन्वःकरणकी 
शदधद्वारा तथा मासज्ञानकी उसतिदवाा भाष होवे है । जनी यह्‌ पुरुप 
इस गीताशासके पाठमातरतैभी परपराकरिकं मोक्षर्प एकक. भात दोषै 
वबी इस मीवाशाञ्के अर्थक अनुतंपानपूवेक इस मीदाशास्द्‌ पठनकरता 


दुमा यह पुरुष साक्षावही तित मोक्षस्प फठ्दं भाव होवे ह पकेविपे क्या 


कणा दै । वहं ( ्रेयानमवयमपायज्ञाज्ज्ञानयजञः परवप। इ वचनकरिकं 
पूवं चुं अध्यायविपे ््ुमयादिक्‌ सवयि ञनपजञकी टवा कथन 
करिये द ॥ ७० ॥ 

तहं पुव इस ीवाशारूके"ककापुरुपके पटक वथा भध्यपन्‌ कएणे- 
हर पुरुपके कठं कथन ८ ¡ अव श्रीभगवान्‌ इ मीतागाके 


श्ोवपुरुपके फकद्‌ कयन कंस 


1) वि 4 ध 


¢ 
(१३४०) श्रीमद्धगवद्रीता- ` { भव्याय 


[९ ॥ 1.4 
श्रदावाननसूयश्च शरणयादपि यो नरः ॥ 
सोपि द्वक्त्चुमाद्छोकान्‌प्राप्ठयाुण्यकमणाम्‌ ७१ 

( पदच्छेदः) शरद्ंवान्‌ । अनसयः । च॑ । ण्यात्‌ । अपि । 
य॑: । नर \ सुः ! अपि । सक्तः । शुभान। रोकान्‌। भरप्लयात्‌ । 
पुष्यकैमेणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 

(पदाथः) हे अजुन ! जो परप भ्रद्धाबार्‌ हभ वर्था असूरथोदोप 
रहित हुआ इपर गीताशाचदू केवट श्रवणमरौचही केरैहै भोतुरुप “भी 
सैैपारेति पृक्ता पैण्यकर्मवाडा पुर्पेकि शुभ ठोकोकूं' परौतिहोवेहै ७१ 

भा० री०-हे भुन ! छोकोऊपरि करुणाकरिकै इस गीवाशाखका 
उच्चैस्वरत पढ करणेहारा जो अन्यपुरुष है विस्त अन्यपुरुषके मुखत जो 
को पुरुप आस्तिक्य बद्िहूप श्रद्वावान्‌ हुभा तथा दोषका आरोपणष्प 
असूयादोषतै रहितहूभा इस गीताशाखकू केवठ श्रवणमात्रही केरैहे अथाव 
यह्‌ पुरुप इस गीताशाखरका उस्वैस्वर करिकै एाठ किसपासते करता है 
अथवा यह पुरुप इस गीताशाखछ्रका असेबद् पाठ करवाहै इत्यादिक 
दोरपोकू व॒क्तापुरुषविषे नहीं आरोपण करताहुओआ जो परुष शद्धावान्‌ 
होक इस गीताशाच्नके केवर पटमा्कूभी भवण करेहै सो केवठ पाट- 
मात्रका भोतापुरुषभी सवेपार्पौतिं मुक्तहुमा अभ्वमेषादिक पृण्यकरमेकि 
करणहारे पमोरमा पुरुपोके शुभरोकोकूं भाप्त होवेहे अथोत्‌ जिन उत्तम 
ठोकोकुं अश्वमेधादिक पुण्यकर्मोकं करणेहारे पुरुप प्राप्त हवै ई तिन उत्त- 
मटठोकौकं ही सो गीताके पाठमात्रदं अवण करणेहारा पुरुष भाप होवे । 
दृहा ( शूणयादपि सोपि ) इस वचनविपे स्थित जो अपरि यह शब्द है 
ता अपिशब्दकरिङ श्रीभगवान्‌ यह कैमुतिकन्याय सूचन कन्या । इत 

गीताशाखके अथेज्ञानते रहित केव भक्षरमाचका भ्रोवा पुरुप॑भी जवी 
उत्तमरोकोक भात होवहै ववौ इस गीवाशाखके अथज्ञानपूकं इस 
मीवाशा्रका भवण करणारा शुरुप्‌ पिन उत्तमढोकोकू माप्त हेोवेहे 


9 ~ 2 
ब्द } माप।यीकासहिता 1 (१३५१) ,. 


सपेविपे कया कणा ह इति । तह दसप्रकारका फढ भरीभायवतविपेभी 
कथन कम्या है 1 वहा श्टोक-( वासुेवकथानशुरवोलीन्धुनाति हि। 


वक्तारं पच्छकं- र्तस्तसादठिरं यथ 


ग ॥ ) अर्थ यह-परमेश्वररूप 


वासुदेषकौ कथाका जो भशन है सो प्रश्न तीन पाद पाषन करैहे एक 


तौ वक्तपुरपं पावन कहे ओर दतरा भरनकरणेह 


निन 


रि पुरुप पावन करै 


जर तीरा रोवा पावन करदे जेत विष्णुके पादका उदक 


पावन करेहै ॥ ७१॥ ` 


५ ५, 


तहं जवपर्थव शिष्यकू सशयविपर्ययरहिव आलमन्ञानकी उत्ति 
होषैहै तवपर्थैत बहवेत्ता ङषाठ्‌ गरुति उपदेश करेका रयन करणा 
इपभकारके गुरुके घमैकी शिक्षा करणम्‌ सपैज्ञभी श्रीरष्णभगवानू 


अ्रुनके भि अभी `तु्हारक उपदेशकी 
वगवत पुछ है 


अपेक्षा नहे इस भर्थके जनाः 


कचिदेतच्छतं पार्थं स्वयेकाग्रेण चेत्ता ॥ 


कि) 


कचिदज्ञानसमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ५९ ॥ 
( पदच्छेदः ) कंचित्‌ 1 एतत्‌ । धतम्‌ । पाथ त्ववां। 
एकात्रेण । सेतंसा । कैचित्‌ । भज्ञानसंमोहः । प्रनष्टः । ते । 


घु्नजर्य ॥ ७२ ॥ 


( पदार्थः ) हे पथं ! दमने यह मीतीशासख एका चितत्करिके कथां 


१९ 


श्रवण कस्या हे नेजर्थं ! तुम्हारो अं्ानकछवत्तमोह कैथा नषुभौ यह्‌ 


तृ हमिति कह ॥ ५२ ॥ 
भा० टी°-हे अ 


सन 1 मे पस ओत्त सवज परमेश्वरे तुम्हारे वाई 


पदेश कव्या जो यह ्रह्मवियारूप गीदाशाख है सो यह मीताशाल्ल 


< 


तुमने एकायदितकरिकै क्या अवण करा अर्द तमम यह मीतााल 
कृषा अर्थेसहिव निथ्यय कन्या । टे धनेजय ! इत मीदाशासरङ़ श्रवण 
करक ह्हारा अज्ञानरुव विषवेयह्प मोह अन्ञानरूप कारण सहित 
कया नष हुमा 1 तासयं यह-पो अज्ञानरुत समोह कदाचित्‌ अवपर्वत 


४ ध | 
{ १३४९) भीमद्रणवहीता- [ भष्याय 


भी तुषा न्ट नह हमा होवै तौ मै भगवान्‌ बाुदेव तुम्हारे वार , 
पुनःभी उपदेश कहे यह आपणे विचका वृत्तावत हमारे जागे कथनं 
कर दति 1 इह ( कच्चि ) यह दोनां शब्द्‌ प्रश्नके वाचक है 1 तक्षं 
अंनातमारप देहादिकोंविपे जो आलत्वुद्धि है तथा स्वधरमंहप युद्वे 
गौ भधर्मखवुद्धि है सो पिपर्यय ही हां अन्ानरव समोह जानणा॥७२॥ 
इसप्रकार भीमगवानूकरफ पंडा हुआ भजन मँ अभी रवां इभा हं 
यात हमरे पुनः उपदेशकी अपेक्षा नरे इस भकारे आपणे अभि- 
प्रापकं कथन करेहे- 
भर्जुन उवाचं 1 
नष्टो मोः स्शतिटेभ्धा त्वत्प्रसादान्मथाच्युत ॥ 
स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 
,  ( पदच्छेदः ) नटः । मोहः । स्मृतिः । कन्धा । त्रसरसारात्‌। 
मेया । अच्युत । स्थितेः । अस्मि म॑तसंदेहः । कैरिष्ये । वच- 
नम्‌। तेव ॥ ७२॥ 

( पदः ) हे अच्युत 1 मे अञचनने वैम्दसििसतादते भात्मन्ञानहष 
स्ति पार है ताकरिके हमारा सो मोहं चैट होवाभयाहै यार्त स 
संशयो रहितइजा भे तुम्हारी शासनाविपे स्थित हवाहू सो दैभ्हास दवन 
मे कंभ ॥ ७३ ॥ 

| भा० री०-अच्युत ! अथांव्‌ यह कष्ण भगवान्‌ हमारा आसास्प 





ही हे \ इस्‌ प्रकारं आसाह्पकरिके निचित हेते वियोगहोणेके अयोग्य 
ह ङृष्ण ! हमारा सो अज्ञानछ्वं विपवेयह्प मौह नश हौताभया है । 
ह अजन ! सो दुम्हारा विपर्थयह्प मोह क्रितकरिक नष्ट होवामया हे १ 
एसो शाके भाप्दरए असन वा मोहनाशके कारण कर्थनं क है 
( स्मृतिटग्धा वथरतादान्मया इति । ) हे भगवन ! जिश्र कारणे मृ 

शनम तुम्हरे इच जसदिपासप गीवाशाखके उपदेशतै सवेशशर्थो 


शद ] +! भावारीकासहिता । *( १३४३ ) 


पैव जं बलारिमि इसपरकारकी भासज्ञानूप स्मृति पारे, इत 1 
कारणत स्वैभरतिवेधतै यन्य ति मालननानकं सो हमारा. सो हमारा अज्ञनश्त 
यम मोह नर होदामगतै । वहा (सिला सी" 
विमोक्षः । ) अथं यह-मेदी १८ इतभक्रारकी स्मृषिके भापदए. 
इस ` पृरपके सवं॑विज्जद्धधियका विनाश होषैह इस शरषिके अथक 
अतुभवकःरवाहूा जवन करे (स्थिगोप गतः इति ) हे भगवन्‌ ! 
तिप आसज्ञानहप स्मूविकी भरातिकरिकं अर्जुन सपर सदतं रहिवहुभा 

" तुम्हारे युद्धी कतेव्यवाल्म शासनाविपे स्थित हूवाहूं ।, हे भगवन्‌ ! 
,जवर्ैत हमारा जीवन है तवपर्यत म भकन वु्हारे चनद तय कंग 
अथीत्‌ तै परमगुरुरूप मगवानकी भाज म मवश्यकरिक पाठन 
कमा } इतस भगार श्रीभगवानृकत उपदेशके भासक सफ़टवके कथन 
करि अदन श्ीमगवानुद सु कताभ । इतने केकर इस 
मीताशाल्क्रे अध्ययन करणेहारे परप प्रीभगवायके प्रसादं मोक्षस्म 


फृटर्पपत आसन्ञान अदश्यकखि भात होवेहे । इसप्रकार इष गीता. 


शाखका फल उपहार कम्पा । चैत ( ददास्यविजशो ) ६6 श्रुतिविपे 


मोक्षपर्थैव भासन्नानरूप फठका उपहार कम्पा । इह ( गतरतदेहः ) 
दस वचनेकरिकि अजुन देहादयः भनासपदारथिषे आलमलयुदिरूप "<-- 


मोदका नाश _ दिलाया । ओर ( कुर वन्‌ .ठव्‌ ) इस वृचनकरिकि 
असनने सधर्म युददविपे अध्य मोहका नाश दिषाया । 
तहां देदादिक मनासपदा्थोविषे आसलघुचिरस मोह. तौ तवेभाणी- 

ओर 


मात्रविपे वियमान ह्व सापारणमोह काजावै है । 
युद्धरूप स्वधे अधर्मैत्वुदधिह मोह तौ केवर असौनविपे ही विमान 
होगे अदापारणमेोह काज रन दोनी प्रकारके मोहके निवृ 
रणेवासतै भीमगवानने असने भि यहं मीताास उपदेश कन्या है । 
सो भकार मवासाङकरे द्विवीप अध्पायङते आदिविमे कथन करि" 


शर्य ॥ ७१ ॥ 


८ १३४४ ) श्रीमद्धगवद्रीता- [ भध्याय- 


तह इतनेपर्यत इसे गीताशाखके अथक समाप्तकृरिकि अव संजप्‌, 
ैउक्त कथ सवंषद्ं अनुपधान करपाहभा धृतरा्के प्रति कटै 
ह्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः ॥ “ 
` संवादमिममश्रोषमद्धुते रोमह्णम्‌ ॥ ५९ ॥ 

(पदच्छेदः) ईति । अहम्‌ 1 वासुदेवस्य 1 पथस्य । चं । म॑हा- 
त्मनः । संवादम्‌ । इमम्‌ । अश्रम्‌ । अहतम्‌ । रोर्महर्ष- 
णप्‌ ॥ ७९ ॥ 

(पदार्थः ) हे धृतराघ्र्‌ ! भे संजय महानुभाव वांसुदेकके त्था अर्यु- ` 
नके ईस अदत रोर्हषण सवाद पूवैउक्त भकारे श्रैवणकरताभयाहूं ७४ 

भाग दी०-हे तरा ! म सेजय महानुभाव भ्रीवासुदेधक्रे तथा 
अजुनके दस पषैउक्त गीताशाखह्प वादक भवण करतीभया हू । कमा 
ह यह संवाद भ्व है अर्थात्‌ चित्तदटर अद्येव विस्मयकी पराति कयेहारा 
है! पुनः कैषा है यह सेवाद्-रोमहषण है अर्थाव्‌ ठोकोविपे अ्त॑माव्य- 
मान्‌ होगे तथा अद्धवरस्वाला होगेते शरीरके रोमोकू खडा कणणे- 
हारा हे ॥ ७४ ॥ 

ह संजय ! दृरदेशविषेस्थित श्रीरप्णभगवानू अजुनके सवादङ तै इहं 
वेढा कते भव्ण करताभया ह जितकारणपे समीपरिथित पुरुषकरा ही 
वचन श्रवणकरणेषिपे आवहै । रपी शंकाके प्राप्त दए तजय भपणेविपे 
तिस सेवादे श्रवण करणकी योग्यवाकू कथन करै है- 

व्यासप्रसादाच्छृतवानिमं ग्यम परस्‌ ॥ 

योभ योगेश्वरार्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌७९ 

( पदच्छेदः } व्यासप्रसादात्‌) अ॒तर्वोन्‌ । दम॑म्‌ युम्‌ । 
अरेम्‌। परम्‌ । योग॑म्‌ । योगेधरात्‌ । कृष्णात्‌ । साक्षात्‌। कथ - 
र्यतः! स्वम्‌ ॥ ७५॥ 


॥ि जै | 
भ्टद्च 1 * भाषारोफाघहिता । ( १३४९६ ) 


* 6 पदाथः) हे तरट्‌ ! ीवथासके पादे भ॑ सजय दस पर गुद ` 
॥ साक्षाद्‌ आही कर्थनकरतेहुष योगेश्वर इम्णमगवर्ते संकषाव्‌ 
भवंणे करतामयाहूं ॥ ७५ ॥ 

भार री ०-हे शवराषट। भव्यास्‌ मगवायुने हरिषु श्ाकरे जे 
दिष्य चुश्भोत्रादिक ह यह दी भीव्यास्मगवानका हमासवरं ताद दै । 
विष व्यासमगवानूके र्द भ संजय इस सम्बाददू साक्षाच्‌ आपणे 
परमे्रहप करि कयन करतेहुए स्वेयोगीजनोकि देशरर्पम श्रीरुष्ण 

- गवार सक्षावही श्रवण करताभया हं । को प्रपराकरिक म वि 

संवादं न वण करवाम हूं । इतने कहणेकरिके सेजयनँ आणी 

अहोमाग्पवा सूचनकरी । कैका है सो तैवाद्-गहै अथात्‌ तषणारलोसा 
रहस्यम होत जिसीकिी पुरुप ता नहीं दणयोग्य है । पनः कैषा 
ह वाद-मर ह अर्थाव्‌ मोका साधन हो सर्प भेष है पुनः 
केषा है सा सयद्-योग है । गाव नियम्‌ विके निरोषस्प्‌ 
योगका हैत हेत योगर है । अथवा ्ञानयोगरूप दै दरहा किसी मूर- 
स्वके ( शरुतवानिमम्‌ ) इ वचनकर स्थानविे ( शरतिवनिवत्‌ ) 
इसभकारकाभी प्राड होवे है सो पाठभी समीचिनही है ॥ ७५ ॥ 


अव सेनय विसि संवादके स्मरणजन्य आपणे आहादकूं कथन करेहै- 


राजन्संस्थत्यसंस्ग्रत्य संवादमिममःइतम्‌ ॥ 
केदावा्ैनयोः ण्यं हषामि च यहः ॥ ५६ ॥ 

( पदच्छेदः ) राजन्‌ । सैस्छत्य । संस्मृत्य । संवादम्‌ । 

` दमम्‌ । अदुर्तम्‌ } फेजवांडनवोः । पण्यम्‌ । हष्थौमि । च । 


सुसद: ॥ ७९६॥ ता 
हे शवराष्‌ ! भीकप्ण असुनके द पण्यष्प अद्रवं सवा- 


( पदाथः) 1 
दं सरणेकरिकै ईमस्णकरिकि ¶ भास्वर इष॑ पौ पदोवहं ॥ ७६ ॥ 
८५ ॐ ४ 


( १३५९) " श्रीमदगवद्रीता- [ न्याय 


तहां इतनेपर्यत इ गीताशाख्फे अथंकूं .सम।तकरिकै जव सजय 
पैउक्त "काके सेवेधक्रु अनुपान करपाहभा धरतराष्रूके प्रति कटे 


त्यहं वा्ुदेवस्य पाथस्य च महात्पनः ॥ 
संवादमिममश्रौषमद्वुतं रोमहषणस्‌ ॥ ५७४॥ 
(पदच्छेदः) ईति 1 अदेम्‌ । वासुदेवस्य । पाथंस्य । चं । मंहा- 
त्मनः 1 संवादम्‌ । इमम्‌ । अंधोपम्‌ । अँदतम्‌ । रोर्मह्ै- 
णम्‌ ॥ ७४ ॥ 
( पदाथः ) हे धृवराघ्र्‌ । यै संजय महानुभाव वांसुदेवके तथां अजु 
नके ईस अदत रोमहषण सेवादम पषैरक्त धैकास भ्र॑वणक्ररतामयाहूं ७४ 
भा० री०-हे धृतराष्ट ! म सेजय महानमाव भीवासुदेवक्रे तथा 
अजुनके दस पृैरक्त गीताशाखह्प तवादकूं भवण करताभया हू । कमा 
है यह संदाद्‌ भदुव है भयात्‌ चित्तकू अस्पेत विस्मयकी भाति कर्वेहयरा 
है । पुनः कत्ता है यह सैवाद-रोमह्षेण है अर्थात्‌ छोकरोविपे अर॑भाव्य- 
मान होणेतै तथा अद्धतरसवाखा होगेते शरीरके रोमा सडा कण्णे- 
हारा है ॥ ७४ ॥ 
हे संजय ! दृरदेशविषेस्थित श्रीरुष्णभगवानर अजुनके सवाद तू इहां 
वेढा केसे श्रवण करताभया ₹ जिष्तकारणते सुमीपस्थित पुरुपका ही 
वचन्‌ श्रवणकरणेषिपे आवह । एस रकाके प्राप्त दए सजय आपिणकवष्‌ 
तितत सवाद भरवण करणकी योग्यताकू कथन करै है- 
व्यासप्रसादाच्छतवानिमं गुद्यमहं परम्‌ ॥ 
मभ योगश्वराक्कष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌५५ 
( पदच्छेदः ) व्यासप्रसादात्‌ 1 यत्वेन । "दम॑म्‌ ° यम्‌ । 


अदम्‌। परम्‌ । योग॑म्‌ । योगेश्वरात्‌ । कृष्णात्‌ । साक्षात्‌ । कथ- 
यतः! स्वर्थम्‌ ॥ ७५॥ 


च भाषा्ेकासदिता। ` (१९४६) 


पथः) ३ ृतराट }शररयापके भाद प गग ष 
कएताभयाहूं ॥ ७५ ॥ ५ 
५" यी» व्‌ भार भगा सालः । 
थ च्ुभ्ोत्रादिक द यह दही श्रव्या 7 हमार भाद € 
क ए खापमगवानूके भर भ्रसादयै म संजय इतत 
मरहप कर कयन करहु सवयोगी = 
सं साक्षा वही श्रवण करतामया ह | को परक मै वित 
। येकरिकि पैन आपरणी 
५ नकं भण करवाभया हू । इतने कः मह अर्या साले 
त यवा सुचनकरी । कैसा है सी त ध री है । पनः ४६ 
रहम हेते निसीकिी पके वार ¶ तै तते गे ह पन 
पवाद्‌-पर है अथांतु मोक्षका.९ हग वि निरो 





हसे संवाद योग है भथ। ह कती मू 
पोका हेतु होगेत योगय है। विपे ( श्रतिवानेवत्‌ ) 


पकरि ( शरुतानिमम्‌ ) 8. 
विनही है ॥ ७५ ॥ 
ककारकामी पाठ है ह पण ॥ - 
अव 0 क ध त. 
रजन्सस्पत्ययस्थय । ^ 
५७ न्संस्मरत्यस हामि च यडयईः ॥ ७६ ॥ 
नयो त्य । समृत्य । सदम्‌ । 


(पचेः ) यमो । य । दयि च) 


म्‌ 1 अदर्तम्‌ ] 
दषुः ॥ ७६॥ म्ण अके प पुष्यत भड्वं नवा- 
( पदाथः ) दे म व्र हषर ततोहं ॥ ५६ ॥ 


द्द स्मरण रकि 


( १३४६ ) श्रीमद्धगवद्रीता- ॥ [ भ्ण 


भाः टी०-दे धृतरा ! श्रीरष्णमगवानूका तथा अभजनकां जौँ 
यह मीताशाञ्चरूप प्म्बाद हे कैष्ठा है यह द त॒ रै अर्थाव्‌ 
विततकँ विस्मयको भराति करणेहारा र । पुनः कैषा है यह सम्बाद्-युण्य 
है भथा केव भवणमानकरिकेमी सवाप नाश क्रणेहारा दै! पे 
“अदुतसम्बाददं भ सेजय केवर श्रवणे नही का मयाहं भित विष 
, भवण करेदु सम्वादक अभी पुनमुनः स्मरण करि वारवार दहर्षवुभी 
भरा होताहूं । भथदा ( इष्यामि ) इस वचनका यह अथं करणा-तिष 
सम्बाददु पुनःपुनः स्मरण करिकै वारवार हमारे शरीरके रोम से रों 
वासयं यह्वं अनेक जन्मोदिपे हमने रेखा कौन पुण्य कपर क्या है 
वथारेताकौन दप क्न्याहै वथा दे कौन दान कम्पा है निष्के 
भभा ह शरीरणष्णभगवान्‌ ओर अशुनका सम्बादरूप गीवाशान्च हमं 
भरवण हुआ । पिप पुण्पविेपु पे जानिसकवा नक्ष ॥ ७६ ॥ 

तहां श्रीभगवानु अजने भ्रति ध्यान करणेवाप्ततै जो आपणा 
विश्वरूषनामा सगुणहप दिखावता भयाहै विष विश्वह्पकूं स्मरण कर 

वाहुभा सेजय धतराधटके पति क है- 

तच सेस्मूत्य स्म्य रूपमत्यदयुतं हरेः ॥ 

विस्मयो मे मृहान्राजन्हष्यामि च पुनःपुनः॥७अ॥ 

(पदच्छेदः ) तर्द । च॑ । संस्धैत्य । संसृत्य ।रूम्‌ । अस्य 
। इ 1 दरः । विस्भेयः। मे । महौन्‌ । राजन्‌ छ्थौमि । चै। 
पुमभ्पुनः ॥ ७७ ॥ 

{ पदाथः ) हे धरा । पनः हैष्णमगवानूफे विसि अविभ्धैव 
विभ्रम समरणेदरकै स्मरणंकरक मोर मच विरमैथ होवैहै शः 
कारणवही भं पृनमुनः देषु भात होवृहूं ॥ ७७ ॥ | 

भार दी°-हे शववराष्र्‌। भ्ीभगवानूै अर्मुनके भति ध्यानकरणेः 
बास्ऽ दिखाया जो मात्णा विगवहपनामा सगुणरूप है, वित्त भीष्ण 


† || 
8 1“ मावादीषमदिता 1 " (११४७) 
६ अपिभद्ूत विशर्पनामा सगुणरा द १ पः स्मरणकरि 
हम हान्‌ विस्मय होवे) सवी कारण प दनय नः एन हदः 
प्राप होदरं ॥ ७७ ॥ 
म धृतरा! तू आपणे दयौषनादिक एक विजया 
साग करित इन पाडरवके साधि मिठाप 
पेनय धरतराषटके भ्रति कथन करट 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यतर पार्थो धलधर 
त्र श्रीविजयो भृति तिरमतिर्मम ॥ ५८ ॥ 
योगशा ध्ीकष्णर्जैन- 


इति शरीगदधगव्रीवासुषनिपतसु बहवियापा 
संवादे पोक्षन्यासयोगोनामाशर ऽध्यायः ॥ १८॥ 

( पदच्छेदः १ यून बोगं वे प 
धेयुधेरः । तर्ज । श्री । विजयः । भति व नितः तिः । 
मैम ॥ ७८॥ 

(दः ) ३ धृ निक्षि योगि भीडष्णभगवान्‌ ह 
वथा जिकतपक्ष॑विषे धेत धा व 
विजय भूवि ओर नीवि अवशं हदगी दसपकाखः दोरा नि्परे॥५८॥ 

मा ठी नि पिषठिरके पृक्षमिषे सवयोगपिदि- 
षा क का सवैरकिषन वथा भक्तननौकं दुःख नष्ट 
श नारायणन्‌ 01 + १ ५ 
त ५ मा अजन्‌ 
त 4१ पण कषे आभिव युपिष्ठिरके पक्षविपे भीऽनिजयः 

ना, क) यकस भाप होर्वगे। व्हा राज्यटक्ष्मीन 
` भर नेर कि पराजयनिमित्तकं जो उत्क है वाका नाम 
ततर [ज्यरुष्मीकी जा वृद्धि. है वाका नाम्‌ भूवि 


विजय दै 1 नीर उ्तेचय सर 1 स्कर 
=, मोर स्याम्पक नाम नीवि) दे धृवरष्‌ । इषपकारका हमारा 


दिकोकी आशाका 
द॒ अथं - 


( १३४८) ` भीमद्धगषद्रीता-भाषपीष्ासदिता । . [ भ्पाप-भषटदश 


निश्वय द सो हमारा निश्वय यथाथेदी रे । याते तू पणे दुरयोषनाव 
त्रो विजयकी व्यथं आशाकं परित्याग करिकर भगवत्करिकं अनुगहीत 
वथा उक्षमीविनयादिकोकरिके युक्त रेतसे युषिषटिरादिक्‌ पांखवोके साधि 
मिरपक्ही कर \\ ७८ ॥ 


छोक~“काडजयात्मकं शाते गीताख्यं येन निर््ितम्‌ । भादिमर्ध्या- 
तपटूकैषु तस्मै भगवते नमः ॥ ९ ॥ कालकूरततमो दोषो. यस्य कंडे 
छवायते । गणोपि वा कडामात्रो यस्य भूषायवे सवः॥ तमहं पुरुषं वेदेऽपि 
यरादोपहरं परम्‌ ॥ २ ॥ 
"ति श्रीमत्परमरसपरि्राजकाचार्श्रीमतछाम्युद्धवानंदमिरिपूञ्यपादरिष्येण खामि- 
चिद्धनानैदगिरिणा विरचितायां प्रा्तटीकायां गीतागूढायै- 
दीपिकाल्यायामष्टादसोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 








पुस्तक मिरनेका विकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास; 
“श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस-पुम्बई, 


